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तदु प्रोतस्माैकमे कतैव्यं फालत्यागकृतेन खशाखोक्ृकभेणा 

विश्शुद्धिभेषिष्यहि । विशुद्धा दयापमत्तानं भविष्यति । 
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श्रीगणेशाय नमः । तस्मात्कारणद्वेदाथैप्तानमवश्यं साधितष्यं ॥ चूग्वेदस्याश्र- 
शोः सधिदानंदभूपाय निग्याय षिमल्ाप ख । लायनी सांख्यायनी शाकला बाप्कला मांदूका षेति पंच 
प्रदकेषनरूपाय भगटूषायते नमः ॥ शालाः । तत शाक्लसंहितायां टश मंहत्कानि । ततं प्रथमे 
गणेशाय गमस्तुभ्यं निधिद्रकरणाय च । मंडले चहुधिंशानुवाकाः। तन्न प्रथमानुवाके वीणि सूङ्ञानि। 
सरस्वते नमस्तुभ्यं क्षानबोधे स्थिरा भव ॥ देषताष्टद्षीणां सम्यन्योधाय प्रकाशितानि । ततं चमिमि- 


आलभ्य पूवैभाष्ये च बढूषस्य संमतः (समंततः?) मील्‌ इति नव प्रमं सूक्तं । षिष्यामिवपुतो मधुंदमामक 
हनं मन्यमानेन सुबोपेन समुद्धत ५ ऋषिः । गायत्रं आग्नेयं ॥ चोः नभः श्रीगणपतये ॥ जो 
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चअग्निमीठ्‌ इति । अग्निं देषं इते स्तौमि । कीडशमग्निं। ऋत्विजं । देवानां यकेषु होतृनामक श्सू्विक्‌ ग्निः ) पुनः 
यत्ञस्य पोषितं यक्षस्य संयंधिनि पूर्वभागे साहवनीयरूपे- कीहशं । रल्लधातमं । यागफलकूपाणां रत्रानामिशयेन 
रावस्थितं । पुनः कीं । देवं । टानादिगुणयुक्तं होतारं धारयितारे ॥ 

१01.. 77, ॥ 
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7. 43. 1.19. (४. 15, 3.) नीयमानः (~. स्थापितः 8.; 0101116 त ^. 

7. 44. 1.15. ४. 5, 4.) गे द्रष्टारः (णादौ. ^. ©. 1४१९ द्वेष्टा क्षी श्विणि. ए. गा 
11, ए 1९8 बन्‌ धप" जानतः. 

?. 45. 1. 24. (४. 5, 7.) समानं सर्वेषामेकरूपं ॥ सर्देषामेकरूपं समानं ^. 23. ^. 

7. 46. 1.5. ४. 5, 7.) कुषोपममेतत्‌ ॥ कुरोपमेतत्‌ ^. 2. ¢. 

1. 46. 1. ५. (४. 5, 7.) ज्योतिणटिभि ¢. ज्योिणदिष् ^. 9. 

7. 46. 1. ५. [४.5 ¢.) सार्पितं देषैर्नमस्या ^. घारूपितं शरोपितं देवैमैमस्यं 2. स्ाहपितं शअररोपितं 
देषैरया (^. 

?. 48. 1. 12. ४. $, 12.) दातच्यं 0. तहातव्यं ^. 8. 

7. 49. 1. 1. ४. 5, 13.) +ला चाठयिश्यः, (9. पल्नौस्वानीया चा 1. 

7. 49. 1. 9. (1४. 5, 14.) उक्येन ^. 23. ¢. उदेदन 9. 

17. 5०. 1. 9. ४.6, 1.) इत्यत प्रकृवंशोनुषादः कः (४. शयत कृंशोनुषाकः ^. 8. (-. 

7. 56. 1. 1, (४. 7, 3.) प्रभासकं वृद्धः किरं ८. प्राक 2. ^. 01४९8 110 6पक्नाक्षीणा,. 

१. 58. 1. 4. (4१. 7, 7.) स्थाने पील धामनि 118611६0 #िणा। ©. 

1. 59. 1.9. (1४. 7, ५.) पद्यं त्वां 3.८. वचह्वा ^. 

1. 59. 1. 10. (1*. 7, 9.) जननहेतुं ॥ जनक्हुं ^. ^. हेतुक्हतुं 8. 

१.53. 1. 24. (1४.95) क्रभावो॥ बध्ानो 4.23. त्रघाचो ८. 

1. 63. 1. 25. (४. 9, 5.) षा 0९ सदस्यौ 8१५१९ पणा ¢. 

?. 68. 1.10. ए. 7, 1.) महद्‌ नभनीयं (,; गा111€त 17 ^. महं मंगल 8. : ध. 10, 1. 

7.71. 1.9. (*. 12, व.) सदः 8पुुणा€त. कैरभं ८. वैषूभो ^. 3. 

?. 71. 1. 18. र. 12, 1.) भाषक्षिन (1. लोषकेशा ^. तोधकेण 3. ¢. 

1. 72. 1. 4. (४. 12, 2.) यो कष्टिः परिषरन्‌ 1 ९0] द्८ापा९. €. 0४5 स. 

?. 74. 1.18. (र. 13, 2.) मिलो ऽहरमिमानी 20060 णा &, 8. 198 गणक भिदो. 

?. 75. 1. 2. वर. 13, 3.) सषिमुषंतः ए. 0. सपिसयतः 4. ; [10708118 गल्भ 0 अषिसंस्याः - 

९. 75. 1.15. र.13, 4.) जमधिवैशातमकम्य रसस्यादानां ॥ नगस्िषाहकात्मकस्यादानापं 4 . ८. लगबिषा- 
हका्नकस्य दाताधं 38. भगभिषाहकात्मकसंरस्यादानायै (8. 

?.75. 1.12. (४.13, 4.) संषुखन्‌ (^. सचुरवन्‌ ^. . 

?. 76. 1. 2. र. "9, 5.) नाकेन समवेतः ^. (1. श्सूोनं समवेतः ए. 

0. 78. 1. 3. (४. 15, 1.) सस्य कला वराभ्यां 4. 3. ८. 

ए. 28. 1. 25. ४.15, 2.) पर्येति ^. 3.८. परियाति ^11. 7. 
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. 29. 1.13. (1४. 15, 4) शाप्हष्यो ॥ सपिहष्यो (}. स्यापहष्यो (8. सयायहण्यो 1. छययहन्यो ^ 

ए. 79. 1. 4. (९. 15, 4) अपौयनदिति ॥ पीवण इति (7. ययन इति ^. यीयनो यते इति ए 

2. 79. 1. 22. ४. 15, 5.) शतेन यजमानस्य 4. 8. अनेन यजमानः ¢. 

?. 82. 1. 3. (1४. 16, 2.) समौपे नाश्वान्मनु्या यथा ुंष॑ति ॥ समौपे पष्ाबर मनुष्या यथा म्मुचंति ^. 
समीपे अश्वान मनुष्यां यथा अश्राग्युणंति (1. समीचेत भनु्ा यथा साश्चान्बुति 0. 

2. 85. 1. 24. व. 6, 6.) चेैतमपि मेषं वा । खङ्मेगि मेथनानमितत्‌ ॥ पवैतमिति मेषं वा । मेधनामेतत्‌ ^ . ¢. 
पवैतं मेषं पवैतमितिः मेवनमेतत्‌ 2. पवेतमपि मेधं षा (9. 

ए. 84. 1.10. (४. 16, 7.) बभूव ॥ बभूव 4.3. ऽभूः ¢. 

९. 85. 1. 7. (४. 6, 9.) इति नुमशः 4. ^. इति नुम्णः 3. 11 ०ण््ठा॥ ६0 € बुनखाः ।. 

7. 89. 1. 3. (1#*.16, 7.) खच्ोधि ^. 83. ^. 

ए. 91. 1. 2. (४. 1, 1.) त्वं मौ इहि 860 ए (णा €लप्९. 116 86्णात शा710 02 18 
गाङ @ाण्ला 0 €. 

2. 92. 1. 28. (४.17, 4.) षिनाशरहितं 8. विषाररहितं ^. (. विष्युतिरीहां 82. 

?. 98. 1. 2. ४. 17, 76.) एण र्वभूतं ६0 इद्यचैः 0111$ 10 (~. 8. 785 कोडमाधारमभूतमिद्रमषति 
रकणाय माष्याषियामः न त्वनामः भभेम इयथः . | 

?. 7०. 1. 24. ४.18, 3.) अन्वब्रवीत्‌ ॥ अनुव्रषीत्‌ 8. सनुत्रवीतु 4. ^. 

10.163. 1.1०. (४. 18, 6.) प्रिषादकोद्भतेन ^. 2. ¢. 

९. 163. 1. 24. (४. 18, 7.) पापं 86 ब्र्महारूपं ऽप ु1160 7 (०0) 6लापा6. 

ए. 108. 1. 5. (1९.19, 2.) नदीः ©. जापः तासां 8.; ना166त वा ~^. 

1. 112. 1. 21, ($. 2०, 2.) जभिलष्षीकाय ( अभित्््य 8. आअभिनुखीकृाय ८4. 

7?.113. 1. 25. (र. 20, 5.) इव रपा वीरपुहूष १०१९५ ण) 2. यो ए (णा 6्लपा€. 

ए. 14. 1. 12. (४. 26, 6.) न्युषं निगतं 4. 8. ¢. न्यं निगैतं ४. {1116 पप्क्ना वतुक्षाक्नीना 
0711 76 नितं प्राभरं 07 व्यातं । . 

ए. 14. 1.19. (वर. 20, ¢.) षारयिता 4. 0. निवारयिता (~. 

2.1.19. 1.10. श. 2य, 7.) सेवत इहि यत्‌ तज्‌ 3. ~. सेवत इ याष्‌ 4. 

ए. 121. 1.15. च. 22, 1.) अद्हिणदिकंज।॥ यत हषिरादिकं ष ^. 2. यच्च हविणटिकं च (~. 

१. 125. 1.10. (४. 22, 10.) कपमाटि देहि ( ठपमाहि उपसं स्ह ^. ए. 

ए. 126. 1. 8. (४. 23, 1.) कस्य धल, होमनिष्यादकस्म ४00९0 0४ ©011160प16. 

?.137. 1. 2. र. 24; 7.) परमेश्रयैयुक्कं ॥ पमेश्बयं ^^. 0. (. 

२. 132. 1.10. (ष. 24, 4.) तदानीमेव नेमे केन भाग्यवंतो ( तदानीमेषा तमे षा तमे क तं माग्पवंतो 4. 
तदानीमेव नमे भाग्यवंतो 9. 

2. 133. 1. 3. (ए. 24 6.) 9. 18४5 वपल इत्वा, सव्यमेष 

2. 133. 1. 5. 0. 24, 6.) ¶16 २08 1188. 1४१6 17 (116 {60 चषिवेनन्‌. (1106 क्ती 
7188. 8. 2. 3. 118४6 अषिषेनं तमित्‌ ; 9. 1. चथिवेनमकमित्‌. 88208. 1680 खचिषेनं. 

2. 133. 1.16. (ए. 24, 7.) अन्नवा्ी ^. खतं भृष्टयववाणी (. 1116 016 [0858806 18 1८ 
छपा 717 9. 

ए. 134. 1. 10. (४. 24, 9.) न विक्रीतस्य मया (~. न स विक्रीतवान्युा 4.8. म विक्रीतः खयं मया (8. 

ए. 34. 1. 12. (र. 24, 9.) बं 2. चहुं ^. क्रतुः ८ 

ए. 134. 1. 13. (प्र. 24, 9.) जेककृतो ॥ चेकृतो (7. चेक्रहो 4. (2. नेको 1. 48 
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2. 134. 1. 23. व. 24, 9.) अप भूष्याेनोास्योभविषारयेव निरयः ^. अप मूत्या्ैमेतस्यमविषयिषे निश्चयः 
8. चथ भूल्पापिमेहश्यात्‌ भिचर्िव हु भिकीयः 08. °मेतस्यात्‌ ८. ¦ 

?. 134. 1. 14. (प. 24, 9.) इवेषं (, खन्येष ^. चन्येन 2. 

?.134. 1.3). (ष. 4, 9.) श्यं 4. (+. शणं 2. ॥ 

१.35. 1. 2. (ए. 24, 10.) स्तुतिभिः । 0९681 7 ^. 3. | 

7.1 ठ 1. 24. (४. 25, 1.) वर्षाय शे । इदं स्तौति 0. श्पोय श्ह। स इदः 4. अर्पेशाय ह, 
याणे स इटः ‰. 

१. 37. 1.1. (वष. 25, 4) धारयत्‌ (~. पार्यत्‌ ^. 2. : †. 8418}). 1. 4, 2, 2.-$ 7, ८ | 

?. 137. 1. 24. (४. 25, 5.) मनायुरिद्रषिषयत्तुतिकामश्च (. मनायुमनोयुक्तो यजमानः 8.; 01011160 17 4. 

7. 137. 1.15. (ए. 24 5.) सुप्रावीः सुहु प्रायिता । मुप्रालीः हंपिं सुषु प्रा पिता 48. सुप्राथीः सुषु प्रायिता 4. 
मुमाजीः हपिभिः मुह्‌ प्रतपैयिता ©. सुप्रावीः सुषु प्रावयिता 93. 

?. 139. 1. 14. (ए. 26, 1.) बामदेषो मनुणभवं । ^. (4. वामदेवः इंटर वा मनुरभवं ।. 

7. 139. 1.16. (ए. 26, 1.) सानुनयं 10 श्यृषिरहमेवास्मि ष्टा तणा) ¢. ; गात त 4. 
9. [186९8 किच शातनेयमभैन्याः पुत्रं कसमहं न्ये प्रसाधयेऽहं कपिः सर्व उशना शुक्र इति मा पष्यति धथ 
इथुक्त भवति. | 

7. 149. 1. 11. (ए. 26, 3.) चरं चथ्नसयं ?, च्रं परर्यं ¢. व्येरं यं 4. 

?..142. 1. 21. (ष. 2), 1 -) मामरकष्निययेः। जधाधुना श्येनः श्येनविस्यतोऽश् लवसा वेगेन निरदीयं । शरी- 
निगमं । पनाषरणमात्मानं जानबिगहोऽस्मीचयैः । (1. मामर्धतनियपैः । साधानतरं शयेनः सन्‌ जषसा पेगेन 
गनात्‌ निरदीयं निगैतवानस्मि। 2. 1] ५101€ 6कभथााण क्श मामरधृतधि्यधैः 011111९0 711 ॥. 

?. 144. 1.14. (प. 2), 5.) सोमराजस्य ^. सोमरस्य }. 

2.45. 1. 22. (ए, 28, 3-) सवौ सवरि 4.८. शवै सर्वीणि }. 17081९90 ण शवौ, &4$9)8 
168 सवी. 

?. 150. 1. 22. (४. 3० 7.) किमित ^. (. स्यतं 1 

7.1.59. 1.7. ४.5, 15.) 2€016 भस्माकसुशनमं, 4. ‰. 1128९ तस्सा तं, (14. स्मा, 

?. 164. 1.7. (४. 32, 19. ) {76 (्णागाला{करफ 10 पऽ गल 18 णक हण्ला 1 ए. 8 
(४. 4. 188 दश ते कलशानामिदयुक्‌ क्रा. 

2. 165. 1. 5. (४. 3०, 24.) यानेषु यकेषु 8. यामिषु गमनेषु (18. यमेषु 4. 

2. 67. 1.4. (ष, 3, 2.) पणा! केदेय 10 कमनिः {ला णा 9, 3. परिविष्टी केषा पाठ्य 


बानामिटाहीनां €16. 
7. 167. 1.6. (४. 35, २.) युषशा कर्दति देषपरापकेरकंतत्वेन देवेरेकत्वादिभाषः । 4. "त्वादिति भवः 8. 
गुषस्या क्वेति देषत्वपरागेरक्तोणेन देवेरुकषबादिति भावः । (18, 
7.67. 1.8. (1४. 33, 2.) मनायै चूतेन ^+. मनाये मिकृते (28. 
2. 6}. 1.28. (प्र, 35 3.) षयः ^. 2. ऋभवः (19. | 
2.68. 1. 2. (४. 35, 4. ) 4 लिः चकुवैजनिति यत्‌, (६. 8048 किं मृताया गोस्व्ांगमु चाच तस्या मासं 
समयपोभयत्रियरैः. 
{1 68. 1. 13. (४. 33, 5.) देवत्वमाप्युर्येन देवत्वेन तदा तेषु मध्ये रको ज्येहः 4. ए. देषाचप्राप्युको 
‡ ४. ¦ । 
7.68. ]. 4. वप. 3ॐ 5.) बरदषयो कनिष्ठो वाजः 13. ताक्षनिषटस्ततो$पि कनीयान्‌ (1.; 11160 71 4. 
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2.15. 1. 9. (४. 34 70.) बाशवतं कवत 8. काभर्वतस्र्वां (. बाणवंं ^. 

0. 05. 1. 1. वर, 34 1०.) दाहं ८४. दन्न 9. ददाह ^. ददात ~. 

2.75. 1. 12. (श. 349 10.) स्थि ४067: दृक्न (. अषि 4.; गा111160 10 2. 

10.175. 1.19. (४. 34 71.) अपरा 4. 23. अपगता (^. 

2.05. 1, 21. (४. 34, 11.) 4 67: समहय, तया च महद्भिः संमदथ 8101 € 8006. 2. 188 
संनदथ । मरूढविः तभभिः राजनि; €16 

४. 1747. 1. 2. (४. 35, 3.) एण अय सोऽग्निः 10 कुशल्हस्ता युयं 7011 (^. 2. @1*९8 11९ 
शिाणणा्ठ व्णणाालाछाए ; हे वाजाः सुहस्ताः शोभनहस्तोपेताः अनयो युयं चमसं बहुधा व्यकृणोत ष्यक्रु 
कत्वा च हे सले सखिमूताग्मे पिशिष्ेति चतुग्रहेण सोनपानभियत्रवीत अवदत अय यूयं चनृतस्यामरणधमेकस्य 16. 

२. 179. 1. 8. (४. 36, 9.) सोमदानब॑तं तृतीयं 4. 3. सोमदानधंतं युयं (9. 

?. 179. 1. 10. (४. 36, 9.) परिषिषनवतं ^. 3. परिषक्कवयरनतं (9. 

ए. 181. 1. 24. (र. 36, 6.) स्तुद्या युषो ^. स्तुत्या ^. स्तुत्यो 2. 

२. 184. 1. 5. (४. 37, 2.) दक्षायोत्छाहाय (. दष्षाय बलाय 3. दष्ठायोष्ादाय 4. 

ए. 188. 1. 13. ए. 38, 4.) ^+ #€ा' यजमानस्य, (६. 1128 लाप इति देषाविशेषगं । सद्यः संभूत दाथः । 

९. 189. 1. 9. वर. 38, 6.) 1516४ ग शुभ्वा, 5418 €0श्षा8 सुन्वा. 

?.190. 1.10. ४. 38, 9.) भभिभवितरी जूतिं पराभिभूतिमिद्युभयं वा ॥ खमिभवषिती जूतिं पणभिभूतिं चेदुकचं 
यंवा ^. सभिभवषित्री चेदुक्तं य 81. (वे 8.). सभिभषती जूं पराभिभूृतिं चेदयुभयं वा (8. 

?.५7. 1.13. (1४. 39, 1.) चासं ( चासं ^. (४. चासं ^+. 23. 

ए.141. 1.13. वर. 39, 1.) विषास्यंतीः ^. 2. (8. 
ए.191. 1.15. (वभ. 39, 1.) ^+ लः तासां, ^ . (२. 189९ पे (0 ये). 8. गा105 इला कणप, 
7. 1५1. 1. 24. (४. 39, 2.) तारकं यं 4. (४. त्ापिथितारं 8. 
ए. 1५2. 1. 16. (४. 39, 4.) यश्चदमन्मटि ॥ बेदमम्महि ^. (8. यटमम्महि >. 
९. 194. 1.11. (४. 4, 2.) तुरस्यसत्‌ । त्वरया सीदति ६५60 0) 0. इति दुरख्यसत्‌ 5])}01160 
$ (011}€्लापा९. 

ए. 194. 1. 21. (४. 4०, 3.) वानुमु्च ॥ वामुसृग ^. कानुसुतृ ~ बानु 7. 

?. 144. 1. 24. (४. 40, 3.) ^ पलि इयेनस्येव, (8. तस्य रैवस्य. 

?. 195. 1. 7. (४. 4० 4.) क्पेदेशे (~. कश्िप्रदेशे ^+. कुष्िप्रदेशे 2. : ¢ ४. 1. 117, 22. 

९. 195. 1. 8. (#. 46, 4.) त्वरयति गंतुं ॥ त्वरयति गंुः (~ त्वरयतु गंतु ^+. गत्वहुं यंति 7. 

?. 195. 1. 24. ४. 49, 5.) किक्लरूपस्थयितः (;. चितङूपस्थितः ^. विंतनृपस्थितः 83. इदि स्थितः (8. 

?. 195. 1. 26. (1४. 4०, 5.) श्कीकृ्ोपास्यः परमात्समंवप्रतिपाद्यः (1. रकीकृत्योपारस्य परनात्मनंवप्रिपाद्चः 
2. रकीकृत्योपरस्यरमंतप्रतिपाद्यः ^. रुकीकृववं परस्परपरमात्मम॑लप्रतिपाद्यः 3. 
ए. 196. 1. 1०. (४. 4०, 5.) यज्ञो ॥ यक्षं ^. 2.८. 

?. 97. 1.4 ४. 47, 1.) हविष्मान्‌ हवियुक्रः 61८. 2. 11४8 हविष्मान्‌ हवियुक्षोऽमृतो ऽसरगाल्क्षणोन 
अमृतः मप्णरहितो होता न स्वगैसाधनभूतो ऽग्निरिष. 

7. 197.1.6. (४. 4, 1.) क्क खदित (~. उक्तं हिते ^. उक्कः सभिशितेन 8. 

२.५६. 1.10. (४. 41, 4.) +ला हिंसकः, 4. ¢. 118९९ शवुणां. ए. ०015 € 1016 
10888886 

९.99. 1.1. (४. 47, 6.) तनये तत्पु ^. (1. तनये पोते ए 

ए. 199. 1. $ (४. 47, 6.) फणिने ॥ परितनके 4. 8. (1. परितिकमे गमने (& 


क) | [*| 


|" । 


॥ + 


ऋ $१॥.‰17748 1761108, 


?.199. 1. 24. (प्र. 41, 8.) सुदानू शोभलकरदातातै ४0०९0 तण 8. 

2. 199. 1. 25. वप. 471, 8.) ^ पिला कामयमानाः, 4. 188 पये, 3. यदमयः, (1. प्ठमेदु, 9. 01118 
11. चक्चयो $ 001] ९लापा.€, ण चदात्तयो 

?.199. 1. 25. ($. 471, 8.) असे रक्षणाय 18567160 7) 2. 9" पञ्चयो 

2.19. 1. र. र. 47, 8.) नमस ईश्वत 4. ~. मनसा इषाः (1. 6. मनस शवाः) 92. 

7. 2०0. 1. ५, (४९. 47, 9.) चनिकं खामिनं (~. सधिकं खानिनां 4. 3. 

7. 200. 1. 15. (ष. 41, 10.) स्यसमूहरूपस्य (. रथरूपस्य 4. 3. 

7. 200. 1. 16. (ष. 41, 10.) नामना खयमेषाप्रयन्नेन 70110 ¢, 

7. 200. 1. "4. $. 41, 10.) खषा ^. 38. भवां ^, 

7. 2०0. 1]. 25. ष. 47, 71.) 8 €णि'€ बालसातौ, 8. 188 ततो ऽस्महीये. 

2. 21. 1.15. (र. 42, 1.) चितिखर्मनेदेन ॥ शितिः खर्गभेदेन 4. 1. ^. 

९. 2०. 1. 17. (४. 423 3.) एणा तेऽप्पहमेव 10 द्यावापृथिव्यौ श7])]0116त ण) ©9. ; [री ०पा 
71 4. 2. 788 स्स रानभाने रोदसी दछयावापृथिष्यौ धारयं ज धुतषानस्मि । किष विद्वान्‌ त्वेव प्रभापतिरिषि 
दश्वा सवरि भुवनानि समैरयं । प्रेर्यामि ॥. 

ए. 22. 1. 2०. (४. 42, 4.) ृताषा यत्तवान्‌ (६. 

2. 202. 1. 21. (४. 42, 4.) मटयैमेव (1. सममेव ^. 2. 

?. 223. 1. 6. (व. 42, 5.) परेषामभिभाषिषतोऽहं ^. ८. अन्येषामभिभापुक)ऽहं 3. 

?. 2०4. 1.4. (श. 42, 7.) वुत्तानायुताम्‌ 8. वृतानाख्न्रान्‌ ^. ¢. 

?. 2०५4. 1. ४. (ए. 42, 7.) अच्वंपान्‌ (1. शष्सुतान्‌ ^. मेषान्‌ चष्सुतान्‌ 9. 

?. ००4. 1. 8. (ष. 42, 8.) सराजकं हृष्ट रषे पुरुकृत्सस्य लिष्वया 9. यत्पावराजर्कः (६. 

?. 2०4. 1. 9. वर. 42, 8.) पुनः प्रोषुः ^. ^. प्रतिप्रोषुः 2 

?. 2०4. 1. 24. (४. 42, 9.) चप्रीरायत्‌ ~. प्रीणयति ^. 3. 

१. 245. 1. 6. वर. 42, 10.) यषां संभक्ताो ष्य (;. युधां सो षयं ^. हविषां संभक्रारो वयं 13. 

2. 2०5. 1. 13. (ए. 43, 7.) प्रातस्तुषाकाश्चिनशस्त्रयोश्चिने ¢. प्रातरतुषाकाश्चिने ऋतौ ^. 9. 

?. 225. 1. 23. (1४. 43, 1.) चेषयेम प्राययेम धा ॥ छेषयेम शयेम षा ^. श्लेषयेम वा (. प्ेषयेमाशयेम 
षा 38. {116 1481 16दत71 सुण्न) खेषाम $ चाशयेम 701 अश्‌. एप 54818 शला) 
10 &1४€ (० वाशि ला €का1०10द्16ह ग जेषाम, शप्रो पणि च्िष्‌ 07 00) चि. 

?. 26. 1. 6. (४. 44, ५.) मृक्येदस्मान्‌ ^. (^. सुखयेदस्मान्‌ 8. 8४‰81)8, 60181118 60८१५14४ 
मृ 1» सुखयति. 

१. 27. 1. 23. (र. 45, 6.) केतायो गंतापे (9, 

१. ००8. 1.10. (र. 43, 7.) गिरं भ 11 44. 

९. ५०8. 1. 22. (४. 44, 1.) मोः गां (४. 

?. 2०9. 1. †. वर. 44 2.) ^ तटाः विभकिष्यत्वयः । ^. (^. 1186 समिधे, (4. सनष. 

ए. 2०9. 1.10. (#. 44, 2.) वरि वाहयति (४. 

?. 20. 1. 11. र. 44 5.) संतो यजमानाः ८. इखमानाः ^. 3. 

ए. 471. 1. 14. र. 45, 1.) 64४8 1188 गाा7116त युज्यते ; 9. 16908 दछ्लोतमानस्यािव्यस्य सातु 
युज्यते षि सान्यौ समुष्द्ितप्रदेशे ९10 

2. 917. 1. 717. वर. 45, 1.) विषिधाः पृ्ठासोऽन्ञानि . ^. 0. 168.४€ 0४ पृच्वासोऽन्नानि- 0. 01*९8 
५16 शा०)€ [88886 77 पोऽ फफ : चिषिधाः भिपुना वेधा पिहितं यातं इट्मन्रमशनं 'वृ्ालः खत्रानि 
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सानं स्यादवश्येति हि श्रुतं ।. 1८ 86618 {86 पृष्ठाः अन्नानि, 28 युज्यते 06076, ए ४8 11866 
10 ए. णण नाल ऋष्ट). वेधा विहितं षा इदमन्नमशनं पानं खादेति हि शुं (4. वेधा पिहितं चाव 
इदमश्रमशनं पानं लादयश्चेति हि भुतं 4. 

१. 213. 1. 16. ४. 45, 6.) ते बाहभिः ^. 2.6, | 

?. 213. 1. 17. ४. 45 6.) भ्वेसयंतो 11861160 तणा 8. 1) 188 वधल" मयः । तो वाहनि 
प्रकाशाः प्रसिङ्खोरषाहोनितायो दविभ्वतः कंपयंतो श्वंसयाता वा तमांसि €16. 

7. ०००. 1. 4. (ए. 49, 2.) वामास्ये चारः शोभनः ॥ षामास्ये सोमः ^. वामस्य लोम: 2 1. रे इरा 
बृहस्पती चारः शोभनः 1 4. 56९. 7171, (६. गा1118 116 क]1016 [098886. 

?. 220. 1. 712. (४. 49, 3.) संबंध ॥ संबंधनं ^. 8. ^. 8८6 ^1188-10819. [1. 2, 5. 

2. 421. 1. 21. (४. 50, 1.) मंदूजिदं मादनभिदं मोदननिरं तं (2. मंदरनिदं तं ^. ८. मंदजिङं भद्रा 
जिद्धा यस्यासो मंदटजिदः तं 7. 

7. 222. 1. 3. व %. 5०9, ०.) उपश्िपंति 4. (: 2. उपाश्िपंति 2. उपक्षपयंति (8. 

1. 220. 1. 25. (व. 51, 3.) 4 #िला' विमथ्य, (६. संधकारस्यातमध्ये. | 

7. 228. 1.9. (९.5, 4.) तोद्नो वत्येऽपि 9. वत्वे डे तठयेऽपि ^. यद्वो त्योऽपि (४. 

7. 229. 1. 3. ४. 57, 6.) अशशोगौ 4. 3. सजीगी (१. 

1. 229. 1. 4. (४. 51, 6.) यतः ॥ यथा ^. 3. (^, 

7. 229. 1. 12. ($. 57, 7.) त्राः खदूपकारिणयः (थ. ताः खरूपकारिण्यः ^+. “वारिस 13. 

?. 229. 1. 24. ४. 57, 8.) देशादेकरूपादं तरिक्षात्‌ (9. 

1. 229. 1. 25. (४. 57, 8.) ऋृत्विघषिरादिकं (2. श्ुत्विग्वशदिकं ^. ऋुत्विगादिकं 23. 

१. 23०. 1. 2. श. 57, 8.) प्रसंगाटूपकाण्वाच्च ^. 13. प्रसणयकाप्कन्वाच्च (*६. 

7. 250. 1. ५. (1४. 51, 9.) सहि सितषसी ४४1९) पणा (२. 

1. 231. 1. 3. (४. 51, 1.) पिभातीविषिधभानाः (२. 

12. 232. 1. 9. (1४. 52, 4.) वियुज्यमाना 0. ¢. युज्यमाना ^. 

7. 232. 1. 22. ४. 52, 6.) पनु पश्चात्‌ पथ्या तणा) (2. ; नात 7) ^. 3. 2. 3. 1185 
अन्वव अनुरस 860. 1141. 

?. 232. 1. 24. (1४. 52, 7.) [€ भाकण्ु 18 हार्ला 7 (8. णक. 

1. 245. 1.17. ४. 55 5.) चया न ^. 2. अतय छीतं (1. ५ ६8]ध, पा. 11. 10. संतरा 
सातिं भवति |. । 

7. 235. 1. 7. (४. 55, 5.) तिस्रो दिष इंदप्रजापतिसत्याख्यान्‌ (४. तिसोऽगनेदिंव इंदप्रजापतिसत्याख्यान्‌ 4. 
तसो दिवो सर्नीटप्रनापतिप्प्याख्यान्‌ 3. 

१. 238. 1. 2. (1४. 54 3.) सनागसः सपापान्‌ 1}. 

7. 238. 1. 12. (४. 54, 4.) न प्रमीयेत्‌ । न प्रहिंस्येत्‌ ^. 3. न प्रमीयेत । न प्रहिंस्येत्त (8. 

?. 238. 1.15. (४. 54, 4.) देव्यस्येत्रधिकरणे ॥ देव्यस्येति ष्यधिकरणो ^. 3. ८ 2. देष्यधिकरणे (9. 

1. 238. 1.16. (४. 54 4.) यत्‌ यः॥ यः 38. यं। (४. यौ ^. 

१. 238. 1. 7. (४. 54. 4.) सुषि प्रेण्यति 7. 

?. 239. 1. 1. ([४. 54, 5.) गच्छंतस््वां ^. (1. गच्छतः प्राणिनस्बया 23. 

1. 239.1.24. ४.55, 1.) (6 0]€ [७8०९९ नि कश्च घहता सं 10 वारयिता 18 {8 ्€ा) 1 णा1 (४. 

?. 240. 1. 5. (४. 55, 1.) समानाधिक्छणा इति सामाम्याधिकःरर्यात्‌ ^^. (2. समिधिकरणा इति समानाधि- 
करणं यत्‌ 3. नामंलिते समानाधिकरणे (741. ४111. 1, 73.) इत्यविद्चमानवश्प्रिषेधात्‌ (8. 

४01... । { 
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?. 246. 1.6. (१. 5&, 2.) दःलानाममिन्रयितार (४. हूःखामामथयिताट 4. 2.4 

2. 24. 1.1. क. 55, 3.) यया रणााप्रणटठ 1 ^. 3.0 

2. 241. 1. 2. (४. 55 3.) तया ॥ ह हया ^. 8. ¢ 2. प्या 8. 866. 7. (8. ना1108 {6 
1016 88806 

१. 241. 1.19. ४. 55, 5.) इद्रतसस्य (६. चअद्रेतलस्य ^. शद्रः सखस्य 9 

९. 243. 1. 12. (ण. 56, 1.) 4528 ४११३ इह ज्येहे 906 मही द्यावापुधिषी. 

?. 243. 1. 9. ४. 56, 1.) इह यजे 16681 171 ^. (^. 

2. 245. 1. 14. ४. 56, 6.) सनयः 1 ईशाने भवचः । (8. 

2. 245. 1. 13. ४. 56, 6.) शफरैक्देशेन (0. शारीरेकदेन ^. शरीरेक्यादिमा 2. 

7. 245. 1. 24. (४. 56, 6.) ननौ खीयेमोषेेण भुकं सा च स्वकीयेन कारयेयेन (19. घो खीयोनासरेणं भुवं सा 
च स्वकीयेन काष्ोयेन ^+ 2 40 3. खौयोनोषेण ^. 3. 8९0. 11871. च्यः स्वीयेनासारेर भुषं सा ज स्वकीयेन 
कार्म्येर 08. त्वौ स्वीयोनासार्ण नुव स च सकीयेन काष्यर्थेन (2. द्यौः खीयेनोषेण भुवं सा च सकीयेन 
काष्स्येन 94218*8 (णपा लाक्षा {0 ५16 §वा18-१९त६. 

?. 247. 1. 2. (श. 507; 2.) मभुसाषि सुपूतं ॥ मभुखावितं सुपूतं (2. मधुखापित ^. मधुखापि तत्‌. 
9. [8 सुपूतं शोधितं 9.06" करभि प्रषु. 

२. 248. 1. 8. $. 57, 5.) हे शुनासीर 8181108 606 चत शुन इदः 11 ^. 8. 17 त्€ पपन 
प्रणा पणा) ४६8४, शुनो बायुः 18 1 छपा 11 ^. 8. (~. 5878108 141९8 शरुनासीये €111€ा २५७ 
ताद भात्‌ एर्व, ग, 80८0प17 10 1€ क्रिणा-पातद6, 28 एर्व भात्‌ ^ ता 2. प5 15 
8110 त ९8९ 8. ©8. 16808 शयुदेवः शुनरेवतेति शोनकः । चतः शुन ददः सौरो वायुः इंद्रवायू । हे 
शुनासीर दंदवाय्‌ । वायुादित्याधिति नेरक्राः । शुनो वायुः शु दयंनरि्े ९1८. शाधतद्पापडशफत [आ 1718 
(णापालाषरक ग 11९ दापो, फा1९8, शुन इति वायोरभिधानं । साहुबुहदेवतापिदः । वायुः शूनः 
सीरः सूय शुनासीरौ वायुसूयौ षदंति । श्ुनासीरमिंदं यास्कस्तु मेने सृथंदरौ तु मन्यते शाकपूनिरिति पराशरः. 

२. 248. 1.8. (ष. 50, 5) शु इति ^ 3. 7. गक्ष. (8. ए. फा. शुनं इति 4. ६९८. गावा. 
(8. 860. गक. शुन हति ^ 2. शु इति 03. शुरिरिणः 

?. 249. 1.9. ४. 57, 8.) नो भूमिं फाला भूमिषिदार्ककाष्टाः ॥ ताः फात्ा भूमिविदारककाष्ाः 2. ता मूमि- 
फालाः षिदारककाष्ाः ^. नो भूमिं फलाः विद्‌ारककााः (*& 

२. 249. 1. 25. (४. 58, 1.) इति षा समुटोऽग्निः पाथिषः। (8. हति वा पर्येवः ^. इति घा पार्थिवाः (६. 
इति पाथिषः 0 | 

2. 25०. 1. 2. (४. 58, 1.) अम्यूत्यातकः ^+. जम्युत्पादकः (9. कम्युत्पातृको 3. 

ए. 250. 1. 3. र. 58, 1.) समुदषण 8. (६. समुद्रचरण ^+. ~ 2. ` 

९. 250. 1. 10. वप्र. 58, 2.) स्तवाम ॥ स्तुथामो 8. स्तुमो ^. ^. 

7. 250. 1.19. (४. 58, 2.) शंगाणि दिग्रूषाणि वेदषहुष्टयरूपाणि वा (9. 

१. 251. 1.4. वप. 58, 5.) स तयाणां वरना विभिविदिः, (2. 11) ^ ]व8 भा .8 ए1011481६- 
8117885 € 146 यत्नं व्याख्यास्यामः ॥१॥ स तयाणां षरीनां ब्राद्मणराजन्ययो वैश्यस्य च ॥२॥ स विभिरवे- 
हैषिधीयते ॥३॥ 966 2९187 06८ 0€पौ8लदोला) कनद्शापश्राताइवोला तथ्डलाश्टा, ०1. 
780९ 317, « (एलः व)€ (0वष्टालशक्षणाषटु लं वला) एाथोप्रक्षाला एण) हकत कालः." 

?. 251. 1. 11. ए. 58, 3.) महो दवः रष यज्ञात्मा महातुभाषदेषः (9. 

९. 251. 1. 14. वर. 58; 3.) शत प्रवणायचेत्डात्‌ ^. रव सवशायैत्वात्‌ (~. 910 48. 7. पाशा). रव 
छयणापेतवात्‌ 48. 860. 17211. रवा्मयगा्ेत्वात्‌ ^. रवः प्रयणारेत्वात्‌ (48. 


ए. 6 1८110815. 33111 


?. 251. 1. 20. ए. 58, 3.) ऋअण्न्याधासकयेन संबद्धः (18. अन्योग्यामकत्वेम संष॑षः ^. 2. 

ए. 252. 1. 16. व. 58, 5.) अण्डंमवो (8. अपः संभषो ^. 3. 

ए. 252. 1. 25. तए. 58, 6.) अस्याग्नेः उपरि ॥ अपरि 06681 1 4. 0. 

2. 253. 1. 29. (४. 58, 7.) स यथा काटा निहन्‌ (8. 

. 254. 1. 771 शात्‌ 13. तए. 58, 9.) यंलयेः 1781680 07 व्यंभयंतीः, & 1111518176 0 पत्पप्लाौ ` 
ण८्०पातला९८९ 10 §ध4कक्षा) ४. 

ए. 255.1.2. (ष. 58, 11.) दते इति इ्ुणा (, तर्दति इति व्यथा 4. तदंति पृताली 8. 

९. 255. 1. 8. (र. 58, 77.) विश्वं सुषनमधिथ्ितं 2. यविष्ठं भुवनं कृं भूतलातमधिभितं । आभ्वितं । तहपि 
अ धाम कुतं कृतासू इति ॥ उच्यते । (1. ; 06681 171 ^^. 2. 

2. 255. 1. 8. (४. 58, 11.) खतः समुद्रे वडवाग्मित्वेन 2. खतः समुद्रे संतरिक्स्य मध्ये सू्मंहत्ाथिन (18. ; 
१६९८६६१ 1 4. (~ 2. 


21811088 #. 

२. 257. 1.13. (९.1, 3.) तदा ए. पहैष (. यदव ^. 

२. 257. 1. 26. (४. 7, 4.) विरूपे नानारूपे (६. 

१. 260. 1. 4. (४. 7, 9.) यस्मै यत्ताय 7. 

?. 266. 1. 6. (४. 1, 9.) मानुषीशां यज्ञमानरूपाणां (8. 

?. 260. 1. 15. (छ. 1, 10.) महि 9 {116 {€ 18 [लीं प्ाल्काभाल्त्‌ 1 4. ¢. बुहन्भहात्‌ महि 
भट मास्तु च ‰. | 

7. 261. 1. 23. (४. 2, 1.) इषवाकुः ^. 5. रेष्वाकः (-. 

ए. 262. 1. 5. (४. 2, 1.) समात्‌ €. वेगात्‌ ^. 3. 

ए. 262. 1.9. (४. 231.) रषं गायन्‌ स ऋृषिनरद्यहायां भायो जातां ( रवं गायन्‌ । स्षिवरैहायां भापीभातां ^. 
वं गायन्‌ स कपि ब्र्महव्यां भायौभातां 1. | 

7?. 262. 1. 11. (४. 2, 1.) सम्यक्‌ तद्धरस्तोपयित्वा (. सखकस्तरेस्तोषयित्वा ^+. संस्तरे तोषयिन्ा ‰. 

7. 262. 1.14. (४. 2 1.) धावयन्‌ ^. ~. धाग्यन्‌ 2. 

२. 262. 1. 21. (४. 2, 1.) निहितं स्थितं 2. स्थितं (.; ०९९81 11) 4. 

1. 262. 1. 21. (४. 2, 1.) पुरः पुरोदेशे (2. पुरः 13.; 06681 71 ^. 

1. 263. 1. 4. (४. 2, 1.) कशिपुनाष्ब्ं 3. (14. ]1. 711811. कशिपुना शिवं 4 . (8. 880. 1). 

7. 263. 1. 9. (४. 2, 2.) कुमारजनन० ^+. 8. कुमारं चनन {. 7. 71811. कुमारं हनन" 9. 86९.7ा1क्ा , 
कुमाणमातु (4. 

7. 264. 1. 2. (४. 2, 4.) सरस्यां (~. सारण्यं ^. 9. 

?. 264. 1. 22. (४. 2, 6.) मर्वेषु तदीयेषु लोकेषु (8. 

ए. 264. 1. 26. (४. 2, 6.) सलेतरै्माणि ॥ घला ब्र्माणि ^. (. भरत ब्रद्मारि 7. 

१. 265. 1. 7. (श. 2, 6.) प्राणमयं ॥ शाणं मेगं ^+9. 3.८. शाणं तेगं 4. 

ए. 265. 1. 11. (४.2, 7.) अनेकरूपाद्यूपात्‌ (8. जनेक्यूषात्‌ ^. 7. 

ए. 265. 1. 14. (४. 2, ¢.) स्तुतिकंमेतत्‌ ॥ स्तुतिकरमेतात्‌ (8. ]1. 1811. स्तुतिकमैत्वात्‌ ^ - 9. (८. 

२. 266. ]. 20. (४. 2, 10.) भगं 5. यषां ^. याणं (~. 

2. 268. 1. 21. (४. 3, 3.) जपो {धरा तणा 8. ; १९९४४ 1 ^. (^. 

2. 268. 1. 22. (४. 3, 3.) शष्ाषयितरुने ¢. रदरावपितरय् ^. रूदरषहधिताने 89. 


पप ` ४८748 1,ए807ा0 75. 


2. 268. 1. 24. (ए. 3, 3.) खगम्यं ^. -अषशुगम्यं (. गम्यं 9. ल 

९. 269. 1.70. (४. 3, 5.) अतिथिवत्यूज्यो भवसि # 01 (8. भवसि 8. ; 01016 † 4. €. 

2. 271. 1. 7. (४. 3, 9.) पुतस्यानीयः पुरुताता वा (8 ॥ 

2. 272. 1. 13. (४. 3, 12.) षसमे षालकाय (. वसवे वासका ^+. वसवे धनार्थं वासकाः 8 

१. 272. 1. 13. (ए. 3, 22.) सवाजि 6016 उक्वान्‌ गणा४५९१्‌ #ए ^. €. ; 3. एपा5 ५ 4.4€7 
श्आगोऽपरधं 

ए. 202. 1. 26. (ष. 4 1.) वृद्ययृ्िभ्यां 4. वुयवृहिभयां 2. (. : ¢. 24). 11. 1, 3. 

१. 2/4. 1. 19. (४, 4, 5.) रोणे ०0 शतु1४ो०९त्‌ 7 4. ए. ¢ 

1. 275. 1. 6. (४. 4 6.) तथैयसि पाहि ^. 8. ^. त्पेयति तर्हि? 

?. 205. 1. 21. (४, 4, 8.) दिष्यादिषुं ^. 3. किचादिषुं ^ 

7. 206. 1. 28. (४, 4, 10.) त्वामन्नप्रदं मन्यमानो (8. 

7. 276. 1. 19. (#. 4, 10.) कीर्काशब्ेन ^. 1. (~ 

7. 278. 1. 7. (ए. 5, 4) पा इभााद8 का॥€, फणौ वदा८ कात्‌ >. 18, 10, कीसदा 

7. 280. 1. 24. (५, 6, 1.) ऽश्वाश्च 2 198 [06फल€ा) 1116 ० ए6865 ॐ [0770 ; श्ना ते वासो 
मनो यमत्‌. 

ए. 283. 1. 20, (छ. 6, 9.) पसि षा ©. वसिःवा ^. सेवसि वा 9. 

7. 284. 1. 1. (४. 6, 10.) अनुषक्तं संब (2. 

7. 284. 1. 2. (छ. 6, 10.) यञ्ञे स्तु्ा स्तुवंति 806 स्थापयति (2 

?. 284. 1. 3. (ए. 6,10.) निर्दिशति । सजुयमु-- यस्य भवंति (2. निर्दिशं7ि । अजुयैवा सश्ा यस्य भवंति ^\ 
निर्दशं किंच चस्मे सप्मासु सुवीपे शोभनपुतादिके उतापि च त्यत्‌ साश्चष्यं साशटवो चषा यम्य भवंति [) 

7. 285. 1.19. (ए. 7, 3.) द्योतमानस्यात्रम्य ^. 13. दछोतमानस्या (2. दछयोतमानम्याग्नेः € 

?. 285. 1. 12. (ए. ¢, 3.) सीकरोति । ^. 8. स्ीकयोमि (.. 

?. 286. 1. 13. (४. 7, 6.) स्यृहणीयमग्निं ^. 3. ८. 

?. 286. 1. 14. (#. 7, 7.) व्पाप्ययै ^. (८. व्यापारे 1). 

7. 288. 1. 2. (ए. 7, 10.) अधिजः 2101" व्यतिरिकरैः 21९५ 11 ^. 3. ८. 

7. 289. 1.1. (४.8, 2.) वृक्षाणां ^ (1. रशसा 

[गणा। [ल 8. ४८8 गाङ दया दद्त्कलौ, त {९ (गोपाला, [लव्ह छा द] पया 
१०९६ 7106 कलना प्राकलतकाङ + ४९ सपुद्ोकप्णा ण प्रट (ल दडुट्लस्ताक्र १ ( -रा- 
टव कपटह छात्‌ तपर्नक्षना8 त्रिणा) प १७1९8. ॥ 

7. 293. 1. ५. (ए. 9, 1.) शिः पंक्छयंतसम्य च सृक्स्येति परिभाषया खनुषएभः (2. 

१. 293. 1. 20. (४, 9, 1.) 2. 45 गा #€ वडा एपुसाफौणो ; जातत वदो धनं यम्थासंः 
जातवेदा | 

7. 294. 1. 1. (४. 9, 1.) मनिप्व 10 श्र्धत्वात्‌ 1, 01 171 9 (71८ +*101€ हाााकलतन 
छक्का) तिना) हविष्मतः 10 1116 लात ग {16 णला86 18 गा#16त 1 9 

?. 2५5. 1. 3. (४. 9, 2.) यज्ञमानप्रभूतीनां 42. यजमानस्य प्रभूतां (19. यजमानप्रभूतां /\. यजमानस्य 

१. 245. 1. 26. (४. 9, 3.) ^+ ला इ्याकार्लोपः, (2. 2008 नि धान्ये नित्‌ (ड १.९.) सम्मादूताबिषि - 
त्यनुवतेते ।. | 

70. 2५9. 1. 71. (ए. 10, 1.) नस्‌ व्थापमं यस्य तक्चधोक्रं ॥ नसं खापनं यस्य तथोक्तं ^. ८८ 

१. 3०2..1. 25. (४. 10, 6.) बहूलषचनन्वे ऽलोपाभाषः ॥ बदुष्नत्वे लोपाभावः ^^. (८४. बहुवचनाश्रला- 
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वाभावः (9. : 4 041). ए. 4 156. 9० एर. ए, 156. 1 फक 06 पाल्या णि वटतवयनाब्र- 
क्रोषनिावः; द. 2410. 1. 3, 1. 

?. 3०5. 1. 2. (#. 77, 2.) मध्योदान्तः ॥ चंतोदा्ः । 4. (8. 

१. 328. 1. 4- (४. 15, 3.) मवेदाः ज्ञाता मुवः भवेः ¢ 2. नवेदाः नुषः (19. नवेदाः भुषः भवेः ^. नवेदा 
भुषः म वेल्लालि ‰. 

?. 3०8. 1. 5. (४. 12, 3.) ऋतूनानृहुपा बसंतादीनां पालकः ‰. 

९2. 313. 1. 25. (४. 15, 2.) ते यजमानाः ॥ ये यननाना; ^. 28. 0४. 

2. 315. 1. 3. (४.15, 6.) तायुरिति स्तेननाम । पदमिषव सात्मीयं मागैमिव गुहा गुहायां दधानः च्राभनः 
शतुणां प्रकाशं निदधानः 4. 171 11810111, कत्‌ © 2. पणाया 1695768 0 खात्मनः; (४. धप 
4४. 07170 1116 1016 0988886. ज्ञायुनै तस्करो यथा गुहायां पदं द्रव्यं दधानः धारयन्‌ र्ति 
तहत 08. 

२. 333. 1. 16. (४. 25, 9.) सस्माकं बलमाचरतं ^. शतुनाशकं 2. ; 100, 0पर† 7) (9. 

2. 341. 1. 16. (४. 29, 1.) हण संति 10 तर्लासि गणा 8. संति रोषंन रोषना रोकमानानि षायुग्नि- 
सूयोात्मकानि दिष्या दिव्यानि संतरिक्षे भवानि तानि तेभांसि (2. ; 1, छण 1 4. 

?. 341. 1. 18. (४. 29, 1.) शुद्धबला ^. (9. भद्वला ‰. 

2. 3471. 1. 26. (४. 29, 2.) क्तो ^+. तचा 23. तयोः (१, 

?. 342. 1. 271. (४. 29, 4.) ष्ययतेवौ ॥ वेगेवी ^+. व्येतेबै (12. 

ए. 343. 1. 7. (४. 29, 5.) बहपाद्यः 4. (५. सण्न्याद्यः 2. 

?. 343. 1. 11. (४. 29, 5.) खण्पुव्ेण ॥ स्वभावे ^. स्वभावेन (2. 

2. 347. 1.19. (४. 29, 15.) शूरतम वेट हि निगमः ^. (4. ; [श छप 77 28. [४ 18 [107871€ 
11191 0606 हि निगमः १. व70181107) {णण ॥)€ ४८08 88 16 ०] 

7. 348. 1. 14. (४. 30, 1.) जोननसह्वायो (18. शोभनास्यहाये ^. शोभनर्यो यस्य 61८. 0. 

२. 349. 1. 77. (४. 3०, 3.) विद्धान्‌ 4016 जश्च १0०९0 $ ९011ददाप €. नः अस्मदीयानि यानि 
कमाणि जुजोषः सनुष्ठितानि तानि विद्वान्‌ जनः वेदत्‌ भानातु खपिद्वान्‌ लनः शुद्ुवश्च शृणुयात्‌ 9. 

7. 349. 1. 22. (४. 30, 4.) वेषि गच्छसि >. 

7. 350. 1. 27. (४. 5०9, 6.) वरति 4.0. चरि }3. (2. 

ए. 356. 1. 17. (४. 31, 5.) खभिपवपाषाणाः (४. 23. अभिषवशपाधाणाः 44. 

?. 357. 1.14. (४. 37, 7.) युवतीः पवनाः ^. यवनाः (8. ; [€ 0 7 3. कषदान्‌ ए 

?. 357. 1. 15. (४. 57, 7.) समीपं वा ॥ समीप 4. (2. ; [रथ गा 71 3. 

7. 357. 1. 22. (#. 31, 8.) चारे ^. पार (४. पारः 2. ; 1 छण 77 ¢ 2. 8) 8 1018100 
पार 111 11€ 58111114 07 & 10९9.11१६९. 

?. 366. 1. 7. (४. 33, 2.) खलु कील प्रीतिं 15 [€ छपा, 1) ^. €. ; 2. एप 11 कपल प्र. 

?. 366. 1. 25. (४. 33, 3.) यत्‌ । सुपो कोपः । ये (2. 

ए. 367.1.9. (४.35, 4.) रे इद्र वृषा कामानां वधैकस्बं सूयय चित्सुये च स्व सोकसि खस्यामे चकै कृतवा - 
मसि । किंच ते तव यद्यदा सखभूतानि पुरू पुरूणि बहुन्युक्योकन्यानि शस्त्राणि संति तदोषैरासु शस्योपेताङु भूमिषु 
गवे वुष्ुदकाय युध्यन्‌ नत्कप्रतिवंधका्‌ तषे संपादयसि समतु 8. णा) संहरन्‌ ४0 वर्थिता सन्‌ 16 
0 11 (8. 

ए. 3647. 1. 2०. (*. 33, 5.) 1816४ 0 कीहश्ञा वयं, 3: 188 ते सत्था प्राणिनो षयं. 

?. 368. 1. 29. (४. 33, 7.) उहृतठक्षणेन ॥ सृकृक्षणेन 4. (8. ; 1 ०४ 7 2. 

` १०. 7, (4 
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ए. 369. 1.15. (४. 33, 9.) अश्वा दाने पिनियुक्ञा ^. शअश्राः । षिदथस्य बेदनसाधनस्य यस्य राही दाने 
विनियुक्ता 9. (8. 
९. 379. 1. 25. (४. 34 2.) सवमु ।. 8479118. 16805 सहभृषटिः । 
ए. 371. 1. 1. (४. 34, 3.) 866 ' पाह ग्ला86 १६8८ क. ४1. 19 
ए. 371. 1. 24. (४. 34 4.) पिक्ादिषध ॥ पितादिधन ^. पिवादिषत्‌ (8. 8. 
>. 373. 1. 3. (४. 34 7.) वणिजे रध ॥ वरणिभमिव 4. वरिम (४. ; 16 0४ 7) 2. 


?. 373.1.6. (४. 34 7.) पुष पुरूणि ॥ पुरू पुरूणि ^. पुर पुरूणि महति (8. ; 1४ 0 71 2. 
, न । ४ | ४. 34, 9.) चग्निषेशसुतं ॥ अग्निवेशिमुतं ^. (४. खाग्निवेशिमुतं 8. 

?. 375. 1. 12. (४. 35, 3.) चश्च यहं ^. खस्म्यहं (19. 

?. 328. 1. 16. (४. 36, 3.) स्तोषयी ^. 2. (४ 


7. 37५. 1. 7. (४, 36, 5.) दीव्यतेवी ॥ दीव्यतेः ^. 23. (9. 

¢. 38०. 1. 20. (४. 37, 2.) पन्नेजनीः 4. (18. शवनेभनीः ‰. 

?. 383. 1. 2. (४. 38. 3.) महासनृहः ^^. मरासहः (12. मरासंगः 8. 

?. 384. 1.15. (४. 39, 2.) दुच्षमन्नं ^+. चुषमन्नं वा (4. दुं धनं 7. 

7. 387. 1. 9. (४. 4०, 4.) योऽस्ति (. 0111. चस्ति ^. 3. (४. 

?. 388. 1. 15. (४. 46, 7.) तव खभूतं 3. खभूतं ^. (9. 

?. 388. 1. 25. (४. 4०, 8.) मामिहावतमिदुपशिघन्‌ 0111# 11 0 

?. 389. 1. 2. (४. 4०, 8.) पूजयत्रमसा मतैः ॥ पूजयन्नमक्षेः 4. (18. पूजयन्‌ मक्तेः (+. पूजयन्‌ नमनसा 
नमोक्केः 3. (भक्तैः ?) 

7. 389. 1. 4. (४. 4०, 8.) खान्रयमया ^. 8. {716 51016 €्यााशाक्ष्िणा [€ णपा 11 ‰. 

7. 389. 1. 8. (*. 4९, 8.) भपनोद्य ॥ न्पोद्य ^. (1२. 

2. 389. 1. 197. (भ. 4०, 9.) 1081680 0 निगतव्याख्येषा, 7. 1185 यं सूयैमायेमासुरः स्लभानुस्तमसाविष्यत्‌ 
प्रावृणोत्‌ पै खलु. ४181 10108 28 ॥ध]ः6€ णि) 2. अन्वषिंदन्‌ इंद्राथे सोमयागे वतास्तुतिनमस्करिः 
(सोमयागे देव" 7.) । अनुक्रमेण श्षदीषत्‌ (ईषत्‌ 0111 01106 17) 8.) तमो िरूध्य लगवेत ह्यचैः ॥ 4. (18. 

7. 390. 1.6. (४. 47, 1.) हे वा रविरैते च गणा 23. थो 288 देव हषिदति ष. 

7. 390. 1. 8. (#, 41, 1.) प्रयद्छपं ^. (^. प्रयच्छत 3. 

7. 391. 1.1. (४. 41, 3.) भर्विग्रहणं (. धर्मिणं ^. (9. 

ए. 391. 1.14. (४. 41, 4.) सोढा ^. 8. 0४. सोढा वा (८. 1]. 

9. 3७. 1.16. (४. 47, 4.) समानगतिः 701 ¢^, 

7. 392. 1. 1. (४. 41, 5.) स्तोताति 8. 

7. 392. 1. 2. (४. 41, 5.) होता रवैः ^. होता होताविः रवैः 3. (8. 

7. 392. 1. 13. (४. 4, 6.) प्रदेव ^. 23.60. | 

†. 392. 1. 15. (४. 41, 6.) स्तुत ॥ स्तुतिं ^. 9. (08. 

2. 392. 1. 23. (४.41, 7.) वदनि; चितयद्विः अतयदिः सैः अजेनीयैः शुः सुलकरेः दतर; देषः सह चतरिषात्‌ 
अविशेषेण सवेप्रदेशात्‌ षः युष्मभ्यं ठपपरेषे हविः शपप्रापयामि रे उक्देषहे ९10. 8. 11118 €र])18114110 07 
8. 18 76760 0 11 4. शात्‌ ©. उपप्रापयामि चकते हविः 4. (08. णा7४8 भा ए€फल्ला डषप्रा- 
पयामि ४11५ हे चक्कदेवते # 

?. 393. 1. 271. (४. 47, 9.) पुवंतौ ^. 0. पृर्शवंत्ो 8. 9. 
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2. 39. 1, 26. (४. 47, 9.) जनिरो जहौ अभितः रषये 13. 

?. 394. 1. 6. (#. 41, 10.) पञञैन्यस्य 4. पञजैन्यस्य वा (¬. 1111; 1 0 11 8. (8. 

२. 394. 1. 19. (ए. 41, 10.) अग्निः किंच भूनोऽग्तिररि 4. अग्निरोतरि 8. (8. 

ए. 395. 1. 29. (४. 47, 13.) परिहस्ाषवि 4. 8. परिहर वयति (8. 

१. 396. 1.1. (४. 41, 14.) अपता 0668८ 10 8. 

?. 398. 1. 8. (छ. 41, 29.) अथवा उर्वशी माष्यमिकौ वाक्‌ 0111ए 171 83. ६. 

2. 398. 1. 71. (छ. 41, 19.) चा पला उदकस्य ए (णा]€व॑पा९. १४8४ 1188 10 तेभसो, 111 
ज्योगिषो. 7 28. 29118. ४0 &.1. प्र. 

९. 4००. 1. 5. (४. 42, 3.) दिर्स्यानि ^. (४. सुवगोनि 8. 

१. 4००. 1. 12. (ए, 42, 4.) अस्मभ्यं गा दापयसि 4. अस्मान्‌ गाः प्रापयसि 8. (६. 

९. 4०2. 1. 23. (४. 42, 10.) चासुरं 3. 9. चामुक्य 4. 

९. 4०2. 1. 25. (४. 42, 10.) पुनः पुमः प्रकृतिषु (8. 

ए. 4०3. 1. 14. (ए. 42, 11.) चाण्िस्य 4. वा एषिस्य (9. वातिरिकस्य ^. ब्यिरिङ्कस्य (8. 1116 
1016 [098880९ 16, 0पौ 1 ©. #111, 9. | 

ए. 4०3. 1. 25. (ए. 42, 12.) दानमनसो षा ^. दांतमनसो बा (४. दां7मनसः 2. 0. (21111) 11४8 ४ 
[कषटप्राा& 0 श्ला86 16. 

ए. 4०4. 1. 1. (४. 42, 12.) हंटस्प ^. रद्रस्प 93. (४. 

ए. 425. 1. 8. (४. 42, 15.) दरेण 10. प 1 (४. 

१. 4०6. 1. 22. (४. 43; 1.) तदधं 0711 17) 4. 

7. 4०7. 1.9. (४. 43, 2.) सुहस्ता जभिमतदानेन शोभनहस्ताः (1४. सुहस्ता शोभनहस्ता 0. ; 0668४ 111 9 . 

१. 4०. 1. 16. (प्र. 43, 3.) खकुर्षालः कुवाणाः ^. चकृर्षासः संपादकाः 9. बकृवांसः (8. 

2. 4०8. 1. 7. (प. 43, 4.) स ख अंशुः सथ्वयुः 0. 

?. 4०9. 1. 46. (४. 43, 8.) यातं ^. ८. गहु 0. 

?. 410. 1. 2. (ए. 43, 8.) तस्माद्युषमायातमागखतं 8. ४ 1116 €. 

?. 410. 1. 9. (४. 43, 9.) उक्कगुणकाय ^. (*४. दक्रलछणाय 0. 

ए. 410. 1. 9. (ए. 43, 9.) नम इति वचनं 4. (1. 3०16 0108 18 6 167 0प. 

7. 419. 1. 24. (प्र. 43; 10.) चषयधिन्या (४. अवयव्या 4. 

2.41. ]. 22. (ए. 43. 12.) स यथा संतं ^. स यथास तं (8. ; 1 पा 7 9. 

१. 471. 1. 24. (४. 43; 12.) हिरण्यवौ हितरमणीयबौ (18. 

?. 412. 1. 8. (४. 45, 13.) ग्ना गंतीज्ीलास्ताभियुक्का सोषधीर्यैसानो निवासभूतः 1}. 

ए. 412. 1. 1. (#. 43; 14.) रस्पी ^. 3. (^. 

ए. 412. 1.19. (ए. 45; 14.) भजते 4. भते 3. (8. 

?. 412. 1.9. (ए. 43, 14.) चग्मन्‌ । चागमन्‌ । भजंते । रातहव्या दल्षहविष्का न्नायधो मनुष्या यजमाना नमसा 
नमस्कारेणाग्मन्‌ । इतः । सुशेव्यं सुखाय हितं 616. 2. ६४. ०118 811 ए€ौणल्ला (€ 70181 वासाय 
910 वासाय मृति. 

ए. 413. 1. 4. (४. 43, 15.) पल्लीभिः ए. ४. दंपतीभिः 4. 

९. 413. 1. 6. (प. 43, 16.) 8. &1९68 17868 ग अवशिष्टं गतं 116 लुगक्षाद्चणा, देषो देषः 
सर्वोऽपि देषो मद्यं मदधें सुहवो भूतु । खाानो भवतु । नोऽस्साद्टुमतौ या पृथिवी मा धात्‌ । ना स्यापयतु ॥ 

९. 413. 1.15. (४. 45, 17.) 8. 81१९8 न्6 88016 (णाल 28 ए. 42, 18. 
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?. 434. 
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7. 414. 
2. 414. 
2. 414. 
7. 414. 
१. 415. 
7. 45. 
7. 415. 
ए. 416. 
0. 416. 
7. 46. 
7. 416. 
7. 416. 
7.4. 
7. 40. 
?. 4. 
7. 44. 
7. 418. 
7. 418. 
7. 419. 


7. 419 


7. 419. 
?. 419. 
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1. 4. (४. 44 1.) रदौ च शुकमधिंनी ^. जुक्मंषिनी 8. 

1. 5. (४. 44 7.) भवि (19. भवतः 4. 

1. 6. (४. 44, 1.) सवनस्य 4. ४. मधुषु (9. भयिवत 4. 

1. 8. (७. 44; 7.) इति ज याज्या चेटी ^. इति याज्या चेद्रौ 0६. 

1. 12. (४, 44, 1.) लेनयितारं ^. फलं भावयिता (19. ; 0101४160 7 8. 
1. 15. (४, 44, 1.) इयंतरातमनः प्रेषः 0111 11 8. (४. 

1. 19. (४. 44 3.) सत्फलसाधनत्वात्‌ ^. सत्फलत्वात्‌ 3. (4. 

1. 16. (४. 44. 3.) सरिष्टगमनत्वं ^. दष्टगमनत्बं 23. (६. 

1. 25. (४. 44; 4.) यत्गमने 4. . गमने 23. ; 1€म 0प 1 ४. 

1. 1. (४. 44, 4.) नामकान्युदकानि ^. उदकानि 8.; 16 छपा 1 (8. 
1. 4. (४. 44, 4.) वः पूरणः 1. ४, {116 लात्‌ ग € ्ला86. 

1. 11. (४. 44, 5.) कुप्सितावयवाशाखावतं 8. 

1. 12. (४. 44, 5.) गुभ्णन्‌ गृह््न्‌ ^. गुभ्णान्‌ 8. गुभ्णन्‌ (8. 

1. 2.5. (४. 44, 6.) स्पिं 701 ^. 

1. 22. (४. 44, 8.) भजते यजते ^. 

1. 23. (४. 44, 8.) गमनशीलस्य 0111 7) ^. 

1. 24. (४. 44, 8.) विष्ट 4. बिशिष्टं (8. 

1. 26. (४. 44, 8.) याहं कामं 3. 

1. 10. ($. 44 9.) सवगच्छति 13. (12. सभिगच्छति ^ 

1. 24. (४. 44 10.) रमणीयाभिः स्तुिभिमेनोप्थैः स्यु" 2 


1. 7. (४. 4411.) शीध्रं पातृसंकाशं गंता ४. शीघ्रं यातृसकाञ्चं गंता 8. शीरधं मातुसकाशगामाम ^ 


1. 8. (४. 44 11.) कल्यपुरकश्च ^. (8. पृरकश्च 8 
1. 19. (४. 44 12.) युष्माभिर्दैषेः सहित 2. 
1. 21. (४. 44 12.) भवीति ^+. भातीति 3. (४. 


7. 42०. 1. 2. (४. 44, 35.) स ख 10 चेतु [री छप 7 (६. यो विश्वासां सवैीसां धियां सुहीनामूषः 
स्थामं देषसंषमुटं चनः सेवमानः स यजमानस्यागत्सारस्य मम सुतभे यागनि्वारक श्तक्रा शुषिः सत्पतिः सतां षिद्- 
मानानां फलानां पाकयिता दाता भवतीत्यपैः । धेनुः 61९. ‰. 

7. 420. 1. 5. (४. 44, 13.) चास्य साम्यात्‌ ^. वा साम्यात्‌ (,8. सामथ्यौत्‌ 8. 

?. 420. 1. 5. (४. 44 13.) संकीतयन्‌ ^+. कीतैयन्‌ 7. (9. 

?. 420. 1. 6. (४. 44, 13.) सुत॑भरत्ताहश इति ^. सुतंभरस्यादश शी (18. सुतंभरडश्नादस इति 2. 

ए. 420. 1. 21. (४. 44; 15.) 116 इवा 88. 6. 1. 2. 3, 4१त्‌ कध्थि 15. "€ नरण्णट 
११९६९, 111] १०९६ 1701, ९185 11 {16 2088, 18 107 ©6प्ा॥€व 10 ध[16€ प्रोतश्च प, 
210 101 ९2119160 क़ 84क ध : 

लागि त्वं भुव॑ने लातवेदो लागि यत यज॑ते हषिष्मांन्‌ । 
इदं हधिः ्रहधांनो शुरोभि तेनं पासि गुद्यं नाम गोना ॥ 
8. 8001. 439. परिशिष्टं । जागपि गोनां ।. 0४ 7 436. 


+ 424 . 1. 7. (४. 45, 1.) खषेदयत्‌ ^. वेदयः 8. (9. 
२. 421. 1. 7. (४. 45, ग.) गा इति संबंधः भिगूढाः ^. 62. गा इति संब॑धः 2. 
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?. 42. 1. 9. (४. 45, 1.) रथकाकात्ुषरि भेदनाय चआयाया; ९10. ‰. 

2. 421. 1. 71. (४. 45, 1.) खरणशीलः (19. सर्णश्जीतः ^. रशक्ञीलः 12. 

ए... 1. 2. (४. 45, 2.) च्ुखंदनं ^. प्युख्धेन 2. (8. 

` ¢. 441. 1. 25. (#. 45, 2.) स्थापिता रूपि (18४. 

2. 421. 1. 26. (४. 45, 2.) सूैस्पाहयेति ^. सुर्यस्य ्षापयकीति 28. (8. 

2. 422. 1. 16. (४. 45, 4.) यद्चयैकमेष पटं मध्ये व्यवधारद्ादसः । 4. अथ चेकमेष पटं मध्ये ष्यदधानं 
आदत्तं (8. | 

?. 423. 1. 3. (४. 45, 5.) संन 8. 02. संभक्षन्‌ ^. 

2. 423. 1. 5. (४. 45, 5.) पिषेकः ^. विज्ञेषः (४. 

2. 423. 1. 5. (४. 45, 5.) पः 01 1) 2. 

?. 423. 1. 78. (४. 45, 6.) बूफल्ता का क्तीवान्‌ ^. बहुफत्ताकांघाषन्‌ (8. बटूवोंवान्‌ ‰. 

2. 424. 1. 4. (४#. 45, 7.) अवे ^. अपरे (9. 

2. 424. 1. 6. (४. 45, 7.) वा जणा 8. 

?. 424- 1. 15. (४. 45, 8.) गवामावरकेऽथकरेऽपवुते सति 0111‡ 11) ^. 

?. 425. 1. 1. (४. 45, 9.) सम्‌ श्येनः 4. 

९. 425. 1. 20. (४. 45, 71.) अपनिमिश्ां (8. खपां निमिश्लां 23. ; 1९0 छप 1 4. 

?. 425. 1. 22. (४. 45, 11.) समनुतिष्ठतः 8. 0४. सवेत्तननुतिषटेतः 4. 

?. 426. 1. 9. (४. 46, 1.) सुः 3. (8. 

2. 426. 1. 9. (४. 46, 1.) प्रनिश्षतंः 1९ 0 11 23. 9. 

१. 426. 1. 71. (४. 46, 1.) र््षयिती 4. रक्षमिखंती 0. ; € ०प( 17 €, 

2. 426. 1. 13. (४. 46, 1.) मम को भारोष्यते देवोष्यते (8. मम को भाते स्येति तदेषेथ्यते 4. 

ए. 43०. 1. 15. (४. 47, 1.) प्यु्छा दहितर्दिवः ।. {116 गाङ 10938906 166 {168€ 0105 
0९९" 11 {116 सि -१९0९ 18 1. 48, 1: एप नाद्व 18 89 प्ल नग ध16 पोप्रपप्क्च कलक्नामा 
0 [0 $98 8110 81098. 4. 188 दुहितु्दिवः. 

९. 43०. 1. 14. (४. 44, 1.) षोषसो 4. (४. 

?. 43०. 1. "7. (४. 47; 7 .) दुटृहितुत्बं (8. दहिगुत्वं 4. 

?. 42०. 1.9. (४. 47; 1.) हहयते ^. उपदिश्यते (9. 

?. 437. 1. 19. (४. 47, 3.) पूर्वैस्य । सवयषलष्षणेय ॥ पू्वैस्यावलक्षणियं । (8. पूरय वयवत्श्षणेय । 4. 

?. 432. 1. 4. (छ. 47, 4.) हषिभिः स्तुतिभि 01115 71 2. ४. | 

?. 432. 1. 5. (४. 4; 4.) गमयति ^. खरसभियंति 8. (9. 

९. 432. 1. 17. (४. 4४, 5.) निमेः णा 1 4. 

ए. 433. 1. 73. (४. 47, 7.) गाधं स्वितिं 8. 2. गाधं स्तुतिं ^. (दिए. {. 61, 11.) 

ए. 434. 1. 3. (#. 48, 1.) खं छाए 1) ^. 

?. 424. 1. 75. (४. 48, 2.) वितस्वति ^^. जिन्वति 8. (9. 

?. 434. 1. 78. (४. 4.8, 2.) भगदल्लत ^+. भगदावुतं 0. नगब्रदत्ा (8. 

ए. 434. 1. 18. (४. 48, 2.) वृक्षमुखीः 0. (8. 

?. 435. 1. 2. (४. 48, 3.) जागद्याव्रा सामः ^+. चखागत्वा सोमः ॥ (9. आगद्य सोनी 0. 

2. 435. 1. 17. (४. 48, 4.) कथयाम्यहं 2. (4. क्चयेयं स्तोवं 4. 

९. 437. 1.1. (४. 49, 2.) सविहुः गाङ 1 4. 
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?. 437. 1. ५. (ए. 49, ५.) खायोमेनुथाय ^. चायोमतुष्यस्य 2, (8. 

?. 437. 1. 3. (छ. 49, 2.) गतं ^. 8. गतवत ए. गम्यं 

?. 437. 1. 4. (ए. 49, 9.) स्तहु ^. 8. 0५. 

ए. 432. 1. 18. (ए. 49, 3.) शोभनीयानि 8. 09. शोभनानि ^` 

ए. 428. 1.18. (र, 5० 1.) ेशवदेवशते वैशररेसयेति (1४. वेशवदेवशत साद्य्लुभो वैश्रदेषे 4. 

ए. 458. 1.19. (ए, 50, 14) ¶¶6 इत्व्नात प्रापक ०2 हषला णा 4. 188 101 0६6 छपा 
र #16€.त॥ फण्णोः ण ^ षथक9ा४. 

ए. 438. 1.19. (ए. 5० 1.) 9. 1198 8 कला 0? 8016 11168 क्ीला हिक्तीयकतुै °. 

?. 429. 1.1. (४, 507.) (170 फला पा 7. 18 वणण॥€ तलिला† : देषस्स चशोतमानस्य नेतुः 
प्रापकस्य सवितुः सख्यं सुरत चतः वृणीत मतः पिश्रमरणधमात्मकः सवे जना; णये धनस्य ९1८. 

ए. 439. 1. 2. (ए. 5०, 1.) शीत ^. ईशे . (18. 

ए. 439. 1.10. (४, 5०, 2.) तेऽपि त्वदीयाः 4. नेऽपि मे मदीयाः सतु (12. तेऽपि मदीयाः संतु 0. 

7. 459. 1.13. (ए. 5० 2.) उभये 101 111 4; 

7. 439. 1. 24. (#, ०, 3.) प्रयच्छत 70) (8. 

ए. 440. 1. 91. (ए, 57, 1.) समं ॥ षष्ठं ^. 1. (8. 
2. (प्र. 57, 2.) सभिपषण० ^+. अधिषवण" ए. 8. 

) 


7. 441. 1. 22. ( 
7. 442. 1. 10. (घ, 51, 6.) रेदवायवतृषे (४. रेदवायसतृषः 6. 
ए. 442. 1. 1५. (ए. 57, 6.) सब्रूपान (६. घत्ररूपान्वा 4. 


?. 445. 1.16. (ए. 51, 14.) रे पथ्ये पंथाः पथ्या स्वस्ति देषि स्तरिह्मागैः तत ^. रे पथ्ये पथ्या खस्ति 
देषि पंथा संतरिद्मागेः ॥ तत्र (1४. रे पथ्ये रेवं पंथा सरंतरिधिमागैः तव ॥. 7 पि. श. 45: पथ्याखस्तिः 
पया संतर तत्निषासात्‌ ।. 

१. 445. 1. 1. (४, र, 14.) यथा स्षभिमुखी ताहशी 6८. 7. किला मानिनी देवी ।. 

7. 446. 1. 5. (४. 5, 14.) प्रयामकोपेन ॥ प्रयासकोपेन ^. (६. 

7. 446. 1. 0. (ए. 5.15.) ^{ {८ लाव ग #९ फा) ५16 8411111४ #{£6. &1१€ {1९ 
शिाण्ण्णणह ापा४; 6. 1. धात्‌ 6. (णलो, पर 76 क्रा), 8. 2. 10 {6 (6: 

खस्यय॑नं ताष्यैमरि्टनेनिं महदवृते वायसं देवतानां । 
छमुरधरमिंदसलं समासं बृहद्यशो नाव॑मिषा रहेम ॥ १॥ 
संहोमुष॑मांगिरसं गय च स्वसवात्रेयं मनसा च ताय । 
प्रय॑तपाणिः शरणं प्र प॑ खस्ति संषधिष्वभैयं नो खस्तु ॥२॥ 


?. 446. 1. 20. (४. 52, 1.) अनुष्वधं प्रदरं हषिर्त ‰. प्रिहं षितं° (8. प्रि हषिलै ^^. 

?. 446. 1. दा. (४. 52, 1.) खधातु ^. (8. ; [6 णा 7 2. 

?. 47.12. (४. 52, 4.) किं 4. किच 1. त (8. ए ५16€ इथा1€ 1015196. 

?. 448. 1. 25. (४. 52, 7.) वृजने वा बले योगे ^. वृजने बले (19. ; 16 ० 11 ए. 7ए€ा]19]6 
बरेयेष. 

९. 449. 1.10. (४. 52, 8.) उदकां ^. उदयाधे (8. 

?. 45०. 1. 71. (४. 52, 37.) पात्‌ ^. परावत्‌ (4. पापर्षार 2. 

?. 4०. 1. 20. (४. 52, 12.) दंद्सोऽनिस्तोतारः 8. (2. हेदोभिस्तोतारः 4. 

7. 45०. 1. 20. (४. 52, 12.) सतोतारः ^. सुतौ विधिः ए. ; 70४ शफूाश्रा6त्‌ 1 (४. 


कै 


?. 450 
2. 461 
९. 45 
?. 451 


४.41८.175 1271105. 


अ ५1 


, 1. 21, (४. 52, 12.) चाश्नरतः ^. (8. ये मरूतः 2. 

. 1. 8. (४. 52, 13.) दज्ञेनीयां महीहातो वा (1४. 10€द71{ णि. दृश्नीवा महातो वा. 

. 1. 9. (४. 52, 13.) सवैत्र विधातारः ^. स्वैस्य वि० (8. सवैषि° 7. 

. 1. 10, (४. 52, 13.) चय नमस्य रय तिः कलर्वाटनिचषातः । उभयत सांहिगिको टीैः ॥ (२. 


क्लि स्तुहि. 8 रमया 188 ९6) €्फ४०८व्‌ 88 क्षा 8] €्ला7र९, "08 दतताोप्णा स 8 10- 
0801 2 1ाश्ा्1081 1088. 

0. 451. 1. 7. (४. 52, 14.) त्या बाद सा गच्छेति शोषः । शृषेर० ॥ तया च वाद लागद्धति शुषः च (*ध. 
तया बाह अभिगदेति शेषः । च० ^. सगदं षेः =° 12. 

२. 452. 1. 2. (४. 52; 15.) यद्वा नेति संग्रच्र्थे । बहति देवानिति वच्यमाशा स्तुहिः । तया रुषां रतान्देवान्भर- 
जोऽचछ मन्वानः स्तुवन्‌ सभिहुवन्‌ इति (18. ६ 76€ा' मनुते. 


7. 452. 
ए. 452. 
?. 453. 
?. 453. 
?. 454. 
?. 454. 
7. 454. 
?. 454. 
?. 454. 
माः (8. 

?. 454. 
२. 454. 
£. 454. 
९. 455. 
2. 455. 
१. 455. 
7. 4.55. 
7. 456. 
7. 456. 
7. 456. 
7. 456. 
2. 456. 
२. 457. 
९. 457. 


1. 3. (श. 52, 15.) मेधाषिनिः प्रेरयितुभिः ^. 

1. 123. (४. 52, 16.) खाख्यातयोः (8. निभातयोः ^. 

1. 18. (४. 53, 1.) सुखेषु ^. मलेषु 2. (1४. 

1. 18. (४. 53, 1.) पृषतीः 8. पृषतः (8. पृषतयः 4. 

1.1. (४. 53, 2.) साक्रोशाध्वनिं (1२. 

1. 2. (४.53, 2.) कथा कथं यः पृ्ैमिच्छी 1. 

1. 4. (४. 53, 2.) वृ्वादीनि ११९१ 7) 4. धधि" खवतरेयुः. 

„ 10. (४. 53, 3.) अनयात्‌ 4. (४. ; 8. ग1118 {€ 11016 ]98880€. 

1.11. (४. 53, 3.) इत्यं पतते मद्ममाहूः ^. इत्यं मे मद्यं कपंतमाहः 2. इत्य मद्य लयं - 


[ >) 


13. (४. 53, 3.) खलेषाः ^. (18. खपापाः 7. 

14. (४. 53, 3.) तया स्थितान्‌ 1. (8. यथास्थितान्‌ 4. 

25. (४. 53, 4.) धन्वसु निरूदक्पदेशेषु 3. 

9. (४. 53; 5.) युष्माकं रान्‌ ^. युष्माकं युष्मान्‌ 8. युष्मान्‌ (४. 

9. (४. 53४ 5.) मोदाय ^. मदाप 3. (४. 

171. (४. 53; 5.) दीनि; ^. 3. (8. 

11. (४. 53, 5.) वृं ॥ वृष्टयः ^ . 13. ( 

1. 6. (४. 53, 7.) निशभिदतो मेषात्‌ 1. (9. वितरतो 4. 

1. 7. (४. 53, 7.) नवप्रसूतिका ^. 

1. 9. (४. 53, ¢.) नद्यो विमोकाय बते विषधिधं ९{८. ^. 

1. 10. (४. 53, 7.) प्रतिनिवृत्य (8. प्रणिवृत्य ^. 

1. 18. (४. 53, 8.) पराषतो हूरदेरो तव तव दयुोकादौ ^. परावतो र्‌ ततर तव द्र्देश्षादौ (६. 
1. 2. (४. 53, 9.) मा एर्धणि€ निकृष्टं नणि) 2. 

1. 12. (४. 53, 10.) 9. 188 गाङ {116 8ल्८गाोत्‌ सुक्ष्म : हे मर्तः रथानां रदशी- 


1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 


त्कानां नव्यसीनां सज्ीरोनां वः युष्माकं शप येषामभिभावुकं वेषं दीप्रं तं मारतं गणां स्तौमि । 61८. 


?. 45. 


1. 22. (४. 63, 11.) विक्त (2. विवक्षित ^. खधिषल्ि7गणो त्रातः 11861160 $ (8. 


7 त्र6€ (गाला ण ध16 [ल्ट ४९56, 18068 9 चय परोषकृतः. 


2. 459. 
?. 459. 


1. 2. (४. 52, 14.) त्रासे ^. स्वगा 23. (8. 
1. 12. (४. 53; 15.) शवं भवति ^. श्वं भवंति 8. य रवं भवंति (४. 


अअं ए. प 2¶46 1760110 78. 


?. 461. 1. 10. (ए. 54, 3.) उडत ए. 9. उरा 6. 

2. 461. 1. 20. (४, 54, 4.) रभासि लोकान्‌ 2 

ए. 462. 1. ०. (ष, 54 4.) एण हे भूयः 10 हे मर्तः 100; ० 77 09, _ 716 88716 9609 
इ्लण8 10 09९ ल 77 © 115, हणा कला 8. 96 (णृणं९त, 06९6986 9. हर 
फपपं४€ 8 वा्थिला+ ककारा : चश्रान्नानीन्‌ व्यलय हे धूतयः कंपयितारो मरूतः यूय ३ ७स्माम्‌ नाह 
रिष्यथ म हिंसय हहांतः नाषः यथया साधितानां रति तहत्‌ ॥ 

ॐ. 461. 1. 27. (प. 54, 4.) विष्यज्ञय ॥ पिव्यष ^. 

ए. 462. 1. 8. (ए. 54 5.) निहतवंतः ^. निहितवंतः 8. (8 

?. 462. 1. 15. (४. 54 6.) वृषैः 4. विविधं 9 

ए. 464. 1. 15. (प. 54, 6.) [ए १. 9 टपा परिणा वुः {0 वृष्षोः एषा 8. 188 ए6€८णाक्ष 
1९807788 : हे वेधसः विषिधं विधातारः मरूतः यत्‌ छरीसं मेधं मोषय ताहयथ तत्‌ शेः अभाभि श्रहणोभत्‌ 61८ 

ए. 462. 1. 5. (ए. 54, 6.) गे ^. (^. धा. बलः 

?. 463. 1. 14. (ए. 54 8.) तदंति मरुतः मंधात्मकस्य पदा (स्य 71181.) पि्नेषयिताएः नरो नराकार नेतारो 
णा.^. तहत मरूतः नसे संधाह्मकस्य पदार्थस्य य्रामजितः विष्ेषयितारः नरो नकारा नेतासे षा (8. नहतः मरत 
नरः संबापकस्य पदार्थस्य नेतारः ग्रामभितः विच्रेपयितारः मरूतः 9 

९. 463. 1. 15. (४. 54 8.) खयं शब्टो ^. नियुच्छब्दो (8. 

ए. 463. 1. 16. (ए. 54 8.) नर इष (0 नये यथा) ^. (8. ; फः न्रा 7 0. 

ए. 463. 1.20. (४. 54, 8.) हीप्रा ^. दीप्रार 1. (8. 

१. 463. 1. 19. (ए. 54, 8.) यद्राखरन्‌ ©. यदाखरन्‌ ^. ; ए धा11111 1) 9. 

?. 464. 1. 2. (४. 54, 9.) मरा्ारय ^. महत्पग 2. 2, 

ए. 464. 1. 5. (४. 54. 9.) सुमतयः (2. स्तुतयः ^. मतयः 7 

?. 464. 1. 25. (४. 54, 11.) हाय ॥ साहा ^. 3. ८ 

?. 464. 1. 25. (४. 54, 11.) मधुरप्रुषा ^+. मधुर 2. (8. 

7. 465. 1. 25. (४. 54) 13.) समयंत ^. 3. (१. 

ए. 466. 1. ¢. (४. 54, 15.) सभित्तनाम विस्ताप्याम 3. 

?. 467. 1. 9. (४. 55, 1.) यष्टोदकं ^. तद्वोदकं (2. तद्रेकं 9 

2. 468. 1. 19. (४. 55, 5.) समृहूवणसाधनात्‌ (६. यमुदवणौसाधना्‌ ^. 

?. 469. 1. 4. (४. 55, 6.) सीव 4. (६. ; फाधर तआ 8. 

?. 469. 1. 23. (४. 55, 8.) उश्चायैते (9. &1€ा` उद्यते. 

7. 470. 1. 15. (४. 55, 10.) (६. 1885 8, 18ला19 पठा) वस्यो 10 गृणानाः, ४}116}) 17 2. 8 016 
प्र) का्धाताफ़, 88 1 गालः शाक 11851811668. 

7. 472. 1. 9. (४. 56, 4-) अश्रा इव भील गावो न ^. 2. 9. 

?. 472. 1. 27. (४. 56, 5.) पूवीहो ^. पूर्वो 3. @४. 

१. 474. 1. 10. (४. 56, 9.) चाषाहयति ^. आदयति (8. 

2. 425. 1.1. (४. 57, 1.) उट्केछषे ^. उटकोसपे 7. (19. 

2. 425. 1. 19. (४. 507, 4.) यदा शिः हे मस्तो 4. 

?. 425. 1. 20. (४. 57, 3.) धनानि च धूनुथ प्राययय [. धनानि बाय (4. धनार्थं ^. 


¢. 475. 1. 21. (४. 57, 3.) अवनता भृशं शंसं्ीययः ^. - खवनता भृक्षं वंतीत्यथैः (4. आनता भशं 
संहीयथैः 6. 11111. | 


४.4 ए21745 12611105. ४९.९.९1] 


ए. 476. 1.8. (४. 57, 4.) सरूपाः ^. सहशाः ए. (8. 

2. 476. 1. 18. (४. 57, 5.) शोभतनननाः 4. शोभननाताः ए. शोभनजानाः (8. 

?. 4. 1. 4. (*. 57, 6.) विषपरिणतव्यः ॥ विपरिरोतष्यः ^. (8. 

?. 477. 1.7. (४. 52; 5.) कणा वः तनूषु अवयवेषु विषा श्री सवौ कांतिः पिपिशे च्ान्िता 8. 1 (8. 
1118 [0988866 ॐत 6 श्राह ग {€ एल एला8€ 876 ्वारला गा आ प्रो९ गाश. 
8. 1188 इप116त € नग01880ा 17व९€ुलातवलाध्ङ, ४8 770 $. 55, 9. 

?. 477. 1. "4. (४. 57, 7.) हे मरूतः गोमत्‌ गोयुक्तं अश्वत्‌ खयुक्तं रथवत्‌ रथोपेतं सुवीरं सृष्ट पुतोपेतं 1२. 
अश्चेरूपेतं चंदवत्‌ ^. 9110 (19. 171 178 

?. 477. 1. 5. (४. 57, 7.) रक्व्नं ॥ बटुवजनं ^. व्यत्येन बदुवष्नं । अथवा 160; 00६ 1) (8 

?. 478. 1. 2. (र. 57, 8.) रतानि सवैणि संबोधनप्रयमातानि पूरवैस्य पूतैस्याविद्मानत्वेनोदान्नानि (4. 
2ध्लि' प्रभूतस्तुत्तयः. 

?. 478. 1. 74. (४. 58; 1.) गशावयवभूता ^. गणावयषा (4. ; ए011710 77 ‰. 

7. 48०. 1. 22. (४. 58, 6.) सह मरतो {प्ल 700 (8. 

7. 482. 1.6. (४. 59, 1.) स्ना नंतर । 08. रज सा तदथं लतरिश् ^. (४. 

?. 482. 1. 14. (४. 59, 2.) ज्ञायेते ते ॥ जायंते न ^. ४. ज्ञायि तेन 1. 

?. 482. 1. 18. (४. 59, 2.) [1€ €्ुणक्षाक्षप्रण ग अमात्‌ 18 10, ०प 77 ^ . (9. समात्खस्यानात्‌ 
1. 9{€ हवि्भक्णाय. 

१. 482. 1. 26. (भ. 59, 3.) वृषेव ^. देवि (४. हरे वि ‰. 

7. 483. 1. 17. (४. 59, 3.) स्तोवाणि क जटदश्नवत्‌ ^. 3. (8. 

7. 483. 1. 21. (४. 59, 5.) एठा सबंधवः 10 खेहयुक्ता 10 0 171 2. 81 (४. 

7. 484. 1. दा. (४. 59, 7.) मनैः ॥ नमेः ^ (4. 5९९ पिशा. 4. वात्‌ 71पार्र४, 8.४. 

7. 485. 1. 7. (४. 59, 8.) सदितिभूमिश्च मिमातु 0011 2. 

?. 486. 1. 7. (४. 60, 2.) प्रसिद्धासु षा (2. &1{€' चांतामु. 

?. 486. 1. 20. (४.6०, 3.) सानु समुष्डितः प्रदेशो रेजत । कंपते । 2. सानु समुचितः प्रदेशः रेजमे कंपसे 
कंपते (,8. सानु समुष्िततप्रदेशं रेजय कंपयथय ^. 

0. 487. 1. 8. (४. 60, 4.) मासि तेजांसि 1., {धल पणि ध्16 िाठण्णाह लपुकाक्जा. 

1. 487. 1. 25. (४. 65०, 6.) हे खनने ४१९५ $ 98. दणि. हे मरतः. 

7. 487. 1. 25. (४. 6०, 6.) यूयं उत्‌ उल्वृ्टे खमे रमे दिषि ^. युयं उत उत्कृष्टे उक्नमे अरम दिवि (3. 
यूयं खञ्चमे जल्वृष्टे दिधि 13. 

?. 488. 1. 3. (४, 6०, 6.) चिश्लाहधि (६. ; 176 1९81, +णोधलो नाद्रा 10 णार 0) € प्रलप्य 
09९८९, एलं)£ 1 ०, षिक्लाह्‌ येत्य 1. विलात्‌ षिद्ध जानीहीति शेषः । ^^. 

?. 488. 1. 24. (४. 60, 8.) सायुभिणयुष्मद्धिः 07) 9 

2. 489. 1. ०. (४. 61, 1.) द्वि प्रोत्य). 

7. 489. 1. 17. (४.61, 1.) सुतां ^. नृपं 8. (4. 

?. 489. 1. 12. (#. 67, 1.) प्रदास्यसि ^. प्रदाम्यहं 8. (8. 

१. 489. 1. 23. (४. 67, 1.) मुदितात्मविद्रः 8. (9. $ 1116 8891116 1118181; €. 

१. 489. 1. 24. (४. 67, 7.) पश्चात्पुनगैहं गत्वा भूयो लमा गवां शतं । ततो ^. पुरूमीर्हगृहं पश्चात गत्वा 
पष्ठात्पुनगैहं । गत्वा भूयो लमू गवां शतं दारभ्यो (12. पुरुमीत्हगृहं पणात्‌ गत्वा पश्चात्युननहं गत्वा भूयो लम 
गषां शां दाभ्या 0. 
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7. 489. ]. 24. (ए.61,1 -) चध्याणोदितः ^. बाज्ञावोदितः (४. बारूणोदितः 1. एज्या 0 001}661प्6. 

?. 49०. 1. 6. (४. 61, $.) तादयन्येत इद्यधैः $ 0011}601पा९. ताहयन्वैतत इयथः (8. बाडयत्व 
श्धैः 4. व 

?. 49०. 1.10. (ए. 61, 3.) वि षिपिष्य ॥ विवेच्य (६. विष्य ^. षियतुः । ४. 

2. 49०. 1. 2, (ए. 62, 4.) इन 1918 1/8, 7.2. 4. शन 5071111६ 119. 9.1. 2.3. 

?. 49०. 1 95. (प्न. 61, 4.) षद्रएुवा 0. 09. रुटपीका 4. । 

7. 490. 1. 24. (ए. 61 » 4.) तास्राहयो यथा दीपाः 70111 4. | ॥ 

२. ५ 1. क ष 61, व 116 नपु 910)) ग फ शान (इन 1116 {208 1188.) 15 रथ 
0 11 4. 8. अअग्नितपःऽग्निना त्राः यथा ससथ तहत्‌ परा तेन प्रदीप्ता भवपः। ‰. 

7. 491. 1. 15. (ए. 61, 6.) हे सामन्‌ 8. ४16' सपि च. क 

7. ए क 6 ४ (न 61, 6.) यदा हति्ययमेवकायार्े । सत्रीषु मेव ^. यद्ग उहो वेपेवमे स्त्रीषु 
रेष (9. ; 101 1) 7. 

7. 491. 1.18. (४.61, 6.) हेव येन वायौ सुत्यादिना स देषतः। ^. 86८.71071. देषल्लान्ययेन चायते ९1८. 
^. 1. वा, धात्‌ 8, ^ लाला 18 ल 0४, पाला शरणात्‌ ९ तद्विपरीतो 07 तद्न्योऽदे- 
षतः।. 1. 16908 देवा; न तायते सु्ादीनायं (0 स्तु्ादिना येन) स भदेतः ।. | 

१. 491. 1. 24. (४. 67, 7.) तथा तृष्पतं विजानाति 18 1 छपा 1 (:8., (€टएि€ 3. 125 8 
एद्टपाक्ष' €पाभा्ीण) ; तृष्यते पिपासितं पिनानानि. 

१. 4५२. 1. 18. (ए. 67, 9.) विप्राय, [0 0६ 11 ^. (४. 1 78€+6त्‌ 7], 11९} प्रभृतगृहाय. 

1. 492. 1. 20. (४.6, ५.) पियेमहुः । षिशेेय पमयतुः ९1८. ^. 

1. 493. 1. 2. (ए. 61, 10.) तं सतुषे . स्तुवत ^. (4, 

?. 493. 1.7. (४. 61, 11.) जनप्रसिद्धैः ॥ जनीप्रसिद्ैः ^. प्रसिद्धैः (६. 

2. 4५4. 1. 23. (ए. 6, 1 7.) {1९ 1170वप्ल॑णक एला8९ः धा. फा 1 13. 

>. 4५4. }. 23. (४. 61, 14.) ^+#ल रयवी-, 21 116 1"."८11011114 07 {£ पात ४०18, {1116८ 
16968 2.6 पपाद 1 @8., पताल काट शपु71९्तव्‌ ]$ ०्ालाऽ, पालो ४ ३ 70तृलन) 
धाव्‌. कट नाोऽशंणा 2०९३ ४ धिः 88 श्चा व्याप 7) ए, 62, 7. {11686 [८0१९5 अवा€ 
८0} [षा दा 4. 215, नाला €वा} ९ ]710ए४९त्‌ कषा] 0} 1116 वऽला८८ 71 व्रा7$ एक 
0 21] एकागा§ 7तववााष्ट8 1 4. भात्‌ (8, रा) [7 1116 इक्र 1510८ 061 1111 711 
00011 ; €. &. 62, 6. भयेति ^. (4. भेषय इति }. सनककाषषटभक?, हिरण्यरूपं ५{८. 

{. 495. 1. 5. (ए. 61, 1 7.) भगवन्‌ 4. (~. भगवान्‌ 4. (1, 

1. 496. 1. 17. (४. 62, 1 ) मध" ॥ अन्वरधेण 4. (थ, ; ५ [१.1 78, 5. 

1. 496. 1. 18. (४, 62, 1 .) पेषं रकं मुख्यं प्रशस्यं 7. 

1. 497. 1.5. (४, 62, २.) भ्ायतैनायोगा्‌ ॥ चावमानायोगात्‌ 4. (8, 

1. 497. 1. 12. (ए. 6२, $.) पयोः सकाशातो ^. 9. याभ्यां तौ ]). 

?. 4498. 1. 12. (४. 62, ¢.) आाघ्वषली ^. (2. श्ायन्नबलली 13, 

1. 498. 1. 26. (ए. 62, 6.) अनेकाषमकसंभोयेत सो ^. (8. भरनेकस्पंभोपेतं सौ 1) 

1. 499. 1. 9. (ए. 62, 7.) खयोधिकारा ^ (४. हिरप्यधिकारा 7, 


1. 499. 1.11. (४. 62, 0. ) चिद्युत्‌ साख दिविभराजञते ^^. पि्युत्‌ सा व हिषि भाजते (४, विद्युत्‌ 
त्त्‌ 1. | 


1. 499. 1.12. (ए, 02, 7.) तिखिले वा । षाशब्ध्‌ उषार्ये । 08. 
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2. 499. 1. 4 (४. 6०, 7.) निर्मिता स्वूो युपयष्िरषस्यितः । (4. निभिता स्यृो युपय्टिरवस्थितं । 4. 
निभिन्लाययषिः अवस्थितः 2. स्थूरो 1110101 1९ 8 ११९]. 

?. 499. 1. 15. (४. 62, 7.) {08168 ग ज्रषिगैस्य, 54818, €] 81705 चपि गस्य; ए. गा]$ 
185 गद्यस्य गौ. 

२. 499. 1. 25. (४. 62, 8.) प्रनादिका ए. प्राज्ादिकां (2. प्राक्षादिक्ां ^. 

?. 5०1. 1. 6. (४. 63, 1.) ऋखुतस्योद्कस्य गोपौ ^. सुतस्य यह्स्योदकस्य गोपौ (4. श्छूतस्य गोपौ यतस्य 
रशिताते ‰. 

?. ०2. 1. 12. (४. 6, 4.) पणा ङच्यते {0 -मेतो दूष्या 1608. 0प्( 711) ^. ॐत ॥8. (€ नी] 
215. 198 110 01188101, ल्‌) 8008 प्र 717 प्18 [ष 1 88 10 (णु06त वाल्ला 
पणा ^. (गल००प९. का, 1४ 18, [0क्रटणल, 8 (णु णा 9) ^. 278. 18 17010४16 १ 
{16 धि नारा 11 1198, 176 ^. शतुमार्कत्वात्‌, ५1116 13. (,४. 1684 शतां मारकत्वात्‌ . 

१. 5०2. 1. 14. (४. 63, 4.) त्वासौ आागच्ंति >. 

7. ;०2. 1. 2०. (४. 63, 5.) उदकार्थं ^+. शुभकायैीर्थं 98. (8. 

0. 5०2. 1. 20. (४. 63, 5.) शोभना्नार ^. शोभनां 2. (४. | 

ए. 5०2. ]. 23. (४. 63, 5.) तन्यवः षधैयितारः तास्ते मरूतो 2. तन्यवस्ततस्ते मरुतो (1. 

?. 5०३. 1.16. (४. 63, 7.) 4. 1198 हे भित्रावरुणा युवां धमेणा जगद्धारकेण षिपश्चिता स्तु्ेनेत्यथैः । व्रता 
तिनं कमेणा । सयवा धिपश्छिता । स्तोतृनामितत्‌ । यज्ञमानेन वृष्ट्या जगद्रक्षणस्य यजमानोऽपि कारणं । त्कृतयाहूया 
बु्ुत्पनेः । व्रता व्रतेन युषयोः कर्मणा असुरस्य. 9. (19. 20166 171 हे मित्रावरुणा (मित्रावरुणौ ११५८0 111 
3.) विपश्चिता प्राज्ञो युधां धमेणा जगद्धारकेशा वृ्यादिलक्षणेन कमणा व्रता (व्रतेन (8.) यज्ञादिक्मौणि रेपे 
पात्यथः । समुरस्य ९16. 

?. 3. 1. 17. (४. 63, 7.) यत्तादिक्मौणि रक्षेथे । पालययः । 0060 0111 2. 4. ^€ वृषयुत्पशेः, 
4 . 10ु)€9.18 व्रता व्रतेन युवयोः कमेणा . 

0. 5०3. 1.19. (४. 64, 7.) र्छेये इत्यथैः ^^. विदीपय इत्यथैः (8. दीपयथः 3. 

?. 5०4. 1. 8. (४. 64, 1.) सयायुषत्योच्यते ^. शअयाधयुव्योच्यते (1. ; 1101 11 8. € 11110}11 
९»})€6८7 चय संयुज्योच्यते. 

0. 5०. 1. 14. (४. 64, 4.) 8. 811 (8४. 19१९ स्यधेमानाय 11181680 0 स्पर्नाय 4. 

?. 506. 1. 2. (४. 64, 6.) 001 80895 1€8त बरूणा ; 116 €वा1185 बहश ; 58.118 वर्णा. 
116 516 0८८ #. 66, 6, 1616 भिव 11 {1८ 6 का111{4 ; भिता 11 11८ ०8१8. 

7. 5०6. 1. 16. (४. 64, 7.) यज्ञे 3. 9. गृहे ^. ({1€ लपुर्मा7© ग सव्र 0 यज्ञ 18 रला 
(गा71011. 

2. ‰०6. 1. 19. (४. 64. 7.) चथैनानसं विभतौ सथैनानसं बुधिं धाप्य॑तौ युषां ए. य 116 लात्‌. 

?. 5०7. 1. 3. (४. 65; 1.) य स्तोता चिकेत जानाति स्तुतिं ^. यस्तनोति स्तुति (8. यस्तनोति स्तुतिं ए. 

7. 5०7. 1. 4. (४. 65, 1.) देषा देवेषु स्तोतृमध्ये ॥ यहा देवेषु मध्ये ^. देवत्रा देषेषु मध्ये (४. ‰. 

0. 5०. 1. 5. (४.65, 1.) यस्य ॥ यष ^. 23. (२. 

7. 5०. 1. 7. (४. 65, 1.) संभजते ^+. स लभते 8. (२. 

7. 5०8. 1. 6. (४, 65, 4.) चंहस्तोऽपि ^. ४. कंहसः पापिनोऽपि 7. 

?. 5०8. 1. 7. (४, 65, 4.) हि 18 €श्षाा€्त। (शा 1 ^. 23. (8. गाए निवस्य हि 15 11४ 
0 11 (६. । ~ 

१. 5०५. 1.15. (प्र, 66, 1.) सतहव्ये त्वमिति तस्येषं ^. पतहष्यस्यैष (2. 


|, 
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7. 5०9. 1. 16. (४. 66, 2.) खा चाकारय ^. चदयाकारय (६. आदय ?. 

12. 509. 1. 18. (४. 66, 1.) वर्णाय गिण) ए. +, 

१. 5०9. 1. 26. (४. 66, 9.) चअसुरषिापिमत्‌ हुमिद्यथैः । ^ समुरधिधािमहन्‌ हे (2 

>. 510. 1. 11. (४. 66, 3.) संबेधिभिः ?. संबधिनः 4. (18 

?..511. 1. 3. (ए. 66, 5.) यतेरपि भवति 7000 (8. 

2. 511. 1. 26. (४. 67, 2.) द्धा यजतं मामृषिं शवमाशापे । चंणीतिन्यपेः। साशयतं । ष्यापयतमिधेः । (9. 
216 बहूववनी कव्यं. 

?. 512. 1. 22. (४. 67, 4.) उदकस्य करीरः 8. ४. उटकस्यृशत्वस्य कतरः 4, 

7. 513. 1. 4. (*. 67, 4.) 711८ 1188. 9 {€ 2908 1९८ भित, 101 मिला. 

7. 513. 1. 6. (४. 67, 5.) सवैः स्तूयमानः 4. सवै; सुतः 2. 9. 

?. 514. 1. 7. (४. 68, ४.) स्तुत्या गायत 2. (2. 

0. 514. 1. 18. (४. 68, 4.) दषिषी ए. 9. बिष ^^. 

2. 514. 1. 24. (४. 68, 5.) वृधा ^. वधा 2. @3,. 

2. 515. 1. 2. (४. 68, 5.) दातुमा्या दानवत्या दातृषूधिताया ॥ दानुमायाः दानवत्याः दानमुषिताया ^. दान्‌- 
मपाः । दातुषूचिताया । 8. दानुमत्याः दानमययाः ॥ दातृषु विंताया । (8. 

7. 515. 1.18. (४.60, 1.) खथिततं ^. सथिरंतनं ससंततं (4. 

2. 515. 1. 24. (४. 69, 2.) इगवतीः इरां छीरलक्षणां तद्त्यो ^. (18. इणवक्ी सीरवग्यः 1}. 

12. 515. 1. 25, (४. 69, 2.) पि) तथा सिंधवः 10 तया त्रयः 160 छप 11 (8. तचा वां सिंधवः नदः , 
मधमत रसं दट्हे दहति 1} 

0. 516. 1. 2. (४. 69, ४.) पृथिष्यंतरिषिदयुलोकानां 01 ‰. (2 

7. 516. 1. 20. (४. 69, 4.) पाथिवस्य रसो या यो ^. (9. पार्थिवस्य भूलोकस्य 13 

१.57. 1.8. (४.70, 1.) पुरोरपि बहू उर बहूतरं 4. (2. ; पा 7 ए. ९ आणव 
^२])€61, पुरूणोऽपि बहूनोऽप्युर्‌ षहूतरं. 

7. 570. 1. 17. (४. 70, 2.) रदद्धिः ॥ हदविः ^. रषङ्ः (२. 

7. 577. 1. 23. (#. 70, 3.) शोभनेन ताणनेन ^. शोभनेन (2. शोभनपाठकौ 13. 

2. 518. 1. 6. (४. 70, 4.) समृद्धा वय न्यथा [वयं कस्य] चित्‌ धनेन शपीरपोषं न कुमे दत्यथः , तथा शेष 
अतृषात्मकं 010. 13. 1198 समृद्धा वयं तथा शेषसा न्यया वित धनेन मा शरीरपोषं न करुम तथा तनसा 
सन्यासकेन धने शतरपोषं मा न कुमः ।. समृद्धा वयं सन्यथा चित्र धनेन शरीरपोषं न कुमे इयथः तथा ज्ञेषसा 
सपद्येन सहिता मा भुजेम 4. 

?. 518. 1.17. (४. 771, 1.) चाणीयं 4. रमणीयं 1. (६. 

?. 518. 1.19. (४. 77, 7.) निबहेणो हंतारो शवुणां 07) (8. बहशो हंतारौ शक्ुणः 7. 

7. 518. 1. 25. (४.71, 2.) फले; गा) 23. (४. 

0. 519. 1. 16. (४. 72, 1.) गतयोः धश्लि मिवावरूणयोः (8. 11 71181.्1716. 

£. 521. 1.16. (४. 79, 3.) तेजोवत्‌ ^. तेजखत्‌ 1. (४. : . 1471. 1. 4, 18, 2. 

2. 521. 1. 16. (४. 73; 3.) चक्रं भतः तेजोवत्‌ 76068160 171 4. 8. (8. 

०. 52. 1. 18. (४. 73 3.) प्राहरादिसवनात्‌ ^, 8110 (8. 860. 71811. सवनानि ., 911त्‌ (8. 
1. पाक. 

१. 522. 1. 2. (४.73, 4.) पौरेशमा स ९1८. ^ 

?. 522. 1. 4. (४. 73, 4.) गमयपः । गमययुः ^. (4. खयमधुः > 


94.2.17 8 1.2071107815. र्णा 


2. 522. 1. 22. (४. 73, 6.) अिरससमत्पिता ऋषिः 23. (19. 0€0.८ सति ॥ 

?. 522. 1. 22. (४. 73, 6.) उश्यते .^.2. उक्ते ^+. वधत 1. (12. 

7. 522. 1. 24. (४. 73, 6.) दहतमग्निम° 23. (19. दंत समु° ^. 

ए. 524. 1. 10. (४. 73; 0.) स्यानिष शिस्यी तद्म तानि संतु ^. प्यानिव शिस्पी तद्त्‌ ताम (1, 
$ ८०त८८0)8. स्यान्‌ इव शिस्पी तानि शंतमा सुखतमानि सेतुष्ट 1. 

?. 5०4. 1. 22. (छ. 74 1.) को भूमौ [दीः छपा 17 4. कूस्यौ कौ भूतौ (0. 7011. 

?. 524. 1. 22. (४. 74 1.) जुणुयः गणा) 13. (9. ४) ८. ४11]. 

12. 524. 1. 24. (४. 74, 1.) सयवा १६८६१ 1) ^. 8114 ¢. 1]. 

7. 525. 1. 6. (४. 74, 2.) तिष्टतः ॥ तिष्यः 4. 13. (४. 

1. 525. 1. 15. (४. 74, 3.) उष्य यायः (६. (~. "111. उद्वंधयचः ^^. 

2. 526. 1. 3. (४. 74, 4.) प्रेस्यथः 2. (~. 4. ; 101 11 ^. 

१. 5:26. 1. 3. (४. 74; 4.) ईभिति पूर्णः ^. (8. हि पूरणः }. 

2. 526. 1. 4. (४. 74 4.) मुभीतततातये गुहीततताये (*४. (01. ° त्ातये). 

7. 526. 1. 5. (*. 74, 4.) प्रबलं सिंहं 3. (1. (६. ; गा1पिल्व्‌ वा ^. 

7. 526. 1. 14. (#. 74, 5.) तदा 23. (४. तया ^. 

7. 526. 1.15. (४. 74 5.) काममा कमनीयं रूपमृखे ^. 

1. 526. 1. 22. (४. 74, 6.) घां इह संदरीने 1. 

1. 527. 1. 7. (४. 74. 7.) गिण सवैतो 10 को यजमानो {011 ^.; कः सव्र घव्रे कः यजमानः यन्नः 
युवां त्रे विप्रवाहसा धिप्रस्य यजमानस्य सभिमतप्रापयितासो युवां कः विप्रः वव्रे 1. 

1. 527. 1. 7. (४. 74, 7.) वहनीयो ४ (011]५ल[11८. वहनी 4. 

7. 527- 1. 8. (४. 74, 7.) वचर । यो यजमानो यज्ञवै भंत” 01८. 

2. 528. 1.1. (४. 74, ५.) मधुमतो सोमकामौ वा (1. 

९. 528. 1. 4. (४. 74 9.) छभीशुभिः । ; ना. (४. 1. 104, 7. सनिष्ठभिदोयतं /\.; ०९८४1, 111 1. (ध, 

12. 528. 1. 10. (४. 74 70.) तत +. कृतचिच्चतापि 1. (2. । 


{. 529. 1.10. (४. 75, 2.) यथा 1€0€. पहं 70111 1. (2. 

1. 529. 1. 23. (४. 75, 3.) बाजिनधनौ ^. (2. सन्नधनौ 7. 

17. 53०. 1. 6. (४. 75, 4.) हे वृषरवम्‌ 10 वमूनां गा) (2. हे वृषरवम्‌ वधैधनौ 1.; 1; छपा 
1 ^. 


८. 53०. 1. 8. (४. 75, 4) मृगो मृगयिता ययिना . (2. मृगो मृगयता 141 0प 1 +^. 
1. 53०. 1. 18. (४. 75, 5) मायारहितं 01 13. (8. 
. 53०. 1. 18. (४. 75, 5.) पयि (8. पथि 3. मयि ^. 
0. 531. 1. 19. (४. 75, 8.) स्मिन्यज्ञे 707) }}. 

९. 531. 1. 20. (४. 75, 8.) उपप्राप्नुतं ^. प्रातं 1. (थ. (2. 1128 2६ {11€ दात न प्राप्तौ इति धातुः 
यद्वा परवस्योः समीपे भवंतं ।. 

7. 532. 1. 1. (४. 75, 9.) भग्निरारवनीयः ऋत्वियः सुती काले भष 1}. (12. €` खधीयत. 

९. 532. 1. 1. (४. 75, 9.) प्रकाशितहषिरिययैः। ^. (14. ("1 सुषु: 1306]111111द1र, सुज्योतिः (1110. 
जितशोचिः [द४. ४1.10, 3; एप, मटशोषे ($. ९. 45, 9. 

९. 532. 1. 23. (४. 76, 1.) निणा सखिः 10 वसकत्तीवतैभिः †ध]त<ा) णा) ४. कं प्रति । पीपिवांसं 
भाप्यायितं चमे छरटूपं ५८. ^+. कं प्रति । पीपिवांसं खगः परिवुटं धमे प्रदीप्रयतं 77. 

षा... 1 
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7. 533. 1. 6. (४. 76, 2.) दिशतां ॥ हिस ^. (8. 3. 

7. 533. 1. 7. (४. 76, 2.) गंतृतमी युवां ^. गंतृतमो चश्रि° 8. 3. 

?. 533. 1. 8. (४. 76, 2.) शेन च 9 € रक्षणेन 7. ६ 

?. 533. 1. 8. (४. 76, 9.) सागंतृत्तमो सव प्रति ^. स्ाग॑तृत्तमौ नाशयंताधिगि शेषः अथवा अवि प्रति (2 
सखागंतृतमौ नाणयंताषिति शेषः । प्रति ंदिभू सरागा व्च सजीवनं दारं नाशयित्वा दाशुषे ९1९. 

7. 533. 1. 11. (४. 76, 2.) भवां । १९९८७ 7 4. 23 

?. 533. 1.10. (४. 76, 3.) तमाना ^. तिमाना (४. 206 पंषदशधा 

7. 533. 1. 23. (४. 76, 3.) किं तर ए. 8. तेत्याधाहावा । ^ 

7. 533. 1. 25. (प. 76, 3.) इतरदेवानां सोमस्य घमैस्य वा पानं (9. इतर्देवानां सोमस्य पानं 8. दादे 
वानां पानं 4. 

2. 533. 1. 25. (४. 76, 3.) नाततान न तनोति ^. ततान तनोति (2. खाततानं तनोति चश्िनर थिन 
न विहापेति शेषः । तम्मादाखतं 23. 

7. 534. 1. ५. (४.१6, 4.) सषां ॥ चपः ^. 70. (४. 

7. 535. 1. 19. (४. 77, 2.) टेवगामि नो ^. देवगामि 3. 8. 

7. 535. 1. 23. (४. 0, 2.) देवानां संभजनीय संभाव्यो ^. देवानाभोक्ते7ि 8. (8. 

0. 36. 1.1५. (४. 77, 4.) कम विवेष ^+. कमैविशेषं 2. (६. 

>. 536. 1. 2०. (४. 77, 4.) पालयेत्‌ ॥ पाल्यत्‌ ^^. 3. (8. 
7. 537. 1. 4. (४. 78, 1.) (€ पोत्रा दा)1 125 0९81068, स्याः पंच गभेसाषिर्य उपनिषत्‌ - 
7. 537. 1. 7. (४#. 78, 1.) 776 ऽ€८्मात्‌ शाण, 18 1 णपा 1 (६. 
7. 537. 1. 17. (४. 8, 1.) तौ यथा पीला इव ए (९० €लपा €. 


> 


) 
1. 537. 1. 24. (४. 78, 2.) यवसं घासं (12. 2. यषसे पासाय ^. 
१. 538. 1. 7. (४. 28, 4.) स्येन तं रक्षितुं 13. (४. ; 701, 711 ^. (४. ६008 जवतता 06९1016 शंतमेन. 
7. 538. 1. 20. (४, 28, 5.) खल्ाहुवंति ^+. सते बरुवति 0. (६. 
0. 638. 1 (४. 78, 5.) प्रि 0. (2. प्रक्ष्य ^. 
0. 528. 1. 22. (४. 78, $.) निमैमिंति ^. निर्मिमिष्पंति (2. समुद्धारिनिमिमिष्पति 2. निमेथिथंति 1. 


01 {11९ पि {पाका द्ा. 

7. 538. 1. 23. (४. 78, 5.) कृशः 7. 4. शिग्रुः 4. 

7. 538. 1. 26. (४. 78, 5.) रमपित्वा ^. रमित्वाय 1. (4. 

10.520. 1.4- (*. 48, 5) प्रसवोख्ुख्या ; ^. प्रसोप्पमाशायाः 1. (8. 

7. 539. 1. 7. (४. 78, 5.) पूङ्‌ प्रारिप्रसषे टि शतरि रूपं संपूर्वस्य पिधेरनिग्यत्वात्‌ गुणाभाषः (9. 9161. 
योनिरिव. 

{, 539. 1. 16. (४. 78, 6.) ¶7€ लगोोाला{वाक 18 @1ष्टा) 9९८० ता1् {0 4. 3. एत्र #€ 
€ड(लु10ा) {1181 मम निनैमाये व])])6वा§ गा] 1 2. (9. 198 ४ी6` सं चाषथः 1116 (0108 
प्रविष्टे मयि निगेते बाप्रविष्टशंकापनोदनाथे व्यवयष्ठ विगमयतं मम निगमे €1८. 1116 88716 ४११1०) 18 
प्रात # {16 पाक्ष 9 4. #क २ [कल 181. ©. त्री 40०68 7101 (लगाकर 1६. 

7. 54०. 1. 8. (४. 78, 8.) यथा खयं समुद्रः तरगेः कंपति व रवं तं हे दशमास्य ९1९. ‰. 

7. 549. 1.19. (४. 78, 8.) जरायुजः ५ जगयुक्तः ^. अप्युक; (1. 

?. 541. 1. 5. (४. 79, 1.) खमोधयः प्रज्तापपः 2. (19. । 

7. 542. 1. 21. (४. 79, 5.) कलं ॥ बलं ८4. 


ए^ 17748 1.861710प्न18. अ 


?. 543. 1. 3. (४. 79, 6.) स्तोतुषु 160 ० 11 (४. सूरिषु प्रजाषासु 

ए. ;44. 1. 3. (४. 79, 9.) विभातं ^. विवासं (2. तमोषिषासं 

?. 544. 1. 11. (९. 79, 10.) कमिताषत्‌ हे यदित्‌ रताषटेव 4. 

?. 545. 1.1. (४. 8०, 2.) कृतावी सायथी 

ए. 546. 1. 3. (ए. 80, 4.) व्येनी भवति । विज्ञेषेण शेता भवति ^. व्येनी भवति (18. ऽ) शेता भवति 
17 71970, व्येनी प्रकाशवती भवति । 

7. 546. 1. 3. (ए. 8०, 4.) ^+0:67' प्रचममध्यमयो; १९ 5611010 €प९८। स्वानयोः, 98 1४. 1. 71 


114; 10, 


?. 546. 1. 5. (४. 80, 4.) पंथानं मेपेः प्रतिदेशं छनुक्मेण 3. (. 0111108 811 7071 दिशि {0 मिनाति. 
?. 546. 1. 7. (४. 80, 4.) खषगश्ंती च (9. ^. 

?. 546. 1. 25. (४. 8०, 6.) प्रेप्यति धिषृणोि (६. 

7. 548. 1. 18. (४. 81, 3.) शुभः शोभमानः सन्‌ ^. 3. (9. 

7. 550. 1. 10. (४. 82, 2.) समुरदयो ॥ मुणदयो ^. 2. (६. 

7. 55०. 1. 23. (४. 82, 4.) प्रजापशुगृहादिकं 81000 .])10109}0] 11 ९ धाटी) 2 {11८९ ण्ठा 
(016, ^^. 1758 11 किल प्रेत्य, [1116 ए. €४. शट 11 तआ 1176€ 1111 19९८ 11 1116 
01010 *€166. 

ए. 551. 1. 20. (४.82, 7.) तंहि॥ सहि ^. 8. 

7. 551. 1. 20. (४. 8४, 7.) सवात्मत्वात्‌ ^. सपात्मकत्वात्‌ (1. 

7. 554. 1.1. (४. 83; 1.) जरयिता ^. (8. 

7. 553. 1. 10. (ए. 83, 2.) ^. 8. एला जा#10 पजैनयस्तपेणद्यंतविपरीतस्य. 12. 1188 अनागाः निष्पापः 
पज्ञैन्यः वृक्षान्‌ रंति €†८. 

?. 555. 1. ५. (४.83, 6.) सवैीङः 28. सवान्‌ ^. (9. 

7. 556. 1. 16. (४. 83, 10.) जलप्ररेशान्‌ 17) 4. 1016 धन्वानि. 

१. 556. 1. 17. (४. 83, 10.) जलवतः कृतवानसि 2. (8. ; 1101 17) ^. 

7. 556. 1. 25. (४. 84, 1.) भृमिस्तोमे चैषा ॥ स्तोमे त्येषा ^^. (६. 

7. 557. 1. 18. (४. 84, 2.) उदं ^. उद्धतं (9. 

ए. 558. 1. 3. (४. 84, 3.) यद्यस्याः ॥ यत्‌ सस्याः ^. यत्‌ यस्मात्‌ 9. (8. 

?. 558. 1. 5. (#. 84, 3.) दिवो नीेरतरि” ^+ 

7. 558. 1.7. (ए. 84, 5.) 41 प्रह लात्‌ ग प्ल 20 एक 116 81111148 01४९ & 1411112 


वतु ते पिभावरि दिवो समस्य विद्युतः । 
योहं संषीजाम्यव॑ तरमहधिषो जहि ॥ 


7. 58. 1. 15. (४. 85, 1.) रे षते 2. (2. रे छत ^. (सेवत £) 

ए. 558. 1. 20. (४. 85, 1.) द्वितीयस्या तृतीयस्यां (2 

7. 5५. 1. 3. (ए, 85, 2.) ^ एटा शाताभ्चः एप पणा {वला॥1९ध् [88886 15 {0 € पाप 
1) 117€ इतणुप]9-8. 1. 3, 1, 7. 0. 253.) 

ए. 559. 1. 26. (४. 85, 3.) तदधीयते ॥ तङ्जीयते 8. तद्वीयते ^. (2. (1. ¶ 481२. 

ए. 559. 1. 21. (४, 85, 3.) प्रसारयति 4. (4. 7. 

१. 56०. 1. 6. (४. 85, 4.) समाद्छाद्यंति ^. (४. 9. 
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?. 561. 1. 3. (४. 85, 6.) कद्धयो नदः 01] 111 ^. 

7. 567. 1. 5. (ए. 85, 6.) श्वोधितं म बरणस्येति न वार्यं तस्य बरूणादिरूपेणावस्थानात्‌ 4. रुषोदिं न 
बरूशषाध्यं तस्य वरुणादिरूपाषस्यानात्‌ ^. 

ए. 561. 1. 13. (४. 85; 7.) ईरिणान्मननाञ्च शास्ती ^. ईप्णात्मनना प्रशास्ती? (8. 

१. 561. 1. 16. (४. 85, 7.) चशब्दं ॥ सशन्धं ^. सशक्पं (2.2. ` 

ए. 561."1. 24. (ए. 85, 8.) बूते यथा यद्विपिपुः 3. ^. धूते यथा खदिरः 8. ए. धा. दयूते यद्ि- 
पपिः (५. 8९८९. 71811. 

7. 561. 1. 24. (४. 85, 8.) यदस्मासु ॥ तस्मासु (४. [1, 727). तचास्मा्ु (१. 8९८. 7111. ^. ; 
१९९8६ 11 ‡. | 

7. 562. 1. 24. (४.86, 2.) वा 0 0] €्लपा९. + 

ए. 563. 1.10. (४, 86, 3.) प्रतीते । प्रतिगच्छतः ॥ प्रतिगच्छतः 7. प्रहिषते प्रतिगद्छति (2. भवि शेषे 
सअभिगच्छति ^. 

7. 564. 1. 2. (४. 86, 5.) मर्गेव मनुष्पाविव ती €{८. ^. मीय मतुष्पायषिष तो ४. ; 13. गाा४5 5]. 
1६ इत्ला§ (क 4०11४ 100]र मैय {07 मर्ते, 1111516 [लाा9])$ 1 1९ 1011011 अशेष. 

1. 564. 1.15. (४. 86, 6.) सविं धनं च (4. }.; 0९८51 1 ^. 11 णप्ा( 10 16 सविं धनं 
गुणास स्तुवत्सु ।. 

ए. 565. 1.1. (४. 87, 1.) वाचि निर ॥ वाजिनि ^. (१. वाक्नि 3. 

7. 565. 1. 2. (४. 87, 1.) विष्णवे व्याप्रयिंदराय विपे वा ^. विवे पा (2. 

?. 565. 1. "8. (ए. 87, 2.) स्तौति का) 8. 8. कील स्तौति, (4. 112४ वाक्यादित्वाट्‌निधातः ।. 

7. 565. 1. 23. (प. &7, 2.) वो युं प्रयताः ^. शवो यं प्रबलाः (४. ये च यूयं}. 

7. 566. 1. 8. (४. 87, 3.) तान्‌ शरिरे 1९]९४.60 771 4. (३. शीलाः स्तुतवान्‌. 1८5 11- 
1९1९0 णि तें शुरिषरे . 

ए. 566. 1.५. (४. 8, 3.) (6 लपुान्नाधाणा ग इती 15 गरत्‌ आ" 4. नेष्ट आ । नेशते च 
खाल० ^. (2. 195 निवासे तिष्ठतां सी ईरिता प्रप्ता ने सा नेशते भधति च चाल“; +. निवासे तिष्ठता 
इसैता प्रेरता नेष्टे अनीशो कश्चन भवति बाल? द्रौ 10९8 101 0८लप्ा 20271) 11 1116 1९1 -ष्टतप. 

7. 569. 1.12. ^# प्त लात्‌ ग त 5 कोतृकाव, 5. 1. 2. 8110 (0. प्णाला€ [0क्रटश्टा 
1116 1 लजना 11 15 ए0पात्‌ पिल {€ 6 ^ तोकवकय घात 710 बदलता दषा], 
21१९ {16 शारण्य 7 वा581118 : 

हिरस्यवौ हरिणी मुवरीरजतसंनां । 

चटा हिर्मयी लष्ी जतवेदो ममा वह ॥१॥ 

तां मा व॑ह जातवेदो लष्मीमल॑पगामिनी । 

यस्यां हिर्यं पिदेयं गामश्यं पुरूषानहं ॥२॥ 

अश्पूरा रचमध्मां हस्तिनादप्रमोदिनी । 

ध्यं देवीमुप ये सीमे! देवीशपतां ॥३॥ 

कांसोस्मितां हिरंण्यप्राका॑मादरी, चलती तुं तपेयेती ! 
पप्नस्थिता पद्मव॑री तामिरोपं इये धिय॑ ॥४॥ 


» भादरा 8. 2. 
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चंदर प्रभासां यशसा अलति धियं कोके देवतानुहारं । 

ता पद्मि शरणं" प्रं पद्ये अलम मश्यतां त्वा वुंशोभि ॥५।१॥ 
श्रादिव्यव तपसोऽपि जातो वनस्पतिस्तव पृ्योऽथ िखः। 
तस्य पानि तपसा सुदु माया भ्ंतंगयाष्च" बाघया अतद्छीः ॥ ६॥ 
उपैतु मां रेषसलः कीरिश्च मणिना सह । 

प्राटुमूतोऽसिंण रेऽसमन्कीशि वृदं द॑दाहु मे ॥9॥ 
षुपपिपासान॑ला ज्येष्ठा चंलष्सीनोशयाम्यहं । 

अभूतिमसमृद्धिं च सवी निरर मे गृहात्‌ ॥४६॥ 

गहनाय दं निपा करीषियौ । 

ईेशरयौ सवभूतानां तामिहोपं ये धियं ॥९॥ 

मन॑सः काममाकूतिं वाचः साधमंशीमटि । 

पशूनां ङूपमन्यस्य° मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १०॥२॥ | 
कैमेन प्र॑ना भूता मयि सभम करम । 

श्रियं वासयं मे कले मातरं प्रमालििनी ॥११॥ 

खापसरभतु£ खिग्धांनि धिङ्गीत षसं मे गृहे । 

नी च॑" ददी मातरं ध्यै वासयं मे कुले ॥१९॥ 

चा पुष्करिणी पुष्ठीः मुवो हेममालिनीः । 

सूयौ हिर्सम॑यी लष्ली लात॑वेहो ममा व॑ह ॥१३॥ 

चादौ पृष्करिणी। यष्टी" पिंगलं पद्ममालिनी 

चंदर हिरयन॑यी ल्ली जात॑वेदो ममा वंह ॥ १ ॥ 

तोम शा व॑ह शातवेदो लष्लीमलंपगामिनी "। 

यस्यां हिरण्य प्रभूिं ° गावो दास्यो ऽश्ान्विदेयं पुरूषानहं ॥ १५॥ 
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहूयांदाज्यमन्व॑हं । 

श्रियः पंचदशं च प्रकामं: सततं जपेत्‌ ॥ १६॥ ३ ॥ 

पञ्मानने पंम्र वर्‌? पम्नाष्ठी पद्मसंभैषे । 

ह्म भजसि पथ्माधि येन सौख्यं लभाम्य॑हं ॥१७॥१ 

खश्नदायी" गोदायी धनदायी महा्॑ने। 

धने मे जुषतां देवी" सपेकामां्च देहिं मे ॥१४॥ 


+ शरणमहं प्र 3. 2. 3. ^ मायातया° 8. 4. 3. 0 "भूतो स $. 2. "भूषोऽसतु 9, 3. 
° कपमन्गस्य 3. 3. ¢ गृहे 8.1. 8 शङ्गंति 9.1. शापः घनंतु 9. 3. ॥ निषऽ.1.3. 
` पुष्टिं 8. 3. ४ किंग पदममाण्ठिनी 8.1. 1 यः करिणौ 8.2. 3. ४ यहिं $. 3. 
“ नप 9.3. ० प्रभूतं §, 2. , ? अह ऽ. 3. १ ¶१08 $€8€ 18 [ली णण आ 8, व, 
" ण्हायि ४1€€ ५11९8, 8, 2. १ हेषि 8. 3 


#01.. या, 1 
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पु्पोवध॑नं धान्यं हसयश्वादिगवे रयं । 

प्राना नवंसी" माता आयुतं करोतु मे” ॥ १९ ॥ 8 ॥ 
धनंमग्निपेने वायुेनं सूयी धनं वरुः । 

धनमिद्रो बृहस्मतिवेरहणं * धनमपुते ? ॥ २०॥ 

वैनतेय सोमं पिष सोम॑ पिषहु वृतहा । 

सोनं धरस्य सोभिनो मधं" ददातु सोमिनः ॥ २१॥ 

न कोधो न जं मात्छये^ न लोभो नाशुभा मतिः 
भवंति कृंपुरयानां भक्षानां ्रीमूकतं शपेत्‌ ॥ २९॥० 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलं शुभगंधमांसयशोे। 
श्ीषषलमायु्यमारोग्यमारहात्पव॑मानं' महीयते । 

धनं धान्यं" पशुं बटूरपुतलाभं शतसंयत्सरं दीर्धमायुः ॥ २४॥५॥ 


9. 2. ६१५१३ धल शला. 23. {176 णारा ¶68९5 : 
पद्मासने पथ्चिनि पद्यपते प्रद्रप्िये पद्मदलायताधि । 
विष्प्रिये विष्रमनोऽनुकूठे त्वापादपद्रं मपि संनिधास्व ॥ 
विष्णुपतती शमां देवी माधवी माधयप्मियां । 
लष्ली प्रियसखी देवी नमाम्य्युतवन्वभां ॥ 
महालष्टसी च विद्महे पिषणापत्नी च धीमरि । 
तन्नो लष प्रथोदयात्‌ ॥ 
पछाननंट्कदेम श्रीदश्चिक्गीत श्व पिश्रुतः। 
च्छणगेगादिदास्दिपापदुटेप मृत्यवः । 
तेगशोकमनस्तापा नष्यंतु सवेदा ॥ 

[€ 01108 ए्लाः86€ 24. 

(07 {€ ाक्षद्रा ग {€ इरा 1९४87 8. 3. 8408 € णारा) ण्ल६९5 1) 166 1111 . 
116 17157 प्रा ८८ एटाऽ९8 6 9016886 10 81६, कषत णिए क (फक० वतृत्‌र >86त्‌ 10 
४. पराप्य, 1 118 (लााालाद्षिफ णा दाप वा. 2323, लक्षाः क्षलानि 0४ 
प्रीसूक्रशिवसंकव्यादीनि ; 2110 11 15 101, णाङक, प्रालर्धण९, प्क, 16 ताटक व्रा€ इपर 
20110*€0 # 8010€ €8€8 ११५९8860 10 &{१ए. 

पिश्वेश्छर पिरूपाष् विश्यरूप सदा शिव । 
शरणं भव भूतेश कर्णा कर शंकर ॥१॥ . 
हर शेभो महादेष विश्रेशामरषक्षभ । 

शिव शंकर सौत्मब्रीलकंठ नमोऽस्तु ते ॥२॥ 


८ सि 8.3. ५ कगोन्यहं 8.1. ५ वर्णं धनंमुसृजे 9.1. - » धनमश्चिना 9. 3. 
7 मं 5. 3. मिहं 8.7, > मात्ये 8. 3. ४ 8. ६. 17096118 161 {१ € रलटा४८ चश्राननं, 214 
प्ल (शुम ण्य. 16; यः शुचिः. < भारेग्यमापिधात्पवर 8.1. 3. ५ भाव्यं धनं 8.3. 
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मृदयंलयाय रदाय नीलकंठाय भवे । 

खमृगेशाय शवाय जीमहादेषाय ते नमः ॥ ३॥ 
रतानि शिवनामानि यः पठेन्नियतः सकृत्‌ । 
नास्ति मृद्युभयं तस्य पापणोगादि किंन ॥ 
यतेशाश्युत गोषिंद माधवानंत केडाव । 

कृषा षिष्णो दुषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥१॥ 
कृष्णाय गोपिनाथाय खक्रिणे मुरवैरिणो । 
छमृतेशाय गोपाय गोषिंदाय नमो नमः ॥२॥ 
रतान्यनं नामानि म॑डत्ाति (सदा) पठ्‌ । 


11811418 *1. 


28681068 11€ 88. 11€10 ०६60, [ 0088688 {0 ५९ अश्व) 2181099. & (णु) पोलो 
{ ॥0गह्‌ त्रिणा) 6 148. 17 {€ 7978 [07४ (115 218. एध०ा08 ॥0 € ^. ८1858, ३11 
फणौल€ 1 188 <न" 7680108 प्राक वा गाश्तप्ल्व्‌ ए ?. 

2. 571. 1. 7. (शा. 1, 2.) स्तुवा ^. स्तुत्यान (8. 

?. 572. 1. 11. (णा. 5.) उभयास ॥ त्वां उभयास 4. (4. त्वा उभयास 1. 

?. 573. 1. 71. (*1. 1, 7.) दिषः खगेमनयः ^. दिषः। खगैः ॥ खनयः (४. दिषः स्वगैः तं छ्षनयः 7. 

?. 573- 1. 12. (भा. 1, 7.) गमय इति घा ^. गमय इति (8. गमयेति ? 

९. 575. 1. 16. (91. 1, 15.) खवामीव्येषपदं ^. भरतस्वामी वसुतापयेतपरं (*४. षसूुतेदेततपदटं 1118. [19.४८ 
ला (€ गहा)8 दकता, पा६88 शिका 88रद्ाा 100 (€ (फण णात§ बसता ते ३६ 
016. [7 नि15 ८986 {6 7९६7 ठणट्ाा 10 06 कुता इेकपटं । ` 

1. 575. 1. 18. (४.1, 13.) 9. 62. 112९९ वसूनि त्वे त्वां. 

7. 580. 1. 7. (शा. 2, 9.) सासीति ॥ खशीति (8. वासीति ^. सपीति शेषः 1. 

?. 582. 1. 11. (*1. 3, 2.) शांतः 23. चातः ^. श्रा (8. 

7. 583. 1. 6. (णा. 3, 4.) स्प ॥ प्रहु (४. स्पष्टं 4. 

?. 583. 1.1. (#ा. 3, 4.) वनं 4. धनं (8. 

2. 583. 1. 12. (४. 3, 4.) मूरेभूतं स्व (12. 

7. 584. 1. 6. (४1. 3, 4.) जालाः 3.; १९६७१ 11 ^. 8. 

>. 584. 1. 23. (*ा. 3, 7.) दीपेन 10 गमनशौलेन 0111 (४. 

7. 585. 1. 9. (*ा. 3, 8.) स्वे तीहशीकरोति (19. 9 ल' तनूकरोति ; ९681 1 4. ‰. 

?. 586. 1. 11. (४1. 4, 2.) प्रबुद्धो ॥ प्रवृद्धो ^. >. (9. 

१. 586. 1. 7. (भा. 4, 3.) उपमार्थस्य ^. 8. उपमानस्य पिपा {8. 

ए. 587. 1. 5. (णा. 4, 4.) खभावत्व एव ^. खभावेनैष (18. 

९. 587. 1.8. (४. 4, 4.) भिषस ^. निवससि 2. निवासेः (६. 

१. 587. 1.15. (४. 4 5.) यषटुमिः ॥ यहुभिः 4. यच्जभिः 0. (8. 

९. 58४. 1. 29. (#1. 4 5.) सरारीरणिष्टाता ॥ अरातीः चगािषदतो (वटातो 01. 1181.) ^. सतीः 
शअरातिषदतें (9. सरातीः खरातीभ° 8. ` 

ए. 587. 1. 21. (*]. 4, 5.) चवक्षाानां ॥ चावल्षाणां ^ . (8. 
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2. 588. 1.12, (४. 4, 6.) दिग्भागात्‌ ॥ दिग्मामात्‌ ^. (4. 

¢. 589. 1. 4. (शा. 4, 8.) वेषि गमनाय प्रापयः ए. (8. 

?. 589. 1. 7. (शा. + 8.) चीयैीज्रा० (४. चीरा ^. 

?. 59०. 1. 15. (४. 5, 3.) विश्ांतणाभना ए. 9. वैश्राना 4. 

7. 5971. 1. 4. (णा. 5, 4.) तुत्ततम 4. तयख्ितन (18. तपणिन्‌ 2.: भा. का. ४1. 9. 

१. 592. 1. 21. (*ा. 6, 1.) इपमतय्यं 4. 3. (8. 

१. 592. 1. 22. (४. 6, 1.) नवौयसा 8.ध्लि' नब्यसा (६. 

१. 594. 1. 15. (ए. 5, 5.) ^ लाः प्र पापतौहि । प्रकर्षेण, (18. 16845९8 011 1] 10 176€ एला 
ण {11९ 7ङप॑ [ना 3. शुाा€इ पा8 [ध्टपार पप्रा € भर्षा ॥0 एला8€ ¢, फ6€ 1८ 
८०701९8 पण) &.: प्र फापकीति प्रकर्षेण पतति हषटातः गोधुयुधः उदकनिमिक्ात्‌ धातकोऽशनिने चशनिरिव सः 
यचा पति तद्त्‌ चपि च दुरव्ः दुहाहक्चालाभिवैतेमानस्य अग्नेः भीमः भयंकट सातिः दपैः वनानि दयते दहति 
इतः शूरस्येव प्रसितिः यथा शूरस्य बाधकं शये प्राणिनां घातकं भवति तत्‌ ॥६॥ आ भानुनेति ॥ रे चग्मे स त्व 
महः महानु पाषानि पुथिर्यां षतैमानानि यांसि ष्यवहाराथे इतत्ततः गङमानानि भूतानि तहंथ विस्तारय बाधकं 
बाप्ये्पथैः । अपि च तोदस्य तोदं प्राणिनानुषदरषं पुषता भानुना चैकेन तेनसा आ समंतात्‌ बाध्ख चपिषाप 
भया बलहिते सहोभिः रे वनुषः कृद्धागमे वनुष्यत्‌ ऋोधं कुषेन स्पृधः अस्मत्‌ शतून्‌ नि शूषे नितं भय 
पातये्यथैः ॥ 9 ॥ 

?. 594. 1. 16. (*. 6, 5.) सूजाना दाहोत्पा्चमाना 9. 

?. 594. 1. 18. (४. 6, 5.) यथान्यैः सहं ॥ यथान्ये दुःसह 4. 

१. 596. 1. 22. (*ा. 7, 2.) वरा "€ 8. ण 6४ 91 एा8, फालो [ ९०06 णि, पा 
82 गक त६० एलना६ऽ ६0 € 4. ९४88 (छा) € दाटद्छयङ 0*60, 0 ध1€ 0१81 प्रा €, 
$ #1. 47, 2. [ल€ ध€ एव्ा15 218. 1698 (द्रा) हयितारं गमयितार ; ^. 11४8 हपितारं (111 {116 
गावा श्चा) गमयितार; (8. 188 ग्रहीतारं, 811 168१४९8 0 गमयितार . 

7. 599. 1. 7. (#ा. 8, 1.) {1116 इ्८्णात्‌ 171०8 1६ गा] 1 ©. धी कषात्‌ भ< एभा8 (णु. 

१. 6००. 1. 4. (४1. 8, 2.) व्रतानि कमोणि 2. व्रतानि वरतानि कमणि (. 011), ^. ?. ततानि वत 
कमोणि (9. । | 

?. 6००. 1. 19. (४1. 8, 3.) शोषशापे 23. शेषगाये (8. ^. (^. 11), 7. 

7. 601. 1.1. (श. 8, 4.) म्ये णा 3. 8. 

?. ०. 1. 6. (४1. 8, 7.) रे इष यष्टव्य ए. (9. इष्टे इष्टव्य 4. 

ए. 602. 1. 22. (भा. ५, 1.) स्जयंतो ॥ रकछयंतो ^. ¢. ईछ्य॑तौ ए. 

?. 6००. 1. 23. (४. 9, 1.) खप्रवृ्धिभिः णा 3. (8. 

?. 6९3. 1. 13. (४. ५, 2.) न षिनानामि यं पटं यहलक्षणं 01 (8. 

?. 6०3. 1. 24. (#ा.9,2.) स च तकाये पटस्थानीयं प्रपणं विनानानि यं प्रपंचं समरे 4. न ज ताय 
चटस्थानीयान्यपि वियदाटौनि न विभनानामि न ख तकाये पटस्थानीयं प्रपंषसमरे (8. 

7. 6०5. 1. 22. (*ा. 9, 5.) नििकव्यं ^. निधिकारं (9. 

९. 6०5. 1. 22. (४1. 9, 5.) मनसो $] धऽध्ा€ा उका. मनो 4. 9. 

7. 6०5. 1. 23. (शा. 9, 5.) न केनचिद्‌ (12. ^^. 886. पा. न केचित्‌ 4. 7. वा. 

?. 677. 1. 6. (७1. 11, 3.) ^ पलि चनहेतुभूता, 8. 1198 धनं त्टनमाना चा धनगर लेति यत्‌ ।. 

१. 672. 1. 4. (भा. 77, 5.) चाहियत ॥ आहियत ^. चहिवता (9. आसाद्यते 9. 

?. 612. 1. 4. (भा. 11, 5.) 411 28 [€ णप णा सुषु 0 अश्रायि 71 (8. (णाऽत्वृप्लणक 


ए 21018 1, 267107815. ३।। 


9. (्णाकषा18 धष) प्रातदृकतलाौ द्ाभाक्षत्णा भ पा8 [0888996 : सुवुककिः शोभना सतुति; रम्यक 
सयते पुथिष्याः सदने करिमि्वि्षथा सद्म सञ्मनि यभतानगृहे यज्ञः अधायि यमाने आध्वितो भवति. 

ए. 613. 1.16. (ण. 12, 2.) हंते० ^, हंगते° (18, 

ए. 614. 1. 25. (भा. 2, 4.) ऋत्वा न स्मातभीयेन कमरा च >. ऋत्वा न ऋकुना चाह्मीयेन कमेशा च (8. 


ऋष्वा न कुना कमैणां च 4. 
?. 615. 1. 71. (श. 12, 6.) खवेन्‌ गतर ^, ¢. 2011), 2. अवन्‌ संरा 3. (8. अरवश्रत ॥. 17 


९०16८न. 

7. 619. 1. 13. (91. 14, 3.) ताविरोधिमं यागवितेषिनं 8. ४. 

ए. 619. 1. 27. (णा. 14, 4.) सता 0. (8. भवि 4. 

2. 629. 1. 6. (४1. 4, 5.) असंभङन तस्येवासाधारणं 8. (8. 

ए. 639. 1. 15. (भ. 16, 1.) यदा यज्ञानां (8. यद्वा देवयत्तानां 4. 

7. 632. 1. 1. (४1. 16, 6.) मप्णधमैः ^. भरणरहितः 3. (१. 

ए. 652. 1. 11. (भा. 6, 8.) दशर ^. (६. 

ए. 634. 1. 9. (णा. 16, 14.) ग्ने य उहगुश तमु ^. ग्ने य उक्तः तमु (8. शखग्मे तमेष 2. 

?. 634. 1.5. (एना. 16, 15.) कश्चिहधिः गुरा तमु तमेष तथां खय्णः सोऽपि तमु तमेष त्वां ^. [9 . 11181. 
कश्चिहषिः स्तौति हे ग्ने तमु ७८. ^. 0 (00160001)8. कश्विष्धिः स्तौति हे खग्ने तमु तमेष त्वां 
समीधे (1. 0. 

7. 634. 1. 15. (शा. 6, 15.) समेध ^. सधु 2. 9. 

ए. 635. 1. 2. (ण. 16, 76.) चरसुरैः ^. ४. परैः 2. 

?. 635. 1. 3. (णा. 16, 16.) €8. ६4१8 पल शेषः (16 भणात8 यद्वा इत्या अमुत टूरत श्व इतर 
असूया गिरः संतु ता सणुरषन्नित्पयेः । . 

2. 637. 1.16. (णा. 6, 25.) इच्छी ददाकीपपेः ^. इष्ठे ददानीप्यपैः (12. श्छते ददासीषयैः 7. 

?. 64०. 1. 15. (४1. 16, 35.) चुलोकस्य ^. 3. दुलोढकस्यापि (18. 

?. 641. 1. 8. (४1. 16, 38.) खाश्रयणं सुखं वा (३, 

१. 647. 1. 9. (शा. 16, 38.) चमः संतपारलायामुगागखति 8. (9. धनेङ्ञास्समुपागच्छति -4 . 

?. 646. 1. 15. (शा. ¢, ५.) तद्वान्‌ गतसारमपि सोममपरिज्यम्यषवं 1. (8. 

?. 647. 1. 1. (+. ¢, 3.) मदयतु ^. मद्युक्क करोतु 3. (8. 

7. 647. 1. 25. (*ा. 17, 5.) चषिषा्ितं णा) 8. (8. 

१. 648. 1. 6. (४. 1‡7, 6.) प्रजया ^. प्रकृत्या 3. (8. 

१. 648. 1. 8. (1. 1४, 6.) गोभ्यः । ताद्र््ये चतुर्थीं । (18. 

?. 649. 1. 14. (भा. 17, 9.) श्ुनास्मिन्काले त्वदीयाद्ग्नाखस्यात्मी याम्मन्योः धाश्च भियसा भयेन हिता विधा 
हिः प्रकारेण कामेन मनसा च (4. 971 2. 7. था. (6 16६7 ण ^. फालो 088 एला 
810])16 1 "€ (९११, 18४8 एला {86160 ४४ 8. [कलाः क्षति भा (€ कष्ठ ण ए 

?. 65०. 1. 12. (शा. त, 77.) सआहकन्याख्यानि ॥ चाहवनीयास्यानि ^. 8. नाध" 0 

1. 652. 1. 16. (ए. 18, 1.) कातेवीतं ॥ वातेवैसं ^ . (8. 

?. 654. 1. 1. (ज. 18, 4.) कुणः सस्ान्‌ हिंसः 8. (8. कुणः शकुणां हिंसन्‌ ^+ 

?. 654. 1. 11. (ए. 18, 5.) सु्यस्तोतृ (8. स्तोत्र 

१. 655. 1. 17. (जा. 18, 8.) 1)0€ २8४ 1188 श्यौन्याय ; {06 880)11088 &त (गणााला +) 
च्यौत्नाय 
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?. 656. 1. 9. (ए. 18, 9.) जहि (8. 2.; १९९७४ 717 4. रैषक्मौ (8. गैपिकमौ 4.; 06९९8 70 8. 

?. 656. 1.16. (ष्‌. 18, 10.) वचा्निः तणा 3. तथाग्निः (8. 

?. 656. 1. 2०. (ए. 28, 10.) चघ्वनयत्‌ युद्धे गनैनलषषणं शब्द ^. चथ्नयताुषेगलषषगं ग्नं (8. 
चथ्बनयत्‌ उद्वेगकष्षशं गजेन 8. 

?. 657. 1. 5. (ए. 18, 11.) बहूनि; बटूषलेः 4. 1) 9. 81] 18 [लीः छौ वफलः तुषिषाजेमिः 10 
आहो. 2. 1125 बदङैः य्ञमानैः हे पुरहा बटुभिः जहो. 

?. 657.1.;. (शा. 18, 11.) अदेवो ॥ शदेवष्ठित्‌ 4. 08. अदेवः कशठित्‌ ). 

?. 659. 1. 21. (पा. 19, 1.) अरहिंसनीयः ^+. अ्रहिसितो यः ए. (६. 

?. 66०. 1. 6. (छ्य. 19, ५.) अपेया 4. वर्ते 8. वभेयते (६. 

?. 66०. 1. 25. (ए. 19, 4.) अनवद्याः पापरहिताः ^. सनवश्ाः व्यरहिताः (9. अनवद्यरहिताः 9. 

९. 661. 1. 9. (ए. 19, 5.) पथ्याः स्लोृणां हि रायो ^. पथ्या होपणाहितानि तयो (४. पथ्या तोषशहि- 
तानि णयो ‰. 

 {. 665. 1. ५2. (४. 20, 3.) पृतैणां ^. शमुरपुसीणां (४. समुणां पुर्मणां †. 

ए. 666. 1. 6. (भा. 40, 4.) शषस्तपैणायाखंदो णिहिषः (9. 90 €' दशोणये. 

>. 666. 1. 9. (पा, 2०, 4.) ४. 128 पद्यते दं रूपं ध6€ा पलायत. 

7. 666. 1. 20. (प्रा. 20, 5.) सारथिसूताय (2. सुताय 9. सापयभूताय 6. 

7. 668. 1. 4. (ए. 20, 8.) गवंचनं ॥ °वचनं ^. . (.8. 

ए. 669. 1.11. (ए. 20, 11.) शतुभिः 2. शवृणां ^. 8. 

7. 669. 1. 26. (+. 20, 15.) सुन्वन्दभी" &.1. 1. 2. सुन्वन 9. 2. मुन्यत्‌ । ५ 

7. 649. 1. 4. (शा. 20, 13.) पलवान ॥ पथलनषान्‌ ^. 2. (2. 

१. 671. 1.16. (*]. 21, 3.) प्रकाशयत्‌ 011 3. (8. 

१. 674. 1. 11. (शा. 91, 4.) स्थिते ^. 2. (२, 

2. 673. 1. 21. (शा. 21, 8.) ्रभिकामने ^+. अभिकाम (4६. 

7. 674. 1.6. (श्‌. 21, 9.) पुरूषियं ॥ पुरंधियं 4.; 00387 771 0. (ध. : र. ४.1. 116, 13. 

९. 606. 1. (1. (ज. 22, 2.) ¶€ लगाव क {0 {18 एल€ा86 18 1९0 णपा वा ^. | ताऽ, 
८. #171, शात ६११६१ ६ २ [ल प्ण-€ 7 4. (णका, शुृश्षलात़ पणा) (8, {1 5षाो)€ 
ग्ला 11 ४1. 22, 9. 

ए. 616. 1. 25. (णा. 22, 3.) जणहानिसहितः ^. जरारहित 7. (४. 

ए. 678. 1. 6. (एश. ५, 6.) ` सनेन 7. (2. अयानिन + फणतौ। भो च्रयानया ',€1076 
मायया. 

१. 619. 1. 2. (ए. ५2, 8.) 4. 1685 क्ंतण्क्यिा- >. (8. 810 811 {€ 198. 0 {116€ {€ 
18*९ नतरिक्षा, 

?. 69. 1. 22. (भा. 22, 10.) संयती ॥ संयति ^. संचनी (8. 

?. 68०. 1. 9. (पा. 22, 11.) अह्यागमस्य ॥ मद्यागमनस्य ^. बह्व रदिगिि गिति (४. 

2. 68०. 1. 21. (ए. 22, 7.) महति 2046व तणा) 23. (8. 16) 16४९९ णपा बहति. 

ए. 681. 1. 1. (ए. 23, 2.) अपारयः ॥ यपर्यः 4. ए. 11871. येय; 866. पाषा. बेरयः (8. 

?. 683. 1. 4. (णा. 23, 7.) अमिषिश ^+. उपषिश्च 1. (2. 

?. 683. 1. 24. (णा. 25, 8.) प्राशुषेहु ॥ 16, 0४ # 6. 2. (9. 

ए. 682. 1. 25. (षा. 23, 8.) प्राहुषैहु धीशः ललोवाणि 2. (4. चायम्याः चागचतु ^. 


४.4.717 8 12617110 प्रा. शो 


?. 684. 1. 16. (*1. 25, 10.) पः छयदीश्ते 2. य इक्षतः । रैश्वर (2. शय शश्रे ^. 11 1९ 
» ‰88. 0 6 (शपा 18९6 यत्‌. 

1. 686. 1. 2. (णा. ५4, 3.) जिष््यते 28. 09. प्ररिरिष्ये 4. 

?. 686. 1.11. (शा. 24, 4.) बहूक्मेन्‌ 4. बटूशक्िन्‌ 8. (18. 

2. 686. 1.13. (जा. 24; 4.) चया एए (0ा]तलप्रा€. 

?. 686. 1.14. (जा. 24. 4.) यत नियः ॥ यत नियतेः 8. 23. यस्य निय 4. 

९. 68 1.15. (#ा. 24, 4.) सुदामन्‌ सुहु शवूणां बंधक 3. 1107110 एप. 

?. 687. 1. 5. (*ा. 24, 5.) मिवादयोऽप्पत ख ^. मिवादयोऽप्यख (9. 

?. 688. 1. 11. (४, 24, 8.) बहुगुणाः ^. बहूगणाः (8. 

2. 688. 1. 12. (४. 24, 8.) सुगमनाः 4. 860. 70811. छमुगमनाः 701. 71971. चसुरागमनाः 2. (4. 

?. 69९. 1.13. (४. 25, 3.) हीनानि 4. टीनानि 8. (8. 

?. 6५1. 1. 23. (णा. 25, 6.) चखंतो खद्योगवंतौ 7. 

?. 69३. 1.8. (जा. 25, 9.) ते गुतः 9. त्व त्वः॥ गुरोः (थ. ते त्वहः गुणतः 4, 

ए. 694. 1. 8. (शा. 26, 2.) प्रभाये (8. प्रतिपायत ^. ; 06681 1 ‰. 

ए. 695. 1. 12. (ए. 26, 5.) यत्‌ 18 101 €ाक्र6 1 4. 8. 8. 

?. 6५6. 1. 21. (भा. 26, 8.) प्ररतो (9. प्रातदैनो ^. 3. 

?. 698. 1. 16. (णा. 20, 4.) तस्य शेषः 3. (8. 

2. 69६. 1. 18. (#ा. 27, 4.) य्‌ 0016 यस्मात्‌ 06681 111 4. (2. इत्‌ युष्मत्‌ यस्मात्‌ बलात्‌ $. 

१. 699. 1. 5. (शा. 27, 5.) प्राग्भागे ^^. पृवेभागे 2. (9. 

?. 701. 1. 4. (४1. 28, 1.) प्रजाषतीः प्रजावद्यः संतिसहिताः पूर्वी वद्कयः इंद्राय ददाथे उपः उधः कालान्‌ 
प्रति दुहानाः दोगध्यः स्पुमेवेयुः 3. प्रजावतीः प्रलाषायः संततिसरिताः स्पुमेवेयुः (9. प्रजावतीः प्रभारदोहमाना 
भषेयुः 4. 7. 7871. प्रज्ञावतीः प्रभावा्यः सहिताः दो° ^^. 11 11918. 

?. 70. 1. 2. (श. 28, 2.) सपिहु 4. सपि ष 8. ६. 

?. 7०2. 1. 77. (श. 28, 4.) रेणोः 3. 9. रेणुकस्य रेणोः ^^. 

7. 7०2. 1. 14. (शा. 28, 4.) प्रदेश 9. प्रवेश ^. (9. 

7. 7०2. 1. 21. (#]. 28, 5.) ऋदेरिदं रूपं (4. 90€ यच्छतु. 

7. 7०2. 1. 23. (४. 28, 5.) संच्रयरात्वात्‌ ^. संस्कियमाणत्वात्‌ 8. (8. 

0. 7०3. 1. 6. (*1, 28, 6.) खेहयय 21€' मेदयप 3. (४. 

0. 7०३. 1. 6. (#ा. 28, 6.) साप्पायनं 13. (9. साप्ायं ^. 

7. 7०3. 1. 9. (भ. 28, 6.) यागपरिषासु ^+. गपरिषत्सु (9. पिपिष 8. 

7. 70. 1. 9. (शा. 28, 6.) स्वेदवत्‌ ^. (8. म्ब दीयत ‰. 

2. 703. 1. 15. (शा. 28, 7.) भवतेति ॥ भवतीति ^. 2. 0२. 

?. 7०8. 1. 19. (छा. 28, 7.) मा पपिवृज्याः 810 न परिहिणु 4. 

7. 75. 1. 14. (*ा. 29, 2.) च्यदययेन (9. 9१6९ हस्ते, 810 ^. (गक. 7 {16 श्चा. 

?. 705. 1.15. (४1. 29, 2.) वतैमाना ९८. ॥ करीमानान्‌ रातयः (६. वौमानान्‌ हिता यः 4. 

( ) खनिषपेति ॥ समिष्षंति ^+. अभिषपेयति (19. 

?. 7०6. 1. 20. (णा. 29, 2.) च्रायन्यति ^. ्राप्नीयंते (2. च्राभिमिष्ुः 8. 

?. 7०7. 1. 16. (णा. 29, 6.) हिनस्तु 4. होतु 8. 8. 

१. 71. 1. 4. (भा. 37, 1.) पृषट्पस्य ॥ पृष्ठ ^. (9. 


7. 705. 1. 18. (भा. 29, 
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९. 771. 1. 9. (ए. 31, 3.) बुष्यनानं ए. ४. &पल' कत्तिन . 

९. 713. 1. 10. (ए. 32, 2.) षलेन स्थापितं चवैतं ॥. वित्तेन स्थापितं (14. पिके स्थापितं 8. 

?. 713. 1. 13. (ण्‌. >, 2.) गृणानः सूयमानः 18 10861160 77) ?. धी 6 जेगिरोभिः 

?.713. 1. 13. (ए. $>, 2.) वलस्य भूवः 4. बलवन; (4. ; 160, फ 7\ 3. 

2. 714. 1. 9. (*ा. 32, 4.) प्रजाभिः 5. गवहवामि ^. यहवाभि (2. 

९. 715. 1. 2०. (णा. 33, ५.) अखापवः 9दिटिः सशापयः (2. 

?. 716. 1.1, (ए. 33, 3.) हान्कछ्यनाणानुभयान्‌ 8. (8. 

?. 716. 1.1. (शा. 33, 3.) किम्रकतन्‌ 9 €ा' उमयविधान्‌ (8. 

2. 717. 1. 1. (शा. 33, 5.) गोषतमाः 18 110 ९सपक्षा1९0 10 4. मवा काकृततमाः 8. गवां सकृतसाः (8. 
गवां संभक्भतमा ? 

?. 718. 1. 9. (४. 34. 3.) भृशं खिद्यते ^+. शक्यते (8. ; 06687 17 ‰. 

९. 718. 1.11. (४. 34 3.) वषयो तणा) 1 

१. 779. 1. 1. (शा. 34 4.) 84819 1६]€8 सं यत्‌ 88 ‰ [ष्षाला])1€ णा) संड्‌ 

7. 720. 1. 8. (शा. 35, 2.) ©. गा118 81] पणा सं्चेषयेः 10 संद्मामान्‌- 8. 21४९8 8 तालिला 
लाक्षा, नीयासे संहर त्वं जाज्ीन्‌. 
` 7. 729. 1. 2. (1. 35, 3.) सात्मनि योजयेः 2. (18. चात्मना लियोजयेः 4. 

2. 721. 1. 3. (४. 35; 4.) खाह्वादयंतीः ^. समाह्वादिताः 2. (४. 

7. 722. 1.1; धात्‌ 19. (शा. 36, 2.) षुंजंति 8. 1, 8. 3. 866. पक्षा. 7208. 2. वृजंति ?. 1, €. 2, 
9. ३. ]1. 11. 

१. 724. 1.18. (शा. 37, 1.) ख सुहु वरणीयं ^. 13. ४. सुदुरणीयं 18 1116 पा] €]शाकषप्रिमा. 

१. 724. 1. 19. (#1. 37, 1.) गुणनातं ए. (18. जातं ^. 

१. 725. 1. 7. (शा. 37, 3.) पुरेव ॥ पुतैष 4. 1116 38806 18 €, छपा 1 8. 8. ऽपु)]11€8 
1116 01135101) 1 कीहशा सङ्याः षायोः षिदस्येत्‌ वायोगैमनमति क्रामत्‌ यथा तथा गच्छत । . 

0. 726. 1. 2. (*1. 37, 4.) विनाशयसि 01) 13. @४. 

?. 729. 1. 1. (*1. 39, 1.) मेव्यस्य 0) 3. &9. 

?. 737. 1. 14. (शा. 4०, 2.) 4 &रमार्बुक्ाठ, 01१९8 {716 क)}101€ 2४08 (चस्य {0 इंट). 

?. 731. 1. 23. (#. 4०, 2.) अपण? (9. न्रयण० ^^. 

?. 732. 1. 6. (४. 4०, 3.) सम्यनिंधनैः (8. 0€016 दीष. 

२. 732. 1. 25. (४. 4०, 5.) 'पाणो ^. 8. पराये 1. पारणे ? 

?. 735. 1.12. (४1. 41, 5.) प्रजासु णा ‰. 

?. 236. 1. 13. (*]. 42, 2.) चृजिनेवयेः। द्रावसाधन ॥ ऋुजेगैत्ययैः । तभावसाधना । (12. ऋूजेमेत्ययैभा- 
वसाधन ^. भेगेतययात्‌ भावसाधन श्ुमीषशब्धः 13. 

?. 736. 1. 15. (भा. 42, 2.) सन्य चाह 4. अन्यथारा (9. 

¢. 738. 1. 6. (४1. 43, 3.) &४. 21४68 &8 च€ ए€्वाणणणटठ ग प्8 रएल8९, अथ तृतीया । यस्य 
गा चंतरिति । ; एप पण 18 णिो०र९त क़ चर (मादान 10 †7€ 4 एला.8९; ९४८] 
1116 88116 ण८दाा8 11 9 

?. १4०. (४1. 44, 4.) जनुद्याहकं ^. खनतग्रटकं (8, 

र. 741. 1. 5. (*ा. 44 6.) षिल्लायैत ^. 0. वित (8 

ए. 741. 1. 7. (धा. 44 6.) यस्िशचदरे ॥ यस्मिन्‌ खेदे ^. यस्मिं 8. (19. 
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. 742. 1. 4. (*1. 44 8.) चात्मीयं 0. चात्मीयं ज ^. भ्ामीयं व (9. 701 {1118 ण्ट 
1. 21१९8 धद्व {76 (नााल6 दणाालाकक ; शद्वादनाहए, 88 णिालषए, नल फा] +. 
धा 8. {1116 शा १०९१२. 110 फ€एलः, 816 गा11164. 

2. 749. 1. 14. (४. 44, 24.) हेतुगभेषि° 4. हेतुगमेषि° 8. गमभेहेतुर्षि° (9. : ¢. 8६45219 ऽ. 
2, 5 214 $. 

7. 749. 1. 24. 116 इभरा188 (नाक) 81 {16 लात्‌ ० {16 447 [का (48111. [#*.7,20.) 
116 01101 1118: 

चख प्रोतं च मन॑श्च वाक प्राणापानो देह इदं शंरीरं । 

हो प्रायंांवनुलोमो षिसगौितं तं म॑न्ये" दशंयंतमुसं ॥१॥ 
रश्च पृष्टश्च" करो च वाहू जंधे जोरू उदरं शिर । 

रोमाणि" मासं रधिगंस्थिमज्ञमेतंच्छरीरं जलबुहुदोपंमं ॥ २॥५ 
भुवो लल्ताटे च तथां च कणो हनू ° कपोतो हुषक॑स्तथा। च॑ । 
चोषो च देता तथैव जिङा मे तच्छरीरं मुखःत्रकोशं ॥ ३॥ 


॥. 749. 1. 26. (४1. 45; 1.) सतिनिवृह्‌ ^. (2. सिनिचृत्‌ 2. 11106), पाटनिषुत्‌ 4. 1. (2. 
अतिनिवृत्‌ ॥. (ध. °च° ^. (116 भाप्द्यार्धार 125 चुर. 

7. 751. 1.19. (ण. 45, 6.) परस्मभ्यं ॥ सस्मान्‌ ^. 1. (8. 

7. 753. 1.14. (४. 45, 13.) तंस ॥ तंतसाप्प ^. तंसाय 8. तस (2. : € ए५. णा. 18,6. 

7. 746. 1. 6. (४1. 45, 22.) सीमयं ॥ सीमं ^. सी 0. ; 1 गपा 17 (9. 

7. 77. 1. 4. (#1. 45 26.) मापयितुं ^. (४. नाशयितुं 8. 

0. 05४7. 1. 26. (*1. 45, 29.) तां णा) ‰. 

>. 758. 1. 10. (४1. 45 31.) €8. 185 71 ना वदषा), पालो $ 2 [कलि 196, बुभुनौम 
राज्ञर्पिः काषष्ठित्‌ 1. ^. (010. 8150 198 1 {16 क्रा सजपिः, कात्‌ {0 0९ 17566 
की नाम. 10 (का८पकि त्तानाो ण कमिप 16948 कृधु 175168त ग बुष ; विजने 111816९ 
07 निजने; 40 महातपाः 11181684 01 महायज्ञाः. 

1. 748. 1.13. (४. 45; 31.) कूले (६. ^. कृले ॥. जातितो ^. ‰. स्ञानतो (8. 

7?. 759. 1.1. (४. 45 33.) तचरं ॥ तत्‌ 23. ^+. नूनं (४, | 

1. 749. 1. 4. (*1. 45; 33.) पनस्य षा ^. ; १६९8१ 11) (8, धनस्य षादौ }. 

1. 769. 1. 24. (४1. 46. 1.) यवाश्च: ॥ यथाश्वः ^. 2. सश्च: (६. 

7. 762. 1. 20. (४1. 46, 8.) एजनि ^. 7. जने (2. 

?. 763. 1. 9. (४1. 46, 9.) शतुप्रेणिं ॥ सरवपरेपुं प ^. सवैरपिप्रेणिं 7. प्रेरशिकृमत्‌ (ध. 
7. 763. 1. 19. (*ा. 46. 10.) संतमो सिमो (8. 

?. 764. 1. 2. (+. 46, 11.) यद्यदा 006 पशिनः ^. 23. (9. 

?. 704. 1. 23. (४1. 46, 13.) महतो धनस्य णा) ४. 

7. 764. 1. 24. (४1. 46, 13.) प्रेरपेः ^. प्रेरयसि (8.; शक्षाप्राप्ू 11 9. ^+हिका), 1 16 161 


=> 


^ त्वं मन्ये ध], ९९०९])\ 9. 3. पुष्टीश्च 8. 2. ८ क्ोमानि 9. 3. ५ [1 9. 3. {11८ 
0तला' 0 168९ (० १९8९5 18 77४6164. ° इनुः 8. 1. 7 चुषुकः 5. 3. 
भ्ठ. ।)। 


४१८71715 17671071. 


शला86 3. 1985 प्रये; ९०12९1९6 10 तरेप्यसि, ४10 1116 8९९0त्‌ {7706 प्रेप्यसि. 4. 188 प्रेएयेः 8110 
प्रणयसि; (19. परेरयसे 8710 प्रेरयसि ।. 

?. 265. 1. "2. (ए. 46, 14.) ग्रहीतव्ये ^. गृहीते (18. गृभीता गुभीते 2. 

¢. 768. 1.19. (91. 47, 6.) स्वष्दं हि.^.721. संचरं हि 2. पूरएयख रेट हि. 

१. 771. 1. 1. (शा. 4, 12.) अभवरहितं ^. (12. ; फा 7 23.; [ष्ण 0 € (ण 
16160 11110 रहितं ।. 

?. 772. 1. 8. (श. 42, 14.) खपणायीन्‌ ॥ श्रयणाधैान्‌ ^^. 13. ४. 87 8) चयणद्व्येः ^. 13. (४. 

९. 723. 1.8. (णा. 47, 16.) पूवैमपरं ॥ पर्ष ॥ ॥ त इयेवं 1. पूयेत इयेवं ^. पूर्वैश्च इषेवं (2. पुपैमपरं 
18 कश्रुह्ला पण) छ गते #ाला† 0 ६4 पा्‌)48 (णगापाोाला फक. 

?. 773. 1. ५. (४1. 47; 16.) वमानानां 1101) 7. 

?. 774. 1. 4. (शा. 47, 28.) प्रतिनियतदकौनाय ^+. नियत” (4. प्रतिदशेनाय ‰. 

¢. 775. 1.16. (णा. 47, 20.) नोस्मान्‌ (नास्मात्‌ ^. 12118 ६10 ¢. 21111) सतः सापि ^. सस्मान्‌ 
सतः ॥ कारणात्‌ रे बृह० 01८. (2. ; 1 छप, 7) 3. 

?. 275. 1. 17. (शा. 47, 20.) प्रवेदयः (1. प्रदेवय ^. प्रचोदय 7. 

7. 778. 1. 21. (णा. 44, 28.) शीघ्रगामी ॥ शीघरगामिनं ^. 7. (4. 

ए. 709. 1. 13. (*. 47, 29.) कवधकर्मेशः ^. (2. शब्ट कमणः 3. 8110 {01118 €01्ण।. 

7. 781. 1. 3. (४. 48, 1.) यवमर्ध्यात्या ^. 8. (8. यवमध्या ^+1ाप्राप089111. 

12. 781. 1. 4. (*1. 48, 1.) तृतीयह्ा० ॥ तृतीया द्वादशका च्यष्टकेति ^. तृतीयो द्वादशको सष्टकेति 73. 
तृतीयो हादशकेति (६. 

ए. 785. 1. 11. (भा. 48, 8.) कतरि ॥ कतर ^. 72. (२. 

7. 786. 1.15. (श. 48, 17.) यागाय 1. यामाय ^. (8. 

{. 788. 1. 5. (४1. 48, 15.) पृषं पोषकं {01 }. 

?. 791. 1. 8. (४. 45, 22.) [णा सकृत्‌ {0 सकृत्‌ 0111ए 11 ^. (णलो, कात काक 1 0. 

7. 7५1. 1. 1. £. 1. 188 81 (€ लात्‌ ण [18 एतो) {16 णिा0षणाएि +€ा86 ; 

यस्तृर्ययनं तदथीं स्तृणानि भवते भव । 
वापीकूपतडागानां समुरं ग॑च्छ स्वाहा ॥ 
सृक्राते स्तृणान्यगनो ॥ 


?. 795. 1. 5. (४1. 49, 7.) ^~ एण ा8 कात्‌ &. की] [1४९८ 2 [ष्टपाद कीटा" धपितुमइ = -0 वृष्या 
तपय 21. 111९ शात्‌ 0 {116 11४ र्टा§6. 
7. 794. 1.14. (४1. 49, 8.) क्वस्या वष्वसा (2. 
7. 795. 1. 26. (*1. 49, 9.) ततपरजायत 1. तयत ^. तय (8. 
?. 797. 1.1. (४1. 4, 77.) नभस्तले (4. नभस्यलं ^. 7 
?. 79४. 1. 2. (४1. 49, 11.) देशश्िवं ^. देशितः 1. (४. 
१. 797. 1.19. (*#1. 49, 12.) दिप्रगमनाय ^. स्िप्रगामिने 2. (१. 
?. 8००. 1. 7. (४1. 5० 3.) महो महत्‌ ॥ बुहन्महत्‌ ^. (9. महत्‌ 7. 
ए. हा. 1. 25. (श. 5० 6.) ण्देयात्‌ (8. प्रदद्यात्‌ 1. 1 7 ; 1९ 0प( 1 ^. 
?. 8०8. 1. 12. (शा. 5०, 10.) परिबिरणकेः ^^. परििरकेः (9. परिचारकैः 7. 
?. 810. 1. 12. (४1. 51, 11.) षाम निषासभूमिं (8. सषा ता निवास ताहशाः भूमिं 8. षया भमिं ^. 


क| 


*.4.71148 12611018. 1 


१.81. 1. 91. (४1. 51, 14.) दातारं 4. 8. अदातारं (8. 
ए. 871. 1. 22. (#ा. 57, 14.) खदानपरः 3. भादान 4. (8. 
ए. 813. 1. 2. (४1. 52, 1.) पियष्मुणस ॥ इयष्ुरास 8. ₹इयघ्ुणह (*. इयस्ाह ^. 
2. 813. 1. 16. (#ा. 52, 2.) खस्याधि? ॥ खखाधि? ^. खाधि० 13. (२, 
7. 814. 1. 3. (४. 52, 3.) हुष्यमाणान्‌ 2. युष्यमाणान्‌ ^. दयमानान्‌ 1). 
7. 815. 1. 18. (४. 52, 7.) निषा भवत ^. उपाविष्टा भवंतु 13. निषीदत उपविशत (4. 
, 816. 1. 20. (४. 52, 12.) यथानुपृष्यी 4. 8. (8. 
, 814. 1.17. (*. 52. 14.) चिद्ञेन ॥ विश्वेव ^. 2. चिच्चेव (8. वितेव ? 

ए. 818. 1. 6. (शा. 52, 15.) माया 0९016 प्रक्नानाम 70) 3. 

?. 824. 1. 25. (शा. 55, 1.) ४. 128 धफल संगख्छावहे 1116 ग्ला त्र, यद्वा चाधामिग्यस्याद्याहषरलोपे 
वामिति भष । सावां सचावहे दि संबंधः ॥ 

2. 826. 1. 7. (धा. 55, 6.) निशुनाः ९1८. ; त. र. +. 3. 

7. 827. 1. 79. (*. 56, 4.) स्तुेद्र ^. 1. 

{. 827. 1. 10. (श. 56, 4.) यटृदिश्य (8. यसुहिष्य ^. यत्‌ वभुदिश्य 3. 17 ५६5 [10] 
यद्ुनमुदिश्य. 

7. 828. ]. 2. (*, 56, 6.) सवैदा १६९४१ 711 }. 

१. 829. 1. 4. (*1. 57, 4.) इटः 217 यद्यदा ^. 3. €. 

7. 829. 1. 19. (#1. 57, 5.) इदस्य कटाः टेवस्य }$ (0) ध्टापा९. ए. 1718618 1 2 116 
९71 ग € ४ला8€. | 

7. 829. 1.18. (1. 57; 6.) यथा }€णि८ खाकषैति 1) (1111 ]८.८1 1114". 

7. 820. 1. 22. (४1. 58, 1.) वेश्वदेवस्य ^. पौष्णस्य (४. 

1. 830. 1. 8. (*1. 58, 1.) प्रकाशेन ॥ प्रकाशन (8. प्रकाशे ^. 1}. 

1. 83०. 1. 10. (#1. 58, 7.) रकं वलाः ख्यत्‌ })$ णा] 6९. 0९ [988०6 15 1, ०प। 
7) 3. 8. 

?. 830. 1.15. (४1. 58, 1.) पृषन्‌ धीटा- सन्नवन्‌ {01 (६. 

7. 830. 1. 17. (४1. 58, 1.) यक्षियं ते सन्यद्यक्षियं ते खन्यदिति वा ^^. (*8. यजतं ते छरम्यद्यकजियं ते सन्यत्‌ 
98. 8110 70118 (त्न). > 

7. 839. 1. 18. (+. 58, 1.) कमैणी ^. 13. 8. क्म 1101)118 €त1्भ. 

2. 881. 1.15. (४. 58, 3.) प्राहेषीत्‌ ॥ प्रारोपीत्‌ ^. 7. (2. % (णाता गो7ऽ्ित ण त्र 
58. फाला पाण ९ (णत८ल€त्‌ 4150 7) एणा. 1. ]. 4747. 1. 2. कात्‌ ]). ५19. 1. 16. 

7. 831. 1.17. (#. 58, 3.) 5्षव्यात [1115100] {16 ४०९. कृत 01 {11९ एणा. कृतः. 

?. 832. 1. 1. ($. 58, 4.) स्रस्मिनो वरुणादयो (19. । 

?. 833. 1. 4. (४1. 59, 2.) चरूयते (2. स्तूयते ^. ‰. 

?. 833. 1. 19. (४1. 59, 3.) संगतो टाः समपेतौ 0) 3. 4. 

?. 833. 1. 22. (४1. 59, 4.) वाकं णा वा ^. कात्‌ इद्र प्लर छ 0 9. 5ल 8114 11 ^.(णला, 

?. 833. 1. 22. (ए. 59, 4.) जोषं धीशः प्रीतिकरं 7€])60॥6त 7 ^. 1. ©६. 

१. 833. 1. 24. (४. 59, 4.) मघ्षययः (8. भक्षयः 9. भजयः 4. 

7. 833. 1. 25. (शा. 59, 4.) ए [85886 रणा) रदश, 18 लीः जपा आ क. ; ©. तणा 
५१९६ 70) सुतेष्विवादि. 


किन 


111 ४4 17145 1.5८710215. 


?. 834. 1. 7. (पा. 59, 4) तेष्वृतस्य वयितारौ न ^. ; 101 17) [६08 ¶्ताप्रणा, 

2. 834. 1.1. (ए. 59, 4.) योऽयं ॥ खय योऽयं 70115 (्तवात्णा. जोषं 4. 

?. 834. 1.12. (४. 59, 5.) गाल अपर्शधा्तंर९ 18 एल्वुपो1-टत्‌ कध्लिः ष्यापकान्‌ ; 1{ ५75 [10- 
1211 दिवसान्‌ - 

7. 836. 1. 26. (शा. 6०, 1.) वसुसमूहस्य 017) (9. वासयपितव्यस्य 3. ; १९९81 71 4. 

7. 841. 1. 24. (पा, 6, 1.) पफल [प्-पंवाोक्वा. 16908 द्विजः । नितं जपेत्‌ ।. 

7. 842. 1. 23. (४. 61, 2.) पारावीची ^+. पारी (9. ; 7101 11 ए., एलोला€ नाल [भल्ल कक्षा 
ण {10 ए्टा६€ 18 1€ कणा. . 

?. 843. 1. 13. (शा. 61, 4.) क्रियायां 0) ‰. 

?. 844. 1. 29. (शा. 61, ५.) €. 128 ऋृताषरी उटकषती 8 1116 11111117 0 1116 श्ल.ऽ6, एप 
छापा05 पणा) तथा {0 अिनयतु. ^. ४) 3. 168त्‌ सूतावसीः, 10811181 {116 1९81. 

1. 844. 1. 20. (#1. 51, 9.) दंदेसीति (2. चादसः ^. 13. 

1. 844. 1. 21. (४1. 61, 9.) सतिनयतु 13. सभि नयतु 4. 

10. 985 #९णि९, हा१्छह गाप चा ल्ल क #6 लगाया कक मा †16 ए्ट्रा10112 1 
1116 51 ^ 51181. 9 1, 10 जदटश्लाः, 15 11016 ८णाुला€ ; शात्‌ १8 716 {० 855. एदा 
10 तारि, 16 एवातणाऽ वद्वत70ए8 ग €कल्‌ा १४५४८ एल्ला 171016त्‌, (शाल€ वराटक $द्ला१८त्‌ 10 
९ र [ो1])0ावधा८९. 

1. 847. 1. 17. (४. 62, 1.) प्रसंतौ ॥ प्रसनवंती ^. 1. (ध. प्रसवतो [\ 1. 

17. 847. 1. 18. (४1. 62, 1.) खथरैरन्वितौ ॥ अशिनो (1106) आश्चैरन्ितौ ^. [75 214 €, शा]. 
चश्चेरश्िनौ ^.; 10111 71. 94. €. । 

1. ६47. 1. 18. (+. 62, 1.) सचैनीयनंतसाध्येः ^. मंवसाध्येः 2. अप्रगीतमंत० साध्यैः (8. 13 1. 


1. 848. 1. 2. (*[. 62, 1.) तमोनिवारणात्‌ पपि ॥ त्मोनिवार्णात्‌ पययू (य. °शान्पययु" ^. 

1. 849. 1. 13. (४1. 62, 5.) शस्त्रैः 23. ४. शस्त्रेण 1 1. 

1. 949. 1. 16. (शव. 62, 5.) षलनशीलो ॥ षला 07" वत्ग (9. षल ^. ; १८९७६ 10) 7 4 वस्मन 01 
वत्ान 1 ,. 


{. 951. 1. 10. (. 62, 9.) मध्यम (8. 8०९. गाछ). उक्तम ^. (4. 7 1. 

1. 851. 1. 11. (४. 62, 9.) ननु [लणि€ मनुष्याणां 4. धात्‌ @2. वक्षा ; ण॑ ता ^. एका< 
वात (. णि. नतु 71. द्रोदायेनमा० (४. 11. टोहायिवमा० ^. 

2. 863. 1. 6. (४॥. 63, 2.) ¶116 एएणप§ णा) रिषो 10 अस्मदीयं, +91111 1116 ९र्९लप्रण) ° गुहं 
0076 पपि, शनालो) 18 हरल एए (नाल्पा, का€ {षुत तणा) १. 1 1. 1198 1116 इशा1€ 
४5 श 25 सतरः ; प गा 116 1९8, तया रचां. 

7. 853. 1. 77. (+. 63, 3.) तृष पृष नक्ष (8. ^. 18118 814 ¢. धा, वृक्ष नघ ^. नष पृष 
न्ष नघ 1 1. | 

1. 854. 1.10. (४. 63, 5.) प्रयितुं ^. श्यधे (12. च्रेयोधं 8. शर्धं 77. 

7. 855. 1. 1. (४1. 63, 6.) अन्यपतन्‌ 0 1. शनुपतन्‌ ^. 2. (2. 

?. 856. 1. 6. (४. 63, 9.) पुरूपाचधानश्चान्वा (9. 1 1. 11 ^. ए. रयान्रान्वा ^.; 1# ० 
11 23 4. 

1. 855. 1. 7. (शा. 63, 9.) चनुगुणाः ^. 8. 1 1. सनुगणान्‌ 3 4. 

7. 862. 1.13. (४1. 66, 1.) रूपं त विदुषे गणा ^ .ए 98 87०१ ©. 911. वसुरतं चिकितुषे पोते 131. 


१ एह 8 1एगातप्र8 = प्रा 


 ?. 863. 1. 7. (णा. 56, 3.) शवैह्ठाा ॥ सर्वेल्लाते 4. 9. 8 1. 84 

ए. 863. 1. 9. (छा. 66, 3.) भवनाय 8 2. सवनाय 4. 9. 8 4 

ॐ. 864. 1. 3. (छा. 66, 5.) कारयतः 4. 8. 68. धारयतः 4. ?. ४10 (~. कि 
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2. ०59. 1. 23. (भा. 18, 5.) षोधमानं ^. 7. ¢. बाधनानं'! ध ४. {. 100, 18. | 
2. 96०. 1.6. (णा. 18, 6.) नहु सनः 0. नहु समेत अन ^. नहुसतु शंत अशत ४. नतु 
स्नः 8 1. | । ॥ ॑ 
` २. 96०.1. 9. (णा. 28, 6.) नियंलिता ए. भयंलिता ^. 0४. जअव्ंदिता ए 1. शवयंतिता ¢. 
 ?. 96०. 1. 72, (शा. 28, 6.) माह्मलनषदा (18. ^+. । मद्या इष भवदा 83 7 
?. 960. 1. 21. (४. 28, 2.) तपोभिः अप्रु्धा ^. (8. © 7. योनि वृद्धा ¢. तपोभिः प्रबद्धा ॐ 
?. 967. 1. 1. (शा. 18, 7.) अमन ?. 0. अ्गत्‌ 8 1. अवगम्‌ अलगत्‌ (६. अलगन्‌ चलगम्‌ + 
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ए. 961. 1.19. (9.18. 8) पाठलानः। -पौकयमासः 6. (. 04. पकादवानः। 8 4. पालयमानाः। 1 1 ८. 


0. 961.1. 9. (प्रा. 18, 9.) क्षु 2.0. कथय ^. (8 


2,961.1. 22. (शा. य, 9.) जरकगीषं 8. नदे आनौ ^. 0. 09. व्यपे जागा 9 1 
2. 961. 1. 24. (छा. 38, 9.) बुकन ॥ सुतोकनानान्‌ ^. ८. (8. 8 1. सुह अपावसंयु्षाम्‌ 8 4 
“2. 96५. 1.9. (ए; "8, 19.) निनिजे 5.7, निभिय 4. निनिङ्धायै (8. भिभिष्र ८ 
` ` ‰; 96. 1.2. (णा. 8, 2.) पुषाधययूरिवि ९7९. ॥ युकाश्यपुरिषे द्मम्‌ यहगृहे बरिपििनुदे -भर ९1८ 
4. 8.8 1. ` अध्य्ुरिवि ड शया सद्मन्‌ यद्गृहे बिः यमने शू 610. 8. यथाध्वायुरिवा सदति यक्गृहे 
बः यसिनुदधे उपङ्गाम्‌ नि शिक्ञाति नितपं कुनाति तस्िषुदधे भूर 61८. ८. 21111, (८. 11801 

2. 964. 1.8. (णा. 18, 15.) काधि 21. बपि 4.24... 8. 

?. 96. 1. 5. (णा. 18, 17.) अभीत्‌ ॥ चसरीन्‌ 2. शतात्‌ 4. (. (4. 081 | 

7. 965. 1.6. (णा. 8, 10.) केश्यः कवसृष्ये वाको ^. येश्यादेः हस्य सुष्येषाकरोद्‌ (4. वेशवादे 
जस्ये दे षाक्तेद (. 1111. पेहयदिः कवं शुथ्यैव कोद 2 1.; 06687 11 2 4. युपादेः कृषं! 

2. 96. 1. 8. (भा. 18, 10.) चनानि 06687 17 ^ 

2. 965. 1.16. (णा. 16, 18.) षिद्‌ । कन (†# फणणात 76 एश 0 189 कमस) यो भेदः ॥ पिट्‌ 
तम सुषा 61८. 9. षद्‌ उमयोरेदः 4. (18, षा डभयोएेद (1. विद हभयोरभेदाः 8 1 

 ?. १6. 1.6. (णा. 18, 21.) उपाद्धंति ॥ चरपगंति 4. (1. (1६. चषग° 2 1 

?. 96). 1. 13. (भा. 18, 22.) इदं ॥ इदः 4.2. 9. इद €. . 

?. 96.4.16. (भा. 18, 22.) सेवा? ॥ चासेवत" ^. 2. शअतदेवता' ¢. 81. 

?. ०). 1. ५५. (पा. 18, 23.) प्रशनललातिलरभैना शर्वादिदानागयुक्ञाः (14. ^. प्र्षलातिस्ननघड्वादिदा- 
नागयुक्राः (1111. प्रस्षस्लानिसर्जनप्रधादिकनामांगयुहणाः 8 1. 

?. 91. 1.12. (शा. 9.6.) त्या रानि ^. 037. 

0. 93. 1. 3. (णा. 9, 10.) शिषः कल्याणः शूरः 9 4. 

?. 973. 1. 7. (णा. 9, 1.) अद्या एतशेन 20€ा' शरीरे 2 4. 
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उक्षत्रणाभिधाननगरे 
विद्चामेदिरसंस्यानमुदरा यंालये मुद्रिता 


संवत्‌ १९१३ वेषे 


| 


 ॥ तीवाहकयतुोध्यायद्नादशवगादि पंवमाषहकद्ितौ याध्यायपयेतं । 
| | „क| 


ध ५) < .'" „ + + < 4६ ए 1 ॥ि 
14 । र 6 (क 








| चतुथे महल्‌ ॥ 


 बामदेष्ये चतु्च मंडले पंवानुवाकाः । तज प्रथमेऽनुवाके दश सूक्तानि । 

तषु त्वां ग्रे संटमिदिति विंशत्यृं प्रथमं सूक्तं । अभेयमनुक्रमणिका । ववां ह्य 
विंशतिरट्मतिजगततीपतय शओ्ाद्या उपा्चा्तसो वासूणयश्च वेति । महलदशा 
वामदेव ऋषिः । प्रथमा चतुःष्क्षराष्टिहितीया दविपचाशद्रातिजगती 
तृतीया हिसप्र्यक्षरा धृतिशतुथ्योद्या अनादेश्परिभाषया सप्रटश बिहुभः। कृतस्य 
सूक्तस्य मंडतादिष्वामग्रेयमिति परिभाषयाम्निर्दवता शितीयाद्याल्िम्नो वरुश- 
देवत्या वा ॥ सूक्घविनियोगो लेगिकः ॥ आच्याध्यायोपाकरणे मंहत्कादिहोमे 


विनियुक्ता ॥ 
॥ सेषा सूक्ते प्रथमा ॥ 

वां हप्र सदमिसंमन्यवो देवासो देवम॑रतिं नयेरिर इति त्रत न्येरिरे । 

सम॑त्यै यजत मर््येष्वा देवमादे वं जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत प्रचेतसं ॥१॥ 

तं। हि। सप्रे। सद॑। इत्‌। सऽ मन्यर्व॑ः। देवास॑ः। देवं । अरतिं। निऽ एरिरे। इति । 

ऋत्वा । निऽएरिर । 

ञम॑ये। यजत। मयैष । ्ा। देवं । आऽदेवं। जनत । प्रऽचतसं। विषव। ्ाऽदेवं 

जनत। परऽचेैसं ॥१। | ि 
वामदेवः स्तौति । रे अमरे समन्यवः । मन्यः स्पधा । तया सह वतमानाः 

स्समनिः स्यधमाना इत्यपः । देवासो देवनशीत्का इद्रायो देवा देवं श्योत्तमा- 


तिं शीग्रं ग॑तारं वां सदमिद न्येरि हि । स्धानिमिहे युद प्रयति 
इतिशब्दो यस्सदेवास्तां गुदधाथ नितरां प्रेरयति तस्माचजमानाः 
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४:  [ऋखरेआरढे, जनेर्‌ 









नाङ्धातुं च त्वां नितरां प्रेरयति खुं । यजत. यजतीय दे. खमे अतये क चे मर 
 अ्ैरदितमा सरवतो देवं चोतमानं परचेतसं । प्रकृष्टं कमेविषयं चेतो जञानं यस्व 
लाश त्वां मर्त्येषु यागं कुवीशेषु मनुेष्वादेवमारगतारं जनत । देषा हिः 
पशाथेमजनयन्‌ । तथा प्रचेतसं क्मोभिल्लमदेषं निं 









पीनिक्षमदिवं तरयेष्वागंतारं त्वां भिं 

जनत । युगपज्रानादेष्टव्तिषु यसेषु- ` गोगपदेन दविरानयनाथे आननं देषा. 

. अक्ुवेन्‌ ॥ न्येरिरे । ईर गती । त्विरि मंबतवादाल भवति । सहेति गोगविभा- 

गात्समासः । हियोगादनिधातः। ऋत्वा । जसादिषु छंदसि वावजनमिति नादे 

शभावः । यणादेशः ॥ 

 ॥ अथ हितीया ॥ 

स भातरं वरूणमम्र ्ा व॑वृत्स्व दर्वा अछा सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठं यज्ञवनसं । 

ऋतावानमादित्यं ख॑वेशीधुतं राजानं चषेणीधुतं ॥ २॥ 

सः। भातरं । वरणं । ऋमरे। च्चा! ववृत्स्व । देवान्‌। अछ । सुऽमती । यज्ञऽ व॑नसं। 
ज्येष्ठं । यज्लऽव॑नसं। 

ऋत ऽ वानं । दिव्यं । चकेणिऽधूतं । राजानं । चषेणिऽधृतं ॥२। 


हे अग्रे स ताहशस्त्वं भातरमेकस्यानवासेन भातरं वरुणं । वृणोत्युट्कमिति 
वरणः । तं देवं यज्ञवनसं यञ्ञेवेननीयेहेविभिः संभजनीयं यज्ञवनसं ज यज्ञस्य 
संभक्षारं ज्येष्ठमतिश्येन प्रशस्यमृतावानमपां स्वामित्तयोदकवंतं सत्यवंत्तं वा 
आ्रादित्यमदितैः पुं चषेणीधृतं मनुष्याणामुटकप्रदानेन धारकं सुमती शोभन 
बुद्धा हेतुना चधषेणीधतें ` चषेणिभिविधश्चिपेतं राजानं राजतं एतादश ऋषय 
देवं देवान्‌ देवनशीत्करान्‌ स्तोतृनच्छान्याववृत्स्व । आ्आावतेय । अभिभुश्षीकुर ॥ 
ववृत्स्व । वृतु वत्तेने । त्रोरि बहुलं खंटसीति विकरणस्य घुः । निघातः । सुमती । 
मंज वृषेत्यादिना क्िजुटाल्लः। सुपां सुत्ुगिति तृतीयायाः पूर्वैसवणेदीधेः । एका 
 देश्वरः। ज्ये ।प्रशस्यस्येष्ठनि ज्य चेति ज्यदेशः। निच्वादाद्युदासः। श्कादेशस्वरः। 
यञ्चबनसं 4 वन षण सभक्तो । कमेकतेरि चासुनूप्रत्ययः। गतिकारकयोरपि पूवेप- 
प्र्ग्येऽभिष्टव उच्लरस्मिन्पटत्ते सखे सखायमित्येषा । सूचितं च । संखे सलो- 
मभ्य वकृस्वोजरं 'ऊ शु ` ऊतये \ जञा 8. 3.1 इति ॥ २ । 

















लोकाय न तुजे। भुभुचान । शं । क्षि । असमर्भ्यं । टस । शं । कृषि ॥३। 


सखे सखिभूत दस्म दशनीय हे खग्रे तं तव सखायं वरुणमसभ्यमसदथं 
मावचृत्छठ । अमिमुखीकुर्‌ । तथ. ह्टांतः । र्या रंहणे गमने साधुभूती रण्येव 
र्थे योजितावश्वौ मथाणुं शीभ्रगतृ चक्र लष्वदेशं प्रत्यभिमुखीकुरूतस्तश्चत्‌ । हे 
अम्र सचा तव, सहाये वरूणे मृन्छीक सुखकरं हविविटः । त्ढन्धवानसि । तभा 
विश्वभानुषु सवतो व्याप्रतेजस्केषु मस्तु सुखकरं लबन्धवानसि । आगप्रिवारू- 
णाप्रिमारूतयोः क्मणोरि्टवानसीत्यथेः। भुष्पुचान दीणमान हे अम्र तोकाय । 
तुज्यते पीषययतेऽनेन माता गभेवासेनेति तोकं पुषः । तस्मे तुजे । गच्छत्यने- 
नान्यं पितेति तुर्‌ पोचः । तस्मे शं सुखं कृषि । कुरु । टसम टशेनीय हे अगर 
अस्मभ्यं शं कृधि । सुखं कुर ॥ रथ्येव । रथस्येमावित्य्े रथाद्यदिति मत्‌। सुपां 
सुत्ुगिति सुपो डादेशः । र्या । रहशब्दाल्तच साधुरिति यत्प्रत्ययः । यतोऽनाव 
इत्याद्ुट्‌ खत्वं ॥ 
त्वं नो अम्र इत्येतदारण्येदं सूक्कमु्राणि सूक्तानि च प्रातरनुवाक श्ये 
ऋतो चेष्टे छंदस्याभ्विनशस्तरे च विनियुक्तानि । सूजितं च। त्वं नो अग्रे वरुणस्य 
 विद्रानित्येताप्रभृत्ीनि चारि । ्चा० ४. १३.। इति ॥ ` अवभृथेषयां सिक 
दर्थऽ प्रीवरूशो यष्टव्यो ¦ लज त्वं नो ग्र इति ते याज्यानुवाष्पे । सुजित्तं च । 
आग्रीवरुणे स्वि्टक्रर्थे ध्वं नो ग्रे चरणस्य विधाजित्ति चे । ० ६.१३. । 
अलातो चद्यपिहोषं जुहयाचदाप्रिवारुणीषटिः । तस्यामेते एव याज्वा- 
नुवाक्चे । त्वं नो ग्रे वरूणस्य विद्ठान्स लं नो. अपेऽवमो भवोती । रेण ब्रा 


९ + 8. 

















 .ंगो आप्र वरणस्य व्विदवाण्टे वस्य. हेोऽ जं बासिसीशः ६ = च ५ ५ 8 ५ 
` सरजो वितमः भो्चानो विषया चेषांसि म सुुगध्यमल्‌ 
त्वं । नः। अमे । वशुणस्य । विवान्‌ । देवस्य । देकः । अव॑ । यासिसीष्ठाः 
 अजिं्टः। वहि ऽतमः । शोग्युचानः। विश्वा । चेषासि । प्र। मुमुग्धि । असत्‌ ॥४॥ 


हे ग्रे विष्ठान्‌ सवेपुरूवाथेसाधनोपायद्चस्त्वं देवस्य शतमानस्य वस्थस्य 

हेः ऋोधान्‌ नोऽस्मत्संबंधिनो वरुशकतकान्याश्महणानवयासिसीष्टाः। अपनय । 
यजिष्ठो यष्टतमो वहित्तमो हविषामतिश्येन बोढा शोभुचानोऽतिश्येन दीष्य- 
मानस्त्वं विश्वा सवि हेषांसि पापानि चैषटुणि रजांसि वा अस्रद्स्सः प्र 
मुमुग्धि । प्रकर्षण मोचय ॥ हेक्छः । हेड अनादरे । करिप्‌। शसि रूपं । शसः सुप्रा- 
दनुदा्त्वे धातुस्वरः । यासिसीष्ठाः । यसेणयेतादाशीलिङ्‌। यासि सीयुडागमः । 
दंटस्युभयथेति लिङः सावेधातुक््वाखित्मोपाभावः । अवपूर्वो यासिविनाशे 
वतेते । मुमुग्धि । मुतैर्तोटि रूपं । बहुलं इंटसीति शपः घुः ॥ ‡ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सत्वं नों अग्नेऽवमो भवोती नेर्दि्ो स्या उषसो ष्यु्टो । | 

शयं य्व नो वरूणं ररांणो वीहि मु्छीकं सुहवो न एधि ॥५॥ 

सः। त्वं । नः। खम्रे। अवमः! भव। ऊती । नेरदि्ठः। अस्याः । उषसः । विऽङ्ौ। | 

अव॑ । यष । नः। वरणं । रराणः । वीहि । मृव्छीकं । सुऽहवः। नः। एषि, ४५५ 

हे सप्रे स ताहशस्त्वमूती ऊत्या रक्षणेन नोऽ स्माकमवमोऽ वाचीनः, प्रत्या- 

सब्रः सन्‌ अस्या उषसो व्युष्टौ ष्युच्छने प्रातःकाले ऽ पिहोजादिकमेसिद्यथे नेदिष्ो 
भवं । सतिश्येनास्मदतिकस्यो भव । यक्षा ऊत्या गभमनेनास्मारमवमो रक्षको 
भव । किंच नोऽस्माकं वरुणं वरुणकृतं जलत्तरोदरादिरोगं स्वरं चापं वा 
वयल । छअवयज । विनाश्येत्यथेः । रराणो ऽ ससहस हविषि रममाणः 1 
यजमालेन्यो ऽत्यतफत्दप्रदस्तं  मव्छीकं मुखकरमिदं हविवींहि । भ्य । किंच 
नोऽस्माकं सुहबः शोननाड्ानेपेतत रषि \ भव ॥ नेदिष्ः । आऋंतिकमष्डादिष् दिष्ट 


















मेण. छन्ये. सूरण] ॥ बुहो ऽकः ॥ ॑ | ` ५ 


कालि मकारल्लोपण्डंटसः । अथौ रतिष्येत्ययेन कानच्‌ । अभ्यस्तानामादिः । 
एषि 1 अस्तेगोटि धृसोरेदावभ्यासत्कौपश्येति ए इत्यादेशः । तस्यासिद्त्वाचु- 

मस्भ्यो हेषिः। निघातः ॥ 
| ` ॥ इति तृतीयस्य चतुर्थे हादे व्गैः ॥ 

 ॥ अथ षष्टी ॥ = 

अस्य श्ेष्टां सुभगस्य संहण्देवस्यं चिबत॑मा मर््यषु । ` 

शुचिं घृतं न तप्रमध््यायाः स्याह देवस्य मंहनेव धेनोः ॥ ६॥ 

छस्य । चेष्टां । सुऽभर्गस्य । संऽहटक्‌। देवस्य । चि ऽत॑मा । मत्यषु । 

शुचिं । धृतं । न । त्नं । खष्यायाः। स्याहो । देवस्य॑ । मंहना ऽ इव । धेनोः ॥६॥ 

सुभगस्य सुषु भजनीयस्यारदेवस्य धेष्ठातिश्येन प्रशस्या संहङ्‌ संहष्टिमेर््यषु 

चिबतमातिश्येन चायनीया पूजनीया भवति । स्याह सर्वेः स्पृहणीया भवति । 
तज दृष्टातः । यथा देवस्य सीरं कामयमानस्य पुरुषस्याध्याया अहतष्याया गोः 
श्युचि तेजोयुक्तं घृतं छरणयुकूं तप्र सीरं स्पृहणीयं भवति । तथैव ह्टातांतरं । 
यथा गां निक्षमाणस्य मत्येस्य धनो्दोग्ध्या गोमेहनेव । महतिदौनकम । दानं 
यथा प्रियकरं भवति तश्षत्‌ ॥ सुभगस्य । आ्चाद्युटा्ं द्यच्छदसीत्यु्तरपटाद्युटास्त्वं । 
स्पाहा । कषोात्वत्तो घजोऽत उटाश्षः । देवस्य । दीव्यतीति देवः। दीव्यतेः कात्यथेस्य 
पचाद्यचि रूपं ॥ 









॥ सथ सप्तमी ॥ 
चिरस्य ता प॑रमा संति सन्या स्पाहा देवस्य जनिमान्यमरेः । 
अनते अंतः परिवीत स्रागाच्छुचिंः शुक्रो अयो रोरुचानः ॥७॥ 
 निः। स्य! ता। परमा । संति। सत्या । स्पाहा । देवस्य । जनिमानि । खम्रेः। 
अनते, संतरिति। परिऽवीतः। स्ा। अगात्‌। गुचिः। गुक्रः। अयेः। रोरूचानः ॥9॥ 
अमप्रेरन्यभिमानिनोऽस्य देवस्य चिस्तरीणयम्मिवायुसूयात्मना चीणि ता तानि 
प्रसिदानि परमोत्तमानि सत्या यथाभूतानि जनिमानि जन्मानि स्पाहा सवं 


स्थहणीयानि संति । याग्रेरेव ` चीणि जन्मानि दिवस्परि प्रथम जले अग्रि 
। ऋग्वे० १०,४५.१.। इति ज्रीखणि जाना परि भूष॑त्यस्य । चऋछग्वे° १, ९५.३.। इत्येव- 


$१01., 
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मादिषु मंजेषु प्रसिद्धानि । अनते ऽ पयते नभस्यंतमेध्ये स्वतेजसा परिवीत 

परिवेष्टितः. शुचिः सर्वस्य शोधकः शुक्रो दीषियुक्षोऽत एव रोरूचानो भृषं 
दीष्यमानोऽयेः स्वामी ताहो देव स्चागात्‌। अस्मदीयं यज्ञ प्रत्यागच्छतु ॥ सत्या । 
शष्डंटसि बहुलमिति शेर्‌ । परिवीतः । व्येञ्‌ संवरणे। कमणि क्तः। यजादि 
ववात्सप्रसारणं । गतिरनंतर इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वं । अयः । ऋ गतो । अय 
स्वामिवैश्ययोरिति यत्प्रत्ययांतो निपातितः । स्वामिन्यंतोदाच्चत्वं वक्तव्यमित्य- 
तोदाच्चत्वं ॥ | 





॥ सथा्टमी ॥ 
स दूतो विश्वेदमि व॑ सद्या होता हिरण्यरथो रसुजिड्धः । 
रोहिदश्वो वपुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥४॥ 
सः। टूतः। विश्वां । इत्‌। अभि। वष्टि। सद्य । होता । हिरण्य ऽ रणः। रऽ सुंजिह्धः । 
रोहित्‌ऽस्ं॑श्वः। वपुष्यः। विभाऽ वां । सट्‌।। रणठः। पितुमती ऽ ईव । संऽ सत्‌ ॥४॥ 
देवानां दूतो होता देवानामाद्भाता हिस्ण्यग्थः सुवणेमयरथोपेतो रसुजिड्रो 
रमणीयशोभनज्वात्लोपेतः स तादशोऽ प्रिविश्वेत्‌ सवाण्येव सद्य देवयजनस्था- 
लान्यभिव्टि। कामयते । पुनश्च कीहशः। रोहिदश्वः । रोहितवणौा अण्वा यस्य स 
तणोक्कः। वपुष्यो वपुषि रूपे साधुविभावा कांतियुक्तो ऽत एव सदा रण्यो रमणीयो 
भवति । तच हष्टातः। पितुमतीव संसत्‌। यथान्नादिवत्समृद्धं गृहं रमणीयं त्त्‌ ॥ 
रंसुजिद्भः । रमतेरन्येभ्यो ऽ पि हश्यत इति विच्‌। बहतीहौ पूर्वपदस्वरः। वपुषः । 
तथ साधुरिति यत्‌ । तित्स्वरितः । विभावा । छंदसीवनिपाविति वनिप्‌ ॥ 
॥ सय नवमी ॥ 
स चतयन्मनुंषो यज्लवेधुः प्र तं मद्या रंश्नयां नयंति । 
स केत्यस्य दुयोसु साध॑न्देवो मतस्य सधनित्वमांप.॥९॥ 
 सः। चेतयत्‌। मनुषः । यज्ञऽ बंधुः । प्र । तं । मद्या । रशनया । नयंति । 
सः सेति । अस्य । टुयोसु 1 साधन्‌ । देवः। मतस्य । सधनिऽव्वं । स्राप ॥९॥ ` 
यज्ञवधुः। यज्ञेऽप्रिहोचादो बंधनं विनियोजनं यस्य स तथोक्ः । सोऽग्रिम- 
नुषः कमणि प्रवृललान्मनुष्यान्‌ चेतयत्‌। जानाति । मद्या महत्या रशनया स्तुति- 





म० ४. अ* % अरप.) ॥ तृतीयो ऽषश्कः॥ ` $ 


रूषया रज्वा युक्तं तं ताहशममि प्रसय॑ति । उ्षरवेद्यादिष्वध्वयूट्यः प्रसिपंति । 

मतस्य मनुष्यस्यास्य यजमानस्य दुयासु गृहेषु साधन्‌ अभीषशानि साधयन्‌ 
सोऽभिः सेति । वसति । स देवो चोतमानोऽभ्निः सधनित्वं यस्य गृहे निवसति 
तेन धनिना साहित्यमाप । प्राप्नोति । प्रभूतं धनं यजमानाय टापयित्वा तेन 
सहितोऽभवदित्यणेः ॥ साधन्‌ । राध साध संसिद्धौ । णयंतस्य शतरि रूपं ॥ 

॥ अथ ट्श्मी ॥ 

स तरू नो सम्रिनयतु प्रजाननच्छा रान टेवर्भक्तं यर्दस्य । 

पिया यद्िष्वं अमृता अर्कुणन्द्योष्पिता जनिता सत्यमुंसन्‌ ॥१०॥ 

सः। तु। नः। परिः नयतु। प्रऽजानन्‌। अच्छ । र्न । देव ऽ भ॑क्तं। यत्‌। अस्य । 

धिया। यत्‌। विश्वे । अमृताः। अकुंखन्‌। द्यौः। पिता। जनिता। सत्यं । उष्पन्‌ ॥१०॥ 

प्रजानन्‌ सवै जानानः सोऽग्रिर्देवभक्तं देवेर्देवनशीलेः स्तोतुभिः संभजनीयम- 
स्याप्रः संबधि यटुल्लमं रत्नं धनमस्ति तद्रत्नमच्छाभिमुख्येन तु सिपरं नोऽस्ान- 
यतु । प्रापयतु । समृता मरणधमेरहिता विश्वे सर्वे देवा धिया हविलेक्षणेन 
कमणा हेतुना यद्यमप्रिमकृणवन्‌ हविषां प्रापयितारमकुवेन्‌ । यस्य चाग्र्योः 
पित्ता पाठयि जनिता जनयि्री च । अग्रे दिवः सूनुरसि प्रचेताः । चछग्वे° 
३. २५.१.। इति वणात्‌ । यद्वा द्यर्देवनशीत श्चारित्यः पिता जनयिता च। 
आदित्यादग्रिलित्यान्नानात्‌। सत्यं ययाथेभूतं तमम्रिसुक्षन्‌। घृताद्याहुतिभिरष्वयू- 
ट्यः सिंचति ॥ देवभक्तं । भज सेवायां । कमणि क्षः । तृतीया कमेणीति पूर्वेष- 
द्प्रकृतिस्वरः । उन्‌ । उक्ष सेचने । तङः रूपं । बहुत छंदसीत्यडभावः ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्य चतुर्थे चयोदशो वः ॥ 
 ॥ अथेकाटशी ॥ 

स जायते प्रथमः पस्त्यासु महो बुभ रज॑सो सस्य योनो । 

सअपादशीषो गुहमानो अ्ंतायोयुंवानो वृषभस्य नीक्छि ॥ ११॥ 

सः । जायत्‌ । प्रथमः । पस्त्यासु । महः । बुधे । रज॑सः । अस्य । योनौ । 
अपात्‌। अशीषा । गुहमानः। संता । चाऽ योयुवानः । वृषभस्य । नीक्ठि ॥११॥ 

सोऽग्निः प्रथम ्राहवनीयादिरूपतया शेष्ठः सन्‌ पस्यासु यजमानानां गृहेषु 
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जायत । ्ाहुत्यथिकरणतया संपद्यते । तथा महो महतोऽस्य रजसोऽतरिक्स्ये चुप 
मूले पृथिव्यां तभापि योनावुतरवेद्यादिस्थाने संपद्यते ¦ सोऽमिरपात्पौ ट्ब 
तोऽ शीष शिरोवजिंतः । तदेवाह । भंतादयते पादभिरसी गुहमानो गूहमानः 
` अविज्ञेयपाटशिरा इत्यणः । वृषभस्य वषेशसमधेस्य मेधस्य नीक निलये नन 
स्यायोगुवानो धूमाकरेणात्मानमायोजयम्वतेते । यद्वा यः प्रथमो वेदयुतोऽग्रि 
पस्यासु नदीषु बुभेऽतरि्षे महो महतो रजस उट्क्स्य तेजसो वा योनौ स्थाने 
च चरति । अपाटशीषा पाटधिरोवनजितो ऽ तात्मनः पयेतप्रदेश्णन्‌ स्वतेजसा 
गुहमान आ्आख्धादयन्‌ पुनथायोयुवानस्तानि तेजांसि स्वात्मनि मिध्रीकुवेन्वु 
षमस्य नीके स्याने नभसि चरति सोऽभ्रिरथुना कमेयोग्यतयाजायत ॥ सपात्‌ । 
पादस्य त्लोपोऽहस््याटिभ्य इत्यकारलोपः समासांतः। गुहमानः। गुहू संवरणे । 
विकरणी । शनचि रूपं । णनचो 'त्सावेधातुकस्वरे कृते प्रत्ययस्वरः । ्रायो- 
युवानः । यु मिश्रणे । यङ्कुङि शानचि रूपं । अभ्यस्तस्वरेणाद्ुदा्तः ॥ 








॥ अथ द्वादशी ॥ 
प्र शधं ञ्चाते प्रथमं विपन्यं ऋतस्य योना वृषभस्य नीक । 
स्पार्हो युवा वपुष्यो विभावा सप्र परियासो ऽ जनयत वृष्णे ॥ १२॥ 
प्र । शधं: । ्चाते । प्रथमं । विषन्या । तस्यं । योनां । वृषभस्य । नीक । 


हे अप्र विपन्या स्तुत्या युक्मृतस्योदक्स्य योनो स्थाने वृषभस्य व्षेशष्त 
म्थेस्य मेघस्य नीके कुत्ायभूतेऽतरिघे वेदयुताभरिरूपेण लां वतेमानं शेक्षेजः 
प्रथमं प्राते । प्रकर्षेण गच्छति । यथाग्निः स्पाहेः सर्वे: स्पृहणीयो युवा नित्य- 
तरणो वपुः कमनीयो विभावा रीष्रिमान्‌ तस्मे वृष्णेऽभिमतफल्वषेकाय 
भ्रियासः प्रियाः सप्र होचका अजनयत । स्तोचमकुवेन्‌ ॥ आते । ऋऋ गतो ¦ 
त्ठडि व्यत्ययेनात्मनेपदं । निघातः । विपन्या । पन चेत्यस्येन्प्रत्ययः । कृदिकाण- 
दक्तिनं इति ङीष्‌ । प्रत्ययस्वरेणांतोदान्तः । उदा्चयणो हस्यूवोटिति विभक्तेर- 
दातं । विपन्यं ऋतस्येत्यच संहितायामिको ऽसवर्णे शकस्यस्य हस्व । पा०६ 

१९७. इत्यनिकोऽपि हस्वोऽनुनासिरश्च ॥ 





मण्ड. अन्व सू] . ॥ तृतीयोऽकः॥ ९ 
| ॥ चयचयोदशी॥ 
छस्माकमभं पितरो मनुष्या अमि प्र सेदुकोतमांभुषाणाः । 

अ्म॑घ्रजाः सुटुधां वत्रे संतर्दुखा स्ाजन्युषसो इवानाः ॥ १३५ 

अस्मा । अच । पितरः । मनुषयाः। अमि । प्र। सेदुः । ऋतं । आभुषाशाः। 
 अश्म॑ऽव्रजाः। सुऽटुषाः। ववे। संतः। उत्‌। उसाः। स्राजन्‌। उषसंः। हुवानाः ॥१३॥ 
भ तोके पूरवे मनुथा अस्माकं पितरोऽगिरस छतं यत्तमाभुषाणा अघ्रु- 
वानाः संत्तोऽभनिप्रसेदुः। अग्रिमनित्छष्ष्य प्रजग्मुः । तेऽगिरसोऽग्रिपरिचयान- 
्ादश्मव्रजाः पेतैः परिवृता वते । वृणोत्याद्छादट्यतीति ववं पवेतवित्करा- 
तर्वैतिं तमः । तस्सिननतमेध्ये स्थिताः सुदुघाः सृष्ट रोग्धीरुखाः पणिभिरपहता 
गा उदाजन्‌ । तस्माहिलाननिरगमयन्‌ । किं कुवैतः । तमसो विष्वंसिनीरुषसो 
देवीः प्रकाशां हुवाना आड्यंतः ॥ ववे । वृंणोतेरोणादिकः कः । कृजाटीनां 
चै भवत इति हिवेचनं ॥ 

॥ अथ चतुदेशी ॥ 

ते म॑मजत दहवांसो सदं तदेषामन्ये सभितो वि वोचन्‌ । 

पण्वय॑नासो अभि कारम॑चैन्विदत ज्योतिंशकृपंतं धीभिः ॥१४॥ ` 

ते । ममेजत । टह ऽ वांसः । दवि। तत्‌। एषां । छन्ये । अभितः। वि। वोचन्‌। 

पश्चऽर्यचासः। सभि । कारं । अचन्‌। विदतं । ज्योर्तिः। चकृपंतं । धीभिः ॥१४॥ ` 
 तेऽगिरसोऽद्विं पणिभिरपहतानां गवां निरोधकं पवैतं टहवांसो चिदा- 
रयंतः संतो ममजत । सब्रिं पयेचरन्‌। एषामंगिरसां तत्ताहशं कमैीन्ये महषे- 
योऽभितः सव्र जगति वि वोचन्‌। विशेषेणाकययन्‌। पश्वयंबासः पणुनिगै- 
मनथोानि यचाख्युपाया येषां तेऽगिरसः कारमभिमतस्य प्रयोजनस्य कतार- 
मग्रिमभ्यचेन्‌ । अस्तुवन्‌ । ततस्तमोपहमादित्याख्यं ज्योतिर्विद । अलभत । 
ततो भीभिवुहिभिश्वकृपत । यज्ञानकुवेन्‌ ॥ ममेजत । मृजूष्‌ शुद्धौ । यङ्कि 
लङि व्यत्ययेनात्मनेपदं । निघातः । चकृपंत । कृपू सामर्थ्ये । रयंततस्य लुडि 
चडिः सन्वज्नावाभावष्डांदसः ॥ ` 
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॥ अथ पचदट्शी ॥ 
ते ग॑च्यता मन॑सा दभमु्धं गा यमानं परि षंतमदि । 
इक्ठहं नरोभ्वच॑सा देष्यन चजं गोम॑तमुशिजो वि व॑तुः ॥१५॥ 
ते । गव्यता । मन॑सा । हं । उग्धं । गाः । येमानं । परि । संतं । अदि । 
हठठ्हं । नर॑ः । ब्रच॑सा । देयेन । वरजं । गोऽ मंत । उशिज॑ः। वि। वतुरितिं वतुः ५१५॥ 
नरः कममणां नेतार उशिजोऽम्रिं कामयीनास्तेऽगिरसो गव्यत्ता गा इच्छता 
मनसा हं गवां निर्ममनद्वारनिरोधकमुग्धं समुब्धं संहतं । यद्वा उभिः पूर- 
णाथेः। गोभिः पूण गा येमानं नियच्छंत्तं परि सवतः संतं वतेमानं ट्ट्ं हठं 
गोमंतं मोभियुक्कं जं गवां निवासस्यानमद्वं पवेतं देष्येनाप्रिविषयेण वचक्षा 
वेदात्मकेन स्तोभेद्च विवव्रुः । गोनिगेमना्णेमुद्वाटितवंतः ॥ उग्ं । उन्नाततिहे- 
तिना समानार्थः । यद्वा उन्भ पूरणे । कमेणि क्तः । येमानें । यमेः कानच्ये- 
त्वाभ्यासत्ोपौ । चिच्लादतोदाच्ः । परिषंतमित्यच संहितायामुपसर्मप्रादुभ्याम- 
स्तियेच्पर इति घत्वं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थ चतुदेशो वैः ॥ 
 ॥ अण षोडशी । 
ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ धेनोख्तिः सप्र मातुः परमाणि विदन्‌, 
तज्जानतीरभ्यनूषत चा आविभुवदरूणीयेश्सा गोः ॥ १६॥ 
ते । मन्वत । प्रथमं । नाम॑ । घनोः। जिः। सप्र । मातुः। परमाणि । विंदन्‌। 
तत्‌। जानतीः। सभि। अनूषत। व्राः। साविः। मुवत्‌। सरुणीः। यशसा । गोः ॥१६॥ 





हि श्रे ते स्तोचं कुवाणा अंगिरसो मातुजेनन्या पेनोवाचः संवंधि नाम 
स्तृतिसाधकं णब्टमाचं प्रथमं पूवे मन्वत । अजानत । पश्चा्तस्या वाचः संब- 
धीनि निः स्पेकविंशतिसंख्याकानि स्तुतिसाधनानि छंदांसि । तानि च गाय- 
 श्यादीनि जगत्यंतानि सप्र । अतिजगत्यादीन्यतिधुत्यंतानि सप्र । कृतिप्रभृत्ती- 
नयुत्कतिपथेतानि सपरेति । रवं जिः सप्र ख्दांसि परमारयुल्लमानि विदन्‌ । 
अत्यभंत । एवंचिधखछदोयुक्तमनेरम्रिमस्तवननित्यथेः । तस्तो जानतीः सथ जा- 
नाना तराः । बरा इत्युषोनाम । उषसो ऽभ्यनूषघत । अस्तुवन्‌ । ततो मोः सूमेस्य 


॥ ततीयो ऽ शकः ॥ । तषे 


यशसा सहारुणीररुशवणोषा आ्ाविभुवत्‌ ज्चाविरभत्‌ । यदा तेऽगिरस 
प्रथमं पुरातनं नाम रहि सुरमि गुग्गुत्ु मंधिनीति भेनोनामधेयं मन्वत । 
उश्चारयामासुः । मातुभूम्याः स्वभूतानि पणिभिरपहतानि भिः सप्त रत्नानि 
विदन्‌ । उच्चरितं नाम जानेत्यो गावो ऽभ्यनूषत । हंभारवत्दरषणं शबष्ट्मकुवेन्‌ । 
तदानीसुषाः प्रादुरभूदिति ॥ जानतीः । शतुरनुमो नदयजादीति डप उदाच्त । 
अनूषत । ण स्तुतो । त्टुडिः रूपं । कुटारित्वादगुणः। अरुणी । सोरलोपण्डांदसो 
गोरीमिमायेतिवत्‌ ॥ 






॥ अथ सप्रट्भी ॥ 

नेशत्तमो दुधितं रोच॑त द्यरुदेष्या उषसो भानुरते । 

आ सूया वृहतस्ति्टटजं ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌ ॥ १७॥ 

नेश॑त्‌। तम॑ः । दुधितं । रोच॑त । चौः। उत्‌। देष्याः। उषसं: । नुः । अते । 

जा । सूरयः । बृहतः। तिष्त्‌। अ्जान्‌। ऋजु । मषु । वृजिना । च । पश्य॑न्‌ ॥१७॥ 

तमो राजिकृतं ध्वांतं दुधितं । टुधिः प्रेरणकमो । प्रातरभ्रिविहरणकात् उषसा 

प्रेरितं सत्‌ नेशत्‌ । अनश्यत । ततो द्यौरंतरिघ्षं रोचत । अदीप्यत । ततो देष्या 
देवनशीत्ढाया उषसो भानुः प्रभोदते । उद्रच्छति । अण सूर्यो बृहतो मह- 
तोऽजानजरान्पवेतान्‌ गमनशीतानश्मीन्वातिष्ठत्‌ । अध्यतिष्ठत्‌ । किं कुवेन्‌ । 
मर्त्येषु मनुष्येषु विद्यमानमुजु सत्तमे वृजिनानुजून्यसत्कमोणि च पश्यन्‌ । 
सध्यतिष्टरिति शेषः ॥ नेशत्‌ । णश अटने । तङि शशिमन्योरलिय्ेत्व 
वक्कष्यमित्येल्वं । शपः पिच्लादनुदात्तत्वे धातुस्वरः । रोचत । रुच दीप्तौ । लङि 


सूपं । वाक्यभेदाटनिधातः ॥ 
॥ अथाष्टाटभी ॥ 


स्रारित्प्ा वुंबुधाना व्य॑ण्यनादिद्रत्नं धारयंत दयुभ॑क्त । 

विश्वे विश्वासु दुयेसु देवा मिश्रं धिये व॑रूण सत्यमस्तु ॥ १४॥ 
आत्‌। इत्‌। पथा। बुबुधानाः। वि। अख्यन्‌। आत्‌। इत्‌। र्नं । धारयत । द्ुऽ भ॑ । 
विष । विश्वासु । दुयोसु । देवाः । भिज । धिये । वरूण । सत्यं । अस्तु ॥१४॥ 


7 बुधानाः पणिभिरपहता निरोधाजिगेता गा जा- 
नाना ` अभिरसः पथ्या पृश्यदेशेषु व्यख्यन्‌ । अशेषेण ता गा अपश्यन्‌ । तथा- 






दिवरलतरं दयुभक्नं दीप्नियुक्तं देवैः संभल वा रालं पणिभिरपढतं धनं च धारयत । 
धारयन्‌) लग्गोधनानामंगिरसां विष्वासु टुयोसु सर्वेषु गृहेषु विश्वे यजनीया 
सं देवा स्चाजग्मुः । हे मि भिचभूत हे वरुणोपदरवाणां वारक हि अग्रे धिये 
कमणां के स्तो वा यजमानाय सत्यमस्तु । यदेतस्तवोपटरववारणसामथ्ये 
` नद्यथा्थेभूतमस्तु ॥ पञ्चा । पञ्च पथा च छंदसीति निपातितः । बुबुधानाः । 
बुधेलिरि कानि रूपं । निच्लादतोदां्ः । द्युभक्षं । भज सेवायां । कमेणि क्तः । 
तृतीया कमेणीति पूवेपदप्रकृतिस्वरः ॥ 

॥ अथेकोनविंशी ॥ 
अच्छं वोचेय मुशुचानमम्निं रोत्तारं विश्वभरसं यजिष्ठं । 
गुच्यूधों सतृणन् गवामंधो न पूतं परिषिक्तमंष्टोः ॥ १९॥ 
स्ख । वोचेय भ्मुणुचानं । अग्निं । होतारं । विष्व ऽभ॑रसं । यजिष्ठं । 
शुचिं । ऊरध॑ः। सतृणत्‌। न । गवां । संधः । न । पूतं । परिऽ सिक्तं । अंशोः ॥१९॥ 





५१२ 





हे ग्रे णुणुचानं भृशं दीप्यमानं होतारं देवानामाद्धातार विश्वभरसमाहू- 
तिद्ठारा वृष्िप्रदानेनं विश्वस्य पोषकं यजिष्ठं यष्टृतममब्रिं त्वामद्छाभिलष्य 
वोचेय । स्तवानि । गवामूधः शुचि शुद्धं पयो नातृणत्‌ । तवाहत्यथे यजमानो 
न रोग्धि । अंशोः सोमलताखंडस्यम संबध्यधो रसाख्यमन्न प्रतं दशपविभेण 
शोधितं सत्‌ न परिषिक्तं । गृहेषु न प्रछि्रं । किंत्वनेन यजमानेन केवल 

ज्नुतिरेव क्रियते ॥ वोचेय । बून स्राशीत्िडिः जुवो वचिः । लिद्याशिष्यङ््‌ । 
छंटस्युभययेति सावेधातुकत्वासीयुटः सत्ोपः। सतुणत्‌। उतृदिर्‌ हिसानादस्भौः 
दोहनमेबोधोहिंसनं । परिषिक्तं । सिंचत्तेः कमेणि क्तः । उपसमत्सुनोत्तीति 
संहितायां षत्वं । गतिरनंतर इति गतेः स्वरः ॥ 


| ॥ अय विंशी ॥ 

` विष्वेषामदितियेक्लियानां विष्ेषामिथिमेनुषाणां । [व 
अप्रिर्देवानामवं आवृणानः सुमृढ्छीको भवतु जातवेदाः ॥२०॥ 
` बि््देवां । सर्दितिः। यज्चिवालां । चिज्ेधां । स्िंथिः। मानुंवाणां । 

अभिः। देवानां । अव॑ः। आऽ वृणानः। सुऽमृन्छीकः। भवतु। जातऽवेदः ॥२०॥ 
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ष्मयमप्रिविंश्वेषां सर्वेषां यक्ञियानां यज्ञाहाणां देवानामटितिः। सदिति 
यमाता । तदहे वानां पोषक इत्यथः । यदा विश्वेषां देवानामरितिभूस्ानीय 
आधारभूत इति यावत्‌। अयं वा अम्रिरवेश्वानर इति श्ुतेः। तथायमम्निर्विश्वेषां 
मानुषाशामतिथिरतिथिवल्पूज्यो नवति । देवानां देवनशीलानां सतोतृणाम- 
वोऽन्नं हविरावृणानः संभजन्‌ जातवेदाः । जातं सवे वेलीति जातवेदाः । 
सोऽभिस्तेषां स्तोतृणां सुमृष्टीकः सुखकरो भवतु ॥ अतिथिः । अत सातत्य- 
गमने । ऋतन्यंजीत्यादिनेथिन्प्रत्ययः। निन्लादाद्युदाल्ञः। मानुषाणां । मनोरपत्या- 
लीत्य्थे मनोजातावञ्यतौ षुक्चेत्यञ्प्रत्ययः । जिन्लादाद्युदा्ः ॥ 

॥ इति तुत्तीयस्य चतुर्थं पंचदशे वैः ॥ 

यो मर््येष्विति विंश््यृचं शितीयं सूक्तं वामदेवस्याषे बेषटुनमाग्ेयं । यो 
मर्व्वष्वित्यनुक्रमणिका ॥ अस्य सूक्तस्य प्रात्तरनुवाकाश्विनणास्योः पूवसूक्त एव 
विनियोग उच्छः ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ 

यो मर््यष्वमृततं ऋताव देवो देवेष्व॑रतिनिधा्यिं । 

होता यजिं्टो महा शुचध्यं हथ्येरप्रिमेनुष ईैरयध्य ॥१॥ 

यः । मर्व्यषु । मृत्तः । ऋत ऽवां । देवः । देवेषु । अरतिः । निऽधायिं । 

होता । यजिष्ठः । महा । शुच्य । हये: । अम्निः । मनुषः । ईरयय्ये ॥१॥ 

समुतो मरणधमेरहितो योऽ प्रिरमेर््येषु मनुष्येष्वृतावा सत्यवान्निधायि नि- 

हितः । यहा मर्वयेषुं मनुष्यसंबधिषु वागादीद्वियेषु निहितः । अभि वौग्भूत्वा मुखं 
प्राविशदिति श्रुतेः । देवो देवनशीत्टो योऽग्मिरस्दरदिषु देवेष्वरतिरभिगंता 
ष््ूणां । यद्वा देवत्टोके गता । निधायि निहितः स च होता देवानामाङ्ाता 
यजिष्ठो यष्टेतमो ऽ प्रिमेहा स्वकीयेन महता तेजसा शुचध्ये टीपिततुमुल्लरवेदयां 
निहितः । किंच हण्येहेवर्मीयिराज्यपुरोडाश्णदिभिहेविभिर्हतुभिमैनुषो मनुष्यस्य 
यजमानस्येरयध्ये स्वम प्रति प्रेरणाय निहितः॥ सरतिः। ऋ गतो । वहिवस्यति- 
भ्यश्िटित्यतिप्रत्ययः । चिच्लाटतोदाच्षः । निधायि । दधातेः कमणि त्युडिः रूपं । 
पगरादिण्डट्सीत्यु्षरपदाच्ुटा स्तवं । शु चध्ये । भ्य टीप्रौ । तुमर्थे रष्येप्रत्ययः। किल्ला- 
अ प्रत्ययस्वरः । ईैरयध्ये । ईरयहेस्तुमर्थे शच्येप्रत्ययः । शिच्धेन सावधातुक 
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दह वं शलो सहसो नो ऋष्य जानो जातौ न उभरयौ इ॑तरतरे। ` ` “~ ` 

दूत हेयसे युयुजान चछ॑ष्व जुमुष्कान्वृ्षणः भुक्रां्चं ॥ २॥ 

इह। त्वं । सूनो इति । सहसः। नः। अद्य। जातः। जातान्‌ उभयान्‌ अतः । ग्रे । 

दूतः) ईयसे । युयुजानः । ऋष्व । जु ऽमुष्कान्‌। वृषणः । गुक्रान्‌ । च ॥२॥ 

हे सहसः सूनो बलस्य पुबाप्रे सद्यास्िन्दिवसे नोऽस्मदीय इह कमणि 
जात सधानपवमानेष्टिभिः संस्कृतस्ं जातानुत्पन्नानुभयान्दे वमनुष्यानंतस्तेषां 
मध्ये दूतो हवीषि देवान््रापयितुमीयसे। गच्छसि । किं कुवन्‌ । हे ऋष्व दभेनी- 
याप्रे जुमुष्कान्‌ । मुष्कश्ब्टेन मासत्मोऽ भिधीयते । ऋजवः प्रसाधकाः । 
जवश्च ते मुष्काश्ेत्युजुमुष्काः। तान्वृषणः रतःसेचनसमथान्‌ णुकरान्दीप्यमाना- 
ल्वा युयुजानः स्वरथे योजयन्नीयसे। यच्चा ऋष्व महन््रे युयुज्ानो हविवेहने 
नियुज्यमानस्त्वं वृषणो हविःसेचनसमथोन्यजमानान्‌ दीष्ान्देवां्ेयसे ॥ सूनो 
सहसः । परमपि छंटसीति सहसः परांगवद्खावात्‌ इयोः स वानुद्‌ास्त्वं । ३यसे । 
ईड गतौ । दिवादिः । निघातः। युयुजानः । युजेः वतेमाने लिटि कानि रूपं 
ऋष्व । संहितायामृत्यक इति प्रकृतिभावः । जुमुष्कान्‌ । समासस्वरः ॥ 
॥ सय तृतीया ॥ 
सत्यां वृधलू रोहिता पृतसरं ऋतस्य मन्ये मन॑सा जविष्टा । 
 ऋअंतरीयसे अरूषा युंजानो युष्मांश्च टेवान्विश स्रा च मतेन ॥३॥ 
खत्या।वृधसू इतिं वृधऽलत।रो्हिंता।धृतलू इति घुतऽलूं। कतस्य ।मन्येमन॑सा।जविं्ा 
छंतः। ईयसे अरुषा । युजानः। युष्मान्‌। च । देवान्‌। विश॑ः। स्चा। च। मतान्‌ ५३॥ 
हे ग्रे ऋतस्य सत्यभूतस्य तव संबंधिनो मन॑सा मनसोऽपि जविष्टठा वेग- 

, व्तमो. वृधलू । बधेयतीति वृधमजं । तत्छरंतौ । घृतल्‌ । धृतमुटकं तत्स वंतौ 
रोहिता रोहितवणाकत्याण्वो मन्ये । स्तौमि । अरूषारोचमानौ तावश्यौ युजान 
रथे युजानस्त्वं युष्मान्‌ । देबेष्वमरेरततभावादयजनीयरूपेण कीतेनं । युष्मान्यश- 

व्यान्देवान्‌ विशः परिचारकान्मत्यन्मनुष्यानंतः । षल्यर्थे चितीथां । तेषां मध्ये 
श्रा समंतादीयसे । हविः स्वीक यजमानान्‌ गछसि । तद्विः प्रदातुं देवान्‌ 
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गछसि ॥ मन्ये । सन्यतिरचेतिकमी मनसा सुपां सुत्दुगिति पंचम्या ञ्चाकारः। 
युजानः । युजिर्‌ योगे +  युजिबुधिहशेः किञत्यानचप्रत्ययः ¦ चिद्वार्दतोदालः ५ 


१ अथ चतुर्थी 
अयेमखं जरणं मिचमेवामिंद्रा विष्णू मरुते। ऊष्विनोत । 
स्वश्चो म्र सुरथः सुराधा एदु वह सुहविषे जनाय ॥४\ 
छयेमणं । वरूणं । मिं । षां । इट्रावष्ण्‌ इतिं । मरूतः । अश्विना । उत । 
सुऽखश्वः। सप्रे । सुऽरथः। सुऽराधाः। आ। इत्‌। ऊं इति। वह्‌। सुऽहविषे। जनाय ४ 


हे अग्रे स्वश्वः शणेभनाश्चोपेतः सुरथः शोभनरथः सुराधाः शोभनधनोपेत- 
स्त्वमेषां मन्योानां मध्ये सुहविषे शोभनहविष्काय जनाय यजमानायायेमादीनु- 
तापि वाश्विनौ यष्टष्यान्देवानावहेदु । आआद्भयेव ॥ इंद्राविष्ण्‌ । छ जदत्यादिना 
निपातनादिद्रशष्ट आद्युदाल्षः । देवता चेत्युभयपदप्रकतिस्वरत्वं । सुहविषे । 
नञ्सुभ्यामिन्यु्तरपदांतोदास्त्वं । 
॥ खथ पचमी ॥ 

गमौ अम्रेऽ विमं स्वी यज्ञो नृवत्ससा सदमिदप्रमृष्यः । 

इत्वा एषो स॑सुर प्रजावान्दीधों रयिः पंथुवुभः सभावान्‌ ॥५॥ 

गोऽ्मान्‌। सप्रे! अविंऽमान्‌। सश्ी । यज्ञः। नृवत्‌ऽसंखा। सरदं। इत्‌। अप्रऽमृष्यः। 

इव्छ†ऽवान्‌। एषः। असुर । प्रजाऽवान्‌। दीषेः। रयिः। पृधुऽबुभधः। सभाऽर्वान्‌ ॥५॥ 


हे असुर बत्छवन्हे अम्र मदीयोऽयं यज्ञो गोमान्‌ गोभिस्तद्वानविमान्‌ । 
अवयो मेषा अस्य संति त्रान्‌ शश्व्यश्योपेतच्ास्तु । नृवत्सखा । नरः कमणां 
नेतारो ऽ ष्वयुटयस्तद्च॑तः सखायोऽ नुष्टातारो यजमाना यस्य स तथोक्तः । सद- 
मित्सदेवाप्रमृयोऽप्रपृष्यास्तु । तथेक्छावान्‌। द्छा हविलेक्षणमनं तदान्‌। प्रजा- 
वान्युबपोबादियुक्ूश्चास्तु । दी्धो ऽ विच्छिनानुष्टानोपेतो रयिधेनवान्‌ । त्दुत्रम- 
त्व्थीयिः। पुथुवुद्नः। पृथूनि बहत्ठानि बुभ्रानि धनादीनि कारणानि यस्य स तथोक्हः। 
समा बान्ुपद्रदुरूपसभायुक्छश्यास्तु ॥ नृवत्सखा । सरो येषां संत्तीति नृंबत्‌। मतुप्‌ । 
तस्य च छट ह वत्वं । इस्वनुडभ्यां मतुकितति मतुप उदासं । बहुघीही 


॥ इति, कृतीयस्य चते -घोद्षो जगौ 








१९  ॥ ऋग्वेदः ॥ 
ह + . ` #॥ खथ षष्टी ॥ 
अस्तं इध्मं जभर॑त्सिष्विटानो मूधोनं वा ततप॑ते वाया । 

भुवस्तस्य स्वतंर्वौः पायुर॑मरे विर्श्वस्मात्सीमधायत उरुष्य ॥ ६॥ 

यः। ते । इध्मं । जमर॑त्‌। सिस्विदानः। मूधानं । वा । ततप॑ते । त्वाऽया । 

भुव॑ः। तस्यं । स्व ऽ त॑वान्‌। पायुः। समरे । विश्व॑स्मात्‌। सी। अघ ऽ यत्‌ः। उरुष्य ॥६॥ 


हे समे ते त्वटथे यः पुमान्‌ सिष्विदानः सिस्विदानः स्िद्यत्राचः सन्‌ इध्मं 
त्वसमिंधनाथै काष्ठभारं जभरत्‌ आहरति । यो वा त्वाया त्वत्कवामनया मूधोनं 
स्वमस्तकं ततपते काष्टभारेण तापयति तस्य ताहश्स्य पुसः स्वतवान्‌ । स्वत- 
वान्धनवानिति तत्लवकार उक्तं । धनवान्‌ भुवः। भवसि । पायुः पाठ्छयितासि । 
सीमेनं विश्वस्मादधायतोऽघं पापमिद्छतः पुरूषाटुरूष्य । रष ॥ जगरत्‌ । हर- 
तेतुडिः चडि रूपं । चद्यन्यतरस्यामिति चङ्पूवैस्योदा्ततवं। सिस्विदानः। जिष्विदा 
गाबक्षरणे । कानचि रूपं । संहितायामादेशप्रत्यययोरिति धातुसकारस्य षत्वं । 
त्वाया । त्वामात्मन इच्छतीत्यर्थे क्यच्‌ । प्रत्ययोत्नरपट्योश्चेति मपयेतस्य त्वादेशः! 
टकारस्य छांदसमात्वं । क्यजंताङ्ातोभावे अ प्रत्ययादित्यकारप्रत्ययः । सुपां 
सुत्ुगिति तृतीयाया आकारः । एकादेशस्वरः । भुवः । भवते्टेदयडागमे रूपं । 
भूसुवोस्तिडीति गुणप्रतिषेधः । आ्आगमस्यानुदाल्त्वे धातुस्वरः । स्वतर्वाः पायु- 
रत्यज संहितायां स्वतवान्पायो । पा० ४. ३.११.। इति नकारस्य रतवं । अचानु- 
नासिकः पूवस्य तु वेत्याकारो ऽनुनासिकः। रेफस्य विसजेनीयः। कुप्वोः क पो 
चेति ८ प इत्यादेशः । सघायतः । अघमात्मन इच्छतीत्यर्थे सुपः क्यच्‌ । अश्वाः 
धस्यादित्यात्वं । तदंताच्छतृप्रत्ययः । शतुरनुम इति विभक्तेरूटाश्षत्वं । उरूष्य । 
उरुशब्ट्‌ः कादि: । त्ोदि रूपं । निधातः ॥ | 


॥ अथ सप्तमी ॥ `. 
यस्ते भरादन्नियते चिदन्नं निशिषन्मद्रमतिथिमुटीरत्‌ । 
ज्ञा देवयुरिन्धते दुरोणे तस्मिनयिधरैवो सतु दा्स्वान्‌ ॥७॥ 
मः। ते। नर॑त्‌। अर्यते । चित्‌। सनं! निऽरिष॑त्‌। मंदं । अरतिर्थिं। उत्‌ ऽत्‌ 
आ । टेव ऽयुः । इन्धते । दुरोणे । तस्मिन्‌ । रथिः \ धुवः। अन्नु । दास्वांम्‌ ५७॥ 











भरात्‌ दातुं विभृ यच मं मदकरं सोमं निधिषत्‌ नितरा 
प्रयद्छति। यद्यातिचिमतिषिवत्पूज्वं त्वामुटीरत्‌ उत्तरवेद्यां प्रणयति । सा अपिं 
च यश्च देवय्देवत्वं कामयमानो. दुरोणे स्वकीये गृह इनधते त्वां समिच्नि 
समिधते तस्सिनेतस्िन्पुरूषे रथिः पुणो भ्रुव आस्तिक्यबुद्धा वैदिके मार्गे नि्- 
कोऽस्तु । तथा दास्वानीदा्येपित्यास्तु ॥ भरात्‌ । इभूञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य 
लेद्याडागमे रूपं । यषृ्योगादेनिधातः । अज्नियते । अनमान इच्छन्‌ । 
क्यच्‌ । क्यचि जेतीतवं । हस्वष्डांटसः । निष्िषत्‌ । शासु अनुशिष्टो । लुङि 
सर्दिंशस्यतिभ्यश्ेति चरडादेशः । शस इटङ्हत्मोरितीत्वं । उदीरत्‌ । ईर गनो । 
केदि व्यत्ययेन परस्मेपदं । अडागमः । सागमस्यानुदाहत्वे धातुस्वरः । तिङः 
चोदात्तवत्तीति गतेनिधातः । इनधते । जिहंधी दीपो । त्ठटि व्यत्ययेन शप्‌ । 
रुधादित्वात्‌ श्नम्‌ । श्राज्ञलोप इति धातुनकारत्मोपः। किडपरपरत्वाभावात्‌ रसो- 
रद्लोपभावः । यदु्तयोगादटनिधातः । चरमः स्वरः । दास्वान्‌ । दासु दाने । 
संपदादित्छकषणो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधाया इति वत्वं । 
प्रत्ययस्य पिद्लाटनुदासत्वे धातुस्वरः ॥ 
॥ शअथा्टमी ॥ 
यस्त्वां टोषा य उषसि प्रशंसात्प्रियं वां त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 
अश्वोन स्वे दम स्मा हिम्यावाम्नमंहंसः पीपरो दाश्वांसं ॥५॥ 
यः। त्वा। टोषा। यः। उषसि । प्रऽ शंसात्‌। भ्रियं। वा। ला। कृणवते । हविष्मान्‌। 
अश्चः। न । स्वे । दमे । चा । हेम्याऽर्वान्‌। तं । सहसः । यीपरः । दाश्वांसं ॥४॥ 
हे म्र यः पुमान्‌ दोषा दोषायां राचौ त्वां प्रशंसात्‌ संस्तुयात्‌ । यश्चोषसि 
प्रातःकाले त्वां प्रशुसेत्‌। हविष्मान्‌ संभृतहविष्को यो वा यजमानस्त्वा त्वां प्रियं 
हविभिः प्रीतं कृणवते कुयात्‌ आ छथ दाश्वांसं हविदे्वं्तं तं यजमानं स्वे दमे 
गृहे हेम्यावान्‌ सुवणेनिमितक्ष्यावानण्वो न अश्च इव संचरं स्वमंहस 
पापरूपादाख््िात्पीपरः। पारं नय । तस्मे यजमानाय बह धनं प्रयच्छेत्यथेः ॥ 


दोषां । म सम्या आकारः । प्रशंसात्‌ । शन्सु स्तुतौ । तेचाडागमे रूपं । कृणवते । 
कृषिं शयोरित्यस्व  तेरि ` भिम्विकृरष्योरचेत्यु्रत्ययः । तेटोऽडाटाचित्य- 
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डागकः । अबुच्योगाट्निषातः । प्रत्ययस्वरः । हेम्यावान्‌ । हेमाहेरि । छंशसि चेति 
4 पीणरः । पु बाल्नपूरणयोरित्यस्य श्यंतस्य त्ुडि चडि रूपं ! निभाः. - 

८ ॑ ॥ अथ नवमी || अ 4 
यस्भ्यममे अमृताय दाशहुवस््े कृणवते यतसंङ्‌। 
न स राया श॑श्मानो वि योषननेनमंहः परि वरदधायोः ॥९॥ 
 यः। तुर्यं । खम्र । रमृ्ताय । दाशत्‌ । दुवः! त्वे इतिं । कृणवते । यतऽ सुर्‌ । 

न। सः। या। शशमानः। वि। योषत्‌। न। एनं । संहः । परि। वरत्‌। अधऽयोः ॥९॥ 

हे ्रग्रे यो यजमानोऽ मृताय मरणधमेरहिताय तुभ्यं दाशत्‌ हवीषि 
प्रयच्छेत्‌ । यतसुङ्‌ संयतसुक्‌ यश्च यजमानस्तवे त्वयि टुवः परिचयो कृणवते 
करोति शशमानः स्तोजं कुवौाणः स यजमानो राया धनेन न वियोषत्‌। न 
पृथग्भवेत्‌ । सदा नयुक्तो भवेदित्यर्थः । अघायोः पापमिद्छतो हिंसकस्य 
संबध्यह आहननं पापमेनं यजमानं न परिवरत्‌ । न परिवृणुयात्‌। न स्पृशे 
द्त्यथेः ॥ दाशत्‌ । दा दाने । लेय्यडागमे रूपं! वे । सुपां सुत्ुगिति सप्नम्याः 
शे इत्यादेशः । कृणवते । यदु्लयोगादनिघाततः। योषत्‌ । यु मिश्रणे । लेटि सिष्रहु- 
लमिति सिप्‌ । अडागमः । निघातः । वरत्‌ । वृज्‌ वरणे । लेरि रूपं । 
॥ सथ टदश्मी ॥ ` ६ 

यस्य त्वम॑म्रे अध्वरं जुजोषो देवो मतस्य सुधितं ररांणः। 

प्रीतिदसद्धोषां सा य॑विष्टासांम यस्य॑ विधतो वृधासः ॥ १०॥ 

यस्य॑ । त्वं । परे । अध्वरं । जुजोषः । टेवः। मतस्य । सुऽर्धितं । रराणः, 

परीता। इत्‌। असत्‌ । होचा। सा। यविष्। असाम । यस्यं । विघतः। वृधासः ॥१०॥ 


हे अग्रे रराणो रममाणो देवो दीप्यमानस्त्वं यस्य मस्य मनुष्यस्य संबंध 
सुधितं त्वदथे सुहु निहितमध्वरमनुपहतं हविलैक्षणमनं जुजोषः सेवसे हे यचिष्ठ 
युवतम सा होभा सं होता यजमानः प्रीतेदसत्‌ । प्रीत एव भवेत्‌। असाम लस्य 
यज्ञमानस्य संबधिनो भवेम यस्य विधतोऽमिपरिचये कुवे्ो यजमानस्य हे- 
चादमो वृधासो यज्ञस्य वेयिततारो भवंति ॥ जुजोषः । जुषी प्रीदिस्ेवनयो 


रित्यस्य बहुत्टं छंदसीति घुः । अडागमः । अभ्यस्स्वरः । सुधितं । दपातेनि्‌ 








अण दैन भः सु+ ९) तृतीयोऽ १९ 
सामि! असतेोव्याडलमस्यं पिशयाडागमः। उलमस्य पिचन्नावादनुदाच्षे धा- 
हुस्वरः । विधतः। विध विधाने, तुदादिः । शतुरनुम इति विभक्तेरूटदालतवं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थ सष्दशे वगैः ॥ = 
॥ अथिकाटणी ॥ 

चिलषिमविंधिं चिनबि विचान्पृष्ेवं वीता वंजिना च मतान्‌ । 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वा्दितिमुरष्प ॥ ११॥ 

चिच! अचिंलि। चिनवत्‌। वि। विच्लान्‌। पृष्ठा ऽ दव । वीता। बजिना। च। मतेन्‌। 
शये। च । नः! सुऽञ्जपत्याय॑ । देव । दितिं । च । रास्व॑ । अदितिं । उरुष्य ॥११॥ 

विदान्‌ प्राणिनां पुण्यपापरूपाणि कमाणि जानानः सोऽपि जलातव्य 
पुण्यमचिक्तिमनुपादेयत्वेनाचेतनीयं पापं । यक्षा चित्तिं ानमचिलिमज्लानं वि- 
चिनलवत्‌ । विचिनोतु । पृयक्करोतु । तच हृष्टाः । पृष्ठेव । यथाश्वपात्ोऽश्वानां 
वीतां कांतानि वृजिना दुवेहाणि च पृष्ठा पृष्ठानि ज्ञेयोपदेयत्वेन पृथक्करोति 
तथत्‌ । सिंच मतेन्पुण्यकृतो ऽपुण्यकृतश्च मनुष्यान्‌ पृथक्ृरोतु । हे देवाग्रे स्वप- 
याय शेभनपुोपेताय राये धनाय नोऽस्मान्‌ कुरु । दितिं दातारं च रास्व । 
देहि । अटिति । पंचम्यथं शितीया । अदातुः सकाशटुरुष्य । रष ॥ चिति । 
चिती संज्ञाने । स्ियां किन्‌ निच्लादाश्युटाल्ः। चिनवत्‌। चिनोतिर्तेदयडागमः । 
दितिं । दाण्‌ दाने । कमणि क्तिच्‌ । रास्व । रा दाने । लोटि व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ । 
चवायोगे प्रथमेति न निधातः ॥ 
॥ अथ शाटी ॥ 

कविं शण्णसुः कवयोऽद॑न्धा निधार्यतो दुरयेस्वायोः। 

छतस्त्वं ह्य अग्र एतान्पदहिः प॑श्येरहुता अये एवः ॥१२॥ 

कविं । शशासुः । कवयः । अर्दन्धाः । निऽधारय॑तः । दुयोसु । ्ञायोः। 

अतंः। तं । हश्यांन्‌। समरे। एतान्‌। पट्‌ ऽभिः। पश्येः। सञ्ुतान्‌। अयेः। एवे; ॥१२॥ 

हे ग्रे आयोमेनुष्यस्य दुयोसु गृहेष्वदन्धाः केनाप्यतिरस्कृता निधारयंतो 
निवसतः कवयः कऋरांतहश्णो देवाः कविं मेधाविनं त्वां शासुः । होता भवेति 














२० ॥ ग्वेद [अ० ३, ऋ० ४.२ 
श्॑सुः । अततः कारणाट्यां यक्षस्य स्वामी त्वं श्यान्दशेनीयानहुतानाच्येरूपो- 
पेत्तानिद्रारीनेतान्देवानेवेनमनशीतेः पद्विः पदिः स्वतेजोभिः पश्य । जानीयाः 
हयान्‌ । हशि प्र्षे । चदुपधाश्चाङुपिचुतेः । पा० ३.१.११०.। इतति कमेशि 
क्यप्‌ । किल्लादगुणः । पिन्लादनुदातत्वे धातुस्वरः ॥ 
॥ थ जयोट्शी ॥ 

त्वमंम्रे वाघते सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते य॑विष् । 

णन भर शशमानाय पृष्वे पृथु ्द्रमद॑से चषेणिप्राः ॥१३॥ 

लं । छम । वाघते । सुऽ प्रनीतिः । सुतऽसोमाय । विषते । यविष्ट । 

रान । भर । शशमानाय । घृष्वे । पृथु । चंद्रं । अव॑से । चषेणिऽ प्राः ॥ १३५ 


हे यविष्ठ युवत्तम भुष्वे दीप्नियुक्त यहा परेषां घमणशीतः हे अमरे चषेणिप्रा 
कपेितप्रदानेन मनुष्याणां कामपूरकः सुप्रणीतिः सुष्रूलरवेद्यां प्रणयनी मसं 
सुतसोमाय विधते तव परिचरणं कुवते शशमानाय त्वां स्तुवते वाघते यञ्ञ- 
निवाहकाय यजमानाय पृथु प्रभूत चंद्रमाह्वादकारि र्नमु्मं धनमवसे रक्ष- 
णाय भर । स्मार । प्रयद्छेत्यधंः ॥ सुप्रणीतिः। शीन्‌ प्रापणे । कमणि क्तिन्‌ । 
तादी च निति कृतीत्यनंतरपरशब्दस्योदाचतव । पृथु खद्मित्यन संहितायां स्वाश्च 
दरो्चरपदे मच इति सुडागमः । अुत्वेन शकारः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
अधां ह यद्य्म॑मे त्वाया पदिहेस्तेभिष्चकृमा तनूभिः । 
रथं न क्र॑तो अप॑सा भुरिजों चतं येमुः सृष्यं ्ाभुषाणाः ॥ १४॥ 
धं । ह । यत्‌। वयं । ग्रे । त्वा ऽया । पट्‌ ऽभिः। हस्तेभिः। चकृम । तनूभिः 
रथं । न । कत॑ः। सप॑सा । भुरिजोः। छतं । येमुः। सुऽध्यः। साशुषाणाः ॥ १४॥ 


हे अग्रे अध ह अथ खल्नु वयं त्वाया चत्कवामनया पहिः पदिहैस्तेमिहैत्तेस्तन्‌- 
भिरखल्येशावयवेशचकृम यत्‌ यस्मात्कारणात्कमेसिद्यथं त्वासुपपादयामस्तस्मा्सुध्य 
सुकमाण स्ाभुषाणाः कमणि ष्याघरुवंतस्तेऽगिरस छतं सत्यभूतं तवां भुरिजोः 
विभूतः कमेङूरणसाम्ये पदाधेन्वेति भुरिजौ जाह । तमोरयसा मंथनाख्येन 
केशा येसुः । उद्यद्छति । तच हष्टांतः । रथं न । यचा क्रंतः कारवः भिस्पिनः 











म०४. ऋ १.९२, ॥ तृतीयो ऽकः 
ऋमंतो$श्यमा बा हस्तर्योयणा रथमुद्यद्छंति तद्वत्‌ \. यदा भुरिजोः । देवान्म- 

नुष्यां्र विनृत. इति भुरिजो द्यावापृथिष्यो । तयोमेष्येऽपसा परिचरणकमेणा 
सत्यभूतं तममिं येमुः। उद्य्धंति॥ अध । संहितायां निपातस्य चेति दीधेः। करतः, 
करोतेः शतरि बहत छंदसीति विकरणस्य तुर्‌ । प्रत्ययस्वरः । भुरिजोः। भूज्‌ 
धारणपोषणयोः । भृज उच्च । उ०२.७१,। इतीजिप्रत्ययः । धातोरूकारो रपरः । 
प्रत्ययस्वरः ॥ ` | 








॥ सथ पचट्शी ॥ 
अधां मातुरषसंः सप्र विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन्‌ । 
दिवस्पु्ा अंगिरसो भवेमाद्वि स्जेम धनिनं भुचंतः ॥ १५॥ 
सथं । मातुः । उषसः । सप्त। विग्राः । जायेमहि । प्रथमाः । वेधसंः। नुम्‌ । 
दिवः। पुचाः। अंगिंरसः । भवेम । अदं । रुजेम । धनिनं । शुचंत॑ः ॥ १५॥ 


वामदेवोऽन्येः षरिरंगिरोभिः सह ब्रूते । अधापि च मातुरुषसः सङाशत्सप 
सप्रसंख्याका विप्राः प्राज्ञा वयं स्मः । प्रथमाः चेष्ठा वयं वेधसोऽग्रेः परिचार- 
काचन्‌ वेधसो विधातृन्‌ रश्मीन्‌ वा जायेमहि । वयं जनयामः। दिवो द्योतमा- 
नस्याटित्यस्य पुरा वयमगिरसो भवेम । भूतिमंतः स्याम । भुचंतो दीयमाना 
वयं धनिनमुटकवंतमद्विं मेघं रुजेम । वषाथे भिद्याम। यद्वा धनिनं पणिनाम- 
कासुरापदतगोधनयुक्तमदरं पवेतं रुजेम । संगिरसामादित्पुचत्वमेवमाज्नायते । 
तस्य यदरतः प्रथममुट्रीप्यत तदसावादित्यो ऽभवरित्युपक्रम्य येऽगारा सासं 
स्तेऽगिरसो ऽभवन्निति ॥ जायेमहि । जनी प्राटुभवे । छ्विङ़ ज्ञाजनोर्जेति 
जादेशः । वेधसः । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्मादिधाजो वेध च । उ० ४. २२४. 
इत्यसिप्रत्ययः । धातोर्वेध इत्यादेशः । दिवस्पु्ा इत्य संहितायां षषयाः पति- 
पुबेति विसजनीयस्य सत्वं । रुजेम । रुजो भगे। अदादिः । किङ रूपं ॥ 

॥ इति तृतीयस्य चतुर्थेऽष्टाट्शो वः ॥ 


॥ सथ षोडशी ॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः प्रलासो अग्र ऋतमा गुषाणाः । 
 भुखीदय्दीधितिमुक्यशासः सामां भिदतो अरुणीरप त्रन्‌ ॥१६॥ 





ॐ ५ ऋछुग्वेर्‌ः ४ [० ३, ० धै. चर १९. 
अधं । गणां । लः पितरः । परासः । प्रानासंः । अमे । ऋतं । छशुषाणाः। 
शुचि) दत्‌। अयन्‌। दीधितिं, उकयऽकसः। सामं ।नभिरदतंः। अरूणीः। छप । चन्‌ ५१६॥ 
हे अमे अधापि च परासः वेषाः प्रप्नासः पुराणा ऋतं सत्यभूतं यज्ञं यथा 

यथावदाभुषाणा अश्रुवाना नोऽस्माकं पितरोऽ गिरसः शुचि दीप्रं स्यानमयन्‌। 

अगच्छन्‌ । तथा दीधितिं तेजखागच्छन्‌ । किच उक्यश्ास उकयानां शस्वाशां 
शंसितारः छाम छयकारणं तमः पापं वा भि्ट्‌तो विनाश्यत्तोऽगिरसोऽरूशी 
ररुणवणोः पणिभरपदता गा उषसो वा सपत्रन्‌। सपावृरन्‌ । प्रकाशितवंत 
इत्यथैः ॥ अयन्‌ । इण गतौ । त्डीणो यखिति यण । व्यत्ययेनाडागमः। दीधितिं । 
रौभोङ रीश्रिबलयोरित्यस्मात्‌ क्तिनि हस्वन्हांटसः । निन्लादाद्युदाल्ः । उक्थ- 
शासः । उक्णशब्ट्‌ उपपदे शसु स्वतावित्यस्मान्मंभे श्वेत वहो क्यशस्पुरोडाशे 
रिविन्निति खिन्‌ नकारलोप निपातनादेव । पदकात्टे हृस्वण्डांदसः । सरूशीः । 
मोराटिडीषंतः। एकादेशस्वरः । बन्‌ । वृणोतेटुङि मंभे धसेत्यादिना चतुर्‌ । 
निघातः ॥ । 
स्रामयण आदस्य हविषः सुकमाण इति याज्या । सूचितं च । सुकमाणः 
सुरुचो देवयंतो विश्वे देवास आ गत । आ० २.९.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते सप्रदशी ॥ 

सुकमीणः सुरुचो रेवयंतोऽयो न देवा जनिमा धम॑तः । 

शुचंतो। म्र व॑वृधत इदमू गव्यं परिषर्दतो अग्मन्‌ ॥ १७॥ 

सुऽकमे।णः। सुऽ रुच॑ः । देवऽयंतः । सय॑: । न । देवाः । जनिम । धर्मतः । 

भुचंतः। छपर । ववृधंतंः। इद । ऊव । गव्यं । परिऽसदतः । अग्मन्‌ ॥ १७॥ 

सुकमाणः सुषटुनुष्ठित्तयागादिकमाणः सुरुचः शोभनदीप्रयो देवयंतो देवान्‌ 

कामयमाना देवा देवनशीत्काः स्तोतारो जनिम स्वकीयं मानुषं जन्म धमतो 

यागादिलक्षणेन कमणा निरमैत्दीकुर्वैतः। तच दृष्टांतः। सयो न । यथा कमार 
अयो भस्तेण धमति तत्‌ । तादश सम्रिं शुचंतो हविभिदीपियंत इंद्रं ववृधतः 
सोमेन स्तुत्या वा वधेयंतोऽगिरसः परिष्द्‌तः परितः सीदतः संतत उवे महांतं 
गव्यं गोसंघमग्मन्‌। प्राघ्रुवन्‌ ॥ सुकमाणः। सोमेनसीत्युलरपदा्ुदा सत्वं । धम॑तः । 


म०४. ख, १. सूर २.) ॥ ब्रुतीयो इद्कः ॥ ९३ 


शष्टाम्रिसंयोगुयोः । शतरि प्लघ्रादिना धमादेशः । शपः पिच्ञादनुदाश्षतव 
शतुतेसावेभातुकस्वरः। ववृधतः। वृधु वधेने । व्यत्ययेन परस्मेपदं। शतरि शपः ्ुः। 
गष्यं । समूह इत्यर्थे खत्गोरथादिति यः। सग्मन्‌। गमेटुडिः चुतकि रूपं ॥ 


॥ अधा्टादशी ॥ 9 
आ गूथेवं छुमति पश्यो संख्यहेवानां मज्जनिमात्युंम । 
मतीनां चिदुवशींरकृप्रन्वृधे चिंटये उर्परस्यायोः ॥१४॥ 
श्चा यूथा ऽईव । ससुऽमतिं। पश्वः अख्यत्‌। देवानां । यत्‌। जनिम । संति । उय । 
मतेनां। चित्‌। उवेणीः। अकृप्रन्‌। वृधे । चित्‌। येः! उप॑रस्य \ रायोः ॥१४५ 
उय तेजस्विन्हे अग्रे देवानामगिरसां संबंधि यज्जनिम मोसंघमति पवेत्तस्य 
समीप ्राख्यत्‌ । स्रा समताटिदटरो ऽ पश्यत्‌ । तच दृष्टातः । यथेव । यथया पश्वः 
पभ्पूनां गवां यूथानि सुमत्यन्वत्याद्यगृहे 'वतेमानानि पश्यति जनास्तदत्‌ 1 
यद्वा हे ग्रे तव परिचारकोऽगिरसो गणो देवानामिद्रादीनां यज्जनिम योऽयं 
जनोऽति मटतिके पश्वः पणिभिरपहतान्पभ्तूनाख्यत्‌ । समंत्ात्पश्यति । त्च 
दृष्टातः यथा सुमति शब्दं कुवाणे गवां यूया यूथे पभ्‌न्पश्यंति त्वत्‌ मतानां 
चिन्सनुष्याणासुवंशीरूरूभ्याम्रुवानाः । उवेभ्यघ्रुत ऊरूभ्यामश्रुत इति यास्कः 
। नि० ५, १३.। प्रजा आकृप्रन्‌ । ताभिरानीताभिर्गोभिः कुपः समथा अभवन्‌ । 
चिदपि च अयेः स्वामी कन्धगोधन उपरस्योप्ठस्य निषिक्तस्यापत्यस्य वृधे वधे- 
नाय समयो भवति । तथायोमेनुष्यस्य भृत्यादेश्च पोषणे समयो भवति ॥ यूथेव 
शसः सपम्या वा डादेशः । श्ुमति । छुटित्यन्ननाम । यदा टुक्षु शब्दे । भावे क्किप्‌ । 
छांदसस्तकारतोपः। तदस्यास्तीति मतुप्‌। हृस्वनुडभ्यां मतुविति मतुप उदा्त्व। 
अर्यत्‌ । ख्या प्रकथने । त्हुङिः चरस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ऽह्कित्यङदेशः । रातो 
लोपः। जनिम । जनी प्राटुभीवे । हजनिभ्यामिमनिलितीमनिन्प्रत्ययः। निच्ला- 
दाद्युदा्षः। अकृप्रन्‌ । कृष्‌ सामर्थ्ये । तङि बहुले छंदसीति विकरणस्य त्यर्‌! .. 





 द्डागमः ॥ 


॥ अथेकोनविंशी ॥ 
कमे ते स्वप॑सो अभूम ृतम॑वस्नुषसे विभातीः। ` 
छनूनममिं पुरुपा सुखंद्र देवस्य ममूंजतथ्चार च्यः ॥ १९॥ 


शै ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०३, अ ४. व०२०. 
अर्कम । ते । सुऽप॑सः। अभूम । छतं । अवसन्‌ । उषसः! विभातीः। 
अनूनं । अमि । पुरुधा । सुऽ चदं । देवस्यं । मर्मंजतः । चा । चष्ट; ॥ १९॥ 
हे जम ते तव परिचरणमकमं । कुर्मः । तेन कर्मणा स्वपसः शोभनकमोा- 
णोऽभूम । विभरिीष्य्धत्य उषस ऋतं तेजोऽ वखन्‌ । साद्छादयंति । धारयं 
तीत्यथेः । तथा ता उषसोऽ नूनं संपूण पुरुधा बहुधा सुद्र सुद्ाह्वादकारिणं 
यद्वा सुहिरण्यमभ्भिं धारयंति । किंच देवस्य द्योतमानस्य तव चारु मनोहरं 
चकषुस्वेजो ममृजतः परिचरंतो वयं स्वपसोऽभूमेति पूर्वेणान्वयः ॥ अकम । 
करोतेलेडिः बहुलं छंटसीति विकरणस्य त्युक्‌ । ममेजतः। मृजूष्‌ शुद्धो । यङ्क 
रुयिकी च त्ुकीत्यभ्यासस्य सगागमः । शतरि नाभ्यस्ताच्छतुरिति नुमभावः । 
अभ्यस्तस्वरः ॥ 
॥ सथ विंशी ॥ 

एता त अग्र उचथानि वेधोऽ वोचाम कवये ता जुषस्व । 

उच्छोचस्व कृणुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुरुवार प्र यधि ॥२०॥ 

एत्ता । ते । ग्रे । उचर्थानि । वेधः। अवोचाम । कव्ये । ता । जुषस्व । 

उत्‌। शोचस्व । कृणुहि । वस्य॑सः। नः। महः। रायः, पुरऽ वार। प्र। यधि ॥२०॥ 


वेधो विधातं अप्र कवये मेधाविने ते तुभ्यमेतेतान्युचथान्युक्यानि शस्वा- 
 श्यवोचाम । त्वं ता तानि जुषस्व । सेवस्व । किंच त्वमुच्छो चस्व । उहीष्यस्व । 
नो ऽ स्मान्वस्यसोऽ तिश्येन धनयुक्तान्‌ कृणुहि । कुर्‌ । तदेवोच्यते । पुरूवार 
पुरुभिबेहुभिवेरणीय महो रायो महडनं प्रयंधि । सस्मभ्यं प्रयच्छ ॥ अवोचाम । 
वच परिभाषणे त्तुडिः चररडगदेशः। पादादिल्लाटनिघातः। कृणुहि । कृवि हिसा- 
करणयोरित्यस्य लोटि रूपं । तिङ उन्नरत्वादनिघातः। वस्यसः । वसुमख्छन्टा- 
दीयसुनि विन्मतोद्टगिति मतुपो तुकि टित्कोपे च कृत ईकारलोपण्डांदसः । 
` संधि । गभेर्तलोटि बहुत्कं छंदसीति विकरणस्य त्टुरु। वा छंदसीति हेविकल्येन 
पिच्धादङिितिश्चेति धिराटेशः ॥ [र 
॥ इति तृतीयस्य चतुथं एकोनविंशो वर्मः ॥ 


` आ वो राजानभिति षोडश तृतीयं सूरं वामदेवस्य बेहुभमामेयं । आ 
वः घोडशेत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाश्विनश्ल्रयोविनियोग उकः. ॥ ` 





मण; ११, सू९३.] ॥ तृतीयौ ऽकः । । ९ 
॥ | वत्रबप्रथमा॥ 
ञ्चा वो रर्जानमध्वरस्यं रद्र होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 


अमि पुरा तनयित्नोरचिकाशिरंण्यरूपमवंसे कृणुध्वं ॥१॥ 
छया । वः। राजानं । अध्वरस्य । रुद्रं । होतारं । सत्यऽयजं । रोद॑स्योः। 
अमरं । पुरा । तनयित्नोः। अचित्तात्‌ । हिर॑ण्यऽरूपं । अव॑से । कृणुध्वं ॥१। 


हे ऋषिग्यजमाना अध्वरस्य यज्ञस्य राजानमधिपतिं होतारं देवानामाद्ा- 
तारं रुद्रं रोरूयमाणं टवं शचून्रोट्यंतं वा । यद्वा एषा वा अम्नस्तनूयेदूद्र इति 
रद्रात्मङं रोटस्योद्यावापृथिष्योः सत्ययजं सत्यस्यान्नस्य दातारं । यद्वा सत्ययजं 
सत्येन हविषा देवान्यजंतं । यज्वा रोदस्योष्याय वतमानं हिरण्यरूपं सुवणेप्रभं । 
एवंविधमग्रिं वो युष्पाकमवसे रक्षणाय तनयित्नोः। तनयिल्तुरशनिः स ह्याक- 
स्मिकः । तत्सदश्णटचिचात्‌ । न विद्यते चिं यस्मिन्‌ तटचि्वं । चिन्नोपठस्ि- 
तसंवैद्वियोपसंहायो मरणमिति यावत्‌ । तन्मरणात्पुरा प्रागेवा कृणुध्वं । यूयं 
समंताङविभिरग्निं भजध्वं ॥ रद्र । रोदयतते रोदेशित्टु क्च । उ० २.२३. इति 
रक्प्रत्ययः । तनयित्नोः । तनिः शष्टाथेः । चुराटिर्दतः । स्तनिणुधिपुषिगमि- 
मनिभ्यो रेरिल्नुच्‌ । उ०३.२९.। इतील्नुच्मत्ययः। चित्स्वरेणांतोदाल्नः। सुपा सहै- 
काटेश एकाटेशस्वरः । कृणध्वं । कृवि हिंसाकरणयोः । लोरि रूपं ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
सयं योनिश्कृमा यं वयं ते जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः । 
अवाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥२॥ | 
अयं । योनिः। चकृम । यं । वयं । ते। जाया ऽइव । पत्ये । उशती । सुऽ वासाः । 
छअवाचीनः। परिऽवीतः। नि। सीद्‌। इमाः। ऊ इतिं । ते। सुऽऋ्पाक। प्रतीचीः ॥२॥ 
हे सगरे त्वट्थै यमुत्तरवेदित्वक्षणं प्रदेशं वयं चकृम कमेः अयं योनिस्तव ` 
` स्यानं भवति। तच हष्टांतः। जायेव । यथा पत्य उशती प्रतिं कामयमाना सुवासाः 
क्ोभनवस््रोपेता जाया स्वात्मसमीपे तस्य स्थानं करोति तश्चत्‌ । हे स्वपाक 


सछ्वपस्क सुकमेन्नमे त्वं परिवीतो यषटष्यदेवेस्तेजोभिव परिवीतोऽ वचीनोऽस्म- ` 
टभिमुखः सन्‌ निषीट्‌ । उक्षरवेद्यामुपविश । तत्र स्थितस्य ते तवेमा ज्वालाः 
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॥ 





शै  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३, छण, ० ₹9. 
ल्ु्तयो वा प्रतीवीरत्वट्भिमुखाः प्रवतते ॥ चकृम । करोतेलििटि रूपं । वाक्ष- ` 
मेदान्बिषात्ञाभावः । अवाचीनः । विभाषांचेरदिगिति खः । परिवीतः । शयन्‌ 
संवरणे, कर्मणि निष्ठा । यजादित्वासप्रसारणं । गतिरनंतर इति गतेः स्वरः ॥ 
॥ श्य तृतीया ॥ 

श्आाभृणते अह॑पिताय मन्म॑ नृचंसे सुमृन्छीकायं वेधः । 

देवाय शस्तिममृतांय शंस यावेव सोतां मधुषु्यमीकछ ॥ ३॥ 
 श्चाऽभृखते । हपिताय । मन्म॑ । नुऽ चक्षसे । सुऽमृच्छीकायं । वेधः । 

देवाय॑ । श्ल । अमूर्ताय । शंस । माव।ऽ दव । सोता । मधुऽसुत्‌। य॑ । ईक ॥३। 

वेधः स्लोभाणां क्रे स्तोतराणृणखते स्तोबाकणेनपरायाहपितायाहत्रायाप्र- 
मल्लाय नृचक्षसे नृणां दष्टे सुमृव्धीकाय सुसुखायामृताय मरणधमेरहिताय देवाय 
तसा सम्रये मन्म स्तोचं शस्तिं शस्तं च शंस । मधुषुन्मदकरस्य सोमस्य सोता । 
तज हृष्टांतः। यावेव । यथा मावा सोमस्य सोता तद्वत्‌ । सोमाभिषवं कुवोशो 
यजमानो यममरिमीव्छे स्तौति तस्मे शंसेति समन्वयः । यच्चा मधुषुससोमसु- 
द्यजमानो ऽ प्रिमीच्छि । स्तोति । तच हष्टात्तः । यथा यावा सोमस्य सोता शष्ट 
करोति । प्रेते वदतु प्र वयं वदाम यावभ्यः । ऋग्वे° १०.०४.१.। इत्यच माग्णां 
कतृं श्युतमिति ॥ स्ाभृणखते । शएतुरनुम इति विभक्तेरूदाजञत्वं । ईत । ईेड स्तुतो । 
लटि लोपस्त सात्मनेपदेष्विति तत्ोपः। यश्चा त्ठिटि तशब्दस्येश्शदेशे कृते रूपं ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

तवं चिः शम्यां अग्रे अस्या ऋतस्य बोध्यृतचित्स्वाधीः। 
कदा तं उक्था सधमाद्यानि कदा भ॑वंति सख्या गृहे ते ॥४॥ 

त्व। चित्‌। नः। शम्ये । अमरे । अस्याः। ऋतस्य॑। नोधि। तऽ चित्‌ सुऽज्आाधीः। 

कटा । ते। उक्था । सधऽ मद्यानि । कदा । भवंति । सख्या । गृहे । ते ॥8॥ ` 

हे ग्रे तवं चिल्लमेव शम्ये । भमीशब्दः कमेनाम । अस्याः शम्ये नोऽ स्मास- 
भंधिनो ऽस्य कमेशो देवता भवसि । हे छतचित्‌ सत्यज्ञ हे अग्रे स्वाधीः सुकमे 

सुध्याल्योे का त्वमृतस्य गोपि । अस्मदीयं स्तोजं बुध्यस्व । ते तव सथमाद्चानि 





मण्डः छ+ वैः सुभ३.] ॥ वतीको ऽकः ॥ २७ 
सखरीगे गृहे ते त्वया सह सख्या सख्यानि कटा भविष्यति ॥ सथमाच्ानि । माद्‌- 
अदेशयेतस्याचो यिति यत्‌ । सध मादस्ययोरिति सह्य सधादेशः । भवंति । 
विभाषा कटाक्द्योः । चा० ३.३.५.। इति भविष्यदर्थं तट्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
कथा ह तश्वर्णाय त्वम्॑रे कथा टिवे ग॑हेसे कन श्चाग॑ः । 
कथा मिभायं मीव्ट्लूषें पृथिव्ये ब्रवः कदयेम्णे कद्लगांय ॥५॥ 
कथा । ह । त्त्‌ । वरूणाय । त्वं । ग्रे । कथा । दिवे । गहेसे। कत्‌ । नः। श्चाग॑ः। ` 
कथा । मिचाय॑ । मीव्ठ्ुषे । पृथिव्ये । ब्रवः । कत्‌ । स्येम्णे । कत्‌ । भगाय ॥५॥ 
हे अपरे त्वं तटस्मदीयं पापं वरुणाय कथा गहसे । केन हेतुना गहापूवे- 
मावेदयेः । हेति पूरणः । दिवे द्युत्ठोकाय द्योतमानाय सूयोय वा कथा कथं 
तत्पापमावेदयेः। नोऽस्माकमागस्त्पापं कल्किमस्ति । त्वत्परिचर णानास्तीत्यथेः। 
तथा मीव््हुषेऽभिमत्तफल्सेक्ते मिनाय पृथिव्ये च कथा ब्रवः। क्णमागो ब्रूयाः । 
अयेम्णे देवाय भगायेतन्नामकाय च देवाय कत्कथं त्रूयाः ॥ कथा । किंशब्दाल्या 
हेत्तौ च छंटसीति चाप्रत्ययः । प्राग्दिश्णे विभक्किरिति विभक्तिसज्ञायां किमः कः 
। चा० ७.२. १०३.। इति कादेशः । मीष्ठ्हुषे। मिह सेचने । कसो दाश्वान्‌ साड्ान्‌ 
सीदेति निपातितः । रवः । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । लेटि लेटोऽडाटावित्य- 
डागमः । पादादित्वादनिधातः । सागमस्यानुदात्तत्वाशातुस्वरः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थे विशे वगेः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
कद्िष्ण्यासु वृधसानो छंप्रे कदलाताय प्रत॑वसे भुभये । 
परिज्मने नासत्याय छे ब्रवः कर्दमे स्ट्राय॑ नृप्रे ॥ध॥ 
कत्‌। धिष्यासु । वृधसानः! अग्रे । कत्‌ । वाताय । प्र ऽ त॑वसे । भुभंऽये। 
: परिंऽज्मने । नासत्याय । सते । ब्रवः । कत्‌ । अग्रे । सदराय॑ । नृऽघ्रे ॥६॥ 
हे ग्रे धिष्णयास्वाम्रीधीयादिषिष्ण्येषु वृधसानो चुताद्याहुतिभिवेधमानस्तं 


कत्कथं जूयोः । प्रतवसे प्रकृष्टवत्काय भुभये शुभस्य प्रापये परिज्मने परितौ 
गवे ` जासत्याय सत्यस्य नेजे । यला म ॒विद्यततेऽसत्यं यस्य तस्मे वातय 


# 


वायवे । या लासत्यायेति वचनव्यत्ययः । नासत्याभ्यमश्वभ्यां । से । देति षि 


९४ + ऋग्वेदः ॥ [० ३, छ" ४, व५२१ 





वीमाह ¦ सियंति निवसत्यस्यां प्राणिन इति । तस्ये छे पृथिष्ये च कत्कथं ब्रश्रः 
हे म्र नृते नृणां पापकृतां हणे सदराय देवाय कत्कथमागो बरवः । बरूयाः ॥ 
वृधसानः । वृधु वधने । असानजित्यनुवुक्लावुंजिवृधिमंदिसरिभ्यः किदित्यसा- 
नच्मत्ययः। सि्लादगुणः ! चिच्वादतोदास्षः। भमुभये। या प्रापणे । विच्‌। तत्पुरुषे 
कृति बहुत्मिति शित्तीयाया अपयत्टुर्‌ । कृर्स्वरः । छे । सि निवासगत्योः । 
चन्येभ्योऽपि हश्यत इत्यधिकरणे डः । तत्टाप्‌ । चतुर््यकवचन आतो धातो- 
रित्यत इति योगविभागादाकारल्ोपः । नृपे । हन हिंसागत्योः । बहुले 
डटसीति किप्‌ ॥ 
| ॥ अथ सप्रमी ॥ 

कथा महे पुंशटििराय॑ पूष्णे कटुदराय मुम॑लाय हविद। 

कदिष्ण॑व उसूगायाय रेतो रवः करप्रे शर॑वे वृहत्ये ॥७॥ 

कथा । महे। पुष्टिऽभरायं । पूष्णे। कत्‌। रुद्रायं । सुऽ म॑लाय । हविःऽदे। 

कत्‌ \ विष्ण॑वे । उरूऽगायाय॑। रेत॑ः । ब्रव॑ः। कत्‌। अम्र । शर॑वे । वृहगये ॥७॥ 


हे अमरे महे महते पुष्टिभराय पुष्टिधारकाय पूष्ण रतन्नामकाय देवाय कथा 
केन हेतुना पापं बवीधाः। सुमलाय सुपूननीयाय सुयज्ञाय वा हविरद्ऽम्िरूपेण 
देवानां हविदेाजे । यद्वा स्विष्टकृच्लाविषो दाच । स्द्राय कत्कथं बरूयाः । तथो- 
सुगायायोरुभिवैहभिगायमानाय । यद्वा प्रभूतकीत्तेये विष्णवे रेतः छयहेतु पापं 
कत्कथं वदेः । शरवे । शृणाति पक्ता ओ्ओषधीरिति शरः शरत्संवत्सरः । यचा ` 
हंसिका निकरौतिः। बृहत्ये महत्ये शरदे नित्ये वा कत्कथं पापं बरवः. ब्रूयाः ॥ 
पु्टिभराय । भृज्‌ धारणएपोषणयोः। संसाया भृतृवृजीत्यादिना खच्‌। अरचष- 
टजंतस्य मुमिति प्रूवेषदस्य मुमागमः । चिच्लादतोदाच्ः । समासे कृ्स्वरः । 
हविर्दे । अनुदानस्य च यचोदान्तत्मोप इति सुप उदाचत्वं । शरवे । भ्वु हिंसायां । 
भृस्वृकलिहिबष्यसीत्यादिना उप्रत्ययः । निदिव्यनुव्रादयुदाहः ॥ 


| ॥ अथाष्टमी ॥ 
का श्धाय मरतामृतायं कथा सूरे वृते पृच्छयमांनः ¦ ५ 
प्रतिं ब्रवोऽर्दितये तुराय साधां दिवो जातवेदश्िकित्वान्‌ ॥४॥ ` 1 ष: 


०४. ०१, सू*३.] = ॥ तृतीयोऽष्कः ॥ । २९ 
कधा । श्पोय । मरतां । ऋताय । कथा । सुरे । बृहते । पृच्छयमांनः । 
प्रतिं । बवः। अदितये । तुराय । साध॑ । दिवः। जातऽ वेट्‌: । चिकित्वान्‌ ॥४॥ 


हे ग्रे ताय गभे सत्यभूताय वा मरुतां श्धाय बत्भूताय गणाय कथा 
केन हेतुना मदीयमागः प्रतित्रूयाः । तेन पृच्छयमानः सन्‌ तस्मे बृहते महते 
सुरे सूयय कथा कथं वदेः । तथादिततये देष्ये तुराय त्वरितगमनाय वायवे । 
अटितयेऽ दीनाय तुराय वा । प्रतित्रवः। मदीयमागः कथं प्रतिन्रूयाः। यस्मादेवं 
तस्मात्‌ हे जातवेदो ऽग्रे चि्छ्वान्‌ तत्सवे जानानस्त्वं दिवो दीप्ान्देवान्‌ साध । 
साधय। गच्छ । यद्वा दिवो द्युलोकस्य यज्ञवहनलष्णं काये साध । कु ॥ सूरे । 
सवैविधीनां ङंटसि विकत्यितत्वात्‌ ङयेत्वाभावः । अतो गुण इति पररूपत्वं । 
पृ्छ्यमानः । प्र ज्ीप्सायां । कमणि यक्‌। पहिज्यादिना संप्रसारणं । शनचो 
लसावैधातुकानुदाहत्वे यर्स्वरः। साध । राध साध संसिङधो । संतभेविततण्यणेस्य 
तोरि व्यत्ययेन शप्‌ ॥ 





॥ सथ नवमी ॥ 
ऋतेन ऋतं निर्यतमीक सखा गोरामा सचा मधुमल्यक्षमंमर । 
कृष्णा सती रुभ॑ता धासिनैषा जामर्येण पय॑सा पीपाय ॥९॥ 
ऋतेन । ऋतं। निऽ यतं । ईक । सा । गोः। सामा । सचा । मधुं ऽ मत्‌। पकं । समरे । 
कृष्णा । सती । रुश॑ता । धासिन।। एषा । जामर्येण । परयसा । पीपाय ॥९॥ 


हे अग्रे ऋतेन सत्यभूतेन यज्ञेन नियत्तमनुस्यूतमृतमुदकं गोर्धनोः पय 
एके । याचे । सांनाय्याटिहविरथे गव्यं पयस्त्वं याच इत्यभिप्रायः आमापक्षा 
सा गोमेधुमन्माधुयेपित्तं पक्षं पयः सचा सह धारयति । कृष्णा कृष्णवणे सत्येष 
गो रुशता श्वेतेन धासिना प्राणिनां धारेण जामर्येण । जायत इति जाः प्रजाः। 
ता जा समर्येणशामरणनिमिल्ेन तेन पयसा पीपाय । प्रजाः याययति । तवेष 
महिमा यदटूसान्परिणामयन्रेवं करोषि ॥ पीपाय । यायतेक्तिटि लिड्यडोशेति 
` पीभावः ॥ 

५५ ॥ खथ ट्श्मी ॥ 
ऋतेन हि ष्मा वृषभश्धिटक्षः पुम अप्मिः पयता पृष्ठ्यैन । 


अस्यट्मानो अचरव्योधा वृषां शुक्रं दुदुहे पृश्निरूधः ॥१०॥ 


*४01., ना 


2 अ चऋछुग्वेटः ॥ [० 3, अछ, य° २९. 


` ऋतेन ।.हि। खा । बृषभः । चित्‌। अक्ः। पुमान्‌। अम्रः, प्॑सा। पृषट्ेण । 

 अस्यंदमातः। अचरत्‌। वयःऽ धाः । वृषा । शुक्तं । दुदुहे । पृः । ऊरः ॥१०॥ 
.. वृषभोऽभिमतफलवष॑कः पुमान्‌ घेः सोऽमिष्धेतेन सायभूतेन पृष्येन 
धारकेण पयसाक्तः सिक्तो भवति । हि ष्म चित्‌ चयः पूरणाः । वयोधा अद्द्‌ 
सोऽग्रिरस्यंटमाम रकनावस्थितः सन्‌ एवाचरत्‌ । सवे तेजसा चरति । तथा 
वृषापां वषेकः पृथिः सूयः शुक्रं पय ऊधोऽतरिक्षं मेषं वा दुदुहे । दोग्धि ॥ 
अक्षः । अंज व्यक्तिमरक्षणगतिषु । कमणि निष्ठा । दुदुहे । विकमेकोऽयं धातुः! 


ऊधः । अकथितं चेति कमैसज्ञा ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुथे एकविंशे वगेः ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 

ऋतेनादि व्यसन्निदतः समरगिरसो नवत गोभिः । 

शुनं नरः परि षदनुषासंमाविः स्व॑रभवज्जाते अभ्र ॥११॥ 

ऋतेन । सदरि। वि। असन्‌। भिदंतंः । सं । ्रंगिंरसः। नवत । गोभिः। 

भुन । नः । परि । सदन्‌। उषसं । आविः । स्व॑ । अभवत्‌ । जाते । प्रौ ॥११॥ 

अंगिरसो मेधातिथिप्रमुतय ऋतेन यज्ञेन हेतुना गवां निरोधकमष पवेतं 

निर्दतो विदारय॑तः संतो व्यसन्‌। व्यिपन्‌ । ततस्ते गोभिः संनवंत । समगच्छन्‌। 
नरः कमणां नेतारल्ते गुनं सुखेनोषसं परि सदन्‌ । परितः पराघ्रुवन्‌ । ततः ` 
स्वः सूयोऽप्याविरभवत्‌ । स्वमेतदम्री त्वयि जाते म॑थनेन निष्पादित सत्यू- ` 
दिति ॥ असन्‌ । अस्यतेलडिः दरस्यतिवललीत्यादिनाडादेशः ¦ सअनित्यमागमानु- 
शसनमिति धुगभावः ॥ 
| ॥ सथ ्ाट्शी ॥ 


ऋतेन देवीरमृता अमुक्ता अशौभिरापो मधुंमञ्गिरप्र । 

वाजी न सर्गषु प्रसतुभानः प्र सद्मिनस्रविंतवे दधन्युः ॥१२॥ 

ध तेनं । देवीः। अमृताः । अमृक्ताः। अरःऽभिः। आप॑ः। मधुमत्‌ऽभिः। मरे । 

वाजी । न । सर्गेषु । परऽस्तुभानः। प। सद्‌। इत्‌। सवितवे । ट्धन्युः । १९५ 
हे सम्रे मृता ्रमरणहेतव अमृक्ता रकषःपमृतिनिरवाधिता मधुमभ्िमीधु- 


म ४. अन. सू*3.] ॥ वतीयो ऽकः ॥ 34 
गोपतरणोभिरटकेय सा देर्र्दिष्यो न्य ऋतेन सत्येन यकेन वा हेतुना ष्या 
सत्यः सदमि्सेव सवितवे सवणाय प्रटधन्युः । प्रगद्छंति । तथ हात । वाजी 
न । यथा सर्गेषु प्रेरणेषु प्रस्तुभानः प्रोसताह्यमानो ऽश्वः प्रगच्छति तदत्‌ ॥ चापः । 
ञ्नापु ष्याप्नी । आप्नोतेः किप्‌ हस्वेति कमणि किप्‌ । अपजनित्यादिना जसि 
दीर्धः । प्रस्तुभानः । स्तोभतिरयचेतिकमे ॥ 
॥ अथ बयोट्शी ॥. 

मा कस्य॑ यक्षं सद्मिद्करो गा मा वेशस्य प्रमिनती मापेः । 

मा भातुंरप्रे सनृजोच्छैणं वेमा सख्युदेशं रिपोभूंजेम ॥ १३॥ 

मा। कस्य॑ । यक्षं । सदं । इत्‌। हरः । गाः। मा । वेशस्यं। प्रऽमिनतः। मा । स्ापेः। 

मा। चातुः। अग्रे । अनजोः। चछणं । वेः। मा। सख्युः (दष्टं । रिपोः। भुजेम ॥१३॥ 

हे अम्र हरो ऽस्माकं हिंसकस्य कस्य कस्यचिदपि जंतोयेसतं यज्ञं सदभित्सदेव 
मा गाः । कदाचिदपि मा गच्छ । प्रमिनत्तो हिसकस्य वेशस्य प्रातिवेश्यस्य यज्ञं 
मा गाः। त्तथापेमंद्यतिरिक्षस्य बंधोयंज्ञं मा गच्छ । तयानृजोः कुटिलचिशस्य 
तुच्छ णमृणवदेयं विमो वेः । मा कामयेथाः । तणा वयमपि सख्युभिचस्य 
रिपोः शचोटल्नं भोगसमथे धनं मा भुजेम । मा भुंजीमहि । किंतु त्वया दलं धनं 
भुंजीमहि ॥ हरः । ह प्रसह्यकरणे । किप्‌ । बहुत छंदसीत्युत्वं । सावेकाच इति 
विभक्केरूदाच्तत्वं । भुजेम । भुज पात्नाभ्यवहारयोः । सआशीलिरिडिः व्यत्ययेन 
परस्मेपदं । लिद्याशिष्यङ्धित्यङ्प्रत्ययः ॥ 
॥ अथ चतुटेशी ॥ 

रछा णो ग्रे तव रकणेभी रक्षाः सुमख प्रीणानः । 

प्रतिं ष्फुर वि रूज वीङंहो जहि रो महिं चिधावृधानं ॥ १४। 

रक्ष॑ । नः। श्म्रे। तव॑ । रकणेभिः। ररक्षाणः । सुऽमख । प्रीणानः। 

प्रतिं स्फुर। वि। रुज। वीक । संहः । जहि । र्छः। महिं । चित्‌। ववृधानं ॥१४॥ 

सुमख सुयज्ञ सुधनेति वा हे ग्रे ररस्षाणो भृश्मस्माङ्‌ रकित प्रीणानो 

हविर्भिः प्रीततस्त्वं तव रसशेभिस्वदीयेरवनेर्नो ऽ समानश । पात्य । प्रतिस्फुर । 

सम्प्रतिदीष्यस्व । वीक दढमहः पापं वि रुज । चिशेकेख नाशय । किच 








8२ ॥ च्छुग्वेट्‌ः ॥ [स० 3, स, वरे. 
महि चिन्महट्भि वावृधानं वमानं वृद्धं वा बाधकं रो जहि ५ णः । स्च 
धातुस्योरूषुभ्य इति संहितायां णत्वं । ररक्षाणः । रधेयेङुकि चानि रूपं ! 
जहि । हन हिंसागत्योः । तोरि हतेजे इति जादेशः । ञ्ाभाद्छास्तरीयस्यासिद्ध- 
त्वाटतो हेरिति तुक्‌ न भवति ॥ 
॥ अथ पंचदशी ॥ 
एभिभव सुमनां छमप्रे अर्किरिमान्स्पुंण मन्म॑भिः भुर वाजान्‌ । 
उत ब्रह्माण्यंगिरो जुषस्व सं ते शस्तिर्देववांता जरेत ॥ १५। 
एभिः। भव। सुऽमनाः। मरे । अर्कैः इमान्‌। स्यृश। मन्म॑ ऽभिः। भूर। वाजान्‌। 
उत्त । ब्रह्माणि । अंगिरः। जुषस्व । सं। ते। शस्तिः । देव ऽ वाता । जरेत ॥१५॥ 
हे अम्रे एभिमेदीयेरकैरचेनीयेः श्सेः सुमनाः शोभनमनस्को भव । हे शूर 
इमानस्रदीयान्हविले क्षणान्वाजान्सन्मभिः स्तोभः सह स्पृश । प्रतिगृहाण । 
उतापि च अगिरः । अगति हवीषि प्राप्रोतीत्यगिरा खम्रिः। यच्चा येऽगारा 
्ासंस्तेऽगिरसोऽभवन्निति ब्राह्मणं । तेषामंगिरसां कारणत्वादमेरगिरस्त्वं । तत्का- 
रणत्वे च मचः । ये अंगिरसः सूनवस्ते खम्रेः परि ज्रि । ऋग्वे° १०.६२.५.। 
इति । ताण हे अग्रे बह्याणि मचान्‌ जुषस्व । सेवस्व । देववाता । देवाधे गता 
देवान्‌ स्तोतु प्राप्यः । ताहशी शस्तिः शंसनं ते त्वां संजरेत । संवधेयतु ॥ स्पृश । 
स्पृश संस्यशने । तुदादिः । देववाता । वा गतिगंधनयोः । गत्यथाकमेकेति कतेरि 
। देवः । पचाद्यजंतः । क्ते चेति चतुध्येतस्य पदस्य प्रकृतिस्वरः ॥ 


॥ अथ षोडशी ॥ 
एता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीपान्यम्रे निण्या वचांसि । 
मिवच॑ना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिर्विप्रं उक्थेः ॥ १६॥ 
एता । विश्वा । विदुषे । तुभ्यं । वेधः । नीधानिं । रे । निर्या । वर्चांसि। 
निऽ वचना । कवये । काष्य(नि । अशंसिषं । मतिऽभिः। विप्रः। उक्थेः ॥१६॥ 
वेधो विधातर्हे प्रे विदुषे कमेविषयज्ञालवते कवये क्रतटशिने तुभ्यं 


| नीथानि फत्यप्रापकाणि निर्या गृढानि निवचनानि नितरां वक्ष्यानि का- 
व्यानि कविभिर्मेधाविभिः कृतान्येता विशचैत्तानि स्वीणि वखांसि वाक्थानि 


मर४, अ०१. सू्.] ॥ ब्ृतीयो ऽ टकः ॥ | 58 
मतिभिमेननीयेः स्तोजेरक्थेः शसते सरितो विप्रः प्राज्लोऽहमभंसिषं ¦ वोचं । 


तानि सेवस्वेत्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुर्थं हाविंशे वर्मः ॥ 


कृणुष्वेति पंचदश्चै चतुथ सूक्षं वामदेवस्यापै बेषटुभं र्छोहाम्रदेवताकं । 
कृणुष्व पंबोना एोप्रमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रात्तरनुवाकाश्रिनशस्तयोः सूक्तपि- 
नियोगः ॥ प्रवर्गयेऽभिष्टवे कृणुष्व पाज हत्याद्याः पंचचों विनियुक्ताः । सूचितं 
च । कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पुथ्ीमिति पंच । सा० ४,६.। इति ॥ 


॥ तज प्रथमा ॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथी याहि राजेवामं्वो इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसितिं टूणानोऽ ललाम विष्यं रष्षसस्तपिं्ैः ॥१॥ 

कृणुष्व । पाज॑ः। प्रऽ सिंतिं। न । पृथी । याहि। राजांऽ इव । अम॑ऽ वान्‌। इभेन। 
तृष्वी। सनु । प्रऽसिंतिं। टूणानः। अस्तां । असि । विध्य।रकषसः। तपः ॥१॥ 


हे अग्रे पाजस्तेजःसंघं कृणुष्व । कुरुष्व । विस्तारय । तजर हष्टांतः । प्रसितिं 

न । यथा मृगयुः पृथी विस्ती शा प्रसितिं । प्रकर्षण सीयते बध्यत इति प्रसि 
तिवैगुरा । ताशी प्रसितिं पधियहणाथे वनगहनेषु प्रसारयति तदन्नमपि 
रंसि हंतुं महदलमयतस्तनुष्व । इभेन गतभयेन तेजःसंधेन युक्कस्वं याहि । 
रक्षांसि हतुं गच्छ । तच इष्टांतः । राजेव । यथामवान्‌ राजा । सह वतेत इत्य- 
मोऽमात्यः । तद्वान्‌ । यद्वा समोऽमनं रोगः । शभुणां कतेवये रोगेखलद्वान्‌ । . 
शरणां रोगभूत इत्यथेः। राजेभेन गजेन युक्तः सन्‌ परवत्टं प्रतिगच्छति त्त्‌ । 
किंच तुष्वी । तुष्वीति छिप्रनाम । सिप्रगामिनी प्रसिति प्रकृष्टां सेनामनुदूण- 
नो ऽनुगच्छन्‌ । यद्वा तृष्वीमिति तृतीयां दित्तीया । तुष्ष्या सिप्रया प्रसित्या 
नुबद्या संततया गत्या टूणानः परसेनां हिंसन्‌ अस्ता श्बूणां छेप्रासि। तपिषे- 
स्तप्ृतमेस्तेजोभी रक्षसो राक्षसान्विध्य । ताडय ॥ अथ निरुक्तं । कुरुष्व पाजः । 
पाजः पातनात्‌ । प्रसितिमिव पृथी । प्रसितिः प्रसयनाक्ंतुवौ जात्टं वा । 
याहि राजेवामात्यवानभ्यमनवान्त्स्ववान्वेरावत्ता गणेन गतमनेन हस्तिनेति वा। 
तृष््यानु प्रसित्या टूणानः । तृष्वीतति किप्रनाम तरतेवै त्रग्तेवी । अस्तासि 
पसस्तपिठिस्तप्रतमेस्तपि्टतमेरिति बा । नि ६.१२.। इति ॥ कण्व । 


४०. णा 





३9  ॥ ऋग्वेदः  ॥ [अन सण, वरर 
कृवि हिंसाकरणयोः । ल्टोटि धिन्विकृरष्योरच्चेत्युप्रत्य यः । व्यत्ययेनात्मानेषद्‌ .। 
विकरणस्वरस्त सति शिष्टोऽपि तसावधातुकस्वरं न बाधत इति त्सावै- 
धातुङ्स्वरः ॥ 4 





नि ॥ सथ चितीया ॥ 

लवं भमासं स्चाणुया प॑तत्यनु स्पृश धृषता प्रोभुं चानः । 

तप्परे जुहधां पतंगानसंदितो वि सुंज विष्व॑गुस्काः ॥२॥ 

तव॑ । मासः । साशुऽया। पतंति । अनुं । स्यृश। धृषता । प्नोणुचानः। 

तपूषि। खमे । जुदा । पतंगान्‌। असं ऽदितः। वि । सूज । विष्व॑र्‌। उरूकाः ॥२॥ 

हे खमे तव भमासो भ्म्यंत आशुया शीघ्रगतयो रश्मयः पतंति । सवतः 
प्रसरति । श्नेभुचानो भृशं दीप्यमानस्वं धृषताभिभवसमर्थेन तेजःसंधेन शचूननु 
रमेण स्यृण। दह । दहनोपायं दशयति । असंदितः परेरनिरुडस्तं तपूंषि ताप- 
कानि तेजांसि पतंगान्‌ पत्तनणीलान्विस्फुलिगानुर्काश्व्येतत्ितयं जुदा । हूयं- 
तेऽस्यामाहतय इति जुहज्यातरा । तया विष्वक्‌ सवतो विसृज । प्रतारय ॥ 
आभया । आणुशब्टाज्नसः सुपां सुलुगिति याजादेशः । चि्स्वरः । धृषता । धृष 
प्रसहने । चुरादिराभृषीयः। व्यत्ययेन शः। शतुरनुम इति विभक्तेरूदा्तवं । जुदा । 
जुहोतिदीश्वेति किप्‌ हिवेचनं दीयेत । उदात्तयणो हसू वादिति विभक्तेरूदास्त्वस्य 
नोङ्धात्वोरिति प्रतिषेध उदात्तस्वरितियोयेण इति स्वरितत्वं । असदितः । टो 
अवसंडने । कर्मणि निष्ठा । द्यतिस्यतीतीतं । नजा समासे तस्य स्वरः 
 ॥ अथ तुतीया ॥ 

प्रति स्पश्लो वि सुज तूरिंतमो भवां पायुरविश्णो सम्या सरदन्धः । 

यो नो दूरे खघशंसो यो ऋत्यम्रे माकि व्यथिरा द॑धर्षीत्‌ ॥३॥ 

प्रतिं । स्यः वि। सृज। तूणि ऽतमः। भव॑ । पायुः। विशः । सस्याः। अन्धः । 

यः। नः। टूर। खघऽभंसः। यः। चति । छम । मार्किः। ते। व्यधिः। स्ा। ट्ध्षीत्‌ ॥३॥ 

हे अम्र तूित्तमस्वरितत्तमस्वं स्पशः परवापकानश्मीन्‌ चारान्वा सत्यानृते-' 

विवेका वि सृज । शभून्प्रति विरषेण परेरय । अदब्धः केनाप्यहिंसितस्वमस्या- 
स्वदीयाया विश्णोऽखदादिकायाः प्रजायाः पायुः पाठको भव । कलार्ट्रसश- 


म. अ० १. सुरै. | ॥ व्रृतीमो ऽ रकः ॥ † ३५ 

मिष्यपेखायामाह । नोऽ समाक ट्रे योऽ घश्सः। अधं पापात्मकं भसनमभिताष 
कीतेनं वा यस्य सोऽघशसः । यथ्ाधशंसो ऽ त्यस्माकं समीपे तिष्ठति तस्माट्भ- 
यविधाद्छबोः पाठको भव । किंच ते त्वत्संबधिनोऽस्सान्माकिने कश्चिटपि 
व्यथिबाधको राक्षस आटधर्षीन्‌ । सधषेयतु । सस्माकं कथ्िटपि परिभवं मा 
करोव्वित्यणेः ॥ संति । अंतिक्स्य काटिलोप आद्युदा्चत्वं च । ग्रे । पादादि- 
त्वात्धाष्ठिकमाद्युदास्त्वं । माकिष्ट इति संहितायां युष्मल्तच्तस्षुःष्वंतःपाट्मिति 
षत्वं । टधर्षीत्‌। धृष प्रसहने । लङि बहूत्टं छूटसीति शपः शयुः । बहुलं छंदसीति 
तिप डैखडागमः । निघातः ॥ 





॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
उद॑प्रे तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्य १ मि्बो। सओषताल्तिगमहेते । 
यो नो श्ररांतिं समिधान चक्ते नीचा तं ध्यतसं न ग्ुष्कं ॥४॥ 
उत्‌। म्र । तिष्ठ प्रतिं । स्ा। तनुष्व । नि। समिचान्‌। सोषतात्‌। तिग्म ऽहेते। 
यः। नः। रातिं । सऽ इधान । चक्रे । नीचा । तं । धस्ि। अतसं । न । शुष्ठं ॥४॥ 
तिग्महेते । तिग्मास्तीषटणा हेतयो ज्वाला यस्य स तथोक्तः । ताहश् रे अग्र 
उत्तिष्ठ । रसोहननाथेसुद्यतो भव । शचन्परत्यातनुष्व । ज्वालासंघं विस्तारय । 
तैस्तेजःसंधेरमिषान्‌ शचुन्योषतात्‌। नितरां दह । हे समिधान समिद्धिदी्यमा- 
नाग्रे यः पुमान्‌ नोऽस्माकमरातिं । भावप्रधाननिर्दशः। अरातिल्वं शच वं चक्रे 
कुरुते ऽरातिमदानं वा कुरते तं पुमासं नीचा न्यग्भूतं धि । ट्ह । तच दृष्टातः, 
अतस न । यया मुष्कमनादरेमतसं काष्टं टहसि तद्त्‌ ॥ ओ्ओषतात्‌ । उष टाहे । 
लोटि हेस्तुद्योरिति तातडगदेशः। धक्छि । दहेर्ोटि बहुले खंदसीति शपो त्र्‌ । 
हो ठ इति ठत्वं । भष्भावः । षठोः कः सीति कं । निघातः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
ऊरौ भव प्रतिं विध्याध्यस्दाविष्कुणुष्व देव्यान्यम्रे। 
अवं स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मणीहि श्चरन्‌ ॥५॥ 
उद्खुः। भव । प्रतिं । विध्य । सिं । सस्त्‌। आआविः। कृणुष्व । देष्यांनि । खमन । 
अव॑। स्थिरा । तनुहि। यातुऽजूनां । जामिं । अजामि । प्र। मृणीहि । शचून्‌ ॥५॥ 


हे अमे ऊं भव । रछोहनना्ेमुदुक्तो भव । अस्मटस्मललोऽपि सधिकाना- 


+. | ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०३. अ०४, वर र8. 
सान्‌ प्रति विध्य । प्येकं ताडय । दष्यानि तेजांसि चाविष्कृणुस्व। जआविस्कुर । 
शतक्लयं विधाय यातुजूनां यातयितुं पाणिनिः केशयितुं मे जवं कुयैति तेषां 
बातुधानानां स्थिरा हानि धनूंथवतनुहि । अवगतज्यानि कुरु । किंच जामि- 
मजामिं वंधुमवभुं शनून्रमृणीहि। परजहि। यदवा जामिं यः पूवे प्रहतं । जामिं 
पूर्वमग्रहतं । ए व॑भूतान्‌ शषून्‌ जरि । प्रहतोऽ यमित्यपेक्षां मा कृथाः ॥ आविष्कृ 
कुध्येत्यज संहितायामिदुटुपधस्य चाप्रत्ययस्य चेति षत्वं । ततुहि । तनोतेलो- 
द्युत प्रत्ययाख्छदसि वावचनमिति हिटगभावः। यातुजूनां । जु गतौ । किञ्न- 
चीत्यादिना क्रिम्‌ । दीधः । ्रामि छांदसो नुम्‌ । मृणीहि । मृङ्‌ प्राणत्यागे । 
सअंतभोावितण्यथेस्य त्तोटि बहुलं छंटसीति विकरणस्य घ्रा । निधातः ॥ 
॥ इति तुतीयस्य चतुर्थे जयोविंणो वैः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
स ते जानाति सुमतिं य॑विष्ठ य ईव॑ते ब्रह्मणे गातुमेर॑त्‌ । 
विश्वान्यसमे सुदिनानि रायो दुशरान्र्ो चि ठरो समि द्यौत्‌ ॥६॥ 
सः। ते। जानाति । सुऽ मतिं । यविष्ट। यः। ईव॑ते । बहणे । गातुं । रेरत्‌। 


विश्वानि। अस्म।सुऽदिनानि। रायः।चुननानिं। अयैः। वि। दुरंः। अमि। दयोत्‌ ॥६॥ 


यविष्ठ युवतम । या देवानां हवीषि मिच्यितृतम हे अग्रे यः पुमानीवे 
गमनवते कत्याणहेतुभूतागमनाय ब्रह्मणे परिवृढाय तुभ्यं गातु । गीयत उश्चायेत 
इति गातुः स्तो । तदेरत्‌ प्रेरयति स पुमान्‌ ते तव सुमतिं कस्याणकरीमनु- 
यहात्मकां वृदं जानाति । लभत इत्यथः । स्मे स्लोचं कृतवते यजमानाय 
तदथे विश्वानि सुदिनानि शोभनानि दिनानि रायो धनानि दयखानि शुतिमेति 
रनक्नकादीनि दुरो गृहानभि अभिष्य यज्ञानां स्वामी त्वं वि द्योत्‌ । 
विशेषेण द्योतस्व । केचिद वाक्यभेदमगीकुवेते । स्तोषं कृतवते यजमानाय 
विश्वानि मुदिनान्दभ्युद्यकारीणि भवंति । पयः । राति स्ीराटीनीति रायो 
गोधनानि । चयुक्नानि दयोतमानानि कनकादीनि चास्मे भवंति । अयः क्मणाम- 
नृषाता स यजमानो दुरो गृहानमि वि चत्‌ । विवेश द्योतते ॥ ईवते । ई गतौ , 
षम्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । हंदसीर इि मतुपो बं । देर्‌ । शर गी । 
यदृ्षयोगादनिधातः। अयेः। च्छ गतौ । अयं; स्वाभियैश्ययोरिति यत्प्त्वयातो 


म०्४.सम०्१, सुष्ै,|  ॥ सुतीयोऽ टकः ॥ 39 


निपातितः । स्वामिन्यतोदाक्त्वं । चोत्‌ । द्युत दीपो । छंदसे लुडि दुह्य त्ुडीति 
परस्मेपदं । बहुत्ठं उंदसीत्यदभावः ॥ 
॥ छथ सप्रमी ॥ ` 
सेद॑मे अस्तु सुभगः सुदानुयेस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थेः । 
पिप्रीषति स्व स्ायुंषि “दुरोणे विश्वेद॑स्मे सुदिना सासंदिष्टिः ॥७॥। 
सः। इत्‌। छम्रे। अस्तु। सुऽभरगः। सुऽ दानुंः। यः। त्वा। नि््येन। हविषां । यः। उक्थेः। 
पिप्रीषति। स्वे। सायषि। दुरोणे। विश्वा ।इत्‌। छस्मे। सुऽदिना। सा। ससत्‌। इष्टिः ॥9॥ 


हे अग्रे यः पुमान्‌ नित्येन यावज्जीवं संक्स्यितेनाप्रिरोबादिसाधनभूतेन 
हविषा त्वा त्वां पिप्रीषति प्रीणयितुभिख्छति। यश्चोक्थेः शस्वेः प्रीणयितुमिच्छति 
सेत्‌ स एव पुमान्‌ सुभगः शोभनधनः सौभाग्यवान्वा सुदानुः शेभनदानोपेत- 
खस्तु । किच टुरोणे टुरवने कृच्छुत्भ्ये स्वे स्वकीय सायुषि शतवषाख्ये जीवने 
तिष्टतु । अस्मे यजमानाय विश्वा सवाणि सुदिना शोभनानि दिनानि भवंतु । 
छस्य सेष्टिः स ॒यज्ञोऽसत्‌ । फल्साधनसमर्थो भवतु ॥ पिप्रीषति । प्रीज्‌ 
तपेणे । धातोः कमण इति सन्‌ । असत्‌ । अन्तेर्देदयडागमः । इष्टिः । मंचे 
वुषेत्यादिना क्िुटासः ॥ 

उखासंनरणीयेष्टावमग्रेः छबभुतोऽ चामि त इति याज्या । सूचितं च । अचोमि 
ते सुमतिं घोष्यवागितीदंप्रभृतिकमेणां । सा० ४.१.। इति ॥ 


॥ सेषा्टमी ॥ 
अर्चामि ते सुमतिं घोष्यवाक्सं ते वावातां जरत्ामियं गीः। 
स्वश्वास्त्वा सुरणं मजेयेमास्मे सचारिं धारयेरनु द्यून्‌ ॥४॥ 
अचोमि। ते। सुऽ मतिं । घोधि। सवार्‌। सं। ते। ववाता। जरतां । इयं । गीः। 


हे अग्रे ते तव सुमतिमनुमहकरां शोभनां बुहिमचोामि । पूजयामि । 
ववात्ता पुनःपुनस्वामभिगच्छतीयमुच्यमाना गीवोग्धोषि घोषयुक्त यथा भवति 
तथावोर्‌ त्क्टभिमुखं ते त्वां संजरतां । स्तोतु । वयमपि स्वश्वाः शोभनाश्वोपेता 
सुरथाश्च । उपल्दक्षणमेतत्‌ । पुषपोणादिभिः सहिताः संतस्त्वां मज्येम । अलं - 
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कुयौम । परिचरेमेति यावत्‌। त्वं तु खनु दयूनन्वहमस्मे अस्मासु छचाणि धनानि 
धारयेः । निधेहि ॥ घोषि । घुष शब्दने । च्रीणादिक इन्‌ । निन्लादाषयुदाशः । 
वावाता । वा गतिगंधनयोरत्यस्य यङ्गंतस्य निष्ठायां रूपं । मजंयेम । मृजूष्‌ 
शीचालंकारयोः। ण्यंतस्य तिङि रूपं । वृद्यभावष्डांदसः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ ५ 

इह त्वा भूयौ चरेटुप त्मन्दोधावस्तदीदिवांसमनु चन्‌ । 

जीककतस्वा सुमन॑सः सपेमामि दयुम्ना तस्थिवांसो जनानां ॥९॥ 

इह। त्व। भूरिं । आ । चरेत्‌। उप॑ । त्मन्‌। दोषां ऽ वस्तः। दीदिऽवांस॑। अनु दन्‌ । 

करीठतः। ता । सुऽमन॑सः। सपेम। अभि। दुखा । तस्थि ऽ वांसः । जनानां ॥९॥ 

हे अग्रे इह रस्लोहननाख्ये कमणि यडास्मिल्लोके पुरूषो दोषावस्ता राजा- 
वहनि च दीदिवांसं दीप्यमानं वामनु चयूनन्वहं त्मन्‌ आत्मना स्वयमेवोप समीपे 
भूरि भूयिष्टं यथा भवति त्थाचरेत्‌। परिचरति । तस्माद्ययमपि जनानां शचणां 
दुग्ा दयुख्नानि धनान्यभितस्थिवांसस्तत्प्रसादादात्ससात्कुवे्तोऽत एव क्रीक्छतः 
स्वे स्वे गृहे पुजपोजादिभिः सह संक्रीडमानास्वथा सुमनसः शोभनमनस्काः 
संतस्त्वां सपेम । परिचरेम । यद्वा दोषावस्तरिति संबुद्धिः । दोषाया राचिकृतस्य 
तमसो वस्तराच्छादयित्तनिवारयितः ॥ त्मन्‌ । आआत्मन्‌शब्टस्य तृतीयायाः सुपा 
सुत्तुगिति त्र्‌  मंनेष्वाड्ादेरामन इत्याकारलोपः । दोषावस्तः । ंद्वपषषे 
कातेकोजपाद्यश्चेति पूवेपद्प्रकृतिस्वरः । सबुद्धिपक्ष स्ामंजितस्य पादादित्वात्‌ 
षाष्ठिकमाद्युदा्चतव । सपेम । षप समवाये । त्ठिङिः रूपं । निघातः ॥ 
॥ सथ ट्शमी ॥ 

यस्वा स्वश्वः सुहिरण्यो संग्र उपयाति वसुमता रथेन । 

तस्य जाता भ॑वसि तस्य सला यस्तं सातिथ्यमांनुषग्जुजों षत्‌ ॥ १०॥ 

यः। चा । मुऽञ्श्चः। सुऽहिरण्यः। अग्रे । उपऽयातिं । वसुंऽमता । रथेन । 

तस्यं । ाता। भवसि। तस्य॑ । ससा । यः। ते। सातिथ्यं। आनुषर्‌। जुजोषत्‌ ॥१०॥ 

हे छम्रे यः पुमान्‌ स्वश्वः शोभनाश्वोपेतः सुहिरण्यो यागयोग्यधनोपेतो 

वसुमता व्रीह्यादिधनयुक्तेन रथेन सहितः सन्‌ त्वामुपवाति परिचरणं तव समीपं 


०४. छू १. सुध. | ॥ तृतीयो ऽकः ॥ ३९ 


गछति तस्य पुंसस्त्राता सवेदुरितिन्यो रको नवसि । यश्च पुमान्‌ ते तवाति- 
ष्यमतिथियोग्यां पूजामानुषगनुक्रमेण जुजोषत्‌ प्रापयति तस्य पुंसः सखा तट्‌- 
चित्तफत्प्रदानेनोपक्ता भवसि ॥ उपयाति । सह सुपेत्यच योगविभागात्समासः। 
तिपः पिच्लादनुदाचरत्वे धातुस्वरः । तिङः चोटात्वतीति गतेनिधातः। स्ातिथ्यं । 
कतिथिशष्टाटतिथेञ्ये इति ज्यप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः । जुजोषत्‌ । जोषयतेलैडिः 


बहते छंटसौति शपः चुः । छदस्युभयथेति तिष सदंधातुक्वाखित्टोपः । 
न्यस्तानामारिरिन्याद्युदाज्ञः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य चतुथे चतुर्विश्णो वर्गः ॥ 
॥ सथेकाटशी ॥ 


महो रुजामि बंधुता वचोभिस्तन्मां पितर्गोतमाटन्वियाय । 

त्वं नो अस्य वच॑सध्िकिचि होत॑ येविष्ट सुक्रतो दमूनाः ॥११॥ 

महः। रुजामि । बंधुता । वच॑;ऽभिः। तत्‌। मा। पितुः। गोत॑मात्‌। नुं । इयाय। 

तव। नः। सस्य। वच॑सः। चिकिष्धि। होत:। यविष्ठ। सुक्रतो इति सुऽऋतो। दमूंनाः॥११॥ 

हे होतदवानामाद्धातयेविष्ठ युवतम सुक्रतो णोभनप्रज्ञ हे अग्रे वचोभिस्त्व- 
दुदेशेन कृतेः स्तोैः समुपजातता येयं बंधुता वंधुभावस्तया वंधुतया महो महतो 
रा्सानुजामि । भनज्मि । तक्ताहणं स्तोचात्मकं वचः पितुरुत्पादयितुर्गोतमाहषे 
सकाशन्मा वामदेवं मामन्वियाय । दमूना दांतमना दानमना वा श्चूणासु- 
पश्छपयित्ता वा ताहशस्ं नोऽ स्मदीयस्यास्य वचसः स्तोचात्मकमेतद्वाक्यं चि- 
किंद्धि । जानीहि ॥ चिकिद्धि । कित ज्ञाने । जुरोत्यादिकः। त्तोटि रूपं । होतः, 
पादादित्वात्‌ षाश्िकमाद्युदा त्वं । इतरयोस्तु नामंचिते समानाधिकरण इति प्रथ- 
मस्याविद्यमानवद्भावनिषेधाट्पादाटित्वेन निघातः ॥ 
॥ अथय दादश ॥ 

सछस्वंप्रजस्तरणंयः सुशेवा अतंद्रासो ऽ वृका अश्चमिष्टाः । 
` ते पायवः सध्यंचो निषद्या तवं नः पांत्वमूर ॥ १२॥ 

सअस्व॑प्रऽजः । तरण॑यः । सुऽशेवाः । सतंद्रासः । अवृकाः । सथ्र॑मिष्ठाः 

ते । पायव॑ः। सथ्यंचः। निऽसद्य । अमरे । तव॑ । नः । घातु । अमूर ॥१२॥ . 


. + चऋग्येट्‌ः ॥ [अ०३. अर ४. व° २५. 


भूर अमूढ सवस । यद्वा अमूर छ्प्रतिहतगते रे मरे अस्वप्रजो ऽ स्वपतः । 
जागङ्ूका इति यावत्‌। तरणयः सततगमनस्वभावा साषद्मस्तारका वा सुरेवाः 
सुसुशखा खतंद्रासोऽतंद्रा अनलसा सवेदोद्युक्ा अवृका अहिंसका अश्रमिष्ा 
छश्राततमाः सब्यंचः परस्परं संगताः पायवो रसकास्ते ताहश्णस्तव रण्मयो 
निषद्यास्मदयज्ञे निषसा भूत्वा नोऽ स्मान्पांतु । रछतु ॥ सस्वघ्नजः ल स्वपितृषोने- 
जिङ्प्रत्ययः । मध्येऽ वयहष्डां दसः । सथ्यंचः । सहपूवीदंचतेः क्षप्‌ । सहस्य 
सभिरिति सहस्य सध्यादेशः। स्यदिश्स्यांतोदाल्नत्निपातनाद्यणादेश उदाचचस्व- 
रितयोरिति स्वरितत्वं । अमूर । मुह वेचित्ये । निष्ठायां ठकारस्य रेफण्टांदसः । 
यद्ठा मूङ्‌ बंधने । श्रीणादिको रर्‌ ॥ 


॥ ऋण जयोदशी ॥ 
ये पायवों मामतेयं तै अपरे पश्यतो संध टुरितादरसन्‌ । 
रर तान्सुकृतो विश्ववेदा दिष्सत इद्रिपवो नाहं देभुः ॥ १३। 
ये पायव॑ः। मामतेयं । ते । समे । पश्य॑तः । अधं । दुःऽइतात्‌। अरं छन्‌ । 
रर । तान्‌। सुऽ कृतैः! विश्वऽ वेदाः । दिप्त॑तः। इत्‌ । रिपव॑ः। न। सह । टुभुः ॥१३॥ 


ऊनेयनेतिहासिङी कथा । उचथ्यस्य गभिरी ममततानामधेयां भाया तदनुजो 
बृहस्यतिरचकमत । तस्या रेत श्राधित्सुं तं वृहस्यतिं गभस्यं रेतोऽ ब्रवीत्‌ । 
रेतोऽज मा से्ीरहमच वस्ामीति । एवमुक्तो बहस्यतिनिरूडरतस्कः सन्‌ 
 रेत्तोरूपं गभ शण्णप । जात्यंधत्वरूपं दीय तमः प्राभ्रुरीति । ततस्तस्यां दीधेतमा 
अजनिष्ट । स चाध्यपरिहारायामिं स्तुला चसुरतभतेति । तदिदानीमाह । हे 
चरे पायवो रकाः पश्यंतोऽघोऽ यमिति कृपाया पश्यतस्ते तव ये रश्मयो 
मामतेयं ममतायाः पुजमधं चश्ुहीनिं दीधेतमसं दुरितादा्यलषूणएणद्छापादरसषन्‌ 
अश्ुःप्रदानेनापात्यन्‌ विश्ववेदा विश्वप्रज्ञो भवान्‌ सुकृतः शेभनचकुःप्रदाना- 
मीर । आदरेण परिगृह्य पालयति । तेषां परिपहसिदि- 
रभिषीयते ! दिष्संत इत्‌ टंभितुं परिभवितुमिच्छंत एव रिपवः शचव एनं दीषे- 
तमसं नाह देभुः ! नेव परिभिवंति खत्तु ॥ मामतेयं । ममताया सपत्यमित्य्थे 
ज्लीभ्यो दक्‌ । दिष्ंतः। दभु दमे । सनीवंतर्धत्यादिना -इडभावः । टंभ इश्चेतीकारः। 
देशः । पअंथियंधिदटेभिष्वंजीनामुपसंख्यानमिति लिटः किल्वादुपधालोपः ॥ 


न्ध. अरप. सृण्ठेः] ॥ तृत्तीयो ऽशटकः ॥ | ४१ 
ज ` ' ' ॥ अथ चतुरेशी ॥ । 
त्यां वयं संघन्यव॑स्वोतास्तव प्रणीत्यश्याम वाजांन्‌। 

उभा शंसां सूदय सत्यतातेऽनुष्टुया कणुच्पहयाण ॥ १४॥ 

त्वयं । वयं । स ऽधन्यः। त्वा ऽऊताः । तवं । प्र ऽनीती । सश्याम । वाजान्‌, 
उभा । शंस । सूट्य । सत्य ऽ ताते । अनुष्टुया । कणुहि । सअहयाण ॥ १४॥ 


अह्याण अत्ज्जितगमन । अहयाणो ऽदहरीतयान इति यास्कः । ताहश रहे 
ग्रे वयं स्तोतारस्त्वया सधन्यस्वत्प्रसादात्समानधनास्त्वोततास्त्वया रसिता वयं 
तव प्रणीती प्रणीत्या तव प्ररणेनानुज्ञया वा वाजाननान्यश्याम । प्राभ्रुयाम । 
हे सत्यताते । सत्यं तनोतीति वा सत्यं तायते यस्मिजजिति वा सत्यतातिः। हे 
सत्यताते शसा पापानां शंसितारावुभावासनविप्रकृष्टौ शन सूदय । जहि। अनुष 
यानुक्रमेण कृणुहि । अस्मिन्सूक्ते प्रतिपारितमथे कुर ॥ सधन्यः । घनमेषामस्तीति 
छूटसी वनिपावितीप्रत्ययः। एरनेकाच इति यण उटा्स्वरितयोरिति स्वरितत्व । 
अनुष्या। अपदुःसुषु स्थ इति विधीयमानः कप्रत्ययो बहुलवचनाटनुपूर्वस्यापि 
भवति । सुपां सुत्टुगिति तृतीयाया याजादेशः । खहूयाण । ही लज्जायां । बहुत 
खटसीति शपः छुभावाभावः । अनित्यमागमशसनमिति मुगभावः ॥ 


॥ अथ पचटशी ॥ 

अया ते अग्रे समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 

दहाशसो रक्षसः पाह्य 4 स्मान्दहो निदो भिंचमहो अवद्यात्‌ ॥ १५॥ 

अया । ते। अम्र । संऽइधां । विधेम । प्रतिं । स्वोमं ¦ शस्यमानं । गृभाय । 

दह । अशसंः। रक्षसः पाहि । अस्मान्‌ । दूहः। निदः। मिचऽ महः। अवद्यात्‌ ॥ १५॥ 

हे अग्रे अयानया समिधा दीप्या स्तुत्या विधेम । परिचरेम । अस्माभि 

शस्यमानमिमं स्तोमं स्तोजं प्रतिगुभाय । प्रतिगृहाण । अशसः । शंसंति स्तुव - 
तीति शसः स्तोतारः । ते न भवंतीत्यशसो नृशंसाः । तासो दह । भस्म- 
सात्कुर । हे मिचमहो मिः पूजनीय हे अगर दुहो द्रोग्धुनिदो निंटकादवद्यात्प- 
स्विादाच्चास्मान्‌ पाहि । रक्ष ॥ गृभाय । मरहै्लोि इंटसि शायजपीति घ्र 
यच्‌ । हयहोभैः। पाहि । वाक्वभेदौदनिधातः। निदः । िदि कुसायां । किप्‌ । 


१०.. ा 
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ज्ञागम्यनुशासनस्यानित्यत्वान्युमभावः । सावेकाच इति विभक्तेरूटा्षतयं । ऋय - 
छात्‌ ¦ अवद्यपर्येति यत्‌ । ययतो्ातटथे । पा० ६.२.१५६. इत्यंतोराकषतं 
मिषमहो अवद्यादित्यज संहितायामव्यादवद्याटित्येङः प्रकृतिभावः ॥ ` ` 

॥ इति तृत्तीयस्य चतूर्थे पंचविंशे वगः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमधाश्तुरो देयाबिद्यातीथंमहेभ्वरः ॥ 


इति श्रीमटराजापिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकश्री वीरबुक्षभूपालसानाज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋक्संटिताभाष्ये 
तृती या्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्रः ॥ 








॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खितं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यात्तीणेमहेश्वरं ॥ 
चतुर्थे मंडले प्रथमेऽनुवाके टश सूक्तानि । वेश्वानरायेति पचद्शचे पंचमं 


सूक्तं वामदेवस्याभे चेष्टभं वेश्वानराप्रिदेवताकं । अनानु्रमणिका । वेश्वानराय 
वेश्वानरीयमिति ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
वेश्वानरायं मीण्ट्हुषे सजोषाः कथा दाशेमाग्रये बृहब्नाः । 
अनूनेन बृहता वष्येनोप॑ स्तभायदटुपमिन रोधः ॥१॥ 
वेश्वानराय॑। मी्टहुषे । सऽ जोषाः । कथा । दाशेम । अम्रये। बृहत्‌ । भाः। 
अनूनेन । बृहता ¦ वक्षथेन । उप॑ । स्तभायत्‌ । उपऽ मित्‌ । न । रोधः ॥१। 
सजोषाः सजोषसः समानप्रीतियुक्ता वयमृदधिग्यजमाना वेष्वानराय विश्वा- 
नरस्बंधिन एतनामकाय मीठटहुषे ऽभिमतवृ्पादिसेक्े बृहदुहते महते भा भा- 
सम्पभायाममे देवाय कथा कथं केन प्रकारेण टाशेम । टाम । सामथ्यादविरिति 


०४, अन, सूर्ध.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | ^ 


गस्भते । अथवा जुहन्ना इत्युत्तर योज्यं । कथा टाशेमेत्युक्ं । किं तजाधिक्पमिति 

तदटुध्यते । योऽ मििबेहन्महान्भा भासमान सन्‌ सनूनेनायिकतेन संपूर्णेन अत 
एव अहता प्रभूतेन वक्षणेन वोढब्येन स्वश्दीरेशोपस्तभायत्‌ उपस्तश्नाति । 
सामण्योष्यामिति शेषः । द्युलोकं व्याप्रोतीत्यथेः। तज हष्टांतः। उपमिन रोधः। 
उप समीपे मीयते सिप्यत इत्युपमित्‌ स्थुणा । सा यथा तृणाच्छाटनादिनिरोधकं 
वंश्ादिकमुपस्तभनाति तद्त्‌। यद्वा वक्षथेनोक्यत्दक्षणेन फत्ादिवाहकेन स्तोजेण 
सह द्युलोकमुपस्तभायत्‌ ॥ स्तभायत्‌। स्तभुः सोनो धातुः । ठङडिः डंदसि शायज- 
पीति व्यत्ययेनाहावपि शयजादेशः ! बहुत छंट्सीत्यडागमाभावः । किमिव । 
उपमिन रोधः । उप समीपे मीयत इत्युपमिदुटकं । कूत्ृभिव ॥ 





॥ अय हित्तीया ॥ 
मा निंटतत य इमां मह्यं रातिं देवो ददौ मर्त्याय स्वधावान्‌ । 
पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वेश्वानरे नृत्तमो यहो अभ्रिः ॥२॥ 
मा। निंदत्त। यः। इमां । मद्यं । रातिं । टेवः। ट्टौ । म्योय । स्वधाऽवान्‌ । 
पाकांय। गृत्स॑ः। खमृत॑ः। विऽचेताः। वेष्वानरः। नृऽत॑मः। यदः । अम्भिः ॥२॥ 
हे हरोनाटयोऽमुं वेश्वानरमम्रिं मा निंदत । निंदां मा कुरुत । स्तुतैत्यथेः। यो 
देवो दीप्यमानो ऽग्भिः स्वधावानस्महत्तेन हविलेक्षणेनाबेन तान्‌ सन्‌ मत्याय 
मरखधमाय पाकाय परिपक्रप्रज्ञाय मद्यं यजमानयेमामिदानी दीयमानप्रकारां 
रातिं धनं टदौ दच्चवान्‌। स विशेष्यते । गृत्सो मेधावी । मेधाविनामेतत्‌। खम्‌- 
तोऽ मरणस्वभाँवो विचेता विशि्टप्रजञो वेश्वानरो विश्वेनेरेराहवनीयादिरूपेण 
नीयमानो नृतमो नेतृतमः फलादीनां यदधो महान्‌ । महनरामेतत्‌ । अप्रं 
गनादिगुणविशिष्टः । ताहशमम्निं स्तुतेति भावः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
साम॑ विजा महिं निग्मभिः सह्लरेता वुषभस्तुविंष्मान्‌ । 
पदं न गोरप॑गृषढट्हं विविश्वानम्निमे्यं प्रेदु वोचन्मनीषां ॥३॥ 
साम॑ । डिऽ बहाः। महिं । तिग्म ऽभृष्टिः। सहस्नंऽरेताः । वृषभः । तुविष्मान्‌ । 
पद्‌ नागो खप॑ऽगूठहं।विविचानअममिः। मद ।प्र।इत्‌। ऊ इति। गोचत्‌। मनीषा ॥२॥ 


४४ ॥ ऋग्वेर्‌ः ॥ [अ० ३, ०५. व०१ 
हिब इयोमेष्यमो्षमयोः स्थानयोः परिवृहल्तिग्ममृषिस्तीश्शतेओः संह 
सरेता बहुविधहिरणएयरेतस्कः । रेतः शष्टः सारवाची । प्रभूतसारो वा । वृक्ये 
विता कामानां तुविष्मान्बहुधन इहो ऽ यमब्रिरल्यतगोपितं मोः पट्‌ न नष्टाया 
गोः पटमिवापगृढहमत्यतरहस्यं । मनीषाशब्टो लानवाची सनभ ज्षातव्ये वर्तेते । 
मनीषां ज्ञातव्यं महि महत्पूज्य सामासद्भिमतं स्तोषं विविद्वान्‌ विशेषेण 
जानन्‌ प्रेदु वोचत्‌ । प्रेव ब्रवीतु ॥ | 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
प्र ताँ सम्िवेभसल्तिग्मजंभस्वपिष्टेन शोचिषा यः सुराधाः । 
प्र ये भिनंति वरूणस्य धाम॑ प्रिया मिचस्य चेत॑तो धरुवाणि ॥४॥ 
प्र। तान्‌। सम्रिः। बभसत्‌। तिग्म ऽजभः। तपिं्ेन । शोचिषा । यः। सुऽराधाः। 
प्र। ये। मिनंतिं । वरूणस्य । धामं । प्रिया । मिचस्य॑ । चेततः । धुवाणि ॥४॥ 


योऽग्रिः सुराधाः शेभनधनः स तिग्मज्ञभस्तीषणदटः सन्‌ तपिष्ठेन शोचि- 
षातिश्येन शएचूणां तापकेन तेजसा तान्वष्यमाणान्‌ बटन बभसत्‌ । प्रवण ` 
भासेयतु । ट्हत्ित्यथेः ॥ भस भसेनदीघ्ोः । लेटीतश्च लोप इतीकारलोपः । 
लेटोऽडाटावित्यडागमः ॥ तानित्युक्तं कानित्याह । ये वेष्टारश्चेततो जानतः । 
एतदुभयविशेषणं । मिस्य वरूणस्य च प्रिया प्रियाणि धुवाणि स्थिराणि धाम 
धामानि तेजःस्यानानि कमाणि वा प्र सिनंति प्रकर्षेण हिसंति ॥ मीञ्‌ हि- 
सायां । मीनातेनिगम इति हृस्वषं । विकरणस्वरः ५ 
॥ अथय पंचमी ॥ । 
अभ्रातरो न योष॑णो व्यत: पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 
पापासः सतो अनृता संसत्या इदं पटमजनता गभीरं ॥५॥ 
छबातरः । न । योष॑णः । व्यंतं; । पततिऽरिपः । न । जनयः । दुःऽरवाः । 
पापासः । सतः । अनृताः । असत्याः । इदं । पटं । अजनत । गभीरं ॥५॥ 
ऋथातरो ाचादिकधुरदहिता योषणो न गतभतका योषित इव ॥ वा षपूरवेस्य 
निगम इति विकस्यनादीधोभावः॥ त्ता यणा भतृगृहाप्पितृगृहं प्रत्यायति तद्वद्तो 
ग्छंतैः । यज्ञादीनपहायामागे वतेमाना इत्यथः । तथा पतिरिपो न जनयः 


मण्डै. ०१; सुच. | ॥ तृतीयो ऽ टकः ॥ | ४५ 
पतिचेशिरयः स्लिय इव दुरेवा दुष्टगतयो दुयचारा अत एव पापासः पापा 
सं ऽनृतता मानससत्यरहिता असत्या वाचिकसत्यरहिता मनसा वाचाप्रिमभ- 
जमाना इट्‌ ` पापिभिरनुभूयमानतया प्रसिद्धं गभीरमगाधं पटं नरकस्यानम- 
जनत । अजनयत । उत्पादयति ॥ लङि जनेरंतभावितस्यथोद्यत्ययेनेकवचनं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पचमे प्रथमो वगेः ॥ 

॥ अथ षष्ठी ॥ | 
इदं मे अग्रे कियते पावकामिनते गुर भारं न मन्म॑ । 
बृहर्दधाय धृषता गभीरं यहं पृष्ठं प्रयसा सप्रधातु ॥६॥ 
इदं । मे । प्रे । किय॑ते । पावक । अमिनते । गुर । भारं । न । मन्म॑ । 
वृहत्‌ । द्धाय । धृषता । गभीरं । यद्धं । पृष्ठं । प्रय॑सा । सप्रऽर्धातु ॥६॥ 





हे पावक शोधकाम्रे कियते ऽत्यस्याय गुर भारं न वोदुमशक्यं भारमिव । 

तं यथा धतुमसहमानः पातयति तदल्नदीयं कमामिनते ऽ हिंसते ऽ त्यजते मे 

मह्यमिदं ज्ञातव्यत्वेन प्रसिद्धं वृहत्परभूतं मन्म मननीयं धनं दधाथ । देहि । तदेव 
विशेष्यते । धृषता शचूणां धषेकेण प्रयसा । खननामेतत्‌। अनेन युक्षं गभीरमन्ये- 
रनवगाद्यं यद्धं महत्पुष् स्पष्टं योग्यं सप्रधातु याम्यारण्यभेदेन सप्रप्रकारं । सप 
याम्याः पशवः सप्रारण्या इति श्चुतः । इहग्धनं देहीत्यथेः । गुर भारं न ्न्य- 
ीयं भारं यथान्यस्मे ददाति तदस्माकं दातष्यं धनं देहीति वा योज्यं ॥ 

॥ अथ सप्रमी ॥ 

तमिन्वे ३ व संमना संमानमभि ऋत्वा पुनती धीतिरश्याः। 

ससस्य चमेन्रधि चार पुष्रेप्ये रप स्रारूपितं जार ॥७॥ 

तं। इत्‌। नु । एव । समना । समानं । अमि । रत्वा । पुनती । धीतिः । अश्याः । 

ससस्यं। चमेन्‌। अधिं । चाई । पृश्चैः। अमे । रुपः । आरुपितं । जवार ॥७॥ 

 अप्रिविद्युदादित्यास्योऽ पि मतभेदेन वेश्वानरशष्टाभिधेया इति यास्केनोक्ष- 
त्वादभादित्यात्मना वेश्वानरः स्तूयते । तमिल्षमेव वेश्वानरं दयुस्थानं समानं सर्वे 


षामेकरूपं समना सशी तद्योग्या पुनत्यस्मान्‌ शोधयिची धीतिमेतिरस्सदीया 
स्तुतिः ऋत्वा तदुचितिन कमेणा न्वेव धिप्रमेवाश्याः। अभिप्रायात्‌ । भजेरित्यथेः। 


४१01.. ा 





9  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ३, ०४, कर; 
अश्नोतेतिनिहि बहुत्ं छंटसीति विकरणस्य त्ुक्‌। व्यत्ययेन परस्मेपदं मच्वमधु (जे 
ए ष्याहायैः । यस्य शयुस्थानस्य वेश्वामरस्म ` 


रूवतरं च + पूर्वण तद्धगब्टथ्ुतेयेब्दोऽध्याहा र 
जबार जवमानरोहि चार दीप्रं मंडत्टं । जवार जवमानरोहीति वा जगमाश- 


रोहीति वेति यास्कः । नि ६.१७. खपे पुरस्तातपूवैस्यां दिशि सूपः । ्नारोपयति 
स्वनि सस्यादीनि रुविति भूमिरुच्यते । तस्याः सकाशाससस्य । त्ुपोपम- 
मेतत्‌ । स्पत इव निलस्य पृपरः । दयनामेतत्‌ स्वः पृभिरिति दुलोका- 
दि्ययोः साधारणनाममु पाठात्‌ । ज्योतिरादिनिः स्पृ्यमानस्य दयुत्लोकस्याधि 
उपरि चमेन्‌ चम॑णे चरणाय ॥ चररीणादिको मनिन्‌। सुपां सुत्ुगिति चतुष्यी 
लुङ्‌ ॥ श्रारुपितमारोपितं देवैः । तमश्या इति पूर्वंचान्वयः ॥ 
॥ अधाष्टमी ॥ 

परवाध्यं वच॑सः किं मे अस्य गुहां हितमुप॑ निणिग्व॑दंति 

यदुश्षियांणामप वारिव व्रन्पातिं परियं रुपो अरं पदं वेः ॥४॥ 

मऽ वार्यं । वच॑सः । किं । मे। स्य । गुहां । हितं । उपं निशिङ्‌। वदंति । 

यत्‌। उक्जियांणा। प॑ । वाऽव व्रन्‌। पाति पियं रपः। रं पदं वेरिति वेः ॥४॥ 

मे मदीयस्यास्य व्यमाणस्य वचसो वाक्यस्य ङ प्रवाच्यमस्ति । तथ्यमे- 
बोध्यत इत्यः । किं तदच इत्युच्यते । उसियाणा गोनामेतत्‌। ्षीराद्ुत्धावि- 
रीना गवां संपि यत्छषीरं वारिवोद्कमिव तद्यथा सेकेनाविष्कुवैति तथापवन्‌ 
सपवृति ोग्धारो निणिक्‌ । नितरां नेनेक्ति भोधयतीति निणिर्‌ छीर 
५ ५५ ८०२४४ ५ गुहा गुहायामुपहितसुपनिहितं वदंति 
स प्राया रूपो भूम्याः मियं सर्वे भ्रियभूतमयं 
हं पद स्यानं पामि पा ए भू य सवेषामाधारव्वेन ¦ 
॥ अथ नवमी ॥ ॥ 

इदमू वन्हि महामनीकं यदुसिया सच॑त पूयं गौः 

चतस्य पदे अपि दीद्यानं गुहां रपुषदरषुयदचेद ॥ ९॥ 

४ ४ च ष । न अनींकं। यत्‌। उ्षियां। सच॑त। पृष्ये। गीः। 

^ ~ । -<। अधि । दीद्यानं । गुहां । रषुऽस्यत्‌ । रपुऽयत्‌ । विवेद्‌ ॥९ ॥ 


मण्डः] = ॥ तूतीयोऽशकः। ४ 


अदभु इदमेवं त्याप्रसिखं महि महत्यूज्यं महां महतां देवानामनीकं समृहरूपं 
सूये वेश्वालर वेति शेषः । पूयं पूवे कात्दीनं पूरकं वा यन्मेडलमुसिया 
सीराद्युत्खाविणी गोरप्रिरोषादयधे सचत सेवते । ऋतस्योदकस्य पदे स्थानेऽत- 
रिषे ऽध्यथिकं । यत्ाधीति सप्रम्यथानुवाद्‌ः । दीद्यानं शोतमानं गुहा गुहायां 
रधुष्यत्‌ शीघं स्यंदमानं रघुयत्‌ शीघं गच्छत्सूयेमंडत्टं विवेद्‌ । चैश्वानरमेवेति 
साततवानस्मि ॥ 








॥ अथय ट्शमी ॥ 
अधं द्युतानः पिचोः सचासाम॑नुत गुद्यं चार पुरः । 
मातुष्पदे प॑रमे अंति षत्रोवुष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिड्धा ॥ १०॥ 
अधं । द्युतानः । पिजोः। सचा । आसा । सम॑नुत । गुद्यं । चा । पुर्न: 
मातुः। पदे। परमे । तिं । सत्‌। गोः। वृष्णैः। शोचिषः प्रऽय॑तस्य । जिद्भा ॥१०॥ 
अथ अथ दयुतानो दीप्यमानः पिचोद्यावापृथिष्योः सचा सह मध्ये श्याप् 
सन्‌ पृ्रर्गोः संबधि चारू रमणीयं गुद्यमूधसि निगूढं पय सासा स्वकीयेनास्ये- 
लामनुत । पानायाबुध्यत । उक्तमेवाथे विवृखोति । मातुः सीरादिनिमेाश्या मोः 
परमे पट्‌ उत्कृष्टे स्थान ऊधोत्ठक्षणेऽ ति सत्‌ समीपे विद्यमानं क्षीरं वृष्णः 
फत्ठानां वषितुः शोचिषो दीप्रस्य प्रयतस्याहवनीयादिरूपेण नियतस्य वेश्वा- 
नरस्य जिड्ा पातुमिद्छतीति शेषः ॥ 
॥ इति तूतरीयस्य पंचमे हित्तीयो वर्गः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
ऋतं वोचे नम॑सा पृच्छयम।नस्तवाशसां जातवेदो यदीदं । 
त्वमस्य संयसि यद्ध विश्वं टिवि यदु दविंणं यत्पुंथिष्यां ॥ ११॥ 
ऋतं। वोचे। नम॑सा । पृच्छयमांनः। तव॑ । साऽ एसा । जातऽ वेदः । यिं । इद । 
त्वं। अस्य छयसि। यत्‌। ह। विश्व॑ । दिवि। यत्‌। ऊ इतिं । टूविंणं। यत्‌। पृथिव्यां ॥११॥ 
अहं यजमानो नमसा नमस्करेण सह पृच्छ्यमानो ऽन्येरनुयुज्यमानः सन्‌ 


सृतं वोचे । सत्यं वीमि । किं तदित्युच्यते । हे जातवेदो जातानां वेदितजोतप्रज्ञ 
वापे तवाशसा तवत्सतूत्या साधनेनं यदीदं धनं तग्धमस्माभिः स्यात्‌ अस्य धनस्य 


| न ज्ञ 3. ०१. व० ३. 
इ छयसि । त्वमेवेश्वरो भवसि । तस्य धनस्य यज्ञाटिङ्ाराग्न्यथतादिति भावः । 
त्वं खास । तस्यापीशचि विश्वसिति ` 
सामान्येन यदुक्त तदेव विद्यति । दिवि द्युलोके य्‌ दविखं यदेव घनं यचच । 
पृथिष्यां धनं तस्य सवस्य त्वमीश्वरो नवसि । यज्ञायै दष्यमुत्यन्नमिति स्मर 
शात्‌ । समिष्यतिरेकेण यज्ञासंभवादिति भावः ॥ | 
॥ छथ इाट्शी ॥ 
कनो स्य दरविणं कड रानं वि नो वोचो जातवेदश्विकित्वान्‌ । 
गुहाध्वनः परमं यन्ना सस्य रर पदं न निदाना अगन्म ॥१९॥ 
कि। नः। छस्य । दूविंणं। कत्‌। ह। र्नं । वि। नः। वोचः। जातऽवेट्‌ः! चिसत्वान्‌। 
गुहां । ध्वनः । परमं । यत्‌। नः। सस्य । रे । पटद। न। निद्रानाः । सर्गन्म ॥१२॥ 
पूर्वमे यस्य धनस्यापनिस्वामित्वमुक्तमस्य धनस्य किं दूविणं किं साधनभूत 
नोऽस्मभ्यं दातव्यं धनमस्ति । कड रत्न कि च रमणीयं हितकरं धनमस्ति । 
तद्वनं हे जातवेरो जातधनाप्े चिकित्वां्ेतनावानभिज्ञसतवं नोऽस्मभ्यं वि- 
वोचः। वि्रूहि 1 यद्वा किं दातव्यं टूविणमस्ति। खस्य दविणशराशेः कड रानमिति 
योज्यं। सस्याप्वनो धनप्राप्निमार्गस्य यदह गुहायां निहितं गूढं परमसुत्कृ्टं प्राप्त 
व्यमस्ति तदपि नोऽस्मभ्यं विवोचः। वयं रेकु रिक्तं पदं गंतव्यं स्थानं गृहादिकं 
निदाना अन्येनिंद्यमानाः॥ कमेणि केप्रत्ययः ॥ नागन्म । न प्राप्नुमः ॥ 
. ॥ अथ जयोटभी ॥ 
का मयाद्‌ वयुना कदं वाममच्छा गमेम रघवो न वाजं । 
कटा नो देवीरमृत॑स्य पत्नीः सूरो वर्णन ततनन्ुषासंः ॥ १३॥ 
का। मयादा । वयुना । कत्‌ । ह । वामं । सरच्छ । गमेम । रघवः । न । वाजं । 
कटा । नः। देवीः । अमृत॑स्य । पत्नीः । सूरः । वन । ततनन्‌ । उषसः ॥१३॥ 
का मयोदा का प्राच्यादिष्यवस्था का च वयुना प्रज्ञानं पदा्थविषयं किं च 
वामं वननीयं पदार्थजातं । तत्सवेमच्छ गमेम । अभिगच्छेम । तज दृष्टातः । 
रधवो १ न वाजं । शीघ्रगाभिनोऽश्वादयः संमाममिव तश्चत्‌ । कदा कस्मिन्काले 
नोऽ स्माकं व्यवहाराय देवीरदष्यो द्योतमाना अमृतस्यामरणधमेस्याटित्वस्य पनीः 
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 म०४. ०१. सू०५.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | ४९ 


पल्य; पाल्छयिच्ः सूरः प्रसविश्य उषसो वर्णेन प्रकाशेन ततनन्‌। विस्तारमेयुः । 
एव भुथेसंबंधिन उघसः स्तुत्या सवोत्मनो वेश्वानरस्य स्तुतिरवगंतव्या ॥ तनो- 
तेर्तेटि बहुलं हंदसीति विकरणस्य शुः । दिभावहत्ादिशेषौ ॥ ` 


॥ अय चतुदेशी ॥ `. 
अनिरेण वच॑सा फर््वन प्रतीत्येन कृधुनातृपासंः । 
अधा ते अग्रे किमिहा वद॑त्यनायुधास स्ासता सचतां ॥ १४॥ 
अनिरेण । वच॑सा । फरग्वेन । प्रतीत्येन । कृधुना । अतुपासः 
अर्धं । ते । अग्रे । किं । इह । वटति । सनायुधासंः। असता । सचतां ॥ १४॥ 


अनिरेण । इरान्नं । तद्रहितेन फर्ग्वेनोक्येन प्रतीत्येन प्रतिगंततव्येन । 
आरोद्येणेत्यथेः । कृष्ना हस्वेन । कृष्विति हृस्वनाम कृधुको वखक इति तना- 
मसूक्कत्वात्‌। एवंविधेन वचसातृपासोऽतृघ्रा जनाः। अध अधुनेहास्मिन्‌ त्मोके हे 
समग्रे ते त्वां किं वटति । निहैविष्केण वचसा न किंचिखभ्यत इत्यथः । किंलना- 
युधासः। आयुधशब्टः साधनं तृष्यति । ₹विरादिसाधनरहितास्तेऽसता दुःखेन 
सचंतां । संगद्छतां ॥ | 
॥ अथ पचट्‌शी ॥ 

छस्य धिये समिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम आ रूरोच । 

रूण्डसानः सुदृणीकरूपः सितिने राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥ १५॥ 

अस्य । भिये । सं ऽ इधानस्य । वृष्ण॑ः । वसोः! अनीकं । टम । श्रा । रुरोच । 


रूकंत्‌। वसानः । सुहृणींकऽरूपः। सितिः। न। राया । पुरऽ वारः। अद्यौत्‌ ॥१५॥ 


समिधानस्य समिध्यमानस्य । कमेणि कतेप्रतययः । वृष्णो वषितुः फत्दस्य 
वस्लोवासयितुरस्याम्रेरनीकं तेजःसंघो दमे यागगृह रा रुरोच । सवेतो दीप्यते । 
किमथे । ध्रिये शरेयसे यजमानानां । सोऽग्री रुशत्‌ । वणेनामेतत्‌ । दीप्रं तेजो 
वसान आद्छादयन्‌ अत रव सुहशीकरूपः सुषु टश्नी यरूपः पुरुवारो बहूभिच्छे 
विग्भियेजमानेर्वरणीयः सन्र्यीत्‌ । द्योतते । किमिव । रायाश्वादिधनेन क्ितिने 
राजादिरिव । छितिरिति मनुष्यनाम ॥ | 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे तृतीयो वभः ॥ 


१०. 7. 
) 





५१ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०३, ०५, वनडे, 


क कव | ं स्तं वामदेवस्यापै बेष्टभमाम्रय षि उवं ऊ 
अदन्त व क्रती बेषटमे इंटसीटं । 
सूचितं च । उरं उ घु शः ससस्य यञियुतेति पंच । जा ४.१३.। इति ॥ 

॥ तन प्रथमो ॥ | 
उग्रं ऊ षु शो छथ्वरस्य होतरप् तिष्ठ देवताता यजीयान्‌ । 
वं हि विर्व॑मभ्यसि मग प्र वेधसंश्ि्िरसि मनीषां ॥१॥ 
ऊः । ऊ इति । सु। नः। णस्य होतः । अगो तिष्ठ देवऽताता । यजीयान्‌ । 
लं । हि। विश्वं । समि। खसिं। मन्म प्र। वेभसः। चित्‌। िरसि। मनीषां ॥१॥ 


हे अ्ष्वरस्य होतयोगसंवंधिनां देवानामाातः । यद्वा होतसिविभ पकृ 
शोऽमुवादः। हे होमनिष्पादकाम्रे यजीयान्यष्टतमस्त्ं नोऽ साकमूडं ऊ षु ति्। 
उन्नत एव तिष्ट। नित्यमुरतो भवतीत्य्ः। कुचति तदुच्यते । देवताता देवत्तातौ । 
देवास्ते विस्लीेतेऽ चेति देवतातिर्जञः। तस्मिन्‌। तवं हि तव सट विश्वं सर्वै 
मन्म मननीयं शणां धनमभ्यसि । अभिभवसि । सिंच वेधसश्ित्‌ । चिन्यू- 
जायां । स्तोतुयेजमानादेमेनीषां मतिं स्तुतिं प्रतिरसि । प्रवयसि । प्रपूवे- 
स्विरतिवेधना्थः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

स्मूरो होता न्य॑सादि विष्भ्रिर्मदरो विदथंषु प्रचेताः । 

ज भानु संवितिवारे्मेतैव भूमं स्तंभायदुप यां ॥२॥ 

अररः । होता । नि। असाटि। विषु । समः मंद्रः। विदधु । प्रऽचेताः, 

उ्। भानु । सवितताऽ&व। चरेत्‌ मेततऽइव। धूमं। स्तभायत्‌। उप॑। द्यां ॥ २॥ 


 भरमूरोऽमूदः। प्रगस्म इत्यः । होता होमनिष्यादको मंदो मदनीयो माद्‌- 

यिता वा मचेताः प्रृटलानोऽग्िेवो विष्ठृलियूपासु प्रजासु म्य विदथेषु 

यागेषु निमिरषमूतेष नयसादि। नितरां स्यापितः। अथ तथाभूतो ऽप्रिभानुं दीक 

५७ ग जगुमाचत । किचि मेतेव स्थृणेव । सा 
त्दयमग्रिधूमं स्नोप्यितं दयुलोक- 

स्योपरि स्भायत्‌। सशराति ॥ च ॥ ५ बहरी 


मगः अ०१; स ६.] ॥ भृती योऽेकः ॥ | ५१ 
। ॥ अधं ततीय ॥ 
यतता सुंजूणीं रातिनौ, पृताचीं प्रदक्िणिदेवतांतिमुराणः। ` 
उदु स्वरनेवजा नाक्रः पश्वो नक्त सुधितः सुमेर्कः ॥३॥ 
यता । सुऽजुशिः । रातिनीं । घृताचीं । प्र ऽ ट्धिणित्‌। देव ऽ ताति । उराणः । 
उम्‌। ऊ इति । स्वरः। नवऽज। न । अकरः पश्चः। अनक्ति । सुऽर्धितः। सुऽमेक॑ः ॥३॥ 


यता संयत्ता सुजूणिः शोभनजवा सुषु जीणा पुराणी वा । घृताची । घृतमं- 
चतीति धृताची जुहूः । रातिनी । रातिधेनं । हविल्ेक्षणधनवती । श्ाज्यपूणोा 
भवतीत्यथेः । टेवतातिं यज्ञं तथोराण उर कुवाणोऽध्ययुंरभरिवै प्रदक्षिरित्‌ । 
प्रदट्िणमेत्तीति प्रटक्िशित्‌ । प्रदश्िणिगमनो भवति ॥ अकारत्लोपण्डांटसः ॥ 
लवजा नवजातस्तदानीमेवोत्पादितः स्वरने। यूपश्कलवाची स्वरूरच यूपं लक्ष- 
यति । चषालवंत्तः स्वरवः पृथिव्यां । ऋग्वे° ३.४.१०.। इत्यादिषु स्वरूशब्देन 
यूपाभिधानाच्च । नकारः समुचये । यूपोऽप्युटु । उपसगेश्ुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । 
उन्रतो भवति । किच अक्र सक्रमिता सुमेकः सुदीघ्रः सुधितः स्वधितिरित्यथेः। 
सोऽपि पश्वः पभूननक्ति । गच्छति । यद्वा सुधितः स्वरूरेवोदु उत्कृष्टः पण्वः 
पभ्‌ूननक्ति । स्वरुणा पप्ुमनक्तीति श्युतेः ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ ` 

स्तीर्णे बरहिषिं समिधाने अप्रा ऊर््ो अंध्वयुजुजुषाशो स॑स्थात्‌ । 

पयेम्रिः प॑श्युपा न होता जिविष्यति प्रदिवं उराः ॥४॥ 

स्तीर । बहिषिं । संऽइधाने। अग्रो । उरुः । अभ्ययुः । जुजुषारः। अस्यात्‌ । 

परि! अभ्निः। पञ्मुऽपाः। न । होतां। चिऽविि। रति। प्रऽ दिवः । उराणः ॥४॥ 

बरिषि वेद्यां स्तीणं आस्तृते सत्यग्रावाहवनीयादिके समिधाने सम्यगिध्य- 

माने सत्यध्वयुरष्वरस्य नेता जुजुषाणो देवान्प्रीणयनू्धो ऽ स्यात्‌ । तिष्ठति । होता 
होमनिष्पादकः प्रदिवः ' पुराणनामेतत्‌। पुरातन उराणः स्वस्यमपि हविर्देव 
योग्यत्वसंपादनेनोर कुवोणएः। उराण उर कुवाण इति निरुक्तं । यद्वै देवेजोष्यते 
हविस्तश्रिरिमां वधत इति श्युतेरप्रेरुरूकरणमुचितं। इहश्टोऽग्रिः पभूपा न पभूनां 
पालक इव पून्‌ जिविष्टि जिरावृ्य पर्येति । जिह पयन्निः क्रियते ॥ 


५९ | ॥ ग्वेद: ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 

परि त्मना मितदुरेति होताम्रिमैदरो मधुवचा ऋतावां ५ 

दरव्॑यस्य वाजिनो न शोका भ्यते विश्वा भुव॑ना यदभांट्‌ ॥५॥ 

परि । तना । मितऽदुः। एति। होता । अभनिः। मंदः मधुंऽवचाः। चृततऽ वा । 

दव॑ति। अस्य । वाजिन॑ः। न। शोकाः भर्यते। विश्वा । भुव॑ना। यत्‌। सननाट्‌ ॥५॥ 

उक्कमेवा् स्यष्टयति। खयं होता होमनिष्पादकोऽ प्रिसतमनात्मना स्वरूपेशेव 

मितदुः परिभितगततिः सन्‌ पर्येति । परितो गच्छति पष्प । वीहशेऽयं । मंदरो 
मदनीयो मोदयित्ता वा मधुवचा मधुरवचन ऋतावा यवान्‌ । वाजिनो 
हविष्मतो ऽस्यामरेः श्लोका न रीप्रयोऽपि । नणब्टो ऽ यर्थ । द्रवति । गर्छंति 
परितः ! यक्षा नकार उपमा्थीयिः । वाजिनो न अश्वा इव टृवंतीति योज्यं । 
यद्यस्मादयमभाट्‌ भाजते तस्मादश्वा भुवना सवौणि भूतजातानि भर्यते । 


भीतानि भवंति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे चतुथों वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
भद्रा ते ग्रे स्वनीक संह्योरस्यं सतो विषुणस्य चाः । 
न यहं शोचिस्लम॑सा वरत न ध्वस्मान॑स्तन्वी$रेप स्रा धुः ॥६॥ 
भद्रा । ते । म्र । सुऽञ्नीक। संऽहर्‌। घोरस्य । सतः। विषुणस्य । चाः । 
न। यत्‌। ते। शोचिः। तम॑सा। वरत। न।ध्वस्मान॑ः। तन्वि । रेपः। ख धुरितिं धुः ॥६॥ 
हे स्वनीक शोभनज्वालाग्रे घोरस्य भीतिजनक्स्यापि सतो विषुणस्य विष्वक्‌ 
सवतो व्याप्स्य ते तव चारू रमणीया भद्रा स्तुत्या कस्याणी वा मूतिः संहक्‌ 


संहः । सम्यर्‌ हृश्या भवतीतित्यथः। यद्यस्मात्ते शोचिर्दीतनिं तमसांधकरेण न 
वरत वारयति निशाः। यस्माच्च ध्वस्मानो ध्वसका राकषसादयस्ते तन्वि तव शरीरे 


रेषः पापं धंसनादिषूपं नाधुः न दधति न कुवैति । अतः संहगिति संबंधः ॥ ` 


४ 


. ॥ सथ सप्रमी ॥ 
न यस्य सातजेनितोरवांरि न मातरापिता नू चिदिष्टौ। 
अधां मिषो न सुधितः पावकोरम्िदीदाय मानुषीषु विक्षु ॥७॥ ¦ 


[अ ३, अ० ४. व०१, | 


| 


मण्डः छप; सू०द.] ॥ तुतीयो ऽ शकः ॥ | पह 
लः। यस्य॑ । सातुः। जनितोः। अवारि। न । मात्तरापितरा। नु । चित्‌। इष्टौ । 
धं । मिषः। न। सुऽधितः। पावकः अग्निः। दीदाय मानुषीषु । विक्षु ॥७॥ 
जञनितोजेनयितुवृष्टयुत्पादकत्य यस्य वेश्वानरस्य सातुः सनिः पश्वारिलक्षणं 
दानं दी्चिवौ नावारि केनापि न वार्येते । किच मातरापित्तरा मातापितरौ 
द्यावापृथिव्यो यस्येष्टौ प्रेषणे नू चित्‌ सिप्रमेव न प्रभवतः खधापि च मिचो नं 
सखेव सुधित्तः सुतृघ्ः पावकः शोधकोऽग्रिमानुषीषु मनोः संबंधिनीषु विष 
प्रजासु दीदाय । दीप्यते ॥ दीपी दीप्र । पकारत्मोपण्डांट्सः। व्यत्ययेन परस्मेपद्‌। 
ल्ििट्यभ्यासस्य हस्वे कृते तुजादित्वाही धत्वं ॥ 
| ॥ अथाष्टमी ॥ 
शये पच जीज॑नन्तसंवसानाः स्वसारो अग्रि मानुषीषु विक्षु । 
उषवुर्धमयर्यो न टंतं मुक्तं स्वासं परभुं न तिग्मं ॥४॥ 
दिः। यं । पंच॑ । जीजनन्‌ । संऽ वसानाः । स्वसारः । अग्रं । मानुषीषु । विषु 
उषःऽबुधं । अय्यः । न । दतं । शुक्रं । सुऽआासं । परुं । न । तिग्मं ॥५॥ 
मानुषीषु मनोः संबंधिनीषु विषु प्रजासु संवसानाः सगच्छमाना बिः पंच 
टश स्वसारो ऽ गुत्यो यमग्निं जीजनन्‌ मंणनेनोट्पादयन्‌ ॥ जनी प्रादुभोवे । 
त्ुडिः दांदसत्वाट्डभावः ॥ कीं । खथर्यो न स्विय इवोषनुधमुषसि बुध्यमानं 
दतं हविषां भक्षक णुक्रं रश्मिभिदी्यमानं स्वासं शोभनास्य तिग्मं तीष्णं 
परण्मुं न परण्युमिव रक्षसां हंतारमिति शेषः ॥ 
 ॥ अथय नवमी ॥ 
तव व्ये संम हरितो घृतस्ना रोहितास ऋज्चंचः स्वं च॑ः । 
अरुषासो वृषण ऋजुमुष्का ्आा देवतां तिमत टुस्माः ॥९॥ 
तव॑ । त्ये । अग्रे । हरितः । घृतऽ खाः । रोर्हितासः। ऋजु ऽअंच॑ः। सुऽ सं च॑ः। 
ऋरुषासः । वृष॑णः । चऋजुऽ मुष्काः । स । देवऽतांतिं । अहत । ट्स्माः ॥९॥. 
हे सगरे त्ये ते प्रसिद्धास्तव हरितस्तवह्सं बधिनोऽश्वा टेवतातिमस्मदीयं यागं 
प्रत्याद्त । ऋषिग्भिराहूयते ॥ त्ुडि किपिसिचिद्धश्येत्यङादेशः ॥ कीदशाः । 
पृतल्ला पृतसुवो बत्ातिशयान्रासापुटादिस्थानेभ्य उदकं शतो रोहितासो रे 
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4४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३, ०५. ०६. 
हिता लोहितवसो ऋं चः। च्छञ्यकुटिलमंचंति गद्छतीत्युजचः सृष्ट गच्छतः । 
अरषास ञ्ारोचमाना वृषणो युवानो वषितारो वा॥ वा षपूरवेस्य निगम इति वि- 
क्स्येन दीषेविधानादब टीधाभावः।॥ ऋजुमुष्काः साधनमुष्का दस्मा दशेनीयाः ॥ 
| ॥ अथय ट्शमी ॥ | 
ये ह त्ये ते सह॑माना अयासंस्वेषासो। अग्रे अचैयश्चरति । 
श्येनासो न टुंवस्नासो खथ तुचिष्वणसो मारतं न शर्धः ॥१०॥ 
ये । ह । त्ये । ते । सह॑मानाः। अयासं: । त्वेषासः। समरे । अचै्यः। चरति । 
श्येनासः । न । दुवसनास॑ः। अथं । तुविऽ स्वनः । मारतं । न । शयः ॥१०॥ | 
हेखम्रेये ह खलु व्ये ते प्रसिद्धाः सहमानाः शचूनभिभवंतोऽ यासो गम- 
नशीत्वरास्वेषासो दीप्रा टुवसनासः परिचरणीयास्ते तदीया अचेयो रश्मयः 
श्येनासो न अश्वा इवाथ गंतव्यं चरंति । गद्धंति । कीदश्णः । मारुतं शर्धो न 
मस्संबंधी गण इव तुविष्वणसस्तुविस्वना अधिक्ध्वनयो भवंति ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ „` 
छकांरि ब्रह्मं समिधान तुभ्यं शंसतत्युक्यं यज॑ते व्यू धाः। 
होतारमपि मनुषो नि पटुनैमस्यतं उशिजः शंसमायोः ॥११॥ 
अकारि । ब्रहम । संऽइधान । तुभ्यं । शंसांति । उक्थं । यज॑ते। वि। ऊ इतिं । धाः। 
होतारं । मिं । मनुषः। नि। सेदुः । नमस्यंतः । उशिज॑ः । शंस । सायो: ॥११॥ 
हे समिधानं समिध्यमानाग्रे तुभ्यं त्वदथे ब्रह्म स्तोजमकारि। अस्माभिः कृतं ¦ 
होतोक्यं स्वरूपं स्तोषं शंसाति । शंसति ॥ शन्सुं स्तूतो । लेटोऽडाटाकित्य- 
डागमः ॥ त्वां यजमानो यज्ते) अतः कारणादस्मभ्यं धनं वि धाः । विधेहि ॥ 
दातेण्डांदसे त्ुडिः बहुलं ंदसीत्यडभावः। उ इति पादपूरणः ॥ किंच भ्रायोम- 
नुष्यस्य शसं शंसनीयं होतार देवानामा्यातारमप्िं लां नमस्यंतः पूज्यत उशिजः 
.पश्वादिलदणं धनं कामयमाना मनुषो मनुष्या ऋत्विजो निषेदुः । उपाविशन्‌। 
सेवत इत्यथः ॥ | 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे पंचमो वैः ॥ 
अयमिहेत्येकादशचे सरम सूक्तं वामदेवस्याषेमामेयं । चाद्या जगती किकी- 


जण. करम, सू०9. | ॥ तुतीयो ऽशः ॥ ५५ 
यत्थाः प्यानुहृभः रिष्टाख्िषभः । प्रथा चयानुक्कांतं । छअयमिहादौ जगती 
पं्ानुष्टभ इति ॥ सूक्षविनियोगो लिगिकः ॥ सम्निप्रणयनेऽ यमिहेति वेश्यस्य 
प्रतिपत्‌ । तथा च सुभितं । अयमिह प्रथमो धायि धातृभिरिति तु राजन्य- 
वेश्ययोराद्ये । ्रा० २.१७. हति ॥ 
| | ॥ तथच प्रथमा ॥ 
अयमिह प्र॑यमो धायि धातृनिर्होता यजिष्ठो सष्बरेष्वीड्ंः । 
 यमप्र॑वानो भृग॑वो विरुरुचु वनेषु चिचं विभ्वं विशेविशे ॥१॥ 
छयं । इह । प्रथमः। धायि। धातृऽभिः। होता । यजिः । सध्वरषु । ईड्य॑ः । 
यं । प्रवानः । भृग॑वः । विऽ रुरुचुः । वनेषु । चिचं । विऽभ्वं । विशेऽविंशे ॥१॥ 
 धातुभियेज्लाथे कमे कुवेद्धिर्वयुभिरिहास्मिन्यञ्े होता देवानामाड्हाता यजि- 
छो ऽतिश्येन यष्टाष्वरेषु यागेष्वीडय ऋलिग्भिः स्तूयमानः प्रथमः सर्वेषां देवानां 
मुख्यो ऽयमाहवनी यादिस्यानेषु प्रत्यषेणोपलन्यमानोऽम्िधायि । अधायि । 
निहितः ॥ दधातेः कमणि त्टुङ । बहुत्टे छदस्यमाद्योग इत्यडभावः । तिङ्कतिङः 
इति निघातः ॥ सयमग्रिस्त्युक्तं कोऽसावम्रि रित्यत साह । अध्रवानो भृगुसंबधी 
कश्चिहषिः स चान्ये भृगवश्च वनेष्वरण्येषु चिरं दावागप्रिरूपेण बहुधा दशेनीयं 
विशे विशे । वीप्सया सर्वजनव्या््निगृद्यते । सवस्या विशः प्रजाया विभ्वं विनु- 
मीश्वरं यं देवानां हविवीाहक्वेन प्रसिद्धमप्रिं विरूरुचुः दीषियुक्तं कुवेति स । 
यमिति यच्छब्टस्यायमितीदशब्टेन संबधः ॥ 
खम्रे कटा त इति प्रातरनुवाकाश्िनशस्रयोराप्रेये ऋतावानुष्टुभे छंदस्यम्रे 
कदा त इत्याद्याः पंचचेः। सूचितं च । छम्रे कदा त इति पंच । सा०४.१३.। इति ॥ 
॥ तासां प्रथमा सूक्ते हितीया ॥ 
छपर कदा तं ्रानुषग्भुर्वहेवस्य चेत॑नं । 
अधा हि त्वां जगृधिरे मतसो विष्वीदये ॥२॥ 
ऋग । कटा । ते । ्रानुषर्‌। भुव॑त्‌ । देवस्य । चेत॑नं । 
` अधं । हि । त्वा । जगृभ्रे । मते।सः + विषु । ईयं ५॥२॥ 
हे प्रे धातः कारणहेवस्य दचोतमानस्य ते तव संबंधि चेतनं तेजः कटा- 


५ 


५६ ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ [अ०३..स०५;'वश्यै 
सुषक्‌ सनुषक्लं भुवत्‌। भवेत्‌ ॥ लेददडागमः। बहुलं इंटसीति विकरणस्य त्यु्‌। 
गसुबोस्तिङडीति गुणप्रतिषेधः ॥ अतः कारणादिद्युक्षं । कप्माद्धेतोरित्युच्यतते । हि 
यस्मात्कारणान्मतैासो मनुष्या विक्षु विड्भिः प्रजाभिरीद्ं लला त्वां जगृधिरे जगु- 
हिर गृह्णति ॥ यहेधातोत्विटि हयहोभे इति भवं । बहलं खदसीति स्डागमः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
ऋतावानं विचेतसं पश्य॑तो द्यामिव स्तृभिः, 
विणेषामध्वराणां रस्कतारं टमेटमे ॥३॥ 
ऋतऽवानं। विऽचेतसं। पश्य॑तः । ्यांऽइव । सृऽनिः। 
विश्वैषां । छष्वराणां । हस्कतीरं । दमऽ दमे ॥३॥ 


ऋतावानममायिनं विचेतसं विश्टज्ञानं स्तृभिनेक्षचैः परिवृतं द्यामिव 
विस्फुलिविगेः समेतं विश्वेषां सर्वेषामध्वराणां यज्ञानां हस्कतोरं प्रभासं वुद्ः 
कतारं वाग्निं पश्यत ऋत्विगाद्यो द्मे दमे सवेस्मिन्यज्ञगृहे जगृशिर इति 
पर्वेश संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
श्राभुं टूतं विवस्वतो विश्वा यश्चषेणीरमि । 
श्चा जशः केतुमायवो भृग॑वाणं विशेविशे ॥४॥ 
` श्चाभुं । टूतं । विवस्वतः । विश्वाः । यः। चषेलीः। समि । 
ञ्चा । जगुः । केतुं । स्ायव॑ः। भृग॑वाणं । विशेऽविंशे ॥४॥ 


योऽपिरविश्वाश्षेणीः सवाः प्रजा अभिभवति स्रायवो मनुष्याः । ्ामव 
इति मनुष्यनाम स्रायवो यदव इति मनु्नामसु पाठात्‌ । सासु शिप्रगामिनं 
विवस्वतो मनुष्यस्य यज्ञमानस्य दूतं । विवस्वत इति मनुष्यनामेद्‌ । कतु 
प्रज्ञापकं भृगवाणं भृगुवदाचरतं । दीष्यमानमित्यथेः ॥ सवेप्रातिपदिकेभ्यः किप्‌ 
वक्षष्य इति क्किप्‌ । तदंताछ्टो व्यत्ययेन शानच्‌ । अदुपदेशणघ्लसा वेधातुकानु 
दातवे प्राप्रे वुषाटेराकृतिगणत्वादादयुदात्वं ॥ तमम्मिं विशे विशे सवेस्ये प्रजाया 
आजनुः। साजहूः ॥ हसरोभे इति भल ॥ 


५ॐ 





॥ र्वं पावको चिव यजिं सप्त धाम॑भिः ॥५। 
तं । ₹े । होतारं । ्ानुषर्‌ । चिकित्वांसं । नि । सेटि । 
रणं । पावकऽ शोचिषं । यजिं । सप्त । धाम॑ऽभिः ॥५॥ 
 ऋष्विगादयो मनुष्या आनुषर्‌ आनुपूर्व्येण होतारं देवानामा्ातारं चिकि- 
ल्लांसं जानंतं ॥ कित ज्ञाने । लिटः कसुः । िभावहत्कादिशेषचुत्वदीधोः । प्रत्य- 
यस्वरः ॥ तमी तमिमममिं निषेदिरे । निषादयति स्म । कीष्टशं । रणं रमणीयं 
पावकशोचिषं ्णेधकटदीपनिं यजिष्ठं यदृतमं सप्रभिधामभिस्तेजोभियुक्कं ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे षष्ठो वर्गैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तं श््चतीषु मातृषु वन ञ्चा वीतं अधित । 
चिचं संतं गुहा हितं सुवेदं कूचिट्धिनं ॥६॥ 
तं । शश्वतीषु । मातृषु । वने । चा । वीतं । अशितं । 
चिं । सतं । गुहां । हितं । सुऽवेदं । कूचित्‌ऽअधिनं ॥६॥ 
शण्चतीषु वद्धीषु मातृष्वस्सु । ताः सस्याटिनिमोतृकतवान्मातर इत्युच्यते । वन 
आ वृछछसमूहे च । आआकार्चार्थे । सतं विद्यमानं वीतं कांतमधितं प्राशिमिदेा- 
हभयाट्सेवितं । दुरासद्मित्यथेः। चिं चायनीयं गुहा गुहायां हितं 1नहितं सुवेदं 
सुविज्ञानं सुधनं वा कूचिद्धिनं क्वापि हविष्यथिनं समिदाज्यपुरोडाश्णादिषटनि 
स्वीकुवैतं ॥ केत्यच वकारस्य छांटसे संप्रसारणे परपू्वैत्वे च हत्त इति टीधेत्वं ॥ 
एवंभूतमपि निषेदिर इति पूर्वेण संबंधः ॥ 
 प्रात्तरतुवाकाश्विनश्स्रयोल्ेष्टमे छंटसि ससस्य यश्चियुतेत्याद्याः पंच नेः सूजितं 
च । ससस्य यद्चियुतेति पंच । ्चा० ४.१३.। इति ॥ 
 ॥ सेषा सूक्ते स्रमी ५ 
ससस्य यद्ियुता सस्मिनूध॑ृतस्य धाम॑जणशय॑त देवाः । 
मरो अमरिनैम॑सा रातहष्यो वेर्दभ्वराय सदट्मिहतावां ॥ 9 ॥ 
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प .ऋुग्मेश्‌ः 4 [अग्, कोन्यः. कन 
ससस्य॑। यत्‌। विऽ युता । सस्िंन्‌। ऊध॑न्‌ । ऋतस्य । धाम॑न्‌ । रणर्यत । देवाः। 
महान्‌। अप्निः। नम॑सा। रातऽहष्यः। वेः। अध्वराय । सट । इत्‌ आत ऽवा # 


यद्यमपिं देवाः स्तोतारः ससस्य स्वप्नस्य वियुता वियुते जियोगे । उषसी- 
त्यथः । ऋतस्योटक्स्य धामन्‌ धामनि स्थाने सस्मिन्‌ सवेस्मिनूधनूधनिं यज्ञे 
रणयंतत रमयति । स्तोचैरिति शेषः । महान्प्रभूतो नमसा नमस्कारेण रातहष्यो 
द्हविष्क ऋतावा सत्यवान्‌ सोऽभिः सटमित्सदेवाध्वरायाध्वरं यजमानः कृतं 
यज्ञं ॥ सुपां सुपो भवतीति वक्तव्यमिति वचनाट्बर दितीयाथं चतुर्थी ॥ वेः । 
वेत्ति । जानाति । यद्वा देवा इंट्राटयः ससस्य ऋत्विग्भिः सव्यस्य यद्यस्याम्रवियुता 
विशिष्टे सस्मिन्‌ भजनीय ऋतस्य सत्यस्य धामन्‌ धामनि योनावूधनरूधनि यज्ञे 
रशयंत रमयते महान्प्रभूतो नमसा हविषा रातहव्यो ट्श्षहविष्क ऋतावा सत्य 
बान्‌ सोऽगिरष्वराय यज्ञां सदमि्सेव वेः। गंता भवति । अध्वराय यज्ञं वे 
कामयते वा ॥ 








॥ अथाष्टमी ॥ 
वेरभ्वरस्यं दूत्यानि विद्वानुभे श्रता रोद॑सी संचिकित्वान्‌ । 
टू हयसे प्रदिव उणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥४॥ 
वेः। छध्वरस्य टूतयांनि। विद्वान्‌। उभे इति। अंतरितिं। रोद॑सी इति। संऽचिकिलान्‌। 
दूतः। ईयसे । प्रऽदिव॑ः। उराणः। विदुःऽ हरः । दिवः। ्ाऽरोध॑नानि ॥४॥ 


हे अग्रे विक्ठान्‌ सवे जानानस्त्वमध्वरस्य यज्ञस्य संबंधीनि टृत्यानि टूतकमीणि ` 
वेः । वेत्सि कामयसे वा । यद्वा वेरिति यज्ञविशेषणं । वेयेजमानस्याभी्टफत्ज- 
नकस्याध्वरस्य यागस्य संवंधीनि दूत्यानि टूतकमाणि विदान्‌ जानन्‌ उभे रोदसी 
उभयो रोदस्योद्योवापृथिव्योरंतमेध्ये स्थितमंतरिक्ं संचिकित्वान्‌ सम्यङ्‌ जानन्‌ 
प्रदिवः । पुराणनामेदं प्रत्नं प्रदिव इति पुराणनामसु पाठात्‌। उराणो ऽस्पमपि 
हविरूर बहू कुवाणः । उराण उर कुवोण इति यास्छेनोक्तवात्‌ । विदुष्टरो 
विद्ठहरो देवानां टूतस्वं दिवः स्वगस्यारोधनान्यारोहणानि । आरोहणाहाणि 
स्यानानीत्यथेः । देवानां हवीष्यपेयितुमीयसे । गच्छसि ॥ 





५९ 


| \ ॐ < ॥ ॥ अथ नवमी + # 
कृष्णं त एम रुशतः पुरो भा्रिष् पै विर्वपुंषामिदेकं । 





` धटुप्र॑वीता दध॑ते ह गभे सद्विज्जातो भवसीदुं दूतः ॥९॥ ` 
कृष्णं । ते। एम॑। रुशतः। पुरः। भाः। चरिष्णु । ऋचिः वपुषां । इत्‌। एकै! 
यत्‌। सप्र॑ऽवीता। टधते। ह्‌। गभ। सद्यः। चित्‌। जातः। भव॑ सि।इत्‌। ऊं इतिं । दूतः ॥९॥ 
हे प्रे रुशतो रोचमानस्य ते तव संबध्यचैम । एमन्‌रब्देन गमनमागे 
उच्यते! एम वत्मे कृष्णं कृष्णवणे भवति। भास्तव संबंधिनी दीप्निः पुरः पुरस्ताद्न- 
वति । चरिष्ण संचरणएशीतलमचिस्वदीयं तेजो वपुषां वपुष्मतां रूपवतां । तेज- 
स्विनामित्यपेः। एकमिन्मुख्यमेव भवति। यद्यं ्ामप्रवीता अनुपगता यजमाना 
गभे नज्जननहेतुमरणिं दधते ह धारयंति खल्ठु स लं सद्यश्िसद्य एव जात 
उत्पन्नः सन्‌ टूतो भवसीदु । यजमानस्य दूतो नवस्येव ॥ 
॥ सथ ट्शमी ॥ 
सद्यो जातस्य दरह्॑णनमोजो यद॑स्य वातो अनुवाति शोचिः । 
वृणक्ति तिग्माम॑तसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जंभे: ॥१०॥ 
सद्यः। जातस्य । ट्ह॑शानं । सरोज॑ः। यत्‌। सस्य । वात॑ः। सनुऽ वाति । शोचिः, 
वृणक्षि । तिग्मा । सते । जिह । स्थिरा। चित्‌। अन्ना। ट्यते। वि। जंभ ॥ १०॥ 
सो जातस्यारणिनि्मणनाटनंतरमेवोत्पननस्याप्रेरोजस्तेजो दहशानं । छवि- 
गादिभिहेश्यमानं भवतीति शेषः । वातो वायुयद्यदास्याप्रेः शोविरदीप्रिमनु 
लक्षीकृत्य वाति गच्छति तदा सोऽयमप्रिरतसेषु वृष्सधेषुं तिग्मां तीष्टणां 
जिद्ां जातां वृणक्ति । संयोजयति । स्थिरा चित्‌ स्थिराणयणननान्ररूपाणि 
ङाष्ठाटीनि जंभेस्तेजोभिविटयते । विखंडयति । भ्षयतीत्यथेः ॥ 
| ॥ अथेकाटशी ॥ 
तृषु यदन्ना तृषुणां ववक्ष तृषु दूतं कृणुते यज्धो अभिः । 
वातस्य मेक्तिं स॑चते निजुवैापुं न वांजमते हिन्वे अर्व! ॥११॥ 
तुषु । यत्‌. खना । तृषुणा ! ववर । तृषु । दूतं । कृणुते । गहः । छप्रिः। 
` वात॑स्य। मेति । सचते । निऽूवैन्‌। आगु । न। वाजयते । हिन्वे। अवे ॥११। 





यच्योऽपरिलृषु धिप्रमेवाजाश्ानि का्ारीनि तृषुणा श्िप्रेण रश्मिसमृहेन 

ववस वहति । दहतीत्यधः । यज्ञो महान्‌ सोऽ मििलृषुमात्मान दृत कृषे 

यजमानदूतं करोति । निजू्वेन्‌ डाष्टानि विषेण दहकम्रिवेनस्य वाग्मो 

बते सचति । सेवते । राश न । अश्वसादी यथाश्वं तथाव गमनशीत्ोऽमि 

स्वरश्िमं वाजयते । वाजिनं बत्वंतं करीति ! हिन्वे । प्रेरयति च ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे सप्रमो वगैः ॥ । 


दूतं व इत्यष्टचमष्टमं सूरं वामदेवस्यापै गायनीषदस्कमभ्रिदेवताकं । तथा 
चानुक्रम्यते । टूतं वोऽ्टौ गायनं त्विति ॥ व्यूठडे दशराजे प्रथमे रुंदोम इट्‌ सूक 
जातवेटस्यनिविङ्धानीयं । तथा च सूचितं । टूतं व इत्याप्रिमारूतं । आ० ४.९. । 
इति ॥ इटमाटिके शे सूक्ते प्रातरनुवाकस्याग्रेये ऋतौ गायने इंटसि विनियुङ्के । 
सूचितं च । श्म्रे पावक दूतं व इति सूक्ते । आ ४. १३.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
दूतं वो विश्ववेदसं हष्यवाहमम॑त्ये । यजिष्ठमुंजसे गिरा ॥१॥ 
टूल । वः। विश्व ऽवेदसं ! हव्यऽ वाहं । अमत्यै । यजिष्ठं । ऋंजसे। गिर ॥१॥ 

हे सप्रे विश्ववेदसं । विश्वं समस्तं वेदो धनं यस्यासौ विश्ववेदाः । तं सवैविदं 
वा हष्यवाहं देवेभ्यो हविषां वोढारममत्येममरणशधमाणं यजिष्टमतिश्येन यष्टारं 
दूतं देवानां वस््वां गिरा स्तुतिरूपया वाचा जसे । यजमानोऽदहं प्रसाधयामि । 
वधयामीत्येः । ऋछंजतिः प्रसाधनकर्मेति यास्कः ॥ 

 ॥ खथ हितीया ॥ 

स हि वेदा वसुधितिं महा ्ारोधनं दिवः। स देवा एह व॑क्षति ॥२॥ 
सः। हि। वेद। वसुऽधिति। महान्‌ श्नाऽरोधनं। टिवः। सः। देवान्‌। ्ा। इह। वक्षति ॥२॥ 

स हि प्रसि एवागरिवेसुधितिं यजमानाभीषटफलरूपधनस्य दानं वेट्‌ । 
वेति । महान्‌ प्रभूतो ऽप्रिदिव ज्चारोधनमारोहणं देवानां स्थानं वेति । सोऽबि- 
रिहास्मिन्यञ्े देवानिदरादीनावकति । भावहतु ॥ बहेधातोलिडर्ये लेडिति त्वेट्‌। 
तस्य तिप्‌ । सिब्रहुलं लेटीति सिप्‌ । लेडोऽडादानिन्यडागमश्च ¦ दो ठ इति 
त्वं । ठत्वक्त्वषत्वानि । तिङृतिङ इति निघातः ॥ 4. 








तीक 1 ५ 
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ना... ' अक्किदुतीक्रा व; ` 

स रद देव आनम दरवा च्य॑तायते दमे । दाति प्रियाश्िं चिस ॥३॥ 

सः जेद्‌। देवः । आऽनमं । टेवान्‌। चृतऽयते। टमे। दाति भियारिं। चित्‌। वसु ॥३॥ 

देवो द्योतमानः सोऽभ्रिरानमं यजमानादीनानमयितुं नमस्कारयितु देवा- 
निदादीम्वेद । क्रमेण वेचि । टमे यज्चगृह च्छतायत ऋतं यज्ञमिद्छते यजमा- 
न्नाय प्रियाणि चिदभीष्टान्यपि वसु वसूनि पश्वादीनि धनानि दाति । टदाति। 
प्रयच्छति ॥ । ` 

| ॥ सथ चतुर्थीं ॥ | 
स होता सेदं दूत्यं चिक्ि्वो संतरींयते । विरो सारोध॑नं दिवः ॥४॥ 
सःहोता।सःइत्‌।ऊं इति रू चिकित्वान्‌। अंतः हेयते।विडान्‌। ्ाऽरोर्धनं । दिवः ॥४॥ 
सोऽग्रिर्होता देवानामाद्धात्ता भवति । सेदु स एवागप्निरैत्यं देवानां टूतकमं 
चिकित्वान्‌ जानन्‌ दिवः स्वग॑स्यारोधनमारोहणमारोहणारै देवानां स्थानं च 
विष्ठान्‌ जानन्‌ सरंतद्यवापृथिष्योमेध्य ईयते । गच्छति ॥ ईडः गतो । दिवादिभ्यः 
श्यन्‌ । निङ्कतिङ इति निघातः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
ते स्याम ये प्रये ददागुहेष्यद।तिभिः। य ई पुष्यत इंधते ॥५॥ 
ते। स्याम। ये। अग्रये। ददाभुः। हष्यदातिऽभिः। ये। इ । पुष्यतः । इधते ॥५॥ ` 
ते तव यजमानाः स्याम । भूयाम । त इत्यक क. इत्युच्यते । ये यजमाना 
सअम्रये हव्यदानिभिरैविदानेदेदाभुः प्रीतिं कुवैति । ईमेनमम्निं पु्य॑तो वधेयंतो 
ये यजमाना इधते समिद्धिदीभ्नियुक्कं कुवंति ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ | 

ते राया ते सुरव: ससवांसो वि णर । ये अप्रा द॑धिरे दुव॑ः ॥६॥ 

ते। राया । ते। सुऽवीरये! । ससऽवासः। वि। भृखििरे। ये। अमा । ट्धिरे। दुवः ॥६॥ 

ये यजमाना ग्राम्नी ॥ सुपां सुत्दुगित्याकारः॥ दुवः परिचयो ट्धिरे धारयंति । 
कुर्वैतीत्यथेः। ते ससवांसोऽभिं संभजमाना राया प्चादिलकषणेन धनेन विशुखिलरे। 
विशरर्यते । प्रख्यायते । ते सवीर्यः शोभनवीयेपितिः पुषादिभिश्च विश्रूयते । 


५01... 


॥ अथ सप्तमी ॥ [द 
स्मे रायो दिवेदिवे सं चरतु पुरुस्पृहः । दस्मे वाजास ईेएतां ॥७॥ == `` * 
ऋस्मे इति। राय॑ः। दिवेऽदिवे। सं। चरंतु। पुरू स्यहः। अस्मे इति। वाजा सः ईरा ॥9॥ 
`` पुरुस्पृह विगादिभिरभिल्ष्माणा रायः पश्वादिधनान्यस्मे अस्मासु यज- 
मानेषु दिवे दिवे प्रतिदिनं संचरतु । मचरयो भवतु ॥ दिवृशब्दादु्षरस्याः 
सप्रम्याः सुपां सुत्ुगित्यादिना शेञ्ादेश ऊडिटमित्याटिना च तस्योटाचचत्वं । 
नित्यवीप्सयोरिति विभवे सत्युषरभागस्यानुदाजं चेत्यनुदा त्वं ॥ वाजासोऽजानि 


चास्मे अस्मानीरतां । प्रेरयंतु ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 


स विप्र्॑षेशीनां शव॑सा मानुषाणां । सतिं धिम्रेवं विध्यति ॥४॥ 
सः। विप्रः चषेणीनां। शव॑सा। मानुषाणां । अति । सिप्रा ऽइव ! विध्यति ॥५॥ 
विप्रो मेधावी । विप्र इति मेधाविनाम विप्रो धीर इति तन्नामसु पाठात्‌, 
सोऽभ्िः शवसा बत्ठेन । शव इति बतेनाम पाजः शव इति तन्नामसु पाठात्‌। 
मानुषाणां मनुसंबधिनां चषेणीनां प्रजानां दिप्रेव शेपयाण्येव विनाशयितु- 
महाणि। दुरितानीति शेषः। अति विध्यति। अति विध्यतु । अतिश्येन नाशयतु ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पचमेऽष्टमो वगैः ॥ 
अग्रे मृक्छत्यष्टचे नवमं सूक्तं वामदेवस्याषे गायभीच्छंटस्कमब्रिदेवताकं । 
अनुक्रांतं च । अग्रे मृक्छेति ॥ दितीये इंटोम इटं सूक्तं जात्तवेदस्यनिविद्धानीयं । 
सूचितं च । क्रक वः शर्धो ऽग्रे मृन्छित्याप्रिमारुतं । सा ७.१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रणमा ॥ 
अभ्रे मृक्छ महो असि य ईमा देवयुं जनं । इयेथं बहिरासद्‌ ॥१॥ 
अग्र । मृक्छ। महान्‌। असि। यः। ई। स्ा। देव ऽ युं। जनं। इमें। वहिः। आऽ सदं ॥१॥ 
हे अम्र मृकछ । अस्मान्‌ सुखलय । स लं महानसि । प्रभूतो भवसि । यस््वमी- 
जिमं देवयुं देवानां कामयित्तारं जनं यजमानं बरहिदेभेमासदं यज्ञ श्रास्ुमा 
इवे ज्नागद्छसि ॥ ^ ५94 4 


मन्ड कनक कुन] 





तुतीयो$शकः ॥ 83 
स मानुषीषु दूकभों विसु प्राचीरमौयेः । दलो विं भुवत्‌ ॥ २॥ 
सः। मानुषीषु । दुःऽ दभः। विसु प्रऽञ्वीः। अम॑तयः। टूतः। वि्येषां। भुवत्‌ ॥२॥ 
दूढ्छभो दुदेभो राक्षसादिना दुर्हिंसो मानुषीषु मनुसंबंधिनीषु विष प्रजासु 
प्राजीः प्रक्वेशण गंतामर््योऽमरशधमा सोऽगमिरविेषां सर्वेषां देवानां टतो 


भुवत्‌ । भवत्तु ॥ । | 
॥ अथ तृतीया ॥ | 


स सच्च परि णीयते होतां मंदरो दिविष्टिषु । उत्त पोता नि षीदति ॥ ३ ॥ 
सः। सद । परि। नीयते। होता । मंदः। दिविष्टिषु । उत्त। पोता । नि। सीदति ॥२। 
सोऽभ्रिः सद्म यज्ञगृहं परि णीयते । ऋत्विग्भिः परितो नीयते । नीयमानः 
सन्‌ दिविष्टिषु यागेषु मंदरो मटनीयः स्तुत्यः सो ऽग्रिर्टोता च भवति। उतापि च 
पोता सन्निषीदति । यज्ञगृह उपविशति ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
उत म्रा अम्निर्वर उतो गृहप॑तिदेमे । उत्त घ्या नि षीदति ॥४॥ 
उतत।ग्राः। ्प्रिः। अध्वरे! उतो इति । गृहऽप॑तिः। दमे। उत। बरह्मा नि। सीदति ॥४॥ 
उतापि चाप्रिरध्यरे यागे प्रा देवपत्नीयेजति । यष्टा भवतीत्यथेः । य्वा म्रा 
गद्छन्नध्वयुभेवति । उतो अपि च सोऽभ्रिदेमे यज्ञगृहे गृहपतियेजमानेशच 
भवति । उत्तापि च बद्या ब्राह्मणाद्छसी सन्निषीटति ।- उपविशति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
वेषि हयष्वरीयतामुंपवक्ता जनानां । हव्या च मानुषाणां ॥५। 
वेषि । हि। सध्वरिऽ यतां । उपऽ वक्ता । जनानां । हष्या । च । मानुषाणां ॥५॥ 
अध्वरीयतां यज्मिच्छतां मानुषाणां मनुसबंधिनां जनानां हष्या च हव्यानि 
हवीषि हे ग्रे वेषि हि । कामयसे खत्ु । उपवक्षाष्वुप्रभृतीनां सर्वेषां कर्मणा- 
सनुक्ञाधे मां प्रणयत्यादिरूपस्य वाक्यस्य वक्ता सन्‌ बरह्मा चासि । ब्रह्मा वो 
वटति जातविद्यामिति श्रुतेः । उपवक्ता सर्वेषां क्मशामवेकस्याथेमुपद्र्टा जा 
सदस्यो ऽसि । सं हि सप्रदशः कमेणामुपद्र्टा भवतीत्यापस्तंगेनोक्षत्वात्‌ ॥ 


४ ५ ऋग्वेदः ॥ ` ॥ ,# 9) 0 0 
 चेबीस्य रतयं + अस्य जुजोषो अम्बरं ¦ ह्यं मरस्य योषे. ५६॥ 9 
ओवि ।दत्‌। ऊं इतिं । सस्य। टूल । यस्यं । गुजो षः। अध्वरं । हव्य । मिस्य बोऽल्टवे ह 


हे अमरे त्वं मर्तस्य मनुष्यस्य यस्य यजमानस्याध्वरं यागं हष्यं हविरवोतरिहवे 
दों ॥ वहेधातोस्तुम्ें सेसेनस इति तवेन्प्रत्ययः । अजित्यादिनित्यमित्याद्च- 
दावं ॥ जुजोषः सेवेथाः ॥ जुषी प्रीतिसेवनयोः । लेट्‌ । बहुलं छदसीति 
शमः घयुचिभावश्च । लेटोऽडाटावित्यडागमः ॥ अस्य यजमानस्य दूत्यं टूलकमं 


वेषीद । कामयस रव ॥ 






॥ि ॥ अथय सप्तमी ॥ 
सस्मार जोथष्वरमस्माकं यज्ञमंगिरः । अस्माद भ्यणुधी हवं ॥७॥ 
अस्माकं। जोषि। अध्वरं। अस्माद॑। यज्ञं। अंगिरः। अस्माकं । णृुधि। हवं ॥७॥ 
हे अंगिरोऽग्रे त्मस्माकमध्वरमस्मदीयं यागं जोषि। जुषस्व । सेवस्व । सस्मा- 
कमस्मदीयं यज्ञं यजनसाधनं हविश्च जुषस्व । अस्माकमस्मदीयं हवमा्टानरूपं 
स्तोषं च भ्ृशुधि। भृणु॥ भृखोततेत्गोणिमिध्यमेकवचने सिप्‌। तस्य हिरदेशे श्ुवः 
चेति धातोः ्ुप्रत्ययः भूमाव । श्रप्पृणुपुकुवृभ्यश्डदसीति हेधिरादेशः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ | 
प॑रिं ते टूढ्छभो रथोऽस्सा संप्नोतु च्छित: । येन रसि दाशुषः ॥४॥ 
परि। ते। दुःऽ दभ॑ः रथ॑ः! सस्मान्‌। सप्रोतु। विश्वत॑ः। येनं । रसि । दाशुषः ॥८॥ 
हे खगे त्वं येन रथेन विश्वतो विश्वासु सवासु दिक्षु गच्छन्‌ दामुषो हविःप्रदा- 
तृन्यजमानानघ्षसि विप्रन्यः पात्यसि त्वदीयो टूढ्छभो दुदेभो दुर्हिसः स रथोऽस्मा- 
न्यजमानान्‌ परि परितः सवेतोऽप्रोतु । व्याप्रोतु ॥ सप्नोतेष्येत्ययेन परस्मेपदं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे नवमो वर्गः ॥ 


अग्रे तमच्ेत्यष्ट चे दशमं सूक वामदेवस्याषेमाम्रेयं । तथा चानुक्रमणिका । 
सश्र तमद्य परपाक्त पंचमी -महापदपक्छिरत्योण्णिक्‌ चतुर्थी षशयुपत्था वाः 
सप्रम्याः पंचकी सुख्यो तृतीयः. सप्तको नवक््याषम्याः. पंचकः, पाटश्तुष्कः 
सप्रकलेष्टभश्चेति । इटं कृखरमपि सूक्त पटपंकति्छंदस्कं पंचका्चत्वारः षटुशे- 
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दपि पच पकाः अटुश्ेक इति लसणलक्ञावात्‌। त्या शिवा नः सख्त 
षोष्िक्करटस्क । ' चतुणीधिहीसन्रम्य खछाभिषटे अद्य घृतं न पूतं कृतं चिद्धि ्वोत्ये- 
तास्विसख उष्णिहः पटपक्षयो वा । सच सप्रम्य्टम्योः पदपंच्छयुष्णिहोः परिभा- 
षोक्पादविख्ेदापवादाय प्रकारांतरेण विच्छेदः कृतः ॥ दशमे ऽहनीद्‌ं सूक्छमा- . 
ज्यशस्वरं । सूचितं च । अग्रे तमद्याश्वं न स्तोमेरित्याज्यं । स्रा ४.१०.। इति ॥ 
पिंडपितुयज्ञेऽग्रे तमच्ेत्यलयाम्रिं प्रत्यागच्छेत्‌ । सूजितं च । अपिं प्रत्येयादमे 
तमद्याश्वं न स्तोमः । आा० २.७. इति ॥ पौीनराधेयिक्यां स्विष्टकृयेषेव याज्या । 
सूजितं च । सप्रे तमद्याश्वं न स्तोमेरिति संयाज्ये । सा० २.४.। इति ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 
ग्रे तमद्याच्ं न स्तोमेः रतुं न भटूं हदिस्पृशं । ऋध्यामां त सहिः ॥१। 
अग्रे । तं। खद्य। खथ्चं। न। स्तोमेः। ऋतुं । न भदरं । इदिऽस्पृशं। ऋध्याम ते। सिः ५१ 


हे रप्र अद्यास्मिन्रहनि वयमृिगादय सहरि द्रादिप्रापेः स्तोमेः स्तोषस- 
मूहेस्तं प्रसिद्धं ल्वामृध्याम । समधेयामः। कीणं तवां । अण्वं न वोढारमश्वमिव 
तथा हविषो वाहकं ऋतुं न कतारमिव । उपकतारमित्यथेः। तथा भद्रं भजनीयं 
हदिस्पुशं हृदयंगम । सतिश्येन प्रियमित्यथेः ॥ 
पोनराधेयिक्यामिष्टो प्रधानस्याधा दयग्र इत्येषानुवाक्या । एभिर्नो सकेरिति 
तस्यां स्विष्टकृतो ऽ नुवाक्या । आभिष्टे ऋति प्रधानस्य याज्या । सूजितं च । सधा 
ह्यप्रे ऋततोभेटस्यानिषटे सद्य गीभिगणंत एभिनों अकैः । आ २.४.। इति ॥ 
॥ सेषा हित्तीया ॥ | 
सधा हमरे ऋतोभेटस्य टष्ष॑स्य साधोः । रथीचछतस्य॑ बृहतो बभूथ ॥२॥ 
अ्ध। हि। खग्रे। ऋतोः। भटस्य । दस्य । साधोः। रथीः। ऋ तस्य॑ । बृहतः। बभूथं ॥२॥ 
अधा हि इदानीमेव हे अग्रे तं ऋतोरस्मदीयस्य यागस्य रघीर्नेता बभूथ । 
भव्ति ॥ छंटसि त्टुडुङ््ट इति भवतेवेतेमामेऽर्ये त्िरि सिपस्थत्द्‌ । आङेधा- 
तुक्स्येदुल्वदेरितीडागमे प्रापे बभूणातत्तथेति निपात्तनादिडभनावः ॥ की्टशस्य 
यमस्य । भटस्य भजनीयस्य टस्य प्रवृस्य साधोरभीष्टफत्टानां साधकस्य 
ऋतस्य सत्यभूतस्य बृहतो महतः ॥ | 
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धभ ॥ चग्वेद्‌ः ॥ . [आर अनैतजनचै 
॥ सथ तृतीया ॥ | 1 
एभि छरकेभेव। नो अवाङ्‌ स्वये ज्योतिः। अग्रे विश्वेभिः सुमना अनीकः 
एभिः । नः। र्कः । भवं । नः। अवाङ्‌ । स्व॑ः । न । ज्योतिः । न्ये । वि््वेभिः। 
सुऽमनां। अनीकः ॥३॥ 
` . हे प्रे ज्योतिर्ज्योतिष्मान्‌ स्वणे सूय इव तथा विष्वेभिर्विशवेः समल्वेर- 
लीकैस्तेजोभिः सुमनाः शोभनमनस्कस्तवं नोऽ स्मदीयेरेभिरितैरकेरवेनीयेः स्मोषे- 


नोऽ सखाकरमवाङभिमुखो भव ॥ 
॥ अथं चतुर्थी ॥ 


चाभि द्य गीभिगणंतोऽप्रे दाशंम । प्र ते दिवो न स्तनयति भुष्माः ॥४॥ 
, स्चाभिःते।खद्य। गीःऽभिः गृणत" खमन । दाशंम।पर।ते। द्वि न। स्तनयंति। शुष्म: ॥४। 


अद्यास्मिन्दिषसे हे खरे सआभिगीभिः स्तुतिरूपाभिवैग्भिर्गृणंतस्तां स्तुवतो 
वयमृत्तिगादयस्ते तुभ्यं दाश्म । हवीषि दद्याम । दिवो न सूयेस्य रश्मय इव ते 
त्वदीयाः शुष्माः शोधका ज्वात्ठाः प्र स्तनयति । प्रकर्वण शब्टायते । यशा दिवो 
स मेधा इव त्वदीया ज्वात्ाः शब्दायते ॥ 
॥ अण पंचमी ॥ ` 
तव स्वादिष्टाप्रे संहशटिरिदा चिदहं इदा चिंट्क्तोः । 
श्चिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥५॥ ॐ 
तव॑ । स्वारा) सप्रे । सं ऽहः । इटा । चित्‌। अहः । ददा । चित्‌। अक्तोः। 
धिये । रूक्नः । नं । रोचते । उपाके ॥५॥ 
हे अग्रे स्वादिष्ठा स्वाटुतमा प्रियत्तमा तव त्वदीया संहष्टिदीधिरह इदा चित्‌ 
दिवसस्येदानी चाक्तोरिटा चित्‌ । सक्षुरिति राभिनामं शवेयेकषुरू्म्येति राजि- 
नामसु पाठात्‌ । राजेरिदानी च । अहोराज इत्यथः ॥ अजू ष्यक्तिखक्षणकांति- 
गतिष्वित्यस्माद्वातोः रिचचेत्यो णादिकसूजेण तुप्रत्ययः । तस्य किवज्नावस्य तितु- 
जेतीर्‌प्रतिषेधः । अनिदितामित्युपधानकारल्ोपः । चोः कुरिति कुत्वं ॥ रूक्षो 
सात्ठंकार इव धिये पटा्थमा्यितुमुपाकेऽ तिके । उपाक इत्यंतिकनाम आक 
उपाक इति तनामसु पाठात्‌ 4 रोते । राजते ॥ | 
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॥ अथे षी ॥ 


धृतं ने पूतं ततूरिपाः शुचि हिरयं । तर सक्मो न रोचत स्वधावः ॥६॥ 
घुंग। न। पूत। तनूः रेषा भुवि हिरण्यं । तत्‌। ते। रकमः। न। रो चत। स्वधाऽवः॥६॥ 
हे स्वधावः। स्वधाशब्टो ऽजरवाची । अन्नवन्नग्रे पूतं शोधितं धृतं नाज्यमिव 
तमूरत्वदीया मूतिररेपाः पापरहिता भवति । शुचि शुद्धं हिरण्यं हितरमणीयं 
ते त्वदीयं तत्प्रसिदं तेजो रक्मो न भूषणमिव रोचत । रोचते । भासते ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि हेषोऽ म्र इनोषि मते।त्‌। इत्था यज॑मानाहतावः ॥9॥ 
कृतं । चित्‌। हि। स्म । सनेंमि। हेष॑ः। समर । इनोषि । मतेत्‌। इत्या । यज॑मानात्‌। 
ऋछतऽवः ॥5॥ 





हे ऋतावः सत्यवन्बप्रे कृतं चित्‌ यजमानेन कृतमपि सनेमि चिरतनं। सने- 
मीति पुराणनाम सनेमि पूव्येमिति पुराणनामसु पाठात्‌ । बेषः पापं मतोन्म- 
नुष्याद्यजमानादिल्था सत्यं । इत्येति सत्यनामेतत्‌ खष्ेत्येति तन्नामसु पाठात्‌ । 
इनोषि हि स्म । प्रेरयस्येव खल्तु । नाश्यसीत्यपः ॥ 
॥ अपाष्टमी ॥ 

शिवा न॑ः सख्या ङतं जाजम्रे देवेषु द्युमे । 

सा नो नाभिः सर्दने सस्मिबूधन्‌ ॥४॥ 

शिवा । नः। सख्या । संतु । भाजा । अप्रं । देवेषु । युष्मे इति । 

सा। नः। नाभिः । स्दने । सस्मिन्‌ । ऊधन्‌ ॥४॥ 


हे प्रे नोऽ स्मदीयानि सख्या सख्यानि धाचा भाचाणि भातृसंबधीनि 
कमणि देवेषु शोत्तमानेषु युष्मे युष्मासु ॥ सुपां सुलुगिति सप्रमी बहुवचनस्य 
` शेद्मादेणः ॥ शिवा शवानि संतु । मंगलानि भवतु । सा ससित्वभरातृकमेसंततिः 
सदने देवानां स्थाने सस्मिन्रूधनि सवेस्मिन्यज्ञे नोऽ स्माकं नामिैधनं भवति ॥ 
| ॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे दशमो वगैः ॥ । 
॥ इति चतूर्थे मंडले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

















ह चि दीय | येऽ नुवाक कादश सूक्तानि! तच भद्र त इति अरिवनुकमसिा पालाः ५ 
लशस्छयोरामेये ऋरि चेषटुभे छंदसीदमादिरे चे सूते विनियुक्ते । बथा च सूर्भ शूनं 
भद्रं त सप्र इति सूक्ते । आ० ४.१३.। इति ॥ ^. 
॥ तच प्रथमा ॥ 

भद्रं त च्रे सहसिज्नीकसुपाक आ रो चते सूयेस्य । 

सूशंहृणे दहे नक्षया चिदश्ूितं हश आ रूपे अन ॥१॥ 

भदरं । ते । अग्रे । सहसिन्‌। अनीकं । उपाके । आ । रोचते । सूर्यस्य । 

रशत्‌! हणे । ट्हशे। नक्त ऽ या । चित्‌। रूषितं । हशे। सा । स्पे । अन्नं ॥१॥ 

हे सहसिन्‌ बल्रवन्नम्रे ते त्वदीयं भद्रं भजनीयमनीकं तेजः सूयेस्योपाके समी- 
पभूते । दिवस इत्यथैः । श्रा रोचते । समंतादीष्यते । रुश्द्रोचमानं हे दशेनीयं 
तेजो नक्तया चिद्राजावपि दहरे । हश्यते ¦ सा इत्ययं शब्टश्चेत्यर्थे वतेते । आ 
किंच आअरूरितं लिग्धं हशे दशैनीयमनं पुरोडाशरिरूपं हवी रूपे रूपवति 
तब्युत्विगादिभिहतं भवति ॥ | 
॥ सथ हितीया ॥ 

चि षां्यम्रे गृणते म॑नीषां खं वेप॑सा तुविजात स्तवानः । 

विश्वेभियेदा वन॑ः शुक्र देवेस्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्म॑ %२॥ 

वि। साहि! ग्रे । गृणते । मनीषां । सं । वेप॑सा । तुविऽजात । स्तवानः, 

विश्वँभिः। यत्‌। ववन॑ः। शुक्र । देवेः। तत्‌। नः। रास्व । सुऽमहः। भूरिं । मन्म ॥२॥ 


हे तुविजात मंणनीयारणिष्वारा यज्ञादिकमेसु बहुजन्मजप्रे स्तवान ऋषि- 
गादिभिः स्तूयमानस्तवं वेपसा यज्ञादिकमेणा । वेप इति कमेनाम वेषो वेपो 
बिष्टीति कमेनामसु पाठात्‌ । मनीषां स्तुतिं गृणते कुर्वते यजमानाय खूं यज- 
मानप्राप्यस्य पुण्यत्लोकस्य द्वारं विषाहि । विष्य । विमु चेत्यथः ॥ षोऽ तकमेशी 
त्यस्माडातोर्लोशमध्यमपुरूषेकवचनं । सिप्‌ । दिवादिभ्यः श्यन्‌ । तस्य बहुलं 
छंदसीति तुङ्‌ । आदेच उपदेशे शतीत्यात्वं । सेहिरादेशः । तिङ्तिङः इति 
निचयतः ॥ हे शुक्र दीष्ममानामे त्वं विश्वेभिर्विशैः सर्वेः ॥ बहुत रंटसीति भिस 






यंमतट्‌ । तस्य सिप ईतच लोप इतीकारलोपः । बहुलं हंदसीति विकरणस्य 
चुः 1 छविति चिवेचनं । हत्ादिशेषः । तेटोऽडाटाचित्थडागमः । यश्ु्ाज्िग्य 
मिति निघाताभावः ॥ हे सुमहः शोभनतेजस्काग्रे भूरि प्रभूतं मन्म मन॑नीयं 
तद्धनं नोऽस्मभ्यं रास्व ) देहि ॥ 
महापितृयज्ञे स्वि्टकृतोऽमिः कव्यवाहनो यष्टव्यः । तस्य चै अनुवाक्ये । 
तच त्वदग्रे काव्येति हितीयानुवाक्पा । तथा च सूबितं । त्वदग्रे काव्या लन्मनीषा 
स प्रलया सहसा जायमानः । ्रा० २,१९.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीम्रा ॥ 
त्वदग्रे काव्या त्वन्म॑नीषास्त्वदुक्णा जायंते राध्यानि । 
त्वेति दरविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाभ्युषे मत्यै।य ॥ ३॥ 
त्वत्‌। समे । काव्यां । त्वत्‌। मनीषाः । त्वत्‌। उक्था । जायते । राध्यानि। 
त्वत्‌ । णूति । द्रविणं । वीरऽपेशः। इत्था ऽधिये । टदाभ्पुषं । मन्यै ॥३॥ 
हे अग्रे काव्या काष्यानि हविवेहनदेवतानयनादीन्यप्रिसंबधीनि ` कमारया- 
ध्वयेवाणि कमाणि वा द्ववतो जार्यते । उत्पद्यते मनीषाः स्तुतिरूपा वाच- 
स्त्वदेव जाय॑ते । राध्यानि रादु योग्यान्युक्योक्यानि शस्वाणि त्वचो जार्यते 
इल्थाधिये । धीरिति कमनाम । इत्येति सत्यनामसु पाठात्‌ सत्यकमेणे दाभुषे 
हवीषि दक्षवते मलत्याय मनुष्याय यजमानाय वीरपेश्णः । पेश्च इति रूपनाम । 
इट्‌ विक्रांतं रूपं । अच ल्टिंगष्यत्ययेन वीरपेश्ण इति रूपं । दरविणं पश्वादिधनं 
त्व्ल्च एति । निगेद्छति । उत्पद्यत . इत्यथः ॥ 


॥ अय चतुर्थीं ॥ | 
त्वक्षाजी वाजभरो विहाया सभिषटिकृज्जायते सत्यणुष्मः । 
त्वदरयिर्दवजूतो मयोभुस््वदाभुजूजुवों स॑म्रे स्व ॥४॥ 
त्त्‌। वाजी । वाजंऽभरः। विऽहांयाः। सभिष्टिऽ कृत्‌। जायते । सत्य ऽ शुष्मः, 
त्वत्‌। रयिः। देव ऽजूतः। मयःऽभुः। तत्‌। साभुः। जूजुऽ वान्‌। अग्रे । खवे। ॥४॥ 
हे अग्रे वाजी बतवान्वाजंभरो `हविक्ैक्षणानस्य वाहकः ॥ खम्रेवोजभर 
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दयक्षकृत्‌ सन्येषणकृा ब्रा । सत्यभ्पष्मः सत्यवलः' पुभस्ह्ललो . ज्ञायते 1 आदते । 
देषजूतो देवैः प्रेरितो मयोभुः सुखप्रदः । मय 












0.0 
लल्लायति। च्ामुः शीप्रगामी । खपरतिहतगमन इध । जूजुवान्वेगेन गखमवीः 


आस्वज्जवतो जायते ॥ ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 


नामंमे मथमं देवयो देवं मते† अमृत मंद्रनिहं । 
्ेषोयुतमा विवासंति धीनिद्मूनसं गृहप॑तिममूरं ॥५॥ 
त्वां । ग्रे । प्रथमं । देवऽ यंत: । देवं । मर्ताः । अमृत । मंद्रऽ जिं । 
बेषःऽ युत । आ । विवासति । धीभिः । दमूनसं । गृह ऽ प॑तिं । समरं ॥५। 
हे समृत अमरणशीत्ाप्रे देवयो देवानिच्छंतो मन्यौ मनुष्या मजमानास्वा 
धीभिः स्तुतिभिः कमेभिवौ आ विवासंति । समंतात्परिचरंति । कहं त्वा । 
प्रथमं देवानामाद्यं देवं द्योतमानं मंद्रजिहं । देवानां मादयिची जिला यस्य तं । 
हेषोयुतं बैषसां पापानां पृथक्रतीरं दमूनसं रक्षसां ट्मनकरणमनसोपेतं । दमू- 
नशब्दस्य कणमयमथं इति टमूना दममना वा दानमना वा दांतमना वापि 
वा टम इति गृहनाम तन्मनाः स्यादिति यास्केनोक्तवादिति ॥ दमु उपशमने । 
दमेरूनसिरि्यौणाटिक ऊनसिप्रत्ययः ॥ गृहपतिं गृहाणौ पाल्यितारममूर- 
ममूढं । प्रगस्भमित्यथेः.॥ 
स्वस्त्ययन्यामारे अस्मदिति स्वस्तिमतोऽ प्रयोज्या । सूनितं च । आरे अस्मद्‌- 
मतिमरि संहः । आ २,१०.। इति ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ .. 
अरे सस्रटम॑तिमरे संहं आरे विश्वां दुमेतिं यलिपासि । 
दोषा शिवः स॑हसः सूनो अग्रे यं टेव चा चित्सचसे स्वस्ति ॥६॥ 
स्मरे ्स्मत्‌। अमतिं । सारे । रंहः आरे। विश्यं । दुःऽ मतिं । यत्‌। निऽपासि। 
दोषा। शिवः। सहसः। सूनो इतिं । अमरे। म॑। देवः। आा। चित्‌। सच॑से। स्वस्ति ॥६। 





इनसेवेतपुजतं : ५ हे मे र ` दोषा एचो शिवः शिवक्रो देवो चोतमानस्वं यं 

स्माच्कारणान्निप्रासि यजमानाननि्तरां पालयसि तेभ्योऽसदस्महलोऽमतिं पाप- 
रूपामशनेच्धामरे टूर कुर । शअश्नाया वे पाप्मामतिरिति ब्राह्मणं । रे 
दूरेऽ स्मल्लोऽ हः पापं कुर । ्नारे इति ट्रनामेतत्‌ । अस्मत्त स्मार ट्रे टुमेति 


दुमेनस््वं कुर्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पचम एकादशे वगेः ॥ 
यस््वामग्र इति षडुचं हितीयं सूक्तं । वामदेव ऋषिः, चेषटभं छट्‌ः। सप्निर्देवता । 
यस््वामित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्तयोः पूवेसूक्तेन सहोक्तो विनियोगः ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 
यस्त्वाम॑ग्न इनधते यतसक्तिस्ते अन्नं कृणवत्सस्मिनर्हन्‌ । 
स सु दु्नेरभ्य॑स्तु प्रसक्त्व रवां जातवेदध्िकित्वान्‌ ॥१॥ 
यः। त्वां ` मरे । इनरध॑ते। यतऽ सुर्‌। चिः। ते। अनं । कृणव॑त्‌। सस्मिन्‌। अहन्‌ । 
सः। सु। चयुनेः। अभि। अस्तु । प्रऽसष्त्‌। तव॑ । ला । जातऽवेदः। चिकिवान्‌ ॥१। 








हे अग्रे यततस्ुर्‌ सुचा संबद्धो यो यजमानस्वामिनधते दीषरियुक्षं कुयात्‌ । 
यः सस्मि्हन्‌ सवेस्सिन्नहनि ते तुभ्यं चिस्िवारं सवनचयेऽ न्नं हवित्वेसणम नन 
कृणवत्‌ कुयात्‌ हे जातवेदो जातानां वेदितरमे तव तोषकेण ऋत्वंधनादिहेतुना 
कमणा प्रसक्षत्‌ प्रसहमानं त्वदीयं तेजश्विकिवान्‌ जानन्‌ स यजमानो दयुबनेधं- 
नेयेशेभिवा सु खत्यतमभ्यस्तु । शचूनभिभवतु ॥ 
| ॥ अथ हितीया ॥ 
इध्मं यस्तं जभरच्छश्रमाणो महो अमरे अनी कमा संपयेन्‌ । 
स इधानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्यनयिं सचते प्न्नमिभान्‌ ॥२॥ 
इध्मं । यः। ते । जभर॑त्‌। शश्वमाणः। महः। गरे । अनीकं । श्चा । सपयेन्‌। 
 सः। इधानः। प्रतिं । दोषां । उषसं । पुषयन्‌। रयि । सचते । घ्नन्‌। अमि्बान्‌ ॥२॥ 
हे अपरे यो यजमानस्ते तभ्यमिध्मं होमसाधनं समिज्जातं जभरत्‌ स्राहरेत्‌ ॥ 


$ ४ ऋग्वेदः ॥ .. [अ ३, छर ५, व° वर. 
इञ्‌ हरणे । लिङ लेट्‌ । तस्व तिप इतश्च लोप इतीकारलोपः । ध अहत्ठं 
हंदसीहि शपः छः । हिरवंचनादिकाये । लेटोऽडाराकित्यडागमः। हपहोभं इति ` 
भत्वं ॥ शश्चमास इध्माद्याहरणे शराम्यन्महो महतस्तवानीकं 1 आकारशार्थे। 
तेजश्च सपयैन्यरिचरन्‌ यो यजमानो दोषां प्रति राभि लकीकृत्योषसं प्रत्यु 
घःकातं च लसीकृत्य । कात्चये ऽपीत्यथेः । इधान इधानस्त्वां दी्षियुक्तं करोति 
पुष्यन्‌ प्रजाभिः पशुभिश्च पुष्टः सन्‌ स यजमानो ऽमिचान्‌ शबून्‌ प्न्हिंसनयिं 
धनं सचते । सेवते । सवदा पश्वादिधनसमृद्धो भवतीत्यथैः ॥ 
उखासंभरणीयेष्टावमेः छषभूतोऽनुवाक्या । तथा च सूचितं । सप्रिरीशे 
बृहतः छषजियस्याचोमि ते सुमतिं घोयवार्‌ । सा०४.१.। इति ॥ ` 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 

अमिरीशे बृहतः छजिर्यस्याप्ि वाज॑स्य परमस्य रायः । 

दर्थाति र्नं विधते यविष्ठो व्यानुषद्यत्यीय स्वधावान्‌ ॥३॥ 

छप्मिः । ईशे । बृहतः । छचियस्य । छम्रिः। वाज॑स्य । परमस्य ! ए्नयः। 

दधाति । र॑ । विधते । यविष्ठः वि । ्चानुषर्‌। मन्याय । स्वधाऽवान्‌ ॥३॥ 


सम्रिवहतो महतः छचियस्य बल्दस्येशे । ईश्वरो भवति ॥ वतेमाना्थे लिट्‌ ॥ 
किंच सभिः परमस्योत्कृ्टस्य वाजस्यान्रस्य रायः पश्वादेधेनस्य चेशे । यविष्ठो 
युवत्तमः स्वधावानन्नवान्‌ तेजस्वी वाप्रिविधते परिचरते। विधिः परि्चिरण- 
कर्मेति यास्कः । मत्योय मनुष्याय यजमानाय रत्नं रमणीयं धनमानुषर्‌ अनुषक्तं 
विदधाति ! करोति ॥ ` 
॥ अथ चतुथी ॥ 

यच्चिद्धि तें पुरुषा य॑विष्टाचिंत्तिभि्कृमा कच्चिदागः । 

कृधी ष्व १ स्मो सर्दितेरनागान्षयेनांसि शरियो विष्वग ॥४॥ 

यत्‌। चित्‌। हि। ते। पुरुषऽचा। यविष्ट। अचिं्तिऽभिः। चकृम । कत्‌। चित्‌। ्ागः। 

कृधि। सु। ससान्‌। अदितेः। अनागान्‌ वि। एर्नासि। शिचः, विष्व॑क्‌। छे ॥४॥ 

1 हे यविष्ठ युवतमाम्रे यञ्चिदधि यद्यपि खत ते त्वदीयेषु पुरुषा परिचारकेष्व- 
भिरलनेः कचिदागः किंचिदपि पापं वयं चकृम तथापि हे खम्रे ससा- 


म*य. अर. सूर ६. | ॥ तुतीयो ऽकः ॥ 58 


सदितभूमेरनागाननागसः पापरहितान्‌ सु अत्यंतं कृषि । कुर! हे अमरे विष्वक्‌ 
सर्वतो विद्यमानान्येनास्यस्माभिः कृतानि पापानि विशिच्रियः । विश्य , 





| ॥ अथ पचमी ॥ 
 महश्धिटग्र रन॑सो अभीकं ऊवीहदेवानांमुत मव्योंनां । 


मा ते सखायः सट्मिद्िषाम यच्छा तोकाय तन॑याय शं योः ॥५॥ 
महः। चित्‌। अग्रे । एन॑सः । अभीक । ऊवेत्‌ । देवानां । उत । मर्त्यानां । 
मा। ते। सखायः। सदं। इत्‌। रिषाम । यच्छ । तोकाय॑। तन॑याय । शं। योः ॥५॥ 


हे अग्रे देवानामिदरादीनामुत अपि च मत्योनां मनुष्पाणामभीकेऽतिके। 
अभीक इत्यतिकनामेतत्‌ । अस्माभियेत्पापं कृतं महधिन्महतो ऽ पूवोिस्तृताद्‌- 
स्मादेनसः पापाक्ते त्वदीयाः सखायो मिचभूताः स्तोतारो वयं सद्मित्सवेदेव मा 
रिषाम । मा हिंसिता भूम । हे सप्रे त्वं तोकाय पुचाय तनयाय पौचाय शं 
पापरूपोपद्वाणां शतिं योः सुकृतोत्पादितं सुखं च यच्छ । देहि ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
यथां ह त्यरहसवो गोपे चित्पदि षिताममुंचता यजचाः । 


एवो ष्व १ स्सन्सुचता व्यंहः प्र तायने प्रतरं न आयुः ॥६॥ 
यथां । ह । त्यत्‌। वसवः । गों । चित्‌। पदि । सितां । समु चत । यजाः, 
एवो इति। सु। सस्सत्‌। मुंचत। वि। संहः प्र। तारि। खम्रे। प्रऽतरं। नः। आयुः ॥६॥ 


यजा यजनी याः प्ूजाहा हे वसवो निवासयितारो ऽ प्रयो यूयं यथा ह यथेव 
त्य्यां तां पटि पादे सितां बह्ां गोये चित्‌ गोरी गामष्यमुंचत त्यक्तवतो 
भूयास्त एवो एवमेवास्मत्तोऽहः पापं सु अत्यंतं विमुचत । विमुक्तं कुरुत । 
बहुवचनं प्रजाये । हे अप्र त्वया प्रतरं प्रवृद्ध नोऽस्मदीयमायुः प्रतारि । प्रवृ 
क्रियतां ॥ 

॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे द्वादशे वगेः ॥ 

प्रत्यभ्रिरिति पंचचे तृतीयं सूक्तं वामदेवस्याषै चेष्टभमाग्रेयं तच्नन्मंचवणोा 
 भिषेयोषःप्रमृतिदेवतं वा । तथा चानुक्रांतं । प्रत्यपि; पंच त्विगोकषदेवतं त्वेक 
इति ॥ गिक विनियोगः ४ | 
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. ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [ऋ० ३. अ० ५, वं^ वहः 
: `: ॥ क्ष प्रथमा ॥ 1 
 अत्थधिरूधसाम्यमख्यकिमातीनां सुमनां रनधेयं। 

यातम॑श्विना सुकृतो दुरोणमुत्सूरयो ज्योतिषा टेव एति ॥१॥ 

प्रतिं । अभिः। उषसां । अय । अख्यत्‌। विऽभातीनां। सुऽमनाः । रान ऽधेयं । 

यातं । अश्विना । सुऽ कृत॑; । दुरोणं । उत्‌ । सूरेः । ज्योतिषा । देवः । एति ॥१॥ 

सुमनाः शोभनमनस्कोऽभिविंभातीनां व्युच्छतीनासुषसासुषोदेवतानां र्नेयं 
रालधानं । धनप्रकाश्कमित्यथेः । सयं प्रति पूवेकात्ठं लक्षीकृत्या स्यत्‌ । प्रवृद्धो 
भवति । हे अश्विनाश्विनौ युवां सुकृतो यजमानस्य दुरोणं गृहं । दुरोण इति 
गृहैमाम दुरोणे ुयौ इति गृहनामसु पाठात्‌ । यातं । गच्छतं । सूये ऋछंति- 
गादीनां प्रेरको देवो ज्योतिषा स्वेन तेजसोदेति । उषःकाले प्राटुभैवतीत्यथेः ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 

ऊ भानुं सविता देवो अ॑च्ेूप्सं दविध्वद्रविषो न सर्त्वा । 

अनुं वतं वरूणो यंति मिनो यत्सूये दिष्य रोहय॑ति ॥२॥ 

ऊर । भानुं । सविता । देवः। अभ्येत्‌। दूस । दविप्वत्‌। गो ऽ इषः । न । सावां ' 

सनु । वतं । वरूणः। यंति । मिभः। यत्‌ । सूर्ये । दिवि स्मा ऽरौहर्य॑ति ॥२॥ 

सविता प्रेरको देव उद्खुमुन्मुखं भानुमधेत्‌। आश्रयति । यद्यदा रश्मयः सूये 
दिवि द्युलोक स्रारोहयंति स्रारोहणं कारयति तदा वरूणो राश्यभिमानी देवो 
मिनो ऽहरभिमान्यन्ये देवाश्च बतं तत्संवंधि कमेानुयंति । अनुगच्छति । अनुगमने 
हृ्टात उच्यते । दरप्तं पाथिंवं रजो दविध्वद्ुन्वन्‌ । विकिरन्नित्यभैः। गविषो गा 
इच्छन्‌ सत्वा न वृषभ इव तद्त्‌ ॥ 
। ॥ अथ तृतीया ॥ 

यं सीमकखन्तम॑से विपचे धरुव्मा सन॑वस्यंतो अथे । 

तं सूर्ये हरितः सप्र यह्वीः स्यशं विश्व॑स्य जग॑तो वहंति ॥३॥ ` ` 
यं । सी । अकुंखन्‌ । तमसे । वि ऽपृचें । भ्रुव ऽक्षमाः । अन॑वऽ स्यतः । अथे ‹ 
तं । सूये । हरितः । सप्र। यह्वीः । स्पशं । विश्व॑स्य । जग॑तः । वहंति ॥३५ ` 





म» £. ० र. सू* १३.] | 


 श्रुवछ्ेमाः स्थिरनिवासाः सृषटितोरो देखाः सी समेसख्मसे तमसो विधुजे 

पृथक्षरश्ायाथं जगखक्षगं कायेमनवस्यत्तो ऽविसुखंतः दवेत एव यं सूयेकखदम्‌ । 
असृजन्नित्यथेः । यद्धी मेहत्यः सप्र सप्संख्माक् हरितोऽश्ा विश्वस्य समद्लस्य 
जगतः प्राशिसमूहस्य स्पश प्रेरकत्वेन ज्ञातारं तं सुभे वहंति । धारयंति ॥ 


 ॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अरिंहेभिविहगन्यासि तंततुमवष्ययज्जसित्ं देव वस्म॑ । 
दविंष्वततो रष्मयः सूरस्य चर्मेवावाधुस्तमो खष्स्वं १तः ॥४॥ 
वर्हिषठेभिः। विऽहर॑न्‌। यासि । तं । अवऽष्यगन्‌। ससितं । देव । वस्म॑ । 
दविष्वतः। रमयः । सूयेस्य। चमंऽइव। सवं । अधुः। तम॑ः। अप्‌ऽसु । संतरति ॥९॥ 





हे टेव द्योतमान सूयं त्वं जगल्िवेाहात्मकस्य रसस्यादानाथे तंतु रभ्रिमिसमूहं 
विहरन्विस्तार्यन्‌ असितं कृष्णवणे वस्म नक्तचराणाक्निवासभूतां राजिमवव्ययन्‌ 
अवाचीनं यथा भवति तणा संवृश्न्‌ । पिरस्कृवेननित्यथेः । वरिषटेभिर्बोदुमत्यंतं 
शक्तैरश्चेयोसि । गमनमा्गे गच्छसि । अस्यामृचि पूवो सूयेस्य प्रत्यक्षमथं 
प्रतिपाद्यो्चरादे परोछमथे प्रतिपादयितुमाह । टविध्वतो धुन्वानाः सूयेस्य 
संबंधिनो रश्मयः किरणा अप्स्वतरिके । स्प इत्यंतरिषनाम आकाशमापः 
पृथिवी तरामसु पाठात्‌ । ्ंतमेध्ये चर्मेव चमेवस्स्यितं तमो ऽधकारमवाधुः । 
सवाचीनमद्धुः । तिरस्कुवेतीत्यथेः ॥ 
॥ अय पचमी ॥ | 
अन।यतो अनिबद्धः कथायं न्य॑ङकलानो ऽ वं पद्यते न । 
कयां याति स्वधया को द॑दणे दिवः स्कंभः समुंतः पाति नाकं ॥५॥ 
अनांयतः। सनिं ऽ बद्धः । कणा । अयं । न्यङ । उक्लानः। अवं । पद्यते । न । 
कयां । याति। स्वधया । कः । दुद्भे । दिवः । स्कंभः। संऽ छतः पाति। नाक ॥५॥ 
श्मायत्तशष्टो टूवाची । तधिपरीतोऽनायत स्रासीनः सन्रय प्रत्घ्ेशोपल- 
भयमानो मेडत्ाभिमानी सूर्योऽनिकहः । केनापि वद्धो न क्रियते । अपि चायं 


सूर्यो न्यञ््वाङ्युखः सन्‌ केनचित्कथा कथं नावपद्यते । म हिंस्यते । फिष्वायसुत्तान 
ऊदुमुखत्वेन तिष्ठन्‌ कथा स्वधा केन वलेन याति । गछति । स्वधाणष्डोऽन- 





चुन्वः ॥ [ ०३. ०५, वमव 


वराययथ तत्कायै बलं लक्षयति । अपि च दिवो द्युलोकस्य भः स्तंभः समृतो 
माङ्केन समवेतः सूरयो नाकं स्वग पाति । पातयति । को ददे । त्वत्तः को 
पश्यति । न कोऽपि जानातीत्यधेः ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे जयोदशो वगैः॥ ` ` ` 
्रत्यपमिरूषस इति पंचव चतुधं सूक्तं वामदेवस्या् चेष्टुभमाग्रेयं मांजवणि 
ङंदिवतं वा । तथा चानुक्रांं । प्र्यम्मिरिति । ल्िगोक्तदेवतं लिति तुशब्टा- 
दस्यापि सूक्घस्य लिंगोक्कदेवतत्वं ॥ विनियोगो ठेंगिकः ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 
प्रत्यग्रिरूषसो। जातवेदा सख्यदेवो रोच॑माना महोभिः । 
नासत्योरूगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छं ॥१॥ 
प्रतिं । सम्निः। उषस॑ः। जातऽ वेदाः । अख्यत्‌ । देवः । रोच॑माकीः। महःऽभिः। 
श्रा। नासत्या । उरुऽगाया । रथन । इमं । यज्ञं। उप॑ । नः। यातं । च्छं ॥१॥ 
देवो चोतमानो जातवेदा जातधनोऽग्रिमैहोभिस्ेजोभी रोचमाना दीप- 
माना उषसः प्रत्युषसो ल्षीकृत्याख्यत्‌ । प्रवृद्धो भवति । उरूगाया प्रभूत्तगमनौ 
हे नासत्याश्विनो रथेन नोऽस्मदीयमिमं यज्ञमच्छानभिमुखमुपयातं । उपगख्छतं । 





॥ सथ दहितीया ॥ 
ऊ केतुं संविता देवो. स॑श्रेञ्ज्योतिविश्स्मे भुव॑नाय कृण्वन्‌ । 
आप्रा द्यावापृथिवी संतरिछं वि सूर्यो रर्मिभिष्षेकितानः ॥२॥ 
उरं । केतुं । सविता । देवः। अधरत्‌ ज्योर्तिः । विश्व॑स्मे । भुव॑नाय । कृणन्‌! 
स्रा) सप्राः। द्यावापृथिवी इति । संतरिक्षं। वि। सूर्यैः। ररिमिऽभिंः। चेरिंतानः ॥२॥ 
विश्वस्मे सवेस्मे भुवनाय लोकाय ज्योतिस्तेजः कृणन्‌ कुर्वन्‌ सविता प्रेरको 
देव ऊङ्मुन्मुखं केतु प्रकाशकं भानुमथेत्‌। आश्रयति । वि चेकितानः सधं वि 


शेषेण पश्यन्‌ सूरयो रश्मिभिः स्वकीयिः किरणेद्यावापृथिवी दयुतोकभूलोकावं- 
तरिं चाप्राः। समंताटपूरयत्‌ ॥ 





मद. ०२. सू १४.) तृतीयोऽ 
ल  : . ४ .अथ तुत्तीया॥ + 
` जआवहत्यरूणीज्योतिधागन्मही चिषा रर्मिभिशेरिलाना । 
 प्रबौधर्यती सुविताय देब्यु १बा हैयते सुयुजा रथेन ॥३॥ 
 ज्ञाऽवर्हती। अरुणीः। ज्योतिषा, स्ना अगात्‌। मही। विभा।रर्मिऽभिः चेकिताना 
प्रऽ बोधर्यती । सुविताय । रवी । उषाः । शयते । सुऽयुजा । स्थेन ॥३॥ 
श्रावहती धनानि धारम॑त्यरुणीररुणवशो । प्रणमेकवचने चितीयाबहवचनं 
छंदसं । ज्योतिषा तेजसा यक्षा मही महती र्िमिभिः किरणेश्िषा टशेनीया 
चेकिताना जानत्युषा स्रागात्‌ । आगच्छत्‌ । किंच प्रबोधयंती सुपरान्‌ प्रबुद्धान्‌ 


कुवेती देवी द्योर्तैमानोषाः सुयुजा शोभनयुक्तेन रथेन सुवित्ताय सुखप्राप्रय 
ईयते । गच्छति ॥ 





॥ अथ चतुर्थी ॥ 
आ वां वरिष्ठौ इह ते व॑हंतु रथा खष्वांस उषसो ट । 
` इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वुंषणा मादयेथां ॥४॥ 
 श्चा। वां । वहिष्ठाः । इह । ते । वहतु । रथां: । अश्वांसः। उषसंः। विऽउटौ ¢ 
इमे । हि । वां । मधुऽपेयांय । सोमाः। अस्मिन्‌। यज्ञे! वृषणा । माट्येणां ॥४॥ 
हे अभ्विनाविह यज्ञे वहिष्ठा वोदृतमास्ते प्रसिद्धा रथा रहणा गंतारोऽश्वा- 
सोऽश्वा वां युवामुषस उषोदेवताया ष्युष्टौ ष्यु्छनकालर स्रा वहतु । समंतान्यंतु । 


हि यस्मात्कारणात्‌ हे वुषणा वृषणो कामानां वषितारौ हे अभ्विनाविमे सोमा 
वां युवां मधुपेयाय मधोः सोमस्य पानायास्सिन्यज्ञे मादयेथां । हषेयेणां ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङकल्लानोऽ वं पद्यते न । 
कयां याति स्वधया को द॑दे दिवः स्कंभः समृतः पाति नार ॥५॥ 
 इमनायतः। सनिं ऽ बद्धः। कथा । अयं । यङ । उक्ञानः। सवं । पद्यते। न। 
कया । याति। स्वधया । कः। ददे । दिवः। संभः। संऽच्छतः। पाति। नाकं ॥५॥ 


` इममृक्यूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे चततुदैशो वगः ॥ 
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= इगरिहतिति दशय पंचमं सूक वामदेवस्या्ै "८ गायं । अनेयमनुकरान 
अमिर्रोता दश गायजमनिोधदिति इाभ्यां सोमक साह क 


मश्विनावायुरयाचतेति । नोधद्यदिति इचेन सोमकराजा नि 
न घद्धिरमिः स्तूयते । अतस्ता एव देवताः ॥.मूक्षविनि- 
न  किंगिकः ॥ पोः प्भरिकरणेऽिर्होता न इत्याद्लतृचो ऽनुवचनीयः । 
तथा च सूजितं । समिर्हो्ा न इति तूं पर्प्रयेऽन्वाह । रा २,२। न ति ॥ 
प्रातरलुवाकेऽणाम्रेये ऋतौ गायने ददस्याश्विनश्तरे चायं तुचो विनियुक्तः । 
तथा च सूचितं । द्व्रिहोता नो अध्वर इति तिखः । सा 8, १३.। इति ॥ ` ` ` 


निका 
+ 


॥ तच प्रथमा ॥ ति इ 
` ्म्र्होतं नो अप्व वाजी सन्परि रीयते । देवो देवेषु यलषर्यः ॥१॥ 
अम्िः। हातां। नः। ध्वरे। वाजी। सन्‌। परिं। नीयते। देवः दवष । यक्षि ॥१॥ 


होता देवानामाद्धाता होमनिष्पादको वा्नि्नो ऽस्मदीयेऽध्वे यागे । वा- 
जीधयेतस्तुप्रोपमाकं । वाजी शीघ्रगामी वोढाश्च इव तया देवेभ्यो हविवाहकः 
सन्‌*परि शीयते । परितः सम॑तात्प्राणते । तथा बराह्मणं च भवति । वाज्ञी 
सन्परिणीयत इति वाजिनभिव द्येन संतं परिणयंति । ए° ब्रा २.५.। इति । कीह- 
शोऽभनिः। देवेषु द्योत्तमानेष्विद्रादिमध्ये देवो द्योतमानो यज्ञियो यज्ञाहेः ॥ 
॥ अथ शित्तीया ॥ ` 
परि बिविष्य्॑वरं यातयम्री रथीरिव । स्रा देवेषु प्रयो दध॑त्‌ ॥२॥ 
परि। चिऽविष्टि। अध्वरं याति। अभ्िः। रथीःऽ ईव । चा । दवेषु । प्रय॑ः। दध॑त्‌ ॥२॥ 
देवेषु चोतमानेष्वंदादिषु । प्रय इत्यन्ननामेदं । प्रयो यजमनिदेहं हवीरूप- 
ममा टधत्‌ चा समंताद्धारयन्नम्रिरंगनादिगुणविशिष्टोऽग्रिस्िविष्टि भिवारं । 
सवनभयेऽपीत्यथैः । परि परितः समंतादध्वरं यजमानः कृतं यागं याति । 
गद्छति । परिगमने दृष्टातः । रथीरिव । रथवान्पुरुषो यथा शीध्रं याति तद्त्‌ । . 
तथा च ब्राह्मणं । परि निविष्ठयध्वरं यात्यप्री रणीरिषेत्येष हि रथीरिवाध्वर 
पर्येति । रेष््रा०२.५,। इति ॥ = 
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वाजपतिवौजानामनानां पतिः पालकः । परि वाजपतिः कविरितयेष हि 
वाजानां पतिः । ठे त्रा २.५.। इति बराह्मणं । कविः ऋंतद्‌र्शी मेधावी वा दागुषे 
हविदटेश्षवते यजमानाय रत्नानि रमणीयानि धनानि दधत्‌ प्रयच्छनप्रिहेव्यानि 
रयीषि .पयेक्रमीत्‌ । परितः रमति । व्याप्नोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
सयं यः संजये पुरो दववाते समिध्यते । दर्मो अमिबरदभनः ॥४। 
अयं । यः। सृंजये। पुरः । देव ऽ वाते। संऽ इध्यते । च्युऽ मान्‌। समिषऽदरभनः ॥४॥ 
यः प्रसिद्धो श्यं प्रत्यस्ेणोपत्छभ्यमानोऽ प्र्देववाति देववातस्य पचे संजये । 
सृंजयो नाम क्थ्ित्सोमयाजी । तस्मिज्िमित्तभूते सति । तद्यागाथेमित्यथेः । 
संजयस्य यष्ट तित्तिरीया स्ामनंति । वासिष्ठो ह सात्यहष्यो देवभागं पप्र्छ 
यप्सुंजयान्बहूयाजिनो ऽ यीयजदिति । पुरः पूवेस्यां दिशि स्थितायामुखरवेद्यां 
समिध्यते सम्यग्दीप्यते खमिषटभनः शबूणां हिंसकः सोऽगरिद्यौमान्‌ दीभ्रिमान्‌ 
भवत्तीति शेषः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सरस्य धा वीर ईव्॑नोऽग्रेरींशीत्त म्ये: । तिग्मज॑भस्य मील्द्धुषः ॥५॥ 


अस्य॑ । घ । वीरः । ईेवतः। अप्रः । ईेशीत। मत्येः। तिग्मऽ जभस्य । मीष्ट्ुषः ॥५॥ 

वीरः स्तुतो चिक्रांतो मर्त्यो मरणधमा यजमानस्तिग्मजंभस्य तीदशतेजसो 

मीष्व्हषोऽभित्षितफत्दानां सेक्घुरीवतो गमनवतोऽस्याग्रेरीशीत । ईश्वरो भवेत्‌ । 

घेति पाटेपूरणः। एतेन यजमान भ्नात्माभीष्टफतते कारयितुं समथो भवतीत्यथेः ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य पंचमे पंचट्शो वगैः ॥ 


न  ॥ अथ षषी ॥ 
तमवैतं न सानसिम॑रूषं न दिवः शणं । ममेज्यते दिवेदिवे ॥६१ 
तं । अवतं । न । सानसिं । अरुषं । न । दिवः। शिगनुं । मृज्यते । दिवे ऽ दिवे ॥६॥ 





ऋन्ेदः [ ०३. आा०५. यन्य 
यजमाना अवतं न शीप्रगाभिनमन्मिव सानसिं संभजनीयं दिवः शिवु न 
शयुलोकस्य पुषभूतं सूयेमिवारुषमारोचमानं तममििं टिवे दिवे प्रतिदिनं ममर । 

भृशं परिचरणं कुवेति ॥ 
॥ अथ सप्तमी 


बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः सांहटेष्यः । अच्छा न हूत उर्दरं ॥७॥ - 
बोधत्‌। यत्‌। मा। हरिऽभ्यां । कुमारः। साहऽदेष्यः। अच्छ । न। हूतः। उत्‌। रं ॥9॥ 
साहदेष्यः सहदेवनाम्नो राज्ञः पुषः कुमारः सोमकाभिपो राजा हरिभ्यामश्वा- 
भ्यामश्चौ दातुं मा मां यद्यदा बोधत्‌ बोधयामासेमो तवाश्वाविति तदाहमख्छा- 
भिमुख्येन कुमारेण हूतः सन्‌ नोद्रं । तावश्वावल्नब्धा न निगेतवानसि ॥ ` 
॥ अथाष्टमी ॥ 
उत त्या य॑जता हरीं कुमारासांहटेव्यात्‌। प्रय॑ता सद्य घा दद्‌ ॥४॥ 
उत्त।त्या। यजता। हरी इति । कुमारात्‌। साहऽदेष्यात्‌। प्रऽय॑ता। सद्यः। ्चा। ट्‌टे॥८५ 
उतापि च साहटदेष्यात्सहदेवस्य षाकु मारा्सोमसाद्राजलो यजता पूजनीयो 
प्रयतता प्रयत्तौ त्या त्यो तो प्रसिद्धौ हरी अश्वो सद्यो यस्मिन्दिने तेनाहूतस्तस्मिजेव 
दिन आददे । ्राद्लवानस्मि । मंबट्र्टा ऋषि बोधदित्यग्बयेन कुमारमश्वेष्सया- 
भ्युपगम्याश्वावेतस्माखन्ध प्रीतो ऽभवदित्यधेः ॥ 
॥ सय नवमी ॥ * 
एष वाँ देवावश्विना कुमारः साहटेष्यः। दीधो्युरस्तु सोम॑कः ॥९॥ 
 एषः। वां। देवौ । सश्विना। कुमारः। साहऽदेष्यः। दीषेऽ्यायुः। अस्तु । सोम॑कः ॥९॥ 
देवौ द्योतमानौ हे अश्विनो वां युवां तपकः साहदेव्यः सहदेवस्य पुषः कुमारः 
सोमकः सोमकाभिधान एष राजा दीधोायुरस्तु । शतायुष्को भवतु । एतमु हेव 
प्रोचतुः पवेतनारदौ सोमकायेत्यादिना सर्वे हेव महाराजा आसुः । ए० ब्रा० 9 
3४.। इत्यनेन ब्राह्मणेन सोमकस्य राजत्वं स्पष्टीकृतं ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं सांहटेष्यं । दीधोयुषं कृणोतन ॥१०॥ " 
तं । युवं । देवो । अश्विना । कुमारं । साहऽरेष्यं । दीषेऽ शयुं । कृणोतन ॥१०॥ 
















बोतमानाकनविी कुद कारे देस पत मार ` 

्सद-तलास ; दयु , गत्तायुष्कं कुनोतन ^ कुरत । अनेन बृबेलास्य 
दीषेमायुरण्िलावुषिरया्तेत्यथेः ॥ # 

| ति तृतीयस्य पंचमे चोडश्लो वर्मः ॥ 
श्ना सत्यो याष्ित्येकविंशत्युचं षष्टं सूलं चेष्टभमटं । अभेयमनुक्रमणिका। सा 
सत्यः सिकेटमिति । तंचेद्रमित्युक्षत्वाटग्न्यधिकारो निवृत्त इत्यवगम्यते ॥ चतुविं- 
शेऽइनि माध्यंदिनसवने मेजावरुशशस्व इदं हितीयमहीनसूकतं । तथा च सूचितं 
श्म सत्यो याव्ित्यहीनसरुक्तं तीयं मेजावरूणे । स्आा० 9.५.। इति ॥ समूहे 
दरशराणे नवमेऽहनि निष्केवस्यश्स्त्र इटं सूक्तं । तथा च सूभितं । आ सत्यो 
यात्वहं भुवं तत्त इद्वियमिति निष्केवस्यं । स्चा० ४.9.। इति ॥ 











, ॥ तच प्रथमा ॥ 
सा सत्यो यातु मघ्वा ऋजीषी द्रवस्य हरय उप॑ नः। 
तस्मा बदंधः सुषुमा सुदकषमिहाभिपित्वं कुरते गृणानः ॥१॥ 
ञ्चा । सत्यः \ यातु । मघऽ्वान्‌। ऋजीषी । द्र्वेतु। सस्य । हरयः । उप॑ । नः। 
तस्ते । इत्‌ । अंधः । सुसुम। सुऽ दसं । इह । अभि ऽ पित्व । करते । गृणानः ॥ १। 

ऋजीषी । जीषशब्देन निष्पिष्टो विगतसारः सोमोऽभिधीयते । तदान्‌ 
सत्यः सत्यवान्मधवान्धनवानिदरो नो ऽस्माक्मुप समीप आयातु । ्रागच्छतु । 
किच अस्येटस्य हरयोऽश्वा नोऽ स्माकमुप समीपे दवत । आगच्छतु । वयं 
यजमाना इहास्मिन्य्े तस्मा इदटराय सुदक्षं शोभनवल । सारोपेतमित्यथेः । इदिदं 
प्रत्यक्षेणोपल्भ्यमानमंभोऽ रूपं सोमं सुषुम । अभिषुतं कुयाम । गृशा- 
नोऽस्माभिः स्तूयमान इटरोऽभिपित्मस्मदभिमतपात्निं करते । करोतु ॥ ` 
॥ अथ हितीया ॥ 
वं स्य भूराष्वनो नात ऽस्मि सद्य सर्वने मंटघ्यं । 
शंसात्युक्यसुशनेव वेधाधिंकितुभे असुये।य मनसं ॥ २॥ 

श १. अवं । स्य । भूर । खप्वनः ! न । कतिं । ्स्मिन्‌। नः । द्य । सव॑ने 

शंसातिः। उक्थं । उशना$ इद 1 बेभ्यः । दिकितुषे ¦ असुखे।य 
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हे भूर शचूशामभिमवसमधदर ्ेदात्तीमस्मिन्‌ सवने माध्यंदिनाख्ये मदष्ये 
ह्रां द्यित मोऽस्मानवस्य 1 विसुच । तच दृष्टातः । इष्वनो गंततव्यस्म मरग- ` 
` स्वति समीपे नाश्वान्मनुष्या यथा सुंचंति तद्त्‌। उशनेव काष्य इव वेधाः शंलिक्ता= 
यजमानो हे इट्‌ चिकितुषे सवै जानतेऽसुयोयासुराणां हिंसकाय तुभ्यं मभ्म॒ 
 मकदीयमुक्यं शस्लरूपं स्तोषं शुसाति । शंसनं करोति ॥ = ` ` ` 














कदिनं निरयं विदथानि साधन्वृषा यतस विपिपानो अचोत्‌। =. ` 
दिव इत्या जींजनासप्र कारूनहा चिचक्तुवंयुनां गृणतः ॥३॥ == ` ` 
कविः। न। निणयं। विद्थानि। साध॑न्‌ । वृषं । यत्‌। सेक! विऽ पिपानः। अवैत्‌ 


1 ति सि) हि 


कविर्मेधावी निण्यं न । निख्यमित्यंतहितनामेतत्‌ । संहितं गृढमथेमिव 
विदथानि वेदनीयानि कायेजातानि साधन्‌ साधयन्‌ वृषा कामानां वषितिद्रो 
यद्यद्‌! सेकं सेचनीयं सोमं विपिपानो ऽत्यथे पिवन्‌ अचोात्‌ विशेषेणाचेति। सो- 
मपाने च्रहां करोतीत्यथेः। तदानी दिवोऽ सुष्माह्लोकाटित्था सत्यमेव सप्र स्र 
संख्याकान्‌ कारूबश्मीन्‌ जीजनत्‌ । अजीजनत्‌ । जनयति । गृणतः लूयमाना 
रश्मयो वयुना वयुनानि मनुष्याणां लानान्यहा चित्‌ दिवसेनापि चक्रुः । 


कृत वं्ः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स्व 4 येदं सुहशींकमकेमेहि ज्योती! रुरुचुयेड वस्तोः । 
खंधा तमांसि दुधिता विचक्षे नृन्य॑श्चकार नृत॑मो सभि ॥४॥ > 
। यत्‌ । वेटि। सुऽ हशीकं। केः । महिं । ज्योतिः । रुरुचुः। यत्‌। ह । वस्तोः । ४ 
ऋंधा। तमांसि। दुधिता। विऽचसं । नृऽभ्य॑ः। चकार । नृऽत॑मः। अभिटो॥४॥ 
` यड यदा सत्तु महि महत्प्रमूतं ज्योतिसतेजोरूपं यत्स्वर्यो चुकोकोऽके रश्मिभिः = 
सुृशीक सुषु दश्नीयं वेदि वेदि ज्ञायते तदानी देवास्तस्मिन्‌ स्वर्गे. वस्वोनि- ` 











॥ सथ तृतीया ॥ . ` ह 


 वासाथे रुरुचुः । दीषियुक्ता बभूवुः । नृतमो नेतृतमः सूर्योऽनिशवभ्यागमने 





नृभ्यो नृणां विचक्षे विशेषेण दशेनायाधाधकाररूपाणि निविडानि तमांसि ` ` 
दुभि दुधितानि नाभितानि चकार । कृतवान्‌ ४ 7 १2 





` अतंषिटस्य महिला थः सवयनि चो निचा भुव॑ना बमूव॑ ॥५॥ = 
बबसे। इद: । अमितं । छ जीषी । उमे इतिं । ्चा। पप्रौ । रोद॑सी इतिं । महिऽत्वा 
 अतंः। चित्‌। अस्य महिमा। वि। रेचि। छभि। यः। विश्वां । मुव॑ना। बभूव ॥५॥ 


ऋजीषी । ऋजीषशब्टेन निष्पिष्टो विगतसारः सोमो ऽभिधीयते । तद्यानिदरः 
परमेष्वयेयुक्तो ऽमितसियश्चारहितं महिमानं ववक्षे । उवाह । किंच महित्वा 
महच्ेनः स्वेन महिश्नोभे रोदसी उभे द्यावापृथिष्यावा पप्रौ । सुमंतादपूरयत्‌। य 
इदो विश्वा भुवना सवरि भुवनान्यभिवभूव तिरश्चकार अत्तशिदेभ्योऽपि चि- 
श्वभ्यो भुवनेभ्यो ऽ स्येद्रस्य महिमा विरेचि । अतिरिरिचे। अधिको बभूवेत्यधैः ॥ 

॥ इति तुतीयस्य पंचमे सप्रटशो वगः ॥ 


॥ सथ षष्टी ॥ 

विश्वानि शक्रो नयोणि विद्वानपो रिरेच ससिभिनिकमिः । 

श्मानं चिद्ये बिंभिदुवेचोभित्रैजं गोम॑तमुशिजो वि ववुः ॥६॥ ` 

विश्वानि । शक्रः। नयेो।णि । विह्ान्‌। अपः। रिरेच । ससिंऽभिः। निऽकमिः। 
अश्मानं । चित्‌ । ये । बिभिदुः । व्चैःऽभिः। बजं । गोऽ म॑तं । उशिजः । वि । 

वधूरिति वतुः ॥६॥ 
विश्वानि समस्तानि नयाणि मनुष्याणां हितानि वृष्टयादीनि कायाशिं 

विषान्‌ जानन्‌ शक्रः समं इद्रो निकामेनिकामयमानेभ्यः सखिभिभिंबभूतेभ्यो 
मरुद्यः । व्यत्ययेन चतु्येये तृतीया । अपो वृष्टिलक्षणान्युदकानि रिरिच । रिशी-. 
चकार। इद्रः सस्यादिफल्सिद्यथं मेषस्थान्युदकानि मर्द्यो द्वानित्यथैः। या 
 निकामेनिकामयमानैः सखिभिमेरद्धिः सहितः सन्‌ अपो नभसः सकाशात्‌ । 
 अकेःइत्यंतरिक्षनामेतत्‌ । अज विभक्तिव्यत्ययः । रिरेच । व्यतिरिक्ो बभूव । ये 
मर्तो वचोभिवीायूपेष्वेनिभिरश्मानं चित्‌ पवेत्तमपि मेषं वा। अश्मेति मेषना- 
मेतत्‌ + बिभिदुः खभेत्ुः उशिजः कामयमानाल्ते मरतो गोमत गोभिस्पेतं 
 बजर्मगिरसां संवंधि गोस्थानं विरवषुः । आ्रा्धादेयामासुः॥ = ` 



















| । कपो वृषं व॑तरिवासं परांहन्रावहे कजं पृथिवी सवेताः। ` = 
4. धि सि समुद्वियारयेनोः पतिभेवञ्डवसा भूर धृष्णो ॥७॥ (क 
अधः वृं । वतनिऽवांसं। परा । अहन्‌ प। ्रावत्‌। ते। वज । पृथिवी । सऽचकाः 
ध अोंति। समुद्वियांणि। रेनोः। पतिः। भव॑न्‌। शव॑सा । भूर्‌ । धृष्णो इतिं ५७॥ 
` हे इद्र प्रात्‌ रा्सादिभ्यः प्रक्वेण त्मोकाम्‌ पातयित ते लदीयं वज्मपो 

षुटित्ठकषलान्युदकानि वचिवांसमावरकं वृषं मेधं पराहन्‌। प्रक्वेण प्रेरयति सष । 
पृथिवी भूमि > धु चे! । त्वया संगता बभूव । धृष्णो धषेशश्ीत हे ण्यर 
जिं्रतिंद्‌ त्वं शवसा बत्ठेन पत्तिभैवन्‌ तोकानां पालकः सन्‌ समुद्वियाशि 
समुद्रसंबंधीन्यणासि नभसि स्थितान्युद्‌कानि प्रेणोः । प्रेरको बभूथ 

॥ अपाष्टमी ॥ 
अपो यदद्रिं पुरुहूत टदेराविभुंवत्सरमा पष्य ते । 
स नो नेता वाजमा द॑षि भूरिं गोषा रुजन्रगिरोभिगणानः ॥४॥ 
 अपः। यत्‌। छदं । पुरऽ हूत । दैः । आविः। भुवत्‌ । सरमां । पुष्ये । ते । । 
। नः। नेता। वाजं । स्चा। द्षि। भूरि। गोजा। स्जन्‌। संगिरःऽभिः। गृणानः ॥४॥ 

हे पुरुहूत बहभिराहूतेद्‌ यद्यटापः प्रति वृष्टिलक्षणान्युटकानि ठक्षीकृत्यादिं 
मेधं ददः विदारित्तवानसि सरमा देषभुनी पूव्यं पुरा ते तुभ्यं पणिभिरपहनत 
गोधनमाविभुंवत्‌ । प्रकाश्यामास । अंगिरोभिच्छेषिभिगेणानः स्तूयमानः सन्‌ 
गोषा गोभाण्यथाणि स्जन्‌ नोऽस्मान्‌ भूरि प्रभूतं वाजमनं नेता प्रापयितासं 


त्वमाटधिं । ्आाट्रं कृतवानसि ॥ 
॥ ण नवमी ॥ 


अच्छं रविं नृमणो गा अभिष्टौ स्व॑षाता मघवन्ाध॑मानं । 
ऊतिभिस्तमिषणो दयुमतो नि मायावानन॑ह्ा टस्युरते ॥९॥ १. 
` . अछ । कविं । नृऽमनः। गाः। मिष्ट । स्व॑ःऽसाता। मघऽवन्‌। नाधमानं! 
अनला । दस्युः । अते ॥९॥ ` 

















 उक्तिऽभिः। तं। इषणः। दुखऽहरतो । नि । मायाऽबान्‌। च 
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हे मघवन्धनवन्निद्र्‌ नृमणः । नृभि्मनुदयेमेन्यत इति नृमणः । त्वं कविं मेधा- 
विनं कुस्मच्छ गाः. । छनभ्यगाः । किंच स्वषेता । स्वधनं । तस्य सातौ दाने 
निभिेऽनिष्टौ क्वेरभिगमे सति नाधमानं युद्धाय त्वां याचमानं कुसमूतिमि 
्चुकृतोपद्वपरिहारूप रश्षशैरिषणः । प्रेरितवानसि । मायावान्‌ कपुटवान- 
ब्रह्मा । ऋविग्भिः क्रियमाणं सवे कमेजातमनुसारूपेण जानन्‌ विग्विशेषो 
ब्रह्मणब्टोनोध्यते । स न विद्यते यस्य सोऽबरद्या । वेदोक्ूकमेस्वास्विक्परहित 
इत्यधेः । दस्युः कुत्स्य शबुदयहतौ शुकं धनं हूतिराद्धानं यस्यां युधि तस्यां न्यते । 
विनष्टो बभूव । इट्रः कु्ेनाहूतः सन्‌ तस्य शचुं हतवानित्यथेः ॥ 





° ॥ अथ ट्शमी ॥ 
श्चा द्॑यु्ना मन॑सा याह्यस्तं भुव्॑े कुरः सख्ये निङांमः। ' 
स्वे योनौ नि ष॑टतं सशूपा वि वाँ चिकिसहतचिड नारीं ॥ १०॥ 
स्रा टस्युऽप्रा। मन॑सा। याहि। सस्त । भुव॑त्‌। ते। कु्तः। सख्ये । निऽ कामः, 
स्वे, योन नि। सटतं। सऽशूपा। वि। वां । चिकिसत्‌। त ऽचित्‌। ह। नारी! ॥१०॥ 


अष काचिटाख्यायिका श्रूयते । कथंररूनामकः कथिद्राजषिः । तस्य पुज 
कुत्साख्यो राजषिरासीत्‌। स च कदाचिद्छनुनभिः सह युयुत्सुः संयामे स्वयमशक्ष 
सन्‌ शबुणां हननाथमिद्रस्याद्ानं चकार । स चेंद्र: कुत्स्य गृहमागत्य तस्य 
शचरून्‌ जघान । तदनंतरमतिप्रीत्या तयोः सख्यमभवत्‌। सख्यानंतरमिंद्र टलमपि 
स्वकीयं गृहं प्रापयामास । त्र शची प्राप्रुमागता सतती तौ समानरूपौ ष - 
यमिटरोऽ यं कुत्स इति विवेकाभावेन संशयं चकारेति । अनयाख्यायिकया री. 
यमानोऽर्योऽच प्रतिपाद्यते । हे इट्‌ टस्युघ्रा शचणां हंबा मनसा युक्कस्त्वमस्तं 
कुससस्य गृहं । अस्तमिति गृहनामेतत्‌ । आयाहि । आगाः ॥ दुङर्थं लोट्‌ ॥ 
कुतससश्च ते तव संबंधिनि सख्ये निकामो नितगं कामयमानो भुवत्‌। अभवत्‌ । 
ततस्तौ युवां स्वे योनौ स्वकीये स्थाने निषदतं । न्यसीदं । उपविष्टावभूतं । 
 ऋतचितसत्यद्शेनी नारीद्रस्य भाया शची सरूपा समानरूपौ वां युवां विचि 
कित्‌ । संश्यं चकार ॥ ` 

`  ॥ इति तृतीयस्य पचमेऽ्ादशो वगैः ॥ 
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॥ ऋग्वेदः ॥ [स ३. ऋ०प.व०१९ 


॥ थेक्षाटशी ॥ 


सि कुसेन सरथ॑मवस्यस्तोदो वात॑स्य हरयोरी्णनः ' 
ऋजा वाजं न गध्यं युयूषन्कवियेदहन्पायेय भूषात ॥ ११॥ 
यासि । कुत्त॑न ! स ऽर्थं । छवस्युः । तोदः । वात॑स्य । हर्योः । शानः । ` 
ऋज । वाजं । न । गध्यं । युयुषन्‌। कविः, यत्‌। अहन्‌। पाये।य। भूषात ॥ ११४ 
रक्षणमिच्छन्‌ ॥ छंदसि च्यच्‌  परे्छायामपि हश्यते ५. । 
। न 
शख कुत्तेन कृसाख्येन राजषिणा सरं यासि । गच्छसि । गध्यं याह 1 गर्व 
गृह्रते: । जा वाजं ल गध्यं युगूषनित्यपि निगमो भवतीति निरुकं । ऋं ` 
 नाग्रभिव जा ऋजुगामिनावश्चौ युयूषन्‌ स्वकीये रथे योजयन्‌ कविः प्राज्ञ 
कुसो यद्यस्मिन्रहन्रहनि दिवसे पायय पारणाय आपन्निस्तरणाय भूषात्‌ प्रभ- 
वते तस्िज्ेव दिने कुतसेन सरथं यासीति पूर्वेण संबंधः ॥ । 
॥ अथ ह्ाट्शी ॥ 
कुष्तांय णुष्णंमणुधं नि बहीः प्रपित्वे अहः कुय॑वं सहसरा 
सद्यो दस्यून मण कुत्सेन प्र सूरशवक्र वृहताद्भीक ॥१२॥ 
कुत्साय । णुष्णं । सधं । नि । बर्हीः । प्रऽ पिले । सहः । कुर्यवं । सहसा । 
स्यः। दस्यून्‌। प्र। मृण । कुत्सनं । प्र। सूरः । चकं । वृहतात्‌ । अभीके ॥१२॥ 
शुष्णं पिप्रुमिन्यस्यामुचि । ऋवे १.१०३.४.। प्रतिपादितोऽ णेः कुसायेत्यनेन 
ऋग्डयेन स्यष्टीक्रियते । हे इद्र तवं कुसाय कुसा्थमणुषं । श्षमिति सुखनामेतत्‌। 
तद्रहितं । अचर दीधोभावः । शुष्णं भुष्णनामानमसुरं निवहः । न्यबर्हीः । 


अवधीः । तथाह दिवसस्य प्रपित्वे प्रक्रमे पूवैद्धः कुयवं कुयवनामानमसुरं च 
हतवानसि । तथा स त्वं सहसरा सहस्रेण बहूभिः परिजनः सह सद्यो यस्िन्‌ 
कात्र कुयवमवधीस्तस्मिन्‌ काल एव कुस्येन । कुत्स इति वजनामेतत्‌ । कुत 
 , एव कुत्स्य वज । तेन दस्यून्‌ शबुन्प्रमृण । जहि ॥ भूतार्थे त्टोट्‌ ॥ हतवानसि 4 
तणा सूरः प्रेरकस्य सूर्यस्य चक्रमायुधमभीके समीपे संयामे वा प्र वृहतात्‌ । 


प्रक्षेण हिन्वानसि ॥ 










मखः कार २.सू° परै. ् ॥ बु्ीशेहशकः ४७ 
| + अंध चमोटशी ॥ 
त्वं पिपर मृग॑यं गृणुवांसमृभिश्वने वेदधिनायं रीः । 
पंचारत्कृष्णा नि व॑पः सहस्रात्कं न पो ज्ञरिमा वि टदे: ५१३५ 
त्वं । पिष । मूर्यं । शुशु ऽर्वासं। ऋजिश्वने । वेदणिनायं । रधीः। 
पंचाशत्‌। कृष्णा। नि। वपः, सहसा छत्व । न। पुर। जरिमा। वि। टृदेरि ति टदै: ॥१३॥ 
¦ हे इट लं मिमं पिपुनामानमसुरं गुष्ुबासं प्रवृ मृगयं मृगमनामानमसुरं 
 इतवानसि । किंच स त्वं वेदथिनाय विटधिनः युय ऋजिण्ठनान्ने 
संक्षि रथीः पंजाश्ाष्पं चाग्रत स्याकानि सस्ना सहस्राणि कृष्णा 
 कृष्धणणोनि रस्ांसि निवपः न्यवपः। अवधीः । तथा स त्वं जरिमा जरात्कं न 
वयोविशेषं रूपमिव पुरः शंवरस्य नगराणि विदेः । विदारि्तवानसि ॥ 
 ॥ अयवचतुदेशी॥ 
सूर उपाके तन्वं १ दधानो वि यतते चेत्यमृत॑स्य वेः । 
मृगो न हस्ती तविषीमुषाणः सिंहो न भीम स्ायुधानि वित्‌ ॥१६॥ 
सूर॑ः । उपाके । तन्व । दधानः । वि । यत्‌ । ते । चेति । अमुत॑स्य । वर्पः! 
मृगः। नः हस्ती । तविषी । उषाणः। सिंहः। न । भीमः। ऋयुंधानि। विभ॑त्‌ ॥१६॥ 
हे इद्र सूरः प्रेरकस्य सू्ेस्योपाके समीपे तन्वं त्वदीयं शरीरं यद्यदा दधानो 
धारकोऽभवः तदामृतस्य मरणरहितस्य ते त्वदीयं वर्पो रूपं विचेति। ष्य्ेति । 
हे इंटर ज्षातृभिविशेषेणाज्ञायत । सूयेस्य समीपे सवाणि रूपाणि मलिनी- 
भवंति न तथेदरस्य रूपं कितु सूयेस्य समीप इद्रस्य रूपं विशेषेण भासमानं 
बभूवेत्यथः । अपि चह इद्र हस्ती मृगो न गजविशेषो मृग इव तविषी प्रेषां 
बत्रमुषाणो टहन्‌ आयुधानि वजादीनि शस्लाणि बिभद्विभाणस््वं सिंहो न 


सिंह इव भीमो भयक्रोऽभूः ॥ 
॥ अथ पचट्शी ॥ 


इद्र शामा वसूयतो अग्मनस्वं मीठे न स्वने चकानाः । 
अवस्यवः समानसं उक्थेरोको न रण्वा सुहणशीवं पुष्टिः ५१५॥ 









ष # ग्रः: ॥ [ऋअ० २, अवर र 
इर । कामाः । वसुऽ यंत: । ग्मन्‌ । स्व॑ःऽमीटदे । न । सवने । चकानाः । 
अवस्यवः । शणमानासंः । उक्थे । ञोः । न । रण्वा । सुहशीऽ इव । पुष्टिः ५१५॥ 
कामा राक्षसाटिभयनिवारणाथेमिंदरं कामयमाना वसूय॑तः पश्वादिधन- ` 

मितः स्तोतार इद्र परमेश्वयेयुक्तमग्मन्‌ । सगमन्‌ । गच्छति ॥ वतैमानार्थे 

हांदसो ट्ुङः ॥ कीहश्णः स्तोतारः । स्वमीव्व्हे न युद्ध इव सवने यज्ञे चकाना 
याचमानाः अरवस्यवोऽ जकामा उक्थेः स्तोजेः शणएमानासः शंसमानाः स्तुवतः । 
तदा सोऽयमिंदर चोको न स्तोतृणामावास इव भवति । रण्वा रमणीया सुहृशीव 


पुष्टिः शोभनदश्ेना त्क्मीरिव भवति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पचम एकोनविंशे वगैः ॥ ` 


॥ अथय घोटशी ॥ 

तमिद इट सुहवं हवेम यस्ता चकार नये। पुरूणि 

यो माव॑ते जरिषे गध्यं चिन्मघू वाजं भरति स्पाहेराधाः ॥१६॥ 

तं । इत्‌। वः। इद । सुऽहवं । हुवेम । यः। ता । चकारं । नयो । पुरूणि । 

यः। जाऽ व॑ते। जरिे। गध्यं । चित्‌। मु। वाजं । भरति । स्पाहैऽ रांधाः ॥ १६॥ 

य इद्र नयो नयोाणि मनुष्यहितानि पुरूणि बहूनि ता तानि प्रसिद्धानि 

कमणि चकार अकर्योत्‌। किंच स्पाहेराधाः स्पृहणीयधनो य इदो मावते मास- 
हशाय जरिजे स्तो गध्यं चित्‌ पाद्यं संयोजनीयमपि वाजमनं मखु शीघ्रं भरति 


द्माहरति वयं स्तोतारो `हे यजमाना वो युष्मभ्यं तमित्तमेवेदरं सुहवं शेभनमा- 
दानं यथा भवति तथा हूवेम । आद्धयामः ॥ 


॥ अथ सप्रटशी ॥ 
तिग्मा यरदतरश्निः पताति कस्मिच्चिच्छूर मुहुके जनानां । 
घोरा यदय समंतिभेवात्यधं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७॥ ` 
 तिग्मा। यत्‌। संतः। अशएनिः। पतांति। कस्मिन्‌। चित्‌। भूर । मूहके। जनानां 
घोए। यत्‌। छये। संऽचछंतिः। भवाति। अध । स्म। नः। तन्व॑ः। बोधि। गोपाः ॥१७॥ 


हे शूर विक्रतिद्र यद्यदा कस्मिंश्ित्स्वस्मिन्रपि जनानां मनुष्याणा मुहुके 


मोहक युद्धे ऽतरस्माक मध्ये तिग्मा तीद्णाशनिः पताति पतेत्‌ । हे अये स्वा- 
भिजि यद्यटास्माकं शुभिः सह घोरा भीमरूपा समृतियुधं भवाति भवेत्‌ अध 
तदानी नोऽ स्मदीयस्य तन्वः शरीरस्य गोपा रक्षको बोधि स । शवोधि ; 
शथुभ्यः सकाशादस्माचक्षक्वेन बुदधवानसि खत्तु ॥ 





॥ सछयाशटाटशी ॥ 

भुवोंऽ विता वामदेवस्य धीनां भुवः सखावृको वाज॑सातौ । 

त्वामनु प्रम॑तिमा ज॑गन्मोरुकसो जरि विश्वध स्याः ॥१४॥ 

भुव॑ः । सविता । वामऽदेवस्य । धीनां । भुव॑ः । सखा । अवृकः । वाज॑ ऽ सातौ । 

त्वां । अनुं । प्रऽ म॑तिं । स्रा । जगन्म । उरूऽ शंस॑ः । जरिजे । विश्च । स्याः ॥१६॥ 

हे इट्र त्वं वामदेवस्य वामदेवाख्यस्य मंबदष्टुमेम संबंधिनीनां धीनां कमेशा- 

सविता रसिता भुवः । भव । अवृको हिंसारहितस्त्वं वाजसातौ युद्धे सखा 
मम सुहृञ्चुवः । भव । हे इट्‌ वयं प्रमति प्रकृष्टज्लानं त्वामनु त्क्षीकृत्याजगन्म । 
श्ागच्छाम । स त्वं विश्वध सवेदा जरिजे स्तो उरूशंसो महता शंसनेन युकः 


स्याः । भवेः ॥ 
॥ ऋअथेकोनविंशी ॥ 

एभिनैभिरिदर तवायुभिष मघव॑द्निमेघवन्विश्यं जो । 

द्यावो न द्युक्नेरमि संतो खयः सपो मदेम शरदश्च पूर्वीः ॥ १९॥ 

एभिः। नृऽभिः। इद । त्वायुऽभिः। त्वा । मघव॑तत्‌ऽभिः। मघऽ वन्‌। विश्वं । श्नाजौ। 

द्यावः। न । दयुनेः। समि । संत॑ः। अयैः। स॒पः। मदेम । शररदः। च । पूर्वीः ॥ १९॥ 

हे मधवन्धनवनिद्‌ विश्वे विश्वस्मिनाजो संमामे त्वायुभिः शबुजया्थे त्वां 

कामयमनेमघव्चिस्वदट्थे दीयमानहविलेक्षणेधेनेरूपेतेरेभिः प्रत्यसेणोपतभ्य- 
मानैनभिः पुचपोधादेः परिजनः सहिता वयं यजमाना दयुशनेधनेद्यावो न द्योत- 
जानाः प्रकाशमाना धनिनो यथा तथार्यो ऽरीन्‌ शूनभिसतोऽ निभवतः सप 


सवी राजीः पूवीबेह्ी9 शरदश्च संवत्सराश्च मदेम । स्तवाम । यजमानाः सर्वेषु 
कालेषु स्तोभेरिद्रं हषयतीत्यथेः ॥ 
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विय वृषाय वृषे बहा मर्गो न रथं त 
नू चिद्यथा नः सख्या वियोषदसंनन उमोऽविता तनूपाः ॥ २० ४. 
एव । इत्‌ । इदराय। वृषभाय । वृष्णे । ब्रहम । अकम । भूग॑वः। न । रथं ¦ 1. 
नु। चित्‌। यथा। नः। सख्या। विऽयोष॑त्‌। अस॑त्‌। नः। उयः। सविता। तनूऽपाः ॥२०॥ 
गथेदरो नोऽ स्दीयानि सख्या सख्यानि कमौणि नू चित्‌ वियोषत्‌ न 
पृथङ्कयोन्‌ उयस्तेजस्वी तनूपाः शरीराणां पाठक रद्र यथा नोऽ स्मा्मवितता 
रक्ितासह्‌ स्यात्‌ तथा वयं यजमाना एवेदेवमेवोक्तप्रकरेशेदराय वुषभाय का 


मानां वषि वृष्णे नित्यतरुणाय बह स्तोचमकमं । अङुमं । तभ दष्टाः । 
भृगवो दीपरास्तक्षाणो रथं न रथमिव तत्‌ । यजमानेभ्यो यथेदरोऽभीप्सिततप्‌- 


लप्रदो भवति तथेद्रं यजमाना स्तुवंतीत्य्ः ॥ 
॥ अथेक्विंशी ॥ 

तरत इद्‌ नू गुणान इषं जरित्र नद्योऽन पीषेः। ` 

अकारि ते हरिवो ब्रहम नव्यं धिया स्यांम रण्यः सदासाः ॥ २१॥ 

4 । दृत । इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरित्रे । नरः । न । पीपेरििं पीपेः। 
अङारि। ते। हरिऽवः। बरह्म । नव्यं । धिया। स्याम । रण्यैः। सदाऽसाः ॥२१॥ 

हेडइद्रनु किम सतुतः पूविषिभिः संस्तुतो नु धिर गृणानो ऽ साभिः स्तूय- 

मानश्च त्मिषमन्रं जरि स्तने मद्यं नद्यो न अ्विनेदीरिव पीपेः । प्यायय । 
मवृ कु। है इद हरिवो हरिवन्‌ हरिसंज्ञकाग्योपेतद्‌ ते तुभ्यं नष्वं नवतरं ब्रह्य 
स्तोचमकारि । अस्माभिः क्रियते । रण्यो रथवंतो वयं धिया प्रजञारूपयां स्तुत्या 





॥ इति तृतीयस्य पंचमे विंशो वर्मः ॥ 
जवं मर्हो इद तुभ्यमित्येकविंणत्यचं सप्तमं सूक्षं । आभेयमनुक्रमशिका । 
महो असिमृपामेकयदेति । असिक्यां यजमानो न होतेत्येकपदा विराट्‌ शिशा 
विंश्तिस्िष्टभः । इट देवता ॥ समू्ठहे दश्रानेऽष्टमेऽहनि निष्केवस्य इदं सुक 


विनियुक्तं । तथा च सूनितं । त्व धर्हौ द्‌ हुभ्ममिति निष्केवस्यं । ्चा० ४.७.। 
इति ॥ इदस्य वृष्नस्त्रं महो इति. पशुपुरोदाशस्यानुबाक्धा । सुचिततं च । तव 
महँ इद तुभ्यं ह छाः सन्राहनं । आ ३.४.। इति ॥ 

॥ त्त्र प्रथमा ॥ 
तवं मर्ह इद्र तुभ्य॑ ह छा अनुं धूं मंहना मन्यत द्योः । 
लवं वृभं शव॑सा जघन्वान्सृजः सिन्ूरहिना जयसानान्‌ ॥१॥ 
तं । महान्‌ । इट्‌ । तुभ्यं । ह । छाः। अनुं । छचं । मंहना । मन्यत । चचौः। 
लं । वचं । शव॑सा । जघन्वान्‌ । सृजः । सिंधून्‌। अहिना । जयसानान्‌ ॥१॥ 

हे इट्‌ त्वं महान्प्रभूतो भवसि । छाः पृथिवी । छा इति पुथिवीनामेतत्‌ 
मंहना महल्ेन युक्ता सत्ती तुभ्यं ह त्वदर्थमेव एषं व्दीयं बलमनुमन्यत । 
अन्वमन्यत । अनुमतीचकार । द्यौश्च त्वटथे बत्छमन्वमन्यत । हे इद्र त्वं शवसा 
त्वदीयेन बत्तेन वृं लोकानामावरकं वृबनामकमसुरं जघन्वान्‌ । हतवान्‌ । 
किंच अहिना वृचेणए जग्रसानान्‌ जयहाणान्‌ स्वान्‌ ॥ पसतेलिटः कानजादेशः ॥ 
सिधून्‌ सुजः । असुजः । सृष्टवानसि ॥ 

| ॥ सथ हितीया ॥ 
तवं त्रिषो जनिमनेजत द्यो रेजच्भूमिभियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
ऋछधायतं सुभ्व थः पवैतास सादटेन्धन्वानि सरय॑त सापः ॥२॥ 
तव॑। वििषः। जनिंमन्‌। रेजत । द्योः रेज॑त्‌। भूमिः। भियसा । स्वस्यं । मन्योः। 
ऋधायंतं । सुऽभ्वः । पवेतासः । ्रादेन्‌ । धन्वानि । सर्यते । सापः ॥२॥ 
हे इद्र विषो दीप्यमानस्य ततव त्वदीये जनिमन्‌ जन्मनि सति दीरंतरिक्षं 
स्वस्य त्वदीयान्मन्योः कोपात्‌ । पंचम्यर्थे षष्ठी । भियसा जातभयेन रेजत । 
छरेजत्‌। अङ्पत । भूमि रेजत्‌ । कपमाना बभूव । सुभ्वो महांतः पर्व॑तासः । 
पवेता मेधाः । ऋषायंत । सस्यादीना वृषिप्रदानाये नियामकेन त्वयावध्यत । 
तया मेषा आरन्‌ प्राणिनां पिपासारूपां पीडामर्हिंसन्‌। त्था म्नेषा धन्वान्यु 
ट्करहितान्देशनापोऽपः सर्ते । गमयति ॥ ` | | 









९ ॥ ऋऋछुग्वेटः ॥ [अण ३. ० प, य० रय. 


॥ अय तृतीया ॥ 

मभिनग्िरिं शव॑सा वज॑मिष्णनविष्कृखानः संहसान ज्जः । 

वधींूषं वजेण मंदसानः सरन्ापो जव॑सा हतवृष्णीः ॥३॥ == 
भिनत्‌। गिरि । शव॑सा । वजं । इष्णन्‌ । आविःऽ कृण्वानः । सहसानः । जओोजः। 
वीत्‌ । वृं । वजेंण । मंद्सानः। सरन्‌ । ञ्नाप॑ः। जव॑सा । हत ऽ वुंष्णीः ॥ ३॥ 
 सहसानः शचूणामभिभवननोजस्तेज साविष्कृखान सआविष्कुर्वजिदो वै. ॥ 
 मिष्छन्‌ वजं प्रेरयन्‌ शवसा वलेन गिरिं पवेतजातं भिनत्‌ । अनिनत्‌। विभेद। = 

किच मंदसानः सोमेन मोदमान इटो वेण वृं वृजनामानमसुरं वधीत्‌ । = 
अवधीत्‌ । जघान । तत स्चापो वृचेणावृतान्युदकानि हतवृष्णीः । इलो -बृषा 
वो यासां ता हतवृष्ण्यः । ता वृचवधानंतरं निवारणरहिताः सत्यो जवसा 
वेगेन सरन्‌ । असरन्‌ । अगच्छन्‌ ॥ नि 

॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

` सुवीर॑स्ते जनिता म॑न्यत दयीरि दस्य कते स्वप॑स्तमो भूत्‌ । 

य ३ जजानं स्वयै सुवजमन॑पथ्युतं सर्दसो न भूम॑ ॥४॥ 

सुऽवीर॑ः । ते। जनिता । मन्यत । द्यौः । इदरस्य । कती । स्वपःऽतमः। भूत्‌ । 

यः । ई। जजानं । स्वये । सुऽवजं । अनपऽच्युतं । सर्दसः । न । भूमं ॥४॥ 

हे इद्र यः प्रजापतिः स्वयेमृविगादिभिः स्तु्यं सुवजं शोभनवज्ोपेतं सदसः 

` स्वकीयात्स्वगौख्यात्स्यानादनपच्युतं विनाशरहितं च । नेति समुचयार्थे । भरम 
भृज्ा महच्नेन युक्तमी मेनं वचां जजान अजीजनत्‌ ॥ जन जनन इति धातुः ॥ 
दयीद्योतमानस्ते तव जनिता जनयिता स प्रजापतिः सुवीरः शोभनपुवानह- 
मस्मीति मन्यत । अमन्यत । किच इद्रस्य करदस्य जनयिता प्रजापतिः स्वप- 
स्तमोऽत्यतं शोभनकमैभूत्‌ ॥ । ह 





| ॥ अथ पंचमी ॥ 
म रक इष्यावर्यति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुंरुहत शटरः । 
सत्यमेनमनु विश्वे मदति रातिं देवस्य गृणतो मघोनः ॥५॥ 


म० 8. छ २. सूर १9. ॥ त्रुतीमो ऽकः ॥ | ९३ 
यः। एक॑ः । इत्‌ । थ्यवय॑ति । प्र । भूमं । राजां । कृष्टीनां । पुरुऽटतः। ददः । 
सत्यं । एनं । अनुं । विश्वे । मदति । रातिं । देवस्य । गृणतः । मघोनः ॥५॥ 
कृष्टीनां सवासां प्रजानां राजा प्रभुः पुरुहूतो बहुभिराहूत रक इहेवानां मध्ये 
मुख्य एव य इद्र भूम भूतं निष्पन्नं शचुभ्यो भयं प्र च्यावयति प्रकर्षेण नाशयति 
विश्च सर्वे यजमाना मघोनो मघवतः । हवित्ैसणधनवत इत्यर्थः । टेवस्येदस- 
माश्चयात्‌ चोतमानस्य गृणतः स्तुवतो राति बंधुमेनमिदरमनु लक्षीकृत्य सत्यमेव 
अर्दति । स्तुवति ॥ ` 
(द नि ॥ ॥ इति तृतीयस्य पचम रक्विंशो वगेः ॥ 
८ „ ॥ खय चक्नी ॥ 
सभा सोमा अभनवनस्य विश्वे सचा मदासो बृहतो मर्दिशाः। 
 सजान॑वो वसुपतिवसूनां दे विश्वां अधिथा इद्र कृष्टीः ॥६॥ 
सभा । सोमाः । अभवन्‌। अस्य । विश्वे । सना । मद्‌।सः । बृहतः । मदाः । 
सथा । अभवः । वसुं ऽ पतिः। वसूनां । दने । विश्वाः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः ॥६॥ 
विश्वे सर्वे सोमा खस्येद्रस्य सचा । सचेति सत्यनामेतत्‌ । सत्यमेव प्रभूता 
अभवन्‌ । किंच मदासो मदा मदकयाः सोमा बृहतो महतो ऽस्थेदरस्य मदिष्ठ . 
मादयितूतमाः सजा सत्यमेवाभवन्‌ । हे इद्र त्वं वसुपतिधेनपतिः । न केवलं 
धनपतिः किंतु वसूनां सर्वेषां पश्वादीनां धनानां पतिः सचा सत्यमेवाभवः । 
भवसि । हे इट्‌ त्वं टे धने निमिश्रभूते सति विश्वाः सवाः कृष्टीः स्तोजीः प्रजा 
अधिथाः । धारयसि ॥ 





॥ अथ सप्तमी ॥ 
त्वमध॑ प्रथमं जायमानोऽमे विश्वां सधिया इद्र कृष्टीः । 
वं प्रतिं प्रवतं ्ाणयांनमहिं वजेण मधवन्वि वुंखः ॥9॥ 
त्वं । धं । प्रथमं । जायमानः । समे । विश्वाः । अधिघाः । इट्‌ । कृष्टीः । 
त्वं । प्रतिं ग्र ऽ वतंः। आऽ शयानं । अर्ह । वञेंण । मधऽ वन्‌ । वि । वृश्चः ॥७॥ 


सध अपि च प्रथममेव जायमानस्त्वममे वृषनिमिल्ले भये सति विश्वा 
सवः कृष्टीः प्रजा सधिधाः । र्कत्वेन धारयसि । हे मघवन्धनवन्िद्‌ त्वं प्रति 
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९४ ॥ ऋू्वेटः ॥ [आ*३. खर्च. बग 


प्रवतः प्रति प्रथ्णाभुरकवतो रणान्‌ लीकृत्याशएयाननपा निरोधकमहिं वंष- 


नामानभसुरं वजेण विवृश्चः । छि्वानसि ॥ क ध 
इट्स्य वृधः पशौ सचाहणमिति हविषोऽनुवाक्या । सूजिततं च । सबाहणं 


दाधृषिं तुमि सहदानुं पुरुहूतं ्िय॑तं । सा” ३.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 
क्षारं दृं हुमनिद्रं महामपारं वृषं शुवजं । == = 
` हंता यो वृषं सनितोत वाजं दातं मधानिं मघवा सुराधाः ॥४॥ '“ ४ 
साऽहं । दृं तुं इदं । महां । अपारं । वृषभं । सुऽवजं 1 , ५ 
. इतां । यः। वृं । सनिता । उतत। वाजं । दाता । मघानिं। मघऽवा । सुऽराधाः॥४५. 
सचाहणं बहनां शरणां हंतारं दाधृषिमत्य॑तं धषेकं तुं । तुमिः पेरशकमी । 
शचुणां प्रेरकं महां महांतमपारमपरिमाणं . । विनाशरहितमित्यथेः । वृषभं 
कामानां वर्षितारं सुवजं शोभनेन वजेणोपेतमिंदं। वयं स्तोतारः स्तुमेति शेषः । 
य इटो वृं वृबनामानमसुरं हंता हिंसिता भवति । उतापि च य इषो बाजमनं 
सनिता दाता भवति । सुराधाः शेभनधनयुक्तो यो मधवेद्रो मधानि धनानि 
दाता भवति । तमिदं स्तुमेति पूर्वेणान्वयः ॥ अच सवच तुनंतत्वान त्टोकाब्ययेति 
षष्ठीप्रतिषेधे सति हितीयेव भवति ॥ ध 
॥ अथ नवमी ॥ | 
खयं वुरत॑श्वातयते समीचीये साजिषुं मधवां शृण कः । 
अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्याम ॥९॥ 
यं । वृत॑ः। चातयते । संऽईचीः । यः! आजिषु । मघऽवा । गुणे । एकः । 
अयं । वाजं । भरति । यं । सनोति । सस्य । प्रियास॑ः । सख्ये । स्याम ॥९॥ 
मघवा धनवान्य इद साजिषु संयामेष्वेको मुख्य एव भृखे शूयते अयमिंदर भद्रः 
समीचीः संगता वृतः । वृखत्याच्छादयति लोकानिति वृतः शुसेनाः । ता 
सखव भिसः परियाः अ भवेम ॥ 7 क 
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मण्थै; ख०९. सू° १४; | ॥ बृतीखोऽ टकः ॥ ९ 
१ छप टशमी ॥ 
अयं भुणखे सध अभ्नुत् प्र्रवमूत्त प्र कृणुते युधा गाः । 
यदा सत्यं कुणुतते म्ुमिंद्रो ष्य श्वं भयत एज॑दस्मात्‌ ॥१०५ 
खनिं । भृष्वे । ऋध \ जयन्‌ । उत्त घ्नन्‌ । ऋअयं । उत । प्र । कृणुते । भा । गाः । 
परा 1 सत्यं । कृणुते । जगु । इंद्र: 4 निशं ¦ दठ्टहं । भयते । एजत्‌ । असमात्‌ ५१०५ 
 छभ्रापि ज्सन्‌ .गभुन्विजयन्‌ भृ । शूयते । सवेष अ्रख्यातो 
1 ह भति र ताभि अ अन्‌ 'शकूनिहिसन्‌ स्वैव पूयते १ उतपि ज सुधा युत गाः 
+ न „8 क ३ + अशुसकाश्छदाहरति । कित्व द्रो यदा न्धं कोपर स्येव कुशन 


समक्तं अगर्ादिद््जयते ! विभेति 1 ' 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे धाविंशे वगः ॥ 


| ॥ ऋअथेकाट्शी ॥ 
सभिदटरो गा खजयत्सं हिरण्या सम॑श्विया मघवा यो हं पूर्वीः । 
एभिनोभिनैत॑मो अस्य शके रायो विभक्ता संभरश्च वस्व; ॥११॥ 
सं। इदः । गाः। अजयत्‌। सं । हिरण्या । सं। अश्विया । मघऽवा । यः। ह। पूर्वीः । 
एमिः। नृऽभिः। नृऽत॑मः। अस्य। शाक्ते रायः। विऽभक्ता। संऽभरः। च। वस्व॑; ॥११॥ 


यो ह यः खत्तु मघवा धनवानिदरो गा ससुराणां समजयत्‌ सम्यक्‌ जित- 
वान्‌ भवति । किंच हिरण्यानि हितरमणीयानि शनरुसंबधीनि धनानि सम- 
जयत्‌। तथा अश्वियाश्वियानि शुसंबधिनोऽ समूहान्‌ सम्यक्‌ जयति स। तथा 
पूवीनिहीः शचुसेनाः समजयत्‌ । इदः सवान्‌ शचून्‌ जित्वा सक्त्मपि पश्चा- 
दिधनमपहतवानित्यथैः । शकेः सामर्येनेतमो नेतुतमः पश्वादीनामतिश्येन 
जिवीहकः स इद्‌ एभिनभिर्नेतृभिः स्तोतृभिः स्तुतः सन्‌ अस्य रायः पश्वादिरूपस्य 
धन॑स्य विभक्ता स्तोतृभ्यो विभागस्य कता । दाता भवतीत्यथेः । किंच वस्वो 
वसुनो धनस्य सभर संमता धारक भवति ॥ ` 









९६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अरर खणप.य०२९. 
 ॥ अथ दादशी॥ 1. 
कियत्स्विटिटरो छ्यति मातुः किय॑त्पितुजेनितुर्यो जजान । = 
यो स्य शुष्मं मुह्केरिय॑तिं वालो ज जूतः स्वनय॑न्निरभेः ॥१२॥ = ` 
किय॑त्‌ । स्वित्‌। इदः । अधि । रति । मातुः। कि॑त्‌। पितुः। जनितुः। यः। जजान । 
यः। शस्य ¦ शुष्मं । मुकेः। इय॑र्ति । वात॑ः। न । जूतः। स्तनय॑त्‌ऽमिः। अभेः ॥१२॥ 
अ इटो माहुजेनन्या सकाशात्कियस्स्विद्यावहलमध्येति धिगच्छति । पितुः 
सकाशात्कियद्यावदत्छमपिगच्छति। य इटो जनितुजेनयितुयेस्सात्म्रजापतेः सक्षा- 
शशादिदं हश्यमानं जगज्जजान अजनयत्‌ । य इटस्तस्मात्मरजापतेः सकाशाद्स्य 
जगतः भुष्पं यावद्वलं मुहकेमृहमहर्यितिं प्रेरयति स्तनयभ्निगेजेननिरभे्मधेजूतः 
्रेरिल्लो वातो न वायुरिव तथा स इद्रः स्तोतृभिजतः प्रेरितो हविःप्रदाना्थं- 
माहूतो भवति ॥ । 
॥ अथ जयोट्शी ॥ 
सिय त्रमियंतं कृणोती य॑ति रेणु मघव। समोह । 
विभेजनुरशनिमौं इव द्योरुत स्तोतारं मधवा वसो धात्‌ ॥१३॥ 
सितं । तं । अ्ठिंयंतं । कृणोति । इय॑तिं । रेणुं । मघऽवा । संऽञोहं । 
विऽभंजनुः। णनि मान्‌ऽइव । च्चीः। उत। स्तोतारं । मघऽवा । वसो । धात्‌ ॥ १२॥ 
मघवा धनवानिंद्रः छितं धनराहि्येन सषीयमाणं त्वमेकं जनमक्तियंतं धने- 
साक्षीयमाणं कृणोति । करोति । अकिंचनः कश्चित्पुरुष इटं स्तुता धनसमृद्धोऽभ- 
वदित्यथेः । अश्निमानश्निना युक्तो द्यीरिवांतरि्षमिव विभंजनुः शषुणां 
विशेषेण भंजको मधवेदरः समोहं समूढं रेणुं पापमियतिं । स्तीतुः सकाशत्पर- 
सयति । उतापि च मघवा धनवानिंद्रः स्तोतारं वसो धने. धात्‌ । सधात । 
निदधाति ॥ | 
_ ॥ छथ चतुदेशी ॥ 
 . अयं चक्र्मिषणासूयस्य न्यतंशं रीरमत्ससृमाणं । ` 
` श्आा कृष्ण ई जुडुराणो जिंधतिं त्वचो बुपरे रज॑सो अस्य योनो ॥१४॥ 





थस्य । निः एतं । रीरमत्‌ । ससृमाणं । 
शुङणः। जिति । त्वचः । बुभ । रज॑सः । छस्य । योनो। ॥१४। 


ओतं सूर्ये पस्पुधानमित्यरेर्वे । ऋग त्रे १.६१. १५.। पूथै काचिटाख््यायिका 
सूरिवितता । अनाप्यं चक्रमिति पूवीं सा सूच्यते । स्वश्वनामा कथ्िदराजा। सच 
पुषाथे सूयेमुपास्ते। स च सूये: पुचरूपेण स्वयमेव तचोत्पन्ः सन्‌ एतशाख्येन 
महर्षिणा सादं युद्धं चकार । तदानी स ऋषियुदधे जयाथेमिद्रं तुष्टाव । स इदस्तेन 
स्तूयभानः सन्‌ स्व्वपु्स्य सूयेस्य संबधिनः संमामदेनमपाल्यदिति। अयमिंद्‌ 
सर्गस्य चक्रमायुधमिषणत्‌ । प्रेरयत्‌। ससुमाणं युद्धा सरंतं गद्डंतमेतश्ना- 
भनमृषिं निरीरमत्‌ । न्यरीरमत्‌। निवारितवान्‌ । जुहुराणः कुरितं यथा भवति 
तथा संचरन्‌ कृष्णः कृष्णवर्णो मेधस्त्वचस्तेजसो वुपरे मूलभूते रजसोऽस्योट्कस्य 
योनौ स्थाने तरिके स्थितमीमेनमिंदमाजिषति । ्आसिंचति । शबूणां प्रेरि 
ताच्चक्रादेस्तस्तं ररसोत्यथेः ॥ 





॥ अथ पंचट्शी ॥ 
असिंकुधां यजमानो न होता ॥ १५॥ 
असिवृघां । यज॑मानः । न । होतां ॥ १५॥ 
एकपदेयमृर्‌ पूवेचा सह दष्टांतत्वेन संबध्यते । असिक्घां राजौ यजमानो न 
यजमान इव होता होतारमाड्हात्तारमप्मिं । चितीयार्थे प्रथमा । सोमेनासिचति 
तश्न्मेध इद्रमासिचतीत्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे जयोविंशो वगैः ॥ 
॥ अथय घोडशी ॥ 
गब्यंत इटं सख्याय विप्रां अश्ायतो वृष॑णं वाज्यतः । 
जनीयंतो जनिदामशिंतोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशं ॥१६॥ 
 गब्यंत॑ः । इदं । सरस्याय । विप्राः । अश्च ऽ यंतं: । वुष॑शं । वाज्यतः । 
` जनिऽ यंत॑ः। जनिऽटां। अधित ऽ ऊति। ्ा। च्यवयामः। अवते। न । कोशं ॥१६॥ 


-गष्यत्ो गा इतो ऽश्वायतो ऽचआानिख्छतो वाजयतो वाजमन्मिद्डतो जनीः 
यत्तौ जायाशेच्छतो विप्रा मेधाविनः स्तोतारो वयं सख्यायेदट्संजंपिने सखि्वाय 
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 बृषणं कामानां अवितारं अनिदां जायाप्रदमधितोतिमसीखरथं ! सर्वदा रका- । 
 करमित्यथेः । टवंमूतमिंद्रमाच्यावयासः । ज्नागमयामः । ततर हात; । वतते ,. 
कूये । अवत इति कूपनाम अवतोऽ वटः क्रिविरिति कूपनामसु पाठात्‌ । को 
लं जलोदरणपाजमिव । पुरुषा जलोरणपाचं जल्मेन पूरयितुं कूपे यथाच्या- 
वंति तथा वयमाच्यावयाम इत्यथे ॥ 
॥ खथ सप्रटशी ॥ 

शाता नों बोधि ट्हंशन स्नापिभिख्याता म॑डिता सोम्यानां , 

सलं पिता पितृतत॑मः पितृणां क्तमु त्ोरमुंश्ते व॑योधाः ॥ १७॥ 

चता । जः। बोधि । ट॑णनः। स्चापिः। अभिऽ ख्याता । मरता । सोम्यानां । 
 सखा। पिता। पितृऽतंमः। पितृणां कते।।ई६। ऊ इति। लोकं। उश्ते। वयोऽधाः ॥१३॥ 


हे इट ्रापिरापनो टहशानः सवै पालकवेन पथयंस्वं नोऽ स्माकं भाता रक्षको 
बोधि। भव । किंच" अभिख्याताभिदर्टा मडिता सुखयिता सोम्यानां सोमाहाणां 
यजमानादीनां सखा प्रजापतिना समानख्यातिः पिता पालकः । केवलं पालको 
न किंतु पितणां पालकानां सध्ये पितृतमोऽतिश्येन पालकः कर्तेसु पितृणां 
सरष्टा च त्वं लोकं स्वगादित्लोकमुश्ते कामयमानाय स्तो वयोधाः। वय इत्यब्न- 
नामेतत्‌ । सन्नप्रटो भव ॥ 





॥ सअथा्टाटशी ॥ 

सखीयताम॑विता बोधि सखां गृणान इद्र स्तुवते वयो धाः । 
वयं द्या ते चकृमा सनां स्ञानिः शमीभिमेहय॑त इद्‌ ॥ १८॥ 
सखिऽयतां । अविता । बोधि। सला । गृणानः। इट्‌ । स्तुवते । वय॑ः। धाः। 
वय। हि। स्चा। ते। चकृम । सऽ बाध॑ः। स्चाभिः। शमीभिः। महयंतः। इंटर ॥ १८॥ 

हे इद्र त्वं सखीयतां सखित्वमिद्छतामस्माकमविता रसिता बोधि । भव । 
` तथा गृणानः स्तूयमानस्तं सला भव । हे इद्र स्तुवते स्तुतिं कुवेते मद्यं वयोऽ 
धाः । धाः । धेहि । हे इंद्र सवाधो बाधासहिता वयं हि वयं खलु ते त्वामा- 


चकम । आयामः । किं कुवैतः। ्ञाभिः प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानैः शमीभिः स्टूति- 
रूपः. कमेभिमैहयंतसवां पूजयंतः ॥ न 









५ स्य कृषतः युरोडाशस्य ` युते" इं इति याज्या । सूचितं ख । स्तूत इदो 
सधवा यञ्च वु्ेव वस्व इंदरः सत्यः समाट्‌ । जा २.४.। इति ॥ = 
|  " . ॥ षा सूष शोनविंशी ॥ 
9 सनुत इट मघवा यदं वृबा नूरीण्येको खमरतीनिं हंति । 
 ऋस्य प्रियो जरिता यस्य शमेनकिर्टेवा वारयति न मतेः ॥१९॥ 
लुतः । इद्रः । मघऽवा । यत्‌। ह । वजा । भूरीणि । एकः । अप्रतीनि । हंति । 
स्य । प्रियः। जरिता । यस्य॑ । शमेन्‌। नर्किः। देवः । वारयति । न । मतोः ॥१९। 
यद्व॒ यदा खलु मघवा धलवानिंदरः स्तुतो ऽस्माभिः स्तुतो भवति तेद्‌ 
एकोऽसहाय एव भूरीणि बहन्यप्रतीन्यप्रतिगमनानि । अभिगमनयुक्षानीत्यधेः । 
बुषा वृनाणि शचुन्हति । हिनस्ति । यस्येदस्य शर्मन्‌ शमेणयाश्चये बतेमानं 
सोतारं देवा नकिवोरयंते निवारणं न कुवैति मता न निवारयते निवारणं 
नं कुवेतति शस्येदस्य जरिता स्तोता प्रियो भवति ॥ 
श्रापरिमारुतश्स्न एवा न इट्‌ इति परिधानीया । सूजित च ! एवा न इटो 
मध्वा विरप्णीति परिटध्यात्‌ । भ्ना० ५. २०.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते विंशी ॥ 
एवा न इद्र मधवा विरप्शी करसत्या च॑षेणीधृदनवे । 
तवं राज। अनुष धे्यस्मे अधि श्रवो मार्हिनं यज्जरिष ॥२०॥ 
एव । नः । इटः । मघऽवा । विऽरप्शी । करत्‌ । सत्या । चषेणिऽधृत्‌। अनवे । 
त्वं राजा। जनुर्षा। धेटि। अस्मे इतिं । सधि । चव॑ः। माहिन । यत्‌। जरि ॥२०॥ 








विरप्शी बहुविधशब्टवान्‌ चषेणीधृत्‌ सवासां प्रजानां धारयितानवैप्रत्यृतः। 
केनापि प्रतिकुलेनाप्राघ्र इत्यथेः। मघवा धमवानिद्र एवेवमस्माभिः स्तुतः सन्‌ 
नोऽखाकं सत्या सत्यरूपारयमिमतानि फलानि करत्‌ । करोतु । हे ईद्‌ जनुषां 
जन्मवतां सर्वेषां राजा प्रभुस्त्वं माहिनं महिन्नोपेतं यच्छूवो यद्यशो जरिषे स्तोजे 
स त््यशौऽस्मे असास्वपि अधिक्त्वेन धेहि ॥ एवा न इटो मघवा विरप्शी 
त्थाटि बराह्मणं । ° ब्रा०३.३४६,॥ क) 





[आनद अरं 4; नदः भ ॑ 
चूत ईट्‌ नू गुशान इषं जरिषे न्ो$न पीपिः। ४ 
अकारि ते हरिवो रह्म नव्यं धिया स्वाम रण्य॑ः सदासाः ॥२१॥ =, . 
नु । स्तूतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरिषे। न्यः। न । पीपेरिति पीपेः, 

छकारि। ते \ हरिऽवः। ब्रह्मं । नव्यं । धिया । स्याम । रष्य॑ः। सदाऽसाः ॥२१॥ ,. 


नू शत देति व्याख्याता ॥ 
॥ इति तुतीयस्य पचमे चतुर्विंशो वगः ॥ 


अयं पंथा इति बयोट्शचेमष्टमं सूक्तं चेष्टभं । अभानुक्रमरिका । अयं पंथा 
सप्नोगा संवाट्‌ इट्रादितिवामदेवानामिति । यस्य वाक्यं स च्छृषियेा तेनोच्यते 
सला देवतेति परिभाषितत्वाहषिदेवते तज तभ लातय्ये । अस्मिन्‌ सूक्ते इदादितिवा- 
 मदेवसंवादरूपिणी काचिटाश््यायिका छोकरूपेण सूच्यते । गभैस्यो ज्लानसंपजो 
वामदेवो महामुनिः । मतिं चक्रे न जायेयां योनिदेशाद्ु मातृतः ॥ किंतु पाश्चा- 
दिशेति ज्ञात्वा नु जननी विदं । ट्य शत्य शची देवीमदितिं वििंद्माततरं ॥ 
अटितिस्बिदटसहिता गभिणीमन्यगाहने । सदटितीद्रवामदेवा संवाट्मथ चक्रिरे ॥ 
संवाट्‌ इति सूेण क्या सषा सूच्यते । नोक्तो वक्षुविशेषोऽ च द्युपरेशेष्व- 
लुक्तितः + अरथेतस्त्ववगंतष्यो वक्कुभेद्‌ ईति स्थितिः। इटरोऽ दितिच्छेषिथास्सिन्मिणः 
सूक्ते समूजिरे ॥ गभ शयानं सुचिरं मातुगेभादनिगेतं । वामदेवं प्रति ब्रूत न्नाद्य- 
यचा शतक्रतुः ॥ शित्तीयादिभिरङेचेचेषिरबाह पंचभिः । न ही न्वस्येति स्न 
स्युरदेचा शटितेवेचः ॥ ममच्चन त्वा युवतिरित्युचः पंच वे मुनेः । दीगैत्यश्णंति- 
माह वामदेवस्तथात्यया ॥. एवमथोश्क्तुभेद्‌ इति बङ् बशासनं । अर्थो विवे 
कस्पषटत्वादुपरेशेषु नेरिः । ऋषिदेवतसिद्यथं विवेकाटे ईरित इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अयं पथा अनुंविक्षः पुराणो यत्तो देवा उदजां यत विष्व । 

` ऋत॑श्विदा जनिषीष्ट प्रवंद्यो मा मातररममुया पश्चवे कः ॥१॥ 

ऋय । पंथाः । अनुंऽविहः। पुराणः । यत्तः । देवाः । उत्‌ऽ अजां यंत । विवे । 
अआहं:। चित्‌। स्ना, जनिषीष्ट प्रऽवुंः। मा । मातर अमुया । पश्वे। करिति कः ४१॥ , 


;. ~ † 4 | छ । । ॥ र 4 ध वि + भ्रं „ ` ~ 7 .: ५ ८. हि 
० ` ॥. 
9 । । - 0 ४ र 











षणव 
भुराको भ्रत्यछेणोपलन्यसानः. यथा मोजिनिमेमनरूपो मार्गोऽनलु ` 
 ऋआनुपू््येश चिः । सर्वेजायमानेलैग्धः । रतो यस्माच्योनिमगाशिष्चे सर्वदेवा 
उद्जा्युतं उत्कर्वेणोत्यक्ला भवंति । तस्माद्योनिमागान्मनुष्या उत्पला भवंति 
किमु वकूब्यं । अतश्िटस्माद्योनिमार्मदिव प्रवृद्धो गभे प्रकर्वेण वुद्धिं गतो वा- 
कदेव श्चा जनिषीष्ट । श्चा समताञ्जायतां । अमुयाम्‌ मातरं पश्चवे पतनाय । 
 मरामेत्यथः। मा कः । मा करोतु ॥ ` | 


| ॥ अथ हितीया ॥ 
नाहमतो निरया दुर्गहेतलिरता पाश्वोननिगेममणि । 

बह्निं मे अकता कवीनि युध्ये त्वेन सं लेन पुद्धे ॥२॥ 

न अहं । खतः निः। अय। दुःऽगहा । एतत्‌। तिरश्चता । पाश्वात्‌। निः। गमानि। 

बहूनि । मे । अर्कृता । कतवोनि । युध्ये । त्वेन । सं । त्वेन । पृच्छे ॥२॥ 


वामदेव एवमुक्वंतमिंद्रं प्रत्याह । अहमतो योनिमागान्न निरया । न निरः 
याणि न नि्गेच्छानि। एतद्योनिनिगेमरूपं वत्मे टुगेहा । टुमेह । दुःखेन माद्यं । 
म प्राणं भवततीत्यथेः । कितु तिर्ता तिरयीनात्पाश्वाजिगेमानि । निगेच्छानि । 
योनिदेशदनिर्गतो ऽहं पाश्वे भित्वा निगेच्छानीत्यणेः । ऋन्येरकृततमिदमेव नं 
केवल्ते मया ज्यते रित्वन्येरकृतानि बहूनि कमणि कत्वानि कतेष्यानि संति । 
तविनेकेन सपत्नेन विवटमानेन सह युध्ये । युद्धं करवाणि । ल्वेनेकेन बुभुत्सुना 
संपृड्छे । सम्यक्‌ पृ्छानि ॥ 











॥ अथ तृतीया ॥ 

परायती मात्तरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू ग॑मानि । 

तव गृहे अपिनत्सोममिंद्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्य ॥३॥ 

पराऽ यती । मातरं । अनुं । अचष्ट। न। न । छनुं। गानि। अनुं । नु । गमानि। 

व्ब्टुः । गृहे । अपिबत्‌। सोमं । इद्रः! शत ऽधर्न्यं । चम्वोः । सुतस्य ॥३॥ 
मयि गभे स्थिते सतीदरो मदीयां मातरं परायती परेतां ियमाणामन्वचषट । 


अम्बब्रवीत्‌। एवमपीदानी गभं स्थितोऽहं पुराणं पंथानं न नानुगानि । नानु 
गच्छानीति न। कितु नु क्िप्रमनुगमानि । अनुगद्छान्येव । वामदेवः स्वकीय- 


ण्ण, तआ. ` 












` . श्रं अहुः | ‡ खन्‌ आक्नधन्यं बहधनेन जतं सोभमयपिवत्‌ । वसतात्कारेख सोम्य 





` ऋवान्‌ । अयमथेेलषिरयिस्वष्टा हतपुजो वीर सोममाहरदित्यनुवाके । ते* सं* 
२,४.१२. महता प्रवधेन प्रपंचितः ॥ | व 
॥  ॥ अय चतुर्थी ॥ ` 
ढि शप॑क्ुणवदं सहं मासो जभारं शरद पूवीः । 
नही न्व॑स्य प्रतिमानमस्यंतजोतिषूत ये जनित्वाः ॥४॥ ¢ 

ङिं। सः । च्छध॑क्‌। कृणवत्‌। यं । सहस्रं । मासः । जभार । शरदः । च । पूर्वीः । ` 

 महि। नु। शस्य प्रतिऽ मानं । असिं । संतः । जातेषु । उत । ये। जनिंऽत्वाः ॥४॥ 
दिनियभिदरं सहसरं बहन्मासो मासान्यूवीविीः शरदश्च संवासगांशच जभार 
बभार ॥ विभर्तेरिदं रूपं ॥ गभे स्थित इद्र बहुषु संवत्सरेष्वदितिं केश्ितवा- 
नित्यः । एवंभूतः स इटः किं यत्किमपि । सवमपीत्यथेः । घर्‌ विरु कमे 
कुणवत्‌ । अकरोत्‌ । इदस्यासेपमसहमानादितिररिद्रमाताणेनं प्रति बरूत । हे 
वामदेव जातिषृत्पननेष्वंतमध्येऽस्येद्रस्य प्रतिमानं न स्ति । न विद्यते खलु ! 
नु इति पादपूरणार्थः । उतापि च ये देवादयो जनिता जनयितव्या जनयिष्य- 
माणास्तेषु मध्येऽस्येद्रस्य प्रतिमानं नास्ति ॥ 
| ॥ अण पंचमी ॥ 

सअवद्यभिव मन्यमाना गुहांकरिदर माता र्वर्यिणा न्यं । 

छधोदंस्यात्स्वयमत्कं वसान श्चा रोद॑सी अपृणाज्जायमानः ॥५॥ 

अव्य ऽइव । मन्यमाना । गुहां । अकः इदं । माता । वविण । निऽच्छटं ! ॥ 

अथ॑ । उत्‌ । स्थात्‌ । स्वयं । अत्वं । वसानः । श्चा । रोद॑सी इतिं । खपृणात्‌। 

जाय॑मानः ॥५॥ = स 

यव गुहा गुहायां ०५०४५ गहररूपे सूतिकागृहे जातमिंदूमवद्यभिव गरमिव मन्यमाना 
नती मतिंटूजनन्यदितिवीर्िण सामर्थ्येन न्यृष्टं नितरां प्रा्नमकः । अक्तेत्‌ । 


अथानंतरं जायमान उत्पद्यमान इटः स्वयमेवात्कं तेजो वसान आद्छादकः सन्‌! 





॥ इति तुत्तीयस्मं पंचमे पंचविंशो वर्गैः # 


4. ` ॥ ज्णवद्ी॥. 

एता अपित्यत्ताभवतीच्छेताव॑रीरिब संक्रोशमानाः 

एता वि पुच्छ किमिदं भन॑ति कमापो सदं परिषि स्जंति ॥६॥ 

एताः । षेति । अल्ला ऽभर्वतीः। ऋतवरीःऽइव । संऽक्रोश॑मानाः 
एता ॥वि पृच्छ । किं। इट्‌ । भनंति। कं । ्ाप॑ः। सदर । परिऽधि । रजति ॥६॥ 
 . अल्ाभवंतीरत्त्ेत्येवंरूपं शष्टं कुवेत्य तावरीरिवोट्क्वत्य र्वेता 
नद्यः संक्रोशमाना इदमहल्लप्रतिपादकोद्रूतेन हर्षेण बहुविधं शब्टायमानाः 
सत्यो ऽषेति । गच्छति । एवंभूता नद्य इटं किं भनंति चोचयाद्यं शब्दायमानं 
किं वदतीममथे हे ऋषे त्वमेता नदीविं पृच्छ । विशेषेण पृष्टवान्‌ भव । एवं ` 
संपृच्छ। विचारिते सत्येतच्छगब्दायमानमिंदमाहात्यस्थेव वचनं भवतीत्यथैः। किंच 
श्राप उट्कानि परिधिमावरकं कमदिि कं मेधं रुजंति । भजंति । श्चापः कमपि 
मेषं न भजंति किंतु इदो मम पुर एवोटकावरकं मेधं भक्कापः प्रव्तैयतीत्यधंः ॥ 

॥ अथय सत्रमी ॥ ` 

किमुं भ्विदस्मे निविदो भनतिदरस्यावद्ं दिधिषंत आप॑ः । 

ममेतान्पुजो म॑हता वथेन॑ वृषं ज॑घन्वो संसृजवि सिन्‌ ॥७॥ 
` किं। ऊ इतिं । स्वित्‌। स्मे। निऽविदः। भनंत। इंद्रस्य । अवद्यं । दिधिषंते। जापः, 
मम॑! एतान्‌। पुजः। महता । वधेन । वृषं । जघन्वान्‌ । असृजत्‌ । वि सिधून्‌ ॥७॥ 
` यददो वृभासुरं हतवान्‌ तदा शश्वती बरह्महत्या प्राप्रवानिति वामदेवस्या- 
भिप्रायमुन्रीयादितिराह । निविद्‌ । मस्त्वतीयशस्त्े प्रयुज्यमानानि मसस्तोजो 
मर्त्रश इत्यादीनीदस्तुतिप्रतिपाद्कानि कानिचित्पदानि निविद्छन्देनोच्यते । ` 


ता निबिदोऽस्मा इमं वृषवधनिभिहं ब्रहहत्याखूपं पापं प्रापुवतमिंदर किमु 
। ॥ ष्वित्‌ श [ भनत्त । भनति । किं वर्दतीति चेत्‌ तहि पापरहितं ५ ति 














च्ग्केदः ॥ [अनकः = 


` अह ~ . "ऋग्वेद च्च | 
 ब्रहमह्थादिरूपं पापं दिधिषते । धारयंति । मम पुजो मदीयः पुज टरो महता ` 
 भ्रमूतेन वधेन । वध इति वजनामेतत्‌ । वजेण वृषं जघन्वान्‌ । हतवान्‌ । तत 
शतान्‌ सिंभूनुटकानि व्यसृजत्‌ । विशेषेण स्वेरतेन सतौ सृष्टवान्‌ । इदरेणोष्पृा 
. आपस्वस्य पापं जगृहुरित्यथेः ॥ + ^ 







„ ॥ सणा्टमी ॥ 
 मम॑च्चन तवां युवतिः परास ममं्॑चन त्वा कुषवां जगारं । 
 मम॑चिदापः शिशवे ममृद्मुमम॑चिदिद्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥४॥ 
 म॑त्‌। चन । त्वा । युवतिः। पराऽ श्चास । मम॑त्‌। चन । त्वा । कुषवां । जगार । 
मम॑त्‌। चित्‌ ्ाप॑ः।शिश॑वे। ममृदुः मम॑त्‌। चित्‌।इदः। सह॑सा।उत्‌। अतिष्त्‌ ॥५॥ 
सृक्गेषेण ऋषिरिदरं स्तौति । हे इद्र ममश्चन माद्यत्येव । प्रमचेवेत्यथेः । 
युवतिस््दीया मातादितिस्वा त्वां परास । पराचिध्ेप । किंच दुषवानान्री 
राछसी सा ममच्चन प्रमैव त्वा त्वां जगार । गिरति सर । हे इद्‌ ममच्चित्प्र- 
माद्य एवापः शिश्वे जाताय तुभ्यं ममृदुः । सुखयां चक्रुः । ममच्ित्‌ मा- 
 श्यजेवेदरः सहसा स्वेन वीर्थेणोदतिष्ठत्‌ । सूतिकागृहाद्राक्षसी बाधमानः सन्‌ 


उत्कर्षे तस्थौ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


मम॑श्चन ते मघवन्षयंसो निविविर््वो शप हनू जघानं । अ, 
अधा निविड उरो बभूवाजञ्डिरो दासस्य सं पिशग्वधेन ॥९॥ = ` 
मम॑त्‌। चन। ते। मधऽवन्‌। विऽस्॑सः। निऽविविष्वान्‌। अप॑ । हनू इति । जघानं । 
धं । निऽविं्ः। उत्‌ऽत॑रः। बभूवान्‌। शिरः । दासस्य । सं। पिणङ्‌। वधेन ॥९॥ 
हे मघवन्धनवननिट्‌ ममशचन प्रमादजेव व्यंसो नाम रासो निविविष्नान्‌ ` 
परविध्यन्‌ ते हनू तदीये हनू मुखप अपजघान । अपहतवान्‌ । अध अथा 
नंतर हे इद्र निविद्धो राक्षसेन ताडितस्त्वमुक्षरो व्यंसादधिक्वत़ो बभूवान्‌ भूतः ` 
सम्‌ दासस्य सीणस्य व्यंसस्य भरो वधेन बजेख संपिशक्‌ | पिष्टवानसि ॥ ` ` 
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३ गृष्टिः । ससूव । स्थविरं । तवागां । अनाधृष्यं । वृषं । तुं । इद । 

 अरीन्ट्हं । वासं । चरथाय । माता । स्वयं । गातु । तन्वे । इच्छां नं ॥१०॥ 
` गृष्टिः काचि्रौवत्सं यथा ससूव सुषुवे तथा मतिदरजनन्यदितिशवरणाय 
स्वेद्या संचरणयेद्रं ससूव । सुषुवे! कीहशमिंदं । स्थविरं वयसा प्रवुञधं तवागां 
प्रवृबत्मनाधुष्यं शणुभिरनभिनाष्यं वुषभं सेवनसमथे तुषं प्रेरकमरीन्ठ्हं शचु- 
भिरनभिभूतं स्वयं गातुमन्यनिप्पे्षगमनं न्वे शरीरायेच्छनानमिद्डतं ॥ 

॥ अथेकाट्शी ॥ 

उत माता म॑रिषमन्व॑वेनट्मी त्वां जहति पुच देवाः । 

अथां्रवीबुबमिंदरो हनिषयनससे विष्णो वितरं वि ऋमस्व ५११॥ 

उत । माता । महिषं । अनु । अवेनत्‌। अमी इति । त्वा । जहति । पुष । देवाः। 
शम॑ छघवीत्‌। वृं इदः। हनि्न्‌। ससे विष्णो इरतिं। विऽतरं। वि। ऋमस्व ॥११॥ 

उत्तापिच हे मदीय युद अमी वह्याटयो देवास्त्वा त्वां जहति त्यजंति 

इत्युक्छवतीटस्य मातादितिरिद्रं महिषं महांतं । महिष इति महन्रामेतत्‌ । 
अन्ववेनत्‌ । अयाचत । सथानतरं हे विष्णो व्यापनशील हे सखे मिबभूत 


हरे त्वं वृं हनिष्यन्‌ हंतुभिच्छन्‌ वित्रं विक्रमस्व । अतिपराक्रमी भवेतीदरो 
विष्णमव्रवीत्‌ । उवाच ॥ 





| ॥ अथय दाट्शी ॥ 

कतं मातर विधवांमचक्र्छयुं कस्वाम॑जिधांसश्चर॑तं। 

कर्तं ठेवो धि माडींक ऋपरसीद्तप्रािंणाः पिततरं पादगृह्य ॥१२॥ 

 ऋः। ते ¦ मातरं । विधवां । अचक्रत्‌ । शयुं । कः । त्वां । अजिधांसत्‌। चरतं । 

` ः\ते। देवः अधि । माठीकि+सीन्‌। बत्‌) प्र, खि शाः। पितरं । पाद्‌ऽगृद्यं ॥१२॥ 


हे इट्‌ यद्यस्मात्कारणात्पितः संकाशज्जनिष्यमाणाज्नीतस्तवं त्वदीयं पितरं 


६. श्ण पा ह । 2८6 







क्षु  कच्छनेदः॥  (अष्डडषपचन्त 
“ चादृ पदषु गृही पाषिशाः परक्वेशावधीः तसातारणाते लहलोऽन्यः ` 
 ओरेबो मातरं सलसीयबननी विपवां पितृवधेन पतिरितामचज्रत्‌। अङो 
` ` कस्व्लोऽन्यः शयुं शयानं चरतं जायत वा लामजिषांसत्‌। हतुमेखत्‌। ते लततोऽन्यः ` 
शो देवो मादी प्रजानां सुखकररेऽधि अधिक आसीत्‌ । अयमं ऋक्सामे 
 अरेवेभय इयनुवाके यज्ञो दिणामभ्य्यायदितयादि्ाहमणेन । त° सं ६.१.३.६.॥ 

` नैतिरीयकेवेहधा प्रपचितः ॥ 4 ५ 





५ ॥ अथ जयोटशी ॥ 

सव्या शुनं आभाणि पेचे न देवेषु विविदे मरितारं । 

ऋर्पश्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मघवा ज॑भार ॥१३॥ 

` ऋव॑त्या । शुन॑: । श्ंभाणिं । पेचे । न । देवेषु । विविदे। मडितारं । 

अयं । जायां । अम॑हीयमानां । खं । मे। श्येनः । मु । सा । जभार ॥१३॥ 


कनया वामदेवः स्वकीयं दारि सूचयनिटस्यो्कषेमाह । वामदेवोऽहम- 
वत्यौ जीवनोपायराहिव्येन शुनः भुनकसंवंधीन्यांचाणि पुरीतति पेचे । ्पचं। 
देवेषु चोतमानेषु वह्यादिषुं मध्य इदरादन्ं मरितारं सुखयितारं न विविदे । न 
लेभे । किंच जायां स्वकीयां भावाममरीयमानामश्चाधनीयामपरश्यं । अटकं । 
छप शअथानंतरं श्येनः श्येनवद्धीप्रगामीदरो मे मह्यं मधु मधुरोपेतमुट्कमाज- 
भार । स्माजहार ॥ 
॥ इति तृतीयस्य पंचमे षटिंशो वगः । 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमधाशतुरो देयािद्यातीयमहेग्वरः ॥ ध 

इति श्रीमदराजाधिराजयरमेश्ररवैदिकमारमपरवतंकथीवीरगुङगमूपालसामान्यधु 
धरेश सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे अ क्संहितानाधये 
तृतीया्डे पंचमोऽष्यायः संपणेः ॥ = ` 





रत्‌ । ङूरोत्‌। , 





१०३ ॥ 





र श्रीगखेशाये नमः ॥ 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीेमहेष्वर ॥ 


चतुर्थे मंडले िततीयानुवाङेऽष्टसूक्तानि व्याख्यातानि । एवा त्वामिदरत्येका- 
 दशवै नवमं सूतं । तस्य मंडलादिपरिभाषया वामदेव ऋषिः । अनादेशपरि 
भाषया बिष्टुप्‌ हदः । इटो देव्ता । तथा चानुक्रातं । एवेकाटणेति ॥ च्रप्रिष्टोमे 
माध्यंरिनिसवने मेजावरुणणशस इट्‌ सृकं । सूश्यते हि। एवा ल्वामिदरोशनु षु णः 
सुमना उपाक इति याज्या । रा ५.१६.। इति ॥ पृष्यानिस्रवषडहयोः प्रथ- 
मेऽहनि मेभावरुणशस्तरेऽ ही नसूकतं तत्स्थाने चीणि संपातसूकानि । तवेदं प्रथमं 
सूलं । सूचितं च । एवा तामिंद्‌ यन्न इदः । सा 9.५.। इति ॥ | 
॥ तभ प्रथमा ॥ 

एवा वारमिंदर विन्न विष्व देवासंः सुहवांस ऊमाः । 

महामुभे रोद॑सी वु्मुष्वं निरेकमिशुणते वृचह्ये ॥१॥ 

एव । त्वां । इंट । वजिन्‌। खनं । विश्च । देवासः । सुह हवांसः। ऊमाः । 

महां। उभे इतिं । रोद॑सी इति । वृद्धं । ऋष्व निः। ए२। इत्‌। वृणते। वृ ऽ हत्ये ॥१। 

अास्मिन्यज्ञे वजिन्‌ हे वजवच्निदर सुहवासः सुहवाः शेभनाद्वाना ऊमा 

र्षका विश्वे देवासः सरवे देवा उभे रोदसी द्यावापृथिव्यौ च एवेवमुक्ृप्रकरेण 


स्तूयमानं महां महांतं प्रसूतं वृद्धं गुणः प्रवृद्मृष्वं टशेनीयं त्वामेकमिदेकमेव 
वृषहत्ये वृबहननाथे निवृंणते । निःशेषेण संभजते ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
अवासृजत जिव्र॑यो न देवा भुवः समाक्िद्‌ सत्ययोनिः । 
 अहनहिं परिशयांनमणः प्र व॑तनीररदो विश्वधंनाः ॥२॥ 
 . अव॑ । असृजत । जिव्र॑मः। न । देवाः । भुव॑ः। संऽशाट्‌। इट्‌ । सत्य ऽ योनिः। 
 अर्हन्‌। अषि । परिऽ शयानं । रोः । प्र। वतैनीः। रदः । विश्वऽ धेनाः ॥२॥ 





। ` जप्रय । ततो चः सतगोन 





 _ ड इट देवास्ां जिव्रयो न जीणोः प्रवा पिते यूनः पुभानिवावासृजतं 
` ोडानामीश्चरो भवः । अभवः । अशं उदरं लक्षीकृत्य परिश्यानं प परिः 
विष्ठपेना विश्वस्य प्रीयि- ` 











१.१ 


क्मेता्छयनं कुवैतमहिं वृषासुरमहन्‌ । वधी; । विश्वषना ति 
| चीवेतनीः सर्वच प्रवतिका नदीः प्रारदः । प्रकर्षेण विलेखनं कृतवामति । | 
ड्द्रो बुष हत्वा तेनावृतान्युदकानि नि प्रवाहरूपेण प्रवतैयतीत्यथेः ॥ ४ क 
2 | ॥ सथ तृतीया ॥ भ 

अतुष्ुवतं वियतममु्यमुयमानं सृधुपाणरनिद 

सः प्रति प्रवतं आशयानमहिं वंश वि रिणा अपवेन्‌ ॥३॥ 

अतषणुवंतं । विऽ य॑तं । खु । अवुध्यमानं । सुसुपानं । इट्‌ । 
` सप प्ति । परऽ वतः । आऽ शयान । छि वज । वि। रिणाः! अपर्वन्‌ ॥३॥ 
हे इट्‌ त्मतृष्णवं तं भोगेष्वतुषयतं वियतं शिथित्ांगमवुष्यं दुविज्ञानमयुष्य- 
मानं किमणजानतं सुषुपाणं सुप्र सप्र सपेशस्वनावाः प्रवत्तोऽपः प्रत्याश्याय- 
मावृत्य तिष्ठतमरहि वृचमपर्वैन्‌ अपवेणि पीशरमास्यां वजेण विरिणिः। व्यरिणः। 
विरेषेण हतवानसि । पौणमास्यां वृचवधस्वष्टा हतपुच इत्यनुवाके ्नंति वा एनं 
दौरमास श्चामावास्यायां प्याययंतीति तिसिरीयेऽणुक्तः । ते° सं° २.५.२.५.। | 
॥ अथ चतुर्थी ॥ वि 

ष्रोदय्छ वसा छाम॑ बुधं वाणे वातस्तविंषीभिररिदरः । 

हटा न्ीभनादुशमान ञचोजोऽवाभिनत्कवुभः पर्वतानां ॥४॥ = 

अक्षोटयत्‌। शव॑सा । साम॑ । बुधं । वाः। न । वात्तः। तविंषीभिः। इद्रः ; ॥ | 

इठ्टहा। नि ोभ्नात्‌। उमा नः। सरोजः । चवं । चभिनत्‌। ककुभैः । पर्वे तानां 18 

+ इदः परमेश्वययुक्ः श्वसा बलेन बुभरम॑तरिक्ं छाम छीणोदकमच्लोदयत्‌ यत्‌ 
पिपेष । तथ दाः । वातो वायुखविषीभिवेलिवोनं उदकमिव तदत्‌ । 
किंच रोजो वल्लमुश्मानः कामयमान इटो हव्ट्टानि द्ठानि स्थिराण्यण- ` 
भि न्यीभात्‌। छभांशीत्‌। तथा पवेानां गिरीसां ककुभः पष्षानवामिनर्‌। २ 


॥ 


+ ५2 
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"0 ॥ खथ पंचमी ॥ 
 ऋमिप्र दंदूओन॑यो न गम रथां इव प्र य॑युः साङ्मदर॑यः। 





स्त॑येयो विसृतं उग्ञ ऊमीन्वं वृतो रिणा इद्र सिरधून्‌ ॥५। 
मि। प्र। ददूः । जन॑यः। न । गर्भे । रथाःऽ इव । प्र। ययुः । साकं । अद्र॑यः । 
अत॑पेयः। विऽसृत॑ः। उन्नः। ऊर्मीनि्‌। तवं । वृतान्‌। सअरिणाः। इटर। सिंधून्‌ ॥५॥ 
हे इद्‌ त्वामद्रयो मरुतो जनयो -जनन्यो गनै न पुचमिवाभिप्रददूः । सभि 
जग्मुः । किंच रया इव रंहणशीत्छरा रणा यथा तया वृषवधाथे त्वया साकं प्र 
ययुः । प्रक्षणायासिषुः । हे इद्र त्वं विसृतो विसरणशीत्टरा नदीरतपेयः। अनि 
रपूरयः । तथोमीन्मिधानुन्नः । अवधीः । तथा त्वं वृतान्वृजेणावृतान्‌ सिंधून- 


पोऽरिणाः । प्रेरयः ॥ ` 
 ॥ इति तृतीयस्य ष्टे प्रथमो वगैः ॥ 
॥ सथ ष्ठी ॥ | 
त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुवीतिये वर्म्याय सूरी । 


अरमयो नमसेजदणेः सुरणा अंकृणोरिदर सिरधून्‌ ॥६॥ 
त्वं । मही । अवनिं । विश्वऽघेनां । तुवोतिये । वय्याय । छरती । 
शरमयः। नम॑सा । एज॑त्‌। अणः । सुऽ तरणान्‌। अकृणोः । इट्‌ । सिन्‌ ॥६॥ 
ह इंटर त्वं मही महती विश्ठधेनां विश्वस्य प्रीणयिच्री तुर्वीतिये तुर्वीतिनानने 
राज्ञे वय्याय वय्यनानने च छ्रंतीमभीष्टान्‌ कामान्दुहंतीमवनिं भूमिं नमसानेने- 
जटेजता चलताणो ऽ णेसोदकेन चारमयः। रमयसि । इटः पृथिवीमनोद्क्समृडां 
करोतीत्यणेः । किच हे इट्‌ त्वं सिधून्‌ जलत्तानि सुत्तरणान्‌ सुष् तीणेन्यकृणोः । 


अकार्षीः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


प्रायुवों नभन्वो ३ न वक्षा ध्वस्रा छंपिन्वदयुवतीच्छै तसाः । 

` धन्वान्य अपृणकषाणां अथोगिदरः सर्य $ दंसुपत्नीः ॥७॥ 

प्र। मुव॑ः। नभन्व॑ः। न । वज्ञाः। जस्लाः। अपिन्वत्‌। युवतीः । ऋतःऽ साः। 
ध््बानि। सजांन्‌। सपृणर्‌। त्राणान्‌ । अधो र्‌। इद्रः । स्वयेः। दऽ सुपत्नीः ॥9॥ 


१01, 


११० ॥ ऋग्वेदः ॥ | [अ०३, अक, वणर, 
टरो नभन्वः शचुणां हिसिक्षा वक्षा न सेना इव जलाः कृतानां भ्वसि 


बंतिं “ भेदी ५ 

४ ५. 4 । 
९ ® 9 | 
| ५१९ 
तैः * ॥। 










र 1 ब॑ीरिमिशरिता अतसा तस्यास्य जनयिषीरयुवः । सुव इति 
` , जाम्‌ । अयगामिलीनीः्पि्ह।रङ्वयापूत। तथा नवाि 
^ य यावहा | नी 
 पिपरासया युक्तान्‌ पुरुषानपृणङ्‌। अपूरयत्‌ । रिच दरो दं ०५ । दृ्मनभरा = 
 ऋसुराः सृष्ट पतयो यासां ताः सये: स्तरीनिवृ्षप्रसवा गा सधोर्‌। अधु्वत्‌ । 
चो कृनानि पि ग विमु ममल 
ह  ॥ अथाष्टमी ॥ [ 
 पूर्वीरषसः शरद गते वृतं ज॑र्न्वो सृजि सिधून्‌। = 
परिष्टिता तृणडदथानाः सीरा इटः सवितवे पृथिव्या ॥८॥ =. , , . 
पूर्वीः । उषसंः। शरदः । च गूतोः। वृषं । जघन्वान्‌ । असृजत्‌ । वि। सिन्‌ 
परिऽस्थिताः। खतृणत्‌ । बहइधानाः। सीराः। इरः । सवितवे । पृचिष्या ॥४॥ 
वृ वृ्ाख्यमसुरं जघन्वान्हतवानिं्रो गूतौस्लमिस्रया गीः पूवीषैदीरषस 
शरदश्च संवारा व्यसृजत्‌ । विशेषेण ससज । तथा सिन्‌ वुभेणावृतान्ुदकानि 
व्यसृजत्‌ । शिच परिष्ठिता मेधेषु परितः स्थिता वदधाना वृस परितो बध्य- 
माना सीरा नदीः । सीरा इति नदीनामेतत्‌ । पृथिव्या पृथिवीरूपेण मार्गेण 
सवितवे सवितं गमना्थ॑मतृणत्‌ । अविध्यत्‌ ॥ | 
; ॥ सथ नवमी ॥ 
` व्रीभिः पृचमयुवो सदानं निवेशनाइरिव श्चा ज॑भर्थ । ` 
चो अ॑स्यदहिमाददानो निरूदुलच्छित्सम॑रंत पर्व ॥९॥ ` 
क । पुषं । अयुवः। अदानं । नऽ वेश्नात्‌। हरि $वः। ्चा। जभ ॥.-.. 
वि खंपः।सस्यत्‌। अहि। ्ाऽद्दानः। निः।ूत्‌। उलऽचित्‌। सं। अरं । प ।९। 
हे हरिवो हरिसंजाशवोपतेदर बन्नीमिरुपजिहिकाभिरदानमद्मानमयुवः । 
अमू नाम काचित्‌ । तस्याः पुं निवेशनाइत्मीकाख्यात्स्यानादाजभ्ं आह 
॥ तेषानलि" आददान इदरेणाहियमाणोऽमुवः पुषोऽधः पूवेम॑धः सन्‌ अरिं सर्प 
ख्यत्‌ । विशेत्रेणपश्यत्‌ । ततो निभूत्‌ । वस्मीकानिगतोऽभूत्‌ । -ऊस्डि- 






॥ ५ 
॥ 1 
५० अ म, ^ %। 
0 
^ [ि 0 (८; 
1" ॥ 1 








रि 






उखायाण्डेटकानि पव 9 पवेरद्रस्य सवारयंगानां शिथिलानि 








. `पते पूवि रूरंयानि. विमाविर्श करांसि । 
` अर्धयथा वृष्ठयानि स्वगूोपरंसि राजज्योर्विवेषीः ॥ १०॥ । 
म्र । ते। पूवि । करणानि । चिप्र! ्नाऽविदान्‌। सह । विदुषे । करांसि । 


यथाऽ यथा । वृष्ण्यानि । स्व ऽ गूतो । आअर्पासि। राजन्‌। नये । सविवेषीः ॥१०॥ 


` हे राजन्नाजमनिंद्‌ वृष्ण्यानि वषेणयोग्यानि स्वगूतो स्वगूतोनि स्वय- 
मुत्रीशानि नया नयाशि मनुष्यहितान्यपांसि त्वत्संवंधीनि कमणि यथायथा- 
विवेष्रीष्यैप्रोः । अकार्घीरिति यावत्‌ ¦ तथातथा हे विप्र प्राज्ञेदर विदुषे विदुषः 
सव जानतस्ते त्वं बंधीनि पूवाणि पुरातनानि करणानि कमारण्याविष्ठान्‌ आस- 
मंताञ्जानन्‌ वामदेवः करांसि त्वदीयानि कमणि प्र प्रकर्षणाह । वीति ॥ 
॥ छथिकाट्शी ॥ 

नूषत इद्र नू गुणान इषं जरिते नद्यो$न पीपेः, 

कारि ते हरिवो ब्रह्म न्यं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 

नु । स्तुतः । इट । नु । गृणानः। इष॑ । जरि । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः। 

अकारि ते। हरि ऽवः। बरह्म । नव्यं । धिया । स्याम । रश्यः। सदाऽसाः ॥११॥ 

हे इंटर नु सिपरं स्तुतः पू्वेच्छैषिभिः संस्तुतो नु छिप्रं गृणानो ऽ स्माभिः स्तूय- 
मानस्वमिषमन्नं जरिजे स्तो मद्यं नद्यो नाचचिनेदीरिव पीपेः । पायय । 
प्रवृद्धं कुर । हे हरिवो हरिसंज्ञकाश्चोपेतेव्‌ ते तुभ्यं नव्यं नवत्तरं बद्य स्तोत्रम- 
कारि । अस्माभिः क्रियते । रथ्यो रयवंतो वयं धिया प्रज्ञारूपया स्तुत्या सदा- 
सास््वां सर्वैदा भजमानास्त्वटथे हवीरूपस्यानस्य दातारो वा स्याम । भूयास्म ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षै बितीयो वगः ॥ 

` ` ज्ञान इटेत्येकाटशचे टमं सूक्तं वामदेवस्याषे चेष्टभमेदरं । श्रा न इत्यनुक्र- 
मखिका ॥ पृष्पाभिलवधडहयोः प्रथमेऽहनि निष्केवस्य . एतननिविानीय । 








११२ ॥ ऋछग्बेटः ॥ [अ०३, सअ०पै, व०३.. 
सूचितं च । श्चा न इद्र इति निष्केवस्यं । स्रा ७. ५। इति ॥ महावतेऽ पेता 
यातसूङछं । तथेव पंचमारण्यके सूचितं च । आ न इटो टूरादा न भ्रासादिति 


संपातः । रे° स्रा ५.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


ज्ञान इट दूरादा न॑ ्ासाद॑भिषटिकुदवंसे यासदुपः । 0 
` श्ञोजि्ेभिनेपतिवेजंबाहुः संगे समत्सु तुवरः पृतन्यून्‌ ॥१॥ ` ५ 


 आ।नः इः । टूरात्‌। च्ा। नः। आसात्‌। अभिषटिऽकृत्‌। अव॑से। यासत्‌। डयः। 






 शोजििभिः। नृऽ पतिः । वज॑ऽ बाहुः संऽगे। समत्‌ऽसु । तुवि: पृतन्ूल्‌ १५ 
मषटीनां कर्तोयस्तेजस्वीद्रो नोऽ साकमवते 
रक्षणाय टूरादायासत्‌ । आयातु । गच्छतु । अपि च स्मासादासनरार्दति्षाञ्च 
नोऽस्माकमवसे रक्षणायायासत्‌ । आयातु । कीहशः । समत्सु संमामेषुं संगे 
शुभिः संयोगे सति पृतन्यून्‌ शचून्‌ तु वैणिर्हिंसन्‌ वजवाहुवेजहस्तो नृपतिवै 
षवारा नृणां मनुष्याणां पातक ओजिषठेभिरतिश्येन तेजस्विभिमेरुबि युक 
इति शेषः ॥ 
॥ सथं हितीया ॥ 
स्न इटो हरिंभियोलच्छांवोचीनोऽव॑से राध॑से च। 
तिष्ठाति वज्वी मघवां विरम्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ ॥२॥ 
ञ्चा । नः। इद्रः। हरिंऽभिः। यातु । चर्ख । सवेाचीनः। अव॑से। राध॑से। च। 
तिष्ठाति। वजी। मघऽवा । विऽरप्णी। इमं । यज्ञं! खनु । नः। वाज॑ऽ सातौ ॥२॥ 


अवाचीनोऽ स्मदटभिमुख इद्रोऽवसेऽ मदीयाय रणाय राधसे च धनायच 
नोऽ=चछास्मानभितछीकृत्य हरिभिरणश्वेः सहायातु । सागच्छतु । किंच वज्ी वज- 
वान्मधवा धनवान्विरभ्शी महान्‌ । विरप्शीति महनाभसु पाठात्‌। सस्मदीयस्य 
कमणो बेष्टभिरसुरादिभिः सह नोऽ स्माकं वाजसातौ युखे प्राप्रे सतीममस्मरीयं 
यज्ञमनूहिश्य तिष्ठाति । तिष्ठतु ॥ 
॥ अथौ तृत्तीया ॥ 
इमं यज्ञं त्वमस्माक्मिंदर पुरो द्ध॑त्सनिधसि ऋतुं नः । 


 ऋष्रीवं वजिनसनये धनानां तयां वयम आजिं जंगम ॥३॥ . 





०६. सू००.] = ॥ गती कौररं ॥ क 


 -ड । हं । तं । चसाई । इट्‌ । धुरः । देधी । समिति । तुं । नः । 








प्री ऽ६व। वंजिन्‌। सनये । धनानां । त्र्या । वयं । अयैः। आजिं । जयेम ॥३॥ ` 
हे इद्र त्वं नो ऽस्मान्पुरो दधत्‌ पुरस्कृतान्‌ कुवन्‌ अस्माकं करतुं क्रियमाश- 


भिमं ञ्चं निष्यसि । संभजिष्यसि । पि च ्वप्रीव मृगयुमृगानिव हे वजिन्‌ 
 वजव्िद्र बया्योऽरमः स्तोतारो वयं घनानां पश्वादिषनानां सनये 






„उश षूं शः सुमनां उपाके सोम॑स्य नु सुषुतस्य स्वधावः 
पा ईट्‌ अर्तिभृतस्य मव्वः समंष॑सा ममदः पृष्येन ॥४॥ . =. 
. उन्‌। ऊ इतिं । सु। नः। सुऽमनाः। उपाके। सोम॑स्य। नु। सुऽसुरस्य। स्वधाऽषः 
पाः । इट्‌ । प्रतिं ऽभृतस्य । मध्वः । सं । अंधसा । ममदः । पृष्टेन ॥४॥ 


हे स्वधावो ऽ न्वन्निद्‌ सुमनाः शेभनमनस्कस्वसुपाके समीपे नोऽ स्मानुशलु 


सु अत्यंतं कामयमानः सन्‌ सुषुतस्य सुषभिषुतं प्रतिभृतस्य संमृतं मध्वो मादकं 
सोमस्य सोमं नु धिप्रमेव पाः । पिब । पुष्येन । पृष्टयशब्टेन माथ्यंदिनसवन 
उक्राुभथिरत्रीयमानं स्सोचसुच्यते । तसंनंधिनधसा पीतेन सोमेन संममदः । 








॥ अथ पंचमी ॥ 
वि यो ररप्श छषिभिनेवेभिवृंस्लो न पकः सुरयो न जेता । 


.अ्यो न योषामभि मन्यमानोऽ्छा विवक्ति पुरहूतमिंदरं ॥५॥  . ध 
वि) यः¦ रर्ये । ऋषिंऽनिः। नवेभिः। वृ्ुः। न । पकः । सृर्य॑ः। सै । जेत । 
 मर्यैः। न। योषां । सभि । मर्न्यमानः। । विवक्ति । पुरऽ हितं । द ॥५॥ 


चक्क; पक्चफतो वृक्षो न वृ इव । अव भ सृणिणब्टोऽकुशवाज्री । तेनायुषमाषं 
१५१५ गुप जेता न शभुविजयी वीरपुरुष भ 9 व यो नवेभिने- 















बहुभिराह्तेद्‌ उदवृषाणोऽभीष्टान्‌ कामान्वषेकस्त्वं रायः प, 


नरः समिच रावान्व्ं राथिम॑मिने्ासि.भूरिं १४५. ` 


॥ ग्वेद ॥ [०2 छनः वन 
जिः कीकरय स्तौमि । तज दृष्टातः । अभिमन्य 
मानो दीमेयं योषिदित्यमिजानन्मयों योषां न स्तरीमिव तञ्त्‌ ५ 
॥ इति तृतीयस्य षषे तृतीयो वैः ॥ 
ति ॥ अथ षष्टी ॥ 
गिनि यः स्वत्वा ऋष्व इदः सनदिव सहसे जात उयः। =. :* ~: 
४ चादत्त वज व्यविरं न भीम उद्धव कोशं वसुना न्य ॥६॥ ` - ~ (4 ध 














; ( | व गिरि प्र । ज्‌। यः स्वऽतवान्‌। । इटः । सनात्‌। एव) सह॑से । आः + 0 1 ॥ ५ 







दो । बज । स्यविर। न। भीमः उदनाऽईव। कोर्थ । वसुना । नि€ चद | 


शिरिं पर्वत इव स्वतवान्‌ स्वय परव ऋष्वो महान्‌ । ऋष्व "दति ` 
जहाम महत्‌ ब्रह ऋष्व इति तन्नामसु पाठात्‌ । उम ज्नोजस्वी य इद्रः शदसे ` 


श्नोरमिभवाय सनादेव चिरादेव जात उत्यजो भीमः शचरूणा भयकरः स द्‌ ` 
उद्गेव रोशमुटकेन जलपा्मिव वसुना तजसा न्यु निगतं स्थविरं बृह्जं 
न वज च ¦ नेति च्चे । आदते । आहतवानःसीत्‌ ॥ ^ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
न यस्य॑ वता जनुषा न्वस्ति न राधस आमरीता मघस्य । 


उश्षावृषाणस्तंविषीव उयास्मभ्य॑ दद्धि पुरुहूत रायः ॥७॥ 
ल । यस्य॑ । वता । जनुषां । नु । अस्तिं । न । राध॑स । स्चाऽमरीता । मघस्य । 
उत्‌ऽववृषाणः। तविधीऽवः। उय । अस्मभ्यं । दि । पृरुऽहूत । रायः ॥७॥ ५ 








हे इद्र यस्य तव कश्चिज्जनुषा जन्मना स्वत रव नु सत्व वतो वारिता 
नास्ति । राधसो यज्ञादिकमेशां साधकस्य मधस्य त्वया दीयमानस्य धनस्वान- 
रीता कश्चिदपि नाशयिता नास्ति हे तविषीवो बलत्वनुय तेजस्विन्‌ हे पुरत 





स्तोतृभ्यो टि । देहि ॥ 
{त  ॥ अा्टमी ॥ 
शख राय श्य॑स्य च्षेणीनामुत जम॑पवतेसि गोना । 





मछ. जनश: सुर०.| तृतीयो ओोऽहकः ॥ = ि ५५ 
शये । तयः । श्यस्य । उथेणीनां । उत । वरजं । अपऽवता । असि + मोन । , 
शिष्षाऽनरः। संऽथेषु । प्रहाऽर्वान्‌। वस्व॑ः। राणि । अभिऽनेता । असि । भूरिं ॥४॥ 

हे इद्र त्वं चषेणीनां प्रजानां रायो धनस्य छयस्य गृहस्य चेते । $्छसे । 

 उक्तापि च गोनां गवां जं समूहमपवतापवारकोऽसि । निरोधकेभ्योऽसुरेभ्यो 
गवां मोखयित्ता भवसीत्यथेः । किंच हे इट्‌ शिक्षानरः शिक्षया नेता प्रज्ञानां 


` शासकः समिथेषु युद्धेषु प्रहावान्‌ प्र्टरणवास्तवं भूरि प्रभूतं वस्वो धनस्य राशिं 
लमुदममिनेक्ालि । प्रापयिता अ भवति ॥ -: 








| मः । तैत्‌। शृखवे । श्यां । भचिंष्टः। यया। कृणोति । मुहं । का। चित्‌। ऋष्वः। 
पुर । दाशुषे । विऽ च॑यिष्टः। सहः । अथ॑ । ट्धाति । दरविणं । जरिजे ॥९॥ 
 ऋचिष्ठोऽतिश्येन प्राज्ञः । तदिति लिरिंगब्यत्ययः । तत्‌ स इदः कया श्थ्या ` 
कया परस्या । शचीति प्रज्ञानामेतत्‌ । भ्ण । श्रूयते । ऋष्वो महानिंद्रो मुह 
मुहयेया  प्रसया का चित्‌ कानिचित्कमाणि कृणोति । करोति । स इदो दाभुषे 
 इविरैल्नवते यजमानाय पुरु भूयिष्टमंहः पापं विचयिष्टोऽतिश्येन नाशको ` 
भवतिं । अथापि च अरिजे स्तो दरविणं पश्चादिधनं दधाति । ददाति ॥ 
(५  ॥ अथय दशमी ॥ र 
मानो मधीरिा भ॑रा दद्धि तनः प्र दाशुषे दातवे भूरि यते। 
स्ये देष्णे शस्ते छस्मिनौ उक्थे प्र ज॑वाम वयर्मिद्र स्तुवतः ॥१०॥ 
४ भा। नः। मधी । ्रा। भर । टि! तत्‌। नः। प्र। दापुषे । दात॑वे । भूरिं । यत्‌। ते। 
। देष्णे। शस्ते! अस्मिन्‌। ते। उक्थे । प्र। बरवाम । वयं इट्‌ । स्तुवंतं: ॥ १०॥ 
हे टर त्वं नोऽस्मान्मा मर्धीः । मा हिंसीः । किंतु त्वमाभर । पोषको भव । 


हे इंद्र ते त्वदीयं भूरि बह्पि यद्वनं दाभुषे हविदेलवते यजमानायं दातवे दतुं । 
` अभवतीति ओषः! नोऽ भ्यं ह्चनमाङत्य दख । देहि ! हे इट तवं ्ुवंलो वयस 











` विदि. निनिञ्जभूते संनि म. अनाम । पवेश त्वां गदाम ५ हवः ` 
+. ॥्थेकादशी॥ . 
अकारि ते हरिवो जल नव्यं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥११॥ ` ` ` ` 
भु । सुतः । ईट्‌ । नु। गृणानः । इष । जरिजे। नैः । न । वीपेरितिं पीपेः। 
 ऋअकारि। ते। हरिऽवः। बह । नर्यं । धिया । स्याम । रण्य॑ः। सदाऽसाः ॥११॥ 


पूवे व्याख्याता ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे चतु्ो वैः ॥ 


श्चा याविदर इत्येकादेश्वंमेषदेरणं सुक्तं वामदेवस्याषे चेद्न्मिदं । श्च याति 
त्यनुऋातं ॥ पृष्यामिषंवषडहयोः प्रयमेऽहन्येतज्िविद्ानीयं । सूभिहं च । स्रा 
यािदरोऽ बस इति मसूवतीयं । सया ७.५.। इति ॥ 
| ॥ तथ प्रथमा ॥ 

आ याव्विदरोऽ्वसं उपं न इह स्तुतः संधमार्दस्तु शूरः 
 वावृघानस्विषीयेस्यं पूवी्योनि शजममिभूति पुत्‌ ॥१॥ 

श्चा। यातु । इद्रः । अव॑से । उप॑ । नः । इह । स्तुतः। साधऽमात्‌। असतु । शूरः । 

ववृधानः । तविषीः । यस्यं । पूर्वीः । चः । न । सथं । समिऽभूति । पुष्यात्‌ ५१५ 


स ष्ट्रो नोऽस्माक्मवसे रणायोपायातु । उपागच्छतु। य इद्र इटास्मिन्यजञ 
लुतः । सूरो विक्रान ववृधानः प्रवृद्धोऽ यभिदरः सधमादस्तु । अस्माभिः -सह 
माद्यन्‌ भवतु । यस्थेदस्य तविषीस्विष्यो बत्ानि पूवीः पुर्यो बहूनि । सतीति 

धः । यशद दोन द्योतमानः सूये इवामिमूति परकीयं बमभिभावुकं चं 













स्वकीयं बलं तेजो वा पुष्यात्‌ पुष्यतु । स इद्र उपायातिति पूर्वे संबंधः ॥ ` द 
॥ अथ चितीया ॥ | 


‡ ५ 4. 4 ५ ¢ ५ ॥ ध 
1 4 । ४ 
॥ ` # [| 











विद्यः। न। संणट्‌ । सडान्‌। तर्षः । अमि । अस्ति । कृष्टीः ॥२॥ 
छविश्युरस्य बहुकीर्लेतुविराधसो बहूषनस्य तस्ये्षस्येट्रस्येव वष्णयानि बल- ` 
भूतान्‌ नेतृम्भस्तो हे स्तोतारो मूयमिहास्मिन्यज्ञे स्तवथ । स्तुत । साड्हान्‌ श्बुन- 
 निभावुकस्तरबो ऽ स्मानापद्मस्तारको यस्येदरस्य ऋतुः कमे कृष्टीः शषुसंनधिनी 
प्रजा खमभ्यस्वि सभिभवति। तच हष्टांतः। चिदण्यो न साट्‌ । विटथारो न यज्ञाहे 
 सबराट्‌ सकल्लोकानामधिपतिरिव तत्‌ । तस्य वृष्यानीति पूर्वेण संबंधः ॥ 
न ॥ सथ तृतीया ॥ 
आ यावद्रो दिवि ञ्चा मुंथिव्या मू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ , 

स्व॑णेरादव॑से नो मरूत्वान्परावतो वा सद॑नाहतस्य॑ ॥ ३॥ 
 ञ्चा। यातु । इटः । द्वः। आआा। पृथिष्याः। मसु । समुद्रात्‌। उत । वा। पुरीषात्‌ 

स्व॑ःऽनरात्‌। अव॑से। नः । मर्त्वान्‌। पराऽ वतंः। वा । सर्दनात्‌। ऋतस्य ॥३॥ 

 मरूत्वान्मरुन्निः सहित इदो नोऽ स्माकमवसे रणाय दिवः स्वर्गलोकादा- 
यातु । गच्छतु । पृथिव्या भूल्ोकाश्च मषु शीघ्रमायातु। उत वा अथवा समुद्राद 
तरिक्षलोकाच्चायातु । समुद्‌ इत्यंतरिक्षनाम सगरः समुद्रो ऽध्वरमिति तन्नामसु 
पाठात्‌ । सयवा पुरीषादुटकादायातु । पुरीषमित्युटकनाम मधु पुरीषं पिप्पल- 
मिति तन्नामसु पाठात्‌ । स्वणैरात्‌ स्वरादित्यो नरो नेता यस्य तस्माल्लोकाा- 
यातु । परावतो वा दूराह्ायातु । ऋतस्योदकस्य सदनात्स्थरनान्मेधत्टोकाञ्नायातु ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

स्ूरस्यं रायो वृंहतो य ईशे तमं वाम विदथेष्व्‌ । 

यो वायुना ज्यति गोमतीषु प्र धुष्णुया नयति वस्यो च्छ ॥४। ध 

स्थूरस्य । रायः। बृहतः । यः। ईशं । तं । ऊं इतिं । स्तवाम । विदथेषु । इदं । 
 यः। वायुना । जय॑ति। गोऽ म॑तीषु। प्र। धृष्णुऽया । नय॑ति । वस्यः । अरं ॥४॥ 


य इदः स्थूरस्य स्थूलस्य बृहतो महतो रायो धलनस्येशे ईष्टे विट्थेषु `य्चेषु । 
इति यञ्लनामेतत्‌ \ तमिंदरमु .तमिंद्रमेब वयं , स्तोतारः सवाम । य इटो 


ह । 





| षि श्ण शा. ` ` 





ख्यो नमो नम॑सि स्भायक्िय॑ति वाच अनयन्यजधये १ ‰ `¦ ` ` ' “^ 
दनाः पसा उर कृतीत्‌ सदु हों १११ | =` 

छं । यः । नमः| नम॑सि। स्तभायन्‌। द्यति । वाच॑। जन्मन्‌ । यजस्य 1; ^ ४ । ॥ 

ऋजसार्नः । पुरुऽ वारः । उक्थेः । च्चा । इदं । कृणीत । सर्दनेषु । होता ॥५॥ 

 उपस्तभायन्‌ लोकानुपस्तंभयन्‌ यजध्यै यष्टुं वाचं गजितलक्षणां वाचं 
जनयन्‌ प्रजनयन्‌ ऋंजसानः प्रसध्यिमानः । ऋंजतिः प्रसाधनकर्मेति यास्कः । 
उक्येः शस्वलछ्रैः स्तोजैः पुरुवारो बहुभिः संभजनीयो य इटो नमसि । नम 
इत्यजनामेतत्‌ । यजमानिदेते हविषि नमो यजमानेभ्यो यज्ञादिसाधनमनमि 
यतिं प्रेरयति । इटो हविषा वप्रः सन्‌ वृष्ि्ञारानं प्रयच्छति तेन चानेन 
पुनयेज्ञः प्रजायत इत्यः । अस्मदीयो होता सदनेषु यज्ञगृहेषु तमिंदरमाकृरीत । 


॥ 
॥ इति तृतीयस्य ष्टे पंचमो वगः ॥ 
 ॥ थण ष्ठी ॥ 
धिषा यदि धिषण्यंतंः सरण्यानसदैतो अ्विमोभिजस्य गोहे । 
स्रा दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नों महानसंवरंणेषु वहिः ॥६॥ 


धिषा । दि । धितः । स्यान्‌ सदः । ख । ्धिजसय । नो 


ष्मा ा । दुरोषाः \ पास्त्यस्य \ हत्त । यः । नः । महान्‌ । | संऽ वर॑णेषु । वहिः ५६ ॥ 

 शिषरयंलो धिषणामिंटूविषयां स्तुतिमिच्छंत शभिजस्य । उशिजः कामय 
माना ऋत्विजः । तेषां संवंध्योशिजो यजमानः । तस्य मोहि गृहे सदत निषीर्टतौ 
जना अद्रिं! आहणाति शभूनित्यदिरिंदः । तिद भिधा स्तथा अटि चदा सर 
श्णान्‌ उपागच्ेयुः । तदा स इद्‌ आयातु । नोऽस्माकं संवरणेषु श्ुसंबनिधु 









(0 । ॥ 





शचा भीं मावेरस्य वष्शः सिषं भु सतुवते भराय । 

ध ` भां थदीमोशिजस्य मोहे भ्रं यच्िथे प्रायसे मदाय +७॥ 
सथा । यत्‌। ६। भावरस्यं  बृष्णैः । सिसकति । भुद्॑ः । स्तुवते । भराय । 

` महां, मा । र श्नीशिजस्यं। गोह । प्र। यत्‌ धिये। प्र। अयसे । मद्‌ ब ॥5॥ 


भावैरस्य । भवतो जगरद्ते प्रजापतिः । तस्य पुचो भावरः । तस्य वृष्ण 
कामानां व्ितुरिदरस्य संबंधी ईमेष णुष्मो बलं स्तुवते स्तोभं कुर्वेतं यजमानं 
[सिषक्ति सेवत इति यत्तासचा सत्यमेव । ईमेतद्लमीशिजस्य यजमानस्य भराय 
भत गुहा गुहायां गुहारूपे हदये प्रभवतीति यच्चतसत्यं । यजमानस्य गोहे गृहे 
पिये कर्मणो प्रभवतीति यच्तत्सत्यं । अयसे गमनाय कामानां प्राप्रये मदाय हषाय 
तच यद्व प्रभवति तत्सत्यं । इट्रस्य बत्मं यजमानं सवेदा पात्छयततीत्यथः ॥ ` 








॥ अथाष्टमी ॥ 
वि यदरांसि पवैतस्य वृणे पयोभिजिन्वे अपां जवांसि । 
विदङ्नीरस्य॑ गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो ३ वह॑ति ॥५॥ 
वि । यत्‌। वरांसि । परवैतस्य । वृण्वे । पयंःऽभिः । जिन्वे । अपां । जवांसि । 
विदत्‌ । गीरस्य॑ । गवयस्य॑ । गोहं । यदि । वाजाय । सुऽध्यः । वहंति ॥४॥ 


इद्रः पवैतस्य मेधस्य वरांसि दाराणि विवृखे विवृतानि कृत्तवानितिं यत्‌ । 
 श्पामुदकानां जवांसि वेगान्पयोभिजेलेजिन्वे प्यायतीति यत्‌। यदि यदा सुध्यः 
 शोभनकमाणो यजमाना वाजायानाय वहंति इद प्रा्ुवंति तरा गोहे गृहे 
मरस्य गौरमृगस्य गवयस्य गवयमृगस्य च विदत्‌ तो रो प्रभू लभत इति यत्‌ । 
त्ातस्तवै समेति पूर्वेण सं्बधः ॥ 

छभ्युटयेष्टा विंदरस्य प्रदातुभेदरा ते हस्वेति याज्या । सूचितं च । दीषेतते अस्वं" 
 -कशो.भदरा ते हस्ता सुकृतरोत पाणी । ०३.१३. इति ॥ = = , ` 
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„५ क ज्क चऋम्वेरैः १ | ॑ [आ०३, | ^ ॑ &. 
ध # ॥ सघा सूक्ते नवमी ॥ (9 
भद्रा ते हस्ता सुर्कृतोत पाणी प्रयताय स्तुवते राध इट्‌। ` 
काते निष॑चिः किमु नो म॑मत्सि किं नोदुटु हषेसे दातवा उ ॥९॥ 
भटा। ते। हस्तां । सुऽ वता । उतत। पाणी इतिं । प्रऽ यंता । स्तुवते । राधः। इट्‌ । 
का। तै। निऽसं्तिः। रिं । ऊ इतिं । नो इतिं । ममल्सि । किं। न । उत्‌ऽउत्‌ । 
ऊं इतिं । हसे । दातवे । ऊं इतिं ॥९॥ 
हे इद्र ते तदीयो भद्रा भद्रौ कस्याणौ हस्ता हस्तौ सुकृता सुकृतौ शोभन- 
कमीाणौ भवतः! उतापि च पाणी चटीयो हस्तो स्तृवते स्वोचे यजमानाय राधो 
धनं प्रय॑ताण प्रयंतारी प्रदातारो भवतः । हि इद्‌ ते तदीया निषसिनिं सदनं 
स्थितिः का । वमस्मान्‌ किमु किमथे नो ममत्ति । न मादयसि । किमुदुदु 
किमर्भमेव दातवा सस्माकं धनं दातुं न हसे । हृष्टो न भवसि ॥ 
इटरस्य वाजे्रस्य पश्णवेवा वस्व इति हविषो याज्या । सूचितं च । एवा वस्व 
इटः सत्यः समराड्यद्वाग्वट्त्यविचेतनानि । स्चा° ३.१३.) इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते ट्शमी ॥ 
एवा वस्व इदः सत्यः स्राडुंता वृं वरिवः पूरव कः । 
पुरुष्टुत रवां नः शग्धि रायो भ॑रीय तेऽ व॑सो देव्यस्य ॥१०॥ 
एव । वस्व॑ः । इद्रः । सत्यः। संऽराट्‌ । हंता । वचं । वरि वः । पूरवे । करितिं कः । 
पुऽ स्तुत । करवां । नुः । शग्धि । रायः । भक्षीय । ते । अव॑सः । देव्यस्य ॥१०॥ = 
एवेवमुक्तप्रफारेण स्तूयमानः सत्यः सत्यवान्वस्वो धनस्य सखाडीश्वरो वृं 
वृबनामानमसुरं हंता हिंसितः पूरवे मनुष्याय यजमानाय वरिवो धनं कः । 
करोति ¦ टटातीत्यथेः । ऋवा कर्मणा स्तुतिहेतुना हे. पुरुष्टुत बहूभियेजमानेः 
ल्लुतेटर त्वं नोऽस्मभ्यं रायो धनानि शग्धि । देहि । ते त्वया दीयमानस्य देष्यस्य 
देवसबधिनोऽ वसोऽन्नस्य । कमणि षष्टी ¦ सनं भीय ! अहं भजेयं ॥ 
॥ अथेकादशी ॥ 
"नूषत इट्‌ नू गुणान इषं जरि नद्यो$न पीपिः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम र्यः सदासाः ॥ ११॥ 


मॐ; आं>३- सूर २९. ॥ तृततीगो ऽकः ॥ | १९१ 
सु! ल्तुतः। इट्‌ । नु । गृणानः । इषं । जरि । नद्यः । न । पीपेरितिं पीपेः। 
 अकांरि। ते। हरिऽवः। ब्रहम । ष्यं । धिया । स्याम । र्यः । सदा ऽसाः ॥११॥ 
पूवे व्याख्याता ॥ 
५ ॥ इति तृतीयस्य षषे षष्ठो वगः ॥ 
॥ इति चतुर्थे मंडत्ते चितीयो ऽ नुवाकः ॥ 
तच तृतीयानुवाक एकाटश सूक्तानि । तच्र यन्न इट्‌ इत्येकाद्शचे प्रथमं सूक्तं 
वामदेवस्याषै चेष्टभमेदं। यन्न इत्यनुक्रमणिका॥ पृष्ठयाभिक्च वषडहयोः प्रथमेऽहनि 
माध्यंदिनसवने मेचावरुणशस्तरे हिती यमिदं संपातसूक्त । सूचितं च। एवा त्वामिद्‌ 


यन्न इट्‌: । खा० 9,५.। इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 


यन्न इंटर जुजञषे यच्च वष्टि तन्नो महार्करति भ्ुष्म्या चित्‌ । 

ब्रह्म सोम॑ मघवा सोम॑मुक्या यो सश्मानं शव॑सा विंदति ॥१॥ 

यत्‌। नः। इदः जुजुषे। यत्‌। च। वटि । तत्‌। नः। महान्‌। करति। णुष्पी। ्ञा। चित्‌। 

बरह॑। स्तोम॑! मघऽवा । सोमं । उक्था। यः। अ्मानं । शव॑सा । वि्त्‌। एति ॥१॥ 

इटो नोऽस्मदीयं यद्वित सषणान्राटिकं जुजुषे सेवते यद्धविरादिकं च वटि 
कामयते महान्‌ प्रभूतः भुष्मी बत्वानिंदरः। चिदिति चाथ । बह्म चित्‌ हविले- 
छणपुरोडाशादिकमननं च स्तोमं स्तोचसमूहं च सोममभिषुतं सोमं चोक्योक्थानि 
शस्तलाणि चेत्ये वभूतं तद्खह्यादिचतुष्टयमाकरति । आक्रोतु । स्वीकरोतु । मघवा 
धनवान्‌ । अश्मणब्दो वजवाची । अश्मानं वजं विथरत्‌ धारयन्‌ शवसा बलेन 
युक्तो य इंटर एति आगच्छति । स इटः स्वीकरोवविति पूर्वेण संबधः ॥ 
॥ थ्य चितीया ॥ 

वषा वुरष॑धिं चतुरथ्िमस्य॑न्बुमो बाहृभ्यां नृत॑मः शचीवान्‌ । 
 च्िये परूष्णीमुषमांण ऊणा यस्याः पर्वणि सख्याय विष्ये ॥२॥ 

वृषा । वुरष॑धिं । चतुंःऽऋअधिं। सस्य॑न्‌। उः । बाहुऽभ्या । नृ ऽन मः । शची ऽ वान्‌ । 
श्ये । परुष्णी । उषमांणः। ऊर्णा । यस्याः । पवोणि । सख्यां । विष्ये ॥२॥ 
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 .इ्विभिपोरानिरूपेतं वजं बाहृभ्यामत्यन्‌ अचु रशिपन्‌ उप उषटुशजरछ! नूतनः 
न नाग मः शचीवान्‌ कमेवानिद्‌ उणोमान्छादिकां परती परव न जिन, , 
` स््माय ससिकमेणे विच संबृतवान्‌ । = = , ` ८; 
1 त  ॥ खथ तृत्तीया ॥ | 1 4. 
जौ देवो देवत॑मो जाय॑मानो महो वाजमिमैहशरय गुपेः । = 

दधानो वजन बा्लोरशंतं द्याममेन रेजयत्प् भूमं ॥३॥ 4 
, यः । देवः। देव ऽत॑मः। जायमानः । महः। वाजंभिः। महत्‌ ऽभिः। च। शुष्मैः । ` 

दधानः । वज । बाह्धोः। उशत । दां । अमेन । रेजयत्‌ । प्र भूम॑ ॥३॥ 

देवो दीणमानो देवत्तमो दातृतमो जायमान उत्पद्यमानो य इदो महो 
महद्धिवाजेभिरननमेहद्धिः शुष्म्ले श्च । युक्तो ऽभवटिति शेषः । स इदो बाडोहै- 
स्लयोरूरंतं कामयमानं वं टधानो धारयन्‌ अमेन बलेन द्यां दयुतोरुं च 
भूम भूलोकं च प्रेरजयत्‌ । प्रकपयति स्म ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 

विश्वा रोधांसि रवतश्च पूवी ऋ ष्वाज्जनिंमनेनत साः । 

सा मातरा भर॑ति शुष्म्या गोनृवत्परिज्मनरोनुवत वातां; ॥४॥ 

विश्वां । रोधांसि। प्र ऽवत॑ः। च। पूर्वीः । दयौः । ऋष्वात्‌। जनिमन्‌। रेजत । छाः । 

आ। मातरां। भरति। भुष्मी। खआ। गोः। नृऽवत्‌। परिऽज्मन्‌। नोनुवंत। वाताः ॥४॥ 

विष्वा विश्वानि रोधांसि । रोधःशब्देनोनतप्रदेशा उच्यंते । उन्नतप्रदेशाः 

पर्वताश्च पूर्वीः पूव्यां बहूनि प्रवतः प्रवणानि । समुद्राशचेत्यथः । चोद्यत कश्च 
कषाः पृथिवी च जनिमनिदरस्य जन्मनि सत्यृष्वान्महतो ऽ स्मादिटरादरेजत । रेजत । 
अकयं । किंच शुष्मी बलवानिंदरो गोगेतुः सूयैस्य मातरा मातरो माततापितृभूतौ 
द्यावापृथिष्यौ च। स्रा इति खाथे। साभरति । सा स्मताडिभति । नृव्मसुष्या इव 
वात्ता ददर प्रेरिता वायवश्च परिज्मनतरिे नोनु वंत । शब्दायते ॥ 
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ब्ध पुष्यो वण शवसाविवेषीः ॥५॥ ` 1 2 
जाः हु\ ते! ट । महतः । महानि । विषु । इत्‌ सर्वनषु।परऽवाथ्या। == 
 .यत्‌। भूर। धृष्णो इतिं पृषता । दषृष्वान्‌। खरि । वल । शव॑सा। छरविवेवीः॥५॥ = 





हे इद्र महतः प्रभूतस्य ते त्वदीयानि ता तानि कमणि तु शिप महानि र 


 भहांति भवंति । विश्वेष्वित्सर्वेष्वेव सवनेषु प्रातःसवनादिकमेसु त्वदीयानि 
कमणि प्रवाध्या प्रवाच्यानि स्तोतृभिः प्रकर्षण वक्तु योग्यानि स्तुत्यानीति 
यत्‌ । हे धृष्णो प्रगर्भ हे णुर विक्रतिंदर दधृष्वान्पालकत्वेन ल्लोकान्धारयन्‌ 
शवसा वलेन युक्तस्त्वं धृषता धर्धकेणए वजेणाहिं वृ्रमसुरमविवेषीः सवभीरिति 
यत्‌। एतदादीनि कमणि महांतीति पूर्वेण संबंधः । अजाविवेषीरिति वधकमो ॥ 
| ॥ इत्ति तृतीयस्य षष्टे सघ्रमो वगः ॥ 
॥ अण षष्ठी ॥ 

तात्‌ तें सत्या तुविनृम्ण विष्वा प्र धेनवः सिते वृष्ण ऊधः । 

अधां ह व्वहुंषमणो भियानाः प्र सिंध॑वो जव॑सा चक्रमंत ॥६॥ 

ता । तु । ते। सत्या । तुविऽनृम्ण । विश्वां । प्र। घेनव॑ः। सिखते । वृष्णः । ऊधः । 

अर्धं । ह । त्व्‌ । वृषऽ मनः । भियानाः। प्र । सिंधवः । जव॑सा । चक्रम॑त ॥६॥ 


तुविनृम्णाधिकवल्लेदर ते त्वदीयानि चिश्चा विश्वानि ता तानि कमाणि 
त सिप्र सत्या सत्यानि भवंति। हे इद्र वृष्णः कामानां वर्षितुस्व्लो भयाङ्खनवो 
गाव ऊधः स्वकीयाटदापीनात्प्र सिखते । प्रकर्षण सीरं छरति । अधापि चहे 
वृषमनः कामानां वर्घणपरमनस्केद्र सिथवो नद्यस्त्वच्चतो भियाना विभ्यत्य 
सत्यो जवसा वेगेन प्र चक्रम ह । प्रकर्षण गच्छति सत्तु ॥ 


| + अथ सप्तमी ॥ 
खार ते हरिवस्ता ॐ देवीरवोभिरिदर स्तवं स्वसारः 
अत्तीमनु प्र मुचो व॑कधाना दीधामनु प्रसितिं स्य॑ट्यध्यं ॥9॥ 





कः ` ५ भनक [आड अगदैः व ५ ५ 
5 च॑, ऋं । ते । हरिऽवः। ताः। ऊं इतिं । देवीः! द्मवःऽभिः। इद । सवतः स्वक्षारः। = 
ध अत्‌ । सी। खनु । प्र। सुचः । ब्इधानाः। रीधा। सनु । प्रसितिं । स्यंदय्थें॥७॥ 








ककि , 


हे इट्‌ त्वं यद्यदा वहधाना वृण वध्यमाना सीमनु एना नरीरूहिश्य दीषा- 


 मत्यधिकां प्रसितिं बंधनमनु स्यंदयध्ये यथाकाम स्यदितु प्र सुचः प्रक्वणा- 


 भमोचयः हे हरिवो हरिवननिदर अचाहाचैव मोचनवेत्रायां ता उ ताः प्रसिद्धा 

एव देरवरदष्यो द्योतमानाः स्वसारो नद्यः । अन स्वसृष्ष्टो नटीवाची । अवो- ` 
 भिस्वतकृति रक्षणेसते त्वां स्त वंत । स्तावयति । नदीपूरणादिभिः कमेभिजेना ददर 
` स्लुवंतीत्यथैः ॥ 





छ ॥ अथाष्टमी ॥ 
 “ -पिषीक्रे श्भुमद्यो न सिंधुरा त्वा णमी शशमानस्य शक्तिः । 
 असदद्यक्सुभुचानस्यं यम्या साभुन रश्मि तुव्योज॑सं गोः ॥४॥ 

पिषीच्छि। संभुः। मद॑ः। न । सिधुः । आ । त्वा । शमीं । शशमानस्य । शक्तिः । 

अस्म्यङ्‌। भुप्ुचानस्यं । यम्याः । आगुः । न । रमं । तुविऽ स्रोज॑सं। गोः ॥४॥ 

हे इद्‌ मद्यो माटयितांशुः सोमः पिपीक । खपीड्यत । सभ्यसूयतेत्यथः । 
नेति संप्रत्यये । न इदानी सिधुः स्यंदमानः सोमस्त्वा चामायम्याः । सायच्छतु । 
शुश्ुचानस्य दीप्यमानस्य शशमानस्य स्तुवत संव॑ध्यस्श्चगस्मदभिमुखं शमी 
शमनं शक्तिः स्तुतिकमे चायच्छतु । तज दृष्टातः । भाग श्ीघधगामी यंता गोग 
तुरस्य तुव्योजसं बहुवल्ं । हढमित्यथः । र्म न अश्वबंधनरज्नुमिव तक्षत्‌ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

छर्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्टां नृम्णानि सजा स॑हुरे सहसि । 

अस्मभ्यं वृचा सुहनांनि रंधि जहि वर्धवेनुषो मन्यस्य ॥९॥ 

छस्मे इतिं । वपि । कृणुहि । व्ये्ठा । नृम्णानि । सजा । सहुरे । सरहासि । 
अस्मभ्यं । वृचा । सुऽहनानि। रंधि। जहि । वर्धः । वनुषः । मव्येस्य ॥९॥ 


हे सहुरे सहनशीतेदर तवं सजा सवदा सहांसि शबुनभिभावुकानि विष्ठा 
वबिष्ठानि प्रवृद्धानि ज्येष्ठा व्यष्ठानि प्रशस्तानि नृम्णानि बत्तान्यस्मे अस्मभ्यं 


श्ट] ॥1 भूषीशोऽष्कः ॥ = कव 
इद्र त्मस्सभ्यं सुहलानि शोभनवधानि वृषा वेचाणि णन्‌ 
संबंध वधो हननसाधनमायुधं जहि । नाशय ॥ 
(क ,  ॥खयदशमी॥ 
 , असाकमिसु भृ गुहि त्वभिंदरास्मभ्यं चिं उप॑ माहि वाजान्‌ । 
असभ्यं विश्वां इषणः पुरधीरस्माकं सु म॑घवन्बोधि गोदाः ॥ १०। 

` अाक। इत्‌। सु! णृणहि। लं । इट्‌ । अस्मभ्यं । चिभान्‌। उप॑। माहि। वाजान्‌। 


असभ्य विर्धाः। इषाः! पुरऽधीः। अस्मारं। सु। मघऽवन्‌। बोधि। गोऽदाः॥१०॥ 


` हे इद्र त्वमस्माकमित्‌ अस्मदीया एव स्तुतीः सु सुषु णृशुहि । तथा हे इट्‌ 

` त्वं चिषान्‌ चायनीयानि वाजाननान्यसभ्यमुपमाहि । देहि । किंच असभ्यं 
विश्वाः सवः पुरंधीवृ्ीरिषशः । प्रेरय । सपि च हे मधवन्धनवन्निदर अस्माकं 

` ग्रोदा गवां दाता सु सुषु बोधि। भव ॥ 


॥ अथेकाटशी ॥ 
षत इद्र नू गुणान इषं जरि नद्यो$न पीपिः। 
क।रि ते हरिवो ब्रह्म न्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
नु। स्तुतः । इट्र। नु । गृणानः । इषं । जरिजे। नद्यः। न । पीपेरितिं पीपेः। 
अकारि ते। हरि ऽवः। ब्रह । नव्यं । धिया । स्याम । रथ्यः सदाऽसाः ॥११॥ 


पूवे व्याख्याता ॥ 

॥ इति तृतीयस्य षष्टेऽष्टमो वर्गैः ॥ 
कथा महामित्येकाटश्चे हितीयं सृक्क वामदेवस्याषे चेष्टभमेदं । ऋतस्य 
` हीत्या्यास्विख ऋतदेवताका वा । तथा चानुक्रातं । कथोपात्यास्िञ् ऋतदेव्यो 
वेति ॥ स्ाभिक्षविकेऽहनि दशरात्रे प्रथमेऽहनि माध्यंदिनसवने मेनावरूण- 
शस्त्ेऽ ही नसूक्षस्य स्थान इदं तृतीयं संपातसूक्तं । सूचितं च । कथा महामिंटः 
पूर्भिद्य एक इत्‌ । आआ० ७.५.। इति ॥ महाव्रते निष्केवस्य एतत्‌ । तथेव पंचमा- 
रण्ये शौनकेन सूचितं च । कथा महामवृधत्कस्य होतुरिति संपातः । ° आ” 
५.७.। इति ॥ 
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0. जुषमाणः । अंधः । ववे । ष्व । भुवत । धनाय ॥१॥ = ` 







अहां महांतं गु ्रवधमिंटर कथा कथं केन प्रकरेणावृधत्‌ । व्धमेत्‌ क । : 
 श्जस्म्मेरिता स्तुतिरिति शेषः । तस्य महिमनो ऽतिमहच्नादिति भावः। स एव्र ` 
 होतुर्टोमनिष्पाद्कस्य _कस्य यज्ञमानस्य यज्ञं यागं जुषाणः पीयमानः सन्‌ ` 
दमि । अभिगद्धेदिति शेषः । उपसर्ग्ुतेरचितक्रियाध्याहारः । । 
उद्तमतिप्रवृष्ं सोममधः सोमलक्षणमनं पिबन्राख्ादयन्‌ उशानस्तरेवो जं 
कामयमानो जुषमाणः सेवमान ऋष्वो महानिंदरः शुचि प्रदीप्राय धनाय 
हिरणएयादिलक्षणणय। उक्तलक्षणं धनं कस्मे यजमानाय दातुं ववक्षे! वहति। पीत्त- ` 
नेवा जदेरे धारयति । अनेन वाक्येन चित्यचरितत्वं ख्यापितं भवति ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ ` ` 


को अस्य वीरः संधमाद॑माप समानश सुमतिभिः को श्र॑स्य । 

द चि समते कटू वथ मुव्मानसय बनः ॥९॥ ` 

कः! अस्य । वीरः। सधऽमादं। खाप । सं। ञ्चानंश। सुमति ऽभिः। कः\ खस्य! 

कत्‌। स्य । चिभं। चिकिते। कत्‌। ऊती । वधे। भुवत्‌। शशमानस्य । यज्योः ॥ २ ॥ 

स्येदस्य संबधिनं सधमादं । सह माद्यतीति सधमादः संयामः । तं । सह 

सोमपानं वा वीरः स्तोचाणाममिजाणां वा वीरयिता कः पुमानाप। प्राप्नोति । 
कासयेदूस्य सुमतिभिः शोभनाभिरनुयहवुद्धिमि समानंश । संगद्छते । कत्कटा 
वास्यदृस्य चिच चायनीयं धनं चिकिति । प्रज्ञायते । तत्पदानसमर्यं न कोऽपि 
जानातीत्यथेः। कतकदा वा शशमानस्य स्तुवतो यज्योयष्टुयेजमानस्य वृषे वधना- 
योती ऊत्या एष्या भुवत्‌ । भवेत्‌ ॥ गः क 


{# 
# 









का स्य पूरवीरप॑मातयो ह क्थेन॑माहुः पपुरि जिषे ॥३॥ = 
कथा । शृणोति । हूयमांनं । ईः । कथा । गृणन्‌ । अव॑सा । अस्य । वेट्‌ । 
 काः। अस्य । पूर्वीः । उप॑ऽमातयः। ह। कथा। एन्‌ । ज्ञाः पपुंरि। जरिषे ॥२॥ 











शद्रः परमेश्वययकष हयमानमाद्यतं स्लोतारं कथा कथं णृणोति। लोषाणि ` क । 
` भृजस्य स्तोतुः संबधीन्यवसां रक्षणानि क्था कथं च वेट्‌ । वेषि । पूर्वीः  . ` 


 परातनान्यस्येटस्य संवंधीन्युपमातयो दानानि का ह । कानि सतीति शेषः, 
तानि दानानि जरि स्लोतुः संबंधिनां कामानां पपुरिं पूरयितारमेनमिंटरं कणा 
कथं चाहुः । वटति ॥ 





॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
कथा सबाधः शशमानो सस्य नश्टमि टदूविणं दीध्यानः । 
भुवन्रवेदा म तानां नमो जगृण्वं अमि यज्नुजोषत्‌ ॥४॥ 
कथा । सऽ वार॑ः । शशमानः । सस्य । नशत्‌ । भि । दरविणं । दीध्यानः । 
देवः। भृवत्‌। नवेदाः। मे। ऋृतानौ। नम॑ः। जगृभ्वान्‌। अभि। यत्‌। जुजोषत्‌ ॥४॥ 
सबाधः सपत्नानां पीडासहितः शशमानं इटूविषयां स्तुतिं कुवन्‌ दीध्यानः 
कमेभिदीष्यमानो यजमानो ऽस्येदृस्य संबंध दरविणं पश्चादिधनं कथा कथमभि- 
नशत्‌ । अभिप्रापोति । नमो हविलेक्षणमन्नं जगृन्वान्‌, गृहीतवानिदरो यद्यदा- 
भिजुजोषत्‌ मामभिसेवेत तदा देवो दीणमान इद्र मे मदीयानामृतानां स्लोभाणां 
नवेदा अतिशयेन जाता भुवत्‌। भवेत्‌। अच निपातस्थो नकारोऽ तिश्यवाची ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
कथा कट्स्या उषसो ष्य्टौ देवो मतस्य सख्यं जुजोष । 
। कथा कद॑स्य सख्यं ससिभ्यो ये संस्मिन्काम सुयुजं ततस ॥५॥ 
ङथा । कत्‌। अस्याः । उषसः । विऽउटौ । देवः । मतस्य । सख्य । जुजोष, 
कथा । कत्‌। सस्य। सख्यं । सखिवऽभ्यः। ये। अस्मिन्‌। काम । सुऽयुजं । ततसे ॥५॥ 





पर | ऋएण्येद्‌ [० ३, शंन &, वश्व 
देवो द्योतमान इद्रोऽस्या उषसो व्युष्टौ प्रभाते मतस्य मत्येस्य मनुष्यस्य 
स्तोत्तुः संबधि सख्यं सखिकमे कथा कथं केन प्रकारे कत्कटा जुजोष । सेकेन । ' 
ये स्तोतारो ऽस्मिन्निदरे सुयुजं सुष् प्रयुज्यमानं कामं कामनीयं हविः स्तोषं च 
ततस्रे वितेनिरे अस्येदरस्य सख्य सखिकमे सखिभ्यः स्तोतृभ्यः कणा कथं 
कत्कटाचित्‌ । भवेदिति शेषः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे नवमो वगेः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 

किमांदम॑चं सख्यं सखिभ्यः कदा नु तें भावं प्र ्र॑वाम । 

श्ये सृषटशो वपुरस्य सगः स्व १ णे चिचतममिष सा गोः ॥६॥ 

किं आ्ात्‌। अम॑चं । सख्यं । ससिंऽभ्यः। कदा । नु । ते । भावं । प्र। बवाम। 

श्विये। सुऽदरः। वपुः। खस्य । सगी।:। स्व॑ः। न । चिब ऽ त॑मं। इषे। स्चा। गोः ॥६॥ 

हे इद्र वयं यजमानास्त त्वदीयममचं शच्रूनभिभावुकं सख्यं सखिकमे सखिभ्यः 

स्तोतृभ्यः किमात्‌ किं स्वित्‌ प्र बरवाम । प्रक्षेण वदेम । ते त्वदीयं आजं 
आतुकमे च कदा नु कटा खत्तु प्र बरवाम । सुह्ः शोभनदभनस्यास्येदस्य 
संबधिनः समी उद्योगाः धिये सर्वेषा स्तोत्रणां खेयसे । भवतीति शेषः । स्वे 
सूर्यो यथा ट्शनीयतमस्तणा गोगेतुरिंद्रस्य चिचतमं दशेनीयतमं वपुः शरी 


रमेषे । स समतातसर्वेरिषयते ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 


दहं जिधांसन्ध्वरसंमनिदरां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 

ऋणा चिद्यचं ऋणया नं उपो दूरे अज्ञाता उषसो बबाधे ॥७॥ 

दहं । जिर्धासन्‌ । ध्वरसं । अनिद । तेतिक्ते । तिग्मा । तुजसें । अनीका । 

ऋ णा। चित्‌। यच॑ । ऋ णऽ याः। नः। उयः। दूरे । अज्लाताः। उषस॑ः। बबाधे ॥9॥ 
 ऋयमिंदरो दूह द्रोहं कुवती ध्वरसं हिसिकामनिंद्रामिंदरमजानती राक्षसी जि- 
धांसन्‌ हंतुमिच्छन्‌ तिग्मा तिग्मानि पूर्वमेव तीष्टणान्यनीकानीकान्यायुधानि ` 


तुजसे तद्वधाय तेतिक्ते । अत्यये तीष्टणीकरोति । यच  यासूषःसु तदुपलक्ि 
तेष्वहंःस्वृणा चित्‌ ऋ णान्यपि नोऽ स्मान्नाधंत इति शेषः । ता उषसश्चोगर 
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` उद्रुखेवत् चऋरया ऋणस्य हेतेद्रः । यातिवेधकमो । दूरेऽ ज्ञाता अननुभूता 
 सलीमेवाधे । अपीडयत्‌ ॥ ` 
चछ तपेयनाम्न्ेकारे मस्त्वत्तीयनिष्केवस्यशस्मयोनिविद्धामात्पुरस्ताहतस्य ही 
व्थेतदादिके चे चो ऋमेण शंसनीये । सूचितं च । तस्य हि भुरुधः संति 
पूर्वीरिति सूक्तमुखीये । स्रा ९.७.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

ऋतस्य हि शुरुधः सतिं पूवीच्छैतस्यं धीतिवंजिनानिं हंति । 

ऋतस्य चछोको बधिरा त॑तदे कणा बुधानः शुचमान सचायोः ॥४॥ 

ऋतस्य । हि । गुरुधः। संति । पूर्वीः । ऋतस्य । धीतिः । वृजिनानि । हंति। 

ऋतस्य । छोर्कः। बधिरा । ततदे। कणे । बुधानः । शुचमान: । ज्चामोः ॥४॥ 

अच ऋतश्ब्देनेदरो वारित्यो वा सत्यं वा यज्ञो वोच्यते ॥ ऋतस्य ऋतदेवस्य 
संबंधिन्यः पूवीविह्यः शुरुध सापः संति हि । भवंति खल्दु । ऋतस्य ऋछतदेवस्य 
संबंधिनी धीतिः प्रज्ञा तद्विषया स्तुतिवेा वृजिनानि वजेनीयानि पापानि हंति । 
हिनस्ति। ऋत्तस्य ऋतदेवस्य छोकः स्तुतिरूपा वागायोतुमेनुष्यस्य संबंधिनो 
बधिरा बधिरो कणा कर्णो ततदे । तृणत्ति । कीहश्टः छ्ोकः। बुधानो बुध्यमानः 
ष्मुचमानो दीप्यमानः ॥ 





॥ सथ नवमी ॥ 
ऋतस्यं हव्टहा धरूणांनि संति पुरूणि चंद्रा वपुषे वपूंषि । 
तेनं दीधेमिंषणंत पृष्ट ऋतेन गावं कतमा विंवे्ुः ॥९॥ 
ऋतस्य । हक्ट्ा । धरूणांनि । संति । पुरूणि । चंद्रा । व्षषे । वपूंषि । 
ऋतेन । दीधं । इषणंत । पुषः । ऋतेन । गाव॑ः । ऋतं । खा । विवेष्ुः ॥९॥ 


वपुषे वपुष्मतः । षष्ठयर्थे चतुथी । ऋतस्य ऋतदेवस्य संबंधीनि हठ्ट्हा 
हढानि धरूणानि धारकाणि पुरूणि बहूनि चंद्रा चंदाण्याह्वादकानि वपूंषि 
रूपाणि संति । भवंति । ऋतेन ऋतदेवेन दीधेमत्यधिकं पुश्ोऽजमिषणंत । 
स्तोतार इच्छति । तेन तदेकेन गायो धनव छृतं यज्ञं टक्िणात्वेनाविवेभुः । 
प्रविशंति । यदा गावो रण्मय चऋतसुदकमाविवेभ्युः ॥ | 
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` ` -ऋतं  येमानः। चतं । इत्‌। वनोति । तस्यं । मुष । तुरऽमाः। = ब्र ष 
^ चऋताय। पृथी इतति । बहुले इति । गभीरे इतिं । ऋ्छृतायं। धेनू इतिं । परमे इ १ 
| दहाति इतिं ॥१०॥ 0. 
ध ऋतमृतदेव येमानो नियच्छन्‌ स्तुतिभिवेणीदुवन्‌ नीला च ऋतदे- ४ 
` . कमेव वनोति । संभजते । ऋतस्य र तदेवस्य संबधि ३.५ त ॑ पवि. 0 
ष्युः । उ इति चार्थे । जलकामशच भवति । बहुले वि व व 
पृथी द्ावापृधिष्यावृतताय ऋतदेवाय भवतः । रः वीत 
द्यावापृथिष्यावृत्ताय ऋतदेवायिव दुहाते । दोहनं कुवोति ॥ 
॥ ऋखथेकाटशी ॥ 
नू त ॐ नू गणान इषं जरत नोन पीप । 
कौरि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रण्य॑ः सदासाः ॥११। 
तु । स्तुतः। इट्‌ । न । गृणानः । इषं । जरि । नदयः। न । पीपेरितिं पीपेः। 








अकरि । ते । हरिऽवः। बरह्म । नव्यं । धिया । स्याम्‌ । रथ्यः । सदाऽसाः ॥११॥ 


श क ॥ इति तृतीयस्य षष्टे द्शमो वगः ॥ 
सुषटुतिरितयेकाद्रव तृती यं स्तं वामदेवस्याधमेद। टशम्यनुषटुप्‌ शिष्टास्लि्टुभः । 
चानुक्रमणिका । का सुष्टुतिरूपात्यानुष्टविति । विनियोगो लंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

का सुतिः श्वसः सूनुमिंदमवीचीनं राधस आ व॑वतेत्‌ । 

ददि वीरो गणते वसूनि स गोप॑तिनिष्षिधों नो जनासः ॥१॥ ह 
का । सुऽ स्तुतिः । शव॑सः । सूनुं । इ । अवाचीनं । रामे । आ, धनौ 
ददिः! हि। वीरः। गृणते । वसूनि सः। गोऽप॑तिः। निःऽसिथां । नः । जनासः ५१५ 








छ भ हि । दाता खत्तु भवति ॥ 

` ` ॥ खथ चित्रीया॥ । 

 -स वुंबहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इद्रः सत्यराधाः । 

से यामन्ना सधवा मर्त्योय ब्रह्मण्यते सुष्व॑ये वरिवो धात्‌ ॥२॥ 

सः। वच ऽ हत्ये । ह्यः । सः । ईड्य॑ः । सः! सुऽस्तुंतः। इद्रः । सत्यऽरांधाः 
 सः। याम॑न्‌। ्आा। मघऽवा । मत्या य । बखण्यते । सुस्वये । वरिंवः। धात्‌ ॥२॥ 


स इद्र वृ्हत्ये वुबाणां शचुणां हत्ये हनने निमित्तभूते सति यामन्युदधे इष्य 


आआद्धातव्यो भवति । स इट ईड्यः स्तुत्यो भवति । स इदः सुष्टतः सन्‌ सत्यराधा 
यजमानेभ्यो दातुं सत्यधनो भव्ति । मघवा धनवान्‌ स इटो ब्रह्मणयते स्तोच- 
मिच्छते सुष्वये सोमं सुन्वते मत्योय मनुष्याय यजमानाय वरिवो धनं । वरिव 
इति धननामेतत्‌ । साधात्‌ । सा समंताहदाति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

तमभिन्नरो वि इयते समीके रिरिक्रांसस्तन्वंः कृंखत चां । 

मिथो यत्यागमुभयांसो अग्मन स्तलोकस्य तन॑यस्य सातौ ॥३॥ 

तं । इत्‌। नरः । वि । इयते । सं ऽईके। रिरिक्रांसः। तन्व॑ः। कृणत । चां । 
 मिथः। यत्‌ । त्यागं । उभर्यासः। खग्म॑न्‌। नर॑ः । तोकस्य । तन॑यस्य । सातौ ॥३॥ 


नरो नेतारो मनुष्याः समीके युद्धे तमिन्नमेवेद्रं वि इयते । विविधमाड्ानं 
कु्वेते । तन्वः स्वकीयानि शरीराणि रिरिक्षासस्तपसा रेच यंतो यजमानास्तमेवेद्र 
चां जातारं कृणत । कृण्वते । कुवते । यद्यदा मिणः परस्परं संगता उभयास 
उभे यजमानाः स्तोतार त्यागं त्यामक्तोारं टातारमिंदरमग्मन्‌ उपगच्छति 
तदा नर उभयविधमनुष्यास्लोकस्य पुचस्य तनयस्य पोषस्य च साती त्काभि 
निमिक्षभूते सति तमेवेदरं जातारं कुवेतीति संबंधः ॥ 


आयतयत्‌ । हे जनासो जना यजमाना वीरो विकरालो गोपतिः पश्वादिधनस्य 


१३२ ५ चछग्वेट्‌ः ॥ [ऋ०३, सर &: क११९. 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 0. 
कऋतूय॑तिं सित्तयो योग॑ उयाशुषाणासो मिथो अशंसातौ । 
सं यश्िष्णो ऽ व॑वृंत युष्मा ्नादिनरेमं दद्रयते अभीके ॥४॥ 
ऋतुऽ यंति । धितय॑ः। योगे । उय । स्ागुषाणासंः। मिथः। अणे ऽ सातो । 
सं ¦ यत्‌। विश॑ः। सर्व॑वृंत । युध्माः। ्ात्‌। इत्‌ । नेमे । इटयते । अभीके ॥४॥ 
हे उयोद्रणबल्केद्‌ आभुषाणासो व्याघ्रुवंतः सितयो मनुष्याः । सितय इति 
मनुष्यनामेतत्‌ । अणेसाती सस्यादिफलसिद्यथेमुदकलाभे निमिते सति मिथः 
परस्यरं योगे संबंधे सति कऋ्रतूयंति । ऋतूनि कमाणीच्छति । यद्यदा युध्मा 
योधयिश्यो विशः प्रजा अभीके युद्धे अभीक इति संमामनामेतत्‌। समववृत 
संवते परस्परं संगते स्ादित्‌ तदानीमेव नेमे केचन भाग्यवंतो योधका 
ङ्ट्यंते । युद्ध इदमिति ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
श्चादिद् नेम॑ इंद्ियं य॑जत ्रादित्पक्तिः पुंरोक्छाशं रिरिच्यात्‌ । 
आरित्सोमो वि प॑पृच्यादसुष्वीनादिन्जुंजोष वृषभं यजप्ये ॥५॥ 
श्नात्‌। इत्‌। ह । नेमे । इंट्ियं। यजंते। ्ात्‌। इत्‌। पक्तिः । पुरोक्छाशं । रिरिच्यात्‌ । 
 आ्रात्‌। इत्‌। सोम॑ः, वि। पपृथ्यात्‌। असुस्वीन्‌। ्ात्‌। इत्‌। जुजोष। वृषभं। यजंध्ये ॥५॥ 
ज्ञारि्षदानीमेव युद्धकातते नेमेऽन्ये योधा इट्रियं बल्वंतमिद्र यजंते ह । 
पूजयंति खलु । कश्विदाटिटनंतरमेव पुरोक्छाशं पिष्टरूपं हविः पक्तिः पचन्‌ 
रिरिच्यात्‌ । इट्राय दद्यात्‌ । आदिदनतरमेव सोमोऽभिषुतसोमो यजमानोऽसु 
ष्वीननभिषुतसोमान्यजमानान्विपपृच्यात्‌ । धनेः पृथङ्कयोात्‌ । ्ादिटनंतरमेव 
कथ्ि्ुषभं कामानां वषित्तारमिंटरं यजष्ये यष्टु जुजोष । सेवते ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठ एकादशे वगैः ॥ 
॥ अय ष्ठी ॥ 
इरोम विमो य कृ्यद्र सोरमृते सुनोति 
 सप्रीचीनेन मनसाविवेनन्भिससांयं कृणुते समाप ॥६॥ 





मण्डः सअन२.सुररदै, ॥ पृततीयो ऽकः ॥ १३३ 
र कृणोति । स्मे । वरिंवः। यः। हत्वा । इद।य । सोमं । उशते । सनोति । 
सभ्रीचीनेंन। मन॑सा । शरविंऽ वेनन्‌। तं । इत्‌। सायं । कृणते । समत्‌ऽसु ॥६। 
यो यजमानः सोमसुश्ते कामयमानायेत्थामु् स्वर्गलोके स्थितायिदाय 
सुनोति अभिषवं करोति इट्रो ऽस्मे यजमानाय वरिवो धनं कृणोति । . 
करोति । सधीचीनेन संगतेन मनसा प्रवणेन चिह्तेनाविवेनं । वेनतिः कांति- 
कमे । विवेनो विगतेच्छः । तटन्योऽ विवेनः । सात्मानं कामयमानं तमित्तमेव 
स्वत यजमानं सखायं मिभ समत्सु सम्रामेष्विदरः कृणुते । करोति ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
य इट्य सुनवत्सोम॑मद्य पचात्यललीरत भृज्जातिं धानाः । 
प्रतिं मनायोरुचथानि हयेन्तस्मिन्दधक्ुषंणं गुष्ममिदरः ॥9॥ 
यः। इद्राय । सुनव॑त्‌। सोमं । अद्य । पचात्‌। पक्तीः । उत । भृल्जातिं । धानाः, 
प्रतिं! मनायोः। उचथानि । हययन्‌। तस्मिन्‌। दधत्‌। वृष॑णं । शुष्पर । इद्रः ॥७॥ 





अद्यास्मिन्दिवसे यो यजमान इंद्राय परमेश्चयेयुक्ताय देवाय सोमं सोमलक्ष- 
मन्नं सुनवत्‌ सुनुयात्‌ अभिषवं कुयात्‌ । तथा यः पक्तीः पक्षव्यां पुरोडा- 
श्दीन्पचात्‌ पचेत्‌ पचनं कुयोत्‌ । उतापि च यो धाना भजेनयोग्यान्यवान्‌ । 
अच भृष्टयववाची धानाशब्टस्तद्योग्यं यवमा लक्षयति । भृज्जाति भज्जेत्‌ भजेनं 
कुयोत्‌ इट्रो मनायोः स्तुतिमिद्छतो यजमानस्योचयानि स्तोचाणि प्रतिहयेन्‌ 
प्रतिकामयमानः सन्‌ तस्मिन्यजमाने वृषणं कामानां वषेणसमथं शुष्मं बलं 
दधत्‌ । धारयति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

यटा समयं ष्यचेदृधांवा दीधं यदाजिमभ्यख्यटयेः । 


अचिक्रटुषंणं पत्यद्छा दुरोण आचा निशितं सोमसुद्धिः ॥४॥ 
यदा। सऽमये। वि। अचेत्‌। धांवा । दीधे । यत्‌। जिं । सभि । अख्य॑त्‌। अयः 
अचिक्रदत्‌ वृष॑णं । पानीं । अच्छं । टुरोे। ्ा। नि ऽभितं । सोमसुत्‌ऽभिः ॥४॥ 


यदा ऋधावा शषुणां हिंस इद्रः समये सहं मतेग्यं श्चं ष्यचेत्‌ व्यज्ञासीत्‌ 
विशेषेण जानीयात्‌ । यद्यरायेः स्वामीद्रो दीधेमत्यधिकमानजिं संमाममभ्यख्यत्‌ ` 
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` रिति तीद्दीकृतं । सोमपानेमोतसा्टवंतमित्व्थः । वृषणं कामानां दषिक्ारभिद्र- 
. भूसा ब्लम॑चरत्कनीयोऽवित्रीतो खकानिषं पुनयेन्‌। ` 1 
स भूय॑सा कनीयो नारिरेचीहीना दक्षा वि दुहंति प्र वाणं ॥९॥ च 
८ भूय॑सा । वनं । अचरत्‌ । कनीयः । अविऽक्रीतः। खकानिषं। पुन॑ः। यन्‌ +: ठ 
सः भूय॑सा। कलीयः। न। अरिरिचीत्‌। दीनाः। दक्षाः। वि। दुहंति। प्र। वाणं ॥९॥ 
छन ऋृग्ये संप्रदायविर्निः पूवाः केचित्‌ छोकाः पठ्यते । त रव 
लिख्यते ॥ ल्यं यः परिगृह्धाति मूस्यं पण्येन भूयसा । स कतारं पुनगे्छन 
विक्रीतस्वयं मया ॥ इति ब्रुवन्कामयते पुनमूस्यस्य पूरणं । स विक्रेता पुनर्भूस्यं 
भूयसा न प्रपूरयेत्‌ ॥ हीनं न लभते वल्ञं यदा विक्रीतवान्पुरा । यथासमयमेव ` 
स्या्ञयोनं पुनरन्यथा ॥ अयं विक्रय एवेति समयश्ेत्कृतो भवेत्‌। अथ मूस्यायै- 
मेत्स्यािचा्भेव तु निणेयः॥ इत्येवं समयोऽकारि तदा मूर्यं प्रपूयते । तस्मा- 
दादौ मया कायेः समयोऽ चेति चिंतयन्‌ ॥ वामदेवो वशीकृत्य शक्रं स्तोचैश 
भूयसा । विक्रीणन्‌ समयं चक्र इद्र क इममित्युचि ॥ अतश्च बुच एकार्थो भूयसा 
वल्लमित्ययमिति ॥ अयम्ेः प्रतिपाद्यते । कशिन्रूयसा भूखा पण्येन द्ग्येण कनी- 
योऽ स्यतरं वलं वसु मूर्यं धनमचरत्‌। प्राप्रोति । पुनयेन्‌ तारं पुनगेख्छन्‌ स 
विक्रेतायमथों ममाविक्रीत इति ब्रुवजकानिषं । मूस्यपूतिं कामयते ॥ व्यत्यये. 
नोत्तमपुरूषः ॥ स विक्रेता भूयसा धनेन कनीयोऽस्यतरं मूस्यं नारिरिचीत्‌। क्रतुः 
सकाशान्न रिक्तीकरोति । न ठभत इत्यपः । दीना असमथ दक्षाः समाश्च 
वाणं वचनं विप्रदुहंति । यथोक्तं ्रयकाले तथेव लभंते ॥ 
॥ अथ ट्‌श्मी ॥ 
` क इमं ट्शनिममेदर क्रीणाति पेनुभिः । 
यदा वृषाणि जंधनटथेनं मे पुन॑देदत्‌ ॥ १०॥ ३. 
कः । दमं । ट्शऽभिः । मम॑ । इटं । ऋणाति । पेनुऽभिः । 1.4 
बदा । वृ्ाणिं । जंघनत्‌ । अथ॑ । एनं । मे । पुन॑ः । ददत्‌ ॥ १०॥ | 








"नु। सतुतः । इट, नु । गृणानः । इषं । जरिषे। नद्यः । न । पीपेरिति पीपेः। 
` अक्ारि। ते। हरिऽवः। ब्रहम । न्यं । धिया। स्याम । रष्य॑ः। सटाऽसाः ॥११॥ 
पूवे ष्यख्याता॥ 
 ॥ इति तृतीयस्य षष्ठे बादशो वेः ॥ 
को अत्यष्टवै चतुथे सूरं वामदेवस्या् चेष्टभभेदं । तथा चानुक्रां । को 
सअद्या्टाविति ॥ दशराचे चतुर्थेऽहनि माध्यंदिने सवने स्तोमवृद्धो मेचावरुणशस्त् 
ज्नारभणीयाया उपरिशटारिदं सूक्षमावपनीयं च । सूजितं च । स्तोमे वधेमाने 
को द्य नयेः । स्रा० 9. १२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को सद्य नयो देवकाम उशन्निदरस्य सख्यं जुजोष । 
को वां महेऽ व॑से पायय समिंडे अग्रो सुतसोम ईट ॥१। 
। अद्य । नयैः । देवऽकांमः। उशन्‌ । इद्रस्य । सख्यं । जुजोष । 
कः। वा। महे । अव॑से । पायौय। संऽडदे। अग्रौ । सुतऽ सोमः । इट ॥१। 
अद्यास्सिन्दिवसे को नयो मनुष्यहितो देवकामो देवानिख्छन्‌ उशन्‌ काम- 
यमान इटस्य सख्यं सखित्वं जुजोष । सेवते । किंच सुतसोमो ऽभिषुतसोमः 
को वा यजमानोऽम्रौ समिद प्रज्वलिते सति महे महते प्रवृद्धाय पायय 
` पारमहेते ऽवसे तपेशायेटे । इद्र स्वोति ॥ 


१३६ `  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०३. अ० ९" ब १३ 
न | ॥ छथ दित्तीया ॥ ०1 
को नानाम वच॑सा सोम्याय मनायुव भवति वस्तं उक्लाः : `: 
क इदस्य युज्यं कः सखित्वं को भाष वटि कवये क ऊती ॥२॥ 
कः । ननाम । वच॑सा । सोम्याय । मनायुः । वा । भवति । वस्ते । उखाः। 
। टस्य । युज्यं । कः । सखिऽत्वं । कः । खाच । वष्टि । कवये । कः । ऊती ॥२॥ 
को यजमानो वचसा वायूपया स्तुत्या सोम्याय सोमाहायेद्राय ननाम । 
नमति । प्रह्धीभवति । को वेदाय मनायुभेवति । स्तृतिकामोऽस्ति क उस्रा 
इदेण दसा गा वस्ते । आच्छादयति । धारयतीत्यथेः । क इट्रस्य युज्यं साहाय्यं 
वष्टि । इच्छति । कः सखित्वं कः भाच भातृभावं वटि । इच्छति । कवये ऋांत- 
ट्शिन इद्रायोत्ती ऊतये तपेणाय । को भवतीति शेषः ॥ | 
॥ सथ तृतीया ॥ 
को देवानामवो द्या वुंणीते क आदित्यां अदितिं ज्योर्तिरीटटे । 
कस्याश्विनाविदरो अम्रिः सुतस्यांशोः पिबंति मनसाविवेनं ॥३॥ 
कः देवानाँ । खव॑ः। अद्य । वृणीते। कः। सादित्यान्‌। अदितिं । ज्योतिः । शट । 
कस्य॑ । अश्विनो । इदरः। अम्मिः। सुतस्य । संणोः। पिवंति। मन॑सा । खविंऽ वेनं ॥ ३॥ 
खद्यास्मिन्दिने को यजमानो देवानां द्योतमानानामिंटादीनामवो रणं 
वृणीते । प्राथेयते । क आरित्यान्देवानदितिं देवमातरं च ज्योतिरूदकं चट । 
' याचते सश्विनावश्विदेवाविदरश्चाप्रिश्च मनसा स्तुत्या प्रीताः सतोऽ विवेनम- 
विगतकामं। यथाकाममित्यथंः। कस्य यजमानस्य संबधिनं सुतस्याभिषुतस्यां शो 
सोमस्य । सोममित्यथेः । पिबंति । पानं कुवि ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
तस्मा सम्रिभोरंतः शमे यंसञ्ज्योक्प॑ ्यात्सूये मुशवरंतं । 
य इद्राय सुनवामेत्याह नरे नयाय नृत॑माय नृणां ॥४॥ 
तस्मे । सम्मिः । भारतः । शमे । यंसत्‌ । ज्योक्‌! पश्यात्‌ । सू । उत्‌ ऽ चरतं ¦ 
यः । इटरंय । सुनवाम । इतिं । आहं । नरं । नयेय । नृऽत॑माय। नृणां ॥४॥ । 


` मण्ड. सू* २५.] ॥ तृतीयोऽ टकः ॥ १३७ 
भारतो हविषो भतौभिः । प्राणो भूत्वा प्रजा धारयन्‌ भारत इति वाजस- 
नेयकं । अपिस्तस्मे यजमानाय शमे सुखं यंसत्‌ । यच्धेत्‌। किंच अयममिर्जयोङक्‌ 
जिरकात्मुच्चरतमुद्यतं सूये पश्यात्‌ । पश्येत्‌। यो यजमान इंद्राय सुनवामेत्याह 
इदटराणे सोमाभिषवं कुयोमिति ब्रवीति । कीदशायेदराय। नरे ने नयाय नरहि- 
ताय नृणां नराणां नेतृणां मध्य नृतमाय नेतृतमाय ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
न तं जिंनंति बहवो न टश्रा उवैस्मा अदितिः शमे यंसत्‌ । 
प्रियः सुकृत्प्रिय इद्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो स॑स्य सोमी ॥५॥ 
न । तं । जिनंति । बहव॑ः। न । दभाः । उरू। अस्मे । र्दितिः। शमे । यंसत्‌ । 
भ्रियः। सुऽकृत्‌। प्रियः इदर। मनायुः। प्रियः। सुप्रऽवीः। प्रियः। स्य सोमी ॥५॥ 
टा अस्या बहवो न बहवोऽपि शचुजनास्तं यजमानं न जिनंति । न 
हिंसंतु। य इट्राय सुनवामेत्याह तमिति पूर्वेण संबंधः । सदितिरिदमातास्मे 
यजमानायोर विस्तीणे शमे सुखं यंसत्‌। यच्छतु । किच इट्‌ इटराय सुकृत्‌ शोभ- 
लयागादीनां कता यजमानो प्रियो भवति । मनायुरिदरविषयस्तुतिकामास्ये टस्य 
प्रियो भवति । सुप्रावीः सुष्टु प्राविता सृषं प्रगच्छन्ुपगच्छन्वा यजमानो ऽस्येदरस्य 
प्रियो भवति । सोमी सोमवान्यजमानो ऽस्येदस्य प्रियो भवति ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षठ जयोदशे वगैः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ | 
सुप्राव्यः प्राुषव्छेष वीरः सुष्वेः पक्ति कणुते केवले । 
नासुष्वेरापिने सखा न जामिदुष्प्राव्यो ऽ वहतेदवांचः ॥६॥ 
सुप्रऽञ्व्यः। प्राशुषाट्‌ । एषः। वीरः । सुष्वेः । पक्तिं । कृणुते । केव॑त्ता । इद्रः । 
न।ससुष्वेः। ्ापिः।न।सख॥। न। जामिः, दुःप्रऽसव्यः अवऽहंता। इत्‌। छवा चः॥६॥ 
प्राशुषार्‌ श्रुणां प्रकर्घेण शीप्रमभिभविता वीरो विक्रांत एष इटः सुप्राव्यः 
सुष्ूपगच्छतो हविभिः सृष्टं प्रतपेयितुवे सुष्वेः सुन्वतो यजमानस्य संबंधिनी 
केवला केवत्रामसाधारणां पक्तिं कृणुते । ्चूमनः कुरूते । किंचेद्रो ऽ सुष्वेरसुन्वतो 
यजमानस्यापिष्योप्रो न भवति । इदो ऽगजमानस्य सखा न भवति । जामि्ेधुख 
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१ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ ` [ जन३; 
न वति । पि च दुष्पाष्यो दुरुपगमनस्यावाचः स्तुतिरहितस्य 
हीत तिति मवति १ ` ॥ 








५ | ॥ अथय सप्रमी ॥ 
न रेवां पिनां सख्यमिदो ऽ सुन्वता सुतपाः सं गुंणीति। 
आस्य वेद॑ः सिदति हंति नगरं वि सुष्वये पत्ये केव॑लो भूत्‌ ॥७॥ 
न। रेवता । पणिना । सख्यं । इः । अमुन्वता । सुतऽपाः। सं। गृणीति। 
ञ्ा। सस्य । वेद॑ः। सिदतिं। हंति । नमं । वि। सुस्व॑ये। पक्तये । केव॑त्तः। भूत्‌ ॥७॥ 
सुतपा श्रभिषृतं सोमं पिव रेवता धनवता पणिना वणिजा ठुग्ेना- 
सुन्वता सोमाभिषवमकुवतायजमानेन सह सख्यं सखित्वं न संगृणीति । न 
संस्तौति । नानुमन्यत इत्यथः । किंच अस्यायजमानस्य नम्रं निरथेकं वेदो 
धनं ज्ञानं वा आसिदति । उद्धरति । हंति । हिनस्ति च । पि च सुष्वये 
सोमं सुन्वते पक्तये हवीषि पचते यजमानाय केवलो ऽसाधारणः सन्‌ विभूत्‌ । 


विभवति ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 


इटं परेऽवरे मध्यमास इंट यांतोऽव॑सितास्‌ इदं । 

ईट कियत उत युध्यमाना इटं नरो। वाजयतो हव॑ते ॥४॥ 

इदं । परं । अर्वरे । मध्यमास: । इट । यांत: । अवंऽसितासः । इर 

इंट । धिय॑ः । उत । युध्यमानाः । इट । नरः । वाजयंतः । हवते ॥४॥ ` ` 
पर उत्कृष्टा अवरे निकृष्टाश्च जना इद्र हवते । सादयति । मध्यमासो मध्य- 

 माधदूमेव हवते । यातः कायेसिद्यथे गतो जना इद्रमेवाह् यंति । अवसि- 

तासो निविष्टाश्चेदमेवाह्यंति । क्षियतो गृहे निवसतो जना इदमेव हवते! 

उतापि च युध्यमाना युद्धं कुवाणा जना जयाथेमिद्रमेवाह्यति । वाजयतो 

 वाजमन्नमिदछतो नरो नेतारो मनुष्या इटूमेव हवते ॥ ` 

+ ॥ इति तृतीयस्य षषे चतुदेशो वेः ॥ 


+ अहं मनुरिति सप्रचै पंचमं सूक वामदेवसयापै। ऋभेयमनुक्रमणिका । अह 


मतुः संत्राद्याभिलििसृभिरिद्रमिवात्मानमृषिस्तुषटविद्रो वात्मानं परा नवाष्टौ वा 
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उयेगशवुजनिरिति, खभाहं मसुरित्याद्याभिस्तिसृभिरात्मानमिंदररूपेण वामदेवः सतुत 
वान्‌ यश्चा शद्‌ एवात्मानं स्तृतवान्‌ । छतो वामदेववाक्यपक्षे वामदेव छछृषि- 
सदर देवता । इटरवाक्यपक्षे विद्‌ ऋषिः परमात्मा देवत्ता । बिष्टुप्‌ छंदः । 
अवशिष्टानां वामदेव ऋषिः । अवशिष्टाभिरुकषरसूक्तेन च सुपणोात्मना बह्म 
स्तूयते । अतस्तासां परब्रह्म देवता ॥ श्येननाम्न्ेकाहे माध्यंदिनसवने मस्ती 
यशस इट्‌ सूक । सूचितं च । श्येनाजिराभ्यामभिचरन्यजेताहं मनुगभ नु सन्‌ 
। ्मा० ९. 9.1 इति ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ 
अहं मनुरभवं सूयेश्वाहं क्षीवा ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुरसमाजनेयं न्यजेऽ हं कविरुशना पश्य॑ता मा ॥१॥ 
हं । मनुः । सभवं । सूरयैः। च । अहं । कछीवान्‌। ऋषिः । अस्मि । विप्रः 
अहं । कुत्सं । साजनेयं। नि । ंजे। अहं । कविः! उशना । पश्यत । मा ॥१॥ 
इदमादिमजचयेण गभे वसन्वामदेव उत्पन्नतच्चज्ञानः सन्‌ सवात्यं स्वानुभवं 
मन्वादिरूपेण प्रदशेयन्नाह । सहं वामदेवो मनुरभवं । सवस्य मंता प्रजापति- 
रस्सि । हमेव सूयेश्च सवस्य प्रेरकः सविता चास्मि । विप्रो मेधावी कक्षीवान्‌ 
दीधेतमसः पुज एतत्संज्ञक ऋषिरप्यहमेवास्ि । आजनेयमजुन्याः पुचं कुसमे- 
तन्नामकमृषिं न्युजे । नितरां प्रसाधयामि । कविः क्रांतटश्युशनेतदाख्य छृषि- 
रहमेवास्मि । उक्कमुपलृष्णं । परमाथेह्या कृ््मप्यहमेवास्मीत्यथेः। हे जना 
मां सवोत्माकं पश्यत । युयमप्येवमेव स्वस्वरूपमनुभ वनेत्युक्तं भवति ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
अहं भूमिंमददामा्योयाहं वृष्टि दाभुषे मल्योय । 
अहमपो सनयं वावशाना मम॑ देवासो खनु केत॑मायन्‌ ॥२॥ 
अहं । भूमिं । अददां । सा्येय । अहं । वृष्ट । दाभुषे । मत्योय । 
अहं । अपः। अनयं । वावशानाः । मम॑ । देवासंः। अनुं । केतं । स्रायन्‌ ॥२॥ 


अहं वामदेव इटो वा स्रायाय मनवे भूमिं पृथीमददां । दसवानस्ि । दाशुषे 
हबिदे्वतते मत्योय मनुषाय यजमानाय बृष्टि सस्याद्यभिवृद्यथे वृ्टिलक्षण- 





१ ॥ अथ तृतीया ॥ ए 8 

अहं पुरो मंदसानो थरं नव॑ साकं न॑वत्तीः शबरस्य । 

शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिपिग्वं दारवं ॥३॥ 

अहं । पुरः । मंटसानः । वि । एेरं । नव॑ । साकं । नवतीः । शबरस्य । 

शत ऽतमं । वेश्यं । सवऽ ताता । दिव॑ःऽदासं । अतिधिऽग्वं । यत्‌। वं ॥ ३१ 

अहं वामरेव इदरो वा मेदसानः सोमेन मादयज्नव नवसंख्याका नवतीनेव- 

तिसंख्याकाश्च शं बरस्येतन्नामकस्यासुरस्य संवधीनि पुरः पुराणि साकं युगपदेव 
चरं । अथ्वंसयं । शततमं शतसंख्याप्रणं पुर* वेश्यं दिवोदासनाने प्रवेशहेम- 
करवं । सवेताता सवैतातो यज्ञेऽतिथिग्वमतिधीनामभिगंतार दिवोदासं दिवो- 
दासनामकं राजिं यदावं अपालयं। तदा पुरो व्थेरभिति पूर्वेण संबधः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
प्रसुष विभ्यो मरूतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्यं आशुपला| । 
अचक्रया यत्स्वधयां सुपर्णो हव्यं भरन्मन॑वे देवजुष्टं ॥४॥ 
प्र। सु। सः। विऽरभ्यः। मरूतः। विः। सस्तु । प्र। श्येनः। भ्येनेभ्यः। आआश्ुऽ पत्वा! 
अचक्रयां । यत्‌ । स्वधया । सुऽ पणः । हव्यं । भरत्‌ । मन॑वे । देव ऽजुं्टं ॥ ४४ 


अथेतदादिभिः श्येनः स्तूयते । हे मरुतो वेगेन मरूसश्णः पणः स 
प्रसिङः श्येनाख्यो विः पक्षी विभ्यः पक्िभ्यो युष्म्तः प्र सु सस्तु । वत्तेन 
प्रकृष्टो भवतु । किंच श्येनेभ्यः शंसनीयगमनेभ्यः स्वसमानजातिभ्यः पश्िम्य 
सकाशदाभ्पुपत्वाणुपतनः शीघ्रगामी श्येनः प्रकृष्टो भवतु । सुपणेः शोभनपतनो 
यद्यदा श्येनोऽ च्या चक्रवजितया स्वधया रणेन देवजुष्टं देवेः सेवितं हष्य 
सोमल्रक्षणं हविमेनवे प्रजापतये भरत्‌ अहरत्‌ शयुत्ीोरूसकाश्णदाहतवान्‌ । 
छन स्वधाशब्टो रथवाच्यचक्रया स्वधया वतमानमित्यादौ । चऋछग्बे° १०. २७. 
१९.१ दशनात्‌ ॥ 








८ पर | ययौ मधुला. सोम्येनोत्त खवो। विविदे श्येनो षं ॥५॥ 
॥  भरत्‌। यदि । विः। अतः वेर्विजानः। पथा । उरूणां । मन॑ःऽजवाः। असि । 
त्रये । ययो। मधुनः । सोम्येनं । उत । चरव॑ः। विविदे । श्येनः। अभ ॥५॥ 
यदि यदा विः पी श्येनोऽतोऽमुष्माद्युलोकादेविजानः सोमकान्‌ भीषयन्‌ 
भरत्‌ अरटरत्‌ सोममाहतवान्‌ तदोरुणा विस्तीर्णेन पणांतरिक्षमार्गेण मनोजवा 
मनोवेगयुक्षः सन्‌ असनि । संसृष्ट आसीत्‌ । सोम्येन सोममयेन मधुनानेन 
सह तूयं सिप्र ययो । जगाम । उतापि च नास्मिन्‌ त्कोके श्येनः सुपणेः , 
अवः सोमाहरणनिमिकं यश्णे विविदे । तेभ ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
ऋजीपी श्येनो दद॑मानो अंशुं प॑रावत॑ः शकुनो मंद मदे । 
सोमं भरदाहहाणो देवावान्दिवो अमुष्मादुक्तरादादायं ॥६॥ 
ऋजीपी । श्येनः । ददेमानः। संभु । पराऽवतः । शकुनः । मद्रं । मदं! 
सोम॑। भरत्‌। दहहाणः। देवऽवान्‌। दिवः। अमुष्मात्‌। उत्‌ऽतरात्‌। आऽदाय॑ ॥६॥ 
ऋजीपयजुगामी परावतो दूर्दणुं सोमं ददमानो धारयन्‌ श्येनः शसनीय- 
गमनो देववान्देवैः सहितः शकुनः पक्षी मंदरं मदनीयं स्तुत्यं मदं मदकरं सोम- 
= मुल्तराटुत्रततरादमुष्माहिवो दयुत़्ोकादादाय स्वीकृत्य ट्हहाणो हदीभवन्‌ भरत्‌ । 
अहरत्‌ ॥ 








॥ अथ सप्रमी ॥ 
आदाय श्येनो अंभरासोमं सहसरं स्वा अयुतं च साक । 
अथा पुरंधिरजहादरांतीमेदे सोम॑स्य मूरा अमूरः ॥७॥ 
आऽ दाय॑। श्येनः। अभरत्‌ । सोम॑ । सहसरं । सवान्‌। अयुतं । च । साकं। 
अचं । पुरंऽधिः। अजहात्‌। अरातीः । मदे। सोमस्य । मूरः। अमूरः ॥७॥ ` 
श्येनः शंसनीयगमनः पी सवान्‌ सवानां यज्ञानां सहं सहससख्याक- 
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कृ्वाभरत्‌ । अहस्त्‌ । ऋजंहार । अभासत सोम जति 
सोमस्य संवंधिनि मदे हष 
संति मूरा मूढा अरातीः शषूनजहात्‌ ।. अत्यजत्‌ । जघानेत्यथैः ॥ अर्ारा- ` 
तिश्ष्टेः सीलिगः ॥ ध 
ध ॥ इति तृतीयस्य षे पंचदशे वर्मः ॥ 
गभ न्विति पंच षष्ठं सूतं वामदेवस्यापै चेष्टभं । अत्या शक्षरी षटपंचा- 
दष्छरा । श्येनो देवता । पूर्वसूक्तेऽष्टौ वेत्युक्तत्वाट्याया इद्रो वा देवता । तथा 
चानुक्रांतं । गमे नु पंचात्या शक्करीति ॥ श्येने निष्केवस्यशस्ल इदं सूक्तं । सूषं 


तु पूर्वेमुदादतं ॥ 








0 परधीबेहकमोमूरोऽमूढः परा इट्‌ 





॥ तच प्रथमा ॥ 
गर्भे नु सनन्वषामवेद्महं देवानां जनिमानि विश्वां । 
शतं मा पुर स्राय॑सीररशनरधं श्येनो जवसा निररदीयं ॥१॥ 
गभ । नु । सन्‌। खनं । एषां । वेदं । सहं । देवानां । जनिमानि । विश्वां । 
शतं । मा। पुरः । ्चाय॑सीः। अरछन्‌। अध॑ । श्येनः। जवसा । निः। अदीयं ॥१। 
अचेष छोकः पठ्यते । श्येनभावं समास्थाय गभोद्योगेन निःसृतः । ऋषिगभे 
शयानः सन्‌ ब्रूते गर्भे नु सन्निति गभं तु गभे एव सन्‌ विद्यमानोऽहं वामदेव 
एषामिंद्रारीनां देवानां विश्वा विश्वानि सवाणि जनिमानि जन्मान्यन्ववेदं । 
आनुपू््वेणालासिषं । परमात्मनः सकाशात्वें देवां जाता स्यवेदिषमित्यथेः । 
इतः पूव श्तं बहुन्यायसीरयोमयान्यनेद्यानि पुरः शरीराणि मा मामरक्षन्‌ । ` 
अपालयन्‌। यथाहं शरीराद्यतिरिक्तमात्मानं न जानीयां तथा मामरक्षज्जित्यथेः। 
अधाधुना श्येनः श्येनवस्स्यितोऽ हं जवसा वेगेन निरदीयं । शरीरान्निरगम । 
अनावरणमात्मानं जानबिगतो ऽ स्मीत्यथेः । पुर्षे हं वा सयमाटित । एण आ" 
२.२५.। इति खंडे गभे एवेत्छयानो वामदेव एवमुवाचेत्यादिनायमधेः सम्यङ्‌ 


प्रतिपादितः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 


न धां स मामप जोषं जभाराभीमांसि तधैतौ वीयण 
मो पुरंधिरजहादरातीरत वार्त सत्तर्छूभुवानः ॥ २४ 











 लंभ्थासः मां! कमं 1 नोषै। ज 


हि ईं । पुरऽ धिः। अजहात्‌। अरातीः । उत । वातान्‌ । अतरत्‌ । भूणुवानः ॥२॥ 


सर गर्भो मां वामदेवं जोषं पयेोप्रं न घ नेवापजभार। अवजहार । गर्भेऽपि 

वक्षन मे मोहो नाभूदित्य्ः। खं तु मिदं गभैस्यं दुःखं त्वक्षसा तीष्णेन वीर्येण 
ज्ञानसामर््यनाभ्यास । अभ्यभनवं । ईमा सर्वस्य प्रेरकः पुरंधिः पुरां धारकः पर- 
मात्मारातीगेभसंशितान्‌ शचनजहात्‌। अत्यजत्‌। जघान । उतापि च भुृष्पुवानो 
व्पमानंः परिपूणैः परमात्मा वातान्‌ गभेक्केशकरान्वायूनतरत्‌ । अतारीत्‌ ॥ 

॥ अथ तृतीया ॥ 

अव यद्छ्येनो सस्व॑नीदध द्योर्वि यद्यदि वातं ऊहुः पुरंधिं । 

सृजद्यद॑स्मा सव॑ ह क्िपञ्ज्यां कृशणनुरस्ता मन॑सा मुरण्यन्‌ ॥३॥ 

ऋव॑। यत्‌। श्येनः। अस्व॑नीत्‌। अध॑।द्योः। वि। यत्‌। यदि। वा। अत॑ः। ऊहुः पुरऽधि। 

सुजत्‌। यत्‌। अस्मे। अव॑। ह। सिपत्‌। ज्यां । कृनुः। अस्ता । मन॑सा। भुरण्यन्‌ ॥३॥ 


अध तदानी सोमाहरणकात्ते यद्यदा श्यनो दयोद्यत्टोकादवास्वनीत्‌ खवाङ्नुखं 
शष्ट्मकरोत्‌। यटि वा यदा च । वेति चार्थ । यद्यं पुरधि सोममतोऽ स्ाच्छये- 
नाद्यूहुः सोमपात्छा विकिप्रतवंतः। यद्यदास्ता शराणां छोप्रा मनसा मनोवेगेन ` 
भुरण्यन्‌ गंतुमिच्छन्‌ कृष्णनुरेतन्नामकः सोमपात्को ज्यां धनुषः कोटो मौवी 
सिप चिक्षेप खत्तु । अस्मे श्येनाय शरम वासृजत्‌ त्यक्कवान्‌। तथा च ब्राहमणं । 
तस्या अनुविसुज्य कृणनुः सोमपात्ः सव्यस्य पदो नखमच्छिनदित्यादि । यदा 
सोमपालत्ा इत्यमित्थं चक्रुस्तदा श्येनः सोममाजहरेत्युचो्तरया संबंधः ॥ 








॥ अय चतुर्थीं ॥ 
चछजिष्य इमिंदरावतो न भुज्युं श्येनो ज॑भार बृहतो अधि ष्णोः । 
ऋतः प॑त्तत्पतश्य॑स्य पशेमध याम॑नि प्रसिंतस्य तदः ॥४॥ 
ऋजिष्यः। ६। इद्रऽ वतः। न । भुज्यु । ्येनः। जभार । बृहतः । अधिं । सोः। 
इंतरिं ति। पत्तत्‌। पतजनि। सस्य। पणे। धं। याम॑नि। प्रऽसितस्य। तत्‌। वेरिति वेः॥६॥ 


 ऋजिण जुगामी शेन इंद्रवतत इंद्रो रक्षको यस्य तस्माबुहतो महतोऽधि 





शः समयैः । तदतो देशाय न भूज्युनामओ राजानं यथाश्विनावजिि 
छत्‌ । खथ तदानी यामनि युद प्रसितस्य कुशनोरसतैवे्स्य वेगतुरस्यातम 
स्थितं चति पतनशीलं तत्परे पतत्‌ । सपतत्‌ । 
॥ अथ पंचमी ॥ 
धं शवेतं कलशं गोभिरक्मापिणान मघवां भुक्रमंधः । नि = 
छष्वयुमिः प्रय॑तं मध्यो अयमिदरो मदाय प्रतिं धत्पिबध्यै शूरो मद्य प्रतिं 
धत्पि्बध्ये ॥५॥ 
इथं । प्येतं । कलशं । गोभिः! अहं । आऽपिषानं । मघऽवां । भुक्र। संधः 
ष्य मिः । मऽय॑तं। मध्वः। अयं । इद्रः मदाय । प्रतिं । धत्‌। पि्व्॑ये। शूरः । 
मदाय । प्रतिं । धत्‌। पिर्वध्ये ॥५॥ 
अथाधुना मूरो विक्रांतो मघवा धनवानिंद्रः शेतं मुभ कलशं कत्शे पाबे ` 
स्थितं नोभिर्मव्येन पयसाक्तं सिक्तमापिष्यानमाप्ा यंतं शुक्रं सारोपेतमध्वयुभि 
परयतं दमथः सोमलक्षणमनं मध्यो मधुरस्य सोमरसस्यायमये मदाय मदां 
पिबध्ये पातुं प्रतिधत्‌ । प्रतिदधातु । पुनरक्िरादराथा ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य षष्टे षोडशो वगेः ॥ 


लवा युजेति पंच सप्रमं सूक्तं वामदेवस्याधै चेषटुभमेद्रासोमदेवताक। अनुक्रात 
च । त्वा युजंदरासोममिति । विनियोगो लेगिकः ॥ 


॥ तजन प्रथमा ॥ 
त्वा युजा तव तन्तोम सख्य इट अपो मन॑वे ससुरतस्कः । 
ऋहन्रहिमरिं णासप्र सिंधूनपा वृणोदपिंहितेव सानि ॥१॥ ¢ 
ल्वा । युजा तव॑। तत्‌। सोम । सख्ये । इदः! अपः मन॑वे । सऽ सुतैः । करिति कः 
अहन्‌ हि। अरिणात्‌। सप्र सिधन्‌। सप॑। सवृणोत्‌। खपिंहिताऽइव। सानि ॥१॥ 


हे सोम तव त्वदीये व्र्स्मिन्‌ सख्ये सखिषि सति त्वा त्या युजा सहायेन 
ससूतः सरणएभीत्का अपो वृशटिकक्षणान्युदकानि मनवे मनुष्येभ्यः कः । अकरोत्‌ 









८ स्लोतसां ० ५८०८०७८७ द्ाराणयपावृशोत्‌ । उद्धाटितवान्‌ ॥ "न _ भ 
0 ;. [र ॥ सथ चित्तीया ॥ 
` त्वा युजा नि सिंदासयेस्यदरक्रं सह॑सा सद्य इदो । 
` अपि ष्णुना बृहता वतमानं महो दृहो अप॑ विश्वायुं धायि ॥२॥ 
त्वा । युज्ञा। नि। सिदूत्‌ । सूयेस्य । इदः । चक्रं । सह॑सा । सद्यः । इंदो इतिं । 
धिं । लूना । बृहता । वतै मानं । महः। दूहः। सपं । विश्चऽस्ायु। धायि ॥२। 
हे इटो सोम इंटरः सद्यः सपदि ल्वा त्वया युजा सहायेन सू्ेस्य प्रेरकस्य 
सवितुः संबधिनः पूवे विचक्रस्य रथस्येकं चक्रं सहसाभिभावुकेन बत्ठेन नि- 
खिटत्‌। स्राच्छिनत्‌। कीदशं । सधि उपरि लुना स्थितेन बृहता महतांतरिस्ेण 
वत्तेमानं । किंच महो महतः प्रभूतस्य दहो दरोग्धुः सूयेस्य संबंधि विश्वायु सवतो 
गंतु चक्रमपधायि । इदरेणापहारि ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
अहनिंदरो अर्दहद्रिरिंदो पुरा दस्यून्मध्यंदिनाट्भीके । 
टर्गे दुरोणे ऋत्वा न यातां पुरू सहसा श्वा नि बहीत्‌ ॥३॥ 
अह॑न्‌ । इद्रः । खअद॑हत्‌। खम्िः । इंदो इति । पुरा । टस्यून्‌। मध्यंदिनात्‌ । सभीके । 
दुःऽगे। दुरोणे । ऋत्वा । न । यातां । पुरु । सहस्रा । शवे ¦ नि। बर्हीत्‌ ॥३॥ ` 
हे इंदो सोम अभीके संयामे दस्यून्‌ शभरनिंटो ऽहन्‌ । अवधीत्‌ । सिः 
कांशिद्छनूनट्हत्‌ । टटाह । कीहशविंद्राम्री । मध्यंदिनान्मध्याहात्पुत पुर- 
स्तात्पूवेद्ध तव पानाल्लन्ध बत्ाविति शेषः। यातां गख्छतामसुराणां पुरू पुरूणि 
बहूनि सवा सवाणि निरवश्षाणि सहसरा सहस्राण्यपरिमितानि नि बहीति । 
न्यवरहीत्‌। इंद्रो ऽ वधीत्‌ । तज दृष्टातः । दुरोणे ट्रवने रश्ितुमशक्ये दुर्गे दुरवगाह 
देशे ऋत्वा न कमणा स्वकीयं कायेमुदिश्य गच्छतः पथिकान्यथा धनलोलतु- 
पथ्ोरो हंति त्त्‌ ॥ 
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विश्व॑ंसमाससीमधर्मो इद्‌ दस्यन्वि्णो दासीं रकृणोरप्रशस्ताः । । 
ऋवपिथाममुंणतं नि शचूनर्विदेणामपंचितिं वधेः ॥४॥ § 4 
विर््वष्मात्‌। सी। अथमान्‌। इद । टरस्यन्‌। विशः। दासींः। सकृणोः। अप्रऽशस्ताः 
अवाभिथां । अमुणतं । नि। शरन्‌ । सरविदेथां । अप॑ऽ चितिं । वर्षैः ॥४॥ 
हे इट्‌ तं सीमेनान्दस्यून्विश्वस्मात्सवस्माहुणादधमान्‌ हीनानकृणोः। अकरोः । 
किंच दासीः कमहीना विशो मानुषीः प्रजा अप्रशस्ता गहिता अकृणोः । हे ` 
इटरासोमो युवां शरूनवाधेथां। न्यमृशतं । नितरां हिंसित वतो । अपि च वधै 
स्तेषां शबणां प्रहरिरपचितिं पूजां जनेभ्योऽर्विदेथां । सलभेयां ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
एवा सत्यं म॑घवाना युवं तदिद्रश्च सोमोवेमच्ं गोः । 
आरद्ेतमपिंहितान्यघ्रा रिरिचथुः साधिलतृदाना ॥५। 
एव । सव्यं । मघऽ वाना । युवं । तत्‌ । इद्रः । च । सोम । ऊव । अर्ध्यं । गोः । 
सा । अदहेतं । पि ऽ हितानि। अप्रा । रिरिचथुः । छाः। चित्‌। ततृदाना ॥५॥ 
हे सोम त्वं चेद्श्चेति युवामुभावूवे महांतमण्यमश्वसमूहं गोगेवां समूहं चा- 
दहेतं । सदरयतं । अषपिहितानि पणिभिराच्छादितानि गवां वृंदानि क्षाधित्‌ 
पणीनां भूमीश्ाश्नाश्नपरेण बेन रिरिचथः । रेचितवंत्तौ । हे मघवानो धन- ` 
व॑ताविद्रासोमो ततृदाना शएचूणां हिंसक युवं युवामेवेवमुक्प्रकरेण यत्कृत- ` 


वंतो तत्सव सत्यमेव ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठे सप्रटशे वैः ॥ 


आ नः स्तुत इति पचचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याषे चेषटनमेदरं । सा नः सुत 
इत्यनुक्रमणिका । विनिमोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
आ न॑ः स्तुत उप वाजेंभिरूगीद याहि हरिंभिमेदसानः । 
तिरश्िट्येः सव॑ना पुरूण्यांगषेभिर्मृणानः सत्यराधाः ॥१॥ 





1 कनो " ५. तीो रश । भ + 
आ! सः, सूतः) उप॑ । बाजेमिः। अती । इटं । याहि। हेरिऽभिः। मंटसानः 
 तिरः। चित्‌। अयेः। सव॑ना। पुरूणि । ्चागुषेभिः । गृणानः। सत्यऽ राधा ॥१॥ 
हे इद्र स्तुतस्वं वाजेभिवेजेरनेः सह तिरश्चित्‌ प्राप्रानि । तिरः सत इति 
प्राघ्रस्य । नि ३. २०.। इति यास्कः । पुरूणि पूणोनि सवना सवनानि नोऽस्म- 
टीयान्यज्ञानुप प्रत्यूती ऊत्या नोऽ साकं रक्षणा हरिभिरश्वेरायाहि । गच्छ । 
कीहशः । मंदसानो मोदमानो ऽयैः स्वाम्यांगूषेभिः स्तोचैगणानः स्तूयमान 
सत्यराधाः सत्यधनः ॥ 








॥ अथ तीया ॥ 
श्रा हि ष्मा याति नयैशिकिवान्हूयमांनः सोतुभिरुपं यज्ञ । 
स्वश्वो यो अभीरमेन्यमानः सुष्वाणेभिमे्दति सं हं वीरेः ॥२॥ 
श्रा। हि। स! याहि । नयेः। चिकिलान्‌ । हूयमानः। सोतुऽभिः। उप॑ । यज्ञं । 
सुऽञ्श्वः। यः। अभींरः । मन्यमानः । सुस्वानेभिः। मरदति। सं। ह। वीरैः ॥२॥ 
नयो नृभ्यो हितशिकिवान्‌ सै जानन्‌ सोतृभिः सोममभमिषुखच्धिष्छै- 
व्विगिहेयमान आहूयमान इटो ऽ स्मदीयं यज्ञमुप प्रति सायाति । सागख्छतु । हि 
स्मेति पूरणो । स्वश्वः श्ोभनाश्चोपेतो ऽभीरुनिभेयशीत्यः सुस्वानेभिः सुन्वन्नियं 
जमानेमेन्यमानः स्तूयमानो य इंद्रो वीरः भुरैमैरुद्धिः सह संमदति ह सह 
माद्यत्येव । स इद्र स्ागच्छविति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
श्रावयेदस्य कणा वाजयध्ये जुष्टामनु प्र दिशं मंद्यथ्य । 
उ्ठावृषाणो राधसे तुविष्मान्करन्र इद्रः सुत्तीथोभयं च ॥३॥ 
वयं । इत्‌ । अस्य । कणे । वाजयध्यं । जुष्टा । अनुं । प्र। दिं । मंदयथ्य॑ । 
उत्‌ऽववृषाणः। रा्धसे। तुविष्मान्‌। करत्‌। नः। इद्रः सुऽतीधो । अभयं । च ॥३॥ 
हे स्तोतस्त्वमस्येदस्य संबंधिनो कणा कर्णो वाजयध्या इद्र बलिनं कतु 
जुषश्टामनु दिशं सेवितासु सवीसु दिक्षु प्र मेदयथ्ये प्रकषण मादयितुं च चवय । 
स्लीषाणि वय । इदिति पूरणः । उञ्चवुषाणः सोमेनोप्सिथ्यमानस्तुविष्मान्व- 


१४४ ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ ०, ११. 
लवानिंटौ नोऽस्माकं राधसे धनाथ सुतीधा शोभनानि तीथोन्यभयं च भ् 
 हिष्यं च करत्‌ । करोतु । 





॥ नयचतुर्थी॥ “` ४ 
द्धा यो गंता ना्धमानमूती इलया विप्रं हवमानं गृणत । 
उप ह्नि दधानो धुयो $ भूनसहसंणि शतानि वज॑बाहुः ॥४। 
शद्ध । सः! गंता । नाध॑मानं । ऊती । इत्या । विप्र । हव॑मानं । गृशंतं । 
उप॑ । त्मनि । दधानः, धुरि। आभून्‌। सहखाणि। शतानि । वजं ऽ बाहुः ॥४। 
वनाहूवजहस्तो य इद्रस्मन्यात्मनि स्थितानात्मवश्यान्‌ सहस्राणि सहस्रसं- 
ख्याकान्‌ शतानि शतसंख्या कानाभून्‌ शीघधरगामिनोऽश्वान्धुरि रथवहनम्रदेश उप- 
दधानः संस्थापयनूती रक्षणाथे नाधमानं याचमानं विप्रं मेधाविनं हवमानमा- 
इयंतमित्येत्थमनेन प्रकारेण गृणंतं स्तुवंतं यजमानमच्छाभिमुख्येन गंता गम- 
नशीत्लो । भवतीति शेषः । स इद्रः सुतीथोन्यभयं च करोत्विति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
त्नोतांसो मधयन्निद्र विप्रां वयं ते स्याम सूरयो गृणंतः । 
भेजानासो बृहर्दिवस्य राय -स्ाकाग्य॑स्य दावने पुरुक्षोः ॥५॥ 
. त्वाऽऊतासः। मधघऽवन्‌। इट्‌ । विप्राः । वयं । ते। स्याम । सूरयः । गृणतः । 
भेजानासः । बृहत्‌ ऽ्दिवस्य । रायः। आऽ काम्यस्य । दावने । पुरुऽक्षोः ॥५॥ 
हे मधवन्धनवननिद्र ्ोतासस््वया रक्ठिता विप्रा मेधाविनो गुणंतस्तां सतुवंतः ` 
सूरयः स्तोतारो वयं बृहदिवस्य मरदीप्रेराकाग्यस्य स्रा समतात्स्नुत्यस्य पुरुषो 


इनस्य बहुकीक्चंवा ते त्वदीयस्य रायो धनस्य दावने दाने निमिते सति भेजा- 
नासस््वां भजमानाः स्याम । भवेम ॥ 


॥ इति तृतीयस्य षष्टेऽशटाटशो वगेः ॥ 


नकिररिद्रेति चततुविंश्त्युचं नवमं सूक वामदेवस्य गायचं । टमी चतुर्विंशी 
च हे अनुष्टुभो । इटो देवता । दिवश्िहवत्ययं तृच उषोदेवताक इद्रेवताङ्श्च । 
तथा चानुक्रातं । नकिश्चतुविंशतिदिवश्विच्ुच उषस्यश्च गायं दयष्टम्य॑त्ये चानु 


भैण. कण. पुः २०. १४९ 
भविति ॥ तिरा तृतीये पयेयि भेषावरुशणस्ल उहमावजेमिदं सृकं । तथा 
च मूच्छ । नकिरिद्‌ तुर इतयुल्तमामु्रेत्‌ । आ ६.४.। इति ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 
नरविरिद्‌ त्वदुचतो न ज्यायो अस्ति वृषहन्‌। नकिरिवा यथा त्वं ॥१। 


नकिः इंटू।लत्‌। उत्‌ऽतरः। न। ज्याया न्‌। असिवि। वृचऽहन्‌। नकिः। एव। यथा त्वं ॥१॥ 


हे वुबहन्निद्‌ वृस्य नाशकेदर । त्मोक एको ऽपीति शेषः । त्व्ञस् उन्तर 
 उत्कृष्टतरो नकिरस्ति। न भवति । लतो ज्यायान्‌ प्रशस्यतर एकोऽपि नासि 
हे इट्‌ त्वं त्टोके यथा प्रसिद्धो भवसि तथाविध एकोऽपि नकिरिेवास्ति । नेव 
भवति । कश्चिट्पि लोक इटरसहशो नास्तीत्यथः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
सभा ते अनुं कृष्टयो विश्वां चक्रेवं वावृतुः । सचा मर्ह असि श्रुतः ॥२॥ 
सचा। ते। अनु । कृष्टयः। विश्वा । चक्राऽईव। ववृतुः। सचा। महान्‌। ससि। शुः ॥२॥ 
हे इट कृष्टयः प्रजाते तामनु लक्षीकृत्य सचा सत्यमेव ववृतुः । वतैते । तच 

हष्टातः । विश्वा विश्वानि व्याप्तानि चक्रेवं चक्राणीव । यथा चक्राणि शकट- 
मनुवतेते तत्‌ । हे इर महांस्त्वं सचा सत्यमेव शरुतो विश्वुतोऽसि । गुणैः 
प्रयातो भवसि ॥ 





॥ अथ तृतीया ॥ 
विशे चनेदना चां देवास॑ इंट युयुधुः। यदहा नक्तमा्िंर; ॥३॥ | 
वि्े। चन। इत्‌। अना। तवा देवासंः। इट्‌। युयुधुः। यत्‌। सरह । नक्तं। खा। सतिं रः ॥३॥ 
हे इद विश्वे चनेत्सवै एव देवासो ऽसुरान्विजिगीषवो देवा खना प्राणरूपेण 


बलेन तवा त्वां सहायं लब्धा युयुधुः। असुरः सह युं चक्रुः । यद्यस्मात्कारणादहा 
अहःसु नक्तं राजिषु चातिरः स्रा समंतात्‌ शचूनवधीः । अतः कारणादयुयुधु 


रिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


 यच्ोत ब[पितेभ्य॑श्क्रं कुसा युध्यते । सुषाय इद्‌ सूय ॥४॥ 
यथ । उत । बाधितेभ्य॑ः। चक्रं । कुरसाय । यु्यते । सुषायः। इट्‌ । सूये ॥४॥ 


१०. पा 





षप ॥ ग्वेद [अण्३अग्द वगर 
| यथ यस्सिन्धुद्ध उतापि चह डटर त्वं वाधितेभ्यः कुससाहायेभ्यो युध्यते शुद्ध \ 8 
वेते कुसाय सूयं मूर्यसंबंपि चक्रं मुषायः छमुष्णाः । अपहतवानङ्ीत्यधेः । 
 त्स्िन्युदे प्रावः शचीभिरेतशमिति परेण संधः ॥ 
॥ सय पचमी ॥ ` | 

यथ॑ रेवाँ ऋघायतो विश्वँ अर्प्य एक इत्‌ । तमिंदर वनूरह॑न्‌ ॥५॥ 
य॑ देवान्‌। चऋधायतः। विष्वान्‌। सर्ुध्यः। एक। इत्‌। तव। इंद्‌। वनून्‌। अहन्‌ ॥५॥ 

हे इर त्वमेक इदसहाय एव य यस्मिन्‌ संयामे देवानिद्रादीनृधायतो 


बाधमानान्विश्वान्‌ सवीबारूसादीनयुध्यः युद्धमङोः । तथा वनून्‌ हिसका- 
नहन्‌ अवधीः ॥ | 








॥ इति तृतीयस्य षष्ठ एकोनविंशे वगेः ॥ 


॥ सथ ष्ठी ॥ 
यथोत मत्यै य कमरणा इट्‌ सूये । प्रावः शचीभिरेतंशं ॥६॥ 
यथ॑ । उत । म््योय। कं। सरिणाः। इट्‌ । सूये । प्र। सावः। शचींभिः। एतशं ॥६॥ 
य्र यस्मिन्‌ संयाम उतापि च हे दद्‌ त्वं मन्योय मनु्यायेतशख्याय ऋषये 
सूयेमरिणाः सहिसीः । कमिति पूरणः । तदानी शचीभियुडकमेभिरितशमे- 
ततसंसकमृषिं प्रावः । प्रकर्षणारण्ः ॥ 
। ॥ सथ सप्तमी ॥ 
किमादुतासिं वृ्हन्मध॑वन्मन्युमसमः। अबाह दानुमािंरः ॥9॥ 
किं। सात्‌। उत । ससि । वृजऽहन्‌। मध॑ऽवन्‌। मन्युमत्‌ऽ त॑ मः। अथं । अहं । 
दानुं! सचा । सिरः ॥७॥ 
हे वृचहन्‌ वृबाणामावरकाणां तमसां हंत्मधवन्धनवनिंद्‌ त्मादनंतरमेव 


उतापि च। किमिति प्रप्रे। मन्युम्तमोऽसि । अत्यंतं कोधवान्‌ भवसि । सजा- 
सिलंतरिषेऽहेव दानुं दनोः पुषं वृषमातिरः। आ समंतादहिसीः ॥ ` 





॥ १ क्‌] = १ तीक ॥ = 
न ध ॥अथाष्टमी ॥ = 
` एतदु वीये १ चकेथे पोस्यं । स्तियं यहुहेणायुवं वधीहितरं दिवः ॥४॥ 
एतत्‌। ध । इत्‌ । उत । वीये । हंद । चकथे । पोस्यं । स्यं । यत्‌। दुःऽ हनायुवं । 
* वधीः । दुहितर । दिवः ॥४॥ 
हे इट्‌ उतापि च यद्यस्त्वमेतटुपत्रधितं पौंस्यं बतं वीये सामथ्येपितं चके 
क्वासि । घेटिति पूरणो । किख दु्ह॑णायुवं दुष्टं हननमिद्छिती दिवो दुहितरं 
शुलोक्सकाशादुत्पन्नां स्तियमुषसं वधीः अवधीः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
दिव्धिह्वा दुहितरं महान्म॑हीयमानां । उषासमिदर्‌ सं पिणक्‌ ॥९॥ 
दिवः। चित्‌। घ । दुहितरं । महान्‌। मही यमानां । उषसं । इट । सं। पिणङ्‌ ॥९॥ 
हे इद्‌ महांस्वं रिवो दुहितरं दयुतोकस्य पुची महीयमानां पूज्यमानामुष- 
समुषोदेवी संपिणङ्‌ चि । सपिष्टवानसि खत्तु ॥ 
| ॥ अथ ट्शमी ॥ 
अपोषा अन॑सः सर्संपिंशटाटहं विभ्युषीं । नि यत्सीं शिश्रथबुषां ॥ १०॥ 
अप॑ । उषाः । अन॑सः । सरत्‌। संऽपि्टात्‌ । सहं । बिभ्युषी । नि । यत्‌ । सी। 
शिष्नण॑त्‌ । वृषा ॥१०॥ 
वृषा कामानां वषितेद्रो यद्यदा सीमेतदुषःसंबंधि शकटं निशिश्रयत्‌ न्यवधीत्‌ 
तदोषा उषोदेवता बिभ्युधीटरसकाशाद्धीता सती संपिष्टादिदरेण संचूणितादनस 
प्रटाट्पसरत्‌ । अपजगाम । अहेति पूरणः ॥ 
| ॥ इति तृतीयस्य षष्टे विंशे वगंः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
एतदस्या अन॑ः शये सुसंपिष्टं विपाश्या । ससार सी परावतः ॥११॥ 
 एतत्‌। ञस्याः।अन॑ः। शये। सुऽसंपिष्ट। विऽपांशि। स्रा ससार । सी। पराऽबततः॥११॥ 


` सुसंपिष्टमिद्रश सु संचूणितमस्या उषसः संबध्येतदनः एकटं विपाशि । 








. जिरि ८ जही सस्या सीर सआ्ये। छा समंतात । अपेत) सौमिषभुषो- 
`“. देवा शङ्टे मपरे सति परावो दूरदेणात्तसार । सअपतसोर॥ 
५ ५ (क ५:  ॥ छथ द्वादशी ॥ , 
| उत सिंधुं विास्यं विततस्थानामधि हमि । परि हा इद्‌ मायां ॥१२॥० ` ॥ 
उतत सिधु। विऽबास्यं । विऽत्स्थाना। ज्धि। छमि। परि। स्थाः इट्‌। मायया ॥१२॥ 
हे इट्‌ उत्तापि च विवास्य विगत्तनास्यावस्यां संपूशंजलां विततस्थाना त नां 
वितिष्टमानां सिंधुं नदीमधि छषमि माया मायया प्रजया परिष्टाः। प्येख्याः । ` 


सर्वतः स्थापनं कृतवानसि ॥ 
॥ सपण जयोटशी ॥ 


उत शुष्ण॑स्य धृष्णुया प्र मृषो अमि वेद॑नं । पुरो यद॑स्य संपिणङ्‌ ॥१३॥ 
उत। ुष्ण॑स्य। धृष्णुऽया। पर मृष ।छखभि। वेदन पुरः। यत्‌। खस्य संऽपिणक्‌ ॥१२॥ 
उत्तापि च हे इट धृष्णुया धषैकस्त्वं शुष्णस्य भुष्णनाम्नो ऽ सुरस्य संबंधि वेदनं 
विह्वमभि अभितः सवतः प्र मृषः । प्रक्षणाबाधथाः । यद्यदास्य शुष्णस्य पुरः 
पुराणि नगराणि संपिणक्‌ संपिष्टवानसि । तदा प्र मृक्ष इति संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
उत दासं कींल्िितर वृहत पवैतादधिं । अर्वाहजनिट्‌ शवर ॥ १४॥ 
उत। दासं। कीत्तिऽतरं। वृहतः। पर्वतात्‌ धि । अव॑ । खहन्‌। इट्‌ । शंबरं ॥ १४॥ 
उत्तापि च हे इद्‌ त्वं दासमुपक्षपयितारं कोल्वितरं कुल्ठितरनाश्नो ऽ पत्यं शबर- 
मसुरं बृहतो महत पर्वताददरएष्युपरि खव अवाचीनं कृाहन्‌ । हतवानसि ५ 
॥ अथय पंचट्शी ॥ 
उत दासस्य वचिन॑ः सहि शता व॑धीः । अधि पंच॑ प्रधीरिंव ॥१५॥ 
उत्त। दासस्यं। यचिनः। सहसाणि। शता। अवधीः । अर्थि । -पंच॑। प्रधीन्‌ऽइव ॥१५॥ 


उतापि च हे इट्‌ ल प्रधीनिव चक्रस्य परितः स्थितान्‌ शंकनिव रहिसकानन्यंच 
शला पंचशतानि पंचश्तसंख्याकान्‌ सहखाणि सदस्सख तस्य॑ लोका- 


॥॥ 

















 ॥ अय. चोहशी ॥ 





` उत! त्थ पुज! युवं । परांऽवृक्तं । शतःऽकरतुः। उक्थेषु । ददः! आ अभजत्‌ ॥१६॥ 
=. उतापि च शतक्रतुरिदस्त्यं तं प्रसिद्धमयुव एतनाम्याः पुषं परावृक्तमेतनरा- 
 मकमुक्येषु स्तोभेष्वानजत्‌ । भागिनं कृतवान्‌ । अयमर्थो वसीभिः पुणममुवः 
। ऋग्वे ४.१९. ९. इत्यस्यामृचि प्रतिपादित इति ॥ 
॥ अथ सप्रदशी ॥ 

उत त्या तु्वश्णयदू अखाता शचीपतिः । इंटर विँ अपारयत्‌ ॥१७॥ 
उतत।त्या। तुरवे्णयदू इति! अखातारां । एची ३ ऽपतिः। इंद्रः। वि्ान्‌। अपारयत्‌॥१७॥ 

उतापि च अलाताराल्लातारौ ययातिशापाटनभिषिक्तो त्या त्यौ तौ प्रसिद्धो 
तुवैश्ायद्‌ तु वैशनामानं यदुनामकं च राजानौ शचीपतिः कमणां पालकः या 


शरचीद्रस्य भाया । तस्याः पतिभेतो विद्वान्‌ सकत्मपि जानन्निद्रोऽ पारयत्‌ । 
सभिषेकाहावकरोत्‌ ॥ 





॥ अथाष्टाटशी ॥ 
उत त्या सद्य चाये सरयोरिद्र पारतः । सणेाचिषरथावधीः ॥ १८॥ 
उत। त्या । सद्यः। आयं । सरोः। इद्‌ । पारत॑ः। अणोचिचरथा। अवधीः ॥१४८॥ 
उतापि च सद्यः सपदि हे इद्र त्वं त्या त्यो तावायोयेावायेत्वाभिमानिनोौ 


सतावपि । इटूविषयभक्तिच्हारहितावित्यथैः । सरयोः सरया नद्याः पारतः 
पारे तीरे वसंतावणाचिनरथया शअणेनामकं चिचरथनामकं च राजानाववधीः । 


` अहिसीः ॥ 
क ॥ छथेकोनविंशी ॥ 
अलु हा जहिता न॑योऽधं चों चं वृबहन्‌। न तहे सुन्रमष्टवे ॥१९॥ ` 
शनु। ्ा। जहिता। नयः। ंधं। चओणं। च। वृजऽहन्‌। न। तत्‌। ते। सुखं । अट वे ॥१९॥ 


४०, गा 





 ॥ ऋग्वेद [अग्रे अगकैकनय 






ममेकं ोशं च पंगुमपरं च ला एतौ इावनुनयः। अंधपंगुषपरिहरिशाननप # । 
वानसि। हे इंद्र ते त्वया टं तासुजरं सुखमष्टवे व्याप कोऽपि न प्रभवतीति शेषः ॥ ¦ 


॥ छथ विंशी ॥ 
शतम॑ग्रमन्मयीनां पुरामिद्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दाशुषे ॥२०॥ 
शतं । श्मन्‌ऽमयीनां। पुरां । इदः । वि। स्नास्यत्‌। दिवःऽ दासाय दाशुषे ५२०॥ 
इटो ऽशमन्मयीनां पाषणेनिमितानां पुरां शंबरस्य .संबंधिनां नगराणां रतं 
शततसंख्याकं दिवोटासायेतन्नामकाय टाभुषे हविदेन्नवते यजमानाय श्यास्यत्‌ । 


च ॥ इति तृतीयस्य षष्ठे ्वाविशे वगः ॥ 
॥ अथेकविंशी ॥ | 
अस्वांपयदभीत॑ये सहस जिंणतं हथैः । दासानामिंदरं माययां ॥२१॥ 
अस्वापयत्‌। ट्भीत॑ये। सहस्रा । विंशं । हथः दासानां । इद्रः । मायया ॥२१॥ 
इटो मायया स्वकीयया शक्या टासानां भ  राछ्‌- 
सादीनां चिंश्तं बिशत्सर्याकानि सहसा सहस्राणि दभीतये म 
स्याथाय हथेहंननसाधनेरायुधेरस्वापयत्‌ । सवधीत्‌ ॥ 
॥ अथय ह्ाविश्ी ॥ 
स घेदुतासिं वृबहन्समान ईद्‌ गोप॑तिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 
। ध । इत्‌ । उत । असि । वृजऽहन्‌। समानः। इद्‌ । गोऽप॑तिः। यः। ता। ` 4 
विश्वानि । चिच्युषे ॥ २२॥ । 
उतापि च हे इद्र यस्वं ता तानि विश्वा विश्वानि समस्तान्‌ शचून्‌ चिश्युषे 
प्राच्यावयः हे वृबहन्‌ वृबाणां शूरां हिसकेद्र गोपति्ेवां पातकः स लं 
समानः सर्वेषां यजमानानां समः सन्‌ प्रख्यातोऽसि । पेदिति परशौ ॥ ~ 
॥ अथ चयोविंशी ॥ 
उत नूनं यरटिद्ियं करिष्या ईद पोस्यं । अद्या नरिष्टा भिनत्‌ ॥२३॥ .. 
` उत। नूनं। यत्‌। इद्वियं। करिष्याः। इद्‌ पोस्यं। अद्य नदिः । तत्‌। ज्ञा, मिनत्‌ ॥२३॥ ` 


# 


चै 


वतीयोऽश्कः॥ ` ९५५ 





` के्देनडसूष्म] ॥ यृ 
 +तापि ख हे ईट यत्यीस्यं त्वदीयं बल्भिंद्रियं सामथ्येपितं नूनं करिथा 
 रबृतधानसिःखलतु अद्याद्यतनः कचि्दत नकिरामिनत्‌ । न रिस्यात्‌ ॥ 
| | ॥अथचतुर्विंशी॥ 
वामंवामं त स्ादुरे देवो द॑टात्वयेमा । 
वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करूक्छती ॥ २४॥ 
` वामंऽवा॑मं । ते। आऽदुरे । देवः । ददातु । अ्येमा । 
 वामं। पूषा। वामं । भग॑ः । वामं । देवः । करूक्छती ॥ २४॥ 


हे आदुरे शचूणां टारयितररिद्‌ ते तव वामं वामं यद्य्चननीयं सभजनीयं 
धनमस्ति तोके तद्ामं वस्वयेमारीणां नियमयितैतन्नामको देवो ददातु । 
प्रयद्छतु । तथा करूक्छती कृत्तद्तः पूषा पोषको देवो वामं धनं ददातु । 
भगोऽपि धनं ट्टातु । खच करूक्छतीत्येतत्सनिहितत्वाद्नग इत्यनेन संबंधनीयं । 
अथयवायेमादीनां चयाणामपि विशेषणत्वेन भाव्यं । कथं पृष्णो विशेषणं स्या- 
दिति साकांछषत्वात्‌ न । संनिध्याकांशछयोः सद्भावेऽपि योग्यतामतरेणान्वया- 
योगात्‌ । तस्मात्पूषा प्रपिष्टभागो ऽ दंतको हीत्यादिश्चुतिषु पूष्ण एवाद्‌्तकत्वेन 
प्रसिद्ेष्ये बहितस्यापि तस्येव विशेषणत्वं युक्तं । वामं वननीयं ` भवतीत्यादि 
निक्तं । ६.३१.। सच दृष्टव्यं ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्टे जयोविंशो वगः ॥ 
कया न इति पंचट्श्चै टशमं सूक्तं वामदेवस्याषेमेद्रं गायचं । सभी षुण 
इत्येषा पाटनिवृ्राम गायची जयः सप्रकाः पादनिवृदिति तल्लक्षण युक्तत्वात्‌ । 
त्या चानुक्रमणिका । कया पंचोनाभी घु पादनिवृदिति ॥ सूकूविनियोगो 
कंगिकः । अग्रि्टोमे चातुर्विंशिकेऽहनि च माध्यंदिने सवने मेचावरूणस्य 
कया न इत्थाद्यस्तृचः स्तोजियः। सूचितं च । होजकाणां कया निब सा भुवत्‌ 
। ज्जा० 9.४.} इति ॥ वरुणप्रघासेषु कायस्य हविषो ऽन्ुवाक्या कया न इत्येषा । 
तथा सूजितं च । कया निच साभुवदिरण्यगभेः समवतेताये । सार २.१७. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कयां नशि स्रा भुवदूती सदावृधः सला । कया शचिं्टया वृता ॥१॥ 
कयां। नः। चिचः। स्ना भुवत्‌। ऊती । सदाऽवुंधः। सखा । कया। शचिं्टया। वृत्ता ॥१॥ 












५ ऋग्वेदः । 
४ | | 


4 व्मानश्विचजचायनीय र क मिभ दः योती ध 
सदावृधः सदा वधमानध्थिषश्ायनीयः पूजनीयः सला मबनूत च ०, 


ऊत्या तपेखेन नोऽस्माना भुवत्‌। स्ाभिमुख्येन भवेत्‌ । एविष्टया प्रहञाव्षममा ५ 
| प्रज्ञासहितमनुष्टीयमानेन कया वृत्ता केन वतेनेन कमणा चाभिमुखो भवेत्‌ ॥ ५ 
व ॥ थ तीया ॥ [त श 
कर्व सत्यो मदानां म॑हिष्ो म्सदंध॑सः। हृ्टहा विदारे वसु ॥२॥ =“ ` 
कः। त्वा सत्यः। मदानां । मंहि्ः। मत्सत्‌। खंधसः।ह्टहा। चित्‌! सआाऽस्ञे। वसुं ॥९॥ 
महिषः पूजनीयः सत्यः सत्यभूतो मदानां मादयितृणां मध्ये को मदकरो ऽधसः 
 स्लोमस्य रसो हृट्ट्दा चित्‌ हढान्यपि वसु वसूनि शबूणां धनान्यास्ज श्चा समं- 
ताज हे इट्‌ ला त्वां मसत्‌ । मादयेत्‌ ॥ 
॥ सथ. तृतीया ॥ 
अभी घु णः सलीनामविता जरितृणां । शतं भवास्यूतिभिः ॥२३॥ 
ञममि। सु। नः। सलीनां । अविता । जरितृणां । शतं । भवासि । ऊतिऽभिः ॥३॥ 
हे इट्‌ चं ससीनां समानख्यातीनां जरितरा स्लोतृणामविता रिता लं शतं 
शतेन बह्ीभिरूतिभी राभिः सह नोऽस्माकं सु सुषभिभवासि। अभिमुखो भव ॥ 
| ॥ सय चतुर्ण ॥ 
अभी न आ व॑वृत्स्व चक्रं न वृत्तमतः । नियुञ्गि्षेणीनां ॥४॥ 
अभि। नः। ्ा। ववल्स्व। चक्रं। न। वृं । अवतः । नियुत्‌ ऽभि । चषेणीनां ॥४॥ 
हे इट त्वं वृक्षं चक्रं न वतमानं चक्रमिवावैत उपगंतृन्नोऽ स्मान्‌ चषेणीना- 
मस्मदीयानां मनुष्याणां नियुद्धिः स्तुतिभिरभ्याववृत्स्व । रभ्यावतस्व ॥ | 
॥ अथ पचमी ॥ 
प्रवता हि ऋतूंनामा हां पदेव गच्छसि । अभ॑धि सूर्ये सचा ॥५॥ 
प्रऽवतां। हि। ऋतूनां । सा। ह । पदाऽईव। गरखसि। सभ॑सि। सूरय । सचा ॥५॥ 
हे इद्र लवं ऋतूनां कमणां यजमानानां संबधिनः प्रवता प्रवतः प्रबशन्दि- 
शान्पदेव पदानि स्वकीयानि स्थानानीवागद्छसि हि । आगत्पे भवसि खलु । 
हिति पूरणः । हे इंटर त्वामहं सूर्येण सचा सहाभष्ि । भजे ॥ [र 
.॥ इति तृतीयस्य षे चतुर्विंशो वगः ५ | 





८ ॥ अथ घी ॥ त 2 
` सं यं ंट्‌ मन्यवः सं चक्रिं रा शं दधन्विरे । छथ त्वे सध सूय ॥६॥ ` 

सं! यत्‌। ते। इदू। मन्यव॑ः। सं। चक्राणि । दधन्विरे। खं । तव इतिं । अधं । सूरय ॥६। 
हे इंटर ते त्वट्थे मन्यवः स्तुतयो यद्यदा संदधन्विरे अस्माभिरनुमन्यते । 


चक्राणि चंक्रमणानि क्माणि च संट्धन्विरे अध तदानी ताः स्तुतयस्तानि 
कमणि चत्व चयि भवंति खथ तदनंतरं सूर्ये च भवंति ॥ 





॥ अथ सप्तमी ॥ 
उत स्मा हि त्वामाहुरिन्मघवानं शचीपते । दातारमविंदीधयुं ॥9॥ 
उत। स्म। हि। चा । खआहः। इत्‌। मघऽ वानं । शचीऽपते। दातरं। खविंऽदीधयुं ॥७॥ 
हे शचीपते कमेपात्करकद्र उतापि च मघवानं धनवंतं दातारं स्तोतृभ्यो ऽभी- 
प्रद्‌ त्वा त्ामविदीधयु । विदीधयुरदीप्मानः। न विदीधयुरविदीधयुः। तं दीण- 
मानमाहुः स्म । प्रवदंति खल्तु । हीदिति इयं पूरणाय ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 
उते स्मा सद्य इत्परि शशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वसुं ॥४॥ 
उत्त। स्म । सद्यः। इत्‌। परि । शशमानाय । सुन्वते। पुरु। चित्‌। मंहसे। वसुं ॥४॥ 
उत्तापिचहे इद्र षं सद्य इत्सद्य एव शशमानाय स्तुतिं कुवते । शणमानः 
शंसमान इति यास्केनोक्तत्वात्‌ । सुन्वते सोमाभिषवं कुवते यजमानाय पुस्‌ 
चित्पुरूणि बहून्यपि वसु वसुनि धनानि परि परितो मंहसे स्म । प्रयच्छसि खलु ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
नहि ष्मा ते शतं चन राधो वरत आमुरः । न च्योल्नानिं करिष्यतः ॥९॥ 
मंहि। स्। ते। शतं । चन । राध॑ः। वरते। आऽ म॒रः। न। च्योत्नानि । करिष्यतः ॥९॥ 
हे इद्र आसुरो बाधका राछसादयस्ते त्वदीयं शतं चन शतपरिमितमपि 


राधो धनं नहि वरते स । न वारयंति खत्हु । किंच एशां हिंसनं करिष्यतस्तव 
च्यौत्नानि बत्छानि न वारयति ॥ 
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+ ॥ अथेकाटणी ॥ +. 
अस्म इहा व॑ णीष्व सख्याय॑ स्वस्तये । महो राये दिवित्मते ॥ ११॥ 
अस्मान्‌ इह । वृणीष्व । सख्याय । स्वस्तय । महः । राये । दिवित्म॑ते ॥११। 
हे इद्र त्मिहास्मिन्यज्ञेऽ स्मान्यजमानान्‌ सख्याय सखिभावाय स्वस्तयेऽवि- 
नाशाय च महो महते दिवित्मते दीप्रिमते राये धनाय च वृणीष्व । सभजस्वे ॥ 
॥ खय दाटशी ॥ 
अस्मां खविडि विवेद राया परीणसा । अस्मान्विष्वाभिरूतिभिः ॥१२॥ 
अस्मान्‌ । विदि । विश्वहा । इद्र । राया । परीं णसा । अस्मान्‌ । विश्वाभिः। 
ऊति ऽभिः ॥१२॥ 


हे इट्‌ त्वं विश्वहा सर्वेष्वहःसु परीणसा महता राया धनेनास्मान्यजमानान 
विदि । रक्ष । किंच विश्वाभि सवीभिरूतिभी रक्षाभिरस्मानविडि ॥ 


॥ ऋय जयोटशी ॥ 
सस्मभ्यं ताँ अपां वृधि व्रजा अस्तेव गोमतः । नवांभिररिद्रोतिभिः ॥१३॥ 
अस्मभ्यं । तान्‌। खप॑ । वृधि । व्रजान्‌ । अस्ताऽइव । गोऽ म॑तः। सर्वाभिः। इट्‌ । 
ऊतिऽभिः ॥१३॥ 


हे इद्‌ त्वं नवाभिनूतनाभिरूतिभी रक्षाभिरस्तेव छेप्रा भूर इव गोमतो गो- 
भियृक्तान्‌ तान्‌ प्रसिद्धान्वजान्‌ गोनिवासानस्मभ्यमपावृधि । उद्वाटय ॥ 





 ‹ऋअसयारदषपृष्णऽया। रथः शुऽमास्‌। इंट! अन॑पच्युतः गब्युः। अश्ऽयुः। ईयते ॥१४॥ 
हेशदर पृष्शुया धृष्णुः णचूणां धषेको शुमान्दीप्निमाननपय्युतो विनाशरहितो 








४ अस्माक्मु्तमं कृधीत्यनयादिव्ं हषा रथाटवरोहेत्‌। तथा च सूनितं । असा- 
कृधीत्याटित्यमीक्षमाणो जपित्वावरोहेत्‌ । गु सु०२.६.। इति ॥ ` 
॥ सेषा पंचदशी ॥ 

अस्माकमुल्लमं कधि वो देवेषु सूये ! वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि ॥ १५॥ | 

` श्रस्माक। उत्‌ऽतमं। कुधि। श्रव॑ः । दवेषु । सूये। वधि । द्यांऽईं व । उपरि ॥१५॥ 
है सूय सर्वस्य प्रेरकं हे आदित्य वा त्वं देवेषु द्योतमानेषु ` वह्यादिषु 
मध्येऽ स्माकमस्मतसतबधि श्रवो य उल्षममुत्कृष्टं कृधि । कुर । तच दृष्टातः । 
वषिष्ठमतिश्येन प्रवृद्धं सेचनसमथं वा द्यामिव द्युलोकं यथा सर्वेषां लोका- 


नामुपरि स्थितमुत्कृ्टमकरोस्तबत्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षषे षवशो वगः ॥ 


श्त न इदरेति चतुविंश््युचमेकाटशं सूक्तं वामदेवस्याध गायचमट्‌ । सव्य 
कलीनकेवेत्यादिके चवै इट्स्याश्वदेवतारे । तथा चानुक्रांतं । घा तू नश्तुरविंश- 
तिरेत्याभ्यामिंदराश्चौ स्तुताविति । गतो विनियोगः ॥ 

| ॥ तच प्रथमा ॥ 

आतर न॑ इद्र वृचहन्नस्माकमद्धेमा ग॑हि । महान्महीनिरूतिनिः ॥१॥ 

ञ्ञा।तु। नः। इद्‌ वृचऽहन्‌। अस्माकं! अद्ध। आआ। गहि। महान्‌। महीभिंः। ऊतिऽभिः॥१॥ 
हे वृचहन्‌ वृचाणां श्चूणां हिंस्‌ तं नोऽस्मान्प्रति तु धिप्रमागच्छ । हे 
इट्‌ महान्परभूतस््वं महीभिमेहतीभिरूतिभी रस्षाभिः सहास्माकमङं समीपमा- 
गहि । श्चाग्छः ॥ 
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॥ छथ हितीया ॥ 
मृमिंिहासि तूतुजिं चिथ चिभिशीष्वा । चिच ठणोधूतये ॥२॥ 
भृमिः चित्‌।च। ससि। तूतुजिः, शा चिज। चिजिणींषु। ्आ। चिच कृणोधि। जये +९॥ 
है चिर चायनीय पूजनीये तं भृमिधित्‌ भमणशीतोऽपि त्ूतुजिषोसि । 
सअसदभीष्टप्रदात्ता च भवसि । साकारा । चिचिणीषुं चिभकमेयुक्तास्वसद्‌- 
पामु प्रजासु चित्रं चायनीयं धनमूतये रणाय सा कृणोषि । सा समतात्क- 
रोषि । येति पूरणः ॥ 





॥ छथ तृतीया ॥ 
ट्भेभिंधि्छ णीयांसं हसि वार्ध॑तमोजंसा । ससिभियें त्वे सचाँ ॥३॥ 
भेरभिः। चित्‌। शशी यास हंसि। वराध॑तं। चोज॑सा। स्खिंऽभिः।ये। ते इतिं । सचां ॥३॥ ` 
हे इद्र लं दभेभिशधिदस्येरपि सखिभिर्यजमानेः सह शशीयांसं ॥ शश शुतगती ॥ 
उत्छवमानं त्राधतं महातमपि शए्रुमोजसा वत्ेन हंसि! नाश्यसि। ये यजमा- 
नास्त्वे यि सचा संगताः । तेरिति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
वयर्िंदरू ते सचां वयं चामि नोनुमः। अस्मोश्िस्मोँ इदुद॑व ॥४॥ 
वय।इट्‌। वे इतिं । सचा।वय।ता।अभि। नोनुम+अस्मान्‌ऽस॑स्मान्‌। इत्‌।उत्‌। सव ॥४॥ 
हे इर वयं यजमानास्त त्यि सचा संगताः समः । वयं ता तामभि- 
नोनुमः। अतिश्येनाभिष्टुमः । हे इट्‌ त्मप्यस्मानस्मानित्‌ सवानस्मानेवोट्‌व । 


उत्कषण रस ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 


स न॑श्विचाभिरदरिवोऽनवद्याभिंरूतिभिः। अनाधृष्टाभिरा ग॑हि ॥५॥ 
सः।नः। चि्रानिः।खद्विऽवः।अनवद्याभिः। ऊतिऽभिः। सनाधृष्टाभिः। आ गहि ५५॥ 
हे अद्रिवो वजवन्निद्र स लं चिजाभिश्चायनीयाभिरनवद्याभिरनिंदिताभिर- 
नापृष्टाभिः शचुभिरप्रधषितैरूतिभी रेः सहितो नोऽस्मानागहि । ज्ागद्ड ॥ 
| ॥ इति तृतीयस्य षष्ठे सप्विंशे वैः ॥ ` | 





ˆ भूयामो षु तवावतः सखाय इद्‌ गोम॑तः । युजो वाजाय चुष्व॑ये ॥६॥ 

 शूयामो इति । सु। तवाऽ्वतः। स्लायः। इट्‌। गोऽ म॑तः। युज॑ः। वाजां य। पुरष्वये ॥६॥ 
हे इट्‌ त्वावतस्बासहशस्य गोमतो गोभियुक्तस्य देवस्य संबधिनः सखायः स्तो 
लायो वयं घृष्वये महते वाजायान्ाय युजः संयुक्ताः सु सुषु भूयामो। भवाभेव ॥ 


॥ छथ सप्रमी ॥ 
त्वं द्येक ईरिंष इट्‌ वाज॑स्य गोम॑तः । स नो यथि महीमिषं ॥७॥ 


त्वं । हि। एकः । इशिषे। इट । वाज॑स्य गोऽ म॑तः। सः। नः! यंधि। मही। इषं ॥9॥ 
हे शट हि यस्मात्वारणाच्चमेक एव गोमतो गोभियक्तस्य वाजस्यान्स्येशिषे 
` प्रभवसि खतः कारणात त्वं नोऽ सभ्यं मही महतीमिषमननं यंधि । प्रयद्छ ॥ 
॥ सअया्टमी ॥ 
न त्वा वरते अन्यथा यद्दित्ससि स्तुतो मधं । स्तोतृभ्य इद्र गिवेणः ॥४॥ 
न। त्वा। वरंते। खन्यथां। यत्‌। दित्ससि। स्तुतः। मधं । स्तोतृऽभ्यः। इट्‌। गिवेणः ॥८। 





हे इद्र गिवंणो गिरां संभक्तः स्तुतो$ स्माभिः संस्तुतो यद्यदा स्तोतृभ्यो ऽ स्मभ्यं 
मधं धनं दित्ससि दातुमिच्छसि तदा त्वा त्वामन्यथा प्रकारांतरेण न वरते । न 
निवार यंति । किंतु स्वे ऽपनुङ्त्का एव भवंति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ | 
छभि त्वा गोत॑मा गिरानूषत प्र दावने । इट्‌ वाजाय धृष्वंये ॥९॥ 
सभि। त्वा। गोत॑माः। गिरा। सनूषत । प्र । दावने । इद्र । वाजाय । धष्व॑ये ॥९॥ 
हे इट्‌ त्रा त्वामभि लक्षीकृत्य गोतमा एतन्नामका ऋषयो गिरा स्तुतिरूपया 
वाचा दावने धनदानाथे प्ानूषत्त । प्रकर्षेण स्तुवंति । घृष्वये महते वाजा- 


याजनाय प्रस्तु वति ॥ 
|  ॥ खथ टशमी ॥ 


प्रते वोचाम वीयेारया मंदसान सार्जः। पुरो दासीं रभीत्यं ॥१०॥ 
प्र।ति। वोचाम। वीये।। याः। मंद्सानः। ्रा। अरूजः। पुर॑ः । दासीः । अभिऽदत्य ॥१०॥ 
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डे इद्‌ -मंदसानः सोमेन मोदमातस्तं दासीः धेघ्ुरसुरस्य स्वभूता याः पुरो 
भिमम्यर्नः सा समंताद्ीः ह इद्‌ ते त्वदीयानि तष- ` 
व्यानि वीया बीयोणि वयं स्लोतारः प्र वोचाम, प्रकषण वदाम ॥ 
॥ इति तृतीयस्य बष्ठेऽष्ाविंशो वैः ॥ 
` ॥ अथेकाटशी ॥ । ॥ 
ता तै गृणंति वेधसो यानि चक्थे पोस्यां । सुतेष्वदर गिवेखः ॥११॥ ` 
ा। ते। गृणंति । वेधसंः। यानि । चरूधे । पोस्या । सुतेषु । इट्‌ । गि वणः ॥११॥ 
हे इट्‌ गिवैणो गिरां स्तुतिरूपाणां वाचां संभक्ता त्वं यानि पोंस्या पोस्यानिं 
 अल््ामि चकथं कृतवानसि हे इद्र वेधसः प्राज्ञाः सुतेध्वनिषुतेक सोमेषु ते त्वटी- 
जानि ता तानि बत्ानि गृणंति । कीतयति ॥ 
क ॥ अथ द्वादशी ॥ 
अवीवृधत गोत॑मा इद्‌ त्व स्तोम॑वाहसः । रेषु धा वीरवद्यशः ॥१२॥ 
अवीवृधंत। गोत॑माः इद त्वे इति स्तोम॑ऽवाहसः। खा। एषु। धाः वीरऽ वं त्‌। यश॑ः ॥१२॥ 
स्तोमवाहसः स्तोमानां स्तो्ाणां वोढारो गोतमा ऋषयो हे इट्‌ बे वाम- 
बीजृधंत । स्तोभेवेधेयंति । वमेषु गोतमेषु वीरवत्पु्पोचादियुककं . यशोऽन- 
लाधाः । निपहि ॥ 








॥ अप चयोट्शी ॥ 
यच्चिि श्शंतामसीदर साधारणस्तवं । तं त्वां वयं ह॑वामहे ॥ १३५ 
यत्‌। चित्‌। हि। श्श्वतां। असि । इद। साधारणः। त्वं । तं। त्वा। वयं । हवामहे ॥१३॥ 
हे इद्र त्वं यश्चिद्धि यद्यपि सलु श््तां बहूनां स्वेषां यजमानानां साधा- 


रणोऽसि सामान्यो भवसि तथापि तमेद त्वा ब्रां वयं स्तोतारो हवामहे । 


न्नाहयामः ॥ 
॥ सथ चतुटशी ॥ 


अवाचीनो वसो भवास्मे सु मत्स्वांधसः। सोमानामिद्‌ सोमपाः ॥ १६॥ ४ 
छ वोचीनः। वस्तो इतिं । भव । स्मे इति । सु। मत्स्व । अंधसः। सोमानां । इट । 
सोमऽपाः. ॥१४॥ 





भकं \ ष्कः हे सोमपाः सोमानां धातर्रिदर षं सोमानामधसोऽगेनं सु सुह 


मास्व । माद्य ॥ 
॥ चथ पंचदशी ॥ 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोमं इद्र यच्छतु । अवेागा व॑तेया हरीं ॥१५॥ 
असराक। त्वा, मतीनां । ्ञा। स्तोम॑ः। इट्‌ यच्छतु! अ वोर्‌। शना। वते य। हरी इतिं ॥१५॥ 
महीनां स्लोतृणां ॥ मन्यतेः कतेरि क्िच्‌ ॥ अस्माकं संबंधि स्तोमः स्तोचं हे 


डद त्वा त्रामायखतु । अस्मासु नियच्छतु । तमपि हरी त्वटीयावश्वाववागस- 
द्भिमुखं यथा भव्रति तथावतेय । परिवतेनं कुर्‌ ॥ 
॥ अथ घोट्शी ॥ 
पुरोक्छाशं च नो घसो जोषयासे गिर॑श्च नः । वधूयुरिव योष॑णां ॥ १६॥ 
चुरोक्छाशं। च । नः। घस॑ः। जोषयासे। गिर॑:। च । नः। वधूयुःऽ ईव । योष॑णां ॥१६॥ 
हे शट्‌ त्वं नोऽस्मदीयं पुरोक्छाशं च पुरोडाश्रूपमन्नं घसः । अचि । तथा 
नोऽस्मदीया गिरश्च स्तुतिरूपा वाचश्च जोषयासे । सेवस्व । तच हश्टातः। वधू- 
युरिव । स्लीकामो यथा योषणां स्तीणां गिरः सेवते तथत्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठ एकोनबिशो वगः ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
सहं ष्यतींनां युक्कानामिंद्रमीमहे । श्तं सोम॑स्य खाये: ॥ १७॥ 
` सहं । ष्यतीनां । युक्तानां । इटं । ईमहे । शतं । सोम॑स्य । खायः ॥ १७॥ 
वयं स्तोतार इटं परमेश्वयेयुक्कं युक्तानां शिरितानां व्यतीनां गमनवताम- 
्वालां सहस्रं सहखसंख्याकमी मरे । याचामहे । तथा सोमस्याभिषुतसोमस्य शतं 
शतसंख्याकाः खायैः खारीरीमरे । अब मानविशेषवाचिना खारीशब्टेन दोश- 
कलत्मेश उपल्यते । अपरिभितदोणकत्श्णन्‌ वहुन्यज्ञान्याचामह इत्यथैः ॥ 
॥ सथयाशटाट्शी ॥ 
सहस्रां ते शता वयं गवामा च्यावयामसि । अस्म्ा राधं एतु ते ॥१५॥ 
स्च ते। श्ता। वयं। गा । ना! च्यवयामसि। असस ऽ जा। राध॑ः रतु! ते ॥१५॥ 
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हे इंटर ते वतीयानि गवां सहला सहससंख्याकानि शता. णतसंख्याक्नि 
अश्थ्यावयामसि ! साच्यावयामः । असदभिमुलं कुमः । तथासखषास्मदीनं ` 
` राधो धनं ते त्वक्त एतु । आगच्छतु ॥ ५५ 
॥ सथेकोनविंशी ॥ 

दशं ते कलशानां हिरण्यानामधीमहि । भूरिदा ससि वृभहन्‌ ॥ १९॥ 

द्शं॑। ते। कलशानां । हिरण्यानां। अधीमहि। भूरिऽ दाः। असि । वृषऽ हन्‌ ॥१९॥ 

` हे इद्र ते त्वः कलश्णनां कुभानां। कुभपरिमितानामिति यावत्‌। हिरण्यानां 
हित्तरमशीयानां धनानां दश टशसंख्याकान्यधीमहि । धारयामः । हे वृहन्बु 
जाशां शचूणां हिसकेदर त्वं भूरिदा असि । बहप्रटो भवसि ॥ 

॥ अथ विंशी ॥ 
भूरिदा भूरिं देहि नो मा दभं भूयो भर । भूरि येरदिद्र दित्ससि ॥२९॥ 
भूरिऽदाः। भूरि । देहि। नः मा। ट्भं। भूरिं । सा। भर। भूरि। घ। इत्‌। इटू। दित्ससि ॥२०॥ 
हे इद्र भूरिदा बहुप्रदस्त्वं भूरि बह धनं नोऽस्मभ्यं देहि । प्रयच्छ । कितु 
टश्रमस्पं धनं मा प्रयच्छ । भूरि बहुलं धनमस्मन्यमाभर । प्नाहर । किंच भूरीत्‌ 
अटशरमेव धनं दित्ससि घ । अस्मभ्यं दातुमिख्छसि खल्तु ॥ | 
॥ अथेकविंशी ॥ 
भूरिदा हयसि श्रुतः पुरा भुर वृषहन्‌। आ नो भजस्व रार्धसि ॥२१॥ 
भूरिऽदाः। हि। असि। श्ुतः। पुरुऽजा। भूर वृऽहन्‌। सा। नः। भजस्व । रार्धसि॥२१॥ 
हे वृहन्वृजस्य हिंसक भूर विक्रतिद्र भूरिदा बहुपरदस््वं पुरुषा पुरुषु बहुषु 

यजमानेषु श्रुतोऽसि हि । विख्यातो भवसि खल्हु । राधसि धने नोऽस्माना 
भजस्व । स समतान्नागिनः कुर्‌ ॥ 











॥ अथ द्वाविंशी ॥ | 
प्र ते बभू विचरण शंसामि गोषणो नपात्‌। माभ्यां गा नुं शिश्रथः ॥ २२॥ 


प्र। ते। बभ्रू इतिं । विऽचक्षण। शंसामि मोऽसनः। नपात्‌। मा। साभ्यां । गाः। 
अनुं । शिश्चयः ॥२२॥ 
हे विचक्षण प्राद्र ते त्वदीयो बभू बभुवशावश्वौ प्र शंसामि । प्रकर्षेण 
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किमि 1 हे गोसनो गवां सनित लयात्‌ न धातयितः स्तोतृनविनाशयितः । 
क्तु ` पालयितसलि्यथेः । हे इद्‌ लमाभ्यां त्दीब्राभ्यामश्वाभ्या गा अनु अष्म- 
दीया गा लक्षीकृत्य मा शिच्रथः। विनष्टा मा कार्षीः । गावोऽश्वदशेनाशि 
सिते । तन्मा भरितैः ॥ 
। ॥ सथ चयोविंश्री ॥ 
कनीनङेवं विधे नवे दूपदे अभक । बभू यामेषु शोभेते ॥ २३॥ 
कलीनकाऽहव। विदरधे। नवे । टूऽपदे। सभेके। वभू इतिं । यामेषु । शोभेते इतिं ॥२३॥ 


विद्रधे विदृढे व्यूढे नवे नवजातेऽ भेकेऽ स्यते दूपे दूमाख्यस्याने स्थिते कनी- 
नक्ेव कमनीये शलभंजिके इव हे इंद्र बभ्रू बधरुवणो त्वदीयावश्वौ यामेषु यज्ञेषु 
शोभेते! कांतियुक्तो भवतः। कनीनके कन्यके, कन्या कमनीया भवति केयं नेत- 
ष्येति वा कमनेनानीयत इति वा कनतेवा स्यात्कांतिकुमेण इत्यादि निरुक्त ॥ 


॥ अथ चतुविशी ॥ 
अरं म उञ्लयाम्णेऽरमनुखयाम्णे । बभू यामेष्वसिधां ॥२४॥ 


सर । मे। उस्र ऽया्ने। अरं । अनुखऽ याब्रे। बभू इति । यामेषु । सञ्िधां ॥२४॥ 


हे इद्र अञ्िधासिधावहिंसको वभू बभुवर्णो त्वदीयावश्वौ यामेषु गमनेषु 
प्ा्रेषु सत्सूखियाम्णे। उसाभ्यामनदुर्भ्यां युक्तेन रथेन यातीत्युखयामा । तस्मे मे 
मह्यमरमलं पयेोप्रकारिणो भवतां । अनुख्लयाम्णे पद्मामेव गच्छते मद्यमरं 
पयोप्रकारिणो भवतां ॥ 
॥ इति तृतीयस्य षष्ठे चिंशो वगः ॥ 


बेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हारं निवारयन्‌ । 
पुमधाश्चतुरो देयादिद्याती्थमहेभ्वरः ॥ 








इति ओीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमांगप्रवतेकश्री वीरवुक्षभूपाठसाघाज्यधुरं 
धरेण सायणाचायंश विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाशे क्संहिताभाधथे ` 
। तृती याष्टके षष्ठोऽध्याय 
॥ ट्श्तग्याश्चतुथेमंडत्ते तृतीयानु वाकः ॥ 
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४. 4 यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलंजगत्‌। .. ` 
 निमेमे त्तमं वदे विद्यातीषेमहेश्वरं ॥ ए 


` चतुर्थेऽनुवाके चयोदश सूक्तानि । तच मर ऋभुभ्य इत्येकादश प्रथमं सूक्त 
 वामदेवस्याषे चेष्टुभं । तद्यादिपरिभाषयेदमादिमूर्तपंचकमृभुदेवताङं । अजानु- 
कऋमणिका । प्र ऋभुभ्य एकादशाभेवं वा इति ॥ षयूढ टशराजे चतुर्थे ऽहनि 
चैश्वदेवशस्तर आभेवनिविद्धानीयमिद्‌ । तथा च सूजितं । प्र ऋभुभ्यः प्र भुके 


विति वैश्वदेवं । सा०४.७.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


प्र ऋभुभ्यो टूतमिंव वाच॑मिष्य उपस्तिरे शती धेनुमीन्छ । 

ये वात॑जूतासलरणिभिरेैः परि दयां सच्यो अपसो बभूवुः ॥१॥ 

प्र ऋभुऽभ्यः । दूतं ऽईव । वाचं ।इ्े। उपऽस्तिरं । शेतरो । धेनु । ईक । 

ये! वातऽजूताः। तरणिं ऽभिः । एवैः । परि । द्यां । सद्यः । सअपसंः। बभूवुः ॥१। 


ततच च्भूणां पू मनुष्याणामेव सतां तपसा देवत्वप्राप्रिरभेवं शंसत्यभवो वे 
देवेभ्यः । ठे ब्रा ३.३०.। इत्यच जाद्यसे स्यष्टमान्नाता । केचन ऋभवो नाम 
सूर्यरध्मय इत्याचक्षते । अहं यजमान ऋभुभ्य उरूभासमानेभ्य एतन्नामकेभ्यो 
देवेभ्यो वाचं स्तुतिरूषां प्रे , प्रयामि । किमिव । दूतमिव । यथा टूतं स्वकाभरै 
प्रति प्रेषयति त्त्‌। किंच उपस्तिरे सोमोपस्तरणाय ओओेतरी पयोयुक्तां श्ेततां 
वा घेनुमीक्छ ! याचाम्यृभून्‌। य ऋभवो वातजूता वातसमानगत्तयोऽपसो जग- 
दुपकारिकमेाणः संतस्तरणिभिस्तारक्वेममनणीलिरथेदामंतरिधं स्यस्तदानी- 
मेव परिवभूवुः परिभवति सवेतो व्याभरुवंति । अथ रध्मय एव ऋभव इत्युक्त 
त्वादारित्यं वा रश्मयः पणितो व्या्रुवंति ॥ .. | क 
4 ॥ खथ हितीया ॥ त 
ऋारिहिवानामुपं सस्पमायन्धीरंसः पुषटिमवदन्मनायि ४९५ = ` ` 
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शरदा । अर । छक्रन्‌। ऋभवः । पितृऽभ्यां । परिंऽविष्टी ! वेषशां । दसनाभिः। 
श्आत्‌। इत्‌। देवाना । उप॑ । सख्यं  ज्ञायन्‌। धीरांसः। पुष्टि । अवहन्‌ मन ॥२॥ 


७ 9 यदा यस्मिन्कात् ऋभवः पितृभ्यां मातापितृभ्यां परिविष्टी परिवेषणेन ` 
रिचयेया वेषणा वेषणेन व्याघ्या । यद्वा वेषेण जरदूपयोयुवत्वकरणेन दंसना- 
भिरन्येश्वमसनिमाशादिकमेभिररमत्यथेमक्रन्‌ सादिदनंतरमेव देवानाभमिद्रादीनां ` 
सख्यं सखित्वं समानख्यानत्वं देवतात्वसुपायन्‌ । आगमन्‌ । युवशण॒ कत्व 
1 श्छुग्वे° १, १६१. ३.। इति टेवत्वप्रापिरेकां तत्वेन टेवेरुक्षत्वादिति भावः । किंच 
धीरासो धीरा बुद्धिमंतस्तेषां पुष्टिं गवादिविषयां मनाया ऋतेन यजमाना- 
यावहन्‌ । वहंति । धारयंति । यद्वा सविषयां पुष्टिं मनाये मनसे प्रकृ्टम- 
लस्कवायावहन्‌ ॥ 











॥ अथ तृतीया ॥ 

पुनय चक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 

ते वाजो विभ्वं ऋभुरिद्रवंतो मधूंप्सरसो नोऽ वंतु यज्ञं ॥ ३॥ 

पुनः। ये । चक्रुः । पितरा । युवाना । सनां । यूपा ऽइव । जरणा । शयाना । 

ते । वाज॑ः। विऽभ्वा। भुः । इद्रऽ वंतः। मधुं ऽप्सरसः। नः! अवंतु । यज्ञं ॥३॥ 

य ऋभवः पित्तरा मातापितरो यूपेव रि्नस्याण्‌ इव जरणा जीर्णो एयानो 

पुनः सना सदा युवाना युवानौ चक्रुः नित्यतरुणावकुवेन्‌ ते वाजो विभ्वा 
गु एतन्नाम कास्वयः सुधन्वन श्चागिरसस्य पुजा ऋषय इटरवंतो ऽ नुयाह- 


रेदरेण ततो मधुप्सरसो मधुरस्य सोमरसस्य भक्षयितारो मनोहररूपा वा 
नोऽ सदीयं यज्ञमवतु । रछतु गच्छतु वा ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ । 
यत्तंवसंमृभवो गामर॑छन्यत्संवत्संमृभवो मा अपिंशन्‌ । 
 यासंवत्समभ॑रम्भासो छस्यास्ताभिः एमीभिरमृतत्वमामुः ॥ ४॥ 
यत्‌। संऽ वत्सं । ऋभवंः। गां । सरं छन्‌ । यत्‌ । संऽ वत्सं । ऋभवः) माः। अरपिंएन्‌। 
यत्‌। संऽवासं। अभैरन्‌। भासः अस्याः । ताभिः। शमींनभिः। समृतऽत्वं । णुः ॥४॥ 
` संवासं । संवसंनि भूतान्यस्मििति संवत्सः संवत्सरः । संवस्सरपयेतमृभवो गां 









अ भासोऽभल्‌ रीप्ीरववष्णेभा 











सेति व्याख्येयं । त 6 
॥ अथ पंचमी ॥ 
येष आह चमसा हा करेति । 0. 


कनिष्ट आह चतुरस्करेति तषट ऋभवस्तत्पनयहचो वः ॥५॥ 
सेष्टः आह। चमसा। इा। कर! इति। कनीयान्‌। चीन्‌। कणवाम। इतिं । जाह । | 


कनिष्टः। आह। चतुरः । कर। इति । तष्टा । छभवः। तत्‌। पनयत्‌। वचः। वः ॥५॥ 


एकं चमसं चतुरः कृणोतन । च्गवे° १,१६१.२. इति यदा देवदूतो ऽभ्रिश्छै 
भूनाह देवतयप्रा्ुक्थेन तदा तेषु मध्ये देवत्वपराशुत्क एको ज्ये श्युभुरितरावाह । 
किमिति उच्यते । चमसा डा करेति । एकमेव सत बी कृणवामेति । कनीयान्‌ 
तद्नंतयो विभ्वा चीन्‌ कृणवाम कएवामेत्याह । तदवर कनिष्ठो वाजश्चतुर 
चतुधा करवामेत्याह । तदेव चतुष्करणरूप हे ऋभवस्बष्टा युष्मदः पनयत्‌ । 


अस्तीत्‌ । अंगी चकरित्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्तमे प्रथमो न्वै: ॥ 


॥ सथ षष्टी ॥ 
सत्यमृचुनैरं एवा हि चक्रएनु स्वधामृभवो जग्मुरेतां । 
विभाज॑मानांश्चमसौँ खहेवावे नच्च चतुरो दहश्वान्‌ ॥६॥ 
सत्यं । ऊचुः । नरः । एव । हि । चकतुः । अनुं । स्वधां । ऋभवः । जग्मुः । एता । 
विऽआाज॑मानान्‌। चमसान्‌। खहा ऽ रब । अ व नत्‌। तवष्टा । चतुरः टहश्वान्‌ ॥६॥ 
नरो मनु्रूपा ऋभवः सत्यमूचुः । सत्यमेवानरुवन्‌। हि यस्मादेत एबेवं चज 
खतुरोऽ कुवन्‌ । यथोक्त तथेव कृतत्वादित्यमिप्रायः। अनु चतुधाकरणानंतरमेतां 
तृहीयस्वनगतां स्वधा सोमाख्यममृतमृभवो जग्मुः । एकं चमसं चतुरः कृणोतन तन 
लाकं देवेयेहियासो भविथथेति भुतत्वात्‌। अथ तष्टा देवो विभाजमानानहवा- 









ध सुष्ेषाकुणन्न यंत सिधून्धन्वाति्टनोष॑षीनिंश्रमापंः ॥७॥ = 

. दंश । द्यून्‌ । यत्‌। अगोँद्यस्य । ज्नािथ्ये । रणंन्‌। ऋभवः । ससंत॑ः। 
सुऽेणां । कृणन्‌ । अनयत । सिंधून्‌ । धन्वं । आ । तिष्ठन्‌ । ओष॑धीः । 
; निमं। सापः ॥७॥ 


तज रश्मय एव ऋभव इत्युक्तत्वात्तटूपेण सतू यते । यद्यदा बाद दयन्दिवसान्‌। 
आद्राटिङ्वादश्वृष्िनष््ाणीत्यथेः । सगोन्यस्यागोप्यस्यारित्यस्य गृह आतिथ्ये । 
अक्स्मादागतोऽ तिथिः । तदुचितं सत्काररूपं कमातिथ्यं । तदथं ससंतः स्वपतः 
सुखेन निवसंत ऋभवो रणन्‌ रमंते । अगोद्यस्य यदसस्तना गृहे । ऋग्वे १. 
१६१.११.। इत्युक्तं । तदानी सुक्ेचाकृणन्‌ आकृष्टानि भ्न्यानि रोचाणि वृष्या 
सस्यादिसमृद्धान्यकुवेन्‌ । सिंधन्नटीरनयंत । प्रेरयन्‌ । तस्मिन्‌ काल ओषधी- 
रोषधयो धन्व निरूद्कस्यानमाश्ित्यातिष्ठन्‌ । निन्रं नीचस्यानमापो ऽ तिष्ठन्‌ । 
उद्वत्स्वस्मा सकृणोतना तुणं निवत्स्वप इत्युक्तं ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 
रथं ये चक्रुः सुवृतं नरेष्ठां ये धनुं विश्वजुवं विश्वरूपां । 
त श्ना तछवृनवो रयिं नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्ताः ॥४॥ 
रथं । ये । चक्रुः । सुऽ वृतं । नरेऽ स्थां । ये । धेनुं । विश्व ऽ जुवं । विश्वऽरूपां ¦ 
ते। आ । तक्तु । ऋभरवः। रयिं । नः। सुऽअव॑सः। सुऽखप॑सः। सुऽ हस्तां: ॥४॥ 
य ऋभवः सुवृतं सुचक्रं सुषु वतेमानं वा नरेष्ठां नेतरि चक्रे वतेमानं रथं 
चक्कः । ये च विश्वजुवं विश्वस्य प्ररयिचरी विश्वरूपां बहुरूपामेतन्नामिकां वा 
 . भनु गां चक्रुः अकुवेन्‌ । वृहस्यतिविंश्वरूपासुपाजतं + ऋछग्वे° १,१६.१. ६.। इत्युक्तं । 
ते महांतं ऋभवो नोऽस्माकं रयिं धनमा तंतु । सवेत निष्पाटयंतु । कीहश्णस्त 
ऋभवः । स्वपसः सुक्माणः. स्ववसः शेभनानोपेताः सुहस्ताः शेोभनहस्ताः 


श00.. पा. 





"4. ` ॥ ञ्य नवमी ।॥ ५ 
अधो देषामजुषत देवा अमि ऋरवा मन॑सा दीध्यानाः । [५ 
वाज देवानांमभवसुकमंद्र॑स्य ऋक्षा वरुणस्य विभ्वं ॥९॥ त 
अपः । हि । एषां । अजुषत । देवाः। खमि । ऋचां । मन॑सा । दीष्यनोः 
वाजः! देवानां । सभवत्‌। सुऽकमा।। इदस्य। ऋमुाः। वरणस्य । विऽभ्बां ॥९॥ 
एषामृभूणामपोऽश्वरथनिमौणादिरूपं कमे देवा इद्रायो ऽजुषंत । ससेवत । 
इंद्रो हरी युयुजे अश्विना रथमित्यादिमंबोक्तप्रकरिण स्वीकृतवंत इयथः । कीट- 
शास्ते । ऋत्वा वरप्रदानरूपेण कमेणा मनसा शोभनेन चिेनानुमहयुक्तेनामि 
दीध्याना दीणमानाः। देवानामनुपहेण सिं लन्धमित्याह । सुकमो शोभनव्यापारे 
वाजः कनीयान्देवानां सवेषां संबध्यभवत्‌ । तथंद्रस्य संबध्युभुष्षा ऋभुज्येष्ः। 
विश्वा मध्यमो वरुणस्य संबध्यभवत्‌ ॥ 
॥ छथ टमी ॥ 
ये हरी मेधयोक्था मर्दत इटराय चक्रुः सुयुजा ये अण्वा । 
ते रायस्योषं टृविंणान्यस्मे ध्न ऋभवः श्षेम्यतो न मिं ॥१०॥ 
ये। हरी इतिं । मेधयां । उक्था । मद॑तः। इटांय। चक्तुः। सुऽयुजा । ये। सश्च । 
ते। रायः। पोषं द्रविंणानि। असमे इतिं । त्च। भवः। सेमऽयेत॑ः। न । मिचं ॥१०॥ 


य ऋभवो हरी अश्वो मेधया प्रजयोक्या उक्थेः स्तुतिभिर्मदतो हरषयंतश्क्तुः। 
ये च तौ सुयुजा सुयुजो सुयोजनावश्वाविंदरायेदराथे चक्रुः अकुवैन्‌ हे भवल्ले 
यूयं रयस्पोषं धनपुष्टं टूविणानि गवादिधनानि च सुखानि वास्मे ज्जसासु 
धक । धारयत । किमिव । सेमयंतः सेममिद्धतो मित्रं न मिभमिव । सष 
, यद्यणेङ एव ऋभुनामा तत्संबंधादिततरे ऽणुभव उच्यंते प्राणभृग्यायेन ॥ 

[ि | ॥ खंथेकाटभी ॥ 

दाहः पीतिमृत वो मदं धुन ऋते शतस्य सख्याय देवाः । 

ते नूनमस्मे भवो वसूनि तृतीये खस्मिन्सव॑ने दधात ॥११॥ 
इदा । अहः । पीतिं । उत । वः। मरं । धुः। न। ऋते । धांतस्यं। सख्याय! देवाः\ ` 
ते। नूनं । स्मे इतिं । ऋभवः। वसूनि । तृतीये । अस्मिन्‌ । सर्वने। दधात ॥११॥ 








४ | गहः सुत्याहसं्ंधिनस्तृतीये सवने पीतिं 
 ह्योमरपानमुतापि च दं तञ्जनितं वो यु्षार धुः ददुर्देवाः । चतस्य धांलात्तपो- 
अुक्छाहते सख्याय सखित्वाय न भवंति देवाः । यत एते राता पतो टटुरत्यथः 
हे भवस्ते महातो यूयं नूनं निश्चयमस्मे अस्मास्वस्मिन्‌ तृतीये सवने वसूनि 
धनानि दधातत । धारयत ॥ 
£ ॥ इति तृतीयस्य सप्तमे डितीयो वैः ॥ 


 ऋमभूविन्वेत्येकाटश्चं हितीयं सूक्तं वामदेवस्याप चेषटभमाभेवं । भुविभ्येत्य- 
नुक्रमणिका ॥ ष्यूढे टशराजे पंचमेऽहनि वेश्वदेवश्स् साभवनिविद्ानीयमिदट्‌। 
ऋमुविभ्वा स्तुषे जनं । सा० ४.४.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 





॥ त्र प्रथमा ॥ 

ऋभुर्विभ्वा वाज इट नो अद्छेमं यज्ञ रं्धेयोपं यात । 

इदा हि वों धिषणां देव्यहामधात्पीतिं सं मद। सग्मता वः ॥१॥ 

ऋभुः! विऽभ्वां । वाज॑ः । इदरः। नः। अछ । इमं । यज्ञं । रतन ऽधेयां। उप॑ । यात्‌ । 

इदा। हि। वः! धिषणां । देवी । अहां । अधात्‌। पीति । सं। मदाः । अग्मत्‌। वः ॥१॥ 

ऋभुविभ्वा वाज इंट्श्चेते देवा नोऽ स्मदीयमिमं यज्ञमच्छाभिमुखं रनधे- 

यास्मभ्यं रलधानायोपयात । उपगद्छत । ननु इद्रः सोमस्वामित्वादागच्छतु 
कणमेतेषां यज्ञप्राप्निरिति चेत्‌। उच्यते । इदा हीदानी खलु वो युष्माकं धिषणा 
वार्‌ रेवी प्रजापतेः संब॑धिन्यहां सोमाभिषवसंबधिनां पीतिं सोमपानमधात्‌ । 
स प्रजापतिरव्रवीत्सवितारं तव वा इमेऽत्तेवासास्त्वमेवेभिः संपिवस्व । ° घ्रा 
३. ३०.। इति ब्राह्मणं । यस्मादेवं तस्मान्मदाश्च वो युष्मान्‌ समगमत । संगताः । 


यक्ठावो मदा देवैः संगताः ॥ 
| ॥ सथ हित्तीया ॥ 


विदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋछतुनिंच्छैनवो माट्यध्ं । 
सं बो मदा अग्म॑त सं पुरंधिः सुवीरांमस्मे रमिमेरयध्वं ॥२॥ 
 बिरानासः। जन्मनः। वाजऽरत्नाः। उत । ऋतु ऽभिः। ऋभवः । माट्यष्व । 
` सं। वः। मदाः! अग्म॑त। सं। पुरऽधिः। सुऽवीयां । समस्मे इति । रमि । सा। दैरयध्व ॥२॥ 





` हे वाजरानाः सोमलष्षणेनानेन राजमाना भवो यूयं जन्मनो १ 
बलश्षणस्य देवत्पराप्नं विदानासो जानेतः। यहा विदानासः सोमपानं जानती . ` 
जन्मनः पूर्वै मनुषजन्मवंतच संतः। उतशम्दथरथे। ऋ तुभिदेवेः सह मादयध्वं । वी 
युष्मान्मदाः सोमपानजनिताः समग्मत ¦ संगताः । पुरंधिः स्तुतिरपि समग्मत । 
तै यूयमस्मे स्माकं सुवीरां शोभनैवींरेसूपेतां रयिमेरयधवं । प्रेएयत ॥ =. 
॥ सय तृतीया ॥ 

प्यं वो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा म॑नुष्वत्प्रदिवो दधिथे। 

प्र वोऽद्धा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विष अयियोत वाजाः ॥३॥ 

छययं । वः। यज्ञः। ऋभवः। अकारि । यं । सा । मनुष्वत्‌! प्रऽदिवः। ट्धिथे। 

प्र। वः। सख । जुजुषाणसंः। अस्थुः! खभूत । विश्वे । समि या। उत । वाजाः ॥३॥ 

हे ऋभवो वो युष्मदथेमयं यज्ञोऽकारि । यं यज्ञ मनुष्वन्मनुष्यवाप्रदिवः 

प्रकर्षेण द्योतमानाः संत आदपिष्वे धारयत जटरे । तदथं वो युष्मानच्छाभि- 


मुख्येन जुजुषाणासः सेवमानाः सोमाः प्रास्थुः । प्रतिष्ठते । उतापि च धारयित्वा 
च हे वाजा ऋभवो विश्वे यूयमयियागराहा खपत्वसंपाटिनो वा सभूत । भवय ॥ 








॥ अय चतुर्थीं ॥ 
अभ॑ट्‌ वौ विधते रल्धेयमिदा नरो दाशुषे मत्याय । 
पिब॑त वाजा ऋभवो ददे वो महिं तृतीयं सव॑नं मदाय ॥४॥ 
अभूत्‌" ऊ इतिं । वः। विधते । रल्न ऽध्य । इदा । नरः । दाणुषे । म्योय। 
पिर्बतत । वाजाः । ऋभवः । ददे। वः। महि । तृतीयं । सव॑नं । मदाय ॥४॥ ` 


हे नरो नेतार ऋभवो वो युष्माकमनुमहादिदेदानी तृतीये सवने रत्नधेयं 
दाततषयं रत्नं विधते। विधतिः परिचरणएकमी । स्तुत्या परिचरते दाणुषे हविदेवते 
मल्यौय यजमानाय मद्यमभूत्‌। भवतु । तदथं हे वाजा हे ऋभवः। एतय विभ्वना 
मकस्याणुपल्कछ्षणं । इतरापेक्षया प्रत्येकं बहुवचनं । यूयं पिवत्त। तदधे वो ददे । 
किं। महि महत्प्भूतं तृतीयं सवनं । तत्संबधिनं. सोममित्यथेः। किमथे । मदाय 
५ हषोाय तुप्रये.वा ॥ 


५ ~ \ ॥। 1 *4 
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ध 7 ॥ 1 पषवमीं ॥ 2. न: 
छी वाजा यातोपं न शभुष्ा. महो न॑पे दरविणसो गृणानाः । ` | 


आ. खः पीतयोऽभिपित्रे सहामिमा अस्तं नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५। 
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ज्ञा । वाजाः। यात । उप॑ । नः ऋनुक्षाः। महः । नरः द्रविंणसः। गृणानाः । 
श्चा। वः। पीतय॑ः। सभिऽ पित्वे । अहा । इमाः । सस्तं । न वस्व॑:ऽ इव । ग्मन्‌ ॥५॥ 


` हे वाजा ऋभुक्षा नरो नेतारो यूयं न उपायात । किं कुवेतः। महो महतो 
दरविणसो धनस्य ॥ कमणि षष्ठयौ ॥ महत्‌ दरविणं गृणानाः स्तुवतः । किंच 
सहामभिपित्वेऽ भिपतने समाप्र । तुतीये सवन इत्यथैः । वो युष्मानिमा 
` पीतयः पानान्याग्मन्‌ । आगच्छंति । तच दृष्टातः । अस्तं । गृहनामतत्‌ । गृहं 
नवस्वो नवप्रसवा गाव इव ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे तृतीयो वगः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 

स्रा न॑पातः एवसो यातनोपेमं यज्ञ नम॑सा हूयमानाः । 

सजोष॑सः सूरयो यस्य॑ च स्थ मर्दः पात रत्नधा इद्रवंतः ॥६॥ 

आ । नपातः। शवसः। यातन । उप॑ । इमं । यज्ञं । नम॑सा । हूयमानाः । 

सऽजोष॑सः। सूरयः। यस्यं । च । स्थ । मध्वः । पात । रत्नऽधाः । इद्रऽ वंतः ॥६॥ 

हे शवसो नपातो बल्धस्य न पातयितारस्तस्य पुजा वा । बलवंत इत्यथः । 

यूयं नमसा स्तोचेण हयमाना आकारिताः संत इमं यज्ञमुपायातन । उपागच्छत । 
कीहशा यूयं । सजोषस इद्रेण सह प्रीताः सूरयो मेधाविनः । इद्रस्य चेषां च क 
प्रसंम इत्युच्यते । यस्य च स्थ । चेति प्रसिद्धौ । यस्यदस्य संबधिनो यूयं भवथ 


तदुचिताश्च निमौणादित्यभिप्रायः । यस्मादेवं तस्मादिदवतः प्रीतेनेदरेण त्तो 
रत्नधा रमणीयधनानां दातारो यूयं म्यो मधुरं सोम पात । पिबत ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
सजोष। इंटर वरणेन सोम॑ सजोषाः पाहि गिर्वणो मरुन्धिः । 
छ्मयेपाभिन्छेतुपाभिः सजोषा प्रास्यत्नीनी रत्नधाभिः सजोषाः ॥७॥ 


01. वपम भ 
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। ऋतुऽपाभिः। सऽजो्ाः। ्राःपत्नीभिः। तमऽथाभिः सऽ { 
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। कि । ह लो नीिेनीय संनीतं मरि सजोषा, सन्‌ = 
 म्माःपानीभिः। सीणां पालयिष्यो प्राप्यः । ताभिः । मेना मा इति स्ीला- 
` मिति निरुक्ं । रनधाभी रमणीयधनदातृभिचछैतुभिः सह पिव ! येतत्‌ माःपाली न. 
भिरित्यस्य विश्वणं । ताभिवै सजोषाः सोमं पिब ॥ 
॥ ॥ अथाष्टमी ॥ 
सजोष॑स आादिवयैमो दयध्वं सजोषस ऋभवः पर्वैतेभिः। 
सजोष॑सो दिव्यैना सविना सजोष॑सः सिधुभी रत्नधेभिः ॥४॥ 
सऽजोष॑सः। आदित्यः । माद्यध्वं । सऽ जोष॑सः। ऋभवः । पवतेभिः । 
सऽजोष॑सः। दि्य॑न । सविचा । सऽ जोषसः । सिधुंऽभिः। रनऽधेनिः ॥४॥ 
हे ऋभव आदिः सजोषसः संगता यूयं मादयध्वं । तथा पर्वतेभिः प्वैवर्जिः 
पवैर्यच्यमनिर्दवविशषैः सजोषसो मादयध्वं । तथा च दिव्येन देवेभ्यो हितेन 
सविषा सजोषसो रालधेनी रानां दातृभिः सिंधुभिः स्यंदनस्वभावेनं्मिमा- 


निदेवैश्च सजोषसो मादयध्वं ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


ये श्विना ये पित्रा य ऊती धनुं त॑त्ुकछैभवो ये खश्च! । 
ये श्चंसंचा य ऋथधयोदसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥९॥ | 
ये! ग्ना । य। पितरा । य। ऊती । धनु । ततसुः । भवैः । ये । चा । 
ये। खंस॑चा।ये। च्छध॑क्‌। रोद॑सी इतिं । ये। विऽभ्वः। नर॑ः । सुऽअपत्यानिं। चकतुः ॥९॥ 
य ऋभवोऽश्िनाश्विनावूती ऊत्या क्रियया रथनिमाशरूपयाप्रीणयन्‌ । ये 
च पित्तरा पितरौ ततसुः तछ्षणेन समपादयन्‌ जीर्णो संत्ावृूती ऊत्या युवानो 
चक्रुः।ये च धेनुं ततुः मृतायाः पुननैवीररणेन । ये चाश्वाश्वौ ततषुः । 
 नि्मेणो गामरिणीत धींतिभियो जरंता युवशा त्ता कृणोतमेत्यादुकतं । ये चाले 
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रि चं कर षः | र देवेशः णेः ं ॥ करः + छे.चं रोदसी द्यावापृथिव्या वधर्‌ पूर्थक्वक्रः। 





1 सुवीर ङ्‌ २ रथिं पत्य वसुमेतं पुरुषं । | 
` .. जे अंयेषा चछनवो मंटसाना अस्मे ध॑ल ये च॑ रातिं गृणंतिं ॥ १०। 
`  चे। गोऽरम॑तं । वाजंऽ वतं । सुऽ वीरं । रिं । धत्थ । वसुंऽमेतं । पुरुऽषुं। 
` मे। अयेऽपाः। ऋभवः। मेदसानाः। अस्मे इतिं । धत्त। ये। च। रातिं । गृणंतिं ॥ १०॥ 
हे ऋभवो ये यूयं गोम॑तं नोसहितं वाजवंतमनरवंतं सुवीरं शोभनपुचोपेतं 
वसुमत निवासयोग्यगृहादिधनोपेतं पुरुक्षु बडन्रं रयिं धनं घल्थ धारयथ मह्य 
दातुं हे कभवस्ते यूयमयेपाः प्रथमं पातारो मंदटसाना मौद्यतः संतो ऽस्मे सस्मभ्यं 
धल । टत रयिं । ये च युयं रातिं दानं टन सोमं वा गृणति स्तुवंति ते धनच । 
यद्वा. ये च रातिं गृणति यजमानास्तेन्योऽपि ध्न ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 

नापाभूत न वोऽ तीतृषामानिःशस्ता ऋभवो यज्ञे सस्मिन्‌ । 

स्मिद्रेण मर्दय सं मरूद्धिः सं राज॑भी रत्नधेयाय देवाः ॥११॥ 

न। अप॑ । भूत । न। वः। सअतीतृषाम। अनिःऽशस्ताः। छभवः। यञ्ञे। अस्सिन्‌। 

सं। इद्रेण । मर्दय। सं। मस्त्‌ऽभिः। सं। राजं ऽभिः। रत्न ऽधेयाय। देवाः ॥११॥ 





हे ऋभवो यूयं नापाभूत । नापगच्छत । अपरक्ता न भवततत । क्यं च वों 
युष्मान्नाततीतृषाम । सत्यंतं तृषितान्मा करवाम । सतो हे ऋभवो देवा अनिः शस्ता 
निंदिताः संतोऽस्मिन्यज्ञ इद्रेण संमटथ । राजभी राजमानेरन्येदवेः संमदय । 
तृघ्रा भवय । किमथे । रत्नधेयाय रमणीयाय धनदानाय ॥ 

८ ॥ इति तृतीयस्य सप्तमे चतुथों वगः ॥ 

इहोप यातेति नवचै तृतीयं सूक्तं वामदेवस्याधे चेष्टनमाभेवं । इरोप नवेत्य- 
नुक्रमणिका-॥ तृतीयसवने मेजावरुणस्येदमुनी यमानसूक्तं । सूचितं च । स्त्वा 
वंह्वसावि देवमिहोप -वातैत्यनुसवनं । ० ५.५.। इति ॥ 








2 ती जच करना ह नः “` न 
हीयं यातत शवसो नपातः सौध॑न्वना ऋभवो माप॑ नू । व सकी ४ ् 
श्स्मिन्हि वः स्वने रत्नधेयं गमंविंदरमनुं वो मदांसः॥१॥ 0. 
इह । उप॑ । यात । शवसः । नपातः । सौधन्वनाः । ऋभवः । मा । अपं । भूत ! 


अस्सिन्‌। हि। वः! स्वने । रलनऽधेय॑ । गरम॑तु । इद । सनु । वः। मदट्‌[सिः ॥१॥ १ 


हे वसो नयातो वलस्य पुचास्तस्य न पातयितारो वा हे सोधन्वन्प् 
सुधन्वनः पुत्रा हे ऋभवो यूयमिहोपयात । अस्मिन्‌ तत्तीये सवन उपगच्छत्‌ । 
मापभूत । अपगता न भवत । अस्मिन्‌ सवने रत्नधेयं रमणीयधनस्य दातारः 
मिंदरमनु अनुसृत्य वो युष्मान्मदासो मटक्राः सोमा गमंतु । गद्छतु ॥ अन्विति 
क्रियया वा संबध्यते । इंद्रं युष्मांश्चान्वागच्छवित्यथेः। हि पूरणः ॥ 








॥ अथ हितीया ॥ 

्ग॑नभूणामिह रत्नधेयममूत्सो मस्य सुषुतस्य पीतिः । 

सुकृत्यया यत्स्वं पस्ययां चं एकं विचक्र च॑मसं च॑तुधा ॥२॥ 

आ। सगन्‌। ऋभूणां । इह । रल ऽधयं । सभूत्‌। सोम॑स्य । सुऽसुतस्य । पीतिः । 

सुऽकृत्यया । यत्‌। सुऽअपस्ययां। च । एकं । विऽ चक्र । चमसं । चतुःऽधा ॥२॥ 

ऋभूणां युष्माकमिह तृतीयसवने रत्नधेयं रल्नदानमागन्‌। सागच्छतु मद्यं । 

यद्वा युष्माकमेव सोमाख्यं रत्नमागन्‌ । यस्मात्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः पान- 
मभूत्‌ । प्रजापतिना लग्धमित्यथः । तदपि कुत इति चेत्‌। उच्यते । यद्स्मास्तु- 
कृत्यया शोभनहस्तव्यापारेण स्वपस्यया शोभनरथनिमाणादिकर्मेच्छया चेकं सतं 


चमसं चतुधा विचक्र कृतवंतः ॥ 
॥ सय तुतीया ॥ 


व्यकृणोत चमसं चतुधा ससे वि शछेत्य॑त्रवीत । 

अयत वाजा समृत॑स्य पंथां गणं देवानामभवः सुहस्ताः ॥३॥ 4 
वि । कृणोत । चमसं । चतुःऽधा । सखे । वि। शिष्ष । इतिं । अब्रवीत । | 
अथ। एत । वाजाः। स्मृतस्य । पंथां । गणं । ट्वार्नां । ऋभवः! सुऽहस्ताः ॥३॥ 








हे भवौ सूयं चमसं तुथो ` च्वकृशोत । ष्यकुरत । कृत्वा च हे सके 
. हे सखिमूतामरे विश्िकानुगृहारः सोमपानमित्यबवीत ^ अवदत युजं । अथ 
` समौऽम्रियुष्मानवादीत्‌ खलु ¦ किमिति । हे वाजा च्छनवः सुहस्ताः कुश्तहस्वा 
` यूथममृतस्यामरशधमेकस्य स्वगेस्य पणां पंणानमेत । गच्छत । रि तद्मृतमिति । 
देवानामिंद्रादीनां गणं संघातमेत ॥ ` 
=" ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
किंमर्यः स्विश्चमस एष श्लांस यं कार्येन चतुरो विचक्र । 
अथां सुनुष्नं सव॑नं मदय पात नवो मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
किंऽमयः । स्वित्‌। चमसः । एषः । चास । यं । काव्येन । चतुरः । विऽ चक्र । 
छथ । सुनुध्वं । सव॑नं । मदाय । पात । ऋभवः । मधुनः । सोम्यस्य ॥४॥ 











किंमयः स्वित्‌ किमात्मकं एष चमस सआस । स्वित्‌ प्रप्रे । यं चमसमेकं संतं 
काव्येन कवीनां संबंधिना कमेणा कशतेन चतुरो विचक्र कृत वलः । अथाधुना 
सवनं । सूयत इति सवनः सोमः । तं मदाय हषाय सुनुध्वं हे ऋषिजः। हे 
ऋभवो यूयं च सोम्यस्य सोमसंबंधिनं मधुनो मधुरं रसं पात । पिबत ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
श्यांकते पितरा युवाना शच्या कते चमसं दे वपानं । 
श्या हरी धनुतरावतषटेद्रवाहां वृभवो वाजरत्नाः ॥५॥ 
श्यां । सकते । पितरा । युवाना । श्च्यां । अके । चमसं । देव ऽपानं । 
शच्या । हरी इतिं । धतु ऽ तरो । अतष्ट । इद्‌ ऽ वाहो । ऋभवः, वाज ऽरत्नाः ॥५॥ 
हे वाजरत्ना रमणीयसोमान्ना हे ऋभवो यूयं शच्या कमेणा पितरा माता- 
पितरौ युवाना युवानावकते । अकुरुत । तथा शच्या चमसं देवपानं देवपा- 
माहेमकते । चतुधाकुरुतेत्यणेः । श्या हरी अतष्ट । तक्णेन संपादितवंतः । 
कीहष्टो हरी । धनुतरो शीधं गंतृतराविंद्रवाहाविंद्रवोढारौ ॥ 
1 ॥ इति त्तृतीयस्य सघ्रमे पचमो वगेः 


र 0 | | 91 च 1.1 ट 









सहा तीच वाजासः सव॑नं मदार्थत॑ * | 2 श्र | 
कसम रथिमूभवः सभैवीरमा तंत वृषणो मंदसानाः १६॥ _ क ` 
` अः। वः। सुनोति । अमिऽपिले। अहा । तीवं । वाजासः । स्वनं । मद्‌'भ्‌ ^ 
ज्म । रविं । ऋभवः । सथैऽवीरं । जा । त्त्‌ । वृषणः | मेटलानाः ४६॥ ` 
| हे ऋभवो वाजासो ऽन्रवंनो बो युष्मभ्यं यो यजमानो ऽहामभिित्व इनि- ` 








अ्चैनः ५ 


 चत्तने ¦ तृतीयसवन इत्यथः! तस्मिन तीव्रं रसवत्तर सवन । सूयत इतिं सैनः 
सोमः । तं मदाय सुनोति तस्म सवैवीरं बहुपुचोपेतं रयिं धन हे बषः कल~ ` 
य्षितारे मदस्ाना मोदमानाः संत साततं । 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
प्रातः सुतम॑पिबो हयेश्च माध्यंदिनं सव॑नं के्वतठं ते । 
सममुभिः पिबस्व रलधेमि सी यँ इद चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 
प्रातरिति । सुतं । अपिवः। रिऽ अश्च । माध्यंदिनं । स्वनं । केव॑लं । ते । 
सं। ऋभुऽभिः। पिबस्व । रतन ऽयेभिः। सखीन्‌। यान्‌। इंट । चकृषे । सुऽकृत्या ॥७॥ 
हे हर्यश्व हरितवणेश्वोपेतेद्र प्रातः. मात सवने सुतमभिषुतं सोममपिबः । 


विवस्व ) माध्यंदिनं सवनं केवल्टं ते । पर तवेव नान्यषा । सवनष्यस्य पुथग- 
परिशिष्यते । तृतीयसवने रल्नधभी रमणीयदानिच्छैमुभिः 


संपिवस्व । हे इद्र यानृभून्‌ सुकृत्या णोभनकमेणा सखीन्‌ चकृषे अकरोः ॥ 
॥ सअयारमी ॥ 
मे देवासो खभ॑वता सुकृत्या श्येना इवेट्धि दिवि निंषेद । 
ते रत्न धात श्वसो नपातः सौधन्वना ऋअभ॑वतामृत्तासः ॥४॥ 
ये देवासः । अभवत । सुऽकृत्या । श्येनाःऽडव । इत्‌ । अधिं । दिवि निऽसेद्‌ । ` 
ते । र्नं । धात । शवसः । नपातः । सौधन्वनाः सभवत । अमृत्तासः ॥४॥ 


हे भवो ये यूयं सुकृत्या भोभनकमेणा देवासो देवा अभवत अभूत म रि । श्येना 
इवेत्‌ शंसनीयगतयो गृभ्विशेषा इव दिवि द्युत्मोकेऽधि निषेद्‌ ्िनिंवशाः 



















`: -अदुतीयं सवनं  र्नधेयमरकृणुष्ं स्वपस्या सुहस्ताः,। = . : स 4 5 ष 
` क्नवः परिषिक व एतां मदभिररिद्ियेभिः पिबध्वं ॥९॥ ` 
 अह्‌। तृतीये । स्वनं । एनऽपेर्यं । अण्वं । सुऽञ्पस्या । सुऽहनल्वाः। 
 जत्‌। ृभवः। परऽ सिक्तं । वः। एतत्‌। सं। मदेभिः। इंद्धििभिः। पिष 
` “ह सुष्टस्तीः शोभनरहस्ता ऋभवो रल्तधेयं रमणीयसोमदानवद्ृतीयं सवन- 
 मेकृणुष्वं प्रसाधित्वंतः स्वपस्या शोभनकर्मेद्धया तदेतास्तवनं सवनगतं सोमद्व्यं 
चरिषिक्तं परिषेचनवदो युष्माकं संबंधिभिमेदेभिमीदद्धिरिद्वियेभिरिदवियेः संपि 
वध्वं । यद्यपि वदनमेव पानसाधनं तयापि चक्षुःप्ोनादीनामपि टणेनशच्ब- 
शाटिना तृ्िसद्गावात्पातृत्वमुपचयेते ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे षष्टो वगेः ॥ 

सअनश्चो जात इति नवचे चतुथे सूक्षमाभेवं । ऋषिवोमदेवः। खत्या जिष्ुप्‌ 

श्टाख्िष्टबतपरिभाषया जगत्यः। अनश्वो ऽत्या जिषटुवित्यनुक्रमणिका ॥ स्ाभिघ- 


विके तृतीये ऽहनि वेश्वदेवशस्र ्राभेवन्विद्धानीयमिदं। तथा च सूजितं। अनश्च 
ज्ञातः परावतो य इति वेश्वदेवं । सा 3.9.। इति ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ 
अनश्वो जातो सनभी णुरूक्य्यो ३ रथ॑स्विचक्रः परि वतेते रजः । 
महसो देयस्य प्रवाचनं द्यामुभवः पृथिवी यच्च पुष्य ॥१॥ 
अनश्वः जातः। अनभीगयुः । उक्थ्यं :। रथः। बि ऽ चक्रः। परि । वतते । रज॑ः । 
महत्‌। तत्‌। वः। देव्यस्य प्रऽवाच॑नं। द्यां । ऋभवः। पृथिवी । यत्‌। च । पुष्यथ ॥१। 





हे ऋऋभगोऽश्विनोः संब॑धी युष्मत्तो रणोऽनश्चो जातो वाहनाण्वनिरपेश्ष 
` संपज्गः। तथानभीभुः प्रयहरहित उक्थ्यः स्तुत्यस्तिचक्रशचक्र युक्तः सन्‌ रजोऽत- 
. परिबतेते । परिरमति । महत्परभूतं तद्रयनिमाणाख्यं कमे वो युष्माक 











देश्ये देकादस्य प्रानं प्रवक्ु परख्यापकं । यच येनं कमैशा दां पृथिवी च 
 पुर्थथ पुटा कुरूय ॥ 
| ॥ धं हितीया ॥ 


रथं थे चकुः सुवृतं सुचेतसोऽविहरंतं मन॑सस्परि ध्यया । ध 
ता ऊ न्वस्य सव॑नस्य पीतय चा वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥२॥ ` 
रं । ये। चक्रुः । सुऽ वृतं । सुऽ चेत॑सः। अविंऽ रतं । मन॑सः। परि । ध्यया । 
तान्‌। ऊं इति। नु सस्या सव॑नस्य पीतये। खा वः। वाजाः। भवः वेदयामसि ॥२ी 
सुजेतसः शोभनचिज्ञा य ऋभवः सुवृतं सुवतेनचक्रमविदरतमकुटितं रथं 


मनसः परि ध्यया मनसो ध्यानेनाप्रयत्नेन नु सिप्र चक्रुः तान्‌ । उर्द्‌ 
एवां । तानेवास्य सवनस्य पीतय एतं सोमं पातुं हे वाजा हे ऋभवो वो 


युष्मानावेदयामसि । सावेदयामः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
तो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनं । 
जिव्री यत्तां पितरा सनाजुरा पुनयुंवांना चरथाय त्य ॥३॥ 
तत्‌। वः। वाजाः। ऋभवः, सुऽप्रवाचनं। देवेषु । विऽभ्वः। अभवत्‌। महिऽत्वनं । 
जिव्री इति। यत्‌। संतां। पितरा । सनाऽजुरा। पुनंः। युवाना। चरणांय। तक्षथ ॥३॥ 
हे वाजा ऋभवो हे विश्वो विभवः। इतरापेक्षया परस्परं बहूवचनमित्यक्घं । 
वो युष्माङं तन्महित्वनं महच माहात्यं देवेषु मध्ये सुप्रवाचनं प्रवाच्यमभनवत्‌। 
तिष्यं यदित्याह । जिवी वुद्धो संतौ सनाजुरा सदा जीणो संतो पितरा पितरौ ` 
पुनयुवाना नित्यतरुणो चरथाय यथेच्छं संचरणाय तक्षथ । संपादिवंतः ॥ ` 4 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 7 
एक वि च॑क्र चमसं चतुंवेय निश्चमेणो गाम॑रिणीत धीतिभिः । 
अथ देवेष्व॑मृतत्वमानण शरुष्टी वाजा ऋभवस्तवं उक्थ्यं ॥४॥ ` 
एकं। वि। चक्र! चमसं। चतुःऽवयं । निः। चमेणः। गां । अरिणीत । धीतिऽभिः 1, 
अथं । देवेषु । समृतऽवं । ्ञानभ। शुष्टी। याजाः । ऋछभवः। तत्‌। वः। उष्य ॥&॥, 





४४ अशः सु° ददः)  तुतीशेऽषहकः ॥ कामे 
दे ऋभव दकं चमसमेकमेव संतं घानसाधनं चमसं चतुवेयं। ययाः शाखाः । 
अलुः शाखं चतुरवयवं विचक्र । व्यकुरुत । तथा धीतिभिः कमेभिश्वमेणो नूतनां 
गां निररिणीत । समस्कुरुत । निखित्यिष समित्येतस्य स्याने । अथ सतः कारणात्‌ 
देवेषु मध्येऽ मृततत्वमानश । प्राप्त । हे वाजा हे भवस्तत्लाहशं वो युष्पाकं 
कमे । शुष्टीति श्िप्रनामेतत्‌ । धिप्रसुक्थ्यं स्तुत्यं भवति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

 ऋभूतो रयिः प्र॑यमश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजींजननरः । 

विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽव॑था स विच॑षेणिः ॥५॥ 

ऋभुतः। रयिः । प्रथमश्चवःऽतमः। वाज॑ऽशरुतासः। य॑ । अजीजनन्‌ । नर॑ः ! 
 विन्वऽतष्टः। विदथेषु । प्रऽ वाच्यः। यं । देवासः। अवण । सः। वि ऽ च॑षेणिः ॥५॥ 


ऋमभुत ऋभूणां सकाश्णत्प्रयमथ्वस्तमः प्रथमं सुख्यमतिश्यितमन्न यशे 
वा यस्य धनस्य तद्रयिधनमस्माङं। भववतिति शेषः । वाजश्चुतासो वाजैः सह 
विख्याता नरो नेतार ऋभवो यं रयिमजीजनन्‌ उत्पादित वतः । विभ्वतष्टो 
विभ्वभिक्ैभुभिस्त्टस्तक्षणसंपन्रश्चमसो ऽ श्विनो रणो वा विदथेषु यज्ञेषु प्रवाच्यः। 
प्रकर्षण स्तुत्यः । हे देवासो चोतमाना यूयं यं रथं चमसं वावय रक्षथ स विचष- 
िविविधं दरष्टा भवति । दृटव्यो भवतीत्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे सघ्रमो वगः ॥ 








| ॥ सथ षष्ठी ॥ 

स बाज्यवीा स ऋषिवेचस्यया स ण्यो अस्ता पृतनासु दुष्टरः । 

स रायस्पोषं स सुवीये दधे यं वाजो विर्वा अभवो यमाविधुः ॥६। 

सः। वाजी । ख्व । सः। ऋषिः । वचस्यया । सः। गूरः । सस्ता । पृत॑नासु । दुस्तरः । 
। रायः। पोष। सः। सुऽवीे। टे।य॑। वाज॑ः। विऽभ्वां। छभव॑ः। यं। आविषुः ॥६॥ 


` स वाजी वेजनवान्‌ बलवान्‌ सन्‌ अवारणकुश्त्ठो भवति । स ऋषिरतीदि 
यज्ञानी सन्‌ वचस्यया स्तुत्या युको भवति! स शूरो विक्रांतः सन्‌ अस्ता प्रा 
` एषणा भवति । स्वयं च पृतनासु संयामेषु दुष्टरो नाभिभाव्यो भवति । स एव 
बस्योषं धनपुष्टिं दधे । धै । स सुवीय सुवीरत्वं टधे । धके । यं मनुष्यं वाजो 


"0. पा 








५४९  ॥ ग्वेद [ऋअ०३, अन. वैन्कः ¢ 
विभ्वा ऋमवश्चाविषुः अरम्‌ स वमेव भवतीति । अनयस्य बहुवजिर्देशस्लथा- 
मिभुव्यवहारप्राचुयानिप्रायः॥ | "0 4 
। ॥ अथ सप्रमी ॥ 
ओं वः पेशो छधिं धायि दशेत स्तोमो वाजा नवस्व जुनुटन । 
धीरासो हि ठा कवयों विपथ्ितस्वान्वं एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 
चेषं । वः। पेशैः। सधि । धायि। दृतं । स्तोम॑ः। वाजाः । भवः। तं । जुजुष्टन । 
धीरांसः। हि) स्थ। कवय॑ः। विपःऽचित॑ः। तान्‌। वः एना।ब्रद्णा। सा वेदयामसि ॥७॥ 











चेष्ठमव्युत्कुष्टमत एव टशेतं दश्येनीयं वो युष्माकं पेशो रूपमधि धायि। अधि- 
निहितं । अतस्तदुचितो यः स्तोमः स्तोचमस्मत्कृ तमस्ति हे वाजा ऋभवस्तं 
स्तोमं स्तोषं जुजुष्टन । सेवध्वं । ये यूयं धीरासो हि धीमतः प्रसिाः कवयो 
मेधाविनो विपश्चितो ज्ञानवतः स्थ तान्वो युष्मानेनेनेन घ्रह्यणा मंभेण 
शस््रात्मकेनावेदटयामसि। सथवोक्तत्सषणा विपथ्ितः स्तोतारो यान्‌ स्तुवंतीति 
शेषः । तान््रह्मणवेट्यामः । प्रज्ञापयामः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यस्परिं विद्वांसो विश्वा नयोंणि भोज॑ना । 

श्युम॑तं वाजं वृष॑णुष्पमुल्ञममा नो रयिमभवस्तछषता वय॑ः ॥४॥ 

यूयं । अस्मभ्यं । धिषणाभ्यः । परि । विद्वांसः । विश्वा । न्योणि । भोज॑ना 


श्ुऽमंतं। वाजं। वृष॑ऽणुष्मं। उत्‌ऽतमं। स्रा नः रयि।चछभवः। तस्त । आ। वर्यः ॥४॥ 


हे ऋभवो यूयमस्मभ्यं भिषणाभ्यस्यरि स्तुतिभ्यो निमिचभूताभ्यः ॥ परीति 
पचम्यधोानुवादी ॥ यज्चा सस्सन्सतिन्यो ऽ धिकानि नयोणि नृभ्यो हितानि चिश्चा 
सवाणि भोजना भोग्यानि विहांसो जानतः संत आतशत । संपादयत । किंच 
दयुम॑तं दीभ्िमतं हिरण्यादिषरूपं वाजं बत्रवत वृषभुष्परं सेक्तशां बत्वतां शोष- 
कसुल्षमं रयि नोऽस्माकं वयोऽननं चातछछत हे ऋभवः ॥ 

। ॥ अथ नवमी ॥ 
इह प्रजामिह रयिं रराणा इह श्वो वीरव॑ल्ता नः । ^ 

येन॑ बयं चित्येमात्यन्यानं वाजं चिबमृनवो ददा नः ५९॥ . ` 





भेन्डै, ०४. दूं*ह8) ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | श्धडे 
हहः। मऽ आं । इह । रथि । ररंशाः। इह । चव॑ः। वीरऽव॑त्‌। त्त । नः, 
येन । वयं। चितयंम । अति । सन्यान्‌। तं । वाजं । चिषं । ऋभवः, टट। नः ॥९॥ 


नोऽ स्माकमिह यज्ञे रराणा रममाणाः प्रजां पुणपौषादिरूपां तस्त । संपा- 

दयत । इहेव यज्ञे रयिं च त्त । इहेव यज्ञे अवो यशो वीरववीरेभृत्यादिभिर्पेतं 
तक्षत । किच वयं येन वाजेनान्यानस्मत्समानति चितयेम अतिक्रम्य ज्ञायेमहि 
तं निभं चायनीयं वाजमनं हे भवो नो दद्‌ । अस्मभ्यं ट्च ॥ 

॥ इति तुतीयस्य सप्रमेऽष्टमो वगेः ॥ 

उप नो वाजा इत्यष्टचै पंचमं सूक्तं वामदेवस्याषेमाभेवं चेषुभं । पंचम्या- 
छाथतसो ऽनुष्टनः। तथा चानुक्रांतं । उप नोऽष्टौ चतुरनुषटुवंतमिति ॥ ब्युटे 
द्शराे षष्ठेऽहनि वेश्वदेवशस्न आद्याश्चतखः शस्याः । उप नो वाजा इति 
चयोदशाभेवं चतस्रश्च । ० ४. ४.। इति हि सूचितं ॥ 

॥ तच प्रपमा ॥ 

उप॑ नो वाजा अध्वरमृभुा देवां यात पथिनिर्देवयानेः। 

यथां यज्ञं मनुषो विष्वा सु द॑धिध्वे र॑ण्वाः सुदिनेष्वह। ॥१॥ 
उप॑ । नः। वाजाः । अध्वरं । छभुष्षाः । देवाः । यात । पथिऽभिः। देवऽ यनः! 

यथा । यज्ञं । मनुषः । विक्षु । ्ासु । दधि्वे । रण्वाः । सुऽ दिनेषु । सहां ॥१॥ 

हे वाजा हे ऋभुक्षा ऋभवो हे देवा नोऽध्वरं यागमुपयात । उपगच्छत । 
देवयनेर्दवेरगतव्येः पथिभिमैर्गेः। यथा येन प्रकारेण मनुषो मनोः संबधिनीष्वासु 
विषु प्रजासु यजमानेषु मध्ये हे रण्वा रमणीया ऋछभवोऽह्ां सुदिनेषु सुदिनत्व- 
निमिरेषु यज्मस्मदीयं टधिष्वे धारयथ । यथा येन प्रकारेण यज्ञमागत्य सुदिनं 
कुरूण तथा यज्ञमायातेति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

ते वों हृद्‌ मन॑से संतु यज्ञा जुष्टासो अद्य धृतनिणिजो गुः । 

प्र व॑ः सुतासो हग्यंत पूणोः करते दक्षाय हषं पीताः ॥२॥ 
हे। वः। हदे। मन॑से। संतु । यज्ञाः। जु्टासः। अद्य । पृतऽनिनिजः। गुः । 
` प्र। वः। सुतासः । हरयंत । पूणोः । ऋतव । दवाय । हषेयं्त । पीताः ॥२॥ 


१४४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ३, अ*$, वै०९. 


अद्चाखिन्यागरिने त एते यज्ञा यागसाधनाः सोमा वो हदे हृदयाय मनसे 
तत्मीतये संतु । भवंतु । अद्यास्मिग्दिने जुष्टासः पयैोप्राः सोमा धुत्तनिणिजो ` 
भिश्रणद्ष्येण दीपघ्ररूपा गुः । गद्धंतु युष्म्टयं । सुतासोऽ भिषुताः सोमा्मसेषु 
पूणा वो युष्मटथे प्रहरयंत । प्रियते । यद्वा हयेतेः कांतिकमेण इटं रूपं । 
प्रर्वेण वो युष्मान्‌ कामयते । ऋवे ऋतवे कमेणे दछायोत्साहाय पीता 
हषैयंत । हषेयंतु ॥ 





॥ अथ तृतीया ॥ 

श्युटायं देवर्हितं यथां वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो टदे वः । 

जुहे म॑नुष्वटुप॑रासु विक्षु युष्मे सचां वृहदिवेषु सोम॑ ॥३॥ 

जिऽउदायं । देव ऽहिं । यथा । वः स्वोम॑ः। वाजाः । ऋभुक्षणः । टदे! वः। 

जुे। मनुष्वत्‌। उप॑रासु। विक्षु युष्मे इतिं । सचां । वृहत्‌ऽ दवेषु । सोमं ॥३॥ 

श्युटायं श्युटयं सवनजयगमनोपेतं देवहितं सोमाख्यमनं देवेभ्यो हितं टवेवी 
विहितं । तुतीयसवनस्थमित्यथेः । तच्चा वो युष्मान्ददे धारयति । हे वाजा हे 
भुषण ऋभवो यथा स्तोमः स्तोचं वो ट्द्‌ धारयति उपरासु ॥ उप देवयजन- 
समीपे रमत इत्युपराः ॥ तासु विषु प्रजासु बृहदिवेषु प्रभूतदीप्निषु देवेषु मध्ये 
मनुष्वत्‌ मनुरिव युष्म युष्पदथे सचा सहानेक्यहेषु प्रस्थितं जुद्े । जुहोमि सोम ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

पी वोञ्श्वाः भुचदरथा हि भूतायःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 

इदस्य सूनो शवसो नपातो ऽनु वश्ेत्ययियं मदाय ॥४॥ 

पीव॑ःऽसखण्ाः। भुचत्‌ऽर॑थाः। हि। भूत। सय॑ःऽशिप्राः। वाजिनः। सुऽ निष्काः । 

इद्रस्य । सूनो इतिं । शवसः । नपातः। अनुं । वः। चेति । अपियं । मदाय ॥४॥ 

हे वाजिन भवः पीवोखश्वाः । पीवानोऽश्वा येषां ते ताहष्णः । तथा 

शुचद्रथा दीप्ता अयःशिप्राः । शप्र हनू नासिके वा । अयोवतसारभूतशिप्रा 
सुनिष्काः शननधनाश्च भूत । भवत । हे इदस्य सूनो सूनवः पुचवद्रछषणीया हे 

शवसो नपातो जत्कस्य पुचा बलिनो वो युष्मभ्यं मदायानुचेति ¦ अन्वलायि 
देवेष्वपि यमये भवं तृतीयसवनं ॥ ८५ 





# 
} ४ 


॥ बत्ीयो ऽ टकः ॥ | १४५ 
 .. , ५. पचमी ॥ 
 . . -ऋछमुमुमुश्षणो रथिं वाजे वाजिन्तमं युजं । 
इटस्वंतं हवामहे सदासातं ममश्विनं ॥५॥ 
भुं । ऋभुक्षणः । रयिं । वाजे । वाजिन्‌ऽ तमं । युजं । ` 
 इद॑स्तं । हवामहे । सदाऽसात॑मं । अश्विनं ॥५॥ 
हे ऋभुक्षण ऋभव ऋभुमुरुभासमानं रयिं घनरूप । तद्धत्ुभूतत्वात्‌ ताख्छ न्धं । 
वाजे संमामे वाजिन्तममत्यंतबत्ठ वतं युजं परस्परयोगोपेतमिदरस्वंतमिंट वंत- 


मिद्वियवतं सदासातमं सवेदा टातृतममश्विनमश्ववंतं भवतां गणं हवामहे । 
दमा्यामि ॥ 








॥ इति तृतीयस्य सप्रमे नवमो वगैः ॥ ` 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
सेहभवो यमव॑थ यूयमिद्रश्च म्य । 
स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अवता ॥६॥ 
सः । इत्‌ । ऋभवः । यं । अवथ । यूयं । इटः । च । मव्य । 
सः । धीभिः । अस्तु । सनिता । मेधऽसाता । सः । सवेता ॥६॥ 
हे ऋभवो यूयमिंद्रश्च यं मन्येमवथ रक्षण सेस एवास्तु । भवतु । नान्यः चेष्टो 


भवतीत्यथेः । स एव धीभिः सनिता संभक्ता भवतु । मेधसाता मेधसातौ यज्ञे 
स एवावेतारणवत्ताश्वेन युक्तो भवतु ॥ 


॥ सथ सत्रमी ॥ 
विनो वाजा ऋभुः पथशितन यष्टवे । 
असभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशं स्तरीषणिं ॥ ७॥ 
~ चि। नः। वाजाः । ऋभुक्षणः । पथः । चितन । यष्टवे । 
छसमभ्यं । सूरयः । स्तुताः । विश्वाः । आशः । तरीषणि ॥॥ 


` . हे बाजा हे छभुक्षख ऋभवो नोऽस्माकं पणो मागोन्‌ मवे वषट यक्षमागीन्बि 


क्ण, पए, 





` क्षिं विश्वा छ्ाशाः सवो दिरसरीषसि करीतुसामध्ये । वितरेति भेषः#" 
१  ॥ न्नया्टमी ॥ ` ० 
नं नो वाजा ऋभुसषण इट्‌ नास॑त्या रयिं । 
समश्वं चषेणिभ्य श्चा पुरु शस्त मधये ॥४॥ 
तं । नः । वाजाः । ऋभुसणः । इद । नस्त्या । रयिं । 
सं 1 अश्वं । चषैणिऽभ्यः। चा । पुर । शस्त । मघ्ये ॥८॥ 
अनया स्तुततिमुपसंहत्याभिमतमाशस्ते । हे वाजा हे ऋभुक्षण ऋभवो हे इद्‌ 
हे नासत्याश्विनो ते यूयं नोऽस्मभ्यं चषेणिभ्यो मनुषेभ्यः स्तोतुभ्यस्तं पुर प्रभूतं 
रयिं धनमश्वं च पुर प्रभूतं मघत्तये धनदानाय समाश्स्त । सम्यगाशासनं कहत ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्तमे ट्श्मो वैः ॥ 
उतो हि वामिति दश्च षष्ठं सूक्तं । वामदेव ऋषिः । बिष्टुप्‌ छंदः । दधिक्रा 
देवता । स्ाद्या च्यावापुथिष्या । सनानुक्रमणिका । उतो हि टश दाधिक्रं हि 
द्यावापृथिव्याद्येति । विनियोगो लैंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उतो हि वाँ राजा संति पूवा या पृरूभ्य॑स्रसर्दस्युनितोशे । 
क्षेनासां द॑दथुरूवैरासां घनं दस्युभ्यो सभिमूतिसुपं ॥१॥ 
उतो इति । हि। वां। दाचा । संति । पूवे।। या! पूरऽभ्यः। बसर्दस्युः। निऽतोशे। 
छेषऽसां । ट्दथुः। उवेराऽसां । घनं । दस्युऽभ्यः। अभिऽभूतिं । उयं ॥१॥ 
उतो इति पूरणः । अस्या द्यावापृथिव्यत्वाट्च तद्वाचकशब्दाभावेऽपि ते एव 
संबो । हे द्यावापृथिव्यो वां युवाभ्यां सकाशहाना दानक्चा पौरुकु्तेन 
चसटस्युना लब्धानि पूवे पूवाणि पुरातनानि पूरकाणि वा धनानि संति। मा 
यानि धनानि पूरभ्योऽथिभ्यो मनुष्येभ्यस्वसदस्यू राजा नितोणे न्यतोश्त टः 


वान्‌ । छेचसां । शेषाणि सवो भूमीः सनोतीति सेचसा स्वः । तं ट्दधुः । 
त्वेसां । उवेरा स्वेसस्याद्मा भूः । तां सनोतीत्युवैरासाः परुषः + तं दद ददधुः। 











लषः क पुषं च ददुः । द््वत्यो स्यः । तानि मह्ममपि द्दाथामित्यथे ५ ॥ ` 
५ ॥ अण दहितीया॥ 

उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रामु ददयुर्विश्ववृष्टि। ` 

ऋजिष्यं शयेनं पंषितप्सुमारुं चकृतय॑मर्यो नृपतिं न सूरं ॥२॥ 

उत्त । वाजिनं । पुरुनिःऽसिष्वांनं । ट्धिऽ क्रं । ऊ इतिं । ट्द्धुः । विष्व ऽकृर्टि। 

ऋजिपं । श्येनं । पुषित ऽप्सु । सां । चदय । सेः । नृऽपरतिं । न । भूरं ॥२॥ 


 : उत्तापि च वाजिनं गमनवंतं । अश्वरूपं वा देवं अमेरश्रूपस्थेव टधिकरा- 
ख्यत्वात्‌ । ग्र स्तटूपत्वं ब्राह्यणे समान्नातं । तानमप्रिरश्वो भूत्वभ्यदरवदिति । 
पुरुनिष्षिध्वानं पुरूणां बहूनां शचूणां निष्ेद्धार ट्धिक्रां । टधदन्यं धारयन्‌ 
ऋमतीति टधिक्राः। तमेतजामकं देवं । उः पूरणः । विश्कृ्टि । विश्वाः कृष्टयो 
रक्षणीयाः सेवका वा मनुष्या यस्य तं । ऋजिप्य । ज्वाप्नोति गच्छ तीत्युजिषयः। 
तं श्येनं शंसनीयगमनं प्रुषितप्सुं दीघ्ररूपमासुं व्याघ्र शीघ्रगमनं 0 
अवृत्य कतेनणीलं भूरं नृपतिं न राजानमिव स्थितं देवं टटथुः, 
धारयतः ॥ 
॥ छथ तुतीया ॥ 

यं सीमनुं प्रवतेव द्रव॑तं विश्वः पूरुमेद॑ति हष॑माणः । 

पद्विगेयतं मेधयुं न भूर रथतुरं वाततमिव भरजंतं ॥३॥ ` 
 यं। सी । अनुं । प्रवतत ऽ इव । द्रवं तं । विश्वः । पूरः । मदति । हषेमाणः। 
 पट्‌ऽभिः । गृरष्यैतं । मेधऽयुं । न । शूरं । रथऽतुरं । वात॑ ऽइव । भ्रजतं ॥३॥ 


यं दधिक्रां विश्वः पूरः सर्वोऽपि मनुष्यो हषेमाणो हष्यन्‌ हषेयन्वा मदति 
स्तीति । तं देवं चावापृथिष्यौ द्दथुरिति संबंधः स देवो विशेष्यते । सी सवतः 
प्रवता प्रवणवता निश्नेन मार्गेणोटकमिवानुक्रमेण दवंतं गद्छतं पदिः पदटिगृ 
` धयंतमभिकांसंतं दिशो ठंधिततुं । तच दृष्टातः । मेधयुं न भूर । समामेच्छुं शुर 
मिष । यदा यलक्रमणे्छुमध्वयूदिकमिव । रथतुरं रथेन गद्छतं वातमिव प्रजं 





` ॥ अनिद ॥ [अ ३,अ१३.कशक. 





ह ज्ायुमिव । उक्तविरेषविष्ठिशानुदकभूरवायुन्यथा 
यं देवं स्तौति तं ददशुरत्य्ैः + 
॥ पथ चतुर्भी ॥ 
यः सारुधानो गध्यां समत्सु सनुतरच्रति गोषु गछन्‌ । 
्ाविच्छजीको विदथां निचिक्च्॑तिरो अरतिं पयोपं आयोः ॥४॥ 
यः। स । स्याऽरूधानः। गध्यां। समत्‌ऽसु । सनुंऽतरः। चरति। गोष । गछन्‌ । 
छआषिःऽऋजीकः। विटणां। निऽचिक्य॑त्‌। तिरः। अरतिं । परि । ार्पः। श्चायोः ॥४॥ 
यः स यः सलु देवो गध्या गध्यानि । गध्यतिमिशीभावकर्मति निरुक्तं । . 
भिश्चयितव्यानि फत्रानि समत्सु संयामेष्वारूधानः सवतो निरोभयन्‌ सनुतरः 
संभक्घतरो गोषु सवासु दिक्षु गोषु वा निमित्तभूतेषु गच्छनाविच्छैजीक विभू 
तसाधन स्ाविभूतमुष्को वा विदथानि लातव्यानि निचिक्यत्‌ पश्यतिकर्मेतत्‌। 
जानन्‌ अरतिमरमणं दुः खमभिगंतारमरिं वा परि सवेतस्तिर रति तिरस्क 
रोति । कस्यारतिभिति । आपो व्याघ्रस्य स्तोतुरायोमेनुष्यस्य यज्ञमानस्य ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
उत स्मेनं वस्लमयिं न तायुमनुं ऋरोशंति क्ित्तयो भरेषु । 
नीचायमानं जसुरिं न श्येनं चरवश्चाच्छा पशुमच्च यूथं ॥५॥ 
उत । स । एनं । वस्र ऽ मधि । न। तायुं । खनु । क्रोशति । धिय॑ः भरेषु, 
नीचा। सर्यमानं। जसुरि। न। श्येनं । चव॑ः। च। सच्छ । पण्युऽमत्‌। च । यणं ॥५॥ 
उत स अपि खत्नेन दधिक्रां भरेषु मयामेषु वस्त्रमथिं तायुं न वस्ममा्थिंनं 
तस्करमिव । तं दृषा सितो मनुष्या यथा ऋोरति तद्ैरिणोऽ नुक्रोशंति । 
रिच नीचा नीचेरयमानं गद्छंतं जसुरिं न श्येनं छयुधितं श्येनं पक्चिनभिव । 
तं यथा दृष्टा पिणः पलायंते तचत्‌ । च्रवोऽन्नं कीतिं वा पणुमदयूथं चाद्धा- 
निलेष्य गच्छतमेनमनुक्रोरुतीति संबंधः । अपि स्मेनं वस्तमथिमिव वस्रमो- 
पिनमित्यादिनिरूकमनानुसंधेयं । नि° ४.२४. ॥ | 
| ॥ इति तुतीयस्य सप्रम रकादश्णो वगैः ॥ 
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| 1 कन ऋवे सूर्धः]  ॥ तृतीयोऽ रकः ॥ वि ९ 
` श ` -भखयष्ही॥ 
उत खसु प्रथमः संरिथसि वेवेति येिंभी रथानां । 
जं कृण्वानो जन्यो न भुभ्वां रेणुं रेरिंहत्किरणं ददश्वान्‌ ॥६॥ 
उत । स्र । सासु । प्रथमः। सरिष्यन्‌। नि । वेवेति । चेणिंऽभिः । रर्थानां। 
खजं । कृण्वानः । जन्य॑ः। न । भुभ्वां । रेणुं । रेरिंहत्‌। किरणं । टदश्वान्‌ ॥६॥ 
उत स अपि च सत्वास्वसुरसेनासु सरि्यन्‌ सतुमिच्छन्‌ प्रथमः प्रतम उत्क 
शतमो सुख्यः सन्‌ रथानां चेणिभी राजिभियुक्तः सन्‌ निवेवेति। नितरां गद्छति। 
इतस्ततो धावति । क इवेति । उच्यते । खजं । सृज्यत उत्पाद्यते रूपमनयेति 
खगल्कृतिः। तां कृणखानो जन्यो न जनेभ्यो हितो ऽश इव सुभ्वा । सुह भवतीति 
सुभ्वा शोभमानः । किरणमास्यगतं खत्ठीनं टदश्वान्‌ दशन्‌ रेणुं स्वपाटघात- 


जनितं रेरिहत्‌ । भृशं तेदि ॥ 
॥ पथ सप्रमी ॥ 


उत स्य वाजी सहुरिक्ैतावा णु्षमाणस्तन्वां समर्ये । 

तुरं यत्तीषुं तुरयनृजिष्योऽधि भ्रुवोः किरते रेणुमूंजन्‌ ॥9॥ 

उतत । स्यः । वाजी । सहुरिः । त्त ऽ वां । शुशंषमाणः । तन्वां । स ऽ मर्ये । 

तुरं । यतीषु । तुरयन्‌। ऋजिष्यः। सधि । भ्रुवोः । किरते । रेणुं । ऋछजन्‌ ॥७॥ 

उत अपि च स्य स उक्कत्टसषणो वाजी वेजनवान्‌ गमनवान्‌ समर्ये समरणे 

सहरिः सहनशीत्ठः शचूणामृतावानवान्तन्वा स्वावयवेन खुरादिना स्वतनुं णुश्ू- 
बमाणस्तुरं यतीषु त्वरगामिनीष्वसुरसेनासु तुरयन्त्वरयन्‌ ऋजिप्य ऋजुगामी 
रेण भूलिमृंजन्म्रस्ताधयन्तमेव रेणुं शरुवोरध्युपरि किरते । विसिपति ॥ 
| ॥ अखथा्टमी ॥ 

उत स्मरस्य तन्यतोरिव द्योच्छंघायतो संभियुजों भयंते। 

यदा सहसंमभि षीमयोधीहुवेतः स्मा भवति भीम ऋंजन्‌ ॥४॥ 
लन । स्म । अस्य । तन्यतोःऽइईव । चोः । ऋधायतः। सभिऽ युज; । भयते । 
` टा, सहस्रं । अभि। सी । अयोधीत्‌। टुःऽवततः। स्म। भवति । भीमः। जन्‌ ॥४॥ 


श्ण, पा € 





५६ ॥ खेदः ॥ [जअन 


उतत स शपि च खल्दु चो्दीष्यमानाचन्यतोः शबष्टयितुरशनेरिव चऋधायतो 
हिसतो ऽ स्यास्माहधिक्रावाख्यहेवादभियुजो ऽ भियोक्षारोऽसुरा भर्यते। निभ्यति। ` 
किंचायं यटा सी स्वेतः सहखमभ्ययोधीन्‌ सप्रहरेत्‌ तदा छ जन्‌ प्रसाधयनात्मान 
भीमो भयहेतुदुवेतुदुवोर्च भवति ॥ 


॥ सथ नवमी ॥ 
उत्त स्मास्य पनयंति जनां जूतिं कुषटिप्रो अभिभूतिमाशोः । 
-उतैनमाहः समिथे वियतः परां दधिक्रा संसरत्सहसः ॥९॥ 
उत । स्म । अस्य । पनयंति । जनाः । जूतिं । कृषि ऽप्रः। सभिऽभूतिं । सशेः, 
उतत। एनं । आहुः! संऽइथे। वि ऽ यंत: । परां । टधिऽकराः। ससरत्‌। सहः ॥९॥ 





उत्त स्म अपि च खल्वस्य दधिक्राव्णोऽभिभूतिमभिभविची जूतिं परभिभरू- 
तिमित्युभयं वा जनाः पनयंति । स्तुवंति । कीहशस्यास्य । कृषटिप्रः । कृष्टयो 
मनुष्याः । तेषां पूरकस्याशोष्योघ्रस्य वेगवतो वा । उतापि चैनं समिथे संयामे 
वियत्तो विविधं गच्छतो जना सयं टधिक्रा देवः सहसरैरनुचरेः परिवृतः परास- 
रदिति अस्मान्विहायान्यान्‌ हंतुं गत इत्याहुः । यद्वा । एनमेवमाहूुः । वियतः 
श्वः परा । भवंतीि शेषः । दधिक्राः सहसेरसरत्‌ गच्छतीति ॥ 

पविचेशटावा टधिक्रा इति टधिक्राव्णो याज्या । तथा च सूजितं । ट्धिक्राव्णो 
सकारिषमा दधिक्राः शवसा पंच कृष्टीः । छा० २.१०.। इति ॥ 


| ॥ सेषा दश्मी ॥ 
सा दधिक्राः शव॑सा पंच॑ कृष्टीः सूये दव ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्रसाः शतसा वाज्यवो पृणक्तु मध्वा समिमा वर्चांसि ॥१०॥ 
स्रा । द्धिऽक्राः। शरवसा । पंच॑ । कृष्टीः । सूयेःऽइव । ज्योतिषा । अपः। ततान्‌ । 
सहस ऽसाः। शत ऽसाः। वाजी । सर्वो । पृणक्तु । मध्वा । सं । रमा । वर्बासि ॥१०॥ 
यो ट्धिक्रा देवः शवसा बलेन पंच कृष्टीः पंच जनान्‌ देवमनुष्यासुर 


रक्षःपितृसंज्लकान्निषादपचमान्‌ चतुरो वणोन्वा सूर्यो ज्योतिषा तेजसा यथा 
 ज्ञगदटावृणोति तदप उटकान्याततान स्रातनोति सहखसाः शतसाः शतानीं 





म9 छ ४, .पू*३९.| ॥ तृतीयो ऽकः ॥ । १९१ 


` सहस्रां च दाता वाजी वेजनवानवोरणकुश्लः स देवो मध्वा मधुना मधुरे ` 
फलेनेमेमान्युक्कानि स्तृतिवचासि सपृणक्ु । संयोजयतु ॥ 
| ॥ ` इति तृत्तीयस्य सप्रमे दादशो वगैः ॥ 


भुं ट्धिक्रामिति षडृचं सप्रमं सूक्तं । सादितः पंच चिष्टुभः षष्टयनुषटुप्‌ । 

ऋषिवामदेवः । पूवसूकते हीत्युकछत्वादेतदपि दाधिक्रं । तया चानुक्रातं । भुं 
 घठत्यानुष्टुविति । सूक्तविनियोगो लिगिकः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 

आशुं दधिक्रां तसु नु टवाम दिवस्पुचिव्या उत्त च॑किंणम । 
उच्छतीमोमुषसंः सुदयंतवति विश्वानि दुरितानि पषेन्‌ ॥१। 
सछयाभुं । टधिऽऋरां। तं । ऊ इति । नु । स्तवाम । दिवः। पृथिव्याः। उत । चर्किराम । 
उद्छतीः। मां । उषसं: । सूट्यंतु । अति । विश्वानि । दुःऽइतानिं । पषेन्‌ ॥१॥ 





स्मान शीभ्रगामिनं तमु तमेव टधिक्रां देवं नु प्रं स्तवाम । उतापि च 
दिवः पृथिव्याश्च सकाशटस्य घासं चकिराम । विशछिपाम । उच्छतीस्तमो विवा- 
सयंतीरूषसो मां प्रति सूटयंतु । रक्षतु फत्कानि । विश्वानि दुरिता दुरितान्य- 
तिपषेन्‌ । अतिपारयंतु । अन्यदेवताकेषु मंनेष्वन्यदेवतास्तुतिस्तासां निपात- 
भाक्ान्न विरुध्यते ॥ 
| ॥ अथ हितीया ॥ 

मह्वकम्येवेतः ऋतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्णः । 

यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नाम्मि ददर्णुमि्रावरुणा ततुरिं ॥२॥ 

महः । चकेमि । अवतः । ऋतुऽप्राः। द्धिऽ क्रारर्णः। पुरऽ वारस्य । वृष्णः । 
यं । पूरुऽभ्य॑ः। दीदिऽ वांसं । न। सम्भ । ददथुः । मिावरुणा। ततुरिं ॥२॥ 


ऋतुप्राः कमणां पूरकोऽहं महो महतोऽ वेतो ऽरणवतः पुरूवारस्य बहुभिवें 
` रणीयस्य वृष्णो वषेकस्य दधिक्राव्णः स्तुति चकेमि । छत्यथं करोमि । ह मिचा- 
वणा मिचावरुणौ युवां ततुरिं तारकं यं दीदिवांसं नामि दीष्यमानमम्निमिव 
श्तं पूरुभ्यो मनुषेभ्यस्तेषामुपकाराय ददथुः धारयथः ॥ 
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११ अररः 

0 ५ सथ तृक्तीमा 

बो सवस्य ट्पिक्राग्णो अकारीत्समिंचे ग्रा उषसो ब्य । 

नागसं तमदितिः कणोत स मिषेण वरूणेना सजोषाः ॥२॥ 

यः । अश्वस्य । टधिऽक्रा्व्णः। अकारीत्‌ संऽइदे। अमो । उषसं । चिऽउ्टौ । 

छनांगसं। तं । सरदितिः। कृणोतु । सः । मिषेण । वरुणेन । सऽ जोषाः ॥३॥ 
मो यजमानोऽश्स्याश्वरूपस्य व्याप्तस्य वा टधिक्राव्णः स्तुतिमुषसो ष्यु्टौ 


प्रभाति सत्यम्रौ समिद्धे सत्यकारीत्‌ सअकाषीत्‌ भिचेण वरुणेन चाहोराजाभिमा- 
निदेवाभ्यां सजोषाः समानप्रीतिरदितिरखडनीयो दधिक्रास्तं यजमानमनागसं 


। करोतु ॥ 
+ ॥ सथ चतुर्थीं ॥ 


दधिक्राव्ण इष ऊजो महो यदम॑न्महि मस्तां नाम भट । 

स्वस्तये वरुणं मिचमम्रिं हवामह इटं वज॑नाहु ॥४। 

द्धिऽऋग्णंः। इषः । ऊजेः। महः । यत्‌ । ्म॑न्महि । मरुता । नाम । भटर । 

स्वस्तय । वरुणं । मिषं । सम्निं । हवामहे । ईद्‌ । वजंऽ बाहु ॥४॥ 

इषो ऽ साधकस्योजो बलसाधक्स्य महो महतो दधिक्राव्णो देवस्य मस्ता 
ललोतृणं स्वभूतं भदरं कस्याणं नाम नामरूपमस्ि य्तदमन्महि । स्तुमः । कचा 
निपातभाजो वरूणादीश्च स्वस्तये सेमाय हवामहे ॥ 1 
 ॥ सय पचमी ॥ 

इंटूमिवेदुभये वि इयत उदीर्णा यज्ञमुपप्रयंतंः। 

दधिक्रामु सूर्दनं मत्याय ट्दधुमिचावरूणा नो अश्वं ॥५॥ 

इद्रऽइव । इत्‌ । उभयं । वि । यते । उत्‌ऽइरांणाः। यज्ञं। उपऽप्रयः । 

द्पिऽऋरां। ऊ इतिं । सूनं । मत्यौय। रटर्ुः। मिषावरुणा। नः । खण ॥५॥. ` 


इदमिवेनं दधिक्रामुदीराणा युद्धायोदोग्यं कुवैतो यज्षमुपग्रय॑तो यङ्षमुपक्रम्य | 
प विहय  ञायति। यं मत्योय मत्स्य सूदन पेकमश्वमश्वरपं न 








मन्द. अण्डे, सृ*४०.। तृतीयो १९३ 
 द्भिक्रां देवं हे भिज्ावरूणा नोऽ स्माक्मणाय ददथुः भारयणः तं विद्भयते \ उभय 
इत्यजं स्तोतृशसितुभेदेन वोभयविधत्वमवगंतष्यं ॥ 
दधिक्राव्णो अकारिषमिति षष्टी पविजेश्या अनुवाक्या । सूचितं च । ट्धि- 
ऋव्णो अकारिषमा दधिक्राः शवसा पंच कृष्टीः । ० २.१२.। इति ॥ दधिद्प्स- 
भषछणेऽप्येषा । टधिक्राग्णो अकारिषमित्याम्रीप्रीये दधिद्प्सान्‌ भक्षयति । श्रा 
६. १२.। इति सूजितत्वात्‌ ॥ 





॥ सेषा षष्ठी ॥ 

दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुखां करत्प्र ण स्चायूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 

दधिऽ ऋराव्णः। अकारिषं । जिष्णोः । स्वस्य । वाजिनः । 

सुरभि । नः । सुखां । करत्‌ । प्र । नः । सआ्ायूषि । तारिषत्‌ ॥६॥ 

दधिक्राव्णो देवस्य स्तुतिमकारिषं । करवाणि । जिष्णोजेयशीतःस्याश्वस्य 
व्यापकस्य वाजिनो वेगवतः । स देवोऽ स्माकं मुखा मुखानि चक्सुरादीद्वियाणि 
सुरभि सुरभीणि करत्‌ । करोतु । नोऽ सभ्यमायूषि प्रतारिषत्‌ । प्रवधेयतु । 
प्रपूवेस्तिरति वेधेना्थेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे जयोटष्णो वगैः ॥ 
दधिक्राव्ण इटिति पंचचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याषे दाधिक्रं । आद्या जिष्टुप्‌ 
शिष्टा जगत्यः । हंसः शुचिषटित्येषा सूयेदे वताका । तथा चानुक्रमणिका । ट्धि- 
ऋव्णः पंच चतो ऽत्या जगत्योऽत्या सौरीति । सूक्तविनियोगो लेंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

दधिक्राव्ण इदु नु च॑ंकिंराम विश्वा इन्मामुषसः सूदर्यतु । 

छपामप्रेरुषसः सूयेस्य वृहस्यतेरागिरसस्यं जिष्णोः ॥१॥ 

ट्धिऽऋा्ण॑ः। इत्‌। ऊ इतिं । नु । चर्किराम । विश्वाः । इत्‌। मां । उषसः । सूटयंतु । 
` मपां । अग्नेः । उषसः । सूयेस्य ! बृहस्पतेः । सं गिरसस्य॑ । जिष्णोः ॥१॥ 

` . ; दधिक्राय्ण इदु एतज्रामकस्य देवस्येव स्तुतिं नु सिप्र चकिंराम । भृशं कर- 

बाम । मां विश्वा इटुषसः सवा आपि ताः सूदर्यतु । कमेसु प्रेरयंतु । सहमष्य- 
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द्विंरुी ॥ 


` स्वां भरिषो म॑विषो टुबन्यसष्डवस्यादिष उषस॑स्तुरण्यसत्‌ । 
स्यो दबो दरवरः प॑ततायो द॑धिक्रावेषमूज स्व॑जेनत्‌ ॥२॥ ` 





कि ८ ू + ५ न ६ ^ ९ क र ग वि 
॥ अय कथ हित्तीया । ॥ | ॥ि 4 
। । ८ ५ न " 
। न 


सां । भरिधः। गोऽ इषः । टुवन्यऽ सत्‌। अवस्यात्‌। इषः । उषस॑ः। तुरण्यऽसत्‌। ` 
सत्यः । दवः । टूवरः । पततगरः। दधि ऽऋरावां। इषं । ऊज । स्व॑ः । जनत्‌ ॥२॥ 


सत्वा गंता भरिषो भरणएकुश्लो गविषो गवा प्ररक एष्टा वा टुवन्य्चत्‌ । 


दुवः परिचरणमिदधतो दुवन्याः । तेषु सीट्तीति टुवन्यसत्‌ । इव इष्माशाया 


उषसः संबंधिनि कात इत्यथः । यद्वा इष एटा एषणीयो का । ्रवस्यात्‌ । 
श्रवस्येत्‌ । अन्नमिच्छेत्‌। किंच तुरण्यसत्‌ । त्वरया सीदतीति तुरणएयसत्‌ । सत्य 

ससु तायमानो द्रवो गंता द्रवरः प्रकृष्टवेगवान्‌ पतग । पत्तनेनोत््वनेन 
पत्तनं पतंगः। त्वान्‌ पततंगरः। उक्ञलकछषणो दधिक्रावा देव इषमनमूज बलत स्व 
स्वग च जनत्‌ । जनयेत्‌ । उत्पादयत्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
उत्त स्मा॑स्य दृव॑तस्तुरण्यतः पर न वेगनुं वाति प्रगर्धिनः । 
श्येनस्यैव भ्रज॑तो संकसं परि दधिक्राव्णः सहोजा तरितः ॥२। 
उत। स। अस्य । द्रवतः । तुरण्यतः! पणे । न। वेः। खनु वाति, प्रऽगधिनः। र 
व्यनस्य॑ ऽइव प्रजः । अंकसं । परि दधिऽ रा व्ण । सह । ऊजो । तरितः ॥३॥ 7 
उत स अपि च खलु द्रवतो ग्छतस्तुरण्यतस्त्वरमाणस्य प्रगर्धिनः प्रक्ष- 
शाभिकांसतोऽस्य देवस्य गतिं वे्भैतुः पक्षिणः पणं न गमन पच वानुलृत्य 


यथा वात्यन्ये पिणस्तद्वदनुवाति सवों वेगवान्‌ जनः । सर्वेषामपि शीघ्रगा- 
मीत्यषैः। किंच भ्रजतो गद्छतस्तरि्तस्तारयतो ऽन्यान्‌ ॥ संतभावितेणयर्थोऽयं ॥ 


अयेनस्येवांकसं पादाधारमुरःप्रदेशं वा परि परित ऊजो बलेन निभिचेनानाथ 


वां संहेकीभूय । संघेन ग्ध तीति शेषः ॥ 





0 उत्त। स्यः। वाजी । शिपि । तुरण्यति त्‌ । पीवा । बद्धः अपिऽ क्से । ्ासनि। 
ऋतुं । ट्धिऽऋः। अनुं । संऽतवींवत्‌। पथां । अंकांसि। अनुं । साऽपनीं फणत्‌ ॥४। 
उतापि च स्य स वाजी वेजनवानण्वरूपो देवो पीवायां गरणसाधनायां 
टि बश्ोऽपिक्से कक्षप्रदेश आसन्यास्ये च बद्धः । बडपस्यं कस्योक्तेषु स्थानेषु 
 पाश्वधाः संभवंति । एवं बडः क्िपणिं सेपणमनु तुरण्यति । त्वरयति गंतुं । 
किंचायं ट्धिक्रा देवः ऋतुं कमं प्रजां वान्वनुसृत्य संतवीत्वत्‌ प्रवुद्धबत्वान्‌ सन्‌ 
पथां मागाणामंकांसि कुटित्ठान्यनुसृत्यापनीफणत्‌ । सवे्तो भृशं गच्छति ॥ 
फशतैगेत्यथेस्य यङ्ःकीट्‌ रूपं ॥ सपि स वाजी वेजनवानित्यादिनिरुक्षमनुसंधेयं 
। नि०२.२४.॥ ` 
टशराजे षष्ठे ऽहनि तृतीयसवने मेचावरूणश्स्ते हंसः णुचिषदित्येषा । आहूय 
दूरोहणं रोरेडंसः शुचिषदिति पच्छो ऽ डच शः । स्ा० ४.२.। इति सूं ॥ स्माते- 
विनियोगमाह शौनकः । हंसः शुचिषदित्यृचा णुचिरीसेदिवाकरं । अंतकाले 
जपन्नेति ब्रणः सद्य शश्चतं । ऋग्वि २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 

हंसः भ्वुचिषदस॑रतरिप्सङ्धोतां वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसह॑तसद्योमसदन्ना गोजा ऋतजा संद्विजा ऋतं ॥५॥ 

हंसः। णुचिऽसत्‌। वसुः अंतरि्षऽसत्‌। टोत।। वेदिऽसत्‌। सतिंथिः। टुरोणऽसत्‌। 

नृऽसत्‌। वरऽसत्‌। तऽ सत्‌। व्योमऽसत्‌। सप्‌ऽजाः। गोऽ जाः । त ऽजाः 

`  अदरिऽजाः। ऋतं ॥५॥ | 


छनया सोयेचा य एषो ऽ तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो हश्यते हिरण्यश्मशरु- 

रियारिश्वुत्युक्तो मंडत्ाभिमानी देवोऽस्ति यश्च सवेप्राणिचित्तरूपस्थितः पर- 
मात्मा यञ्च निरस्तसमस्तौपाधिकं परं बह्म तत्स वैमेकमेवेति प्रतिपाद्यते ॥ हंसः । 
हंतिभैत्यथे यथः । सवै सवेदा ग॑ता योऽहं सो ऽसावित्यादिश्ु्युक्प्रकरेणेकी कृत्यो 












चबुः, । सथ तस्येव व देर्का 
जामा । होता देवानामाद्ाता होमनिष्यादको बा वेदिषद गाहेपत्या पेण ` 
` दयितः । इतिथिरतिथिवत्सवेदा पूज्योऽमिः, दुरोणसत्‌ दुरोणं गृहनाम। तज पराः 
 ऋदिसाधनवेन स्थितः । अनेन लौकिकाग्न्यात्मकत्वमुकू । नुष्रत्‌ । नृ मनुेषु 
= शतन्यरुपेश सीदतीति नृषत्‌ । अनेन परमात्मरूपम्‌ स । पुनरप्यादित्यात्मता- ` 
माह । वरसत्‌। वरे वरणीये मंडलि सीदतीति वरसदारित्यः। वर वा एतत्सच्नना | 
यस्मिजेष स्मासन्नस्तपतीति हि श्रूयते । ऋतं सत्य ब्रह्म यज्ञो वा। तब सीदती. 
्यृतसदभिः । द्योमांतरिसं । त सीदतीति व्योमसद्वायुः । इदानी मादित्यतोच्यते । 
छन्ना उट्केषु जातः । उदकमध्ये खल्वयं जायत । गोजा गोषु रश्मिषु जाततः । 
अतं सत्यं । सर्वेहे्यत्वेन सत्यजातः । न द्यसाविंदरादिवत्परोष्छो भवति । यो- 
दकेषु वेद्युतरूपेण वाडवरूपेण वा जातः । छद्रिजा खटरावुदयाचल्े जातः। एव 
महानुभाव रादित्य तं सत्यम वाध्य सवाधिष्ठानं बद्मतच्चं । तदटूषो खसावेव । 
हंसः शुचिषदित्येष वे हंसः भुचिषरित्यादिना ब्राह्मे । ए 
त्रा० ४. २०.। समान्नाते ॥ 
 ॥ इति तृतीयस्य सप्रमे चतुदेशो वगः ॥ 


टरा को वामित्येकाट्‌शचे नवम सूक्त वामदेवस्याष चेष्भमंदावरुण । अजाः 
मुक्रमणिका । इंद्रा को वामेकादशदरावरुणं लिति ॥ ज्आभिलविकेषूक्णषु तृती- 
यसवने मे्ावरुणशस्तेषु स्लोमवृद्धावावापाथेमेतदादिसूक्तइयमिदर को वामिति गा | 
सक्ते । छा ७.९.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
टरा को वं वरुणा सुखमांप स्तोमो हविष्म। अमृतो न होता । 
अ वाँ हदि ऋतम अस्मुक्तः पस्पर॑दिद्रावरूणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ ०2, 
इट । कः। वां । वरूणा। सुख । आप । स्वोम॑ः। हविष्मान्‌। अमृत॑ः। न । होत! 
` अः! वां। हदि। ऋरतऽमान्‌। अस्मत्‌ । उक्तः । पस्पशेत्‌। इटावरूण। नम॑स्वान्‌ ५१५ 




















हविष्मान्‌ वियु मृतो ऽमरणलछषणः स्वगेसापनो होताभिरिव । स यथा 
` तथायं लौमो हे इटरावरुणौ वां युवयोहंदि इटये तुमान््ज्ञोपेतोऽ सदसमास- 
 कशिदुक्ष-उदितो नमस्वान्हविष्माजमस्कारोपेतौ वा पस्यभत्‌ । स्पृशेत्‌ । हदयं 

गमौ भवेत्‌ । स क इति स्तोमग्रशंसा ॥ 


॥ अथय हितीया ॥ 
ब्र ह यो वरुणा चक्र स्ापी देवौ मतैः सख्याय प्रय॑स्वान्‌ । 
स हंति वृजा समिथेषु शभूनवोभिवा महद्धिः स प्र भुंखे ॥२॥ 
इर । ह। यः। वरणा । चक्रे। आपी इतिं । देवी । मतः । सख्यायं। प्रय॑स्वान्‌ । 
सः। हंति। वृ्ा। संऽइथेषु । शचन्‌। स ब॑ःऽभिः। वा। महत्‌ऽभिः। सः।प्र। भूखे ॥२॥ 








इद्रावस्णेद्रावरूणो देवौ यो मर्तो मरणधर्मो प्रयस्वान्‌ हविलेक्षणान्रवान्‌ 
सन्‌ सख्याय सखित्वायापी बंधू चक्रे करोति स मतो वृचा सरावरकाणि पापानि 
हंति । तथा समिथेषु संयामेषु श्चरन्‌ हंति । वाशब्दश्चार्थे । महद्धिरवोभी रणैः 
स नरः प्र भृखे । प्रकृष्टं श्रूयते । विख्यातो भवति ॥ | 


॥ अथ तृतीया ॥ 
इद्र ह र्नं वरुणा येषेत्या नृभ्य॑; शशमानेभ्यस्ता । 


यदी सखाया सख्याय सोमिः सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते । ३॥ ` 
टर । ह । रान । वकूणा । धेष्ठा । इत्था । नुऽभ्य॑ः । शणशमानेभ्य॑ः। ता । 
यदि। सखाया । सख्याय॑ । सोभेः। सुतेभिः । सुऽप्रयसा । मार्टयेते इतिं ॥३॥ 


हे इद्रावरुणो ता । हेति प्रसिद्धौ । तौ खलु देवावित्येत्थं नृभ्यो मनुथेभ्य 
 शशमानेन्यः शसमानेभ्यः स्तोतृभ्यो ऽ स्मभ्यं रत्नं रमणीयं धनं धेष्ठा दातृतमो , 
भवत. इति शेषः । यटि सखाया परस्परं यजमानस्य वा ससिभितो सख्याय 
ससिकमेणे सखित्वाय सुतेभिरभिषुतेः सोमेः सुप्रयसा शोभनसोमान्नवंतो माटयेते 
तहि रालानां दातारौ भवतः ॥ 


9४01,., ए क) 
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पर) (जन्दकथे 
इद्र युवं व॑रुणा दिद्युम॑प्सिोजिं्मुया नि व॑िषटं वज । ¢ 
यो नों दुरेवो वृक्तिंदभीतिस्तसिन्मिमाथामभिभूत्योज॑ः ॥8॥ 
टर । युवं । वरुणा । दियं । सषस्मिन्‌। ओजिष्ठं । उया । नि । वधिष्ट । वजं। 
यः।नः।दुःऽएव॑ः। वृकतिः । टभीतिः। तसिन्‌। मिमाथां। खभिऽभूंति। च्चोज॑ः ॥४॥ 
हे इंद्रा इट वरुणा वरुणौ हे उमा उयो । अच सवच परस्परापेक्षया शिवचनं 
प्र भिच्रयोवेरुणयोः । ऋग्वे° 9. ६६. १.। इतिवत्‌ । यद्वा हांटसव्वाद्मवहितस्या- 
पानङ्‌। अस्मिन्‌ शजो रिचुं दीप्रमोजिष्ठमतिश्येन तेजोवश्चजमायुधं निवधिष्टं। 


वधाथ प्रेरयतमित्यथंः। यः शचुर्नोऽ स्माकं दुरेवो दुःप्रापो वृक्तिरतिश्येनादाता 
दभीतिहिसकस्त स्मिन्‌ शचावभिभूत्यभिभावुकमोजो वत्व मिमापां। कुरुतमित्यथेः॥ 


॥ सथ पचमी ॥ 

इद्र युवं व॑रुणा भूतमस्या धियः प्रेतारा वृषभेवं धेनोः । 

सा नो दुहीयद्यव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥५॥ 

इट्‌ । युवं । वरुणा । भूतं । स्याः। धियः। प्रेतारा । वृषभाऽइईव । घेनोः। 

सा। नः । दुरीयत्‌। यव॑सा ऽइव । गत्वी । सहस्र ऽधारा। पय॑सा । मही । गोः ॥५॥ 

हे इद्रावरूणा इदरावरुणौ युवं युवामस्या धियः स्तुत्याः प्रेतारा प्रीणयितारौ 

भूतं । भवतं । वृषभा सेक्तारो वृषभो पेनोरिव । सा स्तुतिरूपा धनुनोंऽस्माङ्ं 
दुहीयत्‌ । टुद्येत्‌ । कामान्‌ पूरयेत्‌। यवसा तृणादिधासेन निमित्तेन गत्वी गत्वा 


पयसा सहखधारा मही महती गोरिव ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे पंचदशे वर्मः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ ` 
तोके हिते तन॑य उवेरांसु सूरो हशीके वृषणशश्च पोस्यं । 
ईद नो स्र वरुणा स्यातामवोभिरेस्मा परितक्म्यायां ॥६।॥ 
लोके । हिते । तनये । उवेरासु । सूरः । हशीके। वृर्षणः। च । पीस्य। ` 
इटा । नः। भ॑ । वरुणा । स्यातां । अवंःऽभिः। दस्मा । परिंऽतकम्यायां ५६५ 









भूमिषु कन मिषं निमिततभूतासु सूरः प्रर्कस्य सूयेस्य हशीके चिरकालदशेनाय । बिरजी- 

बनायेत्यथेः । तणा वृषणः सेक्तुमेम पोस्ये च पुंसूवाय च पुनरपि प्रजननसा- 
मध्याय च दस्मा शबरूणां हिंसको सती नोऽस्माक्मवोभी रक्षणेः सह परि 
तक्म्यायां परितकने निमित्तभूते सति । यज्वा राजिनामेतत्‌। राजौ हिंसकानां 
अंधाय स्यातां । भवेतां ॥ 








| ॥ अथ सप्तमी ॥ ` 

युवामिद्य व॑से पृव्योय परि प्रभूती गविष॑ः स्वापी । 

वृणीमह सख्याय प्रियाय भूरा मर्ष्टा पित्रेव शंभू ॥9॥ 

युवां। इत्‌। हि । सर्वसे। पूव्याय॑। परि । प्रभूती इति प्रऽभूती । गोऽदष॑ः। स्वापी 
इतिं सुऽञ्चापी । 

वृणीमहे । सख्याय । प्रियाय॑। भूरा । मंहिष्ठा । पितरांऽइव । शभू इतिं शंऽभू ॥७॥ 


हे इद्रावरुणो गविषो गा इच्छतो वयं युवामित्‌। हीति पादपूरणः । युवामेव 
पृष्याय पुरातनाय युवाभ्यां कृत्तायावसे रणाय । वृणीमह इति संबंधः । प्रभूती 
प्रभवतो स्वापी शोभनवंधुभूतो । आआपिरिति बंधुः । यदा सुषु व्यापनशील 
भूरा विक्रांतो मंहिष्ठातिश्येन पूज्यो युवां सख्याय समानख्यानाय प्रियाय च 
परि वृणीमहे ! परितः प्राथयामहे । शंभू सुखस्य भावयिततारौ पितरेव पितरौ 
पुचाय तदत्‌ ॥ 

॥ अथाष्टमी ॥ 

ता वां धियोऽव॑से वाजयंतीराजिं न ज॑ग्मुयुवयुः सुदानू । 
भिये न गाव उप सोम॑मस्थुर्दर गिरो वरूणं मे मनीषाः ॥८॥ 
ताः। वां।धिय॑ः। अव॑से। वाजऽयंतीः। खाजिं। न। जग्मुः। युवऽयूः। सुदानू इति सुऽटानू। 
श्िये। न। गाव॑ः। उप॑। सोमं । स्थुः । इद । गिरः । वरणं । मे। मनीषाः ॥४॥ 

सुदानू शोभनफलदातारौ हे देवौ वां युवां वाजयंती र्नमिद्छत्यो धिय 
ज्नुतयो जग्मुः। गद्छति। युवयूयुवां कामयमानाः पच्य राजिं न संमाममिव। 


रिच ध्ये टध्यादिश्रयणाय गावः सोमं न सोममिव वरुणं च मे मदीया 
मनीषा मनस ईश्वरा गिरः सू्तय उपास्थुः । तिष्टति । प्रीणयंतीत्यथेः ॥ 





वमाः ^ : + ज्रयलवनी 4: : "` `" प 
. इमा दरं वरणं मे मनीमा अग्मचुप दरविंशमिच्छमानाः। == ` ^~ 
उपेमस्थुजो्टारं इव वस्वो रभीरिव व॑सो भिसषमाणाः॥९॥ ` ` 
इमाः । इट । वरणं । मे । मनीषाः । अग्म॑न्‌ । उप॑ । दरविणं । इच्छमानाः। 
उप॑ । ३। स्थुः जोष्टारः ऽइव ! वस्व॑ः। रधीःऽईव । चव॑ंसः। भि्माणाः ॥९॥ 
इटं वरुणं च मे मम मनीषाः स्तुतयो दविणमिच्छमानाः सत्य उपाग्मन्‌। 
उपगच्छति । जोश्टारः सेवका वस्वो धनस्य लाभाय धनिके स्वामिनमिव । 


रपीरिव त्कघ्य इव रवसोऽन्नस्यान्ं भिक्षमाणा एनमिदं वरणं चोपास्थुः । 
उपति्टते ॥ 








॥ अथ ट्शमी ॥ 
छण््स्य त्मना रथ्य॑स्य पुषटेनित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम । 
ता च॑क्राणा ऊतिभिनैव्यसीभिरस्म्ा रायो नियुतः सचतां ॥१०॥ 
खस्य । त्मनां । रथ्य॑स्य । पुषेः । नित्य॑स्य । रायः। पत॑यः । स्याम । 
ता। चक्राणो । ऊतिऽभिः। नव्य॑सीभिः। अस्मऽचा । राय॑ः। निऽयुतः। सचतां ॥१०॥ 
` अण्धस्याश्चसमूहस्य रथ्यस्य रथरूपस्य रथाहेस्य वा पुष्टेः पोषस्य नित्यस्या- 
विचलिवित्तस्य रायो धनस्य त्मनात्मना स्वयमेवाप्रयत्नेन पतयः स्याम । ता तौ 
देवो चक्राणा चंक्रममाणो ग॑ंतारो। भवतमिति शेषः। नव्यसीभिनूततनानिरूतिनी 
रक्षानिरस्मचास्मासु नियुतोऽश्वा रायो धनानि च सचतां । सेवतां ॥ 
॥ खअथेकाट्शी ॥ 
सानो बृहता बृहतीभिंरूती इद्र यातं व॑रुण वाज॑सातौ । 
यदिद्यवः पृरततनासु प्रत्रीक्छान्तस्य॑ वां स्याम सनितारं साजेः ॥११॥ 
आ । नः । बृहता । बृहतीभिः । ऊती । इद्र । यातं । वरुण । वाज॑ ऽसात्ती। ` 
यत्‌। दिद्यवः पृतनासु, प्रऽजीव्छान्‌। तस्यं । वां । स्याम। सनितारः। साजे: ॥११॥ 


हे बृहता महातो हे ईद्‌ हे वरुण बृहतीभिमेहतीभिरूती ऊतिभी रक्षामि 
सहायात । आगच्छतं । वाजसातौ संपामेऽन्त्ाभनिमिश्षभूते वा यद्यस्सिन्नाजौ 


 संयामे 8 पृतनासु सेनासु दिथवः 1 आयुघधनमेतत्‌ । आयुधानि शचुसेबंधीनि 
 अजीच्छान्‌ प्रकरीडते तस्य ताहश्स्याजेः सनितारः संभशछारः स्याम । भवेम वां 


युवयोरेनुयहात्‌ ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य सघ्रमे षोडशो वगः ॥ 


मम हितेति टश्च दशमं सूक्तं । पुरूकत्सस्य पुचस्तरसटस्यू राजषिः ¦ आद्यासु 
घट्स्वात्मनः स्तुत्यत्ादात्मा देवता । अवश््टनां चततसृणामिंदरावरुणौ देवता । 
जिष्टेप्‌ छंदः । छचानुक्रमणिका । मम डितता टश चसदस्युः पौरुकुत्स्यः षाद्या 
श्रात्मस्तव इति । उक्तो विनियोगः पूवसूक्ते ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मम॑ हिता राष्ट छचिय॑स्य विश्वायोरविश्वे अमृता यथां नः । 
ऋतुं सचति वरूणस्य टवा राजामि कटे ूपमस्यं वतेः ॥१॥ 
ममं । हिता । राष्ट । छनिय॑स्य । विश्वऽ सयोः । विश्वं । समृताः । यथा । नः । 
ऋतुं । सचंते । वरूणस्य । देवाः । राजामि । कृषेः । उपमस्य । वतेः ॥१॥ 








सजियस्य छजियजात्युत्पन्नस्य विश्वायोः कृत्लमनुष्याधीशस्य । ममेत्यात्मनो 
निर्देशः । हिता सितिस्व्मभेदेन हित्वापन्नं राष्ट । मम चसटस्योविंश्े सर्वेऽमृता 
देवा यथा नोऽस्माकं भवंति तथा रां प्रजाश्चेत्यथेः । वरूणस्य वारकस्य वर्- 
शात्मनो वा कृषटेमेनुष्यस्य तदतो वा उपमस्य । अंतिकनामितत्‌ । सवेषामः- 
तिकतमस्य वत्रेः । रूपनामेतत्‌ । रूपवतो मम ऋतुं कमे सचंते । सेवते देवा 
सर्वेऽपि । अहं च राजामि । राजगिरिश्वयैकमो । सर्वेश्वरो भवामि । यचा 
उपमस्य वेः कृष्टे राजामीति योज्यं ॥ 


॥ खथ इहित्तीया ॥ 
अहं राज्ञा वरूणो मद्यं तान्य॑सुयाणि प्रथमा धारयत । 
कऋतुं सचते वरूणस्य टवा राजामि कृषेरूपमस्यं वतेः ॥२॥ 
अहं । राजा । वरणः । मद्यं । तानि । असुयोणि । प्रथमा । धारयत । 
ऋतुं । सचंते । वरणस्य । दवाः । राजामि । कटेः । उपमस्य॑ । वचेः ॥२॥ 
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्रसिद्यान्यसुयेख्यसुरविधालक्षानि बलानि | 
४ हि  ॥ छथ तृतीया ॥ | 
 ऋहमिंदरो बरणसते मंदित्वोवीं ग॑भीरे रज॑सी सुमेके । 
लेव विश्या भुव॑नानि विदवानसमिरयं रोद॑सी धारयं च ॥३॥ भ 
इहं! इदः! वरूणः। ते इतिं । महि ऽवा । उवं इतिं । गभीरे इतिं । रज॑सी इति । 
† सुमेके इतिं सुऽ मेके ~ 
लष्टाऽ ङ्व! विश्वं । भुव॑नानि । विद्वान्‌ । सं । रेएय। रोद॑सी इतिं । धारयं । च ॥२॥ 
अहं चसटस्युरिद्र इंद्रो ऽप्यस्मि । अहं वरुणच्च । ते महित्वा महित्वेनो्वीं 
विस्त गभीरे दुरवगाह अवकाशवत्यौ वा सुमेके सुरूपे रजसी द्यावापृथिव्यौ 
ते छणणहमेव । विन्वान्‌ जानन्रहं त्वेव प्रजापत्तिरिव विश्वा भुवनानि सवशि 
भूतानि समेरयं । संमरयं । रोदसी द्यावापृथिव्य धारयं च । धृतवानस्मि ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अहमपो संपिन्वमु्षमासण धारयं दिवं सद॑न च्छृतस्यं । 
चऋतेन॑ पुचो अर्दितेच्छैतावोत चिधातु प्रणयदि भूमं ॥४। 
हं । सपः । अपिन्वं । उछमाणाः । धारयं । दिवं । स्दने । ऋतस्य ¦ 
ऋतेनं । पुणः । छर्दिः । तऽ वा । उत । निऽधातुं । प्रथयत्‌। वि । भूम ॥४॥ 
छहमेवोक्षमाणाः सिंचतीरपोऽ पिन्वं । खसेचयं । तथा ऋऋतस्योदकस्या- 
दित्यस्य वा सदने स्थाने निमित्ते सति दिवं द्युलोकं धारयं । यद्लोदकाधारि श्यामे 
दिवमादित्यं धारयं । अहमेव ऋतेनोदकेन निमिहेनादितेः पुज ऋतावाभूवं । 
उतापि च भूम ष्याप्रमाकाशं जिधातु चिप्रकार वि विशेषेण प्रथयत्‌। मदधेमेव 
सित्यादिलोक्बयमकाषीत्पिरमेश्वरः ॥ ए 
॥ अथ पंचमी ॥ 
मां नरः स्वश्वा वाजयतो मां वृताः समरणे हवते । (नि 
कृणोम्याजिं मधवाहमिंद्‌ इयि रेणमनिनमूतयोजाः ॥५॥ हि 













५ ज । वानर्यः । मां । वृताः । संऽज्रशे । हव॑ते 
। । इद्रः । इ्य॑मि। रेणुं । अभिभूतिऽ छ्नोजाः ॥५॥ 
मां मामेव स्वश्वाः शोभनाश्वा वाजयतः संयाममिद्धतो नरो नेतारो भरा 
अनुगच्छतीति शेषः । मामेव वृताः संतः समरणे संपामे हवति । आङयंति 
युञ्वाभ । मघवा धनवानहमिंद्रः सनाजिं कृणोमि । करोमि । अभिभूत्योजा 
परेशामभिभाविबत्मोऽ हं रेणमियमिं प्रेरयामि ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे सच्रटशो वर्मः ॥ 
| ॥ सथ षष्टी ॥ 
शह ता विश्वां चकरं नकिंमा रेष्यं सहों वरते अप्रतीतं । 
यन्मा सोमांसो ममटन्यटुक्थोभे भ॑येते रज॑सी अपारे ॥ ६॥ 
हं । ता । विश्वां । चकरं । नकिः । मा । देष्यं । सह॑ः । वरते । अप्रतिऽइतं । 
यत्‌। मा। सोमासः। ममद॑न्‌। यत्‌। उक्था । उमे इतिं। भयेते इतिं । रज॑सी इतिं 
अपारे इतिं ॥६॥ 
अहं चसटस्युस्ता तानि प्रसिद्धानि विश्वा सवीणि चकरं । अका । सप्रती- 
तमप्रतिगतं मा मां 'देष्यं सहो देवसंबंधि सहो बलं नकिर्वेरते । नैव वारयति, 
यद्यस्मात्सोमासः सोमा मा मां ममटन्‌ अमदयन्‌ यच्चोक्या शत्राणयपि ममदन्‌ 
तस्मान्मल्लोऽ पारे दूरपारे उभे रजसी द्यावापृथिव्यौ भयेते । चत्त: । 
| ॥ सथ सप्रमी ॥ 
विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र बरवीषि वरूणाय वेधः । 
त्वं वृषाणं भृणिदषे जघन्वान्तवं वृत्तो संरिणा इट्‌ सिंधून्‌ ॥9॥ 
विदुः । ते । विश्वां । भुव॑नानि । तस्य॑ । ता । प्र । ब्रवीषि । वरूणाय । वेधः। 
त्व । वृषािं । गृणििषे। जघन्वान्‌। त्वं । बृतान्‌। अरिणाः। इट्‌ । सिंभून्‌ ॥७॥ 
इतः परमिद्रावरूणयोः स्तुतिः । हे वरुण तस्य ते । कमणि षष्ठी । तं त्वां 


विश्वा सवाणि ता तानि भुवनानि भूतजातानि विदुः । जानंति । हे वेधः । 
स्वोतृनामेतत्‌ । हे स्तोतवेरुणाय प्रघरवीषि । वरुणं स्तौषि । हि षद त्वं वृचाणि 









,  शखासमपं पितर सन्स षयो दहि यषममनि। ===? "` 
त श्जाय्त भसरदस्युमस्या इद्र न वृंचतुरमदेदेवं ॥४॥ 4 
असाद । स॑ । पितरः । ते। स्ासन्‌। सप्र। ऋष॑यः। दीःऽगहे। बध्यमाने। 

ते। भ्चा। सयजंत । बसरद॑स्यं । अस्याः । इद । न । वृजऽतुरं । अद्धंऽटेवं ॥४॥ 


पुरुकुसस्य महिषी दीगंहे बंधनस्थिते । पत्यावराजकं हृष्टा राष्ट्रं पुरस्य 
लिप्सया ॥ यहद्छया समायातान्‌ सप्तषीन्पयेपूजयत्‌। ते च प्रीताः पुनः प्रोचुये- 
जदरावरुणौ भृशं ॥ सा चेद्रावरुणाविष्टरा सदस्युमजीजनत्‌। इतिहासमिमं जा- 
ननृषिष्रूते क चाविह ॥ अथास्माकमचास्मिन्नराजके देशेऽ स्यां पृथिव्यां वा.पितर 
पालयितार उत्पादकास्त स्ासन्‌। खभवन्‌। एते सप्तषेयः प्रसिडा टीगेहे टुगहस्य 
युषे पुरुकृत्से बध्यमाने हदं पाशेयेस्मादस्या अस्ये पुरुकुसान्ये चसटस्युमायजंत 
पराटुरिद्रावरूणयोरनुमहात्‌ । कीहशं तं । वृचतुरं वृचस्य शबोहेतारमद्ैदेवं देवा- 
नामं समीपे वतमानं । यद्वा देवानामङभूतमिद्रं न इटरमिव स्थितं पुं 
दक्षवतः । यत्स्वेषामद्मिद्रः प्रति तस्मादिद्रो देवतानां भूयिष्ठभाक्तम इति 


तिर्धिरीयकं ॥ 








॥ अथ नवमी ॥ 

परुकुसानी हि वामदाश्डय्येभिरिद्रावरूणा नमोभिः 

अथा राजानं चसर्दस्युमस्या वृजहणं ट्दपुरद्देवं ॥९॥ 

पुरुऽकुतससानी । हि । वां । अदांशत्‌ । हव्येभिः । इद्रावरुणा । नम॑ःऽभिः 

अथं । राजानं । चस्य । अस्याः । वृ्ऽहनं । युः । अदेऽदेवं ॥९॥ . 

हे इदरावरुणो पुरुकुत्सानी पुरुकुसस्य पत्नी ऋषिप्रेरिता वां युवामदाशद्धि। 

अप्रीणयत्‌ खत्ठु । हय्येभिहेविभिनेमोभिः स्तुतिभिश्च । सथ राजानं भसरस्वुं 
बृ्हणमद्देवमुक्षतक्षणं पुबमस्या शस्ये पुरुकुसान्ये ददथुः । टश्षवंताविति । 





४ † संवासं ॥ › च गावं # । द ¢ + 4 ॥ ॥ ॥ ४ प नि ४ 
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१ च वरुणा युवं नो विश्वौहा धं रती ॥१०॥ 
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ला । चेनुं।दटरावरुणा । युवं । नः । वि्ाहां। धं । अन॑पऽस्युरंती 











शया धनेन मदेम ससवांसो युवां संभक्तारो वयं । हव्येन देवा मोदंतु यवसेन 
गावः! तां धेनुं प्रीणायिची रयिं हे इट्रावरुणौ विश्वाहा विश्वस्य हंतारौ युवं 
युवां नोऽ साकं धतं । कीहशी । अनपस्युरंतीमनवहिंसितां । यदा विष्वा- 
हेत्यब्ययं । स वेदेत्यथेः ॥ 
ष ॥ इति तुतीयस्य सप्रमेऽष्टादश्णे वर्गैः ॥ 

क उ श्रवदिति सप्रच॑मेकादशं सूक्त । सुरोषपुचौ पुरुमीट्ट्हाजमीव्ट्हावृषी । 
बिट्‌ दः । अश्विनो देवता । अचानुक्रमणिका । कं उ ्वत्सप्र पुरुमीण्ट्हा- 
जमीट्हो सोहोचौ त्वाभ्विनं हि ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्तयोराग्विने ऋतौ चेष्टे 
दंदसीदमादिक ड सूक्ते । धनुः प्रत्नस्य क उ वत्‌। आ०४.१५.। इति सूभितत्वात्‌ ॥ 

| ॥ तच प्रथमा ॥ 

क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां वंदार देवः कतमो जुंषाति । 

कस्येमां टवीममृतेषु प्रष्ां हदि घ्रैषाम सुष्टुतिं सुहव्यां ॥१। 

कः! ऊ इतिं । श्रवत्‌ । कतमः । यक्तियांनां । वंदाई । देवः । कतमः । जुषाति । 

कस्यं। इमां । टवी । अमृतेषु प्रष्ठा । हदि। खेषाम । सुऽस्तुतिं । सुऽ हां ॥१॥ 

यजियानां यज्ञाहाणां देवानां मध्ये कं उ देवः खवत्‌। ण्पृणयात्स्तुतिं । कतमो 
देवो वंदार वंटनशीलं स्तोचं । कतमो देवो जुषाते । सेवते । क्स्य हीमां प्रेष्ठां 
प्रिता देवी चोततमानां सुहब्यां शोभनान्नोपेतां शोभनेहेविभियुक्षां वा सुष्टु 
तिममृतेषु येषाम । छेषयेम श्राययेम वा । अश्विनावंतरेण स्तुतेः को देवः 
स्वामी भवेदिति ॥ | 
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को मृक्छाति कतम आग॑मिष्ठो देवानामु कतमः शषः! ==. | 
व रथं क्माहदरेवर्दश्वमाभु यं सूर्यस्य दुहितावुंणीत 8 क 5 ४ ई 
कः। मृच्छाति। कतमः। आऽ गमिष्टः। देवानां । ऊं इतिं । कतमः। शऽ भविः! | 
र्थ॑।ङ। आहः  टूवत्‌ऽ खं । आभं । य॑ । सूर्यस्य । दुहिता । अवृंशीत ॥२॥ 
को मृरूाति। को देवो मृडाति। सुखयेदस्मान्‌ । कतमो देव आगमि श्राग- 
टूनमोऽ समचजञ परति । देवानामु देवानां म्ये कतमो दवः शभविष्ठः सुखस्य 
माकयितमः । रवसूुक्तयुखविशिष्टः को भवेत्‌ खश्विना वंतरेणेति भावः । कं 
रं द्रवटष्ठमाणुमाहः । बरुवते । यं रथं सूर्यस्य दुहिता सूयेस्य पल्यवृणीत सम- 
भजत्‌। तं कं रथं वेगवतमाहूः ॥ । 
॥ खथ तुतीया ॥ 
मधू हि ष्मा गछथ ईव॑तो द्यूनिद्रो न शक्तिं परितक्म्यायां । 
दिवि सजाता दिष्या सुपणा कया शचीनां भवयः शचिं्ठा ॥३॥ 
मक्षु । हि । स्र । गच्छयः। ईव॑त । द्यून्‌ । इद्रः । न । शक्तिं । परिंऽ तक्म्यायां । 
दिविः। साऽजातता । रिष्या । सुऽपणा। कयां । शचीनां । भवथः। शविष्ठा ॥३॥ 


मक्षु शीभं । हि स्मेति पूरणौ । ईवतो गमनवत आगामिनो चून्दिविसान्‌ 
सुत्यासंबधिनः प्रतिगच्छयः। इद्रः शक्तिं न स्वीयां शक्तिं यथा परितक्म्यायां 
राचावतीतायां प्रदेयतीति शेषः । सुत्याहनयुषःकाल इंदो यथा गद्छति तदश्ु- 
वामपि गच्छतमित्यथेः । दिवो दयुलोकादाजातागतौ रिष्या दिवि भवौ सुपणा 
शोभनगमनौ युवां शचीनां युष्मह्संबधिनां कमेणां शलीनां वा मध्ये कया 
शच्या शचिष्ठा शक्तिम्तरो शोभनकर्मवंतौ वा भवथः ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
कावा भूदुपमातिः कयां न श्विना गमथो हूयमाना । 


को वां महश्ित्यज॑सो अभीर उरुथतं माध्वी टसा न ऊती ॥४॥ 
का। वां। भूत्‌ । उप॑ऽमातिः। क्या । नः। ञ्चा छश्विना। गमथः। हूयमाना । ` 
कः।वा। महः। चित्‌। त्यज॑सः। सभर । उरुधतं। माध्वी इतिं । दस्रा। नः। ऊती ५४॥ 
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थां युवयोः कोपमातिः। उप समीपे मानिमोनं गुणानां परिख्छिसिमेस्यां 
जषा द्रुतिः का भूत्‌ । भवेत्‌ । कया स्तुत्या हूयमानावाहूयमानौ संततौ नोऽस्मा- 
 नाममयः। स्चागद्छयः। वां युवयोरभीक स्रासनप्रदेशे महचिन्महतस्त्यजसः 
त्यज्यते परित्यज्यते सर्वेरिति त्यजः क्रोधः । तस्य सोढा को भवेत्‌ । हे माध्वी 
 भधुरसस्योदकस्य सर्टारौ हे टसा शएबूणामुपक्षपयितारावश्विनो नोऽस्मानूती 
ऊत्या रक्षयोरुष्यतं । रस्ाकमेतत्‌ । र्तं ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
उह वां रथः परि न्ति द्यामा यत्समुदराद्मि वतते वां । 
मध्वां माध्वी मधुं वां परुषायन्यत्सी वां पृषो भुरजंत पक्का: ॥५॥ 
उर। वां । रथः। परि । नक्षति । दयां । आ। यत्‌। समुदरात्‌। खमि । वतेते । वां । 
मध्वां। माध्वी इतिं । मधुं) वां। परुषायन्‌। यत्‌। सी। वां पृः । भुरजंत। पक्षाः ॥५॥ 
हे अश्विनी वां रथो द्यां परि चुलोकस्य परित उर प्रभूतं नक्षति । गच्छति । 
यद्यस्मादा अवार्‌ समुदरात्समुदवणसाधनादतरिषछाह्वं प्रति खभिवतेते सआभि- 
मुख्येन गच्छति । हे माध्वी उक्तलक्षणो मध्वा मधुरेण पयसा मधु मधुरं सोमरसं 
प्रुषायन्‌ । सिच॑त्यध्वयेवः। यद्यस्मात्सी सवेत्तो वां परो युवयोः सोमं पक्षाः पक्ता 
यवा भुरजंत प्राप्रुवंति तस्मादभिवतेते वामिति ॥ 
॥ थं षष्ठी ॥ 
सिंधुहे वां रसया सिंचदश्वान्धुणा वयो ऽरुषासः परि गमन्‌ । 
तदू षु वामजिरं चेति यानं येन पतती भव॑थः सूयोयाः ॥६॥ 
सिधुः । ह । वां । रसयां । सिंचत्‌। अश्वान्‌। घृणा । वगैः। अरूषासः। परि, ग्मन्‌ । 
तत्‌। ऊ इतिं । सु। वां। सजिरं। चेति। यान॑। येन॑। पतती इतिं । भव॑थः, सूयय: ॥६॥ 


वामण्ान्‌ सिंधुः स्यंटमानो मेध उदकं वा रसया रसेन सिचत्‌। असेचयत्‌ । 
धृणा दीधया वयः पक्षिसहणा वेतारो वा अश्वा अरषास स्ारोचमानाः सत 

परि परितो गमन्‌। गद्धंति। वां यानं गमनसाधनं प्रसिद्धो रथोऽजिरं । सिप्र 

` नामैतत्‌ । सु सुहु चेति । जञायते । येन रथेन सूयोयाः पती पालयितारो वोढारो 
 भर्वथः स रथश्चेतीति ॥ 


44 ॥ नुतीयो ४.1 ..६ ५ ); ^ ध ५); 11 
ततत्याञ्रकः ॥ २०४ _ 
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५.  ॥ श्च सद्मी । 
इहेह यदा समना प॑पृक्चे सेयमस्मे सुंमतिवेजरला । 


 उरूथतं जरितारं युवं हं धितः कामों नासत्या युवद्विर्‌ ॥9॥ ््‌ 
इहऽ४ह।यत्‌। वा। समना। पपे । सा इयं । अस्म इति । सुऽमतिः। वाजऽएला। 
उरू्यतं । जरितारं । युवं । ह । धितः। काम॑ः । नासत्या । युवद्रिक्‌ ॥9॥ 
हे अश्विनो यद्यस्मात्‌ । यया वा सुमत्या । इहेहास्मिन्नेव यज्ञे समना समा- 
नमनस्को । सहशवित्यथः । तौ वां युवां सुमत्या पपृक्षे स्तुत्या संयोजयामि । 
सेयमिदानी क्रियमाणा सुमतिः शोभनस्तुतिरस्मे सस्माकमेव फलवती भव- 
विति शेषः । हे वाजणना रमणीयान्नी । सन्नं वे वाज इति शरुतः । युवं युवां 
जरितारं गरितारं स्तोतारं मामुरुयतं । रक्षतं । हे नासत्याश्िनो कामोऽ सदीयो 
युवद्विर्‌ ह युवामेव गच्छन्‌ धरितः प्राप: ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रम एकोनविंशो वैः ॥ 


तं वां रथमिति सप्रचं द्वादशं मूङक्तं । पुरूमीढ्ट्हाजमीब्ट्दावेव ऋषी । 


शिष्टम्‌ दद्‌ । सश्विनो देवता । तं वाभित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाश्विनणस- 


योरहक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


तं वां रथ॑ वयमद्या हुवेम पृथुजय॑मभ्िना संग॑तिं गोः । 

यः सूयो वहति वंधुरायुिर्वोहसं पुरुतमं वसूयुं ॥१॥ 
तं । वां । रथ॑ । वयं । अद्य । हुवेम । पृथु ऽ जयं । अश्विना । संऽग॑तिं। गोः। 

यः । सूया । वहति । वंधुरऽयुः । गिवोहसं । पुऽं । वसुऽयुं ॥१॥ 

हे श्विनो वां युवयो रथं स्लोतारोऽद्य सुाहनि हवेम । स्ाहयामः । 
कीहशं तं । पृथुजय प्थितवेगं गोः संगतिं संगमयिततारं । यो रथः सूयो वहति 
धारयति वधुरयुः । रथे निवासाधारभूतः काष्ठो वंधुरं तान्‌ । तं गिर्वाहसं 
गिं सुतीनां वोढारं पुरुतमं प्रभूततमं वसूयुं वसुमंतं ॥ | 





6श्कः॥ ९०९ 
र; ४ ५ | ` ॥ अय चित्तीया ॥ | 
। + चवं शिय॑मश्विला देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः । 
= अुवोवेपुंरभि पूः सचति वहति यत्ककुहासो रथ वां ॥२॥ 
युवं । चिर्यं। अश्विना । देवतां । तां । दिवः । नपाता । वनथः । शचीभिः, 
युबोः। वपुः । खमि । पृः । सचंते । वह॑ति । यत्‌। ककुहासंः । स्थे । वां ॥२॥ 
हे दिवो नपातादित्यस्य पुचस्यानीयो द्युत्ोकस्य वा न पात्तयिततारौ हे 
अश्विनो यवं युवां देवता देवते ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ तां प्रसिङधां श्यं श्चीभि 
कमेभिः शक्तिभिवा वनथः । संभजेे । यद्वा वनतिदानाधेः । युवोयंवयोवपु 


शरीरं पृष्छोऽन्नानि सोमलक्षणान्यभिसचंते । यद्यदा रथे वां वहंति ककुहासो 
महातोऽश्चाः । यच्चा स्तृतयो वां युवां रथे वहंति ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
को वामद्या कैरते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः । 
ऋतस्य वा वनुषे पृव्योय नमो येमानो संभ्विना व॑वतेत्‌ ॥३॥ 
कः । वां । सद्य । करते । रात ऽ हंष्यः। ऊतये । वा । सुतऽपेयांय । वा । अर्कैः 
ऋतस्य । वा । वनुषे । पृव्याय । नम॑ः । येमानः। अश्विना । सा । ववतेत्‌ ॥३॥ 
को यजमानोऽद्य वां युबयोः करते कुयात्‌ स्तुतिमर्केभेने रातहव्यो ट्सोम 
ऊतये बा रक्षणाय वा सुतपेयाय सोमपानाय वा । छऋतस्योट्कस्य यज्ञस्य वा 


पूष्योय पुराणाय वनुषे संनजनाय हे अश्विना नमो येमानो नमस्कारं कुवाणः 
क स्ाववतेत्‌ । स्ावतेयेद्यज्ञं प्रति ॥ 


॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
हिरण्ययेन पुरम रथेनेमं यज्ञं नासत्योप यातं । 
पिर्बाय इन्मधुनः सोम्यस्य दधो रत्नं विधते जनाय ॥४॥ 
हिरण्ययेन । पुरुभू इतिं पुरुऽभू। रथेन । इमे । यज्ञं। नासत्या । उप॑ । यातं। 
` पिवाथः । इत्‌ । मधुनः । सोम्यस्य । टध॑थः । रत्नं । विधते । जनाय ॥४॥ 
हे पुरम बह भवंतौ नासत्याविमं यज्ञं हिरण्ययेन रथेनोपयातं । सोम्यस्य 


श्ण, पा 











२०, १ चऋन्ेदः॥ [अ३स०७.वनद 3 
सोमसबधिनो मधुनो मधुररसस्य ॥ कमणि बरी ॥ सोमरसं पिवाथः। मिवः 0 
विदधते परिचरते जनाय मदं एलं रमणीयं धनं टधथः । धाए्यनः ॥ दधतेदा- 
नार्थस्य तेटि रूपं । + 
|  ॥ अथ पचमी ॥ 
रा नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्येन सुवृता रथेन । 
मा वामन्ये नि य॑मन्देवयंतः सं यदद नाभिः पूष्यो वां ॥५॥ 
श्चा। नः। यातं । दिवः । सर । पृथिव्याः । हिरण्ययंन । सुऽ वृत्ता । रथेन ! 
मा। वां। अन्ये। नि। यमन्‌ । देवऽ य॑त॑ः। सं। यत्‌। द्‌दे। नाभिः । पष्य । वां ॥५। 
नोऽस्मानच्छामि प्रापु दिवो दयुलोकात्पुधिव्याः सकाश्णद्वायातं । केन सा- 
धनेन । हिरण्ययेन हितरमणीयेन सुवृत्ता श्ोभनावतैनेन रथेन । वां युवामन्ये 
देवयंतो देवौ युवामि्छंतो यजमाना मा नियमन्‌ । नियमनं मा कुवेन्‌ । 
यद्स्मातपूष्या पूवीरहेतरयषटभ्यः पूवेभाविनी नाभिषैधिका स्तुतिः संददे संबधराति 


तस्माटायातं ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 


नूनों रयिं पुरवरं वृहतं दख मिमाघासुभयेंष्वस्मे । 
नरो यदांमश्विना स्तोममाव॑मसधस्तुतिमाजमीष्व्दासो अग्मन्‌ ॥६॥ 
नु।नः। रथि। पुरुऽ वीर । बृहत । दस । मिमांथां । उभयंषु । अस्मे इतिं । 
नरः।यत्‌। वां। अश्विना, स्तलोम।सआव॑न्‌। सधस्तुति, सआजऽमीव्व्दासंः ।अग्मन्‌॥६५ 
नु किम नोऽस्माकं रिं धनं पुरुवीरं बहुपुचोपेतं बृहत महांतं हे दखाव- 
श्विनो मिमापां । कुरुतं । उभयेषु पुरूमीढ्व्ाजमीष्टहेष्वस्मे स्मासु यद्यदा 
नरो नेतार ऋत्विजः पुरूमीव्टहसंबंधिनो वां युवयोः स्तोमं स्तोमावन्‌ गमन्‌ 
्राप्नाः । तथा सधस्तुतिं सहस्तुतिमाजमीक्ठहासो ऽ जमीव्टहसंबंधिनोऽपि तैः .. 


सहाग्मन्‌ ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


इहेह यदा समना प॑पृ्े सेयमस्मे सुमतिवाजरना । = 
उरुषतं जरितार युवं हं धितः कामों नासत्या युवद्विक्‌ ॥७॥ 


मं": ०. सूण्डेप| । तत्तीयो ऽकः ॥ | , २ 
 इहेऽईह। यत्‌। वां! समना। पपृर्े। सा इयं । स्मे इतिं । सुऽमतिः। वाजऽरह्ना । 


उरुष्यत । जरितारं । युवं । ह । धितः । काम॑ः । नासत्या । युवद्विक्‌ ॥७॥ 
इहेरेति गतं ॥ 








॥ इति तृतीयस्य सरमे विंशे वगैः ॥ 
एष स्य भानुरिति सप्रचै भयोदशं सूक्तं । सादितः षट्‌ जगत्यः सप्रमी चिष्टप्‌। 
मंडत्द्र्टा वामदेव ऋषिः । अथिनौ देवता । एष स्य चिषटुवंतमिति दछनुक्रांतं ॥ 
प्रात्तरनुवाकाश्चिनशस्लयोजेागते छंट्सीद्‌ शस्यं । तणा च सूचितं । अबोध्यगरिज्मे 
एष स्य भानुः । आ० ४. १५.। इति ॥ | 
॥ तन्न प्रथमा ॥ 
एष स्य भानुरू्दियति युज्यते रणः परिज्मा दिवो सस्य सान॑वि । 
पृष्षासो अस्मिन्मिथुना सधि जयो हतिंस्तुरीयो मधुनो वि रप्शते ॥१॥ 
एषः। स्यः। भानुः। उत्‌। इयति । युज्यते। रथः! परि ऽज्मा। दिवः। सस्य । सान॑वि । 
पुष्ासः। अस्मिन्‌। मिणुनाः। अधि । चय॑ः। हति: । तुरी्यः। मधुनः। वि । रप्शते ॥१॥ 


एष पुरतो हश्यमानः स्य स भानुर्दीत्निमानादित्य उदियर्ति । ऊच गच्छति । 
पुरस्तादरयश्च युवयोः संबंधी परिज्मा परितो गंतास्य दिवो द्योतमानस्यादित्यस्य 
सानवि सानो समुच्छ्ितप्ररेश उदियर्तीति वा रप्णत इति वा संबंधनीयं । 
अस्मिजणेऽधि उपरिभागे मिथुना भिथुनीभूतास्लयस्विविधाः पृष्षासोऽन्रानि । 
जेधा विहितं चान्नं । इटमन्रमश्नं पानं खाटश्चेति हि शुत । चिष्वपि पदार्थेषु ` 
भिथुनशष्टस्तेलिरियेषु हश्यते। माता पिता पुचस्तदेव तन्मिथुनमिति । हतिस्तु- 
रीयः । रसद्व्याधारः पटाथेश्चमेमयो हतिरित्युच्यते । मधुनः सोमरसस्य संबंधी 
मधुपूणेश्चतुों विरप्शते । विविधं राजते ॥ 

| ॥ अथय दित्तीया ॥ + 

 उष्ठां पृक्षासो मधुमत डरते रणा खवास उषसो व्युष्टिषु । 
अपोण वंतस्तम आ परीं वृतं स्व १ णे शुक्रं तन्व॑त स रजः ॥२॥ 
` उत्‌। वां । पृष्षास॑ः। मधुं ऽमंतः। ईरते । रथाः । अश्वास: । उषसंः। विऽउष्टिषु । 


अपऽऊयौरवतैः। त्मः। ्ा। परि ऽवतं । स्व॑ः। न । शुक्र । तन्वंतंः । खा । रज॑ः ॥२॥ 







1 | ६.९ ॥ चाग्तेदः # ` [अ१३. ०9. चभ ६.५ ८. | 
पृक्षासः पृष्ालिविधानरवंतो मधुमतः सोमरसोपेता अण्ालोऽगबु्चा बां 
युवयो रथाः । यज्ञा मधुमतः पृक्षा रथा श्रासोऽश्वा उषसो बुषषु बुधन ` 
सासूदीरते । उन्मुखं गद्छंति। रिं कुवैतः । परीवृतं परितो व्याप तम आ सव 
तोऽपोौवतोऽ पाकुर्वतः स्वनं श्रादित्य रव शुक्रं दीप्तं जसेजथ तन्वः 
आकारशार्ये । यद्वा रजोऽतरिक्ष भुक्त दीपं त्वतः ॥ 1 
॥ सथ तुतीया ॥ 
म्नः पिवतं मधुपेभिरासभिरुत प्रियं मधुने युंजाणां रथं । 
ञ्ञ व॑तैनिं मधुना जिन्वथस्यथो हति वहेथे मधुमंतमश्विना ॥३॥ 
मर्व । पिवतं। मधुऽपेभिः। आसऽभिः। उत । प्रियं । मधुने । युंजाथां । र्थ । 
आ। वतेनिं। मधुंना। जिन्वयः। पथः। हतिं । वेषे इतिं। मधुऽमतं ! अश्विना ॥३॥ 





मध्वो मधुरं सोमरसं मधुपेभिः सोमपानाहिरासभिरास्येः पिबतं! उतापि च 
प्रियं रथं मधुने मधुत्ाभाय युजाथां । सशचेयुक्तं कुरुतं । वतेनिं यजमानगृहमा 
गच्छतमिति शेषः । पथो गमनमागान्मधुना जिन्वथः । प्रीणयतं । यदैकं वाक्यं । 
पथो वत्ैनिमाकाशं जिन्वथः । हतिं मधुमेतं हे अश्विना वहेथे । धारयथः ॥ 

॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
हंसासो मे वां मधुमतो अरसिधो हिरण्यपणो उहूवं उषवुरधः। 
उदप्रुतो मदिनो मंदिनिस्पृशणो मध्वो न मक्षः सवनानि ग्यः ॥४॥ 
हंसासंः। ये। वां । मघुंऽ मंतः। ससिधः। हिरणयऽपणोः। उहूव॑ः। उषःऽबुः। 
उट्‌ऽपुतः। मेदिन॑ः। मंदिऽनिस्यृशः। मध्वः। न। मः। सर्वनानि। गद्डयः ॥४॥ 


हंसासो ऽध्वनि शीध्रं गंतारो मधुमतो माधुयोपेताः असिधो ऽद्रोग्धाये हिर 
र्यपणेा हितरमणीयपणा उहवो वोढार उषवुंध उषसि बुध्यमाना उदप्रुत 
उट्कस्य क्षावयितारो मदिनो हषेयितारो मंटिनिस्पृशे मदिनं सोमं स्पृशतः । 
इत्यतसशणा अश्या ये संति तैरशयेमेप्यो न मधुमिव म्ो मक्षिकाः सवनान्यस्म- 
दीयानिं गद्डयः ॥ 





#॥ च पंचमी ॥ न. 








 अंषिक्तस्तस्तररिंरविंचक्षणः सोमं सुषाव मधुमंतमद्विभिः ॥५। 
सुऽच्भ्वरासंः । मधुंऽ मतः । ग्र ॑ः। उस्रा । जरते । प्रतिं । वस्तोः । अश्विन । 
यत्‌। निक्तऽहस्तः। तरणिः। विऽवसछणः। सोमं। सुसाव॑। मधुऽमंतं । सदविऽभिः॥५॥ 
स्वध्वरासः शोभनयागसाधना मधुमतो होतव्यसोमवंतोऽम्रयो गार्हपत्याय 
उ्ञा सह निवसंतावश्चिनो प्रति वस्तोरन्वहमुषःकाठे जरते । स्तुवंति । यद्यदा 
निक्तहस्तः समंनेणोदकेन शोधितहस्तस्तरणिः कमेणस्तारयिता विचक्षणो 
विविधं द्र्टाध्वय्ुः सोमं मधुमंतमद्विभियावभिः सुषाव अभिषुतवान्‌ तदा 
ते ऽग्रयः स्तुवंति । तस्मादागच्छतमित्यथः ॥ 
॥ थय षष्ठी ॥ 
श्ाकेनिपासो सहभिटेविंध्वतः स्व 4 णं णुक्तं तन्वंत आ रज॑ः । 
सूरश्िदश्वान्युयुजान ईयते विश्वो अनुं स्वधयां चेतथस्यथः ॥ ६॥ 
आकेऽनिपासः। सहऽ भिः । टविं्वत्तः । स्व॑ः । न । शुक्रं । तन्वंतः। शा । रज॑ः, 
सूरः। चित्‌। अरान्‌, युयुजानः। ईयते विश्वां न्‌। सनु । स्वधया । चेतथः। पणः ॥६॥ 
पछ्माकेनिपासः। साकेऽ तिके निपतंतीत्याकेनिपा रद्मयः। ते चाहभिरहोभिरै- 
विध्वतः कंपयत्तो ध्वंसयतो वा तमांसि । स्वने सादित्य इव शुक्रं दीप्रं रज 
सात्त्वतो भवत्यभ्चिनोरण्वाः। सूरध्वित्स ये्वाश्वान्युयुजानो योजयन्नीयते। गच्छति। 


हे अश्विनौ युवां विश्वान्पय स्ागमनमागाननुक्रमेण स्वधयान्ेन सोमत्सणेन 
चेत्तथः । चेतयः । प्रज्ञापयथयः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
प्र वांमवोचमश्विना धियंधा रथः स्वश्वो अजरो यो असिं । 
येन॑ सदः परि रजासि याथो हविष्पर॑तं तरणिं भोजम ॥9॥ 
प्र। वां। अवोचं। अश्विना। धियंऽधाः। रथ॑ः। सुऽ अग्व॑ः। अजरः । यः। असिं । 
येम॑ । सद्यः। परि । रजासि । याः । हविष्प्॑तं । तरणिं । भोजं । अदं ॥9॥ 
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 ॥ऋोन्वेद्‌ः॥ [छण सन्ड.करररः 
भियंधाः कमणां धारकोऽहं हे अशि जि 





पियं ऋश्विना वां प्रवोचं । प्रवीमि । स्तीजि। 
स्वश्वोऽजरोऽ जीरो नित्यनूतनोऽ जरयिता वा रथो योऽ स्वि । येन रथेन स््स॑- 
दानीमेव रजांसि ल्मोकान्परियाथः तेन रथेन हविष्म॑तं सोमादिहवियुक्त तरणिं ` 
तारकं शीघ्रगामिनं भोजं भोजयितारमस्मद्यागमद्छ प्राष्ुमागच्छतसिति शेषः ॥ 
 ॥ इति तृतीयस्य सप्रम एकोनविंशे वगः ॥ 
॥ इति चतुथे मंडले चतुर्थो ऽ नुवाकः ॥ 





पंचमे ऽनुवाके भयोट सूक्तानि । तचायं पिबेति सप्तचै प्रथमं सूक्तं वामदे- 
वस्या गायचं । कृ्छमिंदरवायुदेवताकमाद्या केवत्वायव्या । तणा चानुक्रांतं 
छयं वायव्यदचिंट्वायवं तु गायचमिति ॥ सूक्कविनियोगो लगिकः । आये चे 
रेद्रवायवयहस्य याज्ये । तथा च सूचितं । सयं पिना मधूनासमिति याज्ये 
नवानं । ्रा०५.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सय॑ पिवा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु । त्वं हि पूंवेपा असिं ॥१॥ 
अयं । पिव। मधूनां । सुतं । वायो इति । दिविष्टिषु । तव। हि। पूवं ऽपाः। असिं ॥१॥ 


हे वायो त्वमयमिंद्रादिभ्यः पूवै मधूनां सधुररसानां सोमानां संबंधिनं सुत- 
मभिषुतं रसं पिव । कुजेति तदुच्यते ¦ दिविष्टिषु दिवः स्वगस्य प्रा पकेषु यज्ञेषु 
यद्ठास्माकं दिवः स्वर्मस्येषणेषु निमिचेषु । त्वं हि त्वं सल्दु पूर्वपा ससि । हिशब्दो 
देव दधिषे. पूवपेयं । ऋग्वे ७,९२.१. इत्यादिमंजांतरप्रसिदहिद्योतनाभेः। वायो- 
प्पपानं देवा वे सोमस्य राज्ञो ऽपपेयेन समपाट्यन्नहं प्रथमः पिवेयमित्यादि- 
बराह्मणे । एे० ब्रा० २,२५.। स्पष्टमान्नातं । तज हि वायुराजिं प्रथमं धावित्वाय- ` 
पान लब्घवान्‌ ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
तेना नो अभिष्टिभिनियुत्वाँ इंद्रसारथिः। वायो सुतस्य तुंपतं ॥२॥ 
तेन॑ । नः। अभिष्ठिऽभिः। नियुत्वान्‌ इंदऽसारथिः। वायो इतिं । सुतस्य । तृपतं ॥२॥ 


५ हे वायो नियुलान्ियुन्िसान्‌ इदसारथिरिंटसदायः सन्‌ त्वं शतेनापरिमि- 
कैरभिषटिभिरभित एषणीयः कामेनिमिचभूतिरागच्छेति शेषः । आगत्य च सुतस्य 
 सुतमनिषुतं सोमं तुंपतं । पिबतं चभिंद्र् । इटरस्य साहित्यं बाह्मण एवोक्तं । 





 चुरीयभागिंटोऽभवविभाग्वायुरिति ` ह तुरीये हेव संयहीतारो वदंतेऽ मुनेवान्‌- 
काशेन यदट्‌ इद्रः सारथिरिव भूत्वोदजयत्‌ । एे० ब्रा० २,२५.। इति वा ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
च्चा वां सहस्रं हरय इद्रवायू अभि प्रयः । वहतु सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
श्ना। वां । सहसरं । हरयः। इटूवायू इतिं । अनि । प्रय॑ः। वहतु । सोम॑ऽ पीतये ॥३॥ 
हे इंद्रवायू वां युवां सहं हरयः खहससंख्याका स्वाः प्रयो ऽन्नं प्रति त्वरयंतः 
संति । अच हरिश्ष्टोऽ्वसामान्यवचनः। ते सोमपीतय आवहंतु ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
रथं हिरणयवंधुरमिद्रवायु स्वध्वरं । खा हि स्थाथो दिविस्पुशं ॥४॥ 
रथं । हिररण्यऽ वंधुरं। इद्र वायू इति । सुऽ अध्वरं। ्ा। हि। स्था्॑ः। दिवि ऽ स्पृशं ॥४॥ 
हे इद्रवागू हिरण्य वंधुरं हिरण्मयनिवासाधारकाष्टोपेतं दिविस्पुशं द्युत्रोक- 
स्यशिनं स्वध्वरं शभनाध्वरवंतं रथमास्थाणो हि । सस्थित्तौ खल्तु । यस्मादेवं 
तस्मादागखतमित्यथेः । स्वध्वरं प्रत्याख्याय इति वा व्याख्येयं ॥ ` 
रथेन पृथित्यादिकल्तृ चो द्शरा रे पंचमे ऽ हनि प्रउगशस्च एद्वायवो हित्तीयः) 
सूजितं च । रणेन पृथुपाजसा बहवः सूरचश्षसः । आ० 9.१२. इति ॥ 
॥ सेषा तुचे प्रथमा सूक्ते पंचमी ॥ 
` र्थेन पृथुपाज॑सा दाश्वांसमुपं गच्छतं । इट्रवायू इहा गतिं ॥५॥ 
रथेन । पृथुऽ पाज॑सा । दाश्वांसं । उप॑ । गच्छतं । इंदरवायू इतिं । इह। ्ा। गतं ॥५॥ 








हे इद्रवायू पृथुपाजसा प्रभूतबतेन रथेन दाश्वांसं दातारं यजमानमुपगच्छतं। 
तदभमिहास्मिन्यज्ञ सगतं । सागच्छतं ॥ 
| ॥ अथ षष्ठी ॥ 
इटवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा । पिब॑तं दागुषों गृहे ॥६॥ ` 
इदरवायू इतिं । खयं । सुतः। तं। देवेभिः। स ऽजोष॑सा। पिब॑तं । दाशुषः । गृहे ॥६॥ 
` हि इटवाय्‌ अयं सोमः सुतो ऽभिषुतः । तं सोमं देवेभिरदवैः सजोषसा समा- 
प्रीतौ दाणुषो हविदेातुगैषे यागशात्कायां पिबतं ॥ 





~ ५ (८ ५ ध  (चयसपमी। 4 
इह प्रयाश॑मस्नु वामिंरवाू विमोच॑नं । इह वा सोभपौतये॥9॥ =. 
इह। प्रऽयानं । सस्तु वां। इदवायू इतिं । विऽमोचं॑न । इह । वां । सोम॑ऽपीतये ॥७॥ 

हे इटवायू वां युवयोरिहासिन्यज्ञे प्रयाणं गमनमन्तु' इहास्मिनेव यज्ञे वां 
सोमपीतये विमोचनमश्वानामस्तु। पयेवसानत एकार्थवेऽप्यादगथैत्वादविरोधः+ 
| ॥ इति तृतीयस्य सप्रमे' दाविंशो वगेः ॥ 
वायो शुक्र इति चतुच्छ चं हितीयं सूक्तमानुष्टभ वामदेवस्याषैमभेदूवायवं । 
छाद्य केवलवायव्या । अचानुक्रमणिका । वायो चतुप्कमाद्या वायव्यानुषटभं 
` विति ॥ सूक्तविनियोगो ठेगिकः ॥ साद्या दशराज चतुर्थेऽहनि प्रउगशस्त्े वाय- 
व्यतृचे प्रथमा । वायो शुक्रो यामि ते विहि रोता अवीताः । स्रा 9, ११.। 
इति सूजितं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वायों भुक्रो स्यामि ते मध्यो अमं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोम॑पीतये स्याद देव नियुत्वता ॥१॥ 
वायो इतिं । भुक्रः। सयामि । ते । मध्व॑ः । स॑ । दिविष्टिषु । 
आ । याहि । सोम॑ऽपीतये । स्याः । देव । नियुत्वता ५१॥ 
हे वायो ते तुभ्यं शुक्रो ्तचयादिना दीपनोऽहं मध्वो मधुरं सोमरसं ॥ कमणि ` 
घष्ठी ॥ अयमितरभ्यः पूर्वमयामि। च्राययामि॥ सयतिरतभावितणयथः॥ किमधै। 
दिविष्टिषु दिवो दयुलोकस्थेषणेषु सत्सु हे देव वायो स्पाहैः स्पृ हणीयस्त्वं नियुत्वत । 
नियु्वायोः प्रतिनियुतो ऽश्वः । तेन साधनेनायाहि सोमपीतये सोमपानाय + 
इदेत्यादिस्तचो दशराचे चतु ऽ हन्यद्रवायवो हितीयः । सूचितं च । इद्र 
वायवेषां सोमानामा विकितान सुक्रतू । चा” 9.११.) इति ॥ 


॥ तभं प्रथमा सूक्ते हिततीया ॥ 
 इदर्च वायवेषां सोमानां पीतिमहेयः। 


गवां हि यंतीर॑वो निषमापो न सय॑र्‌ ॥२॥ 


| > व 
ध ह र ॥ र क 1 ॐ -20| 
ऋग्वे 1 6१ ` (1 “ < [ ` 1 4 ~ प्र ध 11 ग |), ट शकैः ८ क | 
| ५०५ ॥ (| ६५ ®. "9. 4" 
.॥ १३ ^ ४ 






: # ; #.: इद्रः । च । वायो इतिं । एषां । सोमानां । पीतिं । अहयः, ` 
युवां । हिं । यंति । इंदवः । निनं । सापः । न । स्यद्‌ ॥२॥ 
हे,वागबो त्वमिद्रशयेषां गृहीतानां सोमानां पीतिं पानमरहेयः। युवां हि खव 
दवः सोमा यंति, प्राप्नुवंति । निन्ञं लातप्रदेशमापो न सभ्यर्‌ उदकानि यथा 
संहिबं गर्छंति तद्वत्से सोमा युवां हि यंति ॥ 
॥ छण तृतीया ॥ 
वायविदरश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्यती । 
नियुत्वता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये ॥३॥ 
वायो इतिं । इद्रः । च । शुष्मिणा । सऽरथं । शवसः । पती इतिं । 
नियुत्वता । नः । ऊतये । आ । यातं । सोम॑ऽ पीतये ॥ ३॥ | 
हे वायो त्वमिद्र्च हे वसस्पत्ती बलस्य पती णुष्पिणा बत्वंतौ नियुलता 
नियुत्ंलाश्ववंतौ युवां सरथं समानमेव रणमारुद्येति शेषः। न ऊतये रक्षणाय 
सोमपीतये सोमपानायाचायातं । सागच्छतं । यद्या सरणयमधितिष्ठतमासद्य चा- 


यातमिति च वाक्यहय ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


या वां संति पुरुस्पृहो नियुतो दाणयुष नर । 
अस्मे ता य॑ङवाहसेद्रवायू नि य॑च्छतं ॥४॥ 
याः! वां । संति । पुरुऽस्पृहः । निऽयुत्तः। दाग्युषे । नरा । 
ऋस्मे इतिं । ताः । यज्ञऽ वाहसा । इंट्रवायू इतिं । नि । यच्छतं ॥४॥ 
हे नरा नेतारौ हे यज्ञवाहसा यज्ञवाहकाविंद्रवाय्‌ याः पुरस्पुरो बहूभि 
स्पृरणीया नियुतो संति अस्मे अस्मभ्यं दाभ्युषे हविदे्वते यजमानाय मटथं 


ता नियुतो नियच्छतं ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्य सप्तमे जयोविंशो वगेः ॥ 


विहि होचा इति पंचचे तृतीयं सूक्तं वामदेष्यं वायब्यं । सजानुक्रमणिका । 
विहि पंच वायष्यमिति ॥ सूृक्षविनियोगो ठे गिकः ॥ साद्या दशा चतुर्थऽहनि 
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रीं । ७.११ इति ॥ (1 
` विहि होचा्वीतावियोनरायोखयैः। ~ ` ९८ 
वायवा चंदरण रथन याहि सुतस्य॑ पीतये ॥१। 
विहि । होः । अवीता । विप॑ः । ल । राय॑ः । अयेः। | 
वायो इतिं । आ । चंदरेणं । रथेन । याहि । सुतस्य । पक्तये ॥१॥ ` 
हे वायो विहि वीहि भक्षय होचा होमसाधिकाः सोमाहु्ीरवीता अन्ये 
पूर्वमभधिता विपो न शचूणा वेपयिता राजेव । किंचायैः स्तोतुमेम रायो 
धनानि संपाटयेति शेषः । हे वायो चदरणाद्वादकेन रथेनायाहि सुतस्य सोमस्य 


पीतये पानाय ॥ 





॥ खथ हितीया ॥ 
नियुवाणो अ॑सलीनिंयुतो इं्रसारथिः । 
वायवा चदरेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥२॥ 
निःऽयुवानः। अश॑स्तीः । नियुवान्‌ । इदरऽसारथिः। 
वायो इति । चा ! चद्रेणं । स्थेन ! याहि । सुतस्य । पीतये ॥२॥ 
हे वायो लमशस्तीरभिश्स्तीनियुवाणो निःशेषेण नियोजयनियुलाजियुत्सज्- 
काश्ववानिद्सारपिरिदरसहायः सन्‌ आयाहि ॥ 
॥ छथ तृतीया ॥ 
अनुं कृष्णे वसुधिती येमति विश्वपेशसा । 
वायवा चंटरेण रथंन याहि सुतस्य पीतये ॥३। 
छन । कृष्णे इतिं । वसुधिती इति वस॑ ऽधिती। येमाते इतिं । विश्व इपेशसा। 
वायो इतिं । चा ! चेदं । रथेन । याहि । सुतस्य॑ । पीतय ॥३॥ 
कृष्णे कृष्णवणं वसुधिती वसूनां धाथ्ौ विश्वपेशसा विश्वरूप दयावापृभिष्यी 





` ववाभनुयेमाते । अनुगच्छतः ॥ 








४ बहतु | वा। मनःऽयुजं द युक्तासं । नवतिः । नव॑ 
वायो इतिं । ्ा । चंदरेशं। रथेन । याहि । सुतस्य! पीतय ॥ ४॥ 


हे वायो ला लां मनोयुजो मनःसमानगतयो युक्तासः परस्पसयुक्ता नव- 
तिनैव नवोरनवतिसंख्याका अश्वा वहेतु । धारयतु ॥ 


वायो शतमिति पंचमी पूर्वोक्त एव तृचे तृतीया । सू पूर्वमेवोक्तं । 
तत्पाटस्तु ॥ 


वायो शतं हरीणां युवसख पोधांां । 
उत वां ते सहक्ञिणो एथ स्रा यातु पाज॑सा ॥५॥ 
वायो इतिं । शतं । हरीणां । युवस्व । पोर्थाणां। 
उत । वा । ते । सहस्तिणः । रथ॑ः । आ । यातु । पाज॑सा ॥५॥ 
हे वायो तं पोधाणां पोषणीयानां हरीणां श्तं युवस्व । योजय रपे । उत 
वा अथवा ते सहसिणः सहसरसंख्यापूरका अश्वाः । तियुक्तो रथः पाजसा बले 
नायातु । आगत ॥ 
 ॥ इति तृतीयस्य सप्तमे चतुर्विंशो व॑ः । 
इट्‌ वामास्य इति षडुचं चतु सूक्तं वामदेवस्यापै गायचभिटाबाहैस्यत्यं। अचा. 
नुक्रमणिका। इदं वां षतदराबाहैस्पतयं गायचरमिति । सूक्ूपिनियोगो किंगिकः॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 
इदं वामास्ये हविः प्रियमिंद्रावृहस्यती । उक्थं मश्च शस्यते ॥१। 
इदं। वां । स्ये । हविः। प्रिय । इरावृहस्यती इतिं । उक्थं । मद॑ः। च । शस्यत ॥१। 


हे इटराबृहस्यती वामास्य इटं प्रियं हविः सोमष्टपं प्रधिपामीति शेषः 
 उक्ष्यं शसं च मटो मट्जनङं शस्यते ॥ 


{क ॥ कंथ तीया ॥ क 
शयं वां परि पिच्यते सोम॑ इदरावृहस्यती । चारर्मदांय पीतये ॥२॥ 
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हे इदराबृहस्यती वामास्ये चारः ्ोभनोऽयं सोमः परिषिष्यते। परितो दीयते। 
मदाय हाय पीतये पानाय च॥ 
शेदराबाहैस्यत्यायामिष्टौ प्रधानस्या न इद्रेति तृतीयानुवाक्यो्तरा याज्या । 
सूचितं च । आ न इदरावृहस्यती अस्मे इदरावृहस्यती । स्ना २,११.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते तृतीया ॥ 
ञ्चा नं इटराबृहस्यती गृहमिंदर्च गछतं । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 
 आ। नः। इंटरावृहस्यती इतिं । गृहं । इदरः। च। गच्छतं । सोमऽपा। सोमऽपीतये ॥३॥ 
हे इरा बृहस्पती । अण विविध्योच्यते। हे बृहस्पते तं चेंद्र सोमपा सोमपो 
युवां सोमपीतये सोमपानाय नो गृहमस्सद्यागसबध्यागद्छतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अस्मे ईद्राबृहस्यती रयिं धं शतग्विनं । अश्वा वंतं सह्जिणं ॥४॥ 
अस्मे इति। इदा वृहस्यती इतिं । रयिं । ध्तं। शतऽग्विनं। स््॑ऽवंतं। सहसिणं ॥४। 
स्या विनियोगः पवेमंभेण सहोक्तः । हे इद्ावृहस्यती सस्मे अस्मभ्यं रथिं 
धनं धं । दीह रयि । शतग्विनं शतसंख्याकाभिगों भियुक्तमण्वा वेतमण्वव॑तें 


सह्िणं सहसरसंख्यायुक्तं ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 


इटराबृहस्यती वयं सुते गीर्भि वामहे । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥५॥ 
इदरावृहस्यती इति । वयं। सुते। गीःऽभिः। हवामहे । अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥५॥ 
सुते सोमेऽभिषुते गीभिः स्तुतिभिः । शष्ट गतं ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
सोममिदाबृहस्यती पिव॑तं दागुषों गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६॥ 


इदराबृहस्यती 


मन. ५. सू०५०.]  ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २२१ 


हे शटराबृहस्यती युवां दाशुषो हविदीतुयेजमानस्य गृहे तदोकसा । तदेव 
यजन्नानगृहमोको निवासस्थानं ययोस्तौ । तादशो संतो सोमं पिबतं । पीत्वा 
च मादट्येयासिति ॥ 
| ॥ इति तृतीयस्य सप्रमे पंचविंशे वेः ॥ 
यस्तस्तभेत्येकादशचे पंचमं सूक्तं वामदेवस्याप चेष्टभं । दशमी जगती । टश- 
म्येकादश्याविंदराबृहस्यतिदेवताके शिष्टा नव वाहस्यत्यः । छ्रानुक्रमणिका । 
यस्लस्तभकादश ॒बाहेस्यत्यमंत्ये र्यो चोपात्या जगती ॥ आभि्विकेषूक्येषु 
तृतीयसवने ब्राद्यणाच्छसिनः स्तोमवृद्धाविदं सूक्तमावापाधे । तथा च सूज । 
यस्तस्तभ यो अद्विभित्‌ । सखा० 9.९.। इति ॥ आद्ये वृहस्यतिसवने मरूत्तीय- 
निष्केवस्ययोः सूक्तमुखीये । सूचितं च । यस्तस्तंभ धुनेतय इति सूक्तमुखी 
। सा० 9. ९.। इति ॥ | 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 

 यस्तस्तंभ सह॑सा वि ज्मो अंतान्वृहस्यतिंस्िषधस्थो रवेण । 

तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मंदरजिंड्ं ॥१॥ 

यः। तस्तेभ॑ । सहसा । वि । ज्मः । संतान्‌ । बृहस्यतिंः । चिऽसधस्थः। रवेण । 
ते । प्रत्नास: । ऋषयः । दीध्यानाः । पुरः । विप्राः । ट्धिरे । मंद्‌ऽजिंद्ं ॥१। 


यो बृहस्पति बृहतो देवस्य यज्ञस्य वा पात्यिता देवः सहसा बलेन ज्मः 
पृथिव्या संतान्‌। ट्‌ टिश इत्यथेः। तान्वितस्तंभ विविधं स्तभि वान्‌ नियमि- 
तवान्‌ चिषधस्थस्िषु स्थानेषु वतेमानो रवेणवं तिष्ठतेत्यनेन शब्देन तं देवं 
प्रत्नासः पुराणा ऋषयो ऽ तीदवियद्र्टारो दीध्याना दीप्यमाना विप्रा मेधाविनो 
यजमानादयः पुरो ट्धिरे । पुरस्तात्स्थापितवंतः स्तुत्यादिना । मंद्रजिङ्ं मादन- 
जिदं मोदट्नजिदड्हं ॥ 
| ॥ अथ हितीया ॥ 
धुनेतयः सुप्रकेतं मर्दतो वृह॑स्यते अभि ये नस्ततसे । 
पृष॑तं सुप्रमर्दन्धमूवे वृहस्पते रक्षतादस्य योनिं ॥२॥ 
धुनऽडतयः। सुऽप्रकेतं । मर्दलः । वृहस्पते । अभि । ये। नः। ततस । 
परषतं । सुप्रं । अरन्यं । ऊवे । वुरहस्यते । र्षतात्‌। सस्य । योनि ॥२॥ 
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शश्र | १ ऋुग्ेद्‌ १ एका, द. ०७, य २. 
हे बृहस्यते धुनेतयः । धुना श्बूणां दंपयिबीतिरगतिरयेषां ते । ताण: सुप्र 
शोभनपरज्ञं लां मतो भक ०१ गं ह भभा 
ंति स्लवंति वा स्थेषा योनिं कारणं य र्तात्‌। 
५१५. । पृतं फलानि सिचत मपरं सपेरस्वनावमदन्यमहि- 
सितम्‌ वेमुर ॥ व न | 
बृहस्यति येत्यादिके चै वास्यते पौ वपापुरोडाशयोरनुवाक्ये । बृहस्पते या 
परमा परावदिति बे । ० ३.9.। इति हि सूजितं ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
बृहस्पते या परमा प॑रावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि षेदुः । 
तुभ्य॑ साता ख॑वता अद्रिदुग्धा मध्वः चोतंत्यभितो पिरप्शं ॥३॥ 
बृह॑स्यते। या। परमा । पराऽवत्‌। अत॑ः। ्ा। ते । कतऽस्पृः। नि । सेदुः। 
तुभ्यं। लाताः। अवताः। सदविऽदुग्धाः। मध्वः । श्ोतंति। सभित॑ः। विऽरप्शं ॥३॥ 





हे बृहस्यते या प्रसिङ्धा परमोक्कृ्टा परावट्व्यतं टूरभूता वसतिः स्वगो- 
ख्यास्ति । यडा लिंगव्यत्ययः । परमं स्यानमस्ति । अतो ऽस्मादेशदा । आ 
इत्यवाग्ें । अधस्ताच तव संबंधिन ऋतस्पृशो यज्ञ स्पुशतो ऽश्वा निषिदुः । 
निषा भवंति । तुभ्यं साता अवता: । त्तुप्रोपमेषा। यथा खाताः कूपा खभितः 
श्चोतंति तददद्विदुग्धा यावभिरभिषुताः सोमा विरण्शं विशेषेण शब्देन स्तो 
यथा भवति तथा मध्वो मधुररसं ्रोत्तति । स वंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
बृहस्यतिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
सप्रास्य॑स्तुविजातो रवण वि सप्रश्मिरथमत्तमांसि ॥४॥ 
बृहस्य्तिः प्रथमं । जाय॑मानः । महः । ज्योतिषः । परमे । विऽञ्चोमन्‌। 
सप्र ऽ्ंस्यः। तुविऽजातः। रवेण। वि । सप्र ऽर॑श्ः। सथमत्‌। तमांसि ॥४॥ 
अयं वृहस्यतिर्भनाभिमानी देवो महो महतो ज्योतिषो दीप्रस्याित्यस्य 
पामे निरतिशये व्योमन्‌ व्योमनि प्रथमं जायमानः प्रादुभवन्‌ सप्रास्यः सप्र 
दोमयमुखस्तुविजातो बहुप्रकारं संभूतो रवेण शब्टेन सप्ररश्मिः सपेणस्वभाव- 


म०४. अ०प, सु०५०,। ॥ तृतीयो ऽ्टकः ॥ २९३ 
 तेजोयुक्छस्तमास्यधमत्‌ । धमतिगेतिकर्मेति निरुक्तं ! विविधं गच्छति । नाश- 
यत्रीत्यथेः ॥ | 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
स सुष्टुभा स छक्का गणेन वलं सरोज फलिगं रवेण । 
बृहस्पतिं रुभियां हव्यसूदः कनिंक्रट्ा व॑शतीरुट्‌। जत्‌ ॥५॥ 
सः। सुऽस्तुभा । सः। ऋक्वता । गणेन॑ । वत्टं । रुरोज । फलिदिऽगं। ग्वेैण। 
बृहस्पतिः। उियाः। हव्य ऽसूरदः। कनिक्रदत्‌ । वा व॑एतीः । उत्‌। आजत्‌ ॥५॥ 
स वृहस्पतिः सुष्टुभा शोभनस्तुतिमतक्केता दी्रिमता गणेनांगिरसां रवेण 
शब्देन च सह फलिगं ॥ जिफल्ा विशरणे फल्ठिभेटः॥ तेन गतीति फल्ठिगं । 
वत्ते वत्छनामानमसुर रुरोज । बभंज । हितीयः सशब्दः पूरणः । स एव देव 
उश्िया भोगानामुत्साविणीहेव्यसूदः स्षीराटिहविःप्रेरिका वावशती वौावश्यमाना 
गा कनिक्रदत्‌ शष्ट कुवेच्युटाजत्‌ । उद्वाटयति स्म ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे षडदुणे वगेः ॥ 
एवा पिच इति बाहेस्यते पणौ हविषो याज्या । एवा पिच विश्वदेवाय 
वृष्णे विश्वे अद्य मरतो विश्व ऊती । आ° ३.9.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ अम्रिष्टोमे 
वेष्वदेवशस्व एषेव धाय्या । तथा च सूत्रं । एवा पिते विश्वदेवाय वृष्ण श्रा नो 
भदाः ऋतवो यंतु विश्वतः । सा० ५,१४.। इति ॥ 
॥ सेषा षष्ठी ॥ | 
एवा पिरे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेविधेम नम॑सा हविभिः । 
वृस्यते सुप्रजा वीर व॑तो वयं स्यांम पत॑यो रयीणां ॥६॥ 
एव । पिन । विश्च ऽदेवाय । वृष्णे । यज्ञैः विधेम । नम॑सा । हविः ऽभि । 
बुह॑स्यते। सुऽप्रजाः। वीरऽ वंतः। वयं । स्याम्‌ । पत॑यः । रयीणां ॥६॥ 
पिज पात्काय विश्वदेवाय सवेदेवतारूपाय । देवानां मंचप्रतिपाद्यताटस्य 
च मंचाभिमानि्वविश्वदेवत्वं । यद्वा टेवशब्दः स्तुत्यणेः । सर्वेः स्तुत्याय वृष्णे 
वषेकाय बृहस्पतये देवायेवेवमुक्तप्रकारेण यज्ञेस्वत्साधनेहेविभिराज्यच वादिल- 
छणेनेमसा स्तुत्या च विधेम । परिचरेम । हे बृहस्यते सुप्रजाः शोभनपुचा 
वीरवंतो वीर्योपिता वयं रयीणां घनानां पतयः स्याम ॥ 


२९४ ॥ छग्बेद्‌ः ॥ [ऋ०३, ०9, ब० २७. 


क ॥ अथय सप्रमी ॥ 

स इद्राजा प्रिंजन्यानि विशा शुष्मेण तस्थावभि वीयि । 

बृहस्यतिं यः सुभूतं बिभति वर्गयति वदते पूर्वेभाजं ॥9॥ 

सः। इत्‌। राजां । प्रति ऽजन्यानि। विश्वा । शुष्मेण । तस्यो । समि । ्ब्विण । 

बुहस्यतिं । यः सुऽ्ुतं । विभि । वर्गुऽ यतिं । वदत । पूव ऽभाजं ॥७। 

इदमादयृक्तयं पुरोहितप्रशंसेति ब्राह्मणं । एे° ब्रा ४, २६.। अथवा सूक्तस्य 
ऋग््यवजिंतस्य वार्हस्पत्यत्वाद्हस्यतेरेव स्तुतिः । स इत्स एव राजा मूडानि- 
षिक्तोऽन्यो वा राजञमानः प्रतिजन्यानि । जन्यं युद्धं प्रति बत्धानीत्यथेः । प्रत्यथिं- 
जनपटानि वा तानि विश्वा सर्वाणि शुष्मेण बलेन वीर्येण शरीरसामर्थ्येन 
वाभि ऋअभिगम्याक्रम्य तस्थ । तिष्ठति । स इत्युक्तं क इत्याह । यो बृहस्पतिं बृहतां 
महतां पात्यितारं देवमुक्कत्क्षणं पुरोहितं वा सुभूतं सुष् हविःस्तोचादि- 
नान्नाच्छाटनादिना वा विभति भरति । वर्गयति स्तौति । वंट्ते नमस्करोति च 
पूवेभाजमिषरेभ्यः प्रथमसंभक्तार कृत्वा । एवं यः करोति स एव तस्थाविति ॥ 
॥ पथाष्टमी ॥ 

स इत्छेति सुधित स्चोर्कसि स्वे तस्मा इच्छां पिन्वते विश्वदानी । 

तस्मे विश॑ः स्वयमेवा नमते यस्मिन्नह्या राजनि पूवं एतिं ॥४॥ 

सः। इत्‌। रेति । सुऽधितः। स्चोकसि । स्वे । तस्म । इच्छा । पिन्वते । विश्व ऽदानीं । 

तस्म । विशः। स्वय । एव । नमते। यस्मिन्‌। बरह्मा । राजनि । पूवः। एति ॥४॥ 

स इत्स एव शेति निवसति सुधितः सुहु तृप्रः सन्‌ स्वे स्वकीय एवोकसि 
सदने । स एव समृद्धो निबाधः सन्‌ सुखेनास्ते तस्मा इच्छा भूमिर्विश्वदानी 
सवेकात्टं पिन्वते । वर्धते फरतिः । तस्मे विशः प्रजाः स्वयमेव नम॑ते । प्रणता 
भवंति । ट्डनमंत्तरेण स्वयमेव टलकरा भवंति । यस्मिाजनि ब्रह्या पूवः प्रथम 
पूज्यः सन्नेति गच्छति । वतेत इत्यथैः ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
सप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सज॑न्या । 


अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वंति देवाः ५९॥ 


मन्द, ण्५. सृण्य०.] ॥ तृतीयो ऽकः ॥ र२५ 
 अप्रतिऽद्तः। जयति । सं । धनानि । प्रतिं ऽजन्यानि । उत । या! सऽजन्या , 
अवस्यवे । यः। वरिंवः। कृणोति । ब्रह्मणे । जां । तं । अवति । देवाः ॥९॥ 


स णएवाप्रतीतोऽन्येपरतिगतः सन्‌ यानि धनानि प्रतिजन्यानि प्रतिस्यधिज- 
ससंबंधीनि उतापि च सजन्या जनसंबंधीनि धनानि संजयति । यो राजाव- 
स्यवेऽ वसीयसे धनरहिताय र्षणमिद्छते ब्रह्मणे ब्राह्मणाय वा प्रीणनमिच्छते 
बृहस्यत्तये वा वरिवो धनं कृणोति करोति ददाति स उक्तप्रकारेण महान्भवति । 
तमेव देवा वंति । रक्षंति ॥ 

इद्रश्च सोममिति दशमी तृतीयसवने ब्राह्यणाच्छसिसः प्रस्यितयाज्या । सूचितं 
च। इद्र्च सोमं पिबतं बृहस्यत ञ्चा वो वहंतु सप्रयो रघुष्यद्‌ । सा०५.५.। इति ॥ 
तत्पाटस्तु ॥ 
इद्र्च सोमं पिवतं बृहस्पते ऽस्मिन्यज्ञे म॑दसाना वुंषण्ठसू । 
स्रा वां विशंवििर्दवः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सवेवीरं नि य॑च्छतं ॥१०॥ 
इ। च।सोम। पिव वृहस्यते। अस्मिन्‌ यजे मंदसाना। वृषण इतिं वृषण्वसू, 
श्चा। वा। विशतु इंदवः सुऽखानुवः। अस्मे इति। रयि। सवेऽवीर। नि। यच्छतं ॥१०॥ 
हे बृहस्यते त्वमिंटृश्च सोमं पिबतं । कीश युवां । अस्मिन्यज्ञे मंदसाना 
हष्येतो वृषण्वसू वषितृधनो । यजमानेभ्यो दीयमानधनावित्यथेः । वां युवां 
स्वाभुवः सुष्ट सवेतो भवंतः । कृत्लशरीरव्यापनसमथो इत्यथः । तादृशा इंदवः 
सोमा विशतु । युवयोः शरीरं प्रविशतु । अस्मे अस्मभ्यं रयि धनं सववीरं 
सवेपुबादयुपेतं नियच्छतं । टज ॥ 
॥ अथेकादशी ॥ 

बृह॑स्पत इद्‌ वधतं नः सचा सा वां सुमतिभूलस्मे । 

विष्टं धियो जिगृतं पुरंधीजंजस्तमयों वनुषामरातीः ॥११॥ 

बृह॑स्पते । इट्‌ । वधेत । नः। सचां । सा। वां । सुऽ मतिः । भूतु । अस्मे इति । 

छविष्टं । धिय॑ः! जिगृतं । पुरंऽधीः। जजस्तं । अयेः। वनुषा । अरातीः ॥११॥ 


हे बृहस्यते हे इद्‌ युवां नोऽ स्मान्वधतं । वधेयतं । प्रवृदधान्कुरतं । सा सुम 
तियुवयोरनुयहबुद्धिरस्मे अस्मासु सचा सह भूतु । भवतु । धियः कमोण्यविष्ट । 
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भैयतं `+ पुरंधीः 'पुरं ` शरीरं धीयते स्थाप्यते याभिमेतिभिस्ताः 
सुतीभिगुतं । प्रबुध्यत । वनुषां संभक्तृामस्माकमर्यो गंजीररातीः । शभूनित्वथेः। 
अजन्त । युध्यत । ्षपयतमित्यथेः ॥ इंदस्यरातिषशष्टः स््ीलििंगः ॥ शवं सुरति = 
निगमम्यानीष्टं प्रायितवान्‌ ॥ 
॥ इति तृतीयस्य सप्रमे सप्रविंशे वगः ॥ 


वेदाभेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमधा्तुरो देयाश्विद्यातीथमरेश्वरः ॥ 
श्रीमत्सायणमंषीणशो दाश्तम्यास्तृतीयके । 
 अष्टके सप्रमाध्यायं व्याकाषीट्तिपेशत्ने ॥ 


इति रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्मप्रवतेकच्री वीरबुक्घभूपालसाषाज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे छक्संहिताभाषे 
तृती या्टके स्मो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यस्य निःश्चसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीपेमहेभ्वरं ॥ 
अथा्टमं व्याख्यातुमारभते । इदमु त्यदित्येकाटशचे षष्ठं सूक्तं वामेबस्याधि 
बेष्टभमुषोदेवताकं । इदमुषस्यं विवत्यनुक्रंतं ॥ प्रालरनुवाक उषस्ये ऋतौ चेषटभे 
छंटस्याभ्विनशस्् इट्‌ सूक्तं । सूभितं च । उषो वाजेनेमु त्यत्‌। सा ४.१९. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इदमु त्यत्पुरुतम पुरस्ताञज्योतिस्तम॑सो वयुनांवट्स्यात्‌ । 
सूनं ट्वो दुहितरो विभातीगातुं कृणवनुषसो जनांय ॥१॥ = 
` (द्‌ । ऊ हति । स्यत्‌। युरुऽतसं । पुरस्तर॑स्‌। ज्योतिः । तम॑सः, वयुन॑ऽवस्‌। अस्थात्‌ 
भून 1 दिवः । दुहितर । विऽमातीः । गातु । कृणवम्‌। उषसः । ज्गौय ॥ ११५. 


जनः .दुभ्वैने। ५ सुतियोरश्कः॥ . २२७ 
"टमु पुरतो हश्ममानमिदं व्यचरखाभिः स्तुत्यं स्व॑प्रसिदधं पुरूतममत्यं तप्तं तममत्यतप्रभतं 
 उ्योनिषतेजो १५५ ेतिष्छेजो वयुलावत्‌ + वेतेः कांतिक्मेश इटं ॥ प्रकृ्टकां तिमत्‌ । अथवा वयुन- 
भिति प्रज्ञानाम । प्रजञोपेतं । स्वस्य प्रसापकमित्यथेः । कीहर्‌ तेजः । पुरस्त्‌ 

पूर्वस्यां दिशि तमसोऽ धकारादस्थात्‌ । उदतिष्ठत्‌ । एवं सति नूनं सत्यं दिव 
आदित्यस्य दुहितरो दुहितृस्थानीया विभात्ीविभानं कवैतीरुषसो जनाय यज- 
मानानां गातुं गमनं गमनादिव्यापारसामथ्थे कुणवन्‌ । अकुर्वन्‌ ॥ 

॥ अथ इहित्तीया ॥ 

अस्थुरु चिचा उषसः पुरस्तांन्मित्ता ईव स्वरवोऽष्वरषु । 

यू व्रजस्य तम॑सो हारो तीं रवञ्छुच॑यः पावकाः ॥२॥ 

स्थुः । ऊं इतिं । चिजाः। उधस॑ः। पुरस्तात्‌ । मिताः ऽईव । स्वर्दवः। खथ्नरेषं । 

वि। ऊँ इतिं । बजस्य॑। तम॑सः । हारा । उच्छक्तीः। वन्‌। भुच॑यः। पावकाः ॥२॥ 








चिचाश्चायनीया उषसः पुरस्तात्पूवेस्यां दिष्यस्थुः। तिष्ठंति । व्याप्रा इत्यथैः । 
तज हष्टातः । अध्वरेषु सिताः खाताः स्वरवो यूपा इव । ते यथा वेद्याः पुरतो 
भासते तडत्‌ । यद्यपि स्वरूषब्टो यूपच्छेटपत्तितप्रथमश्कत्छवाचीयः प्रथमः 
शकलः परापतेषस स्वरूः काये इत्युक्तत्वात्‌ तथाप्यज मितशब्टश्वणाच्चषात् वंत: 
स्वरव इत्यादो तणा टश्नाच्वाज यूपवचनः । ता वजस्य वारकस्य तमसो छारा 
ह्ाराणि व्युच्छतीः गुचयो दीघ्राः पावकाः शोधिका अत्रन्‌ । व्यवृण्वन्‌ ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
उच्छतींरद्य चिंतयंत्त भोजान्ाधोदेयांयोषसों मघोनी: । 
छचिजे संतः पणयः ससंत्ववुध्यमानास्त म॑सो विम॑ध्ये ॥३॥ 
उच्छंतीः। अद्य । चितय॑त। भोजान्‌। राधः ऽदेयांय । उषसं: । सघोनीः । 
अचिने। संतरितिं । पणय॑ः। ससंतु । सवुध्यमानाः । तम॑सः । वि 5 म्ये ॥३॥ 
छद्यास्मिन्दिनि उच्छतीस्तमो विवासयंत्यो मघोनीधनवत्य उषसो भोजान्‌ 
भोजयितृन्यजमानान्‌ तेषां राधोदेयाय सोमादिधनदानाय चितयंत । प्रज्लाप- 
यंति 1 ्चिभेऽचायनीये तमसो विमध्ये । त्यतगाढांधकार इत्यथैः । तच 
पयो वणिज इनादातारोऽ शुष्यमानाः ससंतु । स्वर्थतु ॥ 





श्श्ट - . १ ऋग्वेदः ॥ [आअ०३, ०४, वेज 
१ ` ॥ ण चतुधीं॥ ॑ 

कुवि देवीः सनयो नवो वा यामो बभूयार्ुषसो वो अद्य । 
येना नव॑ग्वे गिरे दशग्वे सप्रास्य रेवती रेवदटूष ॥४॥ । 

कुवित्‌। सः। देवीः । सनय॑ः। न्वः वा। याम॑ः। बभूयात्‌। उषसः। वः। ख्य । 

येन॑ । नव॑ ऽग्वे। संगरे । ट्श॑ऽग्वे । सप्रऽसंस्ये । रेवतीः । रेवत्‌। ऊष ॥४॥ ` 

हे देवीर््योतमाना उषसो बो युष्मान्‌ सनयः पुराणो नवो वा यामो गमन- 

साधनः स रथोऽद्यासिन्यागदिने कुविद्बह वारं बभूयात्‌ । भवेत्‌ । गच्ेदित्यथः । 
येन रथेन हे रेवतीधेनवत्यो यूयं नवग्वे टशग्वे सप्रास्ये सप्र्छंदोयुक्तमुखेऽगि- 
रेऽगिरोगणे। तौ बौ तनर्‌ येऽ यंगिरसस्तेषां गगणे । तथान्यज नवग्वो नु दशग्वो 
सअगिरस्तमः । चुुम्बे९ १०.६२. £.। इति । रेवदनवद्यथा भवति तोष विभातं 

्र्त््नी वसेव्युद्छनकमेणो त्विणमध्यमबहवचनस्येद्‌ं रूप ॥ 

॥ अथय पचमी ॥ 

यूयं हि देवीकऋतयुग्भिर्शैः परिप्रयाय भुव॑नानि सदयः । 

प्रबोधय॑तीरूषसः ससंतं चिपाञ्चतुष्पाच्चरथाय जीवं ॥५॥ 

यूयं । हि । देवीः । ऋतयुक्‌ऽ भिः । छश: । परिऽप्रयःथ । भुवनानि । सद्यः। 

प्रऽ बोधर्यतीः। उषसः । ससतं । हिऽ पात्‌ । चतुः ऽ पात्‌। चरथाय । जीवं ॥५॥ 

हे देवीर्योतमाना उषसो यूयं हि खल्दु ऋतयुग्नियेज्गामिभिरश्वेभुवनानि 

सद्यः परिप्रयाच । परितः प्रकृष्टं गद्छय । कि कुवेत्यः । ससत स्वपंत हिपाच्च- ` 
तुष्पान्मनुष्यगबादित्छक्षणं जीवं चरथाय चरणाय गमनादिव्यवहाराय प्रबो- 


धयत्तीः प्रनोधयत्यः सत्यः परिप्रयाय ॥ 
॥ इति तुत्तीयस्याष्टमे प्रथमो वेः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
कं स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विटधुच्छैभूणां । 
शुभं यच्छुभा उषसश्चरति न वि ज्ञायते सहभींरजुयोः ॥६॥ 
कं । स्वित्‌। आसां । कतमा । पुराणी । ययां। विऽधान।। विऽद्षुः। ऋभूणां । 
शुभं । यत्‌। शुभ्राः । उषसः । चरंति। न! वि। ज्ञायते! सऽहशीः। सजुयाः ॥६॥ 





प जश्ै ऋण, सु ५१.। ॥ तृतीयो ऽकः ॥ | २२९ 


छ्ासामुषरसां मध्ये क स्विदभूदद्च कतमा पुराणी पुरातनी । यमा ऋभूणां 
संबंधीनि विधाना चमसादिनिमोणानि विदधुः अकुवेन्ृभवः । यद्या्चोषसः 
शुभा दीष्ाः सुभं चरति शोभां दीप्निं कुवेति ता अजुयेा सभशीणोा नित्यनूतना 
. नं विज्ञायते । यतः सशीः सहश्यः सर्वेष्वपि दिवसेष्वेकरूपा अतो ऽद्यतन्य 
एता रताः पुराण्य इति न ज्ञायते । उषासाहश्यं सहशीरद्य सहशीरिट्‌ ्ः। ऋग्वे” 
१,१२३. ४.। इत्यच प्रतिपादितं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
ता घाता भदा उषसः पुरसुरभिषटिदयख्ना च्ृतज।तसत्याः । 
यास्वीजानः शंशमान उक्थेः स्तुवञ्छंसन्द्रविंणं सद साप ॥७॥ 
ताः। घ। ताः। भद्राः। उषसंः। पुरा। आ्ासुः। अभिष्टिऽदंखाः। ऋतजात ऽ सत्याः ¦ 
यासु । ईजानः । शशमानः । उक्थेः। स्तुवन्‌। सन्‌ । द्रविणं । सद्यः । स्चापं ॥9॥ 
ता घ । घेति प्रसिद्धौ । ताः खल्मूपकारिण्यस्ता भद्राः कल्याण्यः सुत्या वा 
उषसः पुरा पूवेमासुः। अनवन्‌। सभिष्टिदयुख्ाः अभिगमनमाजेण दयुन्रं धनं यासां 
ताः। ऋतजातसत्याः। छतताये यज्ञाय जात्ताख ताः सत्याः सत्यफता् ताहश्यः। 
यासूषःस्वीजानो यागं कुवोण उक्येः शलः शशमानः शंसमानः स्तुवन्‌ सा- 
मभिः स्तोबं निष्पादयन्‌ शंसन्‌ शस्राणि कवेन्‌ दूविणं धनं सद्य स्चाप प्राप्रोति 
ता दरा इति संबंधः ॥ 
| ॥ खयाष्टमी ॥ 
ता सा च॑रति समना पुरस्तात्मानतंः समना पं॑प्रथानाः । 
तस्यं टेवीः सदसो बुधाना गवां न सगं उषसो जरते ॥४॥ 
ताः । ञ्चा । चरति । समना । पुरस्तात्‌। समानतः। समना । पप्रथानाः, 
ऋतस्य । टेवीः ।'सर्दसः। बुधानाः। गवां । न । सगो: । उषसं: । जरंते ॥४६॥ 
ता उषस स्रा सवेत्चरति । समना सवेतः समानाः पुरस्तात्पू वैस्यां दिशि 
समानतः समानादेशदतरिसात्तमना सवेतः पप्रथानाः प्रथमाना ऋतस्य 


यज्ञस्य सट्सः सटः । तथ्यमृविग्धविरादिकमित्यथेः । बुधाना बोधयत्यः ॥ 
 पछंतभावितरयर्थोऽ यं ॥ एवं महानुभावा उषसो जरते । स्तूयते । गवां समौ न 


$, मा 





` ₹% | ॥ ग्बरेदः ५ [अ०३. अगध. कंक 
उदरानां सुष्टय इव । गवां सगा न रश्मयः । ऋग्वे ४.५२.५.। इति हि शुं । 
ता यया सवेन प्रसंगाटुपकारत्वाश्च स्तूयते तदत्‌ ॥ (त 
| ॥ अथय नवमी ॥ 
ता इक्वे$व समना संमानीरमींतवणेा उषसं्चरंति । 
गूहंतीरभ्वमसिंतं रूण॑न्िः शुक्रास्तनूभिः शुच॑यो रवाना: ॥९॥ । 
ताः। इत्‌ । नु । एव । समना । समानीः। अमीत ऽ वशः । उषसः । चरति । 
गूह॑ती । सभवं । सितं । रपत्‌ऽभिः । शुक्राः ॥ तनूभिं । भ्युच॑यः ॥ रुचानाः ॥९॥ 
ता एवोषसः। इदिति पूरणः। नु अद्य समना समानाः। एक्थत्यथेः। समा- 
नीरेकरूपा अमीतवणौा अहिंसितवणा अपरिमितवणा वा उषसश्चरति सवैतः। 
किं कुर्वत्यः । अभ्वं । महन्रामेतत्‌ । अतिमहदसितं कृष्णं रूपं गूहंतीर्गोपयत्यो 
रूशङ्गी रोचमानेस्तनूभिः स्वशरीरेः शुक्रा दीघ्राः णुचयः गुदा रुचाना रोच- 


माना रोचयत्यो वा ॥ 
॥ खथ टणमी ॥ 


रथिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजार्वतं यच्छतास्मासुं देवीः । 

स्योनादा व॑ः प्रतिबुध्यमानाः सुवीयेस्य पत॑यः स्याम्र ॥१०॥ 

रयिं । दिवः। दुहितरः । विऽभातीः । प्रजा ऽ वतं । यच्छत । अस्मासु । देवीः । 
स्योनात्‌। आ । वः । प्रति ऽवुध्यमानाः। सुऽ वीयेस्य । पतयः । स्याम्‌ ॥१०॥ ` 


हे दिवो दुहितरो द्योततमानस्यादित्यस्य दुहितृस्यानीया विभात्तीर्विभात्यो वि- , ` 


शेषेण भानं कुवेत्योऽस्मासु प्रजावंतं रयि पुचाद्युपेतं धनं यच्छत । दच्च । हे । 
देवीर्दैव्यः स्योनात्सुखान्निमित्तमूताद्ो युष्मान्‌ प्रतिबुध्यमानाः प्रतिबोधयंतो वयं 
सुवीयेस्य पतयः स्याम + पुादिसहितस्य धनस्य पालका भवेम ॥ 
तज्लो दिव इति व्युष्टायां जपेत्‌ ॥ 
॥ एराट्शी ॥ 
त्ो। दिवो दुहितरो विभातीरुप॑ बुव उषसो यज्ञकैतुः। ` ध 
वयं स्याम यश्सो जनेषु तद्यो धं पंथिवी चं देवी ॥११॥ ` ` 


 म्नपृसृ] = । ततीयोऽश्छ॥ । 


त््‌। वः । दिवः । दुहितरः । विंऽभातीः। उप॑ । बरुवे । उंषसः। यस्‌ऽदतुः। ` 
बयं । स्याम । यशसः । जनेषु । तत्‌ । द्योः । च । धसां । पृथिवी । च । देवी ॥११॥ 


हे दिवो दुहितरो हे उषसो विभातीवों युष्मान्‌ तदुह्राप्रथमपदेन व्य 
माणं फं यज्ञकेतुः। यज्ञ एव केतुः प्रज्ञापको यस्य ताहो ऽ हमुप भ्रुवे । उपेत्य 
ब्रवीमि । अय वहुवदुध्यते । वयं स्तुवतो जनेष्वसतसमानेषु मध्ये यशसः कीर्च- 
रस्य वा स्वामिनः स्याम । तद्यशो द्योः पृथिवी च देवी धललां । धारयतां ॥ 
॥ इति तुततीयस्याष्टमे हितीयो वगैः 


प्रति थेति सप्रच सप्रमं सूक्तं गायचमुषोरेवताकं । प्रति था सप्र गायभमि- 
तयनुक्रमणिङा ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये ऋतो गायचद्धंटस्याभ्िनशसत्रे चेदं शस्यं 
अथोषस्यः प्रति ष्या सूनरी । स्रा ४.१४.। इति हि सूनितं । 


॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रति था सूनरी जनी ब्युद्धती परि स्वसुः । द्वो सदशं दुहिता ॥१॥ 
परति स्या। सूनरीं। जनीं। विऽउद्छंतीं। परि । स्वसुः । दिवः। अदभि। दुहिता ॥१॥ 
स्या सा संलूयमाना सूनरी सुद्र प्राणिनां नेरी जनी जनयित्री फलानां 
स्वसुः स्वमस्थानीयाया राजैः परि उपरिभागे रानिपयेवसानसाते घुद्धंती 


तमो विवासयंती । स्वसा ससे ज्यायस्ये । ऋूगवे० १.१२४.४.। इत्युक्तं । दिवो 
द्योतमानस्यादित्यस्य टुहितोषाः प्रत्यट्शिं । प्रतिहश्यते सर्वेः ॥ 





॥ सथ हितीया ॥ 
अण्व चिचारुषी माता गवामृतावरी । ससांभूदश्िनों रषाः ॥२॥ 
स्वांऽदव। चिषा। अरुषी । माता । गवां । ऋतऽव॑री। ससा । अभूत्‌ । अध्विनोः । 
उषाः ॥२॥ 
छश्येव चिरा चायनीयारूषी रोचमाना गवां रश्मीनां माता निमेभरी 


ऋतावरी यज्ञवत्युषा चश्विनोः सला समानस्याना सह सलूयमानाभूत्‌। भवति। 
 जश्विनोरषसा सह सूयमानत्वास्ससितं परस्परं ॥ 





ररम [अर कग कुष, 
॥ अथ तृतीया ॥ ४. 
उत सखास्यस्विनोंरुत माता गवामसि । उतोषो वस्वं ईशिषे ॥३॥ 
उत्त\ सखा। असि। अश्विनोः। उत्त। माता। गर्वा। असि। उत। उषः। वस्व॑ः। डेशिषे ५३॥ 
उक्तापि चाश्विनोः सखासि । उतापि च गवां रश्मीनां मात्तासि । उतापि 
च हे उधो बस्ौ धनस्येशिषे । ईश्वरा भवसि ॥ प 
॥ अय चतुरी ॥ 
यावयद्ैषसं त्वा चिकिव्वसूनृतावरि । प्रति स्तोमेरभुन्स्रहि ॥४॥ 
यवयत्‌ऽदषसं । त्वा । चिफिष्वित्‌। सूनृता ऽ वरि। प्रतिं । स्तोमिः । खभुत्स्महि ॥४॥ 
यावयदेषसं । यवय्॑तो वियुज्यमाना बैषांसि बष्टारो यस्यास्ताहणी पृथक्कियते 
बेषास्यनयेति वा। राचौ हननायोद्युक्ता देषिण उषःकाले हि पलार्यते । ताहशी 
चिकिष्ित्‌ ज्ञापयंती त्वा त्वां सूनृतावरि । सूनृतेति वाङ्म । तदति देवि स्तोमे 
स्तुतिभिः प्रत्यसुत्सहि । प्रतिनोधयामः । स्तुम इत्यथः ॥ 
॥ अथय पचमी ॥ 
प्रतिं भद्रा खंहस्त गवां सगा न रश्मयः । सोषा ख॑प्रा उरू जय॑ः ॥५॥ 
प्रतिं। नदराः खदस्षत। गवां। समी॑;। न। र्मर्य॑ः। सा। उषाः। सप्राः। उर। ज्यः ॥५॥ 
भद्राः स्तुत्या रश्मयः प्रत्यहसषत । प्रतिहश्यते। गवामुट्कानां सगा न वर्षधाशा 
इवेयमुषा उर जयो महसेज आप्राः । आ्आपूरयत्‌ ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
श्रापपुषीं विभावरि व्यावर्ज्योत्तिषा तम॑ः । उषो अनु स्वधामव ॥६॥ 
साऽपपुषी।विनाऽवरि) वि\्ावः।ज्योतिंषा। तमः) उष॑ः। अनु । स्वधां । अव्‌ ॥६॥ 
हे विभावरि विभावत्युषस्त्वमापप्ुष्या पूरयती तेजसा जगत्‌ ज्योतिषा तेजसा 
तमो ऽधकारं व्यावः । व्यावृणोः । किंच अनु पथात्‌ स्वधां हविलेष्ण- 
मल्रमव । रघ ॥ 
आ द्यां तनोषीन्येषा देवानां हविःषूषसोऽ नुवाक्या । सूचितं ज । ्राश्ां 
तनोषि रश्िमिभिरावहत्ती पोष्या वायाणि । स्रा०१,१६.। इति + = ` ` 





| : ॥ सषा सप्रमी । 
शा द्यां तनोषि रध्मिभिरातरिशषमुरू प्रियं । उषः शुकरेणं शोचिषा ॥9॥ 
श्ा।्यां। तनोषि। रधिमिऽभिः। ्ा। अंतरिं्षं। उर परियं । उष॑ः शुकेणं। शोचिषा ॥७॥ 
` हे उषो रश्मिभि दिवमातनोषि। उर विस्तीश परियम॑तरिक्ं रश्मिभिरा- 
तनोषि । भुक्रेण दीप्रेन शोचिषा प्रकाशेन युक्ता सव्येवं करोषि ॥ ` 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे तृतीयो वैः ॥ 
तैदिवस्येति सप्रचेमष्टमं सूक्तं वामदेवस्याधे जागतं सावि । तथा चानु- 
ऋम्यते । तदेवस्य सावि तु जागतमिति ॥ आाभिक्विके तृतीयेऽहनि वेष्वदे 
वश्सत्े साविचनिविद्ानमिदं । तथा च सूचितं । तदहेवस्य धृतेन द्यावापृथिवी 
इति तिसः । सा० 3.9. इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 
तहेवस्यं सवितुवेये महं णीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 
छदिर्ेनं दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो माँ उर्दयान्देवो अह्ुभिः ॥१॥ 
तत्‌ । देवस्य । सवितुः । वाये । महत्‌ । वृणीमहे । असुरस्य । प्रऽ चेतसः । 
छदिः । येन॑ । दामुषे । यर््छति । त्मना । तत्‌। नः। महान्‌। उत्‌। अयान्‌ । देवः । 
अकुऽभिः ॥१॥ 
सवितुः प्रेएकस्य देवस्य वाये वरणीयं महत्पूज्यं तनं वृणीमहे । प्राथयामः । 
असुरस्य । ससुबेतरं । तततः प्रचेतसः प्रकृ्टमतेः । देवस्येति संबंधः । येन धनेन 
युक्षः सन्‌ छदिः । गृहनामेत्तत्‌ । गृहोपलदितं धनजातं दाभुषे हविदे्षवते 
यजमानाय त्मनात्मनेव यच्छति तच्छदिमेहान्देवः सविताक्कभी राजिभिः । 
एतदहामपयुपलक्षणं । सर्वेदिवसेः सर्वेषु दिवसेषु नोऽ स्माकमुटयान्‌। उद्यच्छतु । 
करोद्ित्यथेः । यद्वा छदिरिति तेजोनाम । तत्तेज उद्य्छत्विति ॥ 
॥ अथय हितीया ॥ 
= , ` दिवो धतो भुवनस्य प्रजापतिः पिशंगं दरापिं प्रतिं मुंचते कविः । 
विचक्षणः प्रथर्यलापृशनू वेजीजनतसविता सुखमुकथ्यं ॥२॥ 
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 दिवः। घो । भुवनस्य । प्रजा ऽप॑निः । पिन । धिं । रति । मति \ कति ५ # ५ ५ 
 -.विऽचछशः। प्रथयन्‌ शाऽ पृणन्‌। उर। अनींजनत्‌। सविता । सुं उवध्य हवा 








कविः प्राज्ो देवः पिश्गं द्रापिं हिरण्मय कवच प्रतिमुंचते । सआद्छादुगरति ठ 
रत्युदयं । विचक्षणो विविधं द्रष्टा स एव देवः प्रणयन्‌ प्रख्यापयन्‌ तेज सापु- 
णननापूरयन्‌ परित उर प्रभूतं सु सुखमुक्थ्य सतुत्यमजीजनत्‌। उत्पादयति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

ञ्ामा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा चोरं देवः कृणुते स्वाय ध्मेणे । 

म्र बाहू अ॑घाक्सविता सवीमनि निवेशय॑न्मसुवजर्भिजरगत्‌ ४३ 

ज्ञा। अप्राः। रजांसि । दिव्यानि । पा्िंवा। छो क॑ । टेवः। कृणुते । स्वाय । धमेशे। 

प्र बाहू इतिं । असरार्‌। सविता । सवीमनि। निऽवेश॑न्‌। ग्रऽसुवन्‌। अकतुऽभिः। 

जर्गत्‌ ॥३॥ | 
सयं टेवः सविता दिष्यानि द्संबंधीनि पार्थिवा पार्थिवानि रजसि लो 
कान्‌। तिलः सलु द्यावः पृथिव्यश्च । तिस्रो भूमीधारयन्‌ चीरुत चन्‌ । ऋग्वे० २ 
२७.४.। इति हि श्रुतं । आप्राः । आपूरयति स्वाभिभोभिर्दवः । स्वाय धमे 
स्वकीयाय धारणाय शोकं प्रशस्तिं कृण॒ते । करोति । सविता सवीमनि प्रस- 
वेऽनुज्ायां निमिल्लायां बाहू स्वीयो प्राखार्‌ । प्रसृजति । प्रसारयतीत्वथेः । किं 
कुवन्‌ । ऋतुभिः कांततिभिजेगन्निवेणयन्‌ स्वस्वकार्ये स्थापयन्‌ प्रसुवन्‌ प्रेरयन्‌ । 
थवा अक्तुभिरिति राजिनाम । तदुपलक्ितिः स्वेवासरेः सर्वेष्वपि दिनेष्वेव 
करोतीत्यथेः ॥ । 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अद्भ्यो भुवनानि प्रचारकशशतानिं देवः सविताभि रक्ते ` 

प्राख्रग्बाहू भुवनस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो महो अज्म॑स्य राजति ॥४॥ 

अट्‌भ्यः। भुव॑नानि । प्रऽचाकशत्‌ । तानि । देवः। सविता । अभि । रखते । 
भर, असार्‌। बाहू इति।भव॑नस्य। प्रऽजा््यः। पृतऽम॑तः।महः। अज्मस्य । सजति ॥६॥ 





प्राजाक्‌ । प्रसारयति । स्वस्वक्मेणे ऽनुजामातीत्वधेः । स्वव्यापाराणशां सूथोप्री- ` 
नैतत्‌ । सथिता वे प्रसवानामीश इति हि युतिः । धृतवतो धृतकमे स तणा 
| षन्‌ नः कवेन्‌ महो महतो ऽभ्मस्य जगतो राजति । शश्चरो भबति ॥ ` 
५ ॥ अथ प्रचमी ॥ 
चिरतरं सविता महिना बी रजासि परिभल्लीणिं रोचना । 
तिसो दिर्वः पृथिवीस्तिसख इन्वति चिनित्रेतेरमि नों रक्षति त्मना ॥५॥ 
भिः। खतरि्ं । सविता । महिऽत्वना। ची । र्जासि। परिऽभूः। बीणि। रोचना । 
तिः दिव॑ः। पृथिवीः। तिखः। इल्वति। चिऽभिः। वतिः खभि। नः।रक्षति। सना ॥५॥ 


खयं सविता चिस्िभेदमतरिषं । संतर छातं भवति जगदिव्यतरिषं । परिभूः 
परिभविता सन्‌ महित्वना महिवेनेन्वति । व्याप्ति । वायुविदयुब्वरुणाख्यास्रयो 
लोका अतरिष्षभेदाः स वायुलोकं स वरुणत्रोकमित्यादिश्रुतेः । ची रजांसि 
रंजनात्मकानि जीणि छित्यतरिषद्युलकछषणान्‌ भीन्‌ तोकानिन्वति । पूवेमतरि- 
क्षस्येवावांतरभेद्‌ उक्त इह तु सामान्याकारेणेप्यपुनरुक्षिः । चीणि रोचना रोच- 
नानि रोचमानानप्िवायुादित्यानुक्ृस्यानब्रयस्वामितनेन्वति । पूरवेमंतरि्षस्ये- 
वावातरभेट्‌ उक्तः। अथ द्युपृथिव्योरवांतरभेट्‌ उच्यते । तिसो दिव इट्ररजापत्ति- 
सत्याख्यान्‌ बीन्‌ तलोकानिन्वति । तथा तिखः पृथिवीरिन्वति । छित्यवातरभ- 
टान्‌ लोकानिन्वति । एवं सर्वेष व्याप्रो देवस्विभित्रेतेः कमेभिरष्णवरषहिमा- 
पये्नोऽ स्मान्‌ नानेव स्वीयानुयहवुद्धेवाभिरष्षति । अभिरशतु । परि 
 पराल्यतु । 





॥ छथ षष्ठी ॥ 
बृहकः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्यातुरुभय॑स्य मो बक्षी । . 
स नो देवः सविता शमे यद्त्वस्मे छया चिवरूयमंरंसः ॥६॥ 
 बुहत्‌ऽसुखः। प्रऽसविता। निऽवेशनः। जग॑तः । स्यातुः। उभयस्य । यः, कृशी । 
` सः।नः। देवः सविता, शमे, वतु । सल्मे इतिं । छया य। विवर पं। हंसः ॥६। 





२३६  ॥-ऋम्वेट्‌ः.#॥. [ऋ०३. अनः क, 
. ओः. बृहतः प्रमूृतथनः प्रमूतसुखो वा प्रसविज्ा. मंकर्थेखानुकषान्ता कमश 
निवेशनः सर्वेरगतव्यः । जगतो जंगमस्य स्थातुः स्यावरस्योभयस्य.यो वीस 
महान्‌ सविता देवो नोऽस्मभ्यं एमे सुखं यच्छतु । कीडशं शमे । भिवरूपं । 
चीशि वरूयानि गृहाणि स्थानानि सित्यादीनि यस्य तत्ाहशं । अस्मे ससाक- 
महसः पापस्य छयाय भवव्विति शेषः ॥ 

राजक्रय ्आगन्देव इत्येषानुवचनीया । सूचितं च । आगन्देव ऋऋतुभिवेधेतु 
शछयमित्यञैचे ्ारमेत्‌ । सा० ४. ४.1 इति ॥ 

॥ सेषा सप्रमी ॥ 

श्याग॑न्देव ऋतुभिवे॑तु रयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषं । 
स न॑ः छपाभिरहमिश्च जिन्वतु प्रजाव॑तं रयिमस्मे समिंन्वतु ॥७॥ 
श्या। सगन्‌। देवः। तु ऽभिः। वध॑तु । शयं । दातु । नः। सविता । सुऽप्रजां । इष । | 

। नः। सपाभिः। खहंऽभिः। च। जिन्वतु। परजाऽवंतं। रयि। अस्मे इति। सं। इन्वतु ॥७9॥ 








देवः सविता ऋतुभिः सहागन्‌ । आगच्छतु ॥ गमेत्मेडिः रूपं ॥ किंच शयं 
गृहं वधेतु । वधेयतु। नो ऽस्माकं सुप्रजां शेभनपुचाद्युपेत्तमिषमनं दधातु । ददातु । 
स एव नोऽस्मान्‌ पाभ राजिभिरहभि । सर्वेषु दिनेष्वित्यथेः । जिन्वतु । 
प्रीणयतु धनानि । खस्मे अस्मासु प्रजावंततं रयिं समिन्वतु । ष्याप्रोतु । 
प्रापयत्िित्यथेः ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे चतुों वगः ॥ 


छभूदेव इति षडुचं नवमं सूक्तं वामदेवस्याषै साविचं । ख्या बिष्टुप्‌ शिश- ` 
स्वि्बतपरिभाषया जगत्यः । तथा चानुक्रमणिका । खभूदेवः षट्‌ जिद बतमिति ॥ 
अम्रि्टोमे वेश्देवशस्त्े साविचनिविद्धानमिदट्‌ । तथा च सूं । सभूदेव एकया च 
दशभिश्च स्वभूते । सा० ५.१४. इति ॥ साद्या साविबरमहस्यानुवाक्या । तथा च सूं । 
साविचेण हेण चरंत्यभूहेवः सविता वंद्यो नु नः । सा० ५.१६. । इति ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
 अभेवः सविता व्यो नु न॑ इदानीमहं उपवाच्यो नृनिः। ` 
। `नि जो रना भजति माने बे नो अथ दरिं समा दत्‌ ॥९५ = 





मन्ड छप.  ॥ तृतीयो र 
: अभूत्‌ । देवे: । सविता । वंध॑ः। नु। नः। इदानीं । अहः । उपऽ वाध्यः । नृऽभिः। 
. `वि यः। र्नो । भर्जति। मानवेभ्यः । चेषं । नैः। अथ॑ । टूविंशं । यथां । दध॑त्‌ ॥१। 


+. स सविता देवोऽभूत्‌ । प्रादुरासीत्‌ । खतो नु. धिप्रमेव. नोऽस्माकं वचो 
वंद्नीयो भवति । इदानी यागकाले ऽहृस्तृतीयसवने नृभिरस्मदीयेर्रोतिभिरूप- 
वाच्यः स्तत्यो भवति । यो देवो मानवेभ्यो मनोरपत्येभ्यो यजमानेन्यस्तेषामधीय 
रत्ना रमणीयानि धनानि विभजति स देवः शरेष्ठं प्रशस्यं दविणं गवादिलक्षणं 
धनं नो ऽ स्मभ्यमनास्मिन्कमेणि यथा दधत्‌ । टद्यादित्यथेः । तथा वंद्य उप- 
वाच्यश्चाभूदिति ॥ 





॥ अथ हितीया ॥ 
देवेभ्यो हि प्र॑यमं यक्तियेभ्यो ऽ मृतत्ं सुवसि भागसुं्तमं । 
 श्मादिहामानं सवितब्यणुषेऽ नूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥२॥ 
देवेभ्यः । दि । प्रथमं । यलञि्यभ्यः। अमृत ऽत्वं । सुवसि । भागं । उत्‌ऽ तमं । 
श्नात्‌। इत्‌। दामानं । सवितः। वि। ऊणेषे। अनूचीना । जीविता । मानुषेभ्यः ॥२॥ 
प्रथमं देवेभ्यो रि । हिशब्टः प्रसिद्धौ । देवेभ्यो यक्ञियेभ्यो यजारहभ्यो ऽमृतत्वं 
तत्लाधनमुक्लममुत्कृटतमं भागं सोमादिलणं सुवसि । अनुजानासि । आदिद्‌ 
नंतरमेव दामानं हविषां दातारं हे सवितव्णुषे । प्रकाशयसि । मानुषेभ्यो 
यजमानेभ्यो जीविता जीवितान्यनूचीनानुक्रमयुक्तानि । पितृपु्रपोचा इत्यनु 
ऋमः । ह्णन जीवितानि पश्ाद्युणोषे ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
अ्चि्ी यश्चकृमा देव्ये जने दीनिदे्षैः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितमोनुषेषुं च तवं नो अभ सुवतादनागसः ॥३॥ ४. ` 
अचिं्ी । यत्‌। चकृम । दिष्य । जने । दीनैः । दैः । प्रऽभूती । पुरुप्रततां । 
 देवेषुं। च। सवितः। मानुषेषु। च । त्वं । नः। अच॑। सुवतात्‌। सनांगसः ॥ ३॥ 
 -है सवितरवयमचित्ती प्रलया देष्ये जने देवे त्वयि दीनदुवेलिः पुषादिभिचे 
बिग्भिवो तथा टकः प्रवृेवे तेः प्रभूती प्रभृत्या । रेश्वयेमरेनेति यावत्‌। पुरुष- 


901.. 






कलः -युरववहया च यदाग्कृम ! न केवतनं' स्येव: कृलभविः क दिवेभवभेवुः । 
` ामुषेषु चाज्ञानारिभियेञ्चकृम नः कृत्तव्तोऽ स्मान्‌ त्वमभागरः ककत . 
` श्ुबतात्‌ । अनुजानीहि । | 2. 
देवसुवां हविःषु सवितुः सत्यप्रसवस्य न प्रमिय इति याज्या । सूचितं + 
न प्रमिये सवितुरदष्यस्य तद्हस्यते प्रथमं । सा ४,११.१ इति ॥ ; ग 
॥ सेषा चतुणीं ॥ कि 
न प्रभियें सवितुरदष्यस्य तद्यथा विश्वं भुव॑नं धारयिष्यति । 
यत्पुथिष्या वरिमन्ना स्व॑गुरिवेष्मन्दिवः सुवति सुत्यमस्य तत्‌ ॥४॥ 
ने । प्रऽमिये। सवित्‌ । देव्यस्य । तत्‌। यथां । विश्च । भुवनं । धारयिष्यति । ; 
मत्‌ । पृथिव्याः । वरिंमन्‌। रा । सुऽ्ंगुरिः । वष्मेन्‌ । दिवः । सुवति । सायं । 
स्य । तत्‌ ॥ ४॥ 
सवितुरदेष्यस्य देवस्य तत्कमे न प्रमिये । न प्रमीयेत । न प्रहिंस्येत । हिसार 
न भवततीत्यणेः ॥ कृत्यार्थे केनप्रत्ययः ॥ यद्वा रेव्यस्येत्यधिक्रणे षषी । सा च 
कमोाथा । 'दव्यं कर्मेत्यथेः । कथमहिस्यमित्यत आह । यथा विश्वं भुवनं धार- 
यिष्यति धारयति । विश्वधारणरूपं यत्कमोास्ति तन्न प्रभिये । तथा स्वगुरि 
ेभनागुस्युपतधितहस्तो यत्‌ यः पृथिव्या वरिमन्ना । सकारश्चा्थे । भूम्या 
उत्वे च सुवति । तथा दिवो द्युलोकस्य वष्म॑नुर्त्वे च सुवति अस्य देवस्य 


तदुक्त कमे सत्यमवाध्यमिति ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 


इद्ज्येष्ठान्वृहश्यः पवेतभ्यः कष्या एभ्यः सुवसि पस्त्या वतः । 

यथायथा पतय॑तो वियेमिर एवेव त॑स्थुः सवितः सवाय॑ ते ॥५॥ 

इद्रऽभ्यष्ठान्‌। बृहत्‌ऽभ्य॑ः। पर्वतेभ्यः । सरयान्‌। रभ्यः। सुवसि । परस्त्यऽ वतः 1 

यथांऽयथा। पत्य॑तः। विऽयेमिरे। एव । एव । तस्थुः। सवितरिति । सवाय । ते ॥५॥ 
हे सवितरिदर्यष्ठान्‌ । इदः परमेश्वयेयुक्तस्त्म्ेंदरो वा व्ये ज्यायान्‌ पूज्यो 


येषां ते ताहष्णः। तानस्मान्वृहद्यो महघ्यः पर्वतेभ्यो ऽप्यधिकान्‌ सुवसि। प्रेरयसि 
किच एभ्यो यजमानेभ्यः पस्त्यावतो गृहवतः छयान्निवासान्‌ सामनगरारीन्‌ 














श सवस्या वा रमेेवमेव नियमलसनति्रम्य तस्थुः ! तिरति ॥ न. 
| | ॥ सथ षष्ठी ॥ ४ 

जें ते चिरहनसतवितंः सवासो दिवेदिवे सोभ॑गमासुवंतिं । 

टरो चा्वापूथिवी सिंधुरन्निरादित्येनों अदितिः शमे यंसत्‌ ॥ ६॥ 
ये। ते। भिः। अह॑न्‌। सवितरिति । सवासंः। दि्वेऽदिवे । सौभ॑गं । साऽसुवंति। 
` ईः द्यावापुथिवी इति सिधुः। अत्‌ऽभिः। सादित्यः। नः। खदितिः। शमे। यं सत्‌॥६॥ 


ये यजमाना हे सवितस्ते तदधे सवासः सवाः सोमाः । बितीयार्थे प्रथमा । 
सोमान्‌ । यद्वा सवासः सवनानि प्रातरादीनि प्रति जिरहन्भिषुणंति । न 
केवत्ठमेरूस्मिन्नेवाहनि सवनभयेषु अपि तु दिवे दिवे प्रतिदिनं सौभं सीभा- 
ग्यजनकमासुवंति सभिषुखति तेभ्यो नोऽस्मनभ्यमिदरः शमे यसत्‌ । यच्छतु । 
द्यावापृथिव्यो चाद्धिविशिष्टा सिंधुः सिध्वभिमानिदेवता चादिेः सहितादितिष्च 
शमे यंसत्‌। सावि सूक्तं इदरादीनां निपात्तसुक्घा तेषां प्राना न विरध्यते ॥ 
॥ इति तुृतीयस्या्टमे पंचमो वगः ॥ 
को वस्तातेति टचे टणशमं सूक्त वामटेवस्याप विश्देवटेवताकं । अष्टम्या 
द्यास्तिस्ो गायच्यः शिष्टा खनादेशपरिभाषया चिष्टुभः । तणा चानुक्रम्यते । को 
वो टश वेष्वदेवं चिगायष्यंतं लिति । विनियोगो ठेंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को व॑स््राता व॑सवः को व॑रूता द्यावाभूमी खदिते ासींथां नः। 
सहीयसो वरूण मिन्र मतीत्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः ॥१॥ 
कः। वः। चाता। वसवः। कः। वरूता द्यावभूमी इतिं । सदिते। बासीथां । नः। 
सहींयसः। वरुण । मिच्‌ । मर्तेत्‌। कः। वः। ध्वरे। वरिंवः। धाति । देवाः ॥१॥ 
हे वसवः सवस्य वासयितारो देवा वो युष्मान्‌ कस््ातास्ति। यत्तो यूयं वस- 
 चोऽत्त इत्यभिप्रायः । कश्च वरूता संभक्तास्ति । यद्वा वो युष्माकं मध्ये ङस्राता 
रक्षको देवः कश्च वरूता वारयिता दुःखानां वरणीयो वा भवति । हे द्यावा- 
भूमी नोऽस्मान्‌ चासीणां । रक्तं । हे अटित असंडनीये । एतदपि द्यावा- 















शुर्मोरविंशेषणं कि 





यरीदं +भ 
॥ 
पूवैमविद्यमानवदिति “ + 


`. स्यात्‌ । आ्मजितं पूरवेमविद्यमानवाद्‌ पूस्यानिद्यमानवल्ेनास्य् „ 
 शवात्‌। अदिते भिभ वरुणोत मूक । ऋग्वे २.२७.१४.। इति आदित्या 
५५६ सुदीलव टौनवः । ुग्वे° १०, ६६. १२.। इतिवत्‌ 1 तस्थैव विशेषणत्वे समानाधिकरण कनं | 
 , इति सामानाधिकरण्यात्‌ अग्रे पावक रोचिषा । चछग्वे० ५,२६.१. इतिवत्‌ स्य ‰ 
निघातः सिध्यति । तस्मात्‌ द्यावाभूमी इयेतस्य विशेषणं । हे वरुख चवा मिष ५५ 
भ्रुवां सहीयसो मतादभिभवितुमेनुात्‌ नस्वासीणां । हे देवा बो क 
, यागे को वरिवो धनं धाति । ददाति । यदा वो युष्माकं मध्ये को वरिवो 
` धाति । धारयति ॥ ध 


ति 














॥ छथ हितीया ॥ 
प्र ये धामानि पृब्याण्यचोन्वि यदुद्धान्वियोतारो अमूराः । 
विधातारो वि ते द॑धूरज॑खा ऋतथीतयो रुरुचत टुस्माः ॥२॥ 
्र। ये। धामानि। पृष्यणिं। अ्चोन्‌। वि। यत्‌। उच्छान्‌। विऽयोतारः। अमूराः! 
विऽधातारः। वि। ते । दधुः । खज॑साः। ऋत ऽधींतयः। ररूचंत । ट्‌स्माः ॥२॥ 
ये देवाः पृष्याणि पुरातनानि धामानि स्थानानि वा प्राचाम्‌ अचेति 
प्रयद्धंति स्तोतृभ्यः। यत्‌ ये च वियोतारो दुःखानामभिश्यितारोऽमूरा अमूढा 
युद्धान्‌ ब्युद्धंति तमो विवासयति देवाः ते विधातारः फत्तानां कतारोऽजसा 
नित्या विदधुः । कु्वैत्यभिमतं । किंच ऋतधीतयः सत्यकमाणो दस्मा दशेनीयास्त 


रूरचंत । रोचते ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 


प्र प्या $ मदिति सिंधुंमकेः स्वस्तिमीक्छि सख्याय ट्वी । 
उभे यणां नो सर्हनी निपातं उषासानक्ता करतामदब्धे ॥ ३॥ 
्र। पस्त्या । अदितिं । सिं । अकः । स्वस्ति । ईक । सख्याय । देवी । 
उभे इतिं। यथां। नः। अह॑नी इति । निऽपातः। उवसानक्तां। करतां । अतन्े इतिं ॥३। 
स्यां सवेर्भतव्यामदितिमदीनां देवमातर तां देवी सिंधु स्यंदनशीतां न्य 
भिमानिदेवी स्वस्तिं सुखनिवासामेतनमिकां देवी सख्यायानुकूल्यायरिमेे- 





ईद्राविष्यू नृवदु षु स्तवांना शमे नो यतमम॑वदरथं ॥४। ५, 
` वि। अयमा । वरूणः। चेति । पंथां । इषः। पतिः । सुवितं । गातु । छप्रिः। ` ` 
 इदराविष्णु इतिं। नृऽवत्‌। ऊ इति। सु। स्तवा ना। एमे। नः। य॑तं। सम॑ऽवत्‌। वरूथं ॥४॥ ` 





अयमा देवोऽ स्माकं पंथां यज्ञादिमागे विचेति । ज्ञापयति । तथा वरूणो 
विचेति । इषोऽनस्य हविलेक्षणस्य पतिः पालठकोऽम्निः सुवितं सुखकरं गातु 
गमनं माग वा स्वमीदेविचेति । इट्राविष्ण सु सुषु स्तवाना स्तूयमानो नृवन्म- 
नुष्यवन्मनुष्योपेततं वरूयं वरणीयममवदत्टोपेतं शमं गृहं सुखं वा नोऽस्माकं 
यंतं । यच्छतं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

ञ्चा पवेत्तस्य मर्तामर्वांसि देवस्य चातुरवि भग॑स्य । 

प्ात्मतिजेन्यादंह॑सो नो भिचो मिनियांदुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥५॥ 

स्मा । पवैतस्य । मरूतां । अर्वासि । देवस्य । चातुः । सन्नि । भग॑स्य । 

पात्‌। पतिः। जनन्यात्‌। अंह॑सः । नः। मिचः। मिजरियात्‌। उत । नः। उरुष्येत्‌ ॥५॥ 


पवतस्येद्रससस्येतनामकस्य देवस्य महतां च चातू रक्षकस्य भगस्य देवस्य 
चावांसि रश्षणान्याचि । आआवृणे । रचि पति वरुणो देवो जन्याज्जनसंबधाद्हसः 
पापात्‌ नोऽ स्मान्पात्‌ । पातु । रक्षतु । उतापि च मिचश्च सिजियात्‌ मिच- 
भावेन न उरुष्येत्‌ । रश्तु ॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे षष्ठो वगेः ॥ 


॥ अथ षष्टी ॥ 
रोदसी अहिना बुध्येन स्तुवीत देवी अथेनिरिः। 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवो घमेस्वरसो न्यो ३ अप॑ घन्‌ ॥६॥ 


४01, ए ॐ @ 


क्र 








1, सेधसी इतिं 1 हिना ॥ बुल । | स्तुवीत र त नं त अषिणिः । रय न्‌ 
र 4. ¦ १ समुर । न 1 संऽचरणे। सनिथवंः । घर्मऽस्व॑रसः । नः । अथः रः 
ड रोदसी चावापुथिव्यौ युवामहिना बुप्येनाहिबुध्यनामकेन ४. च. ~ 
५ संमहुमिद्छंतः संचरणे संचाराय समुद्रमिव । तं यथा लति त सना 9 
` तदत्‌ । यस्मदिते देवा धर्मस्वरसो दीप्र्वनयो नद्यो नदीरपघन्‌ अ व तिति 
चतो इव । थवा ते टेवा नदीरपवृखंवित्याशीः। तसात्‌ स्तुव इतिं वधः च १ 
॥ अथ सप्रमी ॥ (4 
देधे रेष्यदितिनिं पातु देवस्वाता चायतामप्रयुछन्‌ । 
महि मिस्य वरूणस्य धासिमहांमसि प्रमियं सान्वप्रेः ॥9॥ 
देवः। नः । देवी । अदितिः नि । पातु । देवः। चाता । चायता । अप्रऽयुच्छन्‌। 
 नहि। मिनस्य॑ । वरणस्य । धासिं । अरहामसि। प्रऽ मियं । सानु । अप्रः ॥७॥ 
छदिषिर्ेष्यदीना देवमाता देवेग्ये्भिचादिभिः सह नोऽस्मान्निपातु । पा- 
त्छयतु । त्था जाता पालको देवः । इंटर इत्यथः । सोऽणप्रयुच्छन्‌ खप्रमाध्न्‌ 
जायतां! वयं च मिजस्य वरुणस्यागरेषच मानु समुचितं धासिमन्रं सोमादित्र्षणं 
परमियं हिंसितुं नद्यहमसि । अहामः। समथा भवामः । किंवनुष्टानेन संवधि- 
तुमहाम इत्यथः ॥ 












॥ अथाश्टमी ॥ 
छभ्रिरींशे वसव्य॑स्याप्रिमेहः सोभैगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते ॥४॥ 
अग्निः। ईशे। वसव्यस्य । सभिः। महः। सौभ॑गस्य । तानि । अस्मभ्यं । रासते ॥५॥ 
श्मग्रिटवो वसव्यस्य धनसमूहस्येशे । ईषे दातुं । तथाप्रिमेरो महतः सौभगस्य 
सुभगत्वस्यापीणे । अतस्तानि धनानि सौभाग्यं चास्मभ्यं रासते । ददातु ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
उघों मघोन्या व॑ह सूनृते वाये पुरु । अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥९१ 


कणा कि री षके ॥ ) 





ण येभेद्‌ म प्रत्येकमागमत्‌ ` 
ति यज्ञं तद्राघो धनं ते देवा नोऽस्मभ्यं सु सुष्टु प्रयद्छलविति शेषः॥ ` 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे सप्रमो वर्मः ॥ 
` मही छ्ावापृथिवी इति सप्रचेमेकाटशं सूक्तं वामदेवस्याषे द्ावापृथिष्यं । 
 'पूवेच जिगायथ्यतं विित्युक्कत्वात्यंचम्याद्यास्िसख्रो गायच्यः श्््टाख्िष्टभः । मही 
सप्त द्यावापृथिष्यमित्यनुक्रमणिका ॥ ष्ये टशरारे पंचमेऽहनि वेश्वटेवशस्त 
्रादितख्चतुक चं द्यावापुथिव्यनिविद्धानीयं । तणा च सूचितं । मही द्यावापृथिवी 
इति चतस ऋभुविभ्वा । खा० ४.४.। इति ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 

मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भ॑वतां शुचय॑द्चिरकः । 
यत्सी वरि वृहती विंमिन्वनुवडो्छा प॑प्रथानेभिरेवेः ॥१॥ 
मही इति। द्यावापृथिवी इतिं । इह। ज्येष्ठ इतिं। सुचा। भवतां। भुचय॑त्‌ऽभिः। रिः । 
यत्‌। सी। वरिं्े दति । वृहती इति। विऽमिन्वन्‌। रुवत्‌। ह्‌। उस्षा। पप्रथानेभिः। एवे: ॥१॥ 

इह यत्ते मही महत्यौ ज्येष्ठे प्रशस्ये द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो सूचा दीघ्या 
युक्ते भ्ुचयन्निदीपयच्धिररकेमेचैः सोमादिहविभिवे युक्ते भवतां । यत्‌ यस्मात्‌ सी 
सवतो वरिष्ठे उरते बृहती महत्यो द्यावा पुथिव्यो विमिन्वन्‌ परिद्छिटन्‌ स्था- 
पयन्‌ उषा सेक्ता पजेन्यः पप्रथानेभिः प्रणमानेरेवेगेमनशीतिमेरुननिमेधेवा सह 
रवत्‌ रोति शष्ट करोति । हेति पूरणः । तस्माटूचा भवतामिति संबंधः ॥ 
। ॥ ऋय हितीया ॥ 
देवी देवेभिंयेजते यज॑भैरमिंनती तस्थतुरुक्षमाणे । 


ऋतावरी दुहां देवपुजे यञ्स्यं ने्ी शुचय॑न्भिरैः ॥२॥ 








| | | छऋभिंनती इतिं । तस्यतु | उदम 4 9.4 ति भ 
इतिं ¦ देवेभिः। यजते इतिं । यजेः 
> इत्यतऽ व॑र । अटृहा । देवच छि दवः । दल कति कौ + , 
भ्वेत्‌ इ \ कः ॥२ ॥ -रिस्ाजु्मारे । पसिचत्यावृतावरी त ` ५ 
त अमिनती रना इसत न 
हयिच्यो द्यावापयिव्यी टेवेभिर्दवेयेजने यष्टव्य सहिते शुचयन्नि 


जैरहविभिवौ युक्ते तस्थतुः । तिष्ठतः । स्य 
। अथ तुतीया ॥ 


त इत्स्वपा भव॑नेष्वास य इमे द्यावपृथिवी जजानं । 
उवी" ग॑नीरे रजसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या स्मेरत्‌ ॥ ३॥ 
। इत्‌। सुखपाः भुव॑नेषु । सास। यः। इमे इतिं । द्यावापृथिवी इतिं। जजानं। 
उर्वीं इतिं । गभीरे इतिं! रज॑सी इति । सुमेके इतिं सुऽ मेके । छ वंशे। धीरः । शच्या । 
सं । रेरत्‌ ॥३॥ 

स इत्स एव स्वपाः शोभनकमा सन्‌ भुवनेष्वास । आस्ते । य इमे द्यावा- 
पृथिष्यौ जजान उत्पादितवान्‌ । यच्च प्रजापतिरू्वीं उर््यो विस्तीर्णे गभीरे 
अविचले सुमेके शणोभनरूपे अवंशे उत्पललिरहिते अनाधारे वांतरिक्षे धीरो 
धीमान्‌ शच्या कुशतकमेणा समेरत्‌ सम्यक्‌ प्रेरितवान्‌ स एव स्वपा इति ॥ ` 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
नू रोदसी बृहद्धिर्नों वरूथेः पत्नीं बद्धिरिषय॑ती सजोषाः । 
उरूची विश्वँ यजते नि पतिं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥४॥ 
 नु। रोदसी इति। बृहत्‌ऽभिः। नः। वरूथेः। पत्नीं वत्‌ऽभिः। इंषर्यती इति। सऽजोषाः। 
उशूची इति । विश्वे इतिं । यजते इति। नि। पातं। धिया स्यास। र्यः सदाऽसाः ॥४॥ 

हे रोदसी द्यावापृथिव्यौ नु सिप्रं पत्नीवद्धिः पत्नीसहितेवेहब्धिमेहनचिर्वसूथेग्‌- 
हिधनैवौ सहेषयंती खस्माकमनमिद्छत्यौ सजोषाः परस्यरं संगते उसूची उर्वैच॑ने 
विशे ष्याप्रे यजते यषटष्ये सत्यो नोऽस्मान्‌ नि पातं। नितरां रतं । धियेत्यादि गततं ॥ 






नीयतवेन व ्रकषणः। तणा च सूचिते । प्र वां महि वी इति तृचो । ्चा०४.११.। इति ॥ 
॥ तच तुचे प्रथमा सूक्ते पंचमी ॥ 
` चर वां महि वीं अभ्युपस्तुतिं भरामहे । णुची उप प्रश॑स्तये ॥५॥ 
प्र।वां। मरहि। द्यवी इति। खभि। उप॑ऽस्तुति। भरामहे, ्नुची इति । उप प्रऽशस्तये ॥५॥ 
हे द्यावापृथिव्यो द्यवी द्योतमाने वां युवाभ्यामुपस्तुतिं स्तो महि महत्प्र- 
भ्ूतमभिप्रनरामहे । प्रकर्षण संपाटयामः। गुची शुद्धे युवां प्रशस्तये प्रशुसितुसुप। 
उपसगश्चुतेरुचितक्रियाध्याहारः । उपगच्छाम इति शेषः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
पुनाने तन्वां मिथः स्वेन दक्षेण राजयः । ऊद्याये सनाहतं ॥६॥ 
पुनाने इतिं । तन्वा। मिः, स्वेन॑ । दक्षे ण। राजणः। ऊच्याये इतिं । सनात्‌। ऋतं ॥६॥ 
हे देव्यो स्वकीयया तन्वा मत्य स्वेन टघछेण वलेन च मिथः प्रलेकं पुनाने 
शोधयंत्यौ यज्ञं यजमानं वा युवां राजथः। यदा तन्वा स्वस्वशरीरिकदेशेन मिथः 
परस्यरं पुनाने शोधय्ौ । दयौः स्ीयेनासरिण भुवं सा च स्वकीयेन क्षा्यन 
 चंदरमसि स्थितेन दिवमिति विवेकः । सनात्सदा कात्वमृतं यज्ञमूत्याथे । वहथः ॥ . 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
मही भिचरस्य॑ साधयस्तरंती पिप्र॑ती ऋतं । परि यज्ञं नि षैटथुः ॥७॥ 
मही इतिं । मिचस्यं । साधथः। तर॑ती इतिं । पिप्र॑ती इतिं । छतं । परि । यज्ञ । 
नि । सेदथुः ॥9॥ 
मही महत्यो द्या वापुथिव्यो भिच्रस्य मिचभूतस्य स्तोतुरभिमतं साधयः। ऋत- 


मन्नं तरंती तारयंत्यौ पिप्रती पूरय्॑यो यज्ञं परि परितो निषेदथुः । साश्रयथः ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमेऽष्टमो वगः ॥ 


शेचस्य पतिनेत्य्टचे हाटशं सूक्तं वामदेवस्याषे.। सआाद्याचतुधीषिष्ठीसप्र- 
म्यो ऽनुष्टुभः पंचमी पुरउष्णिक्‌ । आद्यश्चेत्पुरउण्णिगिति हि तल्लक्षणं । श्टा- 
 स्तिखख्िष्टभः। आद्यास्तिसः ेबपतिदेवताकाश्चतु्थी भुना खयदेवताका पंच- 


४0. पा 


श४६ । ¶ ्छग्वेटः ॥ [सर ३, कन्हे. वेक. 
म्यंशम्यौ शृनासीरदेवताके षष्टीसप्रम्यौ सीतदेवताके । तरथा चानुक्रमखिका 
धेषस्याौ तिखः सैषपत्याः भुनयेका यरा पुररण्णिर्‌ सात्या च गुनासील- ` 
भ्यासुपांये सीते ते अनुष्टभावाद्या च चतुर्थीं चेति ॥ छेचस्य कषेणेऽनेन 
सूक्तेन प्रत्य चं जुहुयाज्जपेन्ना । तथा च सूचितं । चस्य पतिना वयमिति प्रत्यृचं 
जुहयाञ्जपेष्ठा । गृ° सू० २.१०.। इति ॥ अप्ोयामे होतुरतिरिकोक्थ्य आश्विन- 
शस््ाटू कै चत्वायेतिरिक्तोक्थ्यानि । तचाद्या परिधानीया । सूचितं च । छेजस्य ` 
पतिना वयमिति परिधानीया । ज्ञा ९.११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

सछेच॑स्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 

गामश्वं पोषयित्ता स नो मृक्छातीहशे ॥१॥ 

छोच॑स्य । पतिना । वयं । हितेन॑ ऽइव । जयामसि । 

गां । अण्वं । पोषयित्नु । खा । सः । नः । मृक्छाति । ईह ॥१। 





वयं यजमानाः सोस्य पतिना देवेन । रुद्रं सेचपति प्राहः केचिट्ग्रिम- 
धापरे$ स्वतं्न एव वा कश्ित्सेस्य पगिरुच्यते ॥ हितेनेव । ₹वशष्ट्‌ एवार्थ । 
सवप्राशिरितेनेव तेन । खथवा मिचेणेव । यथा सख्युः साहाय्ये सन्‌ स्वकाये 
साधयति तडत्‌ । जयामसि । जयामः सेच । स देवो गामश्वं च पोषयित्नु 
पोषयितु गवाश्वलक्षणं घनमा हरष्विति शेषः! उपसं शरुतेयोंग्यक्रियाध्याहार 

स एव देवो नोऽ स्मानीदश उक्तत्षछणे धने दातव्ये सति मृक्छाति । सुखयति । 
छेचस्य पतिनेत्यादिनिरक्ष । १०. १५.। जानीयात्‌ ॥ ८, 

छप्रोयोमे मेचावरुणस्यातिरिक्तोक्थ्ये परिधानीया । सूचितं च । सछेबस्य पते 
मधुमतमूमिमिति परिधानीया । सा० ९. ११.। इति ॥ 


॥ सेषा हितीया ॥ 
शेषस्य पते मधुमंतमूमिं धेनुरिव पयो अस्मासु धु । 
. सधुष्युतं धृतभिंवं सुपूतमृतस्य नः पतयो मृक्छयंतु ॥२॥ 
- .कषेष॑स्य । पते । मधुऽ मतं । ऊमिं । येनुःऽ ईव । पः । अस्मासु । धुश्छ । 
` मपुऽशुतं । पृतंऽइव । सुऽपूतं । तस्यं । नः । पत॑यः । मृक्तयु ॥ ९४ ` ` 


भण्ड, णय. सूू१७.]  ॥ तृतीयो ऽकः ॥ २४७ 

` हे सेचेस्य पते त्वं मधुसम॑तं माधुयेपित्मूिं प्रवृमुदकं धेनुः पय इव सा यथा 
दुग्धे तथास्मासु धुव । मधुधुतं मधुखावि सुपूतं घृततमिवेत्युपमा । ताहटश- 
 भुदकमित्यथेः। ऋतस्य यज्ञस्योदक्स्य वा पतयः स्वामिनो नोऽस्मान्‌ मृक्छयंतु । 


सुखयतु । यद्वा ऋतस्येतत्कमेणि षष्ठी । छतं मृक्छयतु । प्रयखंतु । मृक्छतिरब 
 दानकमो ॥ 


` बाह्यणाद्धंसिनोऽतिरिक्तोक्थ्ये परिधानीयिषा । मधुमतीरोषधीद्याव आप 
इति परिधानीया । सा ९.११.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
मधुंमतीरोषधीद्याव आपो मधुमन्नो भवत्व॑तरि सं । 
` सछषेष॑स्य पतिमेधुंमान्नो अस्रिं यंतो अन्वे नं चरेम ॥३॥ 
` मधुंऽमतीः। सोष॑धीः । द्याव॑ः । साप॑ः। मधुंऽमत्‌। नः। भवतु । अंतरिं। 
छेष॑स्य । पतिः । मधुऽमान्‌। नः । सस्तु । अरितः । सनु । एनं । चरेम ॥३॥ 
श्रोषधीरोषध्यो वरीहिप्रियग्वाद्यो नोऽस्मभ्यं मधुमती मेधुमत्यो भवंतु । तथा 
द्यावः । तिसो दिव इत्युक्तत्वाद्वहुवचनं युक्तं । तथापोऽतरिक्षं च नो मधुमद्गवतु । 
किंच सेचस्य पतिरपि मधुमान्नो ऽस्तु । - "रितो ऽन्यरहिस्यंतो वयमेनं सेचप- 
तिमनु सनुसृत्य चरेम । संचरेम सुखेन ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
शुनं वाहाः भुनं नरः भुनं कृषतु लागल । 
शुनं वरा बध्यतां भुनमष्टामु्दिगय ॥४॥ 
गुनं । वाहाः । भुनं । नरः । शुनं । कृषतु । लागलं । 
श्नं । वरजाः । बध्यतां । शुनं । अष्टा । उत्‌ । इगय ॥४॥ 
वाहा बल्ीवदीः शुनं । सुखनामेतत्‌ । सुखं यणा भवति तथा वहंत्विति 
शेषः। तथा नरो नेतारो मनुष्याः क्षेकाः णुनं कुवेततु । तथा लांगलमपि शुनं 
कृषतु । वरजा वरणेन चायमाणाः प्रयहाः भुनं बध्यतां । अटां प्रतोदं णुनमु- 


` दिगय । प्रेरय । भुनाख्यो वायिद्रयोरन्यतमः सुखकृदेवः । तट्नुपहादेतसवे 
भवलिति तस्य श्युतिसामान्येन स्तुतिः ॥ 








श्छ  ॥ न्वेद [अ° इ, अ: कन म 
शुनासीरीये पर्वणि भुनासीरदेवताक्स्य हविषोऽनुवाक्येषात्या द्‌ याज्या। 
सूचितं च । शुनासीराविमां वाचं जुषेथां शुनं नः फात्ाः । च्चा २,२०.। इति ॥ 
॥ सेषा पचमी ॥ | 
शुनासीराविमां वाच॑ जुषेथां यदिवि चक्रथुः पयः । 
तेनेमामुप सिचत ॥५॥ 
शुनासीरी । इमां । वाच॑ । जुषेथां । यत्‌ । दिवि । चक्रथुः । पयः । 
तेन॑ । इमां । उप॑ । सिंचतं ॥५॥ 
दयुटेषः भुनदेवतेति शौनकः । अतः भुन इद्रः सीरो वायुः । भुनो वायुः भु 
एत्य॑तरिक्षे सीर दित्यः सरणात्‌ । नि° ९.४०.। इति यास्कः । हे णुनासीरौ 
तौ युवामिमां वक्यमाणां मदीयां वाचं जुषेथां । यत्पयो दिवि चक्रथुः तेनेमां 
भूमिमुपसिंचतं ॥ 





॥ सथ षष्ठी ॥ 
अवाची सुभगे भव सीते वंद्‌। महे त्वा । 
यथां नः सुभगासंसि यथां नः तफलासंसि ॥६॥ 
अवाची । सुऽभगे । भव । सीति । वंद्‌।महे । त्वा । 
यथा । नः। सुऽभगा । ससंसि। यथा । नः। सुऽफलां । खस॑सि ॥६॥ 
हे सुभगे सीते त्वमवोच्यवागंचना भव । ता त्वां वदामहे । स्तुवीमहि। यथा 
नः सुभगाससि शोननधना भवसि यथा नः सुफलाससि तथा वंदामहं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
इटः सीतां नि गुह्ातु तां परूषानुं यखतु । 
सा नः पय॑स्वती दुहामुत॑रामुत्तरां समां ॥७॥ 
इदः । सीता ¦ नि । गृहात । तां । -पूषा । अनु । यच्छतु । 
सा । “नः । पयस्वती । दुहां । उर्तरौं ऽउक्तरां । स्मा ॥७॥ ५ 
इटो देवः सीतां सीताधारकाष्टां निगृहरातु । तां सीतां पूषा देवोऽनुयखतु 3 





मदे, क्च०१. सू०प४.] 


 निय्मयतु। सा दयोः पयस्व्युदकवती दुहां । दुद्यात्‌। कदेति तटुध्यते ! उक्तरा- ` 
मुरां समामुत्तरमु्वरं संवत्सर ॥ 
स्या अष्टम्या विनियोगः भुनासीराविमामित्यबोक्ः ॥ 
| ॥ अयाष्टमी ॥ 

शूनं नः फाला वि वृंषंतु भूमिं शुनं कीनाशं खमि य॑तु वहिः। 

शुनं पजन्यो मधुना पयोभिः भुनासीरा भुनमस्मासुं धसं ॥४॥ 

भुनं। नः। फालाः। वि। कृषंतु। भूरिं । शुनं । कीना्णः। अभि। यंतु । वहिः। 
नं । पजेन्यः। मधुना । पयःऽभिः। भुना।सीरा। भुनं । अस्मासु । धततं ॥६॥ 





नो भूमि फाला भूमिविदारककाष्टाः शुनं विकृषंतु । शुनं यथा भवति 
तथा । कीनाशा बल्टीवदेरकषका वाहैबेत्टरीवर्द्रभियंतु शुनं यथा भवति तथा । 
जेन्यो मधुना मधुरेः पयोभिरूदकः सिंचतु । हे शुनासीरा इट्वायू वायादियौ 
वा भुन सुखमस्मासु धनच । धारयत ॥ | 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे नवमो वगः ॥ 
समुदराटूभिरित्यिकाटश्चे चयोटशं सूक्तं । सत्या जगती श्ाखिष्टभः। सभरि- 
मूमोन्गोधृतानामन्यतमो देवता । वामदेव षिः । सचानुक्रमणिका । समुदरा- 
टूभिरेकादश्म्रेयं जगत्य॑तं सोये वापं वा गव्यं वा ुतस्तुतिर्वेति ॥ विषुवततीदं 
सूक्षमाज्यं । तथा च सूनं । समुद्राटूमिरित्याज्यं त्यं सुमेषं । सा ४.६.। इति ॥ 
वयूढे ट्शराभे सप्रमेऽहनीद्मेव सूक्तमाज्यं । सूचितं च । खय छंदोमाः समृदा- 
टूमिरित्याज्यं । सरा० ७.९. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

समृद्राटूमिमेधुमा उदारदुपांणुना सममृतत्वमानट्‌ । 

धृतस्य नाम गुद्यं यदस्ति जिह देवानांममृत॑स्य नाभिः ॥१॥ 

समृद्रात्‌। ऊभिः। मधुऽमान्‌। उत्‌। ्ारत्‌। उप॑ । खंभुनां। सं। अमृतऽतं। ्रानट्‌ ! 
शृतस्य । नामं । गुं । यत्‌। अलल । जिह । देवानां । अमूतंस्य । नाभिः ॥१। 
 संमोदतेऽसिन्यजमाना इति वा समुद्रोऽमरिः पार्थिवः अवा समुद्रव्या- 


` श्ण, पा 
















 , आदित्याज्जायते शतः । यद्वा समुदरादुकष्यु्पतेरतरिषादुमिस्दकैस्‌ द्कसुः `` 
दाण्‌ । अथवा समुदरदुकषलकषणावामृचः सकाशाटूनिरनुलः चीरः 
 ' शादहुतपे पि समानं । यद्यपि पुतं छषीराज्जायतं तथापि तस्योधस | ५० त्पतिः 
 `वभुपवयेते । शिष्ट वाक्यमग्न्यादिपंचसु परेष्वपि समान । छभ्नुना टीश्याशिः थै ५ 
वामत्वं मोमुपसमानट्‌ । उपेति पृरणः । प्राप्नोति नरः । धृतस्य कस्य , _ 
क्षीरटृ्यरूपस्य वा गुदं नाम मोपनीयं नमनसाधनं यदस्ति तञ्वीमि । तहे ` 
वानां जिह्ास्वादजिद्धास्थानीयं भवति । ठटेवामृतस्य नाभिवेधकं भवति र. 
तदुभयं धृतस्य नामेत्यथेः । एवं स्ैमंनेषु तततत्यस्षानुसारेण योज्यं ॥ =` .. 
| ॥ खथ हितीया ॥ 
` वयं नाम प्र ब्रवामा धृतस्यासमिन्यज्ञे धारयामा नमोनिः । 
उप॑ बरह्मा गुंणवद्छस्यमानं चतुःषुगो ऽवमीद्नोर एतत्‌ ॥२॥ 
वयं । नाम॑। प्र। बवाम। धुतस्य॑ । अस्मिन्‌) यज्ञे! धाएयाम्‌ \ लम॑ःऽभिः। 
उपं॑। ब्रह्मा । णृणवत्‌। शस्यमानं । चतुःऽभ्ंगः। अवमीत्‌। गोरः । एतत्‌ ॥२॥ 
वयं यजमाना धृतस्य नाम प्र्रवाम । स्तवाम । अस्मिन्यज्ञे नमोभिनेम- 
सरिरविर्भिवा धारयाम च । बह्मा परिवृढो देवः णस्यमानं स्तूयमानमिदमुप 
पृणवत्‌ । शृणुयात्‌ । चतुःमुंगः । चारि भृगाणि वेदचतुष्टयरूपाणि यस्य 
तः। आदित्याम्रिपस्ष एवं । इतरेष्वपि यास्कोक्तव्युत्पत्या मुंग शब्दो व्याख्येयः । 
गोरोऽरुणवणंस्ताहषो देव एतत्कमे जगद्चा वमीत्‌। उ्निरति । निर्वहतीत्यथंः ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 
चत्वारि भुंगा चयं अस्य पादा चे भे सप हस्त।सो सस्य । 
जिधां बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या आ विवेश ॥३। 
चत्वारि । भगा । जयैः। अस्य । पादां । चे इति । पी इति । सप्र । हस्तासः \ सस्य । 
निधा । बद्धः । वृषभः । रोरवीति । महः । देवः। मल्योन्‌। आ। विवेष ॥३॥ 







हित्था यडगमशापेः सूयेस्य च प्रकाश्करवेन तत्परतया व्याष्यायते । जस्य - ` 
यज्लात्मकस्याचरेषयत्वारि भंगा चत्वारो वेदाः भृंगस्यानीयाः । यद्चपायस्तंयेन यज्ञं ` ` 
कऋद्ध्यास्यामः स चिभिवदेविभीयते । परिभा० १.३. इत्यक तथाष्याथवेणस्येतरा- 
मग्रेशषेयेकापिसाध्यानां कृ्लकमेणामभिधायकत्वासटपेषया चत्वारि ग्मुगेत्युकतं । 
चयो स्य पादाः सवनानि चीख्यस्य पादाः । प्रवृत्तिसाधनतवात्पादा इत्युच्यते । 
` हे जीर्चे बलीटनं प्रवग्येश्च । इश्टिसोमप्राधान्येनेदमुक्तं । सप्र हस्तासः सप्र छदांसि। 
, इस्ता अनुष्ठानस्य मुख्यसाधनं । छृदास्यपि देवताप्रीणनस्य मुख्यसाीधनसिति 
 हरूहव्यवहारः। भिधा बद्धो मंबकस्पव्रादशेस्विः प्रकारं बद्धः। धनमस्य तज्निष्पा- 
शत्वं । वृषभः फल्तानां विता रोरवीति । भृशं शष्टायते । ग्यजुःसामोक्थेः ` 
 शस्रयागस्तुतिरूपेदोजादयुत्पा दितिष्वेनिभिरसो रोति । रवं महो देवो मन्याना- 
विवेश । मगयेयेजमानैनिष्पाद्यत्वात्प्रवे् उपचयेतते ॥ अन यास्कश्चत्वारि भुंगेति 
वेदा वा एत उक्ताः । नि° १३.७.। इत्यादिना निरवोचत्‌। तदटचानुसधेयं ॥ सथ 
सयेपष्ठे व्याख्यायते । अस्यादित्यस्य चत्वारि भंगाणि चतस्रो दिः । एता 
श्रयणाथेत्वाच्छुगा णीत्युपचयेते । जयो सस्य पादाः । चयो वेदाः पादस्थानीया 
भवंति गमनसाधनत्वात्‌ । तथा द्युग्भिः पूवाद दिवि देव ईयत इत्युपक्रम्य 
वेदेरम्न्यस्तिभिरेति सूय इति हि वेदचयेण गतिरा्नाता । चे शीषे । अहश्च 
राजिश्वेति बे शिरसी । सप्र हस्तासो आस्य । सप्न रश्मयः षडिलक्षणा ऋतव 
एकः साधारण इति वा सप्न हस्ता भवंति । चिधा बहस्विषु स्थानेषु क्ित्या- 
दिष्वग्न्याद्यात्मकवेन संबद्धः । सीष्मवषाहेमंताख्येस्विभिस्तेधा बो वा । वृषभो 
वर्षिता रोरवीति । शब्द्‌ करोति वृष्यादिङ्वारा । स महो महान्‌ देवो मलत्याना 
विवेश तन्नियंतृतया । सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वे १,११५.१.। इति हि 
श्रुतं । एवं त्ववादिपच्छेऽपि योज्यं । %्गब्दिकास्तु शब्टव्रहमपरतया चत्वारि भगेति 
चत्वारि पटजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेन्यादिना व्याच्ते । अपरे 
त्वपरथा । तत्सवेमच द्रष्टव्यं ॥ 











॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
जिध हितं पणिभिगुद्यमानं गविं देवासो धृतमन्वविंदन्‌ । 
` ¦ इदः रकं सूये एकं जजान वेनदेकं स्वधमा निष्टतक्षुः ॥४॥ 





२५ ` ऋग्भेदः 

निधा । हितं । पणिऽभिः। गुद्यमानं। गविं न ज सरिद्‌ । 
` इदः । रकं । सूयः । एकं । जजान । वेनात्‌ । एक । स्वधया । निः। ताः ५81 
 परिभिरसुररगवि गोषु निधा कषीरदय्याज्यमेदेन भिप्रकारं हितं भ गृह्य ` 
मानं गोपितं घृतं दीप्रं रसरूपं वा द्रव्यं देवासो देवा अन्वविंदन्‌ । चलत । ` 
तेद्‌ एवः सीरं जजान । उदपादयत्‌ । सूये एकं जजान । वेनात्कांतिमतोऽगरेगे- 
मनवतो वायोवेकं घृतं स्वधयाजेन निमित्तेन द्व्येण वा साधनेन निष्टतद्ुः । 
निरपाट्यन्‌ देवाः ॥ 














॥ ख पंचमी ॥ 

एता अंषेति हद्यात्समुद्राच्छतर्ना रिपुणा नाव चष । 

घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरस्ययों वेतसो मध्यं रासां ॥५॥ 

एताः। अर्ति । हदया॑त्‌। समुद्रात्‌ । शत ऽब्र॑जाः । रिपुणा । न । खव ऽ चच । 

घृतस्य॑-। धाराः । अभि । चाकशीमि । हिरण्ययः । वेतसः । मध्ये । खासां ॥५॥ 

एता खापो धृतधारा वाति । खधः पतंति । शएतवजा अपरिमितगतयः सत्यो 
हृद्ाञ्दयंगमात्समुदरादंतरिक्षाद्विपुणा जल मोकप्रतिवंधकारिणा शचरुणा वृण 
नावचसे न अवदशेनाय यथादृष्टं भवति तथाषेति । ता धृतस्य धारा अभि- 
चाकशीमि । अभिपश्यामि । कुजेति तदुच्यते । हिरण्ययो हिरण्मयो वेतसोऽप्सं- 
भवोऽ प्रर्वेद्युत आसामपां मध्ये वत्तेत इति शेषः। अच धृतस्य धारा अभिचा- 
कशीमीति । अनेन चरमपादेन टोमाधारोऽग्रिवंद्युतो ऽग्रिरादित्यो वोक्तः ॥ 
॥ इति तृतीयस्या्टमे दशमो वगः ॥ 
॥ सय षष्ठी ॥ 

सम्यकसर॑वंति सरितो न पेना संतदहंदा मन॑सा पूयमानाः । 

एते अंैत्यूमेयों घृतस्य मृगा ईव छिपणोरीषमाणाः ॥६॥ 

सम्यक्‌। ख वंति । सरित॑ः। न । धेनाः । अंतः । हृदा । मन॑सा । पूयमानाः । 

एते । सर्पति! ऊमेयः। घृतस्य । मृगाः ऽइव । छिपणोः । ईषमाणाः ॥६॥ 
 ऋस्यामरेरुपरि सम्यक्‌ सखवंति कषरति पृत्तस्य धाराः । किमिव । सरितो न 


 भंन्ड.कन्पःसृश्पः] ॥ तृतीयौऽषटकः॥ २५६ 
धेनाः भरीणेयिश्रो नद्य इव । संतहेदा मनसा इदयमध्यगतेन चितेन ! भाव- ` 

 मासधिवेनेति यावत्‌ । तेन पूयमानाः भुदीकृताः । तदेवोच्यते । एते पृत- 
स्योमेयो रसा खषेति । गच्छति । जुद्धाः सकाशादमेरुपरि पतंति । किमिव । 


धिपणोः देपकाद्याधादीषमाणाः पत्ायमाना मृगा इव । ते यथा कष प्रवि- 
शति तत्‌ । अनेन रेष्यमुक्तं भवति ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
सिधोरिव प्राध्वने णुघनासो वात॑प्रमियः पतयति यड्धाः । 


धृतस्य धारां खरूषो न वाजी काष्ठां भिंदन्रूमिभिः पिन्व॑मानः ॥9॥ 
स्िंधोःऽइव । प्र ऽ अध्वने । गूघनासंः। वात॑ऽप्रमियः । पतयति । यह्धाः । 
धृतस्य । धाराः अरूषः। न। वाजी । काष्ठाः । भिंदन्‌। ऊर्मिभिः पिन्व॑मानः ॥७॥ 





सिधोः स्यटमानाया नद्याः सकाश्ादिवोटकानीव प्राध्वने प्रवणवति देशे 
शूघनास आआमुगंच्यः। आपु उति च णु इति च क्िप्रनामनी भवत इति निरुक्तं । 
वात्तप्रमियो वायुवत्प्रकृटवेगा यद्भवा महत्यो घृतस्य धाराः पतयति । गद्त्यम्रेर- 
परि । घृतमुदकमिति पके सिधोरिवेत्यजेवशब्टोऽनणेकः । स्यंटनसाधनादंतरि- 
छादुक्छलेणा घृतधारा उदकधाराः पतयति । गच्छति भूमो । सिंच घृतसंस्त्यायः 
काष्टा मयोदाभूतान्परिधीन्िदन्रूमिभी रसेः पिन्वमानो वधमानो भवति । उदक- 
मिति पक्षे काष्ठाः राला स्थिता दिशे भिंटन्नूमिभिस्तरगेः पिन्वमानो भवति । 
तच हृष्टाः । अरूषो न वाजी सआ्ारोचमानो गर्वेण गमनशीत्ठोऽश्च इव । स 
यथा भिंटन्पिन्वमानश्च भवति तदत्‌ ॥ 


॥ खथा्टमी ॥ 
छभि प्रवत सम॑नेव योषाः कस्याणय 4: स्मय॑मानासो अमं । 
धृतस्य धाराः समिधो नसंत ता जुषाणो हयेति जातवेदाः ॥४॥ 
अभि । प्रवत । स्मनाऽइव । योर्षाः। कल्याण्यः । सयमानासः। अपिं । 
 धतस्य॑ । धाराः । संऽइध॑ः। नसत । ताः । जुषाणः। हयेति । जातऽवेंदाः ॥४॥ 


धृतस्य धारा अमुमप्मिं समनेव समानमनस्का योषा योषितः पतिमिवाभि- 
प्रवतत । अभिनमयंति । निमम्रं कुवेति । कीहश्यस्ताः । कस्याणयो भट्रूपा 


$01., 1 


त [अण्३अन्धःवश्वेकः = 
` छवमानासो हसंग्यः । किंच ताः समिधः सम्यग्दीपयिश्यः सत्यो नसत । श्याश्रुः ` 
 वंति। त्ता णव धारा जुषाणः प्रीयमाणः सेवमानो वायं जातवेदा ` हेति + 
कामयते । घुतशब्टस्योट्कमिति पक्षोऽम्रिजोतवेदःशब्टाभ्यां वेदयुतोऽप्रिरादित्यो 
वा गृह्यते । तं देवमुद्कधारा अमिप्रवंत नसत च । स ताश्च हयेति ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ "५ 
न्यां इव वहतुमेतवा ॐ संज्य॑जाना समि चाकशीमि । 
यज सोम॑ः सूयते यत्रं यज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्पं वंते ॥९॥ 
करन्याःऽइव । वहतुं । एतवे । ऊ इतिं । संजि । संजानाः। अभि । चाकणीमि। वि 
य॑ । सोम॑ः । सूयते । यन॑ । यज्ञः । धृतस्य । धाराः । अभि । तत्‌ । पवते ॥९॥ 


कन्या इवानूढा वालिका इव । ता यथा वहतुमुद्वाहं प्राष्ुमेतवा उ एतु 
पतिं गतुमज्यजकमाभरणं तेजो वांजाना व्यंजयंत्यः। ए वंकुवेत्यः कन्या इव स्वभते- 
भूतमाध्वरं वेद्युतं वाग्िमारित्यं वा वहतुमेतुमंजि व्यंजकं तदीयं रूपमंजाना 
व्यजयंतीघतस्य धारा अभिचाकशीमि । सभिपश्यामि । धृतेनोटकेन च भौमस्य 
वेदयुतस्य चाग्रे: प्रज्वलनं प्रसिद्धं! किंच ता धारः सोमः सूयते यच यच वेतरो 
यज्ञस्तायते त्तं यज्ञमभितष््य पव॑ते । गच्छति खलत्टु ॥ 
॥ सथ टश्मी ॥ 

अभ्यषेत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा दरविणानि धत्त । 

इमं यज्ञं नयत देवतां नो घृतस्य धारा मधुंमत्प वतते ॥१०॥ 

सभि । सषेत । सुऽस्तुतिं । गव्यं । ञ्नाजिं । स्मासु । भद्रा । द्रविणानि । धत । 

इमं । यज्ञं । नयत । देवता । नः । घृतस्य । धाराः । मधुऽमत्‌! पवते ॥१०॥ 


हे मदीया ऋविजो गव्यं गोसमूहरूपं गोसंबंधिनं. वाजिं संधातमभ्यर्षेत । 
अभिगच्छत । अभिगमयत वा सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिं । अच गोश्ब्टेनोद- 
कानि गावो वोच्यते । तत्संघातोऽभिपरेतः । अस्मासु यजमानेषु भदा स्तुत्यानि 
दरविणानि धत्च । धारयत । स्तुत्या सत्तु फल्टं लप्स्यते । किंच नोऽस्मदीयमिमं 
यज्ञं देवता अच यष्टव्यान्देवान्नयत । प्रापयत । घृतस्य धारा मधुमद्यया तथा 
पव॑ते । गद्धंति ॥ 











1 क खश्थालूश्प]  ॥ वृतीयोऽश्कः॥ श्प 
„मन्‌ त इत्येषो्तरसूकूस्याध्ा चाध्यायोत्सजेनोपाकएणयोधिनियुक्ते। धामन्‌ 
ति विश्वमिति प्रती कमुक्का तदते वचाः । ्ञा° गु° ३,५.। इतिं सूजितत्वात्‌ ॥ 

।  ॥ सेषेकाटशी ॥ 
भार्मन विश्वं भुवनमधि श्ितमंतः संमुद्रे हद्यं 4 तरायुंषि । 

अपामनीके समिथे य ्चाभतस्तम॑श्याम मधुं म॑तं त ऊर्मिं ॥११॥ 

धाम॑न्‌। ते। विं । भुव॑नं । सधि । धितं । संतरिति। समुदर। हदि। संतः। आयुषि । 
` पां । अनीके। संऽड्धे। यः। साऽभुतः। तं। अश्याम । मधुंऽमंतं। ते। ऊमिं ॥११। 





ते त्वदीये धामन्धामनि तेजःस्थाने विश्वं भुवनमधिधितं । संतः समुद्रे बड- 
 वाग्रितेन हद्यतः सर्वप्राणिनां हृदये वेश्वानरलेनायुष्यनने सवेप्राण्याहारत्वेन । 


यद्वा ्चायुषीत्येतद््िशेषणं । जटराप्निना सतस्वायुधोयेते । सपामनीक उद्क्सं- ` 


सत्याये वेद्यताम्रितेन समिथे संमामे च णोयाप्रिरूपेण । एवं सर्वेषु स्थानेषु 
वततैमानं धाम । तस्मिन्धामनि य ऊभमिधृतह्प उट्करूपो वा रस स्मृतः स्था- 
पिततः ते त्वदीयं तं रसं मधुमंतं माधुर्योपितमश्याम । व्याप्रुयाम ॥ 

॥ इति तृतीयस्या्टम एकादशे वगः ॥ 


इत्यं श्रीबुक्रभूपातसामाज्येकधुरधरः। 
विद्यातीणेगुरोदेश्या प्राप्रसा वत््यवेभवः ॥ 
श्रीमत्सायणमज्ीशः सकत्टरागमतच्चवित्‌ । 
दाशतय्यां माधवीये वेदास्य प्रकाशने ॥ 
चतुथे मडत्टं सम्यङ्‌ वामदेवेन वीसितं । 
अषटो्तरेस्तु पंचाश्सूक्तैः पंच शतैरपि ॥ 
एकोनया नवत्या च युक्तेमेचेश्च संमितं । 
व्याकाषीत्सुिखनोधाथे पश्यतेतचिमत्सराः ॥ 


॥ इति चतुथं मंडलं समाघ्रं ॥ 








॥ अय पंचमं मदत ॥ 
यस्य निः्सितं वेदा यो वेद्यो ऽ खितं जगत्‌ 
निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीणमहेश्वर ॥ 


आनेय पंचमे मंडले षडनुवाकाः । तज प्रथमेऽनुवाके चतुदश सूक्तानि । 
तजानोध्यमरिरिति इादश्चं प्रथमं सूक्तं । अनेयमनुक्रमणिका । सयोधि इादश 
बुधगपिष्ठिराविति । पंचमे मंडले ऽनुक्तगोचमातेयं विद्यादिति परिनाषितावा- 
दाजेयौ बुधगविष्ठिरावृषी । अनादेशएपरखिभाषया चिषटुप्‌ । मंडत्कादिपरिभाष- 
याग्िर्दवता ॥ आम्रेये ऋतो चैष्टुमे दंदस्याश्चिनश्स्ते चेतदादिचत्वारि सूक्तानि । 
तथा सूचितं च । अवोध्यमिः समिधेति चत्वारि । आ० ४.१३.। इति ॥ ऋध्या 
योत्सजजनोपाकरणयोधामन्ते विश्ठमिति बुचतेन विनियोग उक्तः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 

अनोध्यम्रिः समिधा जनानां प्रतिं घेनुमिंवायतीमुषासं । 

यद्ा ईव प्र वयामुज्निहांनाः प्र भानवः सिखते नाकमच्छ ॥१॥ 

अबोधि । अभिः । संऽइधां। जनानां । प्रतिं । घेनुंऽ ईव । आ ऽ यती । उषसं । 

यद्धाःऽइव । प्र। वयां । उत्‌ऽजिहानाः। प्र। भानवः । सिखते। नाकं । च्छ ॥१॥ 

सअयमभ्िजेनानामध्वयुदीनां समिधा समिद्धिरवोधि  प्रवुद्धोऽभूत्‌ । चनु- 
मिव । सप्िहोचाथधेनुं प्रति यथा प्रातव्यते तद्वदायतीमागच्छतीसुषसं प्रति । 
उषःकाल इत्यधेः । सथ प्रवुदस्याप्रेभानवो ज्वात्ा यद्धा महातो वयां शाखां 
प्रोज्निहानाः प्रोत्रमयंतो वृक्षा इव प्रोज्निहानाः स्वाधिष्ठानं त्यजतो नाकमंत- 
रिक्षमच्छाभिमुख्येन प्रसिखते । प्रसरति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
अबोधि हतां यजयांय देवानू अममः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
 समिंडस्य रूशंटदशिं पाजो महान्देवस्तम॑सो निरमोचि ॥२॥ 
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अबोधि, होतां। यजथाय । देवान्‌ । ऊः । अमिः। सुऽमना;। प्रातः । अस्थात्‌ 
सं ऽईडस्य । रुशत्‌। अटि, पाज॑ः। महान्‌। टेवः। तम॑सः निः। अमोचि ॥२॥ 
खयं होता होमनिष्पादको ऽ ग्मि वान्यष्टष्यान्यजणाय यष्टुमबोधि । बुध्यते । 
सोऽग्निः प्रातःकाले सुमनाः शोभनमनस्को यजमानानुहबुधिः सन्‌ ऊर्घो 


ऽस्थात्‌। उत्तिष्ठति । समिदस्यास्य रुश्दोचमानं पाजो बत्ठं जालालक्षणमटभि। 
हश्यते । सथ तणाभूतो महान्देवस्तमसो ऽधकारान्निरमोचि । निमुक्तोऽभूत्‌ ॥ 


| ॥ अण तृतीया ॥ 
. यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरक्ते गुचिनिगोभिरमिः । 


 श्चादचिणा युज्यते वाजय॑त्युत्ञानामूद्धो सधयज्चुहूभिः ॥३॥ 
यत्‌। ई। गणस्य । रशनां । अजींगरिति। मुचि ः। खंक्ते। भुचिंऽभिः। गोभिः। अप्मिः। 
स्मात्‌ । दसिंणा । युज्यते । वाजऽ यंती । उक्ञानां । उदगः अधयत्‌ । जुहूभिः ॥३॥ 





यद्यदेमयमग्रिगंणस्य संघात्मकस्य जगतो रशनां रज्जुरिव व्यापारप्रतिबेधकं 
तमोऽ जीगभिरति गृहाति वा । समिद्धो भवतीत्यथेः । तदा णुचिदीपोऽग्रि 
भ्वुचिभिगोभिर्दीत्ि रश्मिभिरंक्ते । व्यनक्ति विश्वं जगत्‌ । आटनतरमेव दिणा 
प्रवृद्धा वाजयंत्यन्रमिच्छ्याज्यधारा युज्यते । युक्ता भवति । अथवा दक्षिणा 
प्रवृद्धाज्यधारा युज्यते । तां च धारामु्ानामू्खुतानामुपरि विस्तृतामूुं उन्नतः 
सन्‌ जुहूभिरधयत्‌ । पिवति ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

अप्रिमच्छां देवयतां मनांसि चशूषीव सूरय सं च॑रति । 

यदी सुवाति उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायतते असे सहां ॥४॥ 
` म्नि । सद्धं । टेव ऽयतां । मनांसि । चूंषिऽ इव । सूर्यं । सं । चरति । 
 यत्‌। ३ । सुवाति इतिं । उषस । विरूपे इति विऽरूपे । श्वेतः। वाजी । जायते । 
अपं । सहां ॥४॥ 
 . अभ्रिं देवमद्छाभिमुख्येन देवयतां देवानात्मन इच्छतां यजमानानां मनांसि 
संचरति । देवा यष्टव्यास्तटथं कटायं व्धिष्यतीति ध्याय॑तीत्यथैः । चक्षुषीव सर्वेषां 
प्राणिनां यथा सूर्ये संचरति तद्वत्‌ । यद्यदेमेनमप्रिमुषसा सह विषूपे द्यावापु- 
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श्प ४ ऋुग्वेट्‌ः ४ [आ ३, ऋ दवन्कशः 
पिष्यौ सुवते जनयतः तदानी श्वेतः प्रकृष्टवणेपिततो वाजी वेजनवानत्रिरहामय 
उट्यकाले जायते । प्रवधेत इत्यर्थः ॥ | 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
अनिट हि जेन्यो खगे अहा हितो हितेष्व॑रुषो वनेषु । 
दमेदमे सप्र रल्ना दधानोऽम्रिर्होता नि .ष॑सादा यजीयान्‌ ॥५॥ 
जनिष्ट । हि । जेन्यः । यें । सहां । हितः । हितेषु । रूषः । वनेषु 
दमेऽ दमे । सप्र । रत्नां । दधांनः। सप्निः। होता । नि । ससाद्‌ । यजीयान्‌ ॥५॥ 


अयमभग्निर्जेन्य उत्पादनीयो ऽहामय उदटयकात्ते जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ । पथात्‌ 
हितेषु वनेषु वनोत्येषु काष्ेष्वरूष स्रोचमानः सन्‌ हितः । स्थापित्तः। पश्चाहमे 
दमे तक्लद्यागगुहे सप्र रत्ना रमणीयाः सप्र ज्वाला दधानो धारयमाणः । अणवा 
यजमानेभ्यः सप्रविधानि रत्नानि टधानोऽप्रिर्ोता होमनिष्पाट्‌कः सन्‌ यजी- 
यान्यष्टव्यः सन्‌ निषसाट्‌ । निषस्षो भवति ॥ 
जीवति यजमाने मृत इति शब्दो यदि स्याच्षदानी सुरभिमत्तीटिः कायो । 
तजेयमनुवाक्या । सूचितं च । सम्रिर्होता न्यसीटदयजीयान्साध्वीमक्दववीतिं नो 
क्म्य । ठे° ला० 9, ९.। इति ॥ 
॥ सेषा षष्ठी ॥ 
ग्रिर्टोता न्यसीदद्यजीं यानुपस्थं मातुः मुरभा उ तोके । 
युवां कविः पुंरूनिः्ठ ऋतावा धतो कृ्टीनामुत मध्यं इडः ॥६॥ | 
अम्मिः। होता नि। असीदत्‌। यजींयान्‌। उपऽस्थे । मातुः सुरभो । ऊं इति । लोके। 
युवा । कविः। पुरुनिःऽस्थः। ऋतऽवा । धते । कृष्टीनां । उत । मध्ये । इडः ॥६॥ 
सयमम्मिहोत्ता होमनिष्पाट्कः सन्‌ यजीयान्यष्टव्य्च सन्‌ न्यसीटत्‌ । निष- 
साद्‌ । केति तटुच्यतते । मातुः सवस्य निमातुभूम्यां उपस्थ उत्संगे तथापि 
सुरभावाज्यादिसोरभ्ययुक्ते ल्लोके स्वेद्रे्ट्ये स्थाने वेदिलक्षणे । उतापि च युबा 
नित्यतरुणः सवेच मिच्ितो वा कविर्मेधावी पुरुनिः्ो बहुस्यान तावा यज्ञ- 
वान्धता सवस्य धारक ए व॑भूतः सन्‌ कृष्टीनामृत्िग्यजमानानां मध्य इद्धः समिद 


सन्‌ वततेत इति शेषः ॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे बादशो वगः ॥ 


अन्यः च्छरपःसूरपः]  ॥ तृतीयोऽषरटकः ॥ | २५९ 
1 # अथ सप्रमी ॥ | 
प्रण॒ त्यं विप्रमध्वरेषुं साधुममिं होतारमीक्छते नमोभिः 
स्रा यस्वतान रोदसी ऋतेन नित्य॑ मृजंति वाजिनं धृतेन ॥७॥ 
भ्र। नु । त्वं । विप्र । ऋष्वरेषुं । साधुं । सिं । होतारं । इव्छते । नम॑;ऽभिः। 
 श्रा। यः। ततान॑ । रोदसी इति । तेनं । नित्यं । मुजंति । वाजिनं । धृतेन ॥७॥ 
त्यं तमपि नमोभिः स्तुतिभिनुं सिप्रमीक्छते । स्तुवंति । कीहशं तं । विप्रं 
मेधाविनमध्वरेषु साधुं फट्साधकं होतारं होमनिष्पादकं । यो देवो रोदसी 
द्यावापृथिव्यावृतेनोटकेनाततान विस्तारितवान्‌ । अग्रौ प्रास्वाहुतेरादित्यद्वारा 
वष्टयुत्पाद्क्त्वात्‌ । अणवा ऋतेन सत्यभूतेन हविषा दिवं तथाभूतेन वृष्ादि- 
फलेन भुवं चाततान । वाजिनमनरवंतं टवं यजमाना नित्यं धुतेनोटकेनाज्येन 
वा मृजंति । परि चरंति ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
माजोस्यो मुज्यते स्वे टमनाः कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो न॑ः । 
सहसखभ्ुगो वृषभस्तदोजा विश्वा मग्रे सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥४॥ 
माजोस्य॑ः। मृज्यते । स्वे । टमूनाः। कवि ऽप्रशस्तः। अतिंधिः । शिवः । नः । 
सहसरंऽभृगः। वृषभः। तत्‌ऽसोजाः। विश्वान्‌। अम्र । सह॑सा प्र, ससि। सन्यान्‌ ॥८॥ 
माजेास्यः संमाजेनीयो ऽ यमब्निमैज्यते परिचयेते स्वे स्वकीये स्थाने । 
कीदृशोऽयं । दमूना दानमना दांतमना वा कविप्रशस्तः कविभिर्मधाविभिः 
प्रशस्तः प्रकर्षेण स्तुत्यो नो 5 स्माकमतिथिरतिथिवत्पूज्यः शविः सुखकरश्च । सह- 
सण्पुगो ऽपरिमितज्वात्ो वृषभो वषि्ता फल्ठरानां तदोजाः । यत्प्रसिङं बत्ठं तेजो 
वास्ति तदेवोजो यस्य ताहश्णः । सर्ववत्छस्वरूप इत्यथः । खथ प्रत्यवाद्‌ः । हे 
छम्रे विश्वानन्यान्‌ स्वव्यतिरिक्तान्‌ सवान्‌ सहसा बलेन प्राति । प्रेति परेत्य । 
परभवसि । व्याघ्रं वा प्रभवसि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
भ्र सद्यो प्रे स्यष्यन्यानावियेस्मे चारूतमो बभू । 
शकन्यों वपुष्यो विभावा प्रियो विशशमर्तिंथिमोनुषीणां ॥९॥ 






३ शजम तं यक्षमासाद् सद्स्तदानीमेवान्यान्‌ सखसमानानतयेषि ! कः करिका छ का = ` 

मसि । यस्मै चारूतमः सन्नाविर्वभूय । किंच वमीन्न्यः सुतयो वपुषो बधुकते ` 
दीभ्िकरो वा विभावा विशिष्टदीप्निमान्‌ प्रियः प्रियभूतो विशां सर्वेषां प्राणिनां ` 
तथातिभिः पृज्यो मानुषीणां प्रजानां भवसि ॥ | 

| ॥ खथ टमी ॥ 

तुभ्यं रंति हित्तयों यविष्ठ बक्किम्रे सं्तित सोत दूरात्‌ । 

श्ना भंदिष्टस्य सुमतिं चिकिद वृह सप्रे महि शमे भदू ॥५०॥ ः 

तुभ्यं । भरति। सितय॑ः। यविष्ठ । बलिं । ग्रे । सरंतितः। ्रा। उत । टूरात्‌। 

स्रा । दिष्टस्य । सुऽमतिं। चिकिद्वि । बृहत्‌। ते। अगर । महि । शम । भदरं ॥ १०॥ 

हे यविष्ठ युवतमाप्रे तुभ्यं सितयो मनुष्या भरति । संपादयति । कि । बलिं 
पूजां हविठेक्षणामंतितो ऽ तिकादुतापि च ट्रात्‌ । आ इति चार्थे । किंच 
भंदिष्टस्यातिश्येन स्तोतुः सुमतिं स्तुतिमा चिकिद्धि । आआजानीहि । हे खम्रे ते 
तव शमे सुखमस्मभ्यं दातव्यं बृहन्महदगद्रं स्तुत्यं च ॥ 
॥ अंथेकाट्शी ॥ 

स्आद्य रथं भानुमो भानुमतमम्रे तिष्ठं यजतेभिः सम॑तं । 

विहान्प॑थीनामुवे 4 तरिं छमेह देवान्हविरद्याय वसि ॥११॥ 

स्रा । सद्य । रथं । भानुऽमः। भानुऽ संतं । गरे । तिष्ट । यजतेभिः। संऽ॑तं 

विठान्‌। पथीनां। उरू! अंतरिक्ष । खा। इह। देवान्‌। हविःऽअरद्याय । वसि ५११॥ 

हे भानुमो दीत्रिमन्मरे खद्यास्मिन्यागदिने भानुमंतं दीप्निमेतं समंतं समी 

चीनप्रांतोपेतं रथं यजतेभियेषट्यदवेः सहातिष्ठ । सारोह । विदवान्यष्ष्यदेवपरि- 
ज्ञानवास्ं पथीनां टेवयजनमागोन्प्रति । डितीया्ये षष्ठी । उभैतरिक्षं प्रभूते ऽत- 
रिक्षे देवान्यष्टव्यान्हविर्द्याय हविभेक्षणयेहावि । वहसि ॥ | 





४ : रैः 1 
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` अवीचि | ५ ये भरध्याय व्यो वंदा नृषमाय वृष्णे । | "2 9 । 
` ` मरि पव ॥ ॥ नम॑सा स्लोभ॑मप्रौ दिवीव सकममुरूष्यंच॑मधेत्‌ ॥१२॥ =: ` 
 कयोचाम। कवये  मरयाय । वच॑ः । वंदाई। बुषभाय॑।वृषणे। = 
॥ । गविष्ठिरः नम॑सा । स्वोमं। अस्री । दिविऽ ईव । रकम । उरुऽष्यंच॑ । अत्‌ ॥१२॥ 
॥ 4 वयमाभेयाः कवये मेधाविने मेध्याय मेधाहाय वृषभाय वषेकाय फलानां 
जुष्य सेके युने वंदार वंटनभीतं वचः स्तो्मवोचाम । अथ ऋषिरात्मानं 
परोधेरेव निदिश्य स्तुतिमुपसंहरति । गविष्िरो ऽ यमृषिनैमसा नमस्करिण 
हविषा वा युक्तं स्तोमं स्लोचमम्रावच्रेत्‌। परयति स्म । दिवि रूक्षं रोचमानमु 
 रूष्यवमुरूगमनमादित्यमिव ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्याष्टमे योदश वगैः ॥ 

कुमारं मातेति इाट्शचे दितीयं सूक्तं । अचेः पुजः कुमार ऋषिजेरनाख 
युजो वृशो बोभो वाच ऋषी । कमेतं त्वं वि ज्योतिषेत्यनयोस्तु बु एव नोभौ 
न कुमारः । त्या षट्‌पंचाशदक्षरा शक्ररी शिष्टास्विष्टुभः । खम्मिर्देवता । सबा- 
नुक्रमणिका । कुमारं कुमारो वृणो वा जार उभो वा शक्येतं कं वीत्युचोस्तु 
वंश एवेति ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स््योरस्यापि सूक्तस्य विनियोग उक्तः पूवे- 
सूक्तेन सह ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


कुमार माता युवतिः ससुग्यं गुहा विभति न ददाति पिन । 

अनीकमस्य न मिनज्जनांसः पुरः प॑श्यति नि्हिंतमरतो ॥१॥ 

कुमारं । माता । युवतिः। सं $ऽउग्धं । गुहा । विभति। न । ददाति । पिे। 

ऋछनीकं । सस्य । न । मिनत्‌। जनासः । पुरः । पश्यंति । निऽरहिंतं । अरतौ ॥१। 
` शययायननादयणोक्त इतिहास इहोच्यते । राजा चेवृष्ण इ्वाकुख्यरुणोऽभ- 
कटस्य च ॥ पुरोहितो वृणो जार ऋषिरासीच्षदा खल्दु । संगृष्ःनि रथानाजां 
 रर्धशाय पुरोहिताः ॥ च्यरुणस्य वृशो रर्रिमं संजयाह पुरोहितः । कुमारो वत्मेनि 
ऋडयययक्रेण घातितः ॥ छिन्नः कुमार्क्रेण ममांराय पुरोहितः । त्वं हंतास्येति 


श्छ." गा 























राजानं राजा चापि पुरोहितं ॥ लं हंतास्य कुमारस्य नाहमित्यत्वीश्षटा 1 गह्वं 
रथकेगस्य नियतातस्त्वया हतः + रणस्वामी यतो राजन्‌ तस्माद्ध तस्य घाक्तकः । ` 
एवं विवदमानौ ताविष्लाक्ल्प्र्मागतौ ॥ ती पप्रखछतुरि्वाकून्‌ केनासौ निहतो 
चिजाः । तेऽब्रुवचथयंतारं हतारं वृश्संल्ञकं ॥ स वृणो वाशेसान्ना तं कुमारं 
समजीवयत्‌ । एवमाख्याय तनैव पुनरन्यदुदीरितं ॥ यत इष्वाकवो रागादंता- 
रमृधिमन्ुवन्‌। तस्मात्तेषां गृहेष्वम्रस्तेजो निगेतमेषु च ॥ गृहे पाकादयो नासन्‌ 
तत्कारणमचिंनयन्‌ । वृं कुमारहतार यदवोचाम तेन नः ॥ अपाक्रमद्धरो 
वहेराद्धयाम वुं वयं । इति संचित्य तमृषिमाद्भयामासुराटरात्‌ ॥ समागत्य ततः 
शीध्रं तेषामम्रेहेयो भवेत्‌। इति वार्शेन सान्नासावकामयत पूवैवत्‌॥ एवं गायन्‌ 
स ऋषिब्रैद्यहत्यां भायाजातां जसदस्योनेपस्य । पिशाचवेषां हर आदाय चामरेगे 
हान्रीत्वा कशिपौ स्यापयंती ॥ इष्टा सम्यक्‌ तडरस्तोषयित्वा साना पश्वाद्योजमा- 
मास चाग्निं । ततः सतेजाः संजातोऽभवत्पाकादिः पूववत्‌ ॥ एवं शय्यायने- 
नोक्तं तांडकोक्षमथोच्यते । वृशः पुरोधा सभवद्सटस्योमेहीपतेः ॥ स रथं घाव- 
याजा ब्राह्मणस्य कुमारकं! चिच्छेद रथचक्रेण प्रमादात्तोऽब्रवीज्ुशं ॥ पुरोहिते 
वतमाने त्यि मां हंति रागता । एषा त्वयापनेतव्या ऋृषिमित्य्रवीनृपः ॥ सः 
ऋषिवाशेसान्ना तं कुमारमुट्‌जी वयत्‌ ॥ 

माता कुमारस्योत्पाटयिभी युवतिर्योवनोपेता कुमारं पथि संचरंतं समुन्धं 
चक्रेण हतं गुहा गुहायां विभति । धारयति ! न ददाति पिच तस्य जनकाय । यदा 
माता स्वस्य निमी पृथिवी समुग्यं सम्यङ्‌ निगूढं गुहा विभति । न ददाति 


पिच । अस्यानीकं रूपं भिनत्‌ हिंसितं जनासो जना न पश्यंति । किंतु अगताव-. 


रमणे देशे निहितं स्थितं पुरः पुरोदेशे पश्यंति । स्थवायं वृशेन पुनरुज्नीवित्तः ` 
कुमार सआत्मानमपरोष्तया वक्ति कथयति ¦ जारो वा तं जीवयित्वा वक्ति ¦ अथवा 
सूक्तस्याग्रेयत्वात्कुमार इत्यप्रिरूच्यते । तं मात्तारणियुवतिमिश्चयंती समुग्धं निगु 
गुहायां विभति । पिज उत्पाटकाय यजमानाय न ददाति । अस्याग्रेमिनत्‌ हिंसत्‌ 
दीहक्मनीकं तेजो जना न पश्यंति । किंतु अरतावरण्यां हितं पश्यंति ॥ . ` 


॥ अथ हितीया ॥ 
कमेतं त्व युवते कुमारं पेषी विभर्षि मर्हिषी जजान । = - £, 
पूर्वीहि गभेः शरदो ववधा्प्यं जातं यदसूत माता ॥२५ = ` ``: ' 


क! एतं \ वव । युवते । कुमार । पेषी । विभषि। महिषी । जजान । . 

चर्वी । हि । मभेः। शरदः । ववध॑ । छषप्यं । जातं । यत्‌! मूत । माता ॥२॥ 
छचाग्रर्त्पा्यमानल्वात्कु मारशब्टेन व्यवहारः । हे युवते त्वं कमेतं कुमारं पेषी 
हंसिका पिशाचिका सती बिभि । एवं वृशाख्यो महिः कशिपुनाच्छन्- 
मग्रेहेे बूते । त्वयानुत्पादितत्नाद्वारणमनुचितमित्यथेः। महिषी महती पूजनी 
यारणिरिनं जजान । अजनयत्‌ । तदेवाह । गभैः श्शोयोाहकोऽरण्याः संबंधी 
गभो हि यस्मात्पूर्वीः शरदो गताननेकान्‌ संवत्सरान्ववधे ववृधे । हं च ततो 
जातमपर्यं । यद्यस्मान्मातारणिरसूत उदपादयत्‌ । राजकुमारपश्षे हे युवते भूदेवि 
कमेतं कुमारं पेषी सती विभषिं । अवशिष्टं कुमारजननपरतया योज्यं । एव- 
मुक्षरापि कुमाराप्िहरसोः परत्वेन यथोचितं व्याख्येयं ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 

हिरण्यदंतं शुचिंवणेमारात्छे्ादपश्यमायुंधा भिमांनं । 

ददानो अ॑स्ा समृतं विपुक्षक्कि माम॑निद्राः ईणवन्ननुक्णाः ॥३॥ 

हिरण्य ऽद॑तं । भुचिंऽ वरी । आ्रात्‌। छेचात्‌। अपश्यं । आयुधा । भिमानं। 

द्दानः। अस्मे अमृतं । विपृक्षत्‌। किं। मां। अनिंदराः। कृणवन्‌। सनुक्याः ॥ ३॥ 
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 हिर्णयदंतं हिरण्यसहशर्दतस्यानी यज्वालोपेतं शुचिवणे प्रदीप्रवणेमायुधायु- 
धान्यायुधस्थानीयान्‌ स्फुलिगान्‌ ज्वाला वा मिमानं निभिमाणमम्रिमारापस- 
मीपे शात्‌ रोने देशेऽ पयं । पश्येयं । एवं वृशः कामयते । सहमस्सा अग्र- ` 
येऽमृतमविनाश्यमृतत्वसाधनं वा विपृक्कत्स वेतो व्याप्त हविः स्तो वा ददानो 
टात्तास्सि । मामनिद्राः। इदः परमेश्व्योऽग्रिः । तद्रहिता सनिदराः । इद्मयजत 
इत्यथः । सनुक्या स्तुतय इदमस्तु वंतश्च किं कृणवन्‌। किं कुयुः ॥ 

॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

छषे्ादपश्यं सनुत्रंतं सुमदयूयं न पुरु शणोभ॑मानं । 

न ता अंगृथन्ज॑निष्ट हि षः पलिवक्गीरि्युवतयो भवंति ॥४॥ 
२ 4 ¦ हे्षात्‌। छपथ्यं । सनुतरितिं । चरतं । सुऽमत्‌। यूं । न । पुर । शोभमानं । 
न। ताः। खगुभन्‌। च्जनिष्ट। हि। सः। पलिरङीः। इत्‌। युवतम॑ः। भवंति ॥४॥ 
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शा यूं ल गवां समूहमिव बहु 
: पिशाच्याक्रमणकाले ता ज्वाला निवी नागृभन्‌ । 


जरः इदानी सोऽग्रिरजनिष्ट हि । हरसा प्रादुरत्सतु । अ एव हेतोः पेलिक्नी- 
 रित्पत्िषुघः पल्विता ज्वाला एवेदानी युवतयो भवंति ॥ = । 
॥ अथ पंचमी ॥ 
कम मयेदं वि यवं गोभिनं येषां गोपा मर शध्िटासं। 
य ई जगृभुरव ते सूंजंवाजाति पश्च उप॑ नशिकित्वान्‌ ॥५॥ 
ङ) मे। मयक। वि। यवंत। गोभिः। न । येषां । गोपाः । रण । चित्‌। शासं । 
ये। ६। जगृभुः। खव । ते । सृजतु । खा । अजाति । पश्चः। उप॑। नः। चिकिवान्‌ ॥५॥ 
ङ मे मदीयं मयेकं मत्येसंघं राष्टं गोभिः सह वियवंत । वियुक्कमकुवेन्‌ । 
गा भृत्यांश्च वियोजयन्‌ । येषां गोपा अस्माकं गोपयितारणध्िदभिगंता नास 
बभूव सोऽयमभिः। ये हेषिण ईैमेनं जनसघ राष्ट जगम गृद्धति तेऽ वसृज॑तु \ 
नश्यतु । किंच चिङिवान्‌ चे्तनावानस्मदिषयज्ञानवानमिर्नो ऽस्माकं पण्वः पभू 
नुपाजाति । उपागछति ॥ 





॥ सथ षष्ठी ॥ 
वसां राजानं वसतिं जनानामर्यो नि द॑धु्न्षु । 
बरह्मारयजेरव तं सृजतु निंदिताये नि्ांसो भवंतु ॥६॥ 
वलां । राजानं । वसतिं । जनानां । अरातयः । नि । दधुः । मेषु 1 = 
जर्यांणि । खैः । अव॑ । तं । सृजतु । निंदिताररः । निं्यासः। भवंतु ॥8६॥ वि 


वसां वसतां प्राणिनां राजानं स्वामिनं जनानां पराणिनां वस्तिमावासमूत 
श्ुरूणमुक्तलगष्षणमग्िं वारात्तयो निदधुः । अगोपयन्‌ मर्ष तोकेषु म्ये । ` 
छनेरजिगोचस्य वृशस्य ब्रह्माणि मंजाः स्तोषाणि वा त कुमारमम्रिं बाव- 
सृजतु । ऋअषणवाचेरचिगोचस्य कुमारं ब्रह्माणि । यद्वा वृशस्य बद्यारयभेरचि- . 
मोषं । कमणि षष्ठी । तं कुमारमवसृजंतु । विसूरजतु । निदितारोऽसरि- 
टका निंद्यासोऽस्साभिर्निंद्या भवतु । छनेबेषयांणीत्येतदुधपजीष्यं  वुशंमण्थियं 












आजत आहवनीयोस्थाने शुनखिद्धेषमितयेषा \ अप्िमाहवनीयमुपस्था- 
पयांचकार भुनश्िद्धेपं निरितं सहस्रात्‌ । ° ब्रा° 9. १७.। इति ब्राह्मं ॥ 
थः ॥ सेषा सप्रमी ॥ 

भुर्लश्चि्धेपं निदितं सहस्राशर्पादमुबो सशमिष्ट हि षः । 
एवास्रद॑म्रे वि मुमुग्धि पाशान्होततंश्िकित्व इह तू निषद्य ॥9॥ 
शुनः ऽश । चित्‌। निऽदितं। सहसरात्‌। यूपात्‌। समुंचः। अशमिष्ट । हि । सः! 
एव। स्मत्‌ प्रे। वि। मुमुग्धि। पाशान्‌। रोतरिति। चिकित्ः। इह। तु। निऽसदयं ॥॥ 





हे अग्रे निदितं नित्तरां बडं भुनःशेपमृषिं सहस्राटनेकरूपाद्यूपादमुंचः । 
खमोचयः । चिदिति पूरणः । णुनःशेपमिति पटस्य मध्ये पटांतरस्य संहितायां 
व्यत्ययेनावस्थितिः। स ऋषिरशमिष्ट टि । शंतवान्‌ खत्टु । यद्वा स हि यसा- 
दशमिष्ट । स्तुगिकर्मेतत्‌ । अस्तावीत्‌ तस्मादमुं च इति संबंधः । एवेवमस्मदस्मस् 
पाशन्विमुमुग्धि विमोचय हे रोह चिकित्वश्येतनावननग्रे इह तु वेद्यां निष- 
दाबस्थाय ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 

हृणीयर्मानो अप हि म्देयेः प्र मे देवानां तपा उवाच । 

इद्र विला सनु हि तवां चचक्ष तेनाहम॑मे अनुशिष्ट साग ॥४॥ 

हणीयमानः। अप॑ । हि । मत्‌। रेः प्र। मे । रेवान्प्ं । व्रततऽ पाः । उवाच 

इदः विच्वान्‌। अनुं । हि। ला। चचक्। तेन। सहं । अप्र अनुऽशिष्टः। खा। अगां ॥८॥ 


हे अग्रे हणीयमानः क्रुध्यस्त्वं मत्‌ मल्लोऽपेयेहि । खपागाः खल्तु ॥ इ गता- 
 वित्यस्मात्‌ श्यन्विकरणाख्ङिः मध्यमे छांटसे परस्मेपद्‌ ्ाडागमे वृधो व्यत्ययेन 
श्यलोऽकारस्य शकारे च कृते रूपं ॥ मे मह्यं देवानां तपाः कमेणः पातक 
श्ट प्रोवाच हि! स रव वि्ान्‌ त्वानुचच्छ ! त्वां रदशे । तेनानुरि्ो ऽहं 

















शद  ॥ऋग्वेदः॥  [खम३, छ ४ब्‌० १५. 
2 1 =: ब्तबलवमी॥ ` ˆ+: 
नि ज्योतिषा बृहता भात्यम्रिराविविंश्वानि कृणुते महित्वा । = ˆ ` ¡ˆ `“ 


= प्रदवीमोयाः संहति दुरेवाः शशीति शुगे रसे विनिक्षे ॥९॥ ध ^ 


वि ज्यो्िंषा। बृहता । भाति । अबि । सावि । विश्चानि। कृशुते । महि १ 





ध प्र। देवीः! मायाः। सहते। दुःएवाः, शिति । मृगे इति । र॑से। विऽनिच॥९॥ 
 अयममि्वयोतिषा तेजसा बृहता महता वि भाति । विभेषेरा ५२ दीयते! श्रथ 





तथामूतः सन्‌ महिता स्वमहच्ेन विश्वानि सवष विष्के! 


प्रडीकरोति। एवं प्रवदलोऽम्रदेवीरदेवनभीतता आसुरीमोया दुरेवा दुःखगमनाः ष 


प्रसहते । अभिभवति । किंच शिशीते तीच्णीकरोति णुंगे भृंगानि । भृगक 
शीहिसिका वा जाताः शिशीते । तीष्टणीकरोति । किमथे । रसे विनिक्षे रश्सो 
नाशाय । निश्यति भंगे रक्षसो विनिक्षणनाय । नि" ४. १५.। इति यास्कः ॥ 
॥ थ ट्‌शमी ॥ | 
उत स्वानासो दिवि ष॑लमेस्लिग्मायुधा रक्षसे हतवा उ । 
म चिदस्य प्र ्जंति भामा न व॑रंते परिवाधो अरबी ५१०॥ 
उत। स्वानास॑ः। दिवि । संतु । अपः । तिग्म ऽसंयुधाः। रष्ठसे। हंतवे। ऊं इतिं । 
मद। चित्‌। सस्य। प्र। रुजंति। भामाः। न । वरते। परिऽ बाधः । अदेवीः ॥१०॥ 
उततापिचामेः स्वानासः शब्दं कुवीणा ज्वात्ठा दिवि षतु । चयुलोके प्राुभवंतु। 
किम तिग्मायुधास्तीषूणायुधस्यानीया ज्वालाः । रक्षसे हतवा उ रछषसो हन- 
नाय । उ इति धूरणः। मदे चित्‌ हषे सत्यस्याम्रेभामाः रोधा दीप्रयो वाप्र 
सजति । प्रकर्षण भंगं गद्दति पीडयंति वा रक्षांसि । परिवाधः परितो बाधिका 
छदेवीररेवना आसुः सेना न वरते । न वारय्येनं ॥ 
॥ सअथेकाटशी ॥ 
एतं ते स्तोम॑ तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा अतघ । 
. यदीदम परति त्वं दैव हयोः स्व॑वतीरप रना जयेम ॥११॥ 
ए ते । स्तोम । तुविऽ जात्‌। विप्रः। रथं। न धीरः, सुऽपाः । अतष \. ` र 
-यदि। इत्‌। छपर । प्रतिं । तव । टेव । हयेः। स्वैःऽक्तीः । अपः। एन्‌। जयेम ॥११४ 


 नेग्प, ०५ सु* 3.1 । ॥ पृत्रीयो ऽ शरः ॥ २६ 
हे तुविजात बहुभावमापनामग्रे ते त्वटथेमेतं स्तोममेतत्स्रों विप्रो मेधावी 
कलोता रषं न रणमिव धीरः स्वपाः शोभनकमाहमतष्ं । सभपादयं ! हे प्र 


देव त्वं यदीदटेनं स्तोमं प्रतिहयोः प्रतिकामयेणाः तरि स्ववेतीः स्वरणवतीषा्धि- 
मत्ीरप एनेनेन अयेम । प्राप्ुयाम ॥ 





र ॥ स्थ हाटशी ॥ 
 करवियीवो वृषभो वावान ऽषु १ येः सम॑जाति वेद॑ । 
 इतीममम्रिममृतां अवोचन्वहिषप॑ते मन॑वे शमे यंसदविष्प॑ते मन॑वे शमे यंसत्‌॥१२। 
` त्रुविऽयीव॑ः। बृषभः। ववृधानः । अशबु । अयैः। सं । अजाति । वेदैः! 
इतिं । इमं । प्रि । स्मृताः । अवोचन्‌ । बहिष्म॑ते 1 मन॑वे । शमे । यंसत्‌ । 
'' हविष्मते । मनंवे। मे । यंसत्‌ ॥१२॥ 
तुवियीवो बहज्ात्छः प्रभूतमीवो वा वृषभो वषित्ता कामानां ववृधानो 
वधमानो ऽम्रिरर्योऽरर्वेदो धनमशचुकटकं समजाति । संयोजयति । इतीममथे- 
मभरिममृत्ता अन्ये देवा अवोचन्‌ । यस्मादेवं तस्मादहिष्मते यागवते मनवे मनु- 
ष्याम यजमानाय शमे सुखं यंसत्‌ । यच्छतु । हविष्मते च शमे यंसत्‌ ॥ 
॥ इति तृत्तीयस्या्टमे पंचदट््णे वगैः ॥ 


त्वमग्रे वरूण इति हादश्चं तृतीयं सूक्तमाचेयस्य वसुशुतस्याषे बेष्भमाम्रेय । 
त्वमम्रे वसुश्रुत इत्यनुक्रांतं ॥ प्रात्तरनुवाकाश्विनश्स्तयोविनियोगो ऽ बीध्यत्रि- 
रत्यक्तः ॥ 
| ॥ तच प्रथमा ॥ 


त्वम॑प्रे वणो जाय॑से यन्न मिजो भ॑वसि यत्समिंडः । 

त्वे विश्वे सहसस्यु्र देवास्त्वमिंद्रो। दाभुषे मत्योय ॥१॥ 

त्वं । श्रे । वरुणः । जार्यसे। यत्‌ । त्वं । मिचः। भवसि । यत्‌ । संऽइः। 

त्वे इतिं । विश । सहसः । पुच । देवाः । त्वं । ददरः । दभु । मत्य ॥१॥ 

है प्रे त्वं वरूणस्तमसां वारको राश्यनिमानी देवोऽपि त्वमेव यद्यदा 

ज्ञायसे । किंच त्वं मिबोऽ हरथिमानी देवः प्रमीतेस्राता यद्यदा समिद्धः। त्वमुत्पन- 
माच सन्‌ तमनो निवारयसि प्रवृद्धः सन्‌ हितकारी भवसीत्यथेः। त्वे त्वयि विष्व 
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ऽपि रेषा बति । त्वहत्तेन हथिषा तेषां जीवनात्‌ । ते देवा जिभ्बतोऽभिं 
प्रीधिशक्तिति हि श्युतेः । हे सर्हसस्युज बलेन मध्यमानत्वात्‌ । कि त्वभि 
स्वामी दाशुषे हनिदीजे मन्योय यजमानाय ॥ न 
विवाहे चतुथ्यामाज्याहुतौ त्वमर्यमेत्येषा । सूजितं च । त्वमयेमा मसि 
रत्कनीनामिति विवाहे चतुधीं । आ गृ° १.४.। इति ॥ 

॥ सेषा डितीया ॥ 
त्म॑येमा भवसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधावन्गुद्यं जिभषि । 
छंजंतिं मिन सुधितं न गोभियेहंप॑ती सम॑नसा कृणोषि ॥२॥ 
त्वं \ सयेमा । भवसि । यत्‌। कनीनां । नामं । स्वधा ऽ वन्‌ । गद्यं । बिभि । 


छंजंति। मि च सुऽधितं। न।गोभिः।यत्‌। दंप॑ती इति दंऽप॑ती। सऽम॑नसा। कृणोषि ॥२॥ 


हे अग्रे त्मर्येमा भवसि । सर्वेषां नियमितासि । य्दा कनीनां कन्यकानां 
संबध्यसिं । किंच रे स्वधावन्‌ हवित्टेक्षणान्वन्‌ गुद्यं गोपनीयं नाम बिभर्षि 
वेश्वानर इति तन्नाम । सुधितं सृष्ट निहितं मिं न मिचमिव गोभिः । 
विकारे प्रकृतिशब्दः । गोविकरिः सीरादिभिरंजंति । यदयस्मा्पती जायापती 
समनसा समानमनस्को कुणोषि करोषि ॥ 
॥ ऋय तृतीया ॥ 

तव॑ धिये मर्तो मजेयंत रट्‌ यन्ते जनिम चार चिचं। 

पदं यदिष्णोंरूपमं निधायि तेनं पासि गद्यं नाम गोनां ॥३॥ 

तव॑ । श्चिये। मरुत॑ः । मजेयंत । रुद्र । यत्‌ । ते । जनिम । चार । चिच । 

पदं । यत्‌। विष्णोः । उपऽ मं । निं ऽधायि । तेन । पासि। गुह्यं । नामं । गोना ॥३॥ 


सअनयामप्रेमाष्यमिकी मू्िरुच्यते। हे अग्रे तव ध्रिये चयणाय मस्तोऽपो 9त- 
रिष्या मजेयंत । माजेयंति । हे रुद्र वृष्या रुटूवद्वधित्तरप्रे ते तव यज्जनिम 
जन्म चेद्युतत्क्षणं चारु चरणीयं चिभं चायनीयं च । तत्कथमिति चेदुच्यते । 
विष्योष्योपनशीलस्य देवस्योपमं गु्यमगम्यं यापदं निधायि । अनेनात्रिसिमुकं 
उधमेयमिव विष्णोमेध्यमं पटं तस्मालांतरिष्ं पश्यतीति ब्राहणं । तेन मोना 
भुदेकानां गद्यं नाम नामानि पासि । रसि ॥ ४ 

















ऋपा १.१३. तृतीे; 
1 (५ ॥ अथ चतुर्थी ॥ 

ध तव॑ शिया. सुहशे देव देवाः पुरू. दर्थाना मतं सपंत । 
` होर्तारमपनिं मनुषो नि षैदुरैशस्यंतं उशिजः शंसमायोः ॥४॥ 
तेवं । धिया । सुऽ: । देव । देवाः । पुरु । दधानाः । अमृतं । सपंत। 
होतारं । अब्र । मनुंषः। नि। सेदुः । दशस्य॑त॑ः। उशिज॑ः। शसं । सयोः ॥४॥ 
हे देवामरे सुहशस्तवं धिया समद्या देवा इद्रायः पुवैत्यधिकं दधानास्बयि 
प्रीतिं धारयतो ऽ मृतं सपंत । स्पृशंति । होतारं होमनिष्पादकमम्निं मनुषो मनुष्या 
निषेदुः । परिचरंत्युतविजः । किं कुवेतः । दशस्यंतो हविवितरंतः शंसं फलमु- 
शिजः कामयमानस्यायोमेनुणस्य यजमानस्याध ॥ 

ह  ॥ अथय पंचमी ॥ 

न तवोता पूर्वी अग्रे यजीयान काथः परो अस्ति स्वधावः । 
` विश्च यस्या अतिथिभेवांसि स यज्ञेन वनवंदेव मतान्‌ ॥५॥ 
 न। त्वत्‌। होता । पूपैः । अपरे! यजीयान्‌। न। का्थेः। परः । छस्ति। स्वधाऽवः। 
` विशः। च। यस्याः। अतिंथिः। भवांसि। सः। यज्ञन॑ । वनवत्‌। देव । मन्‌ ॥५॥ 

हे ग्रे तच्लोऽन्यो नास्ति होता पूवः पूरकः पुराणो वा यजीयान्यष्टा वा । 

काव्ये: स्तोः स्तुत्यः परः परस्तात्परस्मिन्नपि काठठे नास्ति हे देव हे स्वधा- 
वोऽन्नवन्‌ यस्या विशः प्रजाया ऋृविमूपाया सतिथिभैवासि अतिथिवत्पूज्यो 


भवसि । स यज्ञेन मतोनस्मदृष्टन्‌ वनवत्‌ । वृश्वति । हिनस्ति । यद्वा मतेन्परि 
चारकान्वनंबत्‌ । संभजेत्‌ ॥ 





॥ि ॥ अथ षष्टी ॥ 
वयमग्ने वनुयाम तोता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः । 


8. समर्ये विदयेष्वहू वयं राया संहसस्पुच मर्तान्‌ ॥६॥ 
बयं । खमे । वनुयाम । वाऽऊताः । वसुऽयव॑ः । हविषां । बुध्य॑मानाः 
बयं । सऽ मर्ये । विट्ेषु । खहा । वयं । राया । सहसः । पुच । मते।न्‌ ॥६॥ 


हे मरे वयं यजमानास्योतासत्वया "रक्ताः संतो वनुयाम । शचून्पीडमाम 


901. शा 








संभजेमहि वा धनं । कीहशा वयं । वमूयवो वसुकामा हविषा "५ गुण ध 
 भाना बोधयेत वयं समर्ये समरणे जयेम शबूनिति शेषः । विदधु बरहनेषु = 
्राह्ुयाम बतं । यहा वनुयामेत्येतदनुषज्यते । सहां सरवेष्वहःसु। किंच वयं हे ह~. 








ससुर बत्स्य पुच पातक वापने राया धनेन सह मव्योन्पुबमृत्यादीन्‌ लभेमहि ॥ ` 


॥ इति तृतीयस्याष्टमे षोडशो वगः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
यो न ञ्जागो अ्भ्येनो भरात्यधीदधमध्थसे दधात । 
जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामप्रे यो नो मचे्यति हयेन ॥७॥ = 
यः। नः। साग॑ः। सभि । एन॑ः। भराति। सधि । इत्‌। सधं । अघ ऽ से। दधात । 
जहि । चिकित्वः । अभिऽ शस्तं । एतां । ग्रे । यः । नः। मचेय॑ति । इयेन॑ ॥७॥ 


यो म्ये ्नागोऽपराधमेनः पापं च नोऽस्मभ्यमभि भराति सअभितः करोति 
तस्मिन्नधशसेऽघं पापमधिदधात । ददालवम्मिः। इदिति पररणः। सागोऽपराधं यो 
मद्यमिद्‌ं करोति तस्मा एवाग्रिस्त्करोतित्यथेः । अथ प्रत्य्ेरोच्यति । हे समर 
एतामभिशस्िं जहि । उक्षरच यच्छब्दश्रवणात्दानुगुण्येनेनमभिशंसकमिति व्या- 
स्येयं। यो ऽभिश्स्ता नो ऽ स्मषन्दयेनोक्तेनागसेनसा वा मचैयति बाधते तमिति ॥ 


॥ सअयाष्टमी ॥ 
वामस्या व्युषि देव पूवं दूतं कखाना संयजंत हव्येः । 
संस्थे यदग्र ईय॑से रयीणां देवो मतेविसुभिरिष्य्मानः ॥४॥ 
तां । स्याः । विऽउषिं । देव । पूरव । दूतं । कृणखानाः। सयजंत । हध्येः। 
संऽस्थे। यत्‌। खग्रे । इय॑से। रयीणां । देवः । मतः । वसुंऽभिः। इध्यमांनः ॥४॥ . 
हे अग्रे ल्ामस्या राजेष्युषि । व्युष्टायामुषसीत्यथेः । पूर्वे पुरातना यजमाना 
दूतं देवानां प्रेरकं कृणानाः कुवाणा सयजंत हव्येहेविभिः साधने रीणां 


हविलैषणानां संस्थे संश्यान आसादने सति हे अग्रे यद्यदेयसे गच्छसि देवो 
द्योतमानो म्तेमेनुथेच्छेतिगिवसुभिवीसकङिरिष्यमानः समिध्यमानः सन्‌ ॥ - 






ए. त ऋं स्यु पितरं योधि ` विशवान्पुशो -गस्त सहसः सून ऊहे । 
` कटा चिकिवोखनि च्॑छसे नोऽग्ने कटा ऋंतचिद्यातयासे ५९॥ ` 
 ऋव॑ । स्पृधि। पितरं! योधि । वि्यान्‌। पुभः। यः। ते। सहसः, सूनो इति। ऊहे । 

कटा । चिकित्वः। छभि। चक्षसे। नः। अम्र । कटा । च्छ तऽ चित्‌। यातयासे ॥९॥ 

हे सहसः सूनो बलत्स्य पुचाप्रे त्वमवस्यृधि। पारय । योधि । पृथङ्कर्‌ पापात्‌ । 
यः पुः पुषस्थानी यस्तव यो यजमानस्ते लां पितरं पालकं पितुभूतं विद्वान्‌ 
जानन्‌ ऊहे वहति हविः तमेवं कुर्चित्युषिरात्मानं परो्षेणाह । हष्यवाक्छप्रिरजरः 
पित्ता नः। ऋग्वे०५.४.२. इति हि व्यति । यद्वा पित्तुपुचभावो व्यत्यस्त: ¦ पितर 
पितुवद्क्षकं यजमानमवस्पुधि योधि च यस्तं पुनः पुचवत्सदा रछ्षणीयः । त्व 
पुजो भवसि यस्तेऽ विधत्‌ । ऋग्वे० २.१.९.। इति हि श्चुतः । हे चिकित्वश्चेतना- 
वन्नप्रे कटा नो ऽस्मानभिचक्षसे । अभिपश्यसि । कटा च ऋतचिद्यज्ञस्योदकस्य 
वा चेतयिता यातयासे । प्रेरयसि सन्मार्गेण ॥ 
॥ खण दशमी ॥ 

भूरि नाम वंदेमानो दधाति पित्ता व॑सो यदि तज्जोषयांसे । 

कुविदेवस्य सहसा चकानः सुख्रमब्िवैनते वावृधानः ॥१०॥ 

भूरिं । नाम॑ । वंद॑मानः। दधाति । पित्ता । वसो इतिं । यर्दि। तत्‌। जोषयासे । 

कुवित्‌ । देवस्यं । सह॑सा । चकानः । सन्नं । अम्मिः । वनते । ववृधानः ॥१०॥ 





भरि प्रसूतं नाम त्वदीयं नाम वंटमानः सन्‌ दधानि, धारयति । सामथ्योड्विः। 
अथवा नामकं हविः प्रभतं धारयति टात्तं । पिता पाल्कस्त्वं हे वसो वासकागप्र 
यदि तद्वि्जोषयासे सेवसे । देवस्य व्यवहतुयेजमानस्य कुविद्कह्‌ हविः सहसा 
बलेन युक्तः सन्‌ चकानः कामयमानः । यद्वा कमेणि षष्ठी । देवं यजमानं काम- 
यमानोऽप्रिवैवृधानो वधमानो यजमानं वधेयन्वा सुजनं वनते । प्रयच्छति ॥ 

॥ अथेकाटश्ची ॥ 
 त्वमेग अरित्रं यविष्ठ विश्वान्यमे दुरिताति पधि । 
स्तेना अंहश्नविपवो जनासोऽज्लातकेता वृजिना संभूवन्‌ ॥११। 





| ९ = भ्मेः+ = [ककन 

ल । खग । जरितारं । यविषट। विश्वानि ¦ चये । दुःऽइता । तिं । पधि । १ ` 

स्तेनाः । अध्वन्‌ । रिपवः । जनांसः। शरज्ातऽ केताः । बृजिनाः। छभूवन्‌ हवषे॥ 
हे ञंग स्वामिन्यविष्ट युवतमाप्रे जरितारमनुमहीतुं विश्वानि दुरिता दुरि- 


तान्यतिपषिं । अतिपारयसि । स्तेनास्तस्का खहश्न्‌ । हश्यते । रिपवो जनास 
शभरुभूता मनुष्या खक्लातकेता सम्रज्ञातचिहा वृजिना अस्माभिवेजिता अभूवन्‌ । 


भवंति ॥ 














॥ अथ डाटशी ॥ 
इमे यामासस्द्विगभूवन्वसवे वा तदिदागो! खवाचि । 
नाहायमप्रिरभिशस्तये नो न रीष॑ते वावृधानः परां दात्‌ ॥१९॥ 
इमे । यामासः। द्विर्‌ । अभूवन्‌ । वसंवे । वा । तत्‌। इत्‌। आग॑ः । अवाचि । 
न। सह। सयं । सब्रिः। खभिऽश्चस्तये। नः। न । रिषते। ववृधानः। परां । दात्‌ ॥१२॥ 
इमे यामासो गंतारः स्तोमास्त्वहर्‌ त्वटभिमुखा सभूवन्‌। भवंति । वा अथवा 
वसवे वासकाय तदागोऽपराधमाशसनरूपमवाचि । उक्तवानहमम्निं । शटं 
देहीति याचनमेवापराधः। इदिति पूरणः । यहा तदिदं वध्यमाणं शुभिः कृत 
मागोऽवाचि । किंचायमग्रिववृधानः स्तुत्या वधैमानः सन्‌ नाह .नेवाभिशस्तये 
निंदकाय नोऽस्मान्‌ परादात्‌। परादात्‌। तथा रिषते हिंसकाय नैव परादात्‌॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे सप्ट्टो वर्गः ॥ 


तामग्र इत्येकादशचे चतुथे सूक्तमाजेयस्य वसुश्ुतस्याष चषटुभमाम्रेयं । अनु- 
ऋत च । त्वामग्न एकादशेति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस््योविनियोगो ऽ बोध्यम्रि- ` 


सत्यिजोक्तः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


त्वामंम वसुपतिं वसूनाममि प्र मदे सध्वरेषुं राजन्‌ । 
त्वया वाजं वाजयतो जयेमाभि घयंम पृ्सुतीमंत्यो।नां ॥१॥ 
त्वां। छग । वसुऽपतिं। वसूनां । खमि । प्र। मंदे । ध्वरेषु । राजन्‌। 
त्वया । वाजं । वाजऽ यतः । जयेम । अभि । स्याम । पुकसुतीः । मत्य नां ॥१५ 
हे मरे वसूनां वसुपतिं । वु्यवु्तिभ्यां वसूनां बाहुस्यं तास्वामितवं चोक्तं । 


बहूनां घनानां स्वामिनं त्वामध्वरे बागेभ्वमि प्रमदे । आभिमुख्येन स्तौमि हे 

 शजन्‌ \. किंच त्वयानुकूलेन वाजयतो ऽ ज्रमिद्छतो वयं वाजं जयेम । किंच 
 मत्मानां सरणधमेकाणां पृत्सुतीः सेना सअनिध्याम । अभिभवेम ॥ 

दशेपूणेमासे पत्नीसंयाजे गृहपतेयोज्येषा। सूचितं च । हव्यवाक्छम्िरजरः पिता 

नं इति पत्नीसंयाजाः । ्ञा० १,१०.। इति ॥ देवसुवां हविःष्वष्यम्ररेषेव याज्या । 

सूजितं च। हव्यवाक्छप्रिरजरः पिता नस्तं च सोम नो वशः । ्ा०४.११.। इति ॥ 


॥ सेषा चितीया ॥ 

हव्यवाक्प्रिरजरः पिता नो विभुविभावां सुदृशीको अस्मे । 

सुगारेपत्याः समिषो दिदीद्यस्मश्य१क्सं मिमीहि वांसि ॥२॥ 
` हव्यऽवाट्‌। अप्रिः। अजरः पित्ता। नः। विऽभुः। विभाऽवां। सुऽ शीकः। स्मे इतिं। 
 सुऽगाहेपत्याः । सं । इषः । दिदीहि । अस्मद्यर्‌। सं । मिमीहि । शरवांसि ॥२॥ 

यं हव्यवाडप्िरजरोऽ जीणेः सन्‌ नः पित्ता भवदिति शेषः । किंच वि- 

भुब्याप्नः विभावा दीभ्रिमान्‌ सुहशीकः शेभनदशेनोऽ स्मे सम्माकं भवतु । अथ 
प्रत्यक्षवाट्‌ः । सुगाहेपत्याः शोभनगाहपत्ययुक्तानीषोऽन्ानि सं दिदीहि । सम्यक्‌ 


प्रकाश्य । टट्स्व वा । सस्मद्यर्‌ सस्मटभिमुखं वास्यन्नानि सं मिमीहि । 
सम्यर्‌ प्रयद्छ ॥ 






॥ अथ तुृत्तीया ॥ 
विशं कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं धृतपुं्मम्निं । 
नि होतारं विश्वविदं ट्धिध्वं स देवेषु वनते वायोणि ॥३॥ 
विश्णं । कविं । विश्पतिं । मानुषीणां । मुचि । पावकं । धृत ऽ पष्ट । सच्नि । 
नि। होतरं । विश्व ऽ विदं । दधिष्वे। सः । टेवेषुं । वनते । वायाणि ॥३॥ 


मानुषीणां विष्णं विश्पतिं सवासां मनुष्यरूपाणा प्रजानां पालक स्वामिनं 
वा कविं मेधाविनं शुचिं णुङ्खं दीप्रं वा पावकमन्येषां शोधकं घृतपृष्ठ प्रदीघ्रपृष्ठो- 
पल्रछित्तश्शरीरं । अथवा उपरितनभागाज्योपेतं होतारं रोमनिष्पाट्‌कं विश्वविदट्‌ 
विश्वस्य वे्लारमम्निं निदधिध्वे धारयथ हे ऋत्विजः । स देवो देवेषु मध्ये वायोणि 
वरणीयानि धनानि वनत्ते संभजते ऽस्मदय। स्वयं वा वायोणि हवीषि वनते ॥ 
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` भुषस्वाग्र इया सजोषा यत॑मानो रश्मिभिः सूयैस्य। === „^ 





। जुस नः समिधं जातवेद चा च॑ देवान्हविरद्याय वकि ॥४॥ 
जुषस्व । अमे । इक्छया। सऽजोषाः। यत॑मानः। रिमऽभिः । रयस्य । 
जुषस्व । नः। सं ऽध॑ । जातऽ वेट्‌ः। ्चा। च। देवान्‌। हविः ऽअदयांय। वधि ॥४॥ 


हे छपर जुषस्व । सेवस्व स्तुतिं । इक्छया वेदिलक्षणएया भूम्या वाचा वा 
सजोषाः समानप्रीतिः। तथा सूर्यस्य रश्मिभियेतमानः प्रयत्नमुषःकाले कुवन्‌ । 
किंच हे जातवेदो जातस्य वेटितरम्रे नोऽ स्मदीयां समिधं जुषस्व । सेवस्व । 
आवह च देवान्हविरद्याय हविरटनाय । आवाद्य वक्षि । वहसि तद्धविः ॥ 
सथ पविबेष्टयां स्विष्टकृतो ऽनुवाक्येषा । सूजितं च । जुष्टो दमूना अप्र शधं 
महते सौभगायेति संयाज्ये । आ० २.१२.। इति ॥ मरद्यः पुरोदाशं सप्रकपा- 
लमित्यचापि स्वि्टकृतोऽ नुवाक्या । ऋत्यासो न ये मरूतः स्वंचो जुष्टो दमूनाः 
। स्मा २.१४.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
जुष्टो दमूना सतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां प्रे खभियुजो विहत्यां शचूयतामा भ॑रा भोजनानि ॥५॥ 
जुषटः। दमूनाः। अतिंथिः। दुरोणे। इमं। नः। यज्ञं। उप॑। याहि। विद्वान्‌। 
विश्वाः। अग्रे। अभिऽयुज॑ः। विऽहत्यं । शनुऽ यतां । खा । भर। भोज॑नानि ॥५। 


जुष्टः पयेप्रो टमूना दानमना दांतमना वा सतिथिस्तदत्पूज्यः सन्‌ इमां 
नो ऽस्मदीयं यज्ञमुपयाहि । उपगच्छ । विद्वान्‌ जानन्‌ हे ग्रे विष्वा सभियुजो 
सवानभियोक्तुन्विहत्य शचरूयतां तेषां भोजनान्यन्नानि धनान्याभर । आहर । अति- 
भिरणभ्यतितो गृहान्भवतीत्याटिनिरुक्तं । नि° ४.५. । टृषटष्यं ॥ 
। ॥ इति तृतीयस्या्टमेऽष्टाटशो वगेः ॥ 
॥ अथं षष्ठी ॥ 
वधेन दस्यु प्र हि चातयस्व वय॑ः कृणखानस्तन्वे $ स्वायें । 


पिपषिं यत्संहसस्पुच देवान्सो अग्रे पाहि नृतम वाजं अस्मान्‌ ॥६॥ 





दस्त । प्र । हि। चातय॑सल। । ५दृानः । तनवे । स्ववि । 


 पिप॑षि। यत्‌। सहसः। पुज । देवान्‌। सः। ्मे। पाहि। नृतम। वजे । अस्मान्‌ ॥६॥ 
हे प्रे वधेनायुधेन दस्युमुपश्षपयितारं प्र हि चातयस्व । प्रणाशय । हीति 
पूरणः । वयः कृणखानस्तन्वे शरीराय स्वाये स्वीयाय । अथवा स्वये तन्वे 
यजमानादिरूपाय पुराय वयोऽननं कुवौनः। यद्यस्मात्‌ सहसस्पुचारे देवान्पि- 
पषिं तपेयसि हे नृतम नेतृतमामरे स ववं वाजे संमामेऽस्मान्‌ पाहि । रक्‌ ॥ 

॥ अथय सघ्रमी ॥ 

बयं ते छग्र उक्येविधेम वयं हव्येः पावक भद्रशोचे । 

अस्मे रयिं. विश्ववारे समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि ॥५॥ 

वयं। ते। समग्रे । उक्थेः। विधेम । वयं । हष्येः। पावक । भद्‌ ऽशोचे। 

अस्मे इति। रयि। विश्ठऽर्वारं। सं। इन्व। सस्मे तिं विष्वानि। टविंणानि। घेहि ॥9॥ 





हे प्रे ते त्वां वयसुक्थेः शस्वेविधेम । परिचरेम । वयं हव्येहैविभिविधेम । 
पावक शोधकं भदूणशोचे कस्याणदीपरे अस्मे अस्मभ्यं विश्ववारं विश्वेवैरणीयं रयिं 
धनं समिन्व । प्रापय । स्मे अस्मभ्यं विश्वानि द्रविणानि यहि । स्थापय ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

अस्माकमग्ने खध्वरं जुषस्व सहसः सूनो चिषधस्थ हव्य । 

वयं देवेषु सुकृतः स्याम शमणा नस्तिवरूथेन पाहि ॥४॥ 

अस्माकं । खमन । अध्वरं । जुषस्व । सहसः । सूनो इतिं । चिऽसधस्य । हव्यं । 

वयं । देवेषु । सुऽकृतः। स्याम । मणा । नः। चिऽवरूथेन । पाहि ॥४॥ 

हे अपरे अस्माकमध्वरं जुषस्व । सेवस्व । हे सहसः सूनो हे बलस्य पुज नि- 
षधस्य चिषु टिव्यादिषु स्थानेषु स्थित हव्यं ह विजुषस्व । यद्वा सध्वरं हविरिति 
योज्यं । सहिसितं हविरित्यथः। वयं यजमाना देवेषु मध्ये सुकृतः शोभनापूवं- 
कतारः स्याम । भवेम । जिवरूथेन वाचिकाटिभेदेन निधा वरणीयेन शमेणा 
सुखेन जिद्छदिष्केण गृहेण वा नः पाहि । रस ॥ 





| ॥ चथ नवमी ॥ | १ (८4 
विश्वानि नो दुगेहां जातवेदः सिं न नावा दुरिताति पिं । ` 
द्मे अभिवन्रम॑सा गृणानो $ स्मा बोध्यविता तून ॥९॥ 

 विष्वानि। नः। दुःऽगहा । जातऽवेदः । सिं । न। नावा । दुःऽइता । अति । पवि। 

 ऋछग्रं। अचिऽवत्‌। नम॑सा । गृणानः । अस्माकं। बोधि। अविता । तनूनां ॥९॥ 

डे जातवेदो नोऽस्माकं दुगहा दुःखेन गद्यानि दुःखन भोग्यानि विश्वानि 
हुरिततान्यतिपषि । सत्तिपारय । सिंधुं न नावा नदी नाविको यथा तद्त्‌ । 
हे गरे सनिवत्‌ सजेयंथा तथा नोऽस्माकं नमसा स्तोेण गृणानः स्तूयमानः 
सन्‌ नोऽस्माकं तनूनामविता रक्षको बोधि । बुध्यस्व ॥ 

पुचकामेष्यां यस्वेत्येषा प्रधानस्य याज्या । सृचितं च । यस्त्वा हृदा कीरिणा 
मन्यमानो ऽग्रिस्तुविश्रवस्तमं । खा २,१०.। इति ॥ 


॥ सेषा टश्मी ॥ 
यस्वा हदा कीरिणा मन्यमानो ऽ म॑वय मत्यां जोहवीमि । 
जात॑वेदो यण अस्मासु येहि प्रजाभिरपर अमृतत्वम॑श्यां ॥१०॥ 
यः। त्वा । हदा । कीरिणा । मन्यमानः । अमत्यै । मयैः । जोहवीमि । 
जात॑ऽवेदः। यः अस्मासु । धेहि । प्रऽजाभिः । अमरे । सअमृतऽत्वं । अश्यां ॥१०॥ 


यो मत्यां मरणधमाहममल्यमनाभं त्वा त्वां कीरिणा स्तत्यादिषु विद्धिषिन 
हदा हदयेन युक्तो मन्यमानः स्तुवन्‌ जोहवीमि छत्यथमादइयामि । यक्षा स्तोत्‌- 
वाचकेन कीरिणश्ब्ेन स्तुतिरूपत्ष्यते । स्तुति युक्तेन मनसा त्वां मन्यमानो 
जोहवीमि । हे जातवेदो यणो धनं प्रजां वास्मासु येहि । प्रजाभिस्त्वहच्ाभिरहं 
` अत्रेऽहममृतत्वं संतत्यविच्छेदत्वषणएमश्यां । प्राघुयां । प्रजामनु प्रजायते तदु ते 
मल्यामृतमिति हि धतिः ॥ ` 

तस्यामेव पुज्रकामेधयां यस्मे त्वमि्येषापरः पुबवतो ऽनुवाक्या । यस्मे त्व 
सुकृते जातवेदो यस्वा हदा कीरिणा मन्यमानः । आ० २, १०.। इति हि 
सूचितं ॥ | 


म०५. अ० १. सु०५.| ॥ तृतीयोऽटकः ॥ 2७ॐ 


॥ सेषेकाटशी ॥ 
यस्मे त्वं सुकृतः जातवेद उ त्टोकम॑मे कृणव॑ः स्योनं ! 
अश्विनं स पुजिणं वीरवंतं गोर्म॑तं रयिं नशते स्वस्ति ॥११॥ 
यस्मे । त्वं । सुऽ कृते । जातऽवेदः । ऊ इतिं । लोकं । सप्रे । कुणव॑ः। स्योनं । 
सश्चिनं। सः । पुचिणं । वीरऽ वतं । गोऽम॑तं । रयिं । नशते । स्वस्ति ॥११॥ 


हे जातवेदो ऽप्रे त्वं यस्मे सुकृते सुकमेणे यजमानाय । उ इति पूरणः त्लोकं 
स्योनं सुखकरं कृणवः अकरोः । यद्वा लोकमात्टोकेन स्योनं कृणवः । अनुपहेण 
कुवित्यथंः । स यजमानो ऽशभ्िनं बद्ूश्वोपेतं पुचिणं बहूपुचोपेतं वीर वंतं वी- 
रेवीरयिण वोपेतं गोमंतं रयि धनं नशते । प्राप्रोति । स्वस्त्यविनश्वरं ॥ 
॥ इति तृतीयस्या्टम एकोनविंश्णे वैः ॥ 
सुसमिद्धायेत्येकादश्चे पंचमं सूक्तमाचेयस्य वसुश्रुतस्याषे गायचमिध्मादयुक्त- 
देवत्ताकं । आ्ाप्रमिन्युक्तत्वा्नू नपादजितं । अनुकर म० १. सू° १३.। सुसमिद्धायाप्रं 
गायचमित्यनुक्रमणिका । अचीणामिटदमाप्रीसूक्तं । समिद्धो अद्येति वा सर्वेषां 
यथि वा । खा० ३.२.। इत्युक्तचात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन । सम्रये जातवेदसे ॥१॥ 
सुऽसंमिद्धाय । शोचिषे । घृतं । तीं । जुहोतन । खम्रये । जातऽ वेदसे ॥१॥ 


सुसभिद्धाय सुष्ट समिद्धायेतन्रामकायाग्रये शोचिषे दीप्तिमते घृतमाज्यं तीतर 
प्रभूतं जुहोतन । अग्रयेऽ गनादिगुणयुक्ताय जातवेदसे जातधनाय ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमट्‌।भ्यः । कविहि मधुहस्त्यः ॥२॥ 
नराशंस॑ः । सुसूटति । इमं । यज्ञं । अदाभ्यः । कविः । हि । मधुं ऽहस्त्यः ॥२॥ 
नरासः नरः शंसनीयो ऽ यमभ्िरिमं यज्ञमिदं हविवा सुषूदति । सृष्ट प्रर 
यति । स देवोऽदाभ्योऽहिस्यः केनापि कविर्मेधावी मधुहस्त्यो मधुरहस्यः ॥ ` 
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256  ॥ ऋग्वे; ह [आअ० ३. सण ६; चर रवैः 
॥ सथ तृतीया ॥ 
ईक्रितो ग्र श्रा वहेदरं चिभमिह भियं । सुखे ए्थेभिर्तये ॥३॥ 
ईद्छितः। अम्र । ्रा। वह । इट। चिभं। इह । प्रियं । सुऽलेः । रथेभिः । ऊतये ॥ ३॥ 
हे अग्रे शच्छितः स्तुतः सन्रावहेदरं चिं चायनीयं परियमिहास्मिन्यज्ञ सुखे 


` रथेभी र्थेूतयेऽ स्मदरक्षणाय ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 


ऊरेदा वि प्र॑यस्वाभ्य4 को अनूषत । भवां नः शुभ सातये ॥४। 
ऊस ऽखदाः। वि। प्रथस्व । अभि। अकोः। अनूषत । भव । नः। भुभ। सातये ॥४। 
हे ऊणेब्रदा ऊणाक्वलतवत्‌ मृदु हे बरर्विप्रथस्व। प्रथय। अकाः स्तोतारोऽभ्य- 
नूषत । स्तुवंति । हे णु दीप्र सातये धनाय तदानाय वा नोऽ साकं भव ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
देवीकीरो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न ऊतये । प्रप यज्ञं पुणीतन ॥५॥ 
देवीः। ारः। वि। श्रयध्वं । सुप्रऽखयनाः। नः। ऊतये । परऽ । यजत । पृणीतन ॥५।॥ 
हे दारो यज्ञस्य ्ाराभिमानिन्यो हे देवीर्दषयो विश्वयध्वं । वियुक्ता भवत । 
सुप्रायणाः शोभनगमनसाधना नोऽस्माकमूतये रछये यज्ञं यजमानं प्रप्र 
पृशीतन । पूरयत कामेेज्ञमेव वा फलः ॥ 
॥ इति तुतीयस्याष्टमे विणे वगैः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
सुप्रतीके वयोवृधां यह्ी ऋतस्य मातरा । दोषामुषासंमी महे ॥ ६॥ 
सुप्रतीके इतिं सुऽपरतीके । वयः ऽ वृधां। यही इतिं । ऋतस्य । मातरा । दोषां । 
उषसं । ईमहे ॥६॥ 
हे रहो राचेश्चामिमानिदेष्यौ सुप्रतीके सुरूपे शोभनांगे वा वयोवृधाननस्य 
बधयिध्यो यही महत्यावृतस्य यज्ञस्योटक्स्य वा मातरा निमीाश्चौ तयोमे्य 
प्रत्येकं दोषां राजिदेवीमुषसमहर्दवीमीमहे । स्तुमः ॥ | 


म०५. छा० १: सुर ५; ` ॥ बरतीयो ऽकः ॥ २७९ 
| ॥ अथ सप्तमी ॥ 
वात॑स्य पत्म॑नीक्िता देव्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा ग॑तं ॥9॥ 
वात॑स्य पत्म॑न्‌। ईेक्छिता । देव्या । होता रा। मनुषः। इमं! नः। यज्ञं । स्मा गतं ॥ 9॥ 


वातस्य पत्मन्‌ । लुप्रोपमेषा । वायुगमनसहश्गमनाथेमीषक्छितावग्माभिः 
स्तृती । यहा वातस्य पतनसाधने ऽ तरिक्षे गच्छतो देव्या देवादप्रेदिन्याच् 
समुञ्जूतो होतारा देवानामाद्धातारौ युवां मनुषो मनुष्यस्येमं नोऽस्माकं यज्ञ- ` 
मागतं । ्ागद्छतं । नो मनुषो यज्ञमिति व्यधिकरणे षष्ठ्यो । अस्माकं यज- 
मानस्य यज्ञमित्यथेः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
इढ्छा सर॑स्वती मही तिखो देवीमेयोभुवैः। बिः सीदंवक्िध॑ः ॥४॥ 
इत्छ।। सर॑स्वती । मही । तिसः। देवीः। मयःऽभुवः । बहिः, सीदतु । सक्षिधः ॥४॥ 


इव्छा पृथिवी सरस्वती । सर उदकं । तस्मात्सरस्वान्वायुः । तस्य स्त्री सर- 
स्वती । मही महती भारती भरतस्यादित्यस्य पत्नी । अन यद्येषा नोक्ता 
तथापि सवज सददष्टवाचिसंख्याश्रवणाञ्च सा गृद्यते । सथयवेताः धित्यतरिष्ष- 
द्युस्थाना वाम्टेष्यः । एता मयोभुवः सुखस्य भावयि्योऽसिधोऽहिंसिकाः स्यो 
बरिवेहिषि सीदंतु । उपविशतु ॥ 

॥ थ नवमी ॥ 

शिवस्व॑ष्टरिहा ग॑हि विभुः पोषं उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदव ॥९॥ 
शिवः। चष्ट इह। आ गहि। विऽभुः। पोषे। उत। त्मना यज्ञऽयज्ञे। नः। उत्‌। सव ॥९॥ 


हे तवषट्दव शिवः सुखकरः सच्निहागहि । अस्मद्यजलमागच्छ । विभुष्याप्रस्ं 
पोषे करणे उतागत्य च त्मनात्मना स्वयमेव यज्ञेयज्ञे सवेषु यज्ञेषु नो ऽस्मा- 
सुट्‌व । उत्कृष्टं रक्ष्‌ । 
अभरिहोच उन्तराहुतिस्कंटने यज वेत्थेत्यनया समिधमादध्यात्‌ । सूचितं च । 
यथ वेत्थ वनस्यत इत्यु्तरस्या ्राहुत्याः स्कंटने । ० ३.११.। इति । 
| ॥ सेषा दशमी ॥ 
यथ वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गद्या नामानि । तज॑ हव्यानि गामय ॥१०॥ 


य॑ । वेत्थ॑ । वनस्पते । देवानां । गुदं । नामानि । तज॑ । हव्यानि । गमय ॥१०॥ 


२४९ ॥ छग्वेदः ॥ [स ३, अ० ४. व १२९. 
हे वनस्पते यूपाभिमानिदेव यज यस्मिन्‌ स्थाने वेत्य देवानां गुह्या गुष्यानि 
नामानि नामानि रूपाणि तच हव्यानि गमय । प्रापय ॥ 
| ॥ अथेङाटशी ॥ 
स्वाहाम्रये वरूणाय स्वहिदरौय मरुद्यः । स्वाहां द्वेभ्यो हविः ॥११॥ 
स्वाहा। अग्रये। वरणाय। स्वाहां इट य। मरुत्‌ऽभ्यः स्वाहा । देवेभ्यः। हविः ॥११॥ 


अग्न्यारि विश्वे देवाः! तेभ्यो देवेभ्य इट्‌ हविः स्वाहा करोमीति शेषः । 
स्वाहुतं करोमीत्यथः । एवं स्वाहाकृतः स्तुतिः ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टम एकविंशो वगः ॥ | 
सग्रिं तं मन्य इति टश्च षष्ठ सूक्तं वसुश्ुतस्याषेमाग्रयं पाक्त । प्रि तं टश 
पांक्कमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक सखाम्रेये ऋतौ पाक्त छंटस्याश्चिनशस्वे चेदं 
सूक्तं । अग्निं तं मन्य इति पाक्त । सखा० ४.१३.। इति हि सूचितं ॥ स्ाश्वमेधिके 
मध्यमेऽ हनीदमेवाज्यशस्तं । सूचितं च । अग्रं तं मन्य इत्याज्यं तस्थेकाहिकमुप- 
रिष्टात्‌ । स्रा १०.१०.। इति ॥ आद्य आआभिघविकेषुक्थ्येषु मचावरुणस्यानुरू- 
पस्तृचः। सूचितं च । अग्निं तं मन्य यो वसुराग्रे स्थूरं रयिं भर । खार 9.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
म्नि. तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यतिं धेनवः । 
अस्तमवेंत सआश्वोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य सखा भर ॥१॥ 
अग्निं । तं । मन्ये । यः। वसुः । सस्त । यं । यंति । धेनव॑ः। 
अस्तं। अवतः। खआाशएवः। सस्तं । नित्यां सः। वाजिनः। इषं । स्तोतुऽभ्य॑ः। सा। भर ॥१॥ 


तमम्निं मन्ये । स्तौमि । योऽग्रिर्वसुवे।सकः । यमस्तं सर्वेषां गुहवदाश्चयभूतं 
धेनवो यति गच्छंति प्रीणयितु । सस्तमुक्तत्टक्षणमवेतो ऽरणएवंनो ऽश्वा आशवः 
शीघ्गाभिनो यति । तथा नित्यासो नित्यप्रवृक्चयो वाजिनो हविलेकषणानरवंतो 
यजमाना यमस्तं यति तं मन्ये । इषमननं स्तोतृभ्यो ऽ स्मभ्यमाभराप्रे ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
सो सप्रिय वसुगृणे सं यमायंति येनव॑ः। + 
समवैतो रघुदुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य सचा भ॑र ॥२॥ 


म०५, इ, १ सुर 8. नूतीयो 
` सः+ ऋग्निः। यः। वसुः गृणे । सं\ यं । शआऽयंतिं । भेलवः। 
सं। अवैतः। रघुऽदूवः। सं। सुऽजातासंः। सूरयः । इषं । स्लोतृऽभ्यः। स । भर ॥२॥ 


सोऽग्निः सं खत्वभ्रियो वसुवासको गृणे । स्तूयते । यं धेनवः समायंति 
होमा । अवैतोऽश्वा रधुटूवो लधुगमनाः समायंति । सुजातासः सूरयो मेधा- 
विनयं समायति स खत्वम्रिरिति ॥ ` 
॥ अय तृतीया ॥ 
अग्रिहि वाजिनं विशे टदांति विश्वच॑षेणिः । 
ऋछम्री राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वायेभिषं स्तोतृभ्य स्रा भ॑र ॥३॥ 
आअभ्निः । हि । वाजिनं । विशे । दट्‌[ति । विश्व ऽ च॑षेणिः । 
अमनिः। राये, सुऽञ्नाभुवं। सः । प्रीतः। याति। वाये। इषं स्तोतृऽभ्य॑ः। सा । भर ॥२॥ 
अमरिद्ययमप्रिः खलु विशे यजमानाय वाजिनमनवंतं पुजमश्वमन्नं वा 
ददाति । विश्वचषेणिः । विश्वे चषेणयो मनुष्या रक्षणीया अचेका वा यस्य स 
तथोक्तः । यद्वा पश्यतिकर्मतत्‌ । सवस्य द्र्टाम्री राये धनाथिने। अथवा हिती- 
यार्थे चतुरी । धनं स्वाभुवं सुष्टु सवे व्याघ्रं वाये स्वेवेरणीयं प्रीतः सन्‌ याति, 
यमयति । राततं वा गच्छति । इषमित्यादि गतं ॥ 
स्ाभिक्षविकेषुक्थ्येषु तृतीयसवने स्तोजियतुचस्या ते अम्र इधीमहीत्यादिके 
प्रथमादितीये । सूचितं च भवति । आ ते अग्रे इधीमद्युभे सुश्वदर सपिंष इति 
डे एका च । ०७. ४. इति ॥ 
॥ तच चे प्रथमा सूक्ते चतुर्थीं ॥ 
स्चाते अम्र इधीमहि द्युमत देवाजरं । 
यद स्या ते पनीयसी समिदीदय॑ति द्वीषं स्तोतृभ्य स्रा भर ॥४॥ 
आ । ते । अगे ।इधोमदि। दयुऽ मंत । दव । अनर 
यत्‌। ह। स्या। ते। पनी यसी । संऽइत्‌। दीदय॑ति। दयवि । इषं । स्तोत्‌ऽभ्यः। स्ा। म ॥६। 


हे अग्रे टेव द्युमंतं दीप्रिमंतमजरमजी शे ते त्वामा सवेत इधीमहि । दीप- 
यामः । यद्ध खत्तुस्यासाते तव पनीयसी स्तुत्या समिदीषिदीदियति दीप्यते 
छवि श्युतोके ॥ 
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ए षद = | :#ऋष्वेदः॥. 
, ५. ॥ श्च प्॑ंचमी॥ .. 
शाते प्र ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते, ` ष्ट 
सुट्‌ दस्र विश्प॑ते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इष॑ स्तोतृभ्य रा भर ॥५॥ = 

श्रा । ते, सम्रे। ऋचा। हविः । भुर्रस्य । णोचिषः। पते। वि 


सुऽच॑द्र। दस्मं । विश्पते । हष्यऽवाट्‌। तुभ्यं । हूयते। इष। स्तोतुऽभ्य॑ः। ्रा। भर ॥५॥ 
हे शोचिषो दीपः पते स्वामिनरम्रे शुक्रस्य दीप्तस्य ते तुभ्यमृचा मंजेण सह 
हविहैयते । हे सुष्वद्र सुष्ाह्वादक शोभनहिरण्य वा हे दस्म शबणामुपश्षपयि 
तनिश्यते विशं प्रजानां पाठक हव्यवाट्‌ हविषो वोढः । इषमिति गत ॥ 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे हाविंशो वैः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
प्रो त्ये सम्रयोऽग्रिषु विश्च पुष्यति वाये। 
ते हिन्विरे त ईन्विरे त ईषण्यत्यानुषगिषं स्तोतृभ्य खा भ॑र ॥६॥ 
प्रो इतिं । त्ये । अग्मय॑ः। सब्रिषुं। विश्वं । पुष्यति । वाये । 
ते। हिन्विरे। ते। इन्विरे। ते। इषण्यंति। आनुषर्‌। इषं। स्तोतृऽभ्य॑ः। सा! भर ॥६॥ 


प्रो प्रेव पुष्यति त्ये तेऽग्रयो धिष्ण्या सप्िषु गारैपत्यादिषु। यद्वा लौकिका 
छग्रयस्तेजःपदार्थोऽम्रिषु वेदिकेषु विश्वं स्वे वाये वरणीयमपेक्ितं धनं पुष्यति । 
तेऽग्रयो हिन्विरे । प्रीणयंति । इन्विरे । व्या्रुवंति च। त इषण्यंति। अननमिद्ंति। 
स्रानुषक्‌ सवेचानुषक्तं । तबाग्रिसामान्याभिप्रायेशेकवचनं ॥ 
| ॥ अथ सप्रमी ॥ 
तव त्ये संग्र सचेयो महि व्राधत वाजिनः । 
ये पत्वभिः शफानां जा भूुरंत गोनामिषं स्तोतृभ्य ञ्चा भ॑र ॥७॥ 
तव । व्ये । अमरे । अचेय॑ः । महिं । व्रात । वाजिनः । 
ये। पत्वं ऽभिः। शफानां । वजा । भुरंतं। गोन । इष । स्तोतुऽभ्य॑ः। ञ्चा । भर ॥७॥ 


हि ग्रे तव त्वदीयास्ये तेऽ चेयो रश्मयो महि महदत्यधिकं वाजिनो ऽकवंतो 
वा ब्रात । वधते । यद्वा लनुप्रोपमा । वाजिनोऽश्वा इब । ये रमयः पत्वभिः 





= मन्ध. 4 सूनः] तृतीयो 
 पनेः शफानां गोनां वजा युथानि सुरत इति । ज्रायता जला होमाय 
कांत इत्यथः । ते वधते ॥ ` ` 
॥ अथाष्टमी ॥ 
नवां नो ्षप्र ञ्चा भर स्तोतृभ्यः सुधितीरिषः। 
तै स्याम य स्नानृचुस््ादूतासो दमेदम इषं स्तोतृभ्य स्रा भ॑र ॥४॥ 
नवाः। नः। ग्र! ्चा। भर। स्तोतृऽभ्यः । सुऽसितीः। इष॑ः। 
ते। स्याम। ये। श्रानृचुः। त्वाऽदूतासः। दमेऽदमे। इष॑ । स्तोतृऽभ्यं । ्चा। भर ॥४॥ 


हे ग्रे स्तोतृभ्यो नोऽसभ्यं नवाः स्तुत्या नूला वा सुष्ितीः सुनिवासाः 
सुप्रजा वा इष उक्षलक्षणान्यन्नान्याभर । प्रयच्छ । ये वयं टमे टमे सर्वेषु याग- 
गृहेषु त्वामानुचुः अचैयंति ते वयं वाटूतासस्वां टूतं फलसूचकं ठग वतः संतः 
स्याम । समृद्धा भूयास्म । दमे ट्मे स्यामेति वा योज्यं ॥ 

सआभिक्षविकेषूक्ष्येषु तृतीयसवने वेकर्यिकस्तोभियतृच उभे सु्वदत्येषा तृती- 
या । सूचसुक्तं ॥ 








॥ सेषा नवमी ॥ 
उभे सुद्‌ सपिषो टवी च्रीणीष आसनि । | 
उतो न उत्पुपूयो उक्थेषु शएवसस्यत इं स्तोतृभ्य स्रा भ॑र ॥९॥ 
उभे इतिं । सुऽ चंदू । सपिषः। दवीं इतिं । च्रीणीषे । आसनि । 


हे सुश्चदर शोभनाद्वाटन शेभनरहिरण्य वाग्रे उभे सपिषः पणे दरक जुहूषभू- 
तावासन्यास्ये च्रीणीषे । चयसि । पचसि वा । उतो पि च नोऽस्मानुक्येषु 
यागेषृत्पुपूयाः । उत्पूरय फलेहं शवसस्पते बलस्य पालयतः ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 

एवाँ अप्रिम॑जुयमुगींभियेजेभिरानुषर्‌। 

दधदस्मे सुवीयेमुत त्यदाश्वष्यमिषं स्तोतृभ्य सा भ॑र ॥१०॥ 

एव । ग्निं । ्रजुयेमुः । गीःऽभिः । यज्ञेभिः । सआनुषर्‌ । 

 द्त्‌। स्मे इति । सुऽवीये। उत। त्यत्‌ ्ागुऽ अण्ड ।इष। स्तोतृऽभ्यः । सा। भर ॥१०॥ 
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` चुषक्षमजुः । गच्छंति । तथा कृवा यमुः । यमयति सि बिभिवेज- 

` करीतयथेः । एवमाजेयाः स्वान्परोकषतया निदिश्ति ॥ अजु्मुरि्थषा ५५ 
ख्यातेन क्रियासातत्य इति समासः ॥ किंच अस्मे शस्मासु सुवीयं शोननपुषा- ` 
रिकमुतापि चावण्यं । आशवोऽश्वा यस्य भवंति स आण्पश्वः 3. तव्य भाव 
नि न 

॥ इति तृतीयस्या्टमे षयोविंशो वगैः ॥ = . 

` सखायः सं व इति दश्च सप्रमं सूक्लं । आभेय इष ऋषिः । दः ५ इग्या पंक्ति 

= शिः पंद्यतपरिभाषयानुषटभः । तथा चानुकरांतं । सलाय इवः पंहधंतमिति ॥ 
प्रातरनुंवाङ शामरेय ्रतावानुषटमे छंदस्याश्विनशस्ते चोमा वजेमिदं सूं} सूभितं 
च । ससायः सं वस्वामम्रे हविष्मंत इति सूक्ते । आ०४,१३.। इति ॥  . ` 

॥ तच प्रथमा ॥ 
सखायः सं वैः सम्यचमिषं स्तोम॑ चाग्रयं । 


वर्षिष्ठाय शितीनामूजों नपरे सह॑स्वते ॥१॥ 
सखायः । सं । वः । सम्यचं। उषं । स्तोमं । च । अ््रये। 


कर्य / कषितीनां । जज: । नप्र । सहस्वते ॥१॥ 


हे सलायः ससिभूता ऋवििजो यो यूय सेष्ठुरूह \ उपसर्गश्ुते्यग्यरि ८ 
, भ्याहारः । किंच सम्यचमिवमनं स्तोमं स्तोचं चामप्रये वर्षिष्ठायातिश्येन प्रपृ्धाय 
क्षितीनां यजमानानामथीय वर्षिष्ठाय प्रवृडतमायोर्जो नप्रे बलस्य नं पातयिषे 
तत्यु्ाय वा सहस्वते बत्रवते संस्कुरूतेति ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
कुं चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरो नृषदने । 
सरे तथ्िद्यर्भिंधते संजनयति जंतवः ॥२॥ 
कुचं \ चित्‌ । यस्य॑ । संऽच्छ॑तौ । रणाः । नरः । नृऽसर्॑न । 
अरेतः । चित्‌ । य॑ । इंधते । संऽजन्येति । जंतवः ॥२॥ ` 


सोऽमिः दु चिधतेत इति शेषः । दुचालते\ यस्याम्रः समृतौ संम्ाी रखा 

















सममा नसो नेतर मिवः) भूषन भागेऽरेतथि्‌ । चिदिति पूनायां । =` 
अरेः ल्या; पएडयंतो वा संते यमिंघते दीपयंति । तदथं संजनयति बारणयां =. 
तवः श प्ाणिसः। सं कुभेति संबंधः ॥ = 
॥ £ । ^ . ४५ अव तृतीया ॥ 
` -कं यदिषो वनामहे सं इष्या मानुषाणां । 
उत शुन्नस्य शव॑स ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥३॥ 
 सं। यत्‌। इषः । वनामहे । सं । हव्या । मानुषाणां । 
उत्त । श्यस्य । शव॑सा । ऋतस्यं । रधं । श्रा । ददे ॥३॥ ` 
यदयदेषो ऽन्नानि संवनामहे सभजामहे ! यदा च मानुषाणशामस्माकं हष्या 
हवीष्यभिः संसेवते उत तदानी चुश्रस्य दोतमानस्यान्स्य शवसा बत्ठेन साम्येन 
ऋतस्योटकस्य माहकं रश्मिमाददे । ्रादक्ेऽग्रिः। फलजनकं तेजः स्वीकृतवा- 
नित्यैः । यद्वा ऋतस्य यज्ञस्य रध्िमं रश्मिवद्राहकं स्तवमादटे । स्वीकरोति ॥ 
 ॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
स स्मां कृणोति केतुमा नक्तं चिहूर आ सते । 
पावको यद्नस्पतीन्प्र सा मिनात्यजरः ॥४॥ 
सः। सख । कृणोति । केतु । स्रा । नक्तं । चित्‌ । टूर । स्रा । सते, 
पावकः । यत्‌। वनस्यतीन्‌ । प्र। स । मिनाति । अजरः ॥४॥ | 
स स्म स सत्वभिः कृणोति करोति केतुं प्रजलानमा सवैतः । कस्ये्युध्यते । 
चिदण्य्थे। नक्तं चिद्राचावपि टूर स्ना सते। सा इति चार्थे । दूरेऽपि वतेमानाय 
मनुष्याय । कदा । यद्यदा पावकोऽयमग्रिरजरोऽ जीर्णो ऽ ननिभाव्यः सन्‌ वनस्प- 
त्ीनेधांसि प्र स मिनाति प्रकर्षण दहति । स्मेति पूरणः ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
सव॑ स्म यस्य वेष॑णे. स्वेदं पथिषु जुदधंति । 
सअभीमह स्वजन्यं भूमा पृष्टेवं रुरुहुः ॥५॥ 


*+01,, पा. 4 7) 


=, ` | ड, सान्टःवधस्वः | 
(व ॥ ऋग्वेदः ॥ | 


हवं । ख । यस्यं । वेषणे । सेदं । पथिषु जुति । 

मि । ३ । अहं । स्व ऽजेन्यं । भूमं! पृष्ाऽद्व । रर्हुः ५५ १. 

न पथिषु 1 | 

म अ । स्वजेन्यं स्वोत्पन्न भूम । बह भवतीति भुमापत्यं । 
तत्पृटेक पितुः पृष्टदेशनिव । पुता यथा तद्त्‌ ॥ ` 

॥ इति तुतीयस्याष्टमे चतुर्विंशो वगः ॥ 


॥ सथ षष्टी ॥ 
यं मत्यः पुरस्यृहं विदचिश्व॑स्य धाय॑से । 
प्र स्वादनं पितूनामस्त॑त्तातिं चिदायवे ॥६॥ 
यं । म्यः । पुरुऽस्यृहं । विदत्‌ । विश्व॑स्य । धाय॑से । 
प्र । स्वार्दनं । पितूनां । अस्तं ऽ ताति । चित्‌ । ्ायवें ॥६॥ 
यमग्निं पुरुस्पृहं बहुभिः स्पुहणीय विट्‌ वेचि मर्त्यो यजमानो विश्वस्य 
धायसे सवस्य व्याघ्यये पितूनामन्नानां प्र स्वादनं प्रकर्षण स्वाट्कतारमस्तता- 
तिमस्ते गृहे निवासकतारमायवेऽ राये यजमाना वा ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
स हि ष्मा धन्वारितं दाता न दात्या पण्ः। 
हिरिश्मश्चुः शुचिंदनृभुरनिभृष्टतविषिः ॥७॥ 
सः। हि। स्म । धन्वं । स्याऽसितं । दाता । न । दाति । ्चा। पणुः। 
हिरिऽश्मश्रुः । शुचि ऽटन्‌। ऋभुः । अनिभृष्ट ऽ तविषिः ॥७॥ 
स हि ष्म स खत्वद्रिधेन्व निरूटकप्रदेश्माछितं तुणकाष्टादिभिराकिप्रमा 
दाति । स्वेतः संडयति । ट्हतीत्यथेः । दाता तृणादिखंडयिता पशुन पश्वुरिव । 


पभुयेया तृण्जातं कमेण भक्षयति तचत्‌ । हिरिष्मशरुहिरख्यण्मण्छुः भुचिदटन्‌ 
रीष्रदत चछ्ुरुरु भवन्‌ । महानित्य्थः । अनिमृष्टतविषिरपीडितवलः ॥ ` 











भुविः ष्म यमां अचिक्पर स्वपितीव रीयति। 
सुषूरसूत माता शा यदानशे भगं ॥४॥ 
शुचिः । स । यस्मे । अभिऽ वत्‌ । प्र । स्वपितिःऽइव । रीय॑ते । 
सुऽसूः । सूत । माता । क्राणा । यत्‌। आनणे । भग॑ ॥४॥ 
अयमग्निः णुचिः ष्म दीपः सतु । यस्मा सग्रयेऽजभिवटजिरिव यजमानो 
हविदेतु प्ररीयते प्रगद्धति। यत्वा स्मेति पूरणः । भुचियेस्मे। प्रथमार्थे चतुर्थी । 
दीपो योऽ भिवत्‌ । अत्ति तृणमित्यनिः पशुः । स इव । स यथा तृणानि साद्‌ 
मानो गद्धति तद्रहहतीत्यथेः । स्वधितिरिव परण्ुरिव शिदन्‌ । सृषूः सप्रसवा 
मात्तारणिरसूत ऋणा कुवाणं जगदुपकारकं । यद्यस्मात्‌ य इति वा । योऽग्निभै- 


गमन्नमानशे ्घनुते ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


श्रा यस्तं सर्पिरासुतेऽग्रे श्मसि धाय॑से । 
रेषु चयुश्नमुत अव सा चित्त मत्यषु धाः ॥९॥ 
ञ्चा । यः ते । सपिःऽञ्नासुते । सप्रे । शं । असिं । धाय॑से । 
सा । एषु । दुखं । उत । चव॑ः। सा । चिं । मर्य॑षु । धाः ॥९॥ 
हे सर्पिरासुते घृताख्यानाग्रे यस्त्वमा सवतो भवसि तादृशाय धायसे सवस्य 
धामे ते तुभ्यं श्मसि सुखमस्ति स्तुतेः सकाशात्‌ । तथा चेत्‌ एषु मर्वयेषु स्तो- 
तृष्वाचेयेषुं दुखं यश साधाः । भ्राधहि । उतापि च चवोऽन्नमाधाः । चि 


त्वदीयामनुपहबुदिमपयाधाः ॥ 
| ॥ अथ ट्शमी ॥ 


इतिं चिन्मन्युमधिजस्वाद्‌। तमा पुं ददि । 

दपर अपुंणतोऽ भिः सासद्यादस्यूनिषः स॑सद्यानृन्‌ ॥१०॥ 

इतिं । चित्‌। मन्यं । सभिज॑ः। त्वाऽदातं । श्चा । पणू । ददे 

आत्‌। अमे । पुरतः । भिः। ससद्यात्‌। दस्यून्‌। दषः। ससद्मात्‌। नृन्‌ ॥१०॥ 
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इति चित्‌ इत्थं कृलप्रकरेण मन्युं मननसाधनं स्तोचमभिजः । अधृतमन्य 
रमिष्यतिरिकेरधष्यं वा जनयिता षिस्वादातं लया दातव्यं पशुमाददे\ चदे । 
आददीत वा । ज्नादनंतरमेवाम्रेरपृणतो ऽ ददतो दस्यूननि्तव्रोच इषः साकतद्यात्‌। ` 
` भृशममभिभवेत्‌ । इष रषटनृन्‌ विरोधिनः सासद्यात्‌ । पुनरक्तिरादराथा ॥ ` 
॥ इति तृतीयस्याष्टमे पंचविंशे वगैः ॥ ` 
चाम्र इति सप्रचैमष्टमं सूक्तमाजेयस्येषस्याषं जागतमाग्रेयं । त्वाममे सप्त 
जागतमित्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाक आग्नेये करतौ जागते इटस्याश्विन शस्ते चेदं 
सूक्षं । तथा च सूत्रं । जनस्य गोपास््वामग्र ऋतायवः । सा ४.१३. । इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वा्मग्र ऋतायवः समीधिरे प्रल्ं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुद्रं यजतं विश्वधायसं टमूनसं गृहप॑तिं वरेण्यं ॥१॥ 
त्वां । अग्रे । ऋत ऽ यवः । सं । ईधिरे । प्रतनं । परत्नास । ऊतये । सहः ऽकृत । 
पुरुऽ चंद्र । यजतं । विश्व ऽधांयसं । दमूनसं । गृहऽप॑तिं । वरणयं ॥१॥ ` 





हे सहस्कृत त्यस्य कतेरग्रे प्रत्नं पुरातनं त्वां प्रलनासः पुरातना ऋतायवो 
यज्ञकामा ऋषय ऊतये स्वरसषणाय समीधिरे । सम्यग्दीपितवंतः । कीहशं त्वां । 
पुरुधचद्र॒ बहुधनमतिश्येनाह्वाटकं वा यजतं यष्टव्यं विश्वधायसं बड्ब्ं दमूनसं 
दानमनसं गृहपतिं यजमानगृहस्य पाठ्कं वरेण्यं वरणीयं ॥ 
[र ॥ अथ हितीया ॥ 
त्वाम॑ग्ने सतिंपिं पूयं विश॑ः शोचिष्केशं गृहप॑तिं नि षेदिरे । 
बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्युतं सुशमोंणं स्व वसं जरद्धिषं ॥२॥ 
त्वां । छम्रे । अंहिधिं । पूष्ये । विशः! शोचिःऽकेशं । गृहऽ प॑तिं । नि । सेदि 
बृहत्‌ऽ केतु । पुरुऽरूपं। धन ऽस्पृततं। सुऽ णश्माणं । सुऽसव॑सं । जरत्‌ऽ विषं ॥२॥ 
हे अग्रे लां विणो यजमाना गृहपतिं गृहस्वाभिनं निषेदिरे! गाहैत्यरूपेण 
स्थापित्तवंत्त इत्यथेः। कीहश्ं तां । अरतिथिमतियिवत्पूज्य पुष्यं पुरातनं शोचिष्केशं 
दीषज्वात्कं बृहत्केतुं प्रभूतप्रजञानं पुरुरूपमाहवनीयादिरूपेण बहुरूपं धनस्पृतं 


अन्ध. सर्वैः सुरः) ॥ तुतीयो ऽ शकः ॥ | रर 


लानां स्यतारं सुशएमोणं शोभनसुलं स्ववसं सुरक्षणं जरदिषं जरतां वृक्षाणां 
व्यापकं जीोदिक्वा॥ . ` 


म्रीनां परस्यरं संसर्गे विविचयेऽप्रये काचिदिष्टिः। तभ तवामम्रे मानुषी- 
रिति याज्या । सूचितं च । त्वामग्रे मानुषीरीक्छते विश्णोऽग्र स्ायाहि वीतये 
। ° ब्रा० 9. ६.। इति ॥ 
॥ सेवा तृतीया ॥ 
त्वाम्॑रे मानुषीरीक्छते विशे होजाविट्‌ं विविचिं र्नधात॑मं । 
गुहा संतं सुभग विष्वदशेतं तुविष्वणसं सुयजं धृतधियं ॥३॥ 
त्वां । अग्रे । मानुषीः । ईकते । विशः । होजाऽ विदं । विविचिं । र्न ऽधात॑मं । 
गुहा । संतं । सुभग । विश्वऽर्दशेतं । तुविऽस्वनसं । सुऽयजं । धृतऽधियं ॥३॥ 
हे अग्रे सुभग शोभनधन लां मानुषीविशो मानुषसंबधिन्यः सवौः प्रजा 
शक्ते । स्तुवंति । वीहशं त्वां । होजाविदट्‌ टोमानां सप्रहोजकाणां वा वे्लारं 
विविचिं विवेचकं सटस्तततोः रलनधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमं गुहा गुहा- 
यामरण्यां हटयेषु वा संतं सवदा वतेमानं विश्वदणेतं सरवेद्ष्यं तुचिष्बणसं 
प्रभूतध्वनिं सुयजं सुष् यष्टार धृतध्ियं धृतं यतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
त्वामग्रे धणंसिं विश्वधा वयं गीरभिगृणंतो नमसोप सेदिम । 
स नो जुषस्व समिधानो स॑गिरो देवो मतेस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४। 
त्वां । अम्रे। धणंसिं । विश्वधा । वयं । गीःऽभिः। गृणतः । नम॑सा । उप॑ । सेदिम। 


हे अगे धणैसिं सर्व॑स्य धारकं त्वां वयमाचेया वा विश्वधा बहुप्रकारेण 
मीभिगैणंतः स्तुवतो नमसा नमस्कारेणोपसेदिम । उपसन्ना भवेम । स त्व 
नोऽस्मान्‌ जुषस्व । सेवस्व धनादिभिः । समिधानः सम्यग्दीप्रो दीप्मा- 
नो ऽस्माभिर्है छंगिरः सर्वेष गंतरंगिरसः पुर वा देवो दीप्यमानस्ं मतस्य 
यजमानस्य यश्सा सुरीतिभिज्बालाभिः सह जुषस्व ॥ 
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पुरूण्या सह॑सा वि राजसि विषिः सा तै तिविधाणस्य नाधृषे ॥५१॥ = 


॥ 


 ल्व। गे । पुरुऽरूप॑ः। विशेऽविंशे। वय॑ः! ट्धासि। प्रलऽथां । पुरुऽखुत। , 











पुरूणि अ्ल॥ सह॑सा वि। राजसि। लिषिः।सा।त। तिदिषाणस्यं। न। आआाऽपृष॥५॥ 
हे म्र त्वं पुरुरूपः सन्‌ विशे विशे सर्वस्मे यजमानाय -प्रतलतधा पुराशे इव 
वयोऽ टधासि। धारयसि । हे पुरुष्टुत बहुभिः सतु पुरूणि बहून्यन्नानि चस्पु- 
तेडाशारीनि सहसा बलेन विराजसि । ईशो भवसि स्वीक । तिलिषारस्य 
` दीद्रस्य ते तव सा प्रसिद्धा विषिदीप्निनोधृषे । अन्येरभृषा भवति । 
॥ सथ षष्ठी ॥ | 

ल्ा्मप्े समिधानं य॑विष््य देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवा्हनं । 

उरुजय॑सं धृतयोंनिमाहुंतं लेषं चुरेधिरे चोदुयन्सति ॥६॥ 

वं । अमे । संऽइधानं । यविष्ठ । देवाः । टूतं । चक्रिरे । ह्य ऽवाहनं। 

उरुऽजय॑सं। घृतऽयोनिं। साऽह । तेषं । चुः । ट्धिरे। चोट्मर्‌ऽम॑ति ॥६॥ 

हे यविष्ठ्य युवतमाम्रे समिधानं सम्यगिष्यमानं लां हव्यवाहनं हविषां 
वोढारं दूतं चक्रिरे । कृतवतो देवाः । चयाणामम्रीनां मध्ये हष्वकाहेनः खलु 
पूयं देवेहेविवेहनाय दूतः कृतः । हव्यवाहनो देवानामिति हि शतिः । रिच 
उह्जयसं प्रभूतवेगं धृतयोनिं । घृतं योनिः कारणं यस्य तं । स्नाहूतं ला चोद्‌ 
यन्मति । चोट्य॑ती मतियेस्य तच्चोदयन्मति । वेषं दीप्तं चक्षुरुक्लक्षणं सवेमर- 
. काशकं चकषुःस्थानीयं कृवा दधिरे देवा मनुष्या । मत्या हि चकषुशोधते ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

त्वामग्रे प्रदिव आहुतं पृतिः सु्नाय्वः सुषमिधा समीधिरे । 

स वावृधान ज्ोष॑धीभिरुधितो$भि जयासि पार्थिवा वि विते ॥9॥ 

लां । चमर । प्रऽदिव॑ः। आऽहुतं । पुतः । सुब्रऽयवं॑ः । सुऽसमिधां । सं । दधिरे । 
सः। ववृधानः, ्रोषधीमिः। उसितः अभि। जयांसि। पाथिंवा। वि। तिष्ठसे ॥9॥ 





हे अगर पृतेराहतंशषगां परदिवः पुरातनाः सुखायवः सुखमिद्धंतो यजमाना 
सुषमिधा शोभनेनेष्मेन समीधिरे । सम्यङ्‌ दीपितवतः। स तं वावृधानो वध 
मान श्रोषधीभिरु्ितः सिक्तो जयास्यन्नानि पाधिवा पार्थिवाम्वु्ान्‌ । यशा 
पार्थिवेति जयोविशेषणं । पाथिवानि चरूपुरोडाशादिकषान्यमि वितिष्टसे । 


अभिष्यज्य वैसे 
॥ ॥ इति तृतीयस्याष्टमे षदिंशो वेः ॥ 
 वेदाधेस्य प्रकाशेन तमो हारै निवारयन्‌ । 
 पुमधा्तुरो देयाचिद्यातीषेमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागप्रवतेकश्री वीर बुङ्भूपालसामाजय 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋक्संहिताभाथे 
तृतीयाषटकेऽष्टमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 








सं 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशाद्याः सुमनसः सवथोानामुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युल्तं नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वद्‌ विद्यातीपेमहेश्रं । 


पचमे मंडले प्रथमेऽनुवाङे पूवेमष्टो सूक्तानि व्याख्यातानि । त्वामप् 
हविष्मंत इति सप्रचे नवमं सूक्तमाभेयस्य गयस्यापे । सप्रमीपंचम्यो पं 
शिष्टा अनुष्टुभः । अप्िर्देवता । तथा चानुक्रम्यते । तामप्रे गयो ऽत्यापंचम्यो 
पल्ली इति ॥ प्रातरनुवाक आश्िनशस्ते चेतदाटिके बे सूक्ते शंसनीये । तथेव 
सूचितं । त्वामग्रे हविष्मंत इति सूक्ते । ० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तचेषा प्रथमा ॥ 
ताम॑ग्ने हविष्मतो देवं म्तेस इक्छते । 
मन्य त्वा जातवेदसं स हव्या व॑ध्यानुषर्‌ ॥१। 
त्वां । अमरे । हविष्मतः । देवं । मेसः । ईक्छते । 
मन्ये । ता । जातऽ वेदसं । सः । हव्या । वक्ति । ानुषर्‌ ॥१॥ 
हे ग्रे वां देवं दीयमानं हविष्मतो होमसाधनद्रव्यसमेता मतसो मत्य 
शक्ते । स्तुवंति । अहं च जातवेदसं । जातमुत्पन्नं चराचरं भूतजातं वेतीति 


जातवेदाः अयवा जातानि स्थावरजंगमात्कान्येनं विदुरिति जातवेदाः। यडा 
वेट्‌ इति धननाम । जातं सपे वेदो धनं यस्यासौ जातवेदाः । एवंविधं त्रा ता 
4 7? 
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२९४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [ ०४. स०१, व०१. 


मन्ये । स्तौमि । मनिरअ स्तुत्यर्थ वतेते धातरूनामनेकाथेल्ात्‌। स त्वं हव्या हवन- 
साधनानि हवीथानुषक्‌ निरंतरततयानुषक्तं यथा तथा वसि । वहसि ॥ हविष्मतः, 
हविःशब्ट्‌ सीणादिकरसप्रत्ययांत्वात्प्रत्ययस्वरेणांतो दात्तः । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । 
पटसंज्लाया अपवादत्वेन तसो मत्वे इति भसंज्ायां रूत्वाभावः । मतुप्‌जसोर- 
नुदाच्नत्वातप्रत्ययस्वर एव श्यते । टेवं । अचूप्रत्ययांतत्वादेवश्ब्टो ऽ तोटा्ः । 
मतासः। मृड प्राणत्यागे । ससिहसिमृडिन्यादिना तन्‌। गुणः । मतेः। जसेरसुक्‌। 
मतासः । निच्लादाद्युदाचः । ईव्छते । ३ड स्तुतो । अदारित्वाच्छपो तुर्‌ । आरात्म- 
नेपटेष्वनतो भरेत । सभर उकारस्याध्येतुसंप्रदायप्राप्रो क्छकारः । लसावेधातुका- 
नुदासरत्वेन धातुस्वरे प्राप्र ्ा्टमिको निधातः। मन्ये । श्यनो निचला दाद्युराच्चतवं । 
त्वा । युषि मिश्रणे । मटिर्प्रत्ययांतो युष्मछब्टः प्रत्ययस्वरेणांतोदात्तः । त्रमा- 
वेकव चन उति मपयेतस्य त्वाटेशः । हितीयायां च । पा० ७.२.४9. । इत्याकारः । 
एकादेश उदात्ेनोरात्न इत्येकादेशो ऽप्युदा्च एव । त्वामो शितीयाया इति त्वादेशः । 
स्थानिवद्भावेनां तोदात्तलव प्रा ऽ नुदाच्रं सवंमपादादावित्यनुंदात्तत्वं । जातवेदसं । 
जनी प्राटुभावे । क्रः । श्वीदितो निष्टायानितीट्‌ प्रतिषेधः । जनसनखनां सन्‌म- 
लोखित्यालं । प्रत्ययस्वर णातोदात्तः । वेदस्‌शब्दो ऽप्यसुन्प्रत्ययांतत्वााद्युटाचचः । 
कमेधारयपक्षे समासातोदास्चापवादल्ेन तत्पुरूषे तुस्यार्थेत्यादिना पूवेपटप्रकृ- 
तिस्वरे प्राप्ने कृटुत्तरपदप्रकृतिस्व णवं । तटपवाट्त्रेन गत्िकारकयोरपि पूवेपदप्रक्‌ 
तिस्वरत्वं चेति पूवेपटप्रकृतिस्वरतवं । बहुवीहिपक्षे बहवीहौ प्रकृत्या पूर्वंपद्‌- 
मिति । हव्या । हवमहेतीत्यस्सिनर्थं य इत्यनुवतेमाने खदसि चेति यः । नपुंस- 
कत्वाच्छिरादेणः । शे्डट्सि बहूत्ठमिति लोपः । प्रत्ययत्दषछषणेन नुम्‌ । दीषेन- 
त्टोपौ । प्रत्ययस्वरेणांतोदात्षः । वशि । वह प्रापणे । सिप्‌ । लुगनुवृक्तौ वहतं 
ङंटसीति एषो तुर्‌ । टत्वक्त्वघत्वानि । सिपः पिद्लादनुदाच्त्ेन धातुस्वरेणा- 
द्युदाचत्वे प्राप्रे निघातः आनुषक्‌ । अनुप वेस्य षन्ञेः किप्‌ । नकारलोपः कुषं 
च । धात्वादेः सकारस्योपसगात्सुनोततीत्यादिना षत्वं , दीषेष्डांटसः ! कृदु्चरपद- 
प्रकृतिस्वरत्वं ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
सब्रिरहोता दास्वतः स्॑स्य वृक्तव॑हिषः । 
सं यज्ञासश्चरंति यं सं वाजास: ्रवस्यवः ॥२॥ 


२२०५, ०१. सू*९.] ॥ खलुर्थो ऽ टकः ॥ २९५ 
शंप्रिः। होता । दास्व॑तः । र्यस्य । वृक्तऽब॑हिषः । 
सं । यज्ञास॑ः । चरंति । य॑ । सं । वाजांसः । वस्यव॑ः॥२॥ $ 


यमभ्रिं यज्ञासः सर्वे यज्ञाः संचरति सिता गच्छंति । चरवस्यवो यजमानस्य 
प्रभूतां कीर्चिं संपाटयंतो वाजासो हवीषि यमम्रि संचरति प्राघुवंति । एवं- 
विशिष्टो ऽप्रिरास्वतो हविःप्र्ेपणादिदानवत्तो वृक्तबर्हिषः । वृक्तानि लूनानि 
बहींषि दभो येनासौ वृक्तवरिः । तस्य क्षयस्य । कियति निवसंत्यस्मिन्‌ स्वग- 
साधनफलानीति छयः । तस्य यजमानस्य यागाथ होता टेवानामाड्ाता 
भवति ॥ दास्वतः। दा दाने खसुन्परत्ययांत्तः। मतुपो ऽ दुपधात्वाइत्वं । धातुस्वरे- 
णाद्युदात्न एव । छयस्य । छि निवासगत्योः । कषयो निवास इत्याद्युदान्नवं । 
वृक्त बहिषः । वृजी वजेने । वजेनमत्रोपचाराच्छेटनं । निष्ठा । प्रत्ययस्वरेण - 
तोदान्ञः। बहुतरी हित्वात्पू वेपटप्रकृतिस्वरत्वं। यज्ञासः । यसशब्टो यजयाचेत्याटिना 
नङ्प्रत्ययांतोऽतोदाच्तः। चरंति। चर गतिभक्षणयोः । अटुपदेशलसा वेधातुका- 
नुदात्तवं । यद्ु्लान्नित्यमिति निघाताभावः। वाजासः। वजेधेञ्‌ । वाजः । कषोत्वत 
इत्यतोदा्नत्वं । छांटसत्वात्‌ भित्यादिनित्यमिव्याद्युदात्तः । श्रवस्यवः । ख्टसि 
परेच्छायामिति क्यच्‌ । क्या टसीत्युप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणांतोदान्चः ॥ 
॥ सय तृतीया ॥ 
उत्त स यं शं यथा नवं जनिं्टारणीं । 
धतारं मानुषीणां विशामग्निं स्व्॑वरं ॥ ३॥ 
* उत्त । स्म । यं । शिं । यथा । नवं । जनिष्ट । अरणी इतिं । 
धतोरं । मानुषीणां । विशां । अग्निं । सुऽखष्वरं ॥३॥ 


उत स्म सपि च मानुषीणां मनोजातानां विशां। विशति प्रविशंति गभी- 
यमिति विशः प्रजाः । तासा धतारमाहारादिपाकद्वारेण शरीरधातूनां पोषकं 
स्वध्वरं शोभनयज्ञ यमप्रिमरणी दे अरणी नवं नूतनं श्नं यथा अपत्यमिव 
जनिष्ट खजनिषातां। अरणी प्रजानां पोषणार्थं चतमग्रिमसृजतामित्यथेः॥ शि । 
शणो तनूकरणे । स्देचेत्यादिना सात्वं । शः कित्सन्वच्चेत्युप्रत्ययः सन्वन्ना वश्च । 
हिभावोऽभ्यासस्य हस्वश्च । सन्यत इतीत्वं । आतो धातोरित्याकारतोपः। निच्ला- 
टाद्युटाहः। रणा । यथेति पदात इति सवोनुरास्चः । जनिष्ट । जनी प्राटुभीवे। 





तुङ्‌ \ छांटसत्वाहचनष्यत्ययः । अरणी । ऋ गततौ । + खर्तिसृमृधृधम्यश्यवितृ 
भ्योऽनिरित्यनिपरत्यय द्युदाहः । आभ्यामति रिष्यरणी । कथमपादा- 

नार्च॑श्चीणादिकोऽनिः । ताभ्यामन्यच्ोणादयः । पा० ३.४. ७५.। इति नियमाज्गी- 
मादित्वात्सिदधं । मानुषीणां । मनोजातावञ्यतौ षुक्चेत्यजूप्रत्यय ७२५२ ¦ घुगागमश्च । 
जित्यादिनित्यमित्याद्ुटा्ततं । विशं । विश प्रवेशने । करतैरि किप्‌ । सावेकाच 
इति विभक्तेरुदाजचत्वं । स्वध्वरं । हिंसार्थस्य ध्वरतेः पचाद्यच्‌ । न विद्यते ध्वरो 
यागरहिंसा यस्सिजित्यध्वरः । बहनीरिस्वगपवादत्वेन नजसुभ्यामित्यंतोदात्तः ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 

उत स्म॑ दुगभीयते एचो न हायण । 

पुर यो दग्धासि वनाम्र पुने यवसे ॥४। 

उत। स्म । दुः ऽगृभीयसे । पुचः । न । हायोणा । 

पुर । यः । दग्धां । ऋसिं । वना । सप्रे । पुः । न । यव॑से ॥४॥ 


उत खल अपि च द्वायौणा कुटिलं गच्छतां सपेाणां । यदा सआस्कदितादिग- 
तिविरेषेण वक्रगमनानामश्वानां पु्ो न पुज डइव जालसपं इव । अशिधिति- 
बालाश्च इव वा दुरगृभीयसे। दुखेन गृह्यसे । हे छ्रे यस्तं पुरु बहूनि वना वनानि 
टग्धासि दाहको भवसि। कथमिव । यवसे तृणे पभुनं पणुरिव । अयम्थः। स्य 
तकषुधासैः पभुस्तृणविषये विसृष्टः सन्‌ यथा सवै भयति तइरित्यथेः ॥ दुग 
नीयतत। ह उपादाने। यक्‌। ब्रुव ईैडित्यनुवुलो बहुलं दटसीतीडागमः। पहीत्या- 
दिना संप्रसारणं हहोर्भण्डटसीति भकारः । निघातः दायां । ङ कोटिस्ये। 
ऋरतोण्यत्‌ । आदिवृद्धिः तित्स्वरितमिति स्वरितत्वं । पुरू । पु पालनपूर- 
णयोः । पुभिरिव्यधिगृधिधृषिहभिष्य इति कप्रत्ययः । उदोषटचपूवैस्ये्ुत्वं । प्रत्यय 
स्वरेणांतादात्ं । असि । यदज्ञान्नित्यमिति न निघातः ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 

छं स्म यस्याचैयः सम्यक्संयंति धूमिनः। 

यदीमहं चितो दिषयुप ध्माततेव घम॑ति शिशीते ध्मातरी यथा ॥५॥ 

धं । स्म । यस्य॑ । सचेय: । सम्यर्‌। संऽ यंति । धूमिन॑ः। 

गत्‌। ६। अहं। चितः। टिवि। उप, ध्मातांऽङव। धम॑ति। शशीति) घ्मातरि । यथा ॥५॥ 








मं १ भूभिनो भूम्रवहो. यस्यामेरचेयोऽ चषि सम्यक्‌ शोभनं 
संयति प्राहुवंति नितस्िषु स्थानेषु ततो व्याप्तः चीणि स्थानानि वा- 
तत्य दिष्यतरिखे यद्यद्‌ रेमयमात्मानसुपधमति उपवधेयति तदा जालाः शवेतो 
निगेखतीत्यथेः । कथमिव । ध्मातेव । कमारो यथा भल्नादिभिरमिं संवधयति 
तदत्स्वात्मानं वधेयतीत्यथेः। किंच ध्मातरि यथा । यथा ध्मातृसमीपे विद्यमा- 
नोऽग्रिस्तेन ध्मायमान आत्मानं शिशीते तीक्ष्णीकरोति तद्त्स्वयमेव स्वात्मानं 
तीषटणीकरोतीत्यथेः। हेति पादपूरणः ॥ यंति । इण गतौ । यद्छब्टयोगान्निधा- 
ताभावः । धमति । ध्मा शब्टाप्रिसंयोगयोः । पाधरादिना धमादेशः । पूर्ववज्ि 
घाताभावः । शिशीते । शे तनूकरणे । व्यत्ययेनात्मनेपदी । शछावित्यनुवतेमाने 
बहुलं छंदसीति विकरणस्य शुः । स्रादेन्न उपदेशे शितीत्याल्वं । छाविति चिवे- 
चनं । बहूत्ठं खदसीत्यभ्यासस्येत्वं । उभे सभ्यस्तसंज्लायामात ई हस्यधोरिततीत्ं । 
तिङ उल्लरत्वाज्िधात्ताभावः ॥ 
॥ सय षष्ठी ॥ 

तवाहमंप्र ऊतिभिंमिचस्यं च प्रश॑स्तिभिः । 

हेषोयुतो न दुरिता तुयोम मन्योनां ॥६॥ 

तव॑ । सहं । छग्रे । ऊततिऽभिः । मिच्स्य॑ं । च । प्रशस्ति ऽभिः । 

हेषःऽ युतः । न । दुःऽइता । तुयोम॑ । म्योनां ॥६॥ 







हे अग्रे मिचस्य सर्वेषां मिचभूतस्य तवोतिभिर्युष्मत्कतैकरस्षणेयुष्मत्प्रशस्ति 
भिश्वास्मत्कृतेः स्तो मत्यानां चुभूतानां मनुष्याणां दुरिता दुरितानि तत्के 
कानि पापसाधनकमाणि चेषोयुतो न देषयुक्तान्‌ शचूनिव तुयाम । तरेयं । अय- 
मथः लद्ररणेस्त्त्सं बधिस्तुतिभिश्च वाल्याभ्यंतरशनून्‌ तेरेयमित्यथेः ॥ ऊतिभिः । 
अव र्णे । क्तिन्‌ । जरत्वरस्िव्यविमवामुपधायाश्षेत्यूट्‌ । ऊतियुतिसातिहेति- 
कीलेयश्वेत्यतो दाञो निपातितः प्रशस्तिभिः। णन्सु स्तुतो । क्तिन्‌ । कृटु्तरपदप्रक- 
तिस्वरापवाटषेन तादौ च निति कृत्यताविति गतेरूदा्तं । देषोयुतः । हिष 
सप्रीतो । भावेऽसुन्परत्ययः। यु मिश्रणे। कतेरि कषिप्‌। तुर्‌। कृटुत्चरपटप्रकृतिस्वरतं । 
तुयोम । तृ ्वनतरणयोः। प्राथेनायां लिङ्‌ । यासुट्‌ । लिङः सलोपो ऽ नंस्यति 
 सकारत्ोपः। बहुलं दंटसीति शपो तुर्‌ । उदोषट्यपूवेस्य बहुत ंदसीत्युत्वं। 
यासुडागमस्योदाचत्वाद्धेषनिधातः । अपादादाविति प्रतिषेधान्निधाताभावः॥ 


*१01.. णा 





हन्ते  (णिन्डेखन्वेकन्र 
~: 4 ध -सह्रती 4. ४: ~ = 
तनो मरे ्ममीनरोरयिंसहस्वश्चाभ॑र। ` 
स सष॑पयत्स पोषयद्जुवदाजंस्य सातयं उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 

तं। नः। सम्रे । अभि । नरः । रयिं । सहस्वः। आ । भर । 

सः। घछेपयत्‌। सः। पोषयत्‌। भुव॑त्‌। वाज॑स्य, सातये। उत। एधि। पृत्‌ऽसु! नः। वधे ५॥ 


हे प्रे सहस्वो वत्वन्नरो हविषां नेतारो नोऽस्माकं तं रयिं तोके प्रसि 
पश्वादिलक्षणं धनमभ्याभर । आभिमुख्येनाहर । पूर्वोक्छः सोऽग्निः सेपयत्‌ । .. 
अस्मदीयान्‌ शन्‌ रोपयतु । सोऽभ्रिः पोषयत्‌। सअस्मान्योषयतु । वाजस्यान्रस्य 
सातये त्छाभाय भुवत्‌ । भवतु । उतत सपि च रे ग्रे पृत्सु पुतनासु युष 
नोऽस्माकं वृधे समृधय एधि । भव । संमामे शचुविजयाथे स त्वं समृदिं कुर्विं- 
त्यथः ॥ सहस्वः । षह मषेणे । असुन्‌ । सहत्यनेन शूनिति सरो बलं । मतुप्‌ 
मादुपधाया इति वत्वं । मतुवसो रूः संबुद्धो छंटसीति रुत्वं । सामंनितस्य चेति 
निधातः। सेपयत्‌ । छिप प्रेरणे । णिजंताखेर्‌ । इतश्च त्मोपः। ठेटो ऽडारावित्य- 
डागमः। शपगुणायादेष्णे पररूपत्वं च । पोषयत्‌। पुष पुष्टौ । भुवत्‌। भ सल्लायां । 
भूसुवोस्तिङीति गुणप्रतिषेधः । उवङ्‌ । धि । अस भुवि । भंसोरेद्यावभ्यासत्तो- 
पश्चत्येतवं । तस्यासिङ्धत्वा्मुमर्भ्यो हेधिरिति धिरादेः । निघातः । पृत्सु । पदा- 
दिष्वित्यादिना पृतनाश्ब्टस्य पुटदादेशः । सावेकाचत्वाटंतोटाच्त्वं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे प्रथमो वगैः ॥ 
अग्र सआोजिष्टमिति सप्रचै दशमं सूक्तं । ऋष्यादि विनियोगश्च पूवैवत्‌ । 
चतुधीसिप्म्यो पक्ती । अम्र सोजिष्ठमत्याचतु्यो चेत्यनुक्रांत ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अम्र स्ोरजि्टमा भर द्युन्नमस्मभ्यमभिगो । 

प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पंथां ॥१॥ 

समरे । जिं । सा । भर । दुखं । अस्मभ्यं । अभथिगो इत्य॑भधिऽगो । 

प्र। नः । राया । परीणसा । रत्सि । वाजाय । पंथा ॥१॥ 


रे अग्रे ्ोभिष्टं बत्वस्षमं शुखं! द्योतते कटकमुकुटादिरूपेश सवच प्रकाशत 


॥ त २९९ 
इति शुं धनं । चस्मभ्वमामर । आहर । हे छभ्रिगो सधुतमभनं 1 सधुतमप्र- 
तिहतं गमनं यस्येत्यभता अनिवारिता मावो रमयो यस्येति वाधृतगुरभरगुः। 
त्स्य संबोधनं । नोऽस्मान्‌ पमीशसा परितो जापकेन राया धनेन प्रङर्धेश 
योजम । वाजायानत्ाभाय पंथां पंथानमनस्य मत्समीपप्राप्निसाधनं माग रत्सि। 
विलिख । कुर्वित्यथेः ॥ चचोजिष्टं। उन्न ्ाजेवे । उन्नेवेत्ोपशचत्यसुन्‌ बलतोपश्च । 
गुणः । ्नोजः। तटस्यास्तीत्यर्थऽ स्मायामेधेत्यादिना विनिः। अतिशयन इतीन्‌ 
विन्मतोलक्‌ । टेरिति टिलोपः । निच्ञादाद्युटा्षः । शुखं । शुत टीप्रावित्य- 
स्माडातोः सुनद्युल्निननेत्याटिना नर्प्रत्ययो मकारश्चा तादेशणे निपात्यते । प्रत्यम- 
स्वरेणातोदा्तः। अभिगो । सपृतशब्टस्य अध्यादेशः । गोशब्दस्योपसजेनहस्वत्वं । 
छ्मामजितस्य निघातः । परीणसा । णस कोटिस्येऽब व्याघर्थो धातूनामनेका्थ- 
त्वात्‌ । अस्मात्छपदादिलक्षणो भावे किप्‌ । परि प्राप्रं नस्‌ व्यापनं यस्य तत्त 
 थोक्षं । उपसगाटसमासेऽ पीति णत्वं । सच प्रापणक्रियया युक्तस्य परेणसतिं 
प्रत्युपसर्गसज्ञा नास्ति यक्कियायुक्तास्तं प्रति गल्युपसगसज्ञाः । पा० १.४.६०. ३.। 
इति न्यायात्‌। अतः कथं णत्वं । एवं तदयु पसगीादहुत्मिति वचनात्‌ णसो णत्व 
भविष्यति । निपातस्य चेति पूवेषदस्य दीधेः। बहुत्रीहौ प्रकृति पूरवेपदप्रकृति- 
स्वरत्वं । रत्सि । रद विलेखने । भोवादिकः । बहुत टसीति शपो त्टुर्‌। पादा- 
रित्वान्िघात्ताभावः । पंथां । डितीयेकवचन इतोऽत्‌ सवेनामस्थान इत्यत्‌ । 
नकारत्ोपण्डांदसः । पथिमथोः सवेनामस्यान ₹उत्याद्युदास्त्वं ॥ 


॥ सथ चितीया ॥ 
तवं नो अग्रे खद्धुत ऋत्वा दष्स्य मंहना । 
तवि अंसुयं१मारूहक्कवाणा मिनो न यक्लिय॑ः ॥२॥ 
तवं । नः । अग्रे । खद्ुत । रत्वा । दस्य । मंहना । 
तवे इतिं । असुये । स । रहत्‌ । राणा । मिचः। न । यज्ञियः ॥२॥ 





हे अग्रे अहुत सामधथ्यौतिश्येन सर्वेषामा्चयेभूत तं नोऽ स्माक्‌ ऋला कमे- 
खशास्मत्कृतेन यज्ञाटिव्यापारेण प्रीतः सन्‌ दक्षस्य बलस्य धनस्य वा मंहना मंहनं 
नाम दानं कुविति शेषः । यतः कारणाच्च त्वग्यसुयेमसुरघ्रं बलमारहत्‌ ्नारूढ 
अतो भि्ो न सूये इव य्लियो यज्लाहेस्तवं क्राणा यज्लघातकराक्षसापनोदन- 


३०  -षच्छन्वेदः॥ [न्ड छनैः कनद. 


लक्षणानि कमणि कुवाणो भव ॥ अहुत । आमंचितस्याद्यटासतं । ऋत्वा । इुकृज्‌ 
करणे । कृजः कतुरिति कतुप्रत्ययः । ककारो गुशवृदिप्रतिषेधाभेः ५:यच्रदेः । 
ऋतुः कमे। तृतीयिकवचने जसादिषु वावचनमिति वचनान्ाभा वाभावः । दस्य । 
दश्च गतिहिंसनयोः। दश्यते हिंस्यतेऽनेन श्व इति दथ वषो । करशा्धिकरः 
 शयोशेति घञ्‌। भिल्लादादयुदाः । मंहना । मंहतिदोनकमा । सुपां सुक्ुगित्या ० गित्या 
 क्ाराटेशः । त्वे । सुपां सुलुगित्यादिना डः शेश्चादेशः । सुबदेशत्वाद्नुटाचः । 
त्शष्द्‌ः प्र्ययस्वरेणांतोदात्तः । एकादेश उदा्ेनोदा् ५ इत्येकादेशस्योदाक्षचं । 
आरुहत्‌ । र्हेपातोठडिः कुमृहरहिभ्यन्डंदसीति चरडदेशः । ङिच्वाहशाभावः । 
ऋणा । दुकृभ्‌ करणे। शानच्‌ । बहुत दंटसीति विकरणस्य त्टुक्‌ । यणददेशः । 
सुपां सुलु गित्यातवं । चित इत्यंतोदात्तः। यज्ञियः । यज्ञमहेतीत्यस्मिनरं यज्ञत्वगभ्यां 
घलजाविति घः । प्रत्ययस्वरेणां तोराचः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
त्वं नो ग्र एषां गयं पुष्टिं च॑ वधेय । 
ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मधान्यानभ्युः ॥ ३॥ 
` त्वं। नः। समरे । एषां । ग्य । पुष्टिं । च । वधय । 
ये । स्तोमेभिः । प्र । सूरय॑ः । नर॑ः , मधानिं । सानभुः ॥३॥ 


हे सप्रे त्वमेषां नस्वत्स्तावकानामस्माकं गयं । गम्यते निवासायेति गयं गृहं 
गीयते स्तूयत इति वा गयं धनं । पुष्टिं च गवादिविषयां पुष्टिं च वधय । प्रापय । 
वुद्धिं प्रापय । ये लोके प्रसिङाः सूरयो त्ग्यवणो नरः स्तोतारो मनुष्याः 
स्तोमेभिः स्तोमेः स्तोजेमेघानि मंहनीयानि गवादिधनानि यथा प्रानभ्पुः प्राभुवन्‌ 
तद्वहयमपीत्यथेः ॥ गयं । गुहपसे गमेरश्यादयश्चेति यत्प्रत्ययांतो मकारलोपश्च 
निपात्यते । धनप गा स्तुतो । सस्माद्यत्प्रत्ययः । हृस्वत्वं । यतोऽ नाव इत्या 
दयुटा्त्वं । पुष्टि । पुष पुष्टौ । स्ियां किन्‌ । दांटसत्वादनोदाच्त्वं । स्तोमेभिः । 
टज्‌ स्तुतो । अतिसतुसुह इत्याटिना मन्‌ । गुणः । निन्लादाद्युदा्ः । आनशुः । 
अम्‌ व्याप्तो । त्विट्‌ । चिवेचनं । हत्रादिशेषः। सत आदटेरित्यात्वं । अभ्नोतेशेत्ति 
नुडागमः । निघातः ॥ 








हे अपरे चद्‌ सर्वेषां प्राणिनामाहराटकर ये नरस्ते गिरस्वासंधिस्नोषरूपा 
वाचः भुभति शोभनाः कुवेति तेऽ शखराधसोऽश्वधनां भवंति । एतेन समृदिह- 
 पलष्टयते । सिंच । णुष्पिणो बलवंतः संतः भुष्मेभिः भुष्मैः स्वकीयेवतेः सन्धेः ` 
श्ुशोषका भवंति । येषां त्वासं बंधिनं स्तवं कुवैतां दिवश्विदाकाशादपि बृहन्म- ` 
हती सुकी्िभैवति । सवेदिगंतरावतिनी की्चिभेवतीत्यथेः । एवंविधं त्वां गय- 
स्ना स्आत्मना स्वयमेव योधति । बोधयति ॥ सुभंति ! णुभ गुन्भ दीप्र । 
तुदादिः पादादित्वा्निघधाताभावः। तसावेधातुकानुदाचषते प्राप्रे सति शिषटत्वा- 
चिकरणस्वर एव । अश्वराधसः । अण्‌ व्याप्रो । अणूप्रुषीत्यादिना कन्‌ । सपनुते 
व्याप्रोत्य्वानमित्यश्वः। निद्वादाद्युदाल्ः। राध साध संसिद्धो । असुन्‌। राभुवंति 
साधयंत्यनेन धमादीनीति राघो धनं । बहवीहित्वात्पूवेषदप्रकृततिस्व रत्वं । बृहत्‌ । 
वृह वृहि वृद्धो । शतु । ङीपो लोपण्डांट्सः। प्रत्ययस्वरः । बोधति! बुध अवगमने, 
ए्यंतात्‌ शपि कृते तस्य छंदस्युभयथेति सावेधातुक्संज्ञायां णित्कोपः। यृचानि- 
त्यभिति निघाताभावः । धातुस्वरेणाद्युदा्ञः । त्मना । मेचेष्वाद्यादेरात्मन इत्या- 
कारलोपः ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
तव त्ये अग्रे अचेयो आभाजंतो यति धृष्णुया । 
परिञ्मानो न विद्युतः स्वानो रणो न वाजयुः ॥५॥ 
तव॑ । त्ये । प्रे । अचय: । भजतः । यंति । धृष्ण ऽया । 


 परिंऽज्मानः। न । विऽद्युतंः। स्वानः । रथ॑ः । न । वाजऽगुः ॥५॥ 


हे अमरे धृष्णया धुष्णवो ऽत्यंतप्रगस्भा भजतो दीष्यमानास्तये ते प्रसिदा 
 ऋअयेयस्वदीया रश्मयो यंति । सवेतो गद्धंति । कथमिव । परिज्मानः परितो 
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३०९ ४  ॥ ऋग्वेदः ॥ । [ ऋ&, ऋ^१, जभ्र 


गंश्यः सर्वैतो ष्याप्रा विद्युतो नाकिरप्रना इव । अनेन प्रकाशातिशय उक्षः । 
स्वानः शब्दायमानो रथो न रथ इव । अनेनाविषां स्वनाधिक्पमुक् ८७ मुक्त । वाज 
युने अकाम इवाननाथं युद्धेषु शचुविजयाय यथा प्रवर्तेते त्रित्यथेः। अनेनाहु- 
तिविषयो ऽ भित्ताष उक्तः॥ यंति । इण गती । धृष्णुया । जिधृषा प्रागस्भ्ये। जसि- 
गुधिधृषीत्यादिना ज्कपरत्ययः । आदितश्च । पा० 9. २.१६.) इतीट्प्रतिषेधः । बहु- 
वचने सुपां सुत्ुगित्यादिना याजादेशः । चित इत्यंतोदास्तवं । परिज्मानः । ऋज 
व्रज गतौ । परिपूवोद्ातोरन्येभ्यो ऽपि हश्यंत उति मनिन्‌। सकारत्ो पण्डांद्सः। 
निद्वादाद्यदाललः । वाजयुः । वाजमात्मन इच्छतीति क्यच्‌ । न दंदस्यपुबस्येती- 
त्वदीधेयोः प्रतिषेधः । क्याद्धंटसीत्युप्रत्ययः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 

नू नो ग्र ऊतये सनार्धसश्च रातये । 

अस्माकांसश्च सूरयो विश्वा स्ाश॑स्तरीषणिं ॥६॥ 

नु । नः। ज्चग्रे । ऊतये । सऽनाधसः । च । रातय । 

सअस्माकासः । च । सूरयः । विश्वाः । साशा; । तरीषणि ॥६॥ 


हे ग्रे नोऽस्माकं नु क्िप्रमूतये रक्षय भव । सवाधसश्च दारिद्रनिमिश- 
बाधसहितस्य च रातये धनानां दानाय भव । किच सस्माकासो ऽ स्माकाः पुच- 
भिचाटयः सूरयः स्तोतारो विष्ठाः सवा स्राश दिश्स्तरीषणि । तासां तरणे 
समा भवंतु । अथवा स्माशः कामाः । अयमथः । स्वाभिलषितप्रशस्तसमस्त- 
वस्तुसंपादनं कुवित्यथेः ॥ सबाधसः । बाधेरसुन्‌ । बाधसा सह वततेत इति 
सबाधाः । वोपसजेनस्येति सहस्य सभावः । कृदुक्षरपटप्रकृतिस्वरत्वं । रातये । 
रा दाने। क्तिन्‌। सजे वृषेषपचमनविदटभूवीरा उदा डयतोटास्ः । अस्माकासः। 
तस्मिज्रणि च युष्मास्माकावित्यणि कृतेऽ साकादेशः । छां दसत्वादणो लोपः । 
बहुवचने ऽसुगागमः। षष्ठी बहुवचने मध्योदाचषत्वेन ह्टत्वाक्चथाविधमादेशमभापि 
कृतवानाचायेः । विश्वाः । विशेरश्ि्रुषीत्यादिना कन्‌ । निच्लादाचुदा्ः । तरी- 
शि । तु कवनत्तरणयोः । कृतृभ्यामीषन्‌ । उ० ४. २६.। इतीषन्‌ । बहुत्ठवच- 
नवत्वे ऽ तोपाभावः। अंतोटाचन्डाटसः ॥ | 


मण्य. ण्ण. सुन्व] 1 चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३०४ 
| “ ॥ अथ सत्रमी ॥ | 

नो ग्रे अगिरः स्तुतः स्वान ्आर्भर। 

हौतंर्विन्वासहं रयिं स्तोतृभ्यः स्वव॑से च न उतीषिं पृषसु नो वृधे ॥9॥ 

तवं । नः। अग्रे । संगिरः । स्ततः । स्तवानः । श्चा । भर। 

होर॑ः। विभ्वऽसह। रथि। स्तोत्‌ऽभ्यः। स्त वंसे। च। नः। उत। एषि। पृत्‌ऽसु। नः। वृधे ॥9\ 


हे अग्रे संगिरः । कायैकारणयोरभेदोपचारादंगिरसां प्रकृतिभूतो ऽप्पभ्निरंगि 
इत्युच्यते । हे अंगिरः पूरेः पुरातनेमहिभिः स्तुतः स्तवान इदानीतनैश 
स्तूयमानस्त्वं विन्वसहं महतामष्यभिभवितारं । अमिभवहेतुल्ादभिभवितु धन- 
मुच्यते । रयि धनं नोऽस्माकमाभर । आहर । हे होतर्देवानामाद्ातः स्तोतृभ्यो 
नौऽस्मभ्यं स्तवसे स्तोतुं सामथ्ये च प्रयच्छ । उतत पि च पृत्सु युद्धेषु 
नोऽस्माकं वृधे समृद्धय एधि । भव ॥ स्तवानः । ञ्‌ स्तुतौ । शनचि कमणि 
व्यत्ययेन शपप्रत्यय खाद्युदा्तश्च । विभ्वासहं । संहितायां विभूनामिति षष्ठी बहूुव- 
चनस्य सुपामित्याटिना आआकारादेशः। तत्पुरूषे कृति वहुत्मिति षष्ठा सलुक्‌। 
पट्कारास्तु विपृूवद्भवतेरगागमे ऽन्येषामपि ह्यत इति टीधेत्वं च मलावमहं 
कुवेति । कृटुकल्लरपटप्रकृतिस्वरत्वं । स्तवसे । टञ्‌ स्तुतो । तुमर्थे ऽसेन्प्रत्ययः । 
निन्लादाद्युदाच्ः ॥ 

॥ इति चतुणेस्य प्रथमे हित्तीयो वर्मः ॥ 

जनस्य गोपा इति षडुचमेकाट शं सूक्तमाजेयस्य सुतभरस्याषे जागतमाग्रेय । 
था चानुक्रातं । जनस्य षट्‌ सुत॑भरो जागतमिति ॥ प्रातरनुवाक साश्विनशस्ले 
चास्य सूक्तस्य विनियोगः। जनस्य गोपास्ामम्र ऋछतायवः। सा० ४.१३.। इति ॥ 


॥ तथ प्रथमा ॥ 
 ज्ञन॑स्य गोपा श्नजनिष्ट जागृविरमिः सुदक्षः सुविताय नर्व्यसे। 
धृतप्र॑तीको बृहता दिविस्पृशं दयुमद भाति भरतेभ्यः गुचः ॥१। 
जन॑स्य । गोपाः । अजनिष्ट । जागुविः। अभिः सुऽ दसः । सुविता । न्यसे । 
 पुतऽपरतीकः। बुहता। दिविस्पृशा ।दयुऽमत्‌। वि। भाति। भरतेभ्यः भुविः ॥१॥ 
जनस्य गोपा गोपायिता रिता जागृविजागरणणीत्ठः सदा प्रबुः सुदक्षः 


१०४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अगः जप, वण, 


सुबलः सवैः छाघनीयवलः सोऽमिनष्यसे नवतराय ७०8 सुचिताय लोकानां 
ङस्याणायाजनिष्ट । जातः । पुततप्रतीको धृतेन "वा गृहा "महता । 
दिविस्युशभंतिहेन तेजसा युक्तः शुचिः शुद्ध एवंविधो ऽप्रिनरतेभ्य ऋविविगभ्य 
सट दयमहीप्िम्यणा भवति तथा विभाति । प्रकाशते ॥ गोपाः । गुपू र्णे २२.६५ | 
आयप्रत्ययः । गोपायते: क्षिप्‌ । पर्ादतो लोपः । अ लोषो नोव ५ कृ ^ 
वशोश्रयलात्‌ प्रन्ययलक्षणाभावेन यत्टोपो न स्यात्‌। लोपं थोवं री | न भध 
ल्लोपयहणाञ्जञापकाद्यत्मोप एव भवति । लोपाजदेश्स्य यलोपविधिं पिन 
स्यानिवद्नावः। प्रययस्वरः। जागृविः। जागृ निदरा्षये। जृभृसतृजागृभ्यः किक्षिति 
किन््रययः। जायो ऽविचित्‌डिन्सिति मतिषेषाहुशाभावः। निन्ञादाुदाहः! 
सुदः। आद्यां च्‌ छंदसीतय्रपदाद्युदात्चतं । सुवित्ताय ५ तन्वादीनां सयु 
पसंख्यानमिति सोरुवडादेशः । सूपमानात्‌ क्ष दातोदाकचनं । नव्यसे । 
नवशब्दादातिशायनेऽथे हैयमुन्त्ययः । ईकारत्नोपण्डांदसः । अतो लोपः । 
खालः । दिविस्मृश । दद्युभ्यां ङरुपसंख्यानमित्यत्ुक्‌ । कृटु्तरपदपरकृति 
स्वरत । कमर्‌ । हस्वनुभ्या मतुबिति हृस्वात्परस्य मतुपोऽ तोदास्तावंः॥ 
॥ सथ ितीया ॥ 
यज्ञस्य केतु प्रधमं पुरोरहितममिं नर॑स्तिषथस्ये समीधिरे । 
द्रेण द्वेः सरथं स बहिषि सीदनि ह्येतां यजथाय मुकरतुः ॥ २॥ 
यज्ञस्य॑। केतु । प्रथमं । पुरःऽ हितं । खम्निं । नरः। चिऽसधस्ये। सं। ईधिरे 
इद्रेण देवैः। सऽरथं । सः । बिष । सीदत्‌! नि । होता । यजाय, सुऽक्रतुः ॥र५ 


नर ऋषिजो यज्ञस्य यागस्य केतु प्रल्लापकं पुरोहितं यजमानः पुरस्कृतमिंटरेण 
दवेश्च सरथं तेषां मान्यत्ात्समानरथमम्रिं भिषधस्ये निस्थाने विहारप्रदेशे प्रथमं 
समीधिरे । समधत । सुक्रतुः शोभनकमे होता देवानामाद्वाता सो ऽभ्रिबैहिषि 
बरहियुक्ते तस्मिन्‌ स्थाने यजथाय यज्ञाय निषीदत्‌। प्रतिष्ठितो ऽभवदिति यावत्‌ ॥ 
केतु । कित जाने । श्चोणाटिक उप्राययः। ंतोदा्ः। पुरोहितं! पुरोऽव्ययमिति 
गतिसंज्ञायां गतिरनं्र इति पूर्पदपरकृतिस्वरत्ं । चिषधस्ये । साहवनीयादि- 
त्क्षणेन भिप्रकरेणम्रिन सह तिष्टतीति निषधस्य; । कप्रत्ययः । सथमादस्य- 
बोष्डंदसीति सादेशः । कृटु्तरपदप्रकृतिस्वरतं । सीदत्‌ । सदेः पाभरादिना 






म^५. अ०१,स०११.]  ॥ चतु्णो ऽकः ॥ ३०५ 
सीटदादेशः । कहत ख्टस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडभावः । पादारित्ाज्िधाताभावः । 
वनणाय । -यजेरोशारिको ऽयप्रत्थयः । प्रत्यबस्वरेणातोदाचः ॥ ॥ 
अर्समृ्टो जायसे माबोः शु्धिमेद्रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः । 

धृतेन त्वावधर्यननग्र स्राहत धूमस्ते केतुरभवदिवि चितः ॥३॥ ¦ 
 असंऽ मृष्टः। जायसे। मानोः । शुचिः । मद्रः । कविः। उत्‌। अतिष्ठः। विवस्व॑तः। 





हे ग्रे माचोररण्योः । स्वजनननिमिल्लाट्रणी मातरा विन्युध्येते । ताभ्या- 
मसंमृो ऽ बाधित्त एव जायसे । प्रादुभूतो भवसि । मंदरः सर्वेः स्तुत्यः कविः कांतः 
सर्वच व्याप्तः । अथवा मेधावी णुचिस्त्वं विवस्वतो ऽ प्रिरोाद्यथे गुहे विशेषेण 
वसतो यजमानाटुदतिष्ठः । उदितो ऽभवः। पूर्वे महषेयसत्वा त्वां ृतेनाव्धयन्‌ । 
वृद्धिमनयन्‌ । हे आहत आआहुतिभिहूत ते तव दिष्यतरिष् चितो व्याप्नो धूमः 
केतुः प्रज्ञापकोऽभवत्‌। खग्न्यनुमापक्याद्भूमस्य ॥ मानोः । उदाल्षयणो हस्यूवा- 
दिति विभक्तेरुदात्त्वं । मंदरः । मटि स्तृतिमोदमदस्वघ्रकांतिगतिम्र । सज स्तूत्यथा- 
दस्मात्स्फायितंचीत्यादिना रर्‌ । अंतोदाच्चः । कविः । ऋमेरिन्‌ सर्वधातुभ्य 
इतीन्प्रत्ययः । बाहूलकत्वान्मकारस्य वत्वं रेफलोपश्च । व्यत्ययेनांतोदाच्षतं । उट्‌- 
तिष्टः । उत्पू वोदृङ्कमेवाचिनस्वि्ठतरात्मनेपदाभावः । विवस्वतः । विपूवा- 
वसतेः संपदादिल्कषणो भावे किप्‌ । तदस्यास्तीति मतुप्‌ । मादुपधायाश्वेति 
वत्वं । मतुपोऽनुदास्चत्वाङ्ातुस्वरः ॥ 
॥ अथ चतुधथीं ॥ 

अग्निने यज्ञमुप वेतु साधुयापिं नरो वि भ॑रंते गृहेगृहे । 

अम्रिटूतो सभवद्व्यवार्हनोऽम्रिं वुंणाना वुंणते कविक्रतुं ॥४॥ 

छभिः। नः। यज्ञं। उप॑ । वेतु। साधुऽया। अप्रं । नरः । वि भरते । गृहे ऽगृहे। 

अपिः दूतः । अभवत्‌ हष्यऽवाह॑नः। मिं । वृणाना: । वृणते । कविऽकरतु ॥४॥ 


` साधुया सवेपुरूषाथानां साधकोऽम्रिर्नोः यज्ञमस्सदीयं यागं प्रत्युपवेतु । 
गतु । नरो मनुष्या गृहे गृहेऽनुगुहमम्मिं विभरंते । विहरति । विहरणं 


४01.. 





कैतीत्य्ः । इष्यवाहनो हव्यानां द्विषां बोढामिदलो देवानां १ लो ऽभवत्‌ । 
बृणानाः संभजमाना; संतः कविक्रतुं ऋंतयज्गमभि वुग्मते । क्वभजने 4 साश्रु । 
सुपां सुल्टुगित्यादिना विभक्तेयोदेशः अ 
| ५ अण पचमी ॥ | 

तुभ्ेदम॑म्रे मधुमचरमं वचस्ुभ्यं मनीषा इयरमस्तु शं हृदे । 

त्वां गिरः सिंभंमिवावनीमेहीरा पृंणंति शव॑सा वर्धयति च ॥५॥ 

तुभ्यं । इट्‌ । अप्र । मधुमत्‌ ऽ तमं । वच॑ः तुभ्यं । मनीषा । इयं । समतु । शं। हृदे । 
त्वां । गिर॑ः । सिंधुऽइव । अवनी: । महीः सा। पृणंति। शव॑सा । वधर्य॑ति। च ॥५॥ ` 
हे खग्रे तुभ्य तुभ्यं त्रटथे मधुमल्लममत्यंतमधुरभिदं वचः क्रियते । हृदे हदि शं 
सुखं “कुवेतीयं मनीषा स्तुतिस्तुभ्यमस्तु । गिरः स्तुतिरूपा वाचस्वामापृणंति । 
पूरयति । शवसा बलेन वधेयंति च । क्यमिव । महीमेहत्यो ऽ वनीरवन्यो न्यः 
सिंभुमिव समुद्रमिव ॥ 

॥ अथ षष्ठी ॥ 

त्वामर अर्गिरस्मे गुहा हितमन्व॑विंदट्ज्डिधियाणं वनेवने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो मह्लामांहुः सह॑सस्पुचमंगिरः ॥६॥ 

त्वां । ग्रे । अंगिरसः। गुहा । हितं । अनुं। सविंदन्‌। शिध्ियाणं । वने ऽवने । 

सः। जायसे। मण्यमांनः। सहः । महत्‌। त्वां । आहुः । सर्हसः। पुज । संगिरः ॥६॥ 

हे अग्रेऽगिरस ऋषयो गुहा गुहायां हितं निहितं निगूढं वने बने वृचछे 
वृषे शिश्चियाणमाश्चितं त्वामन्वविंटन्‌ । सत्भंत । महन्महता सहः सहसा 
बलेन युक्तः स लं मथ्यमानो जायसे । हे खंगिरोऽगिरसां प्रकृतिभूतस््वां सहसः 
पुचमाहुः ॥ शिध्ियाणं । धिन्‌ सेवायां । लिटः कानच्‌ । शपः चुः । श्चाविति 
हिवेचनं । इयङादेशः । चिन्लाटंतोदा्ः ॥ | 
॥ इति चतुथस्य प्रथमे तृतीयो वगः ॥ ` 
प्राग्रये बृहत इति षड्चं हाद्शं सूक्तं सुत्तभरस्याधे चेष्टभमाप्रेयं । प्राम्रय 

खत्यनुच्रातं ॥ प्रातरनुवार खाप्रेये ऋतो चेष्टुभे छटस्याश्विन शस्तम चेदं सूक्त चि- 
त्रिकं । सूभित्रं च । प्राग्रमे बृहते प्र वेधसे । आ ४.१३.। इति ॥ ` 


ब्म. कपे. सश्र. ] ॥ यतु्धौ ऽकः ॥ ॐ०ॐ 
 ॥ तच प्रथमा | 

प्राप्ये बहे तिमा छस्य वृष्णे असुराय मन्म॑ । 

भृतं न यञ्च आस्ये ३ सुपूतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीची ॥१। 

भ्र । प्रये । बृहते । यज्ञियाय । च्छुतस्यं । वृष्णो । सुराम । मन्म॑ । 
भृतं । न । यजञे। सस्यं । सुऽ पूतं । गिर । भरे । वृषभाय । प्रतीची ॥१॥ 

बृहते सामथ्यातिश्येन महते यक्ञियाय यज्ञाहौय ऋतस्योटकस्य वृष्णे वर्षे । 
ऋतमित्युद्कनामसु पाठात्‌ । सुराय बत्टवते ॥ ससेरोणादिक उरन्प्रत्ययः ॥ 
वृषभाय कामानां वधिचेऽग्रये मन्म ज्ञानसाधनं प्रतीचीमभिमुसखौ गिरं स्तुतिरूपां 
वाचं प्रभरे । प्रणयामि । कथमिव । सुपूतं सम्यक्संस्कृत मास्ये प्रहुतं यज्ञे घतं न 
धृतमिव  स्ञास्ये प्रहुतं घृतं यथा प्रीतिकरं भवति तथा प्रीतिकरी स्तुतिमित्यथेः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

ऋतं चिकित्व ऋतमिचिंकिद्ृतस्य धारा अनुं तुधि पूर्वीः 

नाहं यातुं सहसा न हयेन ऋतं संपाम्यरूषस्य वृष्ण॑ः ॥२॥ 

ऋतं । चिकित्वः । ऋतं । दत्‌। चिकि । ऋतस्य । धाराः । अनुं । तृंधि । पूर्वीः । 

न । खं । यातुं । सहसा । न । येनं । छृतं । सपामि । सरूषस्यं । वृष्ण॑ः ॥२॥ 

ऋतं स्तोचं हे चिकित्वो जानननम्रे लं ऋतं मया क्रियमाणमिद्‌ स्तोषं चि- 
किद्धि । जानीहि ॥ कित ज्ञाने । जुहोत्यादिः । तोरि रूपं । इदिति पूरणः । 
ऋतमिति पटस्य परस्मिन्नामंभिते विद्यमानेऽपि छांदटसत्वात्परागवद्नावाभावः ॥ 
किंच पूवीेज्ीकतस्योटक्स्य धारास्तस्य पोषणाथेमुत्पादयितुमनुतुधि । मेधा- 
ननुविध्य । सहसा बेन युक्तो ऽहं यातुं कमणां नाशकरी हिंसां न सपाभि। न 
स्थृशमि । न करोमीति यावत्‌! येन च सत्यानृताभ्यां यत्किचिटवेदिकं कृत्यं न 
सपामि ॥ षप समवाय इति धातुः ॥ कितु अरुषस्य रोचमानस्य वृष्णः कामानां 
वर्षितुश्तव ऋतं स्तोचमेव सपामि ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
कयां नो शखग्र ऋतर्यनृतेन भुवो नवेदा उच्॑स्य नब्य॑ः । 
वेदां मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः ॥३॥ 


39४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४, ०१. क्श, 


कयां । नः। अपरे । ऋतय॑न्‌। तेन॑ । भुव॑ः । नवेदा । उचथ॑स्य। न्यः । 
वेद॑। मे। देवः। ऋछतुऽपाः। ऋतूनां । न । सहं। पर्ति । सनितुः। अस्य । रायः ५३॥ 
हे मरे ऋतयन्‌ सर्वप्राणिनां जीवनहेतुकमुदकं कुवन्‌ कया केनापयृतेन 
सत्येन क्रियमाणेन कमणा न उचथस्यास्रदीयस्य स्तोचस्य नवेदा ज्ञातता भुवः । 
भवेः। नव्यः स्तुत्य ऋतूनां ऋतूपाः। हितीग्र तुशब्डो ऽ नुवाद्कः। देवो दशोत- 
 मानोऽिरमे मां वेद्‌ । वेतु । सनितुभेजमानस्यास्य मम रायः प्वादित्कक्षणस्य 
पतिं स्वामिनं तमम्रिमहं न जानामि ॥ भुवः। भू सत्तायां । लिङर्थे लेग्युडागमः। 
उवङादेशः। नवेदाः। न न वेत्तीति वेत्तीत्यस्मिनर्थे वतेते । कथमेतल्लभ्यते। निपा- ` 
तनात्‌ । बिनजपूवेस्यासुन््रत्ययांतस्य वेदेरेकस्य नजो लोपोऽन्यस्य प्रकृतिभावश्च 
स्क॑टस्वामिना निपातितः । पाणिनिना तु नभराजुपादिति सूतेन वेत्तीत्येत- 
स्मिनर्थे निपातितः । सस्याधेस्यानुपपन्रलात्‌ स्कटस्वामिपक्ष एवाच्रीयते ॥ ` 


॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
के ते सप्रे रिपवे वंधनासः के पायवः सनिषंत द्युमंत॑ः । 
के धासिम॑म्रे अनूतस्य पांति क आसतो वच॑सः संति गोपाः ॥४।॥ 
के। ते । ग्रे । रिपवे । बंध॑नासः। के। पायवः । सनिषंत । द्यु ऽ मतः । 
के। धासिं । सप्रे , अनृतस्य । पांति। के। असंतः। वच॑सः संति। गोपाः ॥४॥ 


हे ग्रे ये रिपवे स्वकीयस्य शोः बंधनासो बंधकाः स्युस्ते त्वत्संवंधिनस्ते 
पुरूषाः के कीशः । सामथ्यातिश्यादेवविधा इति केनापि ज्ञातुं न शक्यत 
इत्यथेः । ये पायवो जनाना रष्ठितारो दयुमतो दीप्रिमतः सनिषंत दीनेभ्यो धनं 
प्रयच्छति त्वदीयाः के कीहष्णः । ये ऽनृततस्यासत्यस्य धासिं धारकं जनं पांति 
रक्षति ते चदीया जनाः के संति । न कऽपीत्यथेः । येऽसतो दुष्टस्याभिशपादि- 
लक्षणस्य वचसो गोपा गोपायित्तारो रक्षितारल्ते त्रदीयाःके संति । न केऽपी- 
त्यथः । अथवा ये के जना रिपोबेधकाः । ये के पायवो रसितारः सनिषंत 
धन प्रयच्छति द्युम॑तः। ये केऽनृतस्यासत्यस्य धासिं धारकं जनं पानि सनृतज- 
नितपापात्परिहित्य सन्मार्गप्रदानेन रक्षंति । ये केऽसतोऽभिशपादिल्सणा- 
चसो गोपा गोपायितारः संति ते सर्वे त्वदीयाः । त्वटुपासका इत्यथैः ॥ | 


म०५. ०१. सू०१३.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३०९ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
सखायस्ते विषुंणा ग्र एते शिवासः संतो सिवा सभूवन्‌ । 
 ऋधूषेत स्वयमेते वचोभिैजूयते वृंजिनानिं बरुवतः ॥५॥ 
सखायः । ते! विषुंणाः। अमरे । एते । शिवासः । संतः । अर्धिवाः। अभवन्‌। 
अधूषेत । स्वयं । एते । वच॑ःऽभिः। ऋजु ऽ यते । वृजिनानि । नु वंत॑ः ॥५॥ 


हे अमरे तव सखायः स्तोतारो विषुणा विप्रकीणाः सवे व्याप्रा एते पूवैम- 
शिवाः परनिंदादिकुवाणास्वत्परिचयां त्यजंतोऽभदाः संत इदानी व्वत्परिचयेां 
कुवेतः शिवासः शिवा आद्या अभूवन्‌। किंच य छजूयत जु सम्यगाचरेऽपि 
मद्यं वचोभिरसाधूक्षिभिवृजिनानि कुटित्छानि ब्ुवंतस्त एते मम सपलनाः स्वय- 
मेवाधूषत । सहिस्यत ॥ धूवतेहिमाकमेण इट्‌ रूपं ॥ 


॥ अथय षष्ठी ॥ 
यत्तं सग्रे नम॑सा यज्लमीटं कतं स पात्यरूषस्य वुरष्ण॑ः । 
तस्य सयः पृथुरा साधुरेतु प्रसर णस्य नहुषस्य शेष॑ः ॥६॥ 
यः। ते। छम । नम॑सा । यज्ञं ईद । ऋतं । सः । पाति। अरुषस्य । वृष्णः । 
तस्य॑ । छय॑ः। पृथुः। खा । साधुः । एतु । प्रऽससेणस्य । नहुषस्य । शेष॑ः ॥६॥ 


[क्रप्‌ कै स्लोति 


हे सग्रे यो मनुष्यो यज्ञ यजनीयं ते लां मनसा स्तोजेणटे स्तौति । यद्वाते 
तुभ्यं यज्ञं यागं नमसान्नरूपेण हविषेटटे यजति ॥ अस्मिन्‌ पक्षे यजेबेहुलं 
ंटसीति शपः घुः । छाविति हिवंचनं । बहुलं इंदसीति संप्रसारणं । सवणे- 
दीधैः। जकारस्य टकारः ॥ यो ऽ रुषस्य रोचमानस्य वृष्णः कामानां वधितुरम्रऋेतं 
स्लोचं .पाति रक्षति तस्य यजमानस्य यो गृहं पृथुविस्तीणे भवति । पश्चा- 
दिलक्षशेधनेः संपूण भवततीत्यथः । प्रससणस्य प्रकर्षेण परिचया गच्छतो 
नहुषस्य मनुष्यस्य साधुः कामानां साधकः शेषः । श्यत इति शेषः । पुज 
शतु । आगच्छतु । भवव्ित्यथः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चतुथों वगैः ॥ 


अचैतस्त्वेति षड्चं जयोदशं सूक्त सुतंभरस्यापै गायचमाम्रेयं । अनुकर 
च । सअचैतो गायं लिति ॥ प्रातरनुवाक सआम्रेयक्रतो गायचदह्धटस्याश्विनशस्त 


#४01.. 


+ ॥ ऋग्वेदः ।  [ऋ०४. ०१, अ०१ 


श्टमादिके हे सूक्ते। सूचितं च । छश्चलसवेति सूक्ते । आ० ४.१२.। इति ॥ सराटव- 
नीयोपस्थाने त्वमम्े सप्रथा असीत्येका । सूनितं च । सं नः सृज सुमत्या बाज- 
जया तममे सप्रथा असीति च । सा" ३,१०.1 इति ॥ अश्वमेधे पौष्णौ चमप्र 
सप्रथा इति प्रथमाज्यनागानुवाक्या । चमत्रे सप्रथा असि सोम यास्ते मयोभुव 
इति सदत । आ १०.६.। इति ॥ 
| ॥ तज प्रथमा ॥ 
छअलस्त्वा हवामहे ऽचेतः समिधीमहि । अमरे अचत ऊतये ॥१॥ 
ऋतः । त्वा । हवामहे । खतः । सं । इधीमहि । खम । अतः । ऊतय ॥१॥ 
०. हे मरे त्वा लामर्चेतः पूजयतो वयं वामहे । आयाम , अथचैतः स्तुवतो 
वयमूतये रक्षणाय तपणाय वा त्वां समिधीमहि । समिद्धिः संदीपयामः। अचेत 
इति तृतीयं पटमाद्रातिश्याथे । ¢ 
॥ छथ हित्तीया ॥ 
गरेः स्तोम॑ मनामहे सिधमदय दिविस्पृशः । देवस्य दरविणस्यवः ॥२॥ 
खमे सतोम । मनामहे । सिं । मर्य दिवि ऽस्यृः। देवस्य । दूविणस्य वः ॥२॥ 
दूविशस्यवो दूविणं धनमिच्छंतो वयं दिविस्पृशः सूयै ्राकाशं ष्याभुवतो 
टेवस्य द्योत्तमानस्याप्रेः सिध पुरूषाथानां साधकं स्लोमं स्लोषमद्यास्सिजहनि 
मनामहे । ब्रूमः ¢ 
॥ खण तृतीया ॥ 
म्रिजुषत नो गिरो होता यो मानुषिष्वा । स य॑सिष्यं जनं ॥३॥ 


सपिः। जुषत। नः, गिः होता। यः। सानुषेषु। आ । सः यसत्‌ देव्य । जन \३॥ 
होता देवानामाद्भाता योऽम्रिमोनुषेष्वा वसति सोऽभ्रिर्नोऽस्माक्‌ गिरः 
सलुतीजषत । सेवतां । सोऽ भ्रिदेष्यं जनं देवसंबंधिनं जनं य्त्‌ । यजतु ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
तम॑ सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्यां यञ्लं वि त॑न्वते ॥४॥ 
तं । छपर । सऽप्रथांः। यसि जुः! होत । वरेश्यः। त्वया । यज्ञ। वि। तन्वते ॥४॥ 
हे मे जुष्टः सवदा प्रीतो वरेण्यः स्विवैरणीयो रोता त्वं सप्रथाः स्वेतः 


१५; ०१, सु* १] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ३११ 
पृथुरसि । भवसि । तथाह याश्छः । सप्रथाः स्वेतः पृथुः । नि० ६.७.। इति । 
किंच सवे यजमानास्त्क्था साधमेन यक्षं जितम्बते ॥ 
॥ अयं पचमी ॥ 
वाम॑प्रे वाजसातमं विप्रां कति सुष्टुत । स नो रास्व सुवीयै ॥५। 
ल्वां। छम्रे। वाजऽसात॑मं। विप्राः वपति सुऽस्तुतं। सः। नः। रास्व । सुऽवीयै ॥५॥ 
हे समरे विप्रा मेधाविनः स्तोतारो वाजसातमं । वाजोऽन्नं। तददतं सृष्टं 
पर्वेमेहषिभिः सम्यङ्‌ स्तुतं तं लां वधि । स्तोजेवेधयंति । स त्वं नोऽस्मभ्यं 
सुवीये सर्वेः छाधनीयं बलं रास्व । देहि ॥ 
, ॥ अथयषष्टी॥ 
छतर नेमिरयौ ईव टेवास्त्वं प॑रिभूरसि। सा राध॑श्चिचर्मुजसे ॥६॥ 
रे नेमिः। सरान्‌ऽईव। देवान्‌। तव परिऽभूः। ससि) ्ा। राः। चिचं। ऋंजसे॥६॥ 
हे ग्रे त्वं देवान्‌ परिभूरसि । स्वतेजसा परिभवसि । फथमिव । नेमिः 
प्रकाशरमानख्क्रस्य वाह्यो वलयो ऽ रानिव नाभावापितान्‌ सृष्मान्‌ स्यास्का- 
निव । किंच त्वं चिचं नानाविधं राधः, साधयंत्यनेन पुरूषाथानिति रधो धनं । 
श्ना ऋंजसे । स्तोतृभ्यः प्रसाधय । धननामसु पादादराधो धनमित्युकछं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे पंचमो वगेः ॥ ` 
मिं स्तोमेनेति षड़चं चतुदेशं सूक्तं सुतंभरस्याषे गायचमाग्रेयं। अग्निं स्लो- 
मेनेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशसतयोः पूवंसूक्तन सहोक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
खमि स्तोमेन बोधय समिधानो अम॑त । ह्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१॥ 
खरि । स्तोमेन । बोधय । संऽ इधानः । सम॑ । हष्या । दवेषु । नः । ट्धत्‌ ॥१॥ 
हि स्ोत्तरमत्येममरणथमाणममिं स्तोमेन स्तोबेण बोधय । स्वाभिलषिताथे- 
सिये प्रबोधय । योऽग्भिः समिधानः स्तोभः सम्यङ्‌ प्रकाशमानः स नो हष्या- 
| सदीयानि हव्यानि हवीषि देवेषु दधत्‌ । निदधातु ॥ 





` ॥ ऋग्वेदः ॥ ` # 91 
॥ अथ हितीया॥ त ५. 

नमध्वरेव्कीछते देवं मतौ अम्य । यजिष्ठं मानु जने ॥२॥ म अ 

तं । सष्वरेषुं । ईव्छते । देवं । मर्तः । अमत्य । यजिष्ठं । मानुषे । जने ॥२॥ 


मता मनुष्या देवं द्योतमानममत्वममरणथमाणं मानुषे मनुष्याणां संबंधिनि 
जने त्मोके यजिष्टं यष्तमं तमम्निमध्यरेषु सप्रतंतुष्वीक्छते । स्तुवंति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
तं हि श्यत ईते सुचा देवं धंतश्युतां । सम्रिं हव्याय वोखट्हंवे ॥३॥ 
तं। हि। श््॑तः। ईकते । सुचा । देवं । घृतऽश्युतां। समि । हष्यार्य । वो्ठर्हवे ॥३॥ 


ण्ंतो बहवः स्तोतारस्तं देवमग्रिमीक्छते । स्तुवंति । कीदण्शस्ते । घुतथ्ुता 
धृतं र्या सूचा सहिताः । किमथे स्तुवंति । हव्याय हव्यवहनाथे चरूपुरोडा- 
शादित्डरक्षणं हविर्वोंढवे वोदुं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अभ्रिजातो अरोचत घन्दस्यून्‌ ज्योतिषा तमः । सविंदद्रा अपः स्व॑ः ॥४॥ 


छभ्धिः । जातः । अरोचत । घन्‌ । टस्युन्‌ । ज्योतिषा । तम॑ः । अविदत्‌ । गाः । 
ऋपः । स्व4रितिं स्व॑ः ॥४॥ | 
जातोऽरण्योमेयनेन प्रादुभुतो ऽब्निरेस्यन्‌ यज्ञविघ्नकारिणः चन्‌ घन्‌ हिंसन्‌ 
ज्योतिषा स्वेन तेजसा तमो घ्रन्ररोचत । सदीप्यत । किच गा अप उट्कानि स्वः 
सूये चाविंटत्‌ । अवेट्यत्‌ ॥ 
॥ अथय पचमी ॥ 
अप्रिमीव्छन्यं कविं घृतपृष्ठं सपयेत । वेतुं मे श्यृणवडवं ॥५॥ 
समं । ३त्छन्यं। कविं । घृत ऽ पुष्टं । सपयेत । वेतत । मे । णुणव॑त्‌ । हव॑ ॥५॥ 
हे जना ईत्छन्यं स्तुत्यं कविं ऋांतदभिनं घृतपृष्ठं दीप्रोपरिभागमम्िं सपयेत । 
पूजयत । सोऽग्िमं हवं मदीयमाद्भानं वेतु । कामयतां । श्यृणवत्‌ । भ्वृणोतु च ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
अब्निं घृतेन वावृधुः स्तोमेभिविश्वचषेणिं । स्वाधीभिवचस्युभिः ॥६॥ 


अम्रि। धृतेन । ववुधुः। स्तोमेभिः, विष्वऽच॑षेणि। सुऽस्नाधीसिः। वचस्युऽभिः ५६५ 
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म०५, ०२, सुर १५. ॥ अतुर्थो ऽ टकः ॥ ३१३ 
` ऋत्विजो विश्वचषेणिं विश्वस्य दषटारं स्वाधीभिः शोभनाध्यानेवेचस्युभिः स्वुति- 
कमि्दवेः समेतममिं पतेन स्तोमेभिः स्तोमेः स्तोजेवेवृधुः ! सअवपयन्‌ ॥ 
॥ इति चततुधेस्य प्रथमे षष्ठो वैः ॥ 
॥ इति पचमे मंडले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
हितीयेऽनुवाके टश सूक्तानि तच प्र वेधस इति पंचचे प्रथमं सूक्तमांगिरसस्य 
धरुणस्याषै चेष्भमामप्रेयं । चानुक्रमणिका । प्र वेधसे पंचांगिरसो धरुण इति ॥ 
प्रातरनुवाक आग्रेये ऋतो चेष्टभे दंट्स्याभ्विन शस्त्रे चेदं सूक्तं । सूनितं च । प्र 
वेधसे कवये त्वं नो ग्रे वरूणस्य विद्वान्‌ । सा०४.१३.। इति ॥ ` 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे यशसं पृष्यायं । 
धृतप्र॑सल्लो सुरः सुशेवो रायो धता धरुणो वस्वो सम्रिः ॥१॥ 
प्र। वेधसं । कवये । वेद्याय । गिरं । भरे । यशसे । पूव्यां । 
घृतऽप्र॑सहः। असुरः । सुऽशेवः। रायः। धता । धरुणः । वस्व॑ः । सप्मिः ॥१॥ 
योऽग्रिधतप्रसन्नो हवीरूपेण पुतन प्रसन्नो ऽसुरो बलवान्‌ सुशेवः । शोभनं 
शेवं सुखं यस्यासौ सुशेवः शेवमिति सुखनामसु पाठात्‌ । रायो धनस्य धता 
पोषको धरुणो हविषां धारको वस्वो वासकोऽम्मिभेवति वेधसे विधाभे कवये 
ऋंतदशे वेद्याय स्तुत्याय । विटिग्यं मनिना समानार्थो मनि स्तुतिकमो । यशसे 
यशश्िने पथ्याय मुख्याय तस्सा खम्रये गिरं स्तुति प्रभरे । प्रणयामि ।॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ऋतेन ऋतं धरणं धारयत यज्ञस्य शके प॑रमे व्यो मन्‌ । 
दिवो धमेन्धरूणं सेदुषो नृज्ञातिरजांतो अभि ये न॑नसुः ॥२॥ 
ऋतेन । ऋतं । धरूणं । धारयत । यजस्यं । शरे! परमे । विऽ स्मन्‌ । 
दिवः। ध्ेन्‌। धरुणे । सेदुष॑ः। नृन्‌। जतिः। अजातान्‌! अमि । ये। ननष्षुः ॥२। 
भे यजमाना दिवो द्युलोकस्य धरणे धारके धमेन्यञ्े सेदुष आसीनान्‌ नृन- 
जातान्देवान्‌ जातिमेनुथेच्छविग्भिरभिननकुः अभिप्राघुवंति ते यजमाना यज्ञस्य 
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३१४ ` ॥ ऋ्छम्देहः ॥  [ऋग, अच, व्र॑ॐ 
परं घारक्मृतं सत्यरूपमम्रिं साङे कमेशि निमिते पर उत्कृे ्मोमन्‌ सथान 
उच्रवेद्यामृतिनन स्तोज्रेख धारयत । भारयति ॥ 
॥ सथ तृतीया ५ 
अंहोयुर्वस्वन्व॑स्तन्वते वि वयो महदुष्टरं पृष्यायं । 
स संवतो नव॑जातस्तुतुयेत्िंहं न करदमनितः परि रुः ॥३॥ 
इंहः ऽयुव॑ः । तन्द॑ः। तन्वते । वि । व्य॑ः। महत्‌ । दुस्तरं । पथ्याय । 
सः, संऽवत॑ः। नव॑ऽजातः। तुतुयोत्‌। सिंहं । न । क्रुं । अभिरतः । परि । स्थुः ॥३॥ 
ये यजमानाः पूव्याय मुरखख्यायास्मा अम्रये महटधिकं दुष्टरं गाश्षसेदुःमापं 
वयो हनीरूपमनं प्रयद्धंति ते यजमानास्न्वः स्वास्तनूरहोयुवो ऽ हसा चिगो- 
जिका वितन्वते । विस्तारयति । नवजातः सोऽग्निः संवतः संगतान्‌ शचून्‌ 
तुतुयोत्‌। तरतु । किंचाभितः सवतो वतमानाः श्वो मां परिवजेयित्वा स्थुः । 
तिष्ठेयुः । कथमिव । मृगाः क्रुं सिहं न सिंहमिव ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
मातेव यद्नर॑से पप्रथानो जनंजनं धायसे चसे च । 
वयों वयो जरसे यदधांनः परि त्मना विषुंरूपो जिगासि ॥४॥ 
माताऽईव। यत्‌। भर्दसे। पप्रथानः। जनं ऽजनं । धारयसे । चक्ष॑से । च । 
वय॑ः ऽवयः। जरसे । यत्‌। दधानः । परि । त्मना । विषु ऽरूपः। जिगासि ॥४॥ 
पप्रथानः सवच प्रणमानो यद्यस्त्वं मातेव जननीव जनं जनं सवे जनं भरसे 
विभि । किच धायसे धारणाय चक्षसे टशेणाय च सर्वेः प्राथयसे । यद्यदा 
ट्धानो धायेमाणो भवसि तदा वयो वयः सवेमन्नं जरसे । जगर्यसि । अपि च 
विघुरूपो नानारूपः सन्‌ त्मनात्मना परिजिगासि । सवेभूतानि परिगखसि ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
वाजो नु ते श्व॑सस्पात्वतमुर दोधं धरुणं देव रायः । 
` पदं न तायुगुहा दधानो महो राये चित्तयनिंमस्यः ॥५॥ | 
वाजः। चु । ते । शव॑सः । पातु । संतं । उरू । दोध॑ । धरुणं । देव । रायः। 
` षदं। न। त्रयः गुहा । दथांनः। महः। राये। चित्यन्‌। खि । छस्यरित्यस्यः ॥५॥ 


म०५, अ० २, सुर १. ॥ अतु ऽकः; ॥ ३१५ 
हे रेव शमेतम्नानाप्रे उर पृथुं दोषं डामानां दोग्धारं रायो धनस्य धरुणं 
धारकं वाजो हविकेक्षणमन ते त्वदीयस्य शवसो बलस्यातं समाप्नं संपूतिं नु 
अद्य पातु । रतु । तायुने तस्क्यो यथा गुहायां पदं द्वयं दधानो धारयन्‌ 
रक्षति तदत्‌ महो महते राये धनाय घनत्काभापे चित्तयन्‌ सन्मागे प्रकाशयन्‌ 
छभिमस्यः । सअभिमृषिमप्रीणएयः ॥ स्पृ प्रीणनपारणशयोरिति धातुः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे स्मो वगैः ॥ 
बृहद्य इति पंचचे हितीयं सूक्तमाचेयस्य पूरोराषे । अत्या पक्तिः शिष्टा 
अनुष्टभः। सम्िर्देवता । तथा चानुक्रांतं । बृहत्पूरः पल्यतं हीति ॥ प्रातरनुवाक 
शापरेये ऋतावानुष्भे छंटस्याश्विनश्स्े चेटमादीनि दश सूक्षानि चतुणेनवम- 
वर्णितानि । ्रादिततस्विषु सूक्तेष्वत्यामुद्धरेत्‌ । तणा च सूभितं । बृहद्वय इति 
दशनां चतुथेनबमे उदरेटु्तमामुत्चमां चाटितस्वयाणां । स्रा” ४. १३.। इति ॥ 
॥ तजय प्रथमा ॥ 
बृहडयो हि भानवेऽचै। देवायाप्रमे । 
यं मिच्रं न प्रशस्तिभिमेतासो दधिरे पुरः ॥१। 
बृहत्‌ । वय॑ः । हि । भानयें । अच । देवाय । प्रये । 
यं । मिचं। न । प्ररस्तिऽभिः । मर्तोसः। दधिरे । पुरः ॥१। 
यज्ञे भानवे दीप्रिमतेऽग्रये बृहद्यो हवीरूपमन्नं दीयते हि । अतस््वमपि 
देवाय द्योतमानायाग्रये वयो ऽ चे । प्रयच्छ । मतोासो मनुष्या यमम्मिं मिच्रं न 
सखायमिव प्रशस्तिभिः प्रकृष्टाभिः स्तुतिभिः पुरो दधिरे पुरस्कुवेति ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
स हि दयुभिजेनानां होता दक्षस्य बाहोः । 
वि हव्यमप्रिरानुषग्भगो न वारमृखति ॥२॥ 
सः। हि । चयुऽभिः। जनानां । होता । दस॑स्य । बाद्धोः । 
वि । ह्यं । रिः । न्चानुषर्‌। भग॑ः । न । वारं । ऋति ॥२॥ 
ओऽमिरहष्यं हविरदवेष्वानुषङ्‌ देवेष्वनुषक्ं करोति बाह्रोभजयोदश्षस्य 
बत्य शयुभिद्युतिभियुक्ः सोऽ प्रिजैनानां यज्ञमानानां होता देवानामाद्धाता 


३१६ ` ॥ ऋग्वेर्‌ः ॥ [आ० 8, अ० १. त०४, 
भवति । भगो न सूये इवं वारं वरणीयं धनं व्यृण्वति । चिरेषेश प्रयच्छति 
मनुष्येषु ॥ 
॥ ऋध तृतीया ॥ 
अस्य स्वोमे मघोनः सख्ये वृद्धो जिषः । 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शुष्ममाद्धुः ॥३॥ 
छस्य । स्तोमे । मघोनः । सख्ये । वृद्ध ऽ ्ो चिषः । 
विष्छां । यस्मिन्‌ । तुवि ऽ स्वनि । स । अर्ये । गुष्मं । आऽ टधुः ॥३॥ 
मघोनो मघवतो धनवतो वृदश्टोचिषः। बद्धानि शोचीषि तेजांसि यस्यासौ 
बृद्धषणोचिः । तस्ये वंविधस्याग्रेः स्तोमे स्तोजे सख्ये च स्याम । तुचिष्वणि बहु- 
श्डे ऽये स्वामिनि यस्मिननम्नौ विश्वा ॥ सुपां सुलुगिति डदेः ॥ विश्वे सवं 
ऋष्विजः शुष्मं बत्टं हविभिः स्तोजेश्च समादधुः सम्यगादटधति ॥ 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
अधा दयप्र एषां सुवीयेस्य मंहना । 
तमिद्य्ं न रोदसी परि श्रवो बभूवतुः ॥४॥ 
छध॑ । हि । ग्रे । एषां । सुऽ वीयेस्य । मंहनः । 
तं । इत्‌ । यज्धं । न । रोदसी इतिं । परि । व॑ः । बभूवतुः ॥४॥ ° 
हे खमप्रे खथ अथेषामस्माकं यजमानानां सुवी यस्य सर्वेः स्पृहणीयस्य बत्दस्य 
मंहना मंहनाये दानाय भव ॥ मंहतिरानकूमा ॥ रोदसी द्यावापृथिव्यो यद्धं न 
मातं सूयेमिव खवः सर्वेः अवणीयं तमिल्तमम्रिमेव परिबभूवतुः \ परिगृद्धरोतः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ | 
नून रहि वायेमप्रे गृणान सा भ॑र। 
ये वयं ये च॑ सूरयः स्वस्ति धाम॑हे सचोतेधिं पृत्सु नो वृधे ॥५॥ 
नु । नः। चा । इहि । वाये । सप्रे । गृणानः । सा । भर । 
` ये। वयं। ये। च। सूरय॑ः, स्वस्ति । धार्महे ! सचा । उत । एधि । पृत्‌ऽसु । नः। वृषे ॥५॥ 
हे अग्रे गृणानः स्तूयमानः सन्‌ नु सिप्रमेहि । यज प्रत्यागच्छ । ज्नागत्य च 


म०५, ०२, सुर १७, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः । ३१9 
नोऽस्मभ्यं वाये वरणीयं धनमाभर । संपाद्य । ये वयं यजमाना ये च सूरयः 
स्तोतारः सचा हविभिः सहिता उभे ये वयं स्वस्ति स्तोचं धामहे । कमैः। उत 
सपि च पृत्सु पृतनासु नोऽस्माकं वृधे समुदय एधि । भव ॥ 

॥ इति चतुरस्य प्रथमेऽटमो वैः ॥ 

आ यञ्षेरिति पंचचै तृतीयं सूक्तमाजेयस्य पूरोराषेमाग्रेयं । सत्या पंक्तिः 
शिष्टाः पं्तपरिभाषयानुष्टभः। स्रा यज्ञेलि्यनुक्रमणिका ॥ अत्यावजे प्रातरनु- 
वाकाभ्विनशस््रयो बैहद्चय इत्यादिटशमूक्तमध्ये विनियोग उक्तः ॥ 

॥ तेयं प्रथमा ॥ 
श्ना य्॑ञेदैव म्ये इल्या त्यांसमूतये । 
प्रं कृते स्वध्वरे पूरूरीक्छीता्वसे ॥१॥ 
शा । यसः । देव । म्यः । इत्थ । तर्व्यासं । ऊतये । 
मिं । कृते । सुऽञध्वरे । पूरः । रेव्छीत । अव॑से ॥१॥ 

हे देव म्यों मनु ऋषविगित्येत्थं तव्यांसं स्वतेजोभिः प्रवृषममप्रिमूतये 
तपेशाय यजञैः स्तोभेराद्यति । रिच पूरमेनुष्यः स्तोता कृते स्वध्वरे शोभने 
ऋतो तमभ्रिमवसे रकणयेक्छौत । स्तोति ॥ 

| ॥ सथ हितीया ॥ 

छस्य हि स्वय॑शस्तर सा विंधमेन्मन्यसे । 

तं नाकं चिचशोचिषं मंदरं पणे म॑नीषयां ॥२॥ 

छस्यं । हि । स्वर्यणएःऽतरः। आसा । विऽधमेन्‌ । मन्यसे । 
तं । नारं । चिष्रऽशोंचिषं । मंदरं । परः । मत्तीषय। ॥२॥ 


हे विधर्मन्‌ । विशिष्टो धमो यस्यासौ विधम स्वोता । तस्य संबोधनं । हे 
स्तोतः स्वयश्स्तरः सुयशसां मध्येऽतिश्येन सुयशस्त्वं मनीषया प्रकृष्टवुद्या 
साधनेन प्रसिमस्यामुं छभ्रिमासास्येन वाचा मन्यसे । स्तोषि । किंविशिषट 
ममर । नाकं सुखं । अरं दुःखं । न विद्यते ऽकं यस्य सः। तं चिचशोचिषं चिच 
तैजसं मंदं स्तुत्यं परः परस्छाण्ष्यितं ॥ 
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2१४ | ॥ ग्वेद ॥ [अ०४. ०१, वै०९, 
॥ छथ तृतीया ॥ 
शस्य वासा उ सचिषा य श्चायुक् तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य रेत॑सा बृहद्छो च॑त्यचैय॑ः ॥ ३॥ 
स्ये । वे । ससौ । ऊं इरि । स्चिषा । यः । अयुक्त । तुजा । गिरा। 
दिवः। न । यस्य॑ । रेत॑सा । बृहत्‌ । शोचंति । अचर्यः ॥ ३॥ 
योऽम्रिस्तुजा जगद्रक्षणसमर्थेन बलेन गिरा स्वत्यायुक्त संबद्धो भवति दिवो 


न द्योतमानस्यादित्यस्येव यस्याप्रे रेतसा प्रभया कृत्ल्ं जगद्यापघ्रं यस्याम्रवेहबरहं- 
तोऽ चयो दीप्रयः शोचंति प्रकाशते अस्य वे खलत्वप्रेरचिषा प्रभयासावादि 


त्यो ऽ चिष्मान्भवति । उ इति पूरणः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
अस्य ऋत्वा विचेतसो ट्स्स्य वसु रंय सा । 
अधा विश्वासु हब्योऽम्रिविषषु प्र शस्यते ॥४॥ 
अस्य । ऋत्वा । विऽचे तसः । दस्मस्य । वसुं । रथे । स्रा । 
स॑ । विश्वासु । हष्य॑ः । समप्रिः। विषु । प्र । शस्यते ॥४॥ 
विचेतसः सुमतय ऋत्विजोऽस्य ट्स्मस्य टशेनीयस्यास्याम्रेः ऋत्वा कर्मणा यज्ला- 
दिना वसु वसूनि धनानि रथ स्रा दधति । ह्यो यज्ञा्थमाड्ातव्यः सोऽगप्मिरध 
ऋय उत्पच्यनंतरमेव विश्वासु सवासु विक्षु प्रजासु प्रशस्यते । स्तूयते ॥ 
॥ अथय पचमी ॥ 
तू न इहि वायेमासा सचंत सूरयः । 
ऊर्जो नपादभिरटये पाहि शग्धि स्वस्य॑ उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥५॥ 
नु । नः। इत्‌ । हि । वायै । चासा । सचंत । सूरयः । 
ऊजः। नपात्‌। अभिष्टये । पाहि। शग्ध। स्वस्त। उत। एेधि। पृत्‌ऽसु। नः। वृधे ॥५॥ 
हे अग्रे नोऽस्मभ्यं वाये वरणीयं धनं नु सिप्रं यच्छ । इदधीति पूरणौ । यतः 
सूरयः स्तोतारस्त्व्ः सकाशदासास्येन स्तोजेणश सचंत धनं तभंते । किंच हे 
ऊजो नपादन्नस्य न पातयितबेतस्य पुष वा सभीष्येऽभीच्छते मद्यमजं 


म०५. ०२. सू*१४.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ | ३१९ 
प्रयच्छेति शेषः । पाहि । अस्मानापद्मो रक्ष । स्वस्तये सेमाय पश्वादितसषणस्य 
धनस्य छोमाथे शग्धि । त्वां याचे ॥ व्यत्ययेन मध्यमा ॥ शक्तो भवेति वा । ह 
अग्रे उत अपि च पृत्सु पृतनासु नो ब्रृधे समृदय एधि । भव 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे नवमो वगैः ॥ 
प्रा्तरम्िरिति पंचचे चतुथे सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । प्रातमृक्तवाहा शित 
इति । मृक्तवाहा इति विशेषणविशिष्ट स्राजेयो हितत ऋषिः । पंह्यंतं हीति 
हिशब्टाटस्यापि सूक्तस्य पंचमी पंक्तिः । पंक्यंतपरिभाषया श्ट सनुष्टभः ॥ 
उक्तो विनियोगः प्रा्तरनुवाकाश्विनशस्तलयोः ॥ 
॥ तजेयं प्रथमा ॥ 
प्रातरम्मिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
वि्वानि यो सरम॑त्यो हव्या मर्तेषु रण्य॑ति ॥१॥ 
प्रातः । अम्मिः । पुरुऽप्रियः । विशः । स्तवेत । अतिथिः । 
विर्वानि । यः । खम॑त्येः । हव्या । मतेषु । रण्यति ॥१॥ ` 
पुरुप्रियो बहूप्रियो विश्णो यजमाने धनस्य निवेश्कोऽतियथिः। यजमानानां 
गृहान्प्रति तिथिष्वभ्येतीत्यतिथिः । तथाह यास्कः । सतिथिरणभ्यतितो गृहान्भ- 
वत्यभ्येतिं तिथिषु परकुत्रानीति वा परगृहाणीति वेति ॥ एवंविधोऽममिः प्रातः 
स्तवेत । स्तूयते । अमर्त्यो ऽमरणधमो योऽग्रिमेर्तेषु मनुष्येषु यजमानेषु स्थितानि 
विश्वानि सवाणि हव्या हव्यानि हवीषि रण्यति कामयते ॥ 
॥ खथ इहितीया ॥ 
विताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना । 
इट्‌ स धत्त ञ्चानुषक्स्तोता चिंे अमत्ये ॥२॥ 
दितायं । मृक्त ऽ वांहसे । स्वस्यं । दक्षस्य । मंहना। । 
इंट । सः । धल्ते। आनुषक्‌ । स्तोता । चित्‌ । ते । अमत्ये ॥२॥ 
हे अगे धिताय हितपुचाय मृक्तवाहसे । मुक्तं णुद्धं हविर्द्‌वेभ्यो वहति प्राप- 
अतीति मृक्तवाहा । तस्मे स्वस्यात्मीयस्य दक्षस्य बलयस्य धनस्य वा मंहना 


३९० |  ॥ च्छग्वेद्‌ः ॥ [० ४, छ०१, व° १०. 
महये दानाय भव । हे अमग्ये नित्याप्रे यतः कारणत तुभ्यं स मृक्तवाहा 
ज्ानुषक्‌ स्दानुषक्तमिदुं सोमं ध्े। धारयति । सोता चित्‌ स्तोता च भवति ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
तं वों दीधोयुंणोचिषं गिरा हुवे मघोनां । 
अरिष्टो येषां रणो व्य॑श्चटावनीर्यते ॥ ३॥ 
तं । वः। दीधय ऽशोचिषं । गिरा । हुवे । मघोना । 
छरिं्टः । येषां । रथ॑ः । वि । स्श्वऽदावन्‌ । ईर्यते ॥३॥ 
हे अमरे दीधौयुशोचिषं दीधेगमनदीप्निं तं वः । पूजायां बहूवचनं । तां 
मघोनां धनिनां कते गिरा स्तोचेण हवे । आयामि । हे अश्वदावनश्वानां 
दातर्येषां धनिनां रथो युदधष्वरिष्टः शभुभिरहिंसितो वीयते विंगच्छतु ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
चिजा वा येषु दीधितिरासनुक्णा पाति ये । 
स्तीणे बहिः स्व॑णरे र्वासि दधिरे परिं ॥४॥ 
चिचा। वा । येषु । दीधितिः । आसन्‌ । उक्था । पांतिं । ये। 
स्तीर । बिः । स्व॑ःऽनरे । श्रवांसि । ट्धिरे । परि ॥४॥ 
येष्वृचिष्षु चित्रा नानाविधा दीधितियेक्ञविषया क्रिया भवति। ये ्रासन्नास्य 
उक्थोक्यानि स्तोजानि पांति रकंति तेच्छैविग्भिः स्तीर स्तीणस्य बहिबेहिषः 
पयुपरि ्रवांस्यन्नानि हवीषि स्वशेरे । स्वः स्वगे नर यजमानं नयतीति 
स्वणंरो यज्ञः । तस्मिन्रिदधिरे । निधीर्यते ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
ये मे पंचाशतं ददुरण्वानां सधस्तुति । 
द्ुमद॑प्रे महि श्रवो बृहर्वृधि मघोनां नृवदमृत नृणां ॥५॥ 
ये । मे । पचाशतं । ददुः । सर््वानां । सधस्तुति । 
दयुऽमत्‌। सम्र। महि । चव॑ः। बृहत्‌ । कृधि। मघोनां । नृऽवत्‌। समृतं । नृणां ॥५॥ 
ग्रे मघवानो दातारो मे मद्यं सधस्तुति स्नुत्या सहितं वत्स्तोषसमनंतरमश्वानां 


०५; ० र सु° १९. ॥ अदुर्थोइ टकः ॥ ३२१ 


पंश्ाशतं दु; हे चचमृताम्ने तवं तेषां मधोनां नृं चुम दीष्निसम्महि मषशहत्य 
वत्थरिचारङ्मितुथयुक्ष अंवोऽन्नं कृषि । कुह ! देहीत्थथैः ॥ 
॥ इति अतु्ेस् प्रथमे टर्शमो वंगेः ॥ 
इभ्यवस्या इति पचचे पंचमं सूक्तं । अनेयमनुक्रमरणिकी । अम्यवेस्णा 
वविगोयश्यावनुष्टुभौ विराटरूपेति । आभैयौ वचिक्छेषिः । प्रयमाश्िततीये गा- ` 
यश्यो तृत्तीयाचतुण्यावनुष्टभौ पचमी विर्तट्शूपा एकटिशिनस्तैयो ऽकं वि 
राटृरूपेत्युक्तत् सणोपेतत्वात्‌ ॥ 
॥ तेयं प्रथमा ॥ 
अभ्यवस्थाः प्र जायंते प्र ववेवेतिशिंकेत । उपस्थे मातुर चष्टे ॥१॥ 


अनि। ख वऽस्याः।प्र।जार्यते।प्र। वतरेः। वचिः। चिकेत। उपऽस्थ। मातुः। वि। चे ॥१॥ 
ववेच्छेषेरभ्युशचरोल्लरमवस्या अशोभना टः प्रजायते । तादृशी वेनिहेविषां 


सभक्ता सोऽभ्रिः प्रचिकेत । प्रजानीयात्‌। ज्ञात्वा चापनयतिति भावः। योऽप्रिमोतुः 
पृथिष्या उपस्थे समीपे स्थितं पटाथजातं विचरे पश्यति ॥ 


॥ अथ तीया ॥ | 
जुहुरे वि चितयंतोऽनिमिषं नृम्णं पाति । आ हव्टहां पुरं विविशुः ॥२॥ 
जुहुरे। वि। चितय॑तः। अनिंऽमिषं। नृम्णं । पांति। खा हव्ट्दां। पुरं। विविशुः ॥२॥ 
ये विचित्तयतस्तव प्रभावं जानतो जनास्त्वा तामनिमिषं सवेदा जुहुरे 
यज्ञा त्वामाइयंति आहूय च नृम्णं तव बलत्टं हविभिः स्तोचेश्च पाति रष्षति 
ते हण्ट्टां शचुभिः साधयितुमश्क्यां पुरं पुरीमाविविगुः । प्रविशंति । श्तं 
पूभिरायसीभिनिं पारि । ग्वे 9. ३.9.1 इति निगमः ॥ 
4 शय तृतीया ५ 
शा अजेय॑स्य जंतवो द्युमवधेत कृष्टः । 
निष्कमीवो बृहर्क्य एना मध्वा न वाजयुः ॥३॥ 
ञ्चा । शेजेयस्य॑ । जंतव॑ः । द्युऽमत्‌ । वधत । कृष्टः । 
निष्कऽपींवः। बृहत्‌ ऽउक्णः। एना । मध्या । न { वाजऽयुः ॥३॥ 


भजाम ` इति -जेत्तवः ।"कृश्मो `मनुखा ` च्छृषिजो ` मध्वा ज ` मधुनेव :एनैनया 
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` ` मीवो मिभ्केण सुवर्ेनालंकृतमीवाः । च्य्ययेनेरुवचनं । बृहदुक्थो वृषसतोषा 
` बौजयुरन्नकामाः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
परियं दुग्धं न काम्यमजांमि जाम्योः सचां, 
घमो न वाज॑जठरोऽदन्धः शश्वतो दभः ॥४॥ 
प्रियं । दुग्धं । न । काम्यं । जामि । जाम्योः । सचां । 
घमैः । न । वाजं ऽजटरः । सर्दन्धः । शर््च॑तः । दभ॑ः ॥४॥ 
जाम्योद्योवापृथिष्योः सचा सहायभूतोऽम्रिदुगधं न पय इव काम्यं कमनी- 
यमजामि दोषरहितं प्रियमस्रदीयं स्लोचं णृणोतु । किविधोऽग्रिः । घमो न. 
प्रवग्ये इव वाजजटरः । वाजोऽन्रे जठरे यस्य सः । धमो यथा हष्येनाज्येनं 
पयसासिक्तो वाजजठरस्तदत्‌। हविजेठर इत्यथेः। अटन्धः शचुभिः स्वयमहिंसितः 
शश्चतः शाश्वतो नित्यो दभः शचूणां हिंसकः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
ऋीक्छनो रपम ञ्चा भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः। 
ता स॑स्य सन्धुषजो न तिग्माः सुसंशिता वध्यो वक्षणेस्थाः ॥५॥ 
क्रीकछन्‌ । नः । र्मे । सचा । भुवः । सं । भस्म॑ना । वायुनां। वेविंदानः। 
ताः। अस्य । सन्‌। धृषज॑ः। न । तिग्माः । सुऽसंभिताः। वष्य॑ः। वक्षरेऽस्याः ॥५॥ 
हे रश्मे र्मिमननप्े क्रीव्छन्‌ वनेषु ऋीडन्‌ भस्मना स्वकार्येण भसितेन 
वायुना प्ररकेण मरता च संवेविदानः सम्यक्‌ ज्ञायमानस्तवं नोऽस्माकमाभुवः, 
अभिमुखो भव । वक्षणेस्या वक्षणे बहौ स्थिता वश्यः । हविवेहतीति वषयो 
ज्वालाः । सुसंशिताः सुतीषणा धृषजः शचरणां ध्षिकास्ता ज्वाला अस्य मज- 
मानस्य मम न तिग्मा न तीणाः सन्‌ । संतु ॥ अल्लर्ेदि रूपं ॥ 
चतुथेस्य प्रथम एकादशे वगैः ॥ 
यमस्र इति चतुच्छेच षष्ठं सूकमचीणां प्रयस्वतामाषेमामरयं । संया पंक्तिः 










ऽहनीद्‌ सूक्तमाज्यश्लं । सूषितं च । यमम्रे बाजसात्तमेति दितीयेऽहन्याज्यं 
। श्ा० १०.२.। इति ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ 
यम॑ग्ने वाजसातम लं चिन्मन्यसे रयिं । 
तं नो गीभिः अमाय देवजा पनया युजं ॥१। 
 . यं। अग्ने । वाजऽसातम । त्वं । चित्‌ । मन्य॑से । रयिं ¦ 
तं । नः। गीःऽभिः। वाम्यं । टेव ऽजा । पनय। युजं ॥१॥ . 
हे मप्र हे वाजसातमात्यंतमनरद्‌ त्वं यं रयिं धनमस्माभिर्दीयमानं हवीरूपं 
धनं मन्यसे बुध्यसे । चिदिति पादपूरणः । वाम्यं चवणीयं शस्यं गीभिः 
स्तुतिभियुजं युकं नोऽस्मदीयं हविलेक्षणं धनं तं देवजा देवेषु पनय। प्रापयेत्यथेः॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ये म्र नेपय॑ति ते वृद्धा उयस्य शव॑सः । 
सप देषो छप इरोऽन्यत्रतस्य सश्धिरे ॥२॥ 
ये। अग्रे । न । ईरयति । ते । वृद्वा: । उयस्य॑ । शव॑सः । 
सपं । हषः । प॑ । इरः । अन्यऽतव्रतस्य । सिरे ॥२॥ 
हे ग्रे ये जना वृद्धाः पश्वादितक्षणेधनेः समृद्धाः संतस्ते तुभ्यं नेरयंति 
हवीषि न प्रयच्छति त उग्रस्याधिकेन शवसो बलेनाननेन वापनीताः। बलान 
हीना भवंतीत्यथेः । किंचान्यवरतस्यान्यदैदिकाशिभक्तं व्रतं कमे यस्य तस्यासुरस्य 
बेषस्वासंबंधिनं विरोधं इरोऽतिरिसां चापसश्िरे । आत्मानं प्रापयति ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
होतारं वा वृणीमहेऽग्रे दक्षस्य साधनं । 


यजषुं पृष्ये गिरा प्रय॑स्वंतो हवामहे ॥३॥ 
| होतारं । ला । वृणीमहे । ग्रे । दस्य । साध॑नं । 
गजेषु ॥ प्य ॥ गिरा ॥ प्र्यस्वतः | हवामहे ॥ ३॥ 


१ [अगः छ० १ व्‌०१३. 


 , देम परयलवगोऽजवरत रतना वयं दस्य बलस्य साप साषमिहारं 
ला होतारं देवानामाह्वातारं वृणीमहे । किच यतेषु पूय मुख्यं तवा गिरा सुति ` 


` कपया वाचौ हवामहे । स्तुमः॥ 
॥ अथ चतुथी ॥ 


इत्था यथां त ऊतये सर्दसावन्दिवेर्दिवे । 

राय ऋताय सुक्रतो गोभिः थाम सधमादो वीरे स्याम सधमादः ॥४। 

इल्या । यथां । ते । ऊतय । सर्हसाऽ वन्‌ । दिवेऽ्दिवे । 

रये । ऋताय । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । गोभिः । स्याम । सधऽमाद॑ः। रिः । 

स्माम । सधऽमादः ॥४॥ 
हे सहसावन्‌ बल वन्प्रे दिवे दिवेऽन्वहं वयं ते तवोतये रशणाय यथा 

स्याम तपेत्येत्यं कुर । हे सुक्रतो राये धनाय ऋताय यज्ञाय य यथा स्याम 
तथा कुर । किंच वयं गोभिः सधमादः सह माद्यतः स्याम । वीरैः पुचैशच 


सधमादः सह माद्यतः स्याम । तथा कुर ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे हाट वगः ॥ 


मनुष्वन्चेति चतु चं सप्रमं सूक्तमानेयस्य ससस्याध । मनुष्वत्सस इत्यनुक्र 
मणिका, प्तं हेति पूवेबोक्षत्वादिदमादीनि चीणि सूक्तानि पश्यंतानि। शिष्टा 
अनुष्टुभः । अप्मिर्दवता ॥ प्रातरनुवाकाश्विनश्स्योरक्तो विनियोगः ॥ ` 
 ॥ तेयं प्रथमा ॥ 
मनृष्वल्ञा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि । 
समरे मनुष्वं्देगिरो देवान्देवयते य॑ज ॥१। 
मनृप्वत्‌। ला । नि । धीमहि । मनुष्वत्‌ । सं । इधीमहि ! 
अग्रं । मनुष्वत्‌ । संगिरः । देवान्‌ । देव ऽयते । यज ॥१॥ 
हे समरे त्वा त्वां मनुष्वन्मनुरिव निधीमहि । मनुःशब्ो मनुपयायः ॥ 
ननोऽगिरोमनुषां वत्युपसंख्यानमिति भसंज्ञायां .रूवाभावः ॥ मनुष्वन्मनुंरिव 
त्वा समिधीमहि । समिद्गिः संदीपयामः । हे शंगिरोऽगारात्मकामरे देवयते 
देवङामाय यजमानाय मनुष्वन्मनवे मनोरधयाय देर्वान्‌ यज ॥ 











जपे, छा" र, सूर ६१. | ३५ 
। .  ॥ अच शित्तीया॥ ` छ 
`त्वं हि मानुषे जनेऽमे सुप्रीत इध्यसे । 
सुच॑स्वा य॑त्यानुषक्सुजात सपिंरासुते ॥२॥ 
त्वं । हि । मानुषे । जने । अपर । सुऽप्रीतः। इध्यसे । 
सुचः । तवा । यंति । आनुषर्‌। सुऽजात । सर्पिः ऽस्यासुते ५२॥ 
हे अग्रे त्वं मानुषे जने मनुष्यतो सुप्रीतः स्तनैः सुषु प्रीतः सन्‌ इध्यसे । 
दीप्यसे । सुचो हविभिः संपूणो आनुषक्‌ अनुषक्तं यथा भवति तभ्रा त्वा त्वा 
यंति । प्राष्ुवति । हे सुजात हे सपिरासुते धृतयुक्तान्ञेति । 
॥ अथ तृतीया ॥ 
त्वां विश्वे सजोषसो देवासो टूतम॑क्रत । 
सपयेत॑स्त्वा क्वे यज्ञेषु टेव मीक्छते ॥३॥ 
त्वां । विश्वे । सऽजोषसः । देवासः । दूतं । सक्रत्‌ । 
सपयेत॑ः। तला । कवे । यज्ञेषुं । देवं । ईत्छते ॥३॥ 
सजोषसः सह प्रीयमाणा विश्वे सवें देवासो देवास्वां दूतमक्रत । अकुवेन्‌ । 
सतः कारणात्‌ हे क्वे कऋरंतदटशिन्‌ देवं द्योतमानं वा त्वां सपयेतः परिचरतो 
यजमाना यजञेष्वीक्छते । देवानाड्धातुं याचते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
देवं वों देवयज्ययाप्रिमीन्छीत मयः । 
समिधः शुक्र दीदिद्यतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 
देवं । वः । टेव ऽयज्यया । अग्रं । इव्छीत । मर्त्यः । 
संऽइईडः। भु । दीदिहि । कतस्य । योनिं । ्रा । असटः । सप्तस्य । योनिं । 
स्या । असटः ॥४॥ 


मर्यो मनुः देवं दच्योतमानमम्रिममरयं वस्वा देवयज्यया देवयज्याय देव 
यागार्थमीढ्छीत । स्लोतुमहति । हे गुक्र शोचिष्मन्‌ समिद्ो हबिभिः प्रवृ: सन्‌ - 


9४01.. 


` ३२६ व | ॥ श्ुम्वेटः ॥ | [अ०४, स०१. वरव, 
दीरिहि। दीणस्व । तस्य सायभूतस्य ससस्य कषेमम योनिं योनिकारणं स्वगं 
साधनं यज्ञस्थानमासटः। देवताशूपेणसीट्‌ । आदरातिश्यद्योतनापे पुन वचनं ॥ 
॥ इति चतुषेस्य प्रथमे जयोटशो वगैः॥ ` 
म्र विश्वसामन्जिति चतुच्छ चमष्टमं सूक्तं । सानेयो विश्वसामा ऋषिः। चतुर्थी 
पंक्तिः णिष्टा अनुष्टुभः । खपरर्दवता । तथा चानुक्रांतं । प्र विश्वसामम्विष्यसा- 
मेति ॥ उक्तो विनियोगः प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्तयोः ॥ 
॥ तचयं प्रथमा ॥ 
प्र विंश्वसामन्ननिवदटचों पावकशो चिषे) 
यो अ॑ष्वरेष्वीढयो होता मंद्रतमो विशि ॥१॥ 
प्र। विश्चऽसामन्‌ । अविऽवत्‌। अच । पावकऽशोचिषे । 
यः । अध्वरेषु । द्यः । होतां । मंट्‌ऽ तमः । विशि ॥१५ 
हे विश्वसामन्‌ । ऋषेः संबोधनमेतत्‌ । त्मनिवटजिरिव पावकशोचिषे 
शोधकदीप्रये तस्मा सम्रये प्राचे । प्रगाय । योऽग्रिरष्वरेष्वीद्यः सर्वेयेज्रभिः 
स्तुत्यो होता देवानामाद्भाता विशि जने मंटूतमः स्तुत्यतमः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
न्यतम्रिं जाततरेदसं दधाता देवमृविजं । 
प्र यज्ञ रंवानुषगद्या देवव्य॑चस्तमः ॥२॥ 
नि। अम्र । जातऽवेदसं । दधात । देवं । कूलिज । 
प्र। यज्ञः। एतु । सानुषर्‌। सद्य । देवव्य चः ऽतमः ॥२॥ 
हे यजमाना जातवेदसं जातप्रज्ञं जातधनं वा टेवं द्योतमानमृिजमृतुयष्ा- 
रमम्निं निदधात्त । निधत्त । किच देवव्यचस्तमो देवानामाप्रतमो यज्ञो यज्ञ- 
साधनमस्माभिरदीयमानं हविरानुषर्‌ अनुषक्तं यथा भवति तयाद्यास्सिन्नहनि 
तमसि परेतु । गच्छतु ॥ 
॥ सय तृतीया ॥ 
चिकिलिन्सनसं वा देवं मतैंस ऊतय । 
बेरेख्यस्य तेऽव॑स इयानासों अमन्महि ॥३॥ 





मन्५.खण्र.सू*र] ॥ चतुर्णोऽशटकः॥ ३२ 

: . विकित्वित्‌ऽ म॑नसं । त्वा । देवं । मतेंसः । ऊतये । 
वररश्यस्य । ते । अव॑सः । इयानासंः । समन्महि ॥३॥ 

हे प्रे चिकिलिन्मनसं । चिकिवविज्जानन्सनो यस्यासौ चिकिविन्मनाः । तं 


देवं त्वा त्वामियानास उपगच्छतो मतासो मनुष्या वयमूतये रक्षणाथे वरेण्यस्य 
संभजनीयस्य ते तवावसोऽ वसे तपेणायामन्महि । स्तुमः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
प्रे चिकिद्य१स्य न॑ इट्‌ वच॑ः सहस्य । 
तं त्वां सुशिप्र दंपते स्तोमे वेधेत्यचयो गीभिः शुंभत्यज्र॑यः ॥४॥ 
सगरं । चिकिद्धि! अस्य । नः। इदं । वच॑ः। सहस्य । 
तं। त्वा। सुऽशिप्र। ट्‌ऽपते। स्तोमः वधति। अच॑यः। गीःऽभिः। मुभंति। स्यः ॥४॥ 
हे ग्रे हे सहस्य सहसो बत्ठस्य पुत्र नोऽ स्मदीयमस्येटं परिचरणमिदं वचः 
स्तो चिकिद्धि । जानीहि । हे सुशिप्र । शोभने श्रि हनू नासिके वा यस्यासौ ` 
सुशिप्रः । तस्य संबोधनं । सुशिप्र सुहनो टपते गृहपते तं त्वाम्रयोऽ चिपुचबाः 
स्तोमेः स्तोजैवेधेति । वधेयंति । चयो गीभिः गुभंति । अल्टेकुवेति ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य प्रथमे चतुटेष्णे वैः ॥ 
छमग्रे सहंतमिति चतु चं नवमं सूक्तं । सचानुक्रमणिका। अपर द्युम्नो विश्व- 
चषेणिरिति । दुख ऋषिः । चतुर्थीं पंक्तिः । खाद्यास्तिखो ऽनुष्टभः। अग्निर्देवता ॥ 
प्रात्तरनुवाकाश्चिनशस्रयोदेषसूकतां तःपा तित्वादुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तजेय प्रथमा ॥ 
मगरे सह॑तमा भ॑र दयुन्नस्यं प्रासहा रयिं । 
विश्वा य्चषेणीरभ्या ३सा वाजेषु सास्हत्‌ ॥१॥ 
अग्रे । सरत । खा । भर । दयुमनस्यं । प्रऽ सहा । रयि । 
विश्वाः । यः! चषेणीः । अभि । आसा । वाजेषु । ससर्हत्‌ ॥ १॥ 
हे अग्र प्रासहा प्रकृष्टेन बलेन सहतं शूनभिभवंतं रयिं पुचं दयुख्बस्य दयुल्लाय 
मम ऋषय स्ाभर । स्ाहर ॥ चतुष्य्ये षष्ठी ॥ एतदेव विवृणोति । यः पुब 


४ | ॥ कण्ेदः  [अ०६, छा०१, च, १५. 
सवान्‌ चषंणीमेनुष्यस्‌ शभम्‌ सासहत्‌ अभिभवति 4 ५ 
क +दखयदितीग५ 
`: म॑मे चृतलाधैहं रथिं सरस्व सा मर । 
` लं हि सत्यो त दाता वाज॑स्य गोम॑तः ॥ २५ 
 तं। समरे पृतनाऽसहं । रिं । सहस्वः । सा । भर 
त्वं । हि । सत्यः । अद्ूतः । दाता । वाज॑स्य । मोऽम॑तः ॥२॥ 
हे श्जप्रे सहस्वी बत्वन्‌ पृतनासहं पृतनाः सेना अभिभवितारं रवि धुवं 
त्वमाभर । स्ाहर । त्वं हि सत्यः सत्यभूतोऽ इतो महान्‌ गोमतो गोभियु्स्य 
वाजस्याश्ञस्य टदात्ता ॥ 





॥ अथ तृतीया ॥ 
विश्वे हि लं सजोष॑सो जनासो वृक्छव॑रिषः। 
होतारं स्स प्रियं व्यति वाये पुर ॥३॥ 
विश्वं । रि । त्वा । सऽजोष॑सः । जनासः । वृक्तऽ ब॑हिषः। 
होतारं । सद्च॑ऽसु । प्रियं । व्यंतिं । वाये । पुर्‌ ॥३॥ 
हे शम्रे सजोषसः सह प्रीयमाणा वृक्तवरिषो त्ूनवहिषो विश्वे संवे जमासो 


जना ऋषिजः सद्यसु यज्ञगृहेषु होतारं देवानामाद्ातारं पियं सर्वेषां प्रीतिकरं 
त्वा त्वां पुर पुरूणि बहूनि वायो वरणीयानि धनानि व्यति । याचंते ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स हि ष्मा विश्वच॑षेणिरभिमाति सहो टे । 
अस्रं एषु छ्षयेष्वा रेवज्॑ः गुक्र दीदिहि श्ुमत्पांवक रीरदिहि ॥४॥ 
सः। हि। स्म । विश्वऽ च॑षेणिः। सभिऽर्माति । सह॑ः । टधे। 
सम्र। एषु। छयेषु। शा रेवत्‌। नः। शुक्र दीरिहि। चयुऽमत्‌। पावक! हीरटिहि ॥४॥ 
हे अग्रे स लोकेषु प्रसिद्धो विष्ठचषेशिच्छेषिरमभिमांति श्ुणां हिंसकं सहो 
बलं टधे । धारयतु । हि ष्मेति पूरणो। हे शुक्र शोचिष्मन्‌ त्वं मोऽस्सदीयेशु छयेषु 


म०५. ०२. सूर रै. | ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ | ३२९ 
गृहेषु रेवत्‌ धनयुक्कं रथा भवति तथां दीरिहि । दीप्यस्व । हे पावक पापानां 
प्ोधकाम्रे त्वं दयुमहीप्ियुक्लं यश्णोयुक्तं च दीदिहि । दीष्यस्व । 
| ॥ इति चतुर्थस्य प्रथमे पंचदशो वगेः ॥ 
मग्र त्वं न इति चतु चं टशमं सूक्त । अबानुक्रमणिका। सप्रे तं गोपायना ` 
लौपायना वा वधुः सुकधुः श्रुत बंधुविप्रवंधुशेकचा चैपटमिति । विंशतिका ` 
शिपदा विराज इत्युक्तवाच् । सम्मिर्देवता ॥ महापितृयज्ञ आहवनीयं प्रति गछत 
ऋषिज इट्‌ सूक्तं जपेयुः । तथा च सूचितं । सथेनमभिसमायंति मा प्रगामाप्र 
त्वं नं इति जपंतः । सरा २,१९.। इति ॥ दशरामे षष्ठेऽहनि तृतीयसवने मेचा- 
वरूणस्याप्रे त्वमिति डे तं त्वा शोचिष्ेत्येका। एवं मित्वितो वैपदस्तृ चः स्तोचियः। 
तथेव सूचितं । प्रे लं नो संतमोऽप्रे भव सुषमिधा । सा ४.२.। इति ॥ 
॥ तचेमे प्रथमाद्धितीये ॥ 
खगन त्वं नो संतंम उत्त चाता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
वसुर्नि वेसुंचरवा अच्छा नसि द्युमत्तमं रयिं दाः ॥१।॥२॥ 
छग । त्वं । नः। संतमः। उत । जाता । शिवः। भव । वरूण्यः। 
वसुः । सप्निः। वसुंऽश्रुवाः। अछ । नसि । द्युमत्‌ऽ तम । रयिं । दाः ॥१॥२॥ 
हे अग्रे वरूण्यो वरणीयः संभजनीयः। यद्वा वरूयेः परिधिभिवृंतस्तं नोऽस्मा- 
कमंतमो ऽ तिकतमो भव। उतापि च चाता रस्कः शिवः सुखकरश्च भव । वसुवो- 
सकोऽम्निः सर्वेषामयशीर्वेसुश्चवा व्याप्रान्नस्वमच्छाभिमुख्येन नकि । सस्मान्व्या- 
षुहि । चुमल्रममतिश्येन दीभ्रिमंतं रयि पश्वादित्षूणं धनं दाः। सस्मभ्यं देहि ॥ 
॥ अथ तृतीयाचतुथ्या ॥ 
सनो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अधायतः समस्मात्‌ । 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सु्राय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः ॥३।॥४॥ 
सः। नः) बोधि। श्वुधि । हवं । उरुष्य । नः । अध ऽयतः। समस्मात्‌ । 
तं। ल्वा । शोचिष्ठ । दीटिऽवः। सुख्नाय । नूनं । ईमहे । सखिऽभ्यः ॥३।४॥ 
हे अग्रे स तं नोऽस्मान्‌ बोधि । बुध्यस्व । हवमस्मदीयमाड्धानं शुधि । 
भ्ृणु । अधायतो ऽघमिखतः समस्मात्सवस्माज्ननाननोऽ स्मानुरूष्य । रक्ष । है 
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॥ चऋछग्वेदः ॥ [ऋअ०४, छ ०१, व०१९. 
2३३० [र 
शोचिष्टातिशोचिष्मन्‌ दीदिवः स्वतेजोभिरीषामे त चा सुखाय सुखाय । सुकन 
निति सखनाम। तदथं ससिभ्यः समानख्यातिन्यः पुचेभ्यस्तदथ च नूनमीमहे । 
न ॥ इति चतुर्थस्य प्रथम वोडशो वगः ॥ 
च्या वोऽग्रिमिति नवच॑मेकाटशं सूक्तं । अनानुक्रमणिका । सच्छा वो 


नव वसूयव आनुष्टभमिति । ्आाचेया वसूयुनामान षयः । नुट्‌ । मरलरा- 
विनियोगः ॥ प्रातःस- 


दिपरिभाषयाप्रिर्देवता ॥ प्रातरतुव 
वनेऽच्छावाक वदस्वेतयक्ेऽच्छा वोऽप्रिमवस इत्यृचमनुनरूयात्‌। तथा च सूषित। 


ऋच्छा वोऽग्रिमवस इत्युचमन्वाह । सा° ५.७.। इति ॥ 
॥ तजय प्रथमा ॥ 
 ऋष्छ वो अग्निमवसे देवं गसिसनो वसुः । 
रासत्युच ऋछषूरणामृततावां प्ति शिषः ॥१॥ 
सच्चं । वः। अप्मिं । सव॑से। देवं । गासि। सः। नः। वसुः । 
रास॑त्‌ । पुचः । ऋषूणां । ऋत ऽ वं । पषति । दविषः ॥१॥ 
हे वसूयवो वो यूयं देवममिमवसे र्षणायाख्छा "गाति । सभिप्रगायत । 
वसुरम्मिहोचाधं यजमानानां गृहे वासयिता सोऽभ्रिनोंऽ सभ्यं रासत्‌। कामान्द- 
दातु। ऋषूणामृषीणां पुचः। ऋ षिभिमेथनेन जनितत्वात्पुच इत्युपचयेते । तावा 
ऋतावान सत्यवानुदकवान्वा सोऽग्रिविषोऽ स्माकं शचरन्पषेति । पारयतु ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 
स हि सत्यो य॑ पूर्वै चिरेवासंशिच्रमीधिरे , 
होतारं मंटजिद्मितसुदीतिभिर्विभावसु ॥२॥ 
सः। हि । सत्यः। यं । पूर्व । चित्‌। देवासः । चित्‌। यं । ईधिरे । 
रोतारं । मद्रऽ जिं । इत्‌ । सुदीति ऽभिः। विभाऽव॑सुं ॥२॥ 
पूर्वे चित्पू्वे महषेयो होतारं देवानामाह्ातारं मंद्जिडं । हविषां प्रदानेन 
देवानां माट्यिनी जिह्ा यस्य सः । तं । यद्वा मोटनजिद्धं । तार्‌ यास्कः । 
मंद्रजिद्धं मंदनजिं मोदनजिडमिति वा । नि° ६.२३.। इति । सुदीतिभिः शेभ- 


म०५, ०२. सृ०२५.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३३१ 
जदीष्रिभियक्तं विभावसुं प्रभाधनं यमभ्रिमीधिरे समेधत । देवासथिदेवा पि 
यमप्रिमीधिरे समेत । स द्यप्निः सत्यो भवति । सत्यप्रतिश्चवो भवति । 
इदिति पूरणः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

स नो धीती वरिष्ठया श्रष्ठंया च सुमत्या । 

ग्रे रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभि॑वैरेएय ॥३॥ 

सः। नः । धीती । वर्या । श्ेष्ठया । च । सुऽमत्या । 

सप्रे । रायः । दिदीहि । नः । सुवृक्ति ऽभिः। वरेण्य ॥३॥ 

सुवृक्तिभिः स्तुतिभिः स्तूयमान वरेण्य वरणीय हे अम्रे स तं वरिष्टया 

वरतमेन धेष्ठयातिश्येन प्रशस्येन नो धीती धीत्याऽस्मदीयेन परिचरणात्मकेन 
कमणा सुमत्या च । सुमतिरिति शस्मुध्यते । शसेण च प्रीतः सन्‌ रायो धननि 
नौऽ सभ्यं दीदिहि । देहि । 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
सम्िदवेषुं राजत्यम्रिमेतैष्वाविशन्‌ । 
अप्रिनी हव्यवाह॑नोऽम्मिं धीभिः संपयेत ॥४॥ 
अपिः देवेषु । राजति । अभिः । मषु । ्ाऽविशन्‌ । 
समरिः। नः। हव्य ऽवाहनः। सम्निं । धीभिः । सपयेत ॥४॥ 
योऽग्रिदवेषु देवानां मध्ये राजति देवतारूपेण प्रकाशते । योऽग्रिमंरतेषु 
मनुषपेष्वाविशन्‌ स्राहवनीयारिरूपेण प्रविष्टो भवति । योऽभरिर्नोऽ स्माकं हव्य- 
वाहनौ भवति अस्मदीयेषु यज्ञेषु देवतां हव्यानां बोढा भवति हे यजमाना- 
स्तमम्रिं धीभिः स्तुतिभिः सपयेत । परिचरत ॥ 
पुबकामेष्यामम्रिस्तुविश्रवस्तममिति दे स्विष्टकृतो याज्यानुवाक्ये । सूचितं 
च । अ्रिस्तुविश्रवस्तममिति चै संयाज्ये । स्ा० २.१०.। इति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
अप्मिसतुविश्व॑वस्तमं तुविग्र्याणमुत्तमं । 
तूति! छरावयत्प॑तिं पुषं ददाति दामुषे ॥५॥ 


3३३२ ॥ ऋऋुग्वेटः ॥ [० ४. ० १. व० १४. 
छप्रिः । तुविश्व॑वःऽतमं । तुविऽबर॑द्याणं । उत्‌ऽतमं । 
तूति! । ्रवयत्‌ऽप॑तिं । युचं । द्राति । दाभुषे ॥५॥ 
खभरिस्तुविश्ववस्तममतिश्येन बधनं तुविब्रह्माणं बहुस्तोजमुखममुत्कु मतत 
शजुभिरहिंसितं आआवयत्पतिं । श्रावयति विश्ुतान्‌ करोति पतीन्‌ पात्छयि- 
तृन्पितृनिति स्वकमेणा पितृणां प्रर्यायक इति श्रावयत्पतिः । तथाविधं पुज 
दाभुषे हवीषि दल्लवते यजमानाय ददाति । ददातु ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य प्रथमे सप्रदशो वगः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 
अम्रिदेदानि सत्प॑तिं सासाह यो युधा नृभिः। 
अग्रिरत्यं रघुष्यदं जेतारमप॑ंराजितं ॥ ६॥ 
सम्निः। ददाति । सत्‌ऽप॑तिं । ससाहं । यः । युधा । नृऽभिः। 
छप्रिः । त्यं । रधु ऽस्य । जेतारं । अप॑रा ऽजितं ॥६॥ 
यः पुचो युधा युद्धेन नृभिः परिजनैः ससाह शचूनभिभवति सत्पतिं सतां 
पाल्छयित्ारं तथाविधं पुचमग्रिदेदाति । अस्मभ्यं टदातु । किंचाग्री रघुष्यद्‌ । 
रधुलैधुः स्यदो जवो यस्य तं । जेतारं शचूणामपराजितं शचुभिरत्यं । अतति 
सततं गच्छतीत्यत्यो ऽश्वः । तं ददातु ॥ 
सश्वमेधे पोष्णयामिष्टो यद्वाहिष्ठमिति स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । यदा- 
दिष्टं तदस्य इति संयाज्ये । सा० १०.६.। इति ॥ 


॥ सेषा सप्तमी ॥ 
यह्यार्हिष्टं तटग्रये बृहर्दचे विभावसो । 
मर्हिंषीव्‌ त्दूयिस््वह्याजा उदीरते ॥७॥ 
यत्‌। वार्हिषठ । तत्‌। छग्रये । बृहत्‌। अचे । विभावसो इतिं विभाऽवसो। ` 
मर्हिषी ऽइव । त्वत्‌ । रयिः । त्वत्‌ । वाजां; । उत्‌ । ईरते ॥७॥ 


वाहिष्ठं वोदृतमं यत्स्तोचं तदप्मये क्रियते । अतो हे विभावसो प्रभाधनाग्न 
बृहद धनं वाचे । अस्मभ्यं प्रयच्छ । कथमस्यान्रधनप्रदातृत्वमित्यपेक्षायामाह । 


॥ ^ 


म०५. ०२. सूर २४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३३३ 
यतस्त्वद्व्तः सकाशन्सहिषी महती रयिधनमुरीरते उद्रच्छति । वाजा अन्नानि 
ख वन्न उदीरते उद्रच्छति । इवेति पूरणः ॥ 
| ॥ सथाष्टमी ॥ 
तवं दयुमतो अचेमो मावेवोच्यते बृहत्‌ । 
उतो ते तन्यतुयेथा स्वानो अते मनां दिवः ॥४॥ 
तवं । द्युऽ मतः । अचेः । माव।ऽइव । उच्यते । बृहत्‌ । 
उतो इतिं । ते । तन्यतुः । यथा । स्वानः । अते । त्न । द्विः ॥४॥ 
हे अग्रे तवाचंयो रश्मयो दयुमतो दीप्िमंतो भवंति । बृहन्महान्‌ तरं यावे- 
वाभिषवयावेवोच्यते । स्तूयसे । उतापि च त्मनात्मना दिवो च्योतमानस्य ते 
तव स्वानः शब्दस्तन्यतुयेणा मेघगजितमिवाते । उद्रच्छति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
एवँ मिं व॑सूयव॑ः सहसानं ब॑वंदिम । 
सनो विश्वा ति हिषः पषन्नावेवं सुक्रतुः ॥९॥ 
एव । अम्र । वसुऽयव॑ः । सहसान । ववंदिम । 
सः। नः। विश्वाः। सतिं । हिषः । पैत्‌। नावाऽईव । सुऽ ऋतुः ॥९॥ 
वसूयवो वसुकामा वयं सहसानमस्माकं बत्छमिवाचरंतमम्रिमेवमुक्तप्रकरेश 
ववंदिम । स्तुमः । सुक्रतुः शोभनकमा सोऽग्रिनोंऽ स्मान्‌ विश्वा सवान्‌ हिषः 
शचूनतिपषत्‌ । सतिपारयतु । कथमिव । नावा साधनेन सिधुमिव ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमेऽष्टाटशो वेः ॥ 
छम्रे पावकेति नवच हाटशं सूक्तं । वसूयव ऋछषयः। गायत्री उट्‌; । खप्रिट्‌ 
वता । तथा चानुक्रातं । अग्रे गायचमिति ॥ प्रातरनुवाक ्चाम्रेये ऋतो गायजे 
छंटस्याश्विनश्स्ते चेदं सूक्तं । सूचितं च । ग्रे पावक दूतं व इति सूक्ते । आ ०. 
१३.। इति ॥ स्ाधाने हितीयायामिष्टौ प्रथमस्य हविषोऽग्रे पावक्त्येषा याज्या । 
सूचितं च । स नः पावक दीदिवोऽग्ने पावक रोचिषा । स्चा० २.१.। इति ॥ 
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२९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०१. व०१९. 


॥ तजेयं प्रथमा ॥ 
र पाव रोचिषां मदां ेव जिया । आ देवान्व्॑ि यधि च ॥१॥ 
खम्ने। पावक। रोचिषा । मंदर्या। देव । जिह्यं । खा। देवान्‌, वकि । यि। च ॥१। 
हे पावक शोधकं रोचिषा स्वदीध्या मंदरया देवानां मादयिश्या जिद्भया च 
हे टेव द्योतमानाप्रे देवानाव्षि । यज्ञाथेमा वह । यि च । तान्यज ॥ 
॥ छथ दहितीया ॥ 
तं त्वा घुतसवीमहे चिच॑भानो स्वहेशं । देवा सा वीतये वह ॥२॥ 
तं। ला। घृतसो इतिं यृतऽ सो । ईमहे। चि्चभानो इति चिच॑ऽभानो । स्वःऽहशं। 
देवान्‌। स्रा । वीतये । वह ॥२॥ 
हे धृतो धृतस्य प्रेरक । यद्वा धृतेन जनित। हे चिच्रभानो। चित्रा नाना- 
विधा भानवो रश्मयो यस्यासो चिभानुः । तस्य संबोधनं । -स्वहेशं सवेद््टार 
तं त्वा लामीमहे । याचामहे । अतो वीतये हविषां भषणाय रेवानावह्‌ ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
वीतिहोंबरं ला कवे द्युमंतं समिधीमहि । अम्र वृह तमध्वरे ॥३॥ 
वीतिऽहोचं। त्वा । कवे दयुऽमंतं । सं । इधीमहि । अम्र । वृहतं । अष्वरे ॥३॥ 
हे क्वे ऋंतदशिनम्रे वीतिहोजरं ्रांतयज्ञ दयुमत दीप्निमतं वृहतं महांतं त्वा 
त्वामध्वरे यज्ञे समिधीमहि । समिद्धः सदीपयामः ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
खगन विश्चेभिरा ग॑हि देवेभिंहेव्यद्‌।तये । होतारं त्वा वृणीमहे ॥४॥ 
मर ।विश्चभिः। आ! गहि। देवेभिः हण्यऽ द्‌तमे। होतारं । ता । वृणीमहे ॥४॥ 
हे अम्र विश्वेभिः सर्वेरदविभिवेः सह त्वं हष्यदातये हविषां दाते यजमानाय 


तदषमागरि । यजं प्रत्यागद्छ । यतो होतारं देवानामाद्दातारं वा ला वृणीमहे । 
प्राधेयामहे ॥ 


म०५. ०२, सू० रै. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३३५ 
॥ ऋ पचमी ॥ 
यज॑मानाय सुन्वत ज्नाप्रे सुवीये वह । देवेरा स॑त्सि बरिषिं ॥५॥ 
यज॑मानाय । सुन्वते। सा । अम्र । सुऽवीये । वह्‌ । ट्‌वेः। खा । सत्सि। बरहिषिं ॥५॥ 
हे मग्रे सुन्वते ऽभिषवं कुवेते यजमानाय सुवीये शणोभनं बलमाव । प्रापय । 
किंच देवेः सह बहिषि यज्ञ सासत्सि । सासीदेति ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथम एकोनविंशो वगैः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
समिधानः संहसजिटग्रे धमेणि पुष्यसि । देवानां दूत उक्थ्यः ॥६॥ 
संऽदइधानः। सहख ऽजित्‌। खम्रे। धमनि । पुष्यसि । देवान । दूतः । उक्थ्यः ॥६॥ 
हे सहस्रजित्सहस्रस्य जेतरग्रे समिधानो हविभिः समिध्यमान उक्थ्यः प्रश- 
स्यस््वं देवानां टूतः सन्‌ धमेाणि नः कमाणि यज्ञाटिक्रियाः पुष्यसि । पोषयसि ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
न्य५ मिं जातवेंटसं टोचवाहं यविष्टचं । टधांता देवमृिजं ॥७॥ 
नि। अग्निं । जातऽ वेटसं । हो ऽ वाह । यविंछ्यं । टधा । देवं । ऋत्विजं ॥७॥ 


हे यजमाना जातवेदसं । जातानि भूतानि वेत्तीति जातवेदाः । तं होजवाहं 
रोचस्य यज्ञस्य वोढारं यविश्यं युवत्तमं देवं द्योतमानमृत्िजमुतौ यष्टारमम्निं 
निदधात्त । निधच्च ॥ 
॥ खथा्टमी ॥ 
प्र यज्ञ रंवानुषगद्या देवव्य॑चस्तमः । स्तृणीत नहिंरासंदे ॥४॥ 
प्र। यज्ञः। एतु । आआानुषक्‌। अद्य देवव्यचःऽतमः। स्तृणीत । बहिः । खाऽसंद्‌ ॥४॥ 
ऋद्यास्मिन्रहनि देवव्यचस्तमो दवेः प्रकाशमानः स्तोतुभिव्याघ्रतमो यत्तो 
यज्ञसाधनं हविरानुषगनुषक्तं यथा भवति तया प्रेतु । देवान्‌ गच्छतु । हे ऋत्विज 
अआसदेऽग्रेरसटनाथे वहिः स्तृणीत ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
एदं मरुतो अश्विनां मिचः सीदतु वरुणः । देवासः सर्वया विशा ॥९॥ 
स्ा। इद्‌। मरूत॑ः। अश्विना । मिचः। सीदतु । बरूणः। देवासंः। सवया । विष्ण ॥९॥ 


3ॐ३& ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०१, व०२१, 


मर्तो मरुब्रणा अश्विनाश्विलौ देवानां भिषजो व वरुणश्च देवास 
एते सर्वे देवाः स्वया विश समस्तेन स्वीयेन पा साङमिदटं बहिः 


सीदतु । भासीदतु । 
# न ॥ इति चतुर्थस्य प्रथमे विंशो वगः ॥ 


अनस्वंतेति षड़ुचं चयोदशं सूक्तं । अनानुक्रमणििका । सनस्वंता षट्‌ चेवृष्ण- 
पीरूकुतस्यौ बलो च्यरुणनसदस्यू राजानौ भारतश्वाश्वमेधो ऽत्यास्तिसो ऽ नुष्टभो ना- 
्मात्मने दद्यादिति सवास्वनिं केचिर्दयदरासरीति । जिवृष्णस्य पुचस्व्यरुणः पुरू- 
कुत्स्य पुजस््रसदस्युभरतस्य पुचोऽश्मेध एते जयोऽपि राजानः समूयास्य 
सूक्तस्य षयः । यदाचिरेव ऋषिः। आद्यास्तिसस्विषटभश्चतुपेद्यास्तिखो ऽनुषटनः। 
षषठीटाग्रिदेवत्या शिष्टाः पंचाप्नेय्यः ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ 
॥ तनेयं प्रथमा ॥ 
सन॑स्वंता सत्प॑तिमामहे मे गावा चेतिष्ठो ससुरो मघोनः । 
चैवृष्णो अंग्र दशभिः सहसेवेश्वानर अ रुणश्चिकेत ॥१॥ 
सअन॑स्वंता । सत्‌ऽप॑तिः। ममहे। मे। गावा । चेतिष्ठः। असुरः । मघोनः । 
नैवृष्णः। अग्रे । टश ऽ भिः । सहसः । वेश्ानर । चि ऽखंरुणः । चिकेत ॥१॥ 
अची राजषीणिां दानमम्रेः पुरतोऽ नेन सूक्तेनावणेयत्‌। हे वेश्वानर विश्वेषां 
नराणां नेतरग्रे सत्पतिः सतां साधूनां पात्यिता चेतिष्ठो ज्ञातृतमोऽसुरो बल- 
वान्मघोनो मघवा धनवान्‌ ॥ प्रथमार्थे डसि ॥ चैवृष्णस्तिवृष्णपुजस्व्य रुणस्व्यरूण 
इति नाम राजर्षिरनस्वंतानस्वंतावनसा शकटेन संयुक्तो गावा गावावनदुहौ 
गवां हिरण्यादीनां दशभिः सहसः सह मे मद्यं ममहे । ददौ ॥ महि दाने ॥ स 
राजर्षिश्िकेत । सर्वेजेनेरनेन टानेन ज्ञायते ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
योमेशता च॑ विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददति) 
वेश्वानर सुष्टुतो वावृधानोऽग्रे यच्छ श्य॑रुणाय शमे ॥२॥ 
यः। मे) शता। च) विश्तिं। च गोनां । हरी इतिं । च । युक्ता । सुऽधुरा। टट्‌।ति। 
वेश्ानर । सुऽस्तुतः। ववृधानः । अग्रे । यच्छं । चिऽञ्र॑रुणाय । शमे ॥२॥ ` 


` म, ०२, सू° २9. चतुर्थो 3 ३३9 
यर््रुणः शता च शतानि सुवणानां गोनां गवां विंशतिं च युक्षा रथेन 
बुक सुधुरा सुधुरो सुषु धुरं वहतो इरी अण्डो च मे मद्यं ददाति अददात्‌ हे ` 
वेश्वानराग्रे सुष्टुतोऽसमाभिः सम्यक्स्तुतो ववृधानो हविभिवेधंमानस््ं तस्मे च्यर- 
णाय शमं सुखं यच्छ । प्रयद्छ्‌॥ ` 
॥ अथ तृतीया ॥ 

एवा ते अग्रे सुमतिं च॑ंकानो नविंष्टाय नवमं चसर्दस्युः । 

यो मे गिरस्तुविजातस्यं पूवीयुक्तेनाभि अरुणो गृणाति ॥३॥ 

एव । ते। ग्ने । सुऽमतिं। चकानः। नर्विष्ठाय । नवमं । चसर्द॑स्युः। 

यः। मे) गिरः। तुविऽजातस्यं। पूर्वीः । युक्तेन । सभि । भिऽञ्रुणः। गृणाति ॥३। 


यस्त्यरुणस्त्विजातस्य बह्हपत्यस्य मे पूवीविद्धीभिरः स्तृतीः श्ुत्ना प्रीतः सन्‌ 
युक्केनानियुक्तेन मनसाभिगुणाति इटं गृहाणेदं गृहाणेति तथा मां वीति एवेवं 
हे अमरे नविष्ठायात्येतं स्तुत्याय ते तुभ्यं नवमं नवतमां सुमति स्तुतिं चकानः 
कामयमानस्तरसटस्युरपीद्‌ गृहाणेदं गृहाणेति मां प्राधितवान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यो म इतिं प्रवोचत्य्मेधाय सूरये । 
दर्दहचा सनिं यते टद॑न्मेधामुतायते ॥४॥ 
यः। मे । इतिं । प्रऽवोच॑ति । अश्व ऽमेधाय । सूरये । 
दद॑त्‌ । ऋचा । सनिं । यते दर्त्‌ । मेधां । ऋूतऽयते ॥४। 





यो निकछमाणो ऽ्ीं सूरये प्रेरकाय धनानां दाने वास्मा अश्वमेधाय राजषेये 
मे मद्यं देहीति प्रवोचति प्रतवीति । योऽश्वमेधं धनानि भिक्त इत्यथः । 
ऋ चामेः स्तोचेण सह यत आत्मनः समीपं गद्छते तस्मा सथिनेऽश्मेधः सनिं 
धनं टदत्‌ । टदाति । हे अग्रे ऋतायते यज्ञमिच्छते तस्मा अश्वमेधाय मेधां 
यज्ञविषयां प्रज्ञां टदत्‌ । देहि ॥ 

॥ अथ पचमी ॥ 
यस्य॑ मा परुषाः शतमुंडषेयतयु णः । 
` ऋश्वमेधस्य दानाः सोमा इवं श्यशिरः ॥५॥ 
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३३४ 4 ॥ ग्वेद ॥ [अ०४. अ०१, वरर? ` 
यस्य॑ । मा । परुषाः । शतं । उत्‌ऽहधय॑ति । उक्षणः । 
अश्व ऽमेधस्य । दाना: । सोमांःऽइव । चिऽ्माशिरः ॥५॥ 4 
यस्य येनाश्वमेधस्याश्वमेधेन दाना दज्ञाः पर्षा प कामानां पूरकाः शतसुक्षण 
उल्लाणो बल्ीवदौ मा मासुदधषैयंति उलर्षेण हषेयंति हे समरे त उक्षाणस्या- 
शिरः। दधिसक्कपयोरूपालिस साशिरोऽधिचयणसाधनभूता येषां ते ्याशिरः । 


सोमा इव तव प्रीणनाय भवतु ।॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 


इंट्री शतदान्यश्चमेधे सुवीये । 

कषत्रं धारयतं वृहदिवि सूर्येभिवाजरं ॥६॥ 

इट प्री इतिं । तदाविं । सश्च ऽ मेधे । सुऽवीये। 

छचं । धारयतं । वृहत्‌ । दिवि । सूरथेऽइव । अजरं ॥६॥ 

हे इंद्रा्री शतदावि। एतमपरिमितमर्थिभ्यो धनं ददातीति तटावा। तस्मिन- 
श्वमेधे राजर्षो सुवीये शोभनवीयेसहितं बृहन्महदजरं जरारहितं चं धनं धा- 
रयतं । निधारयतं । कथमिव । दिव्य॑तरिक्षे सूयेमिव ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथम एकविंशो वर्मः ॥ 


समिद्धो खभ्रिरिति षडुचं चतुदेश सूरत । अजेयमनुक्रमणिका। समिद्धो विश्व- 
वाराचेयी जिषटुम्लगत्ती चिषटुबनुषटुग्गायच्याविति। खनिगोोत्पन्ना विश्ववाराना- 
मिकास्य सूक्तस्य ऋषिः । सओाद्यातृतीये जिष्ुभो दित्तीया जगती चतुध्येनुष्ुप 
सत्ये गायश्यौ । खअप्रिर्देवता ॥ सूक्तविनियोगो लैगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
समिंडो सम्रिदिवि शोचिरश्ेत््रत्यङ्कषसंमुविया वि भाति । 
एति पराचीं विश्ववांण नमोभिरव श््छाना हविषा घृताचीं ॥१॥ 
संऽईडः। खम्मिः। दिवि। शोचिः। सघ्रेत्‌। प्रत्यङ्‌ । उषसं । उविया। वि। भाति। 
एति प्राचीं । विष्वऽ्वारा। नम॑ःऽभिः। देवान्‌ । शव्छाना । हविषां । घृताचीं ॥१॥ 
समिडः सम्यग्दीप्रोऽप्िदिबि द्योतमानेऽतरिक्षे शोचिस्तेजोऽचेत्‌ । श्रयति । 


०५, अ०२. सुः र. ॥ खतुर्थो ऽशः ॥ | ५ ३३९ 
तणोषसं प्रत्यङ्‌ उषसमभिमुखः सन्‌ उवियोर विस्तीशे विभाति \ विशेषेश 
राजते । नमोभिः स्तोचर्दवानिंटरादीनीक्छाना स्तुवती हविषा पुरोडाणादिल- 
छणेन युक्तया धृताची धृतथ्मा सुचा सहिता विश्ववारा सवेमपि पापरूपं शबं 
वारयि्येतन्रामिका प्राची प्राङ्मुखी सत्येति । ए वभूतममिं प्रतिगच्छति ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
समिध्यमानो मृतस्य राजसि हविष्कृतं सचसे स्वस्तये । 
विश्वं स धे दूर्विंणं यमिन्व॑स्यातिथ्यमम्रे नि चं धत्त इल्पुरः ॥२॥ 
संऽइध्यमानः। अमृतस्य । राजसि । हविः । कृणत । सचसे । स्वस्तये । 
विश्वं। सः। ध्े। टविणं। य॑। इन्व॑सि। सआतिथ्य। अम्रे। नि। च। धते। इत्‌। पुरः ॥२॥ 


हे समग्रे समिध्यमानः सम्यगिध्यमानस्त्वममृतस्योटकस्य राजसि । ईश्षि । 
तथा हविष्कृणंतं पुरोडाशरिहविष्कतोरं यजमानं स्वस्तये ऽविनाशाय सचसे । 
सेवसे । किंच यं यजमानमिन्वसि गसि स यजमानो विश्वं समस्तं टूविणं 
पश्चारित्छसणं धनं धते । धारयति । सपि च हे ग्रे आतिथ्यमतिथिषूपस्य 
तव योग्यं हविः पुर इत्‌ तव पुरस्तादेव निधत्ते च । स्थापयति च ॥ 

पविभे्टयां स्विष्टकृतो ऽमे श्धति याज्या । सूच्यते हि । जुष्टो दमूना सप्रे शधं 
महते सौभगायेति संयाज्ये । सा २.१२.। इति ॥ साकमेधेषु मरद्यः क्रीडिभ्यः 
पुरोडाशं सप्रकपात्रमित्यचापेषेव स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । जुष्टो दमूना 
छमग्रे श्धं महते सोभगायेति संयाज्ये । खा० २, १४.। इति ॥ 

॥ सेषा तृतीया ॥ 
अपरे शधं महते सीभ॑गाय तव॑ दयुखरान्युत्तमानि सतु । 


सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शचूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥३॥ 
म्र । शथे । महते । सौभ॑गाय । तव॑ । दयुखानिं । उत्‌ऽतमानिं । संतु । 
सं। जाःऽपत्यं । सुऽयम। स्ा। कृणुष्व । शचुऽयतां । सभि । तिष्ट । महांसि ॥३॥ 
हे च्ग्रे त्वं महते प्रभूताय सोभगायास्माकं शोभनधनत्वाय शथे । शचून्‌ 


सहस्व । तथा तव संबंधीनि द्युज्नानि धनानि तेजांसि वा उल्मान्युत्कृशटानि 
संतु । भवंतु । किंच हे सगरे सं जास्पत्यं । जा जाया च पतिश्च जायापती । तयोः 





कमै जंस्थत्यं । तासुयमं सृष्टं भियमनोपेतं । अन्योग्यसंखिटमित्यथैः + ४० समा- 
= कुण्ष्वं । सम्यङ्करस्व । अपि च शएचंयतां शभुमाह्मन इच्छता सपानाना मह 
तेजास्यभितिष्ठ । आक्रमस्व ॥ 








॥ अथ चतुधीं ॥ 
समिंस्य प्रम॑हसोऽग्र वंदे तवं धियं । 
वृषभो दुख खमि समंध्वरेध्विध्यसे ॥४॥ 
संऽडइस्य । प्रऽम॑हसः । अग्रे । वेद्‌ । तवं । धियं । 
वृषभः । दुन्ऽवा॑न्‌ । अमि । सं । अध्वरेषु । इध्यसे ॥४॥ 
हे अमरे समिहस्य प्रवृस्य प्रमहसः प्रकृ्टतेजसस्तव संबंधिनी धियं दीप 
वंदे । सहं यजमानः स्तौमि । वृषभः कामानां वर्षिता वं द्युल्लवानसि । धन- 
 वान्भवसि । अध्वरेषु यज्ञेषु समिध्यसे । सम्यग्दीयसे ॥ 
दशेपूणेमासयोः समिधो अग्र आहेति बे सामिधेन्यो । सूचितं च । समिडो 
समग्र आहूतेति हे । सा १.२.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
समिंो ग्र आहुत टेवान्य॑ि स्वध्वर । त्व हि हव्यवाक्छसिं ॥५। 
संऽईडः। मरे। ्ाऽहृत। देवान्‌। यकि। सुऽश्ध्वर। त्वं । हि। हव्यऽवाट्‌। असिं ॥५॥ 
हे आहुत यजमानेरा समंताङत हे स्वध्वर शेभनयज्लोपेत हे अग्रे समिदः 
सम्यग्दीप्रस्त्वं टेवान्द्योतमानानिद्रादीन्यक्षि । यजस्व । हि यस्मात्कारणात्‌ हे अग्र 
त्वे हव्यवाडसि हष्यानां वोढा भवसि । अतः कारणदिवान्यजस्वेति संबधः॥ ` 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
आ जुहोता दुवस्यतामिं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहन ॥६॥ 
आ । जुहोत । दुवस्यत । अमि । प्रऽयति। अष्ठरे । वृणीध्वं । हव्य ऽवा्हनं ॥६॥ 
हे तिजो यूयमध्वरेऽस्सदीययागे प्रयति प्रवृत्ते सति हव्यवाहनं हविषां 
वोढारमेतन्नामकममप्रिमाजुरोत । रा समंताज्नुहोत । तथा दुवस्यत । परिचरत । 
वृणीध्वं संभजध्वं च हध्यवाहनं । हव्यवाहननामकव्येवीम्रर्देवतासंबंधो यज्जमा- 
नेवैरणीयावं च तेत्तिरीये स्य्ट्मान्नातं । चयो वा अम्रमो हष्यवाहनौ देवानां 
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कग्यवाहसः पितृणां सहला असुराणां । त एतद्याशंसंते मां वरयि्यते मा- 
मिति वृणीष्बं हष्यवाहनमित्याहं म रव देवानां तं वृणीते । तै स०२,५,९.। इति॥ 
 ॥ इति चतुथस्य प्रथमे विंशो वगेः ॥ 


श्ययेमेति पचट्शचे पंचटशं सूक्तं । अभानुक्रमणिका । र्मा पंचोना 
गोरिवीतिः शच एेदमुशना यदीश्नसो वा पाद्‌ इति । शक्तिगोचोत्पजो गौरि 
वीतिनाम ऋषिः। अनुक्ताष्टुप्‌। इटो देवता मंडत्कादिपरिभाषाया निवततवात्‌। 
उशना यासहस्येरिति पाद्‌ श्रोश्नस रद्र वा ॥ आआभिक्षविङे तृतीयेऽहनि मर- 
त्वतीय रएतन्निविच्ानं । सूचितं च । तृतीयस्य चयेमा यो जात एवेति मध्यंदिन 
। स्मार 9.3, । इति ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ 

येमा मनुषो देवताता जी रोचना रिष्या धारयत । 

सचेति त्वा मरूतः पूतद॑श्ास्त्वमेषामृषिरिद्रासि धीरः ॥१॥ 

नी । खयेमा। मनुषः । देवऽताता । ची । रोचना । दिव्या । धारयत । 

अचेति । त्वा । मरुत॑ः । पूत ऽद्षाः। त्वं । एषां । ऋषिः । इट्‌ । असि । धीरः ॥१॥ 

मनुषो मनोः संबंधिनि रेवत्तात्ता देवतातौ यज्ञे ची चीण्ययेमायेमाणि यानि 

तेजांसि संति। तथा ची जीणि रोचना रोचमानानि वायुप्धिसूयोत्मकानि दिष्या 
दिव्यान्यतरिघ्षे भवानि तानि तेजांसि धार्यत । मरुतो धारयंति । पूतटस्ाः 
शुद्धवत्टा मरुतस्त्वा त्वामचेति । स्तुवंति । हे इंटर धीरो धीमास्वमेषां मस्ता- 


मृषिरसि । द्रष्टा भवसि ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 


अनु यदी मरुतो मंदसानमाचेननिद पपिवांसं सुतस्य । 
त्त वज॑मभि यदहिं ह्रो यहीरंसृजत्सतेवा उ ॥२॥ 
नुं । यत्‌। ई । मरुत॑ः । मंदसानं । आचेन्‌। इद । पपिऽ वांसं । सुतस्य । 
आ। सट्त। वञ॑। अभि। यत्‌। सरह हन्‌। खपः। यज्लीः। असूजत्‌। सतेवे। ऊं इतिं ॥२॥ 
यद्यदा मरुतो मंदसानं तृप्तं सुतस्याभिषुतं सोमं पपिवांसं पीतवं्तमीमे- 
नमिंदरमन्वाचैन्‌ अन्वस्तुवन तदो वजमादन्न । ्ाटटो । ततो यद्यदाहिं वृजम- 
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भिषन्‌ अभ्यहन्‌ अमिहतवान्‌ तदा यहीमेहतीरपो वृषेण निरूडान्युदकनि 
स्तवे स्वैरलेल सत गंतुमसुजत्‌ । निरोधाश्चामुंचत्‌ । 
| ॥ छथ तृतीया ॥ 
उत ब॑ह्ाणो मर्तो मे अस्येद्‌: सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 
तदि हष्यं मनुषे गा ्रविंट्द्हन्रहिं पपिवां इद्रो सस्य ॥३॥ 
उत । ब्रह्माणः । मरतः । मे। खस्य । इद्रः । सोम॑स्य । सुऽसुतस्य । पेयाः। 
तत्‌। हि। हव्यं । मनुषे। गाः। स्विंदत्‌। अहन्‌। सहि । पपिऽवान्‌। इद्रः। अस्य ॥३॥ 


उतापि च हे बरह्माणो वृहतो हे मरूतो यूयमिदटृशच सुसुतस्य सुषुनिषुतस्य मे 
मदीयस्यास्य सोमस्येमं सोमं ॥ हितीयार्थे षष्टी ॥ पेयाः । पिवत्‌ ॥ पिवते- 
राशी्िडिः मध्यमवहूवचनस्येकवचनं ॥ तद्धि तत्सत्तु हव्यं युष्माभिः पीतं 
सोमात्मकं हविमेनुषे मनुष्याय यजमानाय गा येनूवृशटिलक्षणान्युदकानि वा 
अविदत्‌ । वेट्यति । यजमानं गा लंभयतीत्यथेः । किंचास्येमं सोम पपिवान्‌ 
पीतवानिद्रोऽ हि वुबमहन्‌ । अवधीत्‌ ॥ 

 ॥ खथ चतुर्थी ॥ 

आद्रोदसी वितरं वि ष्कभायत्संविष्यानशिद्धियसे मृगं कः । 
जिग॑तिमिंदरो सपजगुराणः प्रति "्सतमवं दानवं हन्‌ ॥४॥ 
स्ात्‌। रोद॑सी इति। विऽतर।वि।स्कभायत्‌संऽविष्यानः। चित्‌।भियसे।मृगं। करिति कः। 
जिग॑तिं । इदः । अपऽजगुंराणः। प्रतिं । संतं । अवं । दानवं । हन्नितिं हन्‌ ॥४॥ 


इद्रः परमेश्वयेयुक्त ्रातससोमपानानंतरं रोदसी दयावापुथिष्यो वित्तरमतिशयेन ॥ 
अमु च छंटसीति वेस्तरपि कृतेऽ मुप्रत्ययः ॥ विष्कभायत्‌ । व्यस्तश्नात्‌ । चत्न- 
रहिते अकरोत्‌ । संविव्यानश्ित्‌ संवृखानः संग मानो वेदः ॥ व्ययतेवे संवर- 
णक्मेणो वेतेवा गतिकमेणो रूपं । चिटित्येवेत्यस्या्ं वतेते ॥ मृगं मृगवत्प- 
त्कायमानं वृं भियसे भयाय कः । सका्षीत्‌ ॥ करोड म॑ने घसडरेत्या- 
दिना चर्लोपः । बहुलं छदस्यमाड्योगे ऽ पीत्यडमावः ॥ इटो जिगतिं गिरंत- 
माखखादयंतं संतं भयाथे वासं कुवेतं दानवं टनोः पुं वृ्मपजगुराण 
ज्आखाटनादिमोचयन्‌ प्रति प्रिगत्याबहन्‌ । सवहत्तवान्‌ ॥ 
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| # सथ पंचमी ॥ 

अध ऋत्वा मधबन्तुभ्यं टेवा अनु विष्टं अददुः सोमपेयं । 

यत्सूयैस्य हरितः पतंतीः पुरः सततीरुप॑रा एतशे कः ॥५॥ 

अध । ऋता । मधऽ वन्‌ । तुभ्यं । देवाः । अनुं । विष्वं । अददुः । सोमऽपेयं । 

यत्‌। सूयेस्य । हरितंः। पते तीः । पुरः । सतीः । उप॑राः। एत॑रे। करिति कः ॥५॥ 

अथापि च हे मधवन्‌ घनवननिद्‌ ऋत्वा ऋतुना त्वदीयेन कर्मणा विश्वे सवे 
देवा द्योतमाना वदह्यादयस्तुभ्यं ल्दथे सोमपेयं सोमपानमनुदटुः । आनुपूर्व्येण 
द्वतः । ततः प्रभृतीद्रो देवेभ्यः सर्वेभ्योऽ धिको ऽभवदित्यथेः। तथा च श्रूयते । 
स महान्भूत्वा देवता अव्रवीदुद्धारं म उद्धरतेत्याटि । हे इद्र यद्यस्त्वं पतंतीरा- 
 ग्छतीः पुरः सतीः पुरस्ताद्नवतीः सूयेस्य संबधिनीहेरितो वडवा उपरा उपरता 
मंटगतीरेतश् एतश्णख्याय ऋषये कः अकार्षीः । एतशो हि स्वश्वपुजेण सूर्येण 
सह स्यधामकरोटिति यावत्‌। तथा च निगमांतरे । प्रेतर सूर्ये पस्पृधानं सो वश्ये 
सुष्विमावर्दिटरः । ऋग्वे° १,६१. १५.। इति ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथमे चयोविंशे वैः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 

नव यद॑स्य नवतिं च॑ भोगान्साकं वजेंण मधवा विवृत्‌ । 

सअथेतीदरं मरूतः सधस्थे चेष्टुभेन वच॑सा बाधत द्यां ॥६॥ 

नव॑। यत्‌। अस्य। नवतिं । च । भोगान्‌। साकं । वजेण। मघऽवा । विऽ वृश्चत्‌ । 

अचेति । इंटर । मरूतः । सथ ऽस्थं । चेस्तुभेन । वच॑सा । बाधत । दयां ॥६॥ 

यद्यट्‌ा मघवा धनवानिंद्रः । आअरस्येत्यनेन शंबर उध्यते । सस्य शबरस्य 

संबंधीनि नव नवसंख्यङानि नवतिं च नवतिसख्याकानि च भोगान्पुराणि । 
भओगाजित्यंतोदात्तः पुरवचनः। साकं युगपदेव वजेण विवृ्चत्‌ व्यवृत्‌ अभिनत्‌ 
तदा मरुत्तः सधस्थे सहस्याने युद्धे वा स्थितमिदं चेष्टभेन निष्टपङटस्केन वचसा 

वापूपेण स्तोभेणाचेति । अस्तुवन्‌ । इद्र एवं स्तुतः सन्‌ द्यां मरुचचिः प्रयुज्यमानेन 
मंचेणए दीप्रं शंवराख्यमसुरं बाधत । छअवाधत । पिपी ॥ 


३४४ ` + आग्वेद्‌ः॥  [स०४, छारप.व०रै 
८ ॥ प्र सप्रमी ॥ 1 
ससा सख्यं अपचहुय॑मप्रिरस्य ऋ महिषा ची शतानि । 
भी साकमिदरो मनुषः सरांसि सुतं पिंवबुषहत्याय सोमं ॥9॥ 
सखा । सख्य । अपचत्‌। तूयं । अपिः । अस्य । ऋता । महिषा । ची । तानि । 
अी । साकं। इदः । मनुषः! ससि । सुतं । पित्‌। वृचऽहत्यांय। सोम॑ ॥७॥ 
ससेदस्य मिबभतो ऽप्रिमेहिषा महिषाणां पूना ची चीणि शतानि तसं 
ख्याकानि सख्ये सख्युभिभूतस्यास्येटूस्य ऋवा कमेणा निमित्तभूतेन तूयं धि 
प्रमपचत्‌। पपाच। किंच इरः परमेश्वयेयुक्तो मनुषो मनोः संबंधीनि जी भणि 


संसि पाचाणि । सच सरःणब्देन पूतभृदाधवनीयदरो णक्ल्श्सज्ञानि पाबा- 
स्युच्यंते । तेषु स्थितं सुतमभिषुतं सोमं साकं युगपदेव वुचहत्याय वृबरहननाय' 


पित्‌ । सपिकत्‌ । पपौ ॥ 
॥ इथा्टमी ॥ 
ग्री यच्छता महिषाणामधो मासी सरसि मघवां सोम्यापाः। 


कारं न विश्च अहत देवा भरमिदराय यदहिं जघानं ॥८॥ 
भी। यत्‌। श्रता। महिषाणां । अ्ः। माः। ची। सरांसि। मघऽवा। सोम्या। सपाः। 
कार । न। विश्व । अंत । टेवाः। भरं । दद्राय यत्‌) सहं । जान॑ ॥४॥ 


हे इद्र त्वं यद्यदा ची चयाणां शता श्तसंख्याकानां महिषाणां पशनां मा 
मासान्यधः भकितवानसि ॥ घसेरलेवो रूपं ॥ यदा च मघवा धनवांस््वं सोम्या 
सोममयानि ची बीणि सरांसि पाचाण्यपाः पीतवानसि । यद्यदेदरो ऽहिं वृषं 
जघान हतवान्‌ तदा विश्वे सवे देवा भरं सोमपानादिना पूणेमिदरायदरं युद्धाथं- 
महूत । सह्यत । तज हष्टातः। कारं न । स्वामिनः कमेकरमिव तचत्‌ ॥ 
उशनसः स्तोम उशना यतसहस्थेरिति मरचतीये सूक्तमुखीया । सूभितं च । 
उश्नसः स्तोमेन गरगीणेभिवात्मानं मन्यमानो यजेतोशना यत्सहस्येरयातं । रा 
९. ५.। इति ॥ 
॥ तजेषा नवमी ॥ 
उशना यत्संहस्ये$रयांतं गृहमिंदर जुजुवानेभिरः । 
वन्वानो स॑ सरथं ययाथ कुत्सन देवेरव॑नोहे शुष्ण ॥९॥ 


व क: 
उशन । वत्‌ । सहस्येः। अयातं । गृहं । ईट्‌ । शुजुवानेभिः । अरः । 
वन्वानः। भ॑ । सरथं । ययाय। कुत्िन । देवैः । व॑नोः । ह । मुरा ॥९॥ 
य्दा हे ईट्‌ त्वमुश्ना काव्यश्च सहस्येरभिभवनशीलेजजुवानेभिजजुवा 
नेगेखज्धिरण्येः कुसस्य गृहमयातं अगछतं तदा हे इट्‌ त्मचास्मिन्काले वन्वान 
शचून्‌ हिंसन्‌ कुत्सेन देवे सह सरथं समानमेकं रथं ययाथ । जगंथ । किंच 
भुष्णमेतन्नामकमसुरमवनोहे । अरिंसीः सतु ॥ 
| ॥ अथ टशमी ॥ 
्रान्यच्चक्रम॑वृहः सूयैस्य कुसा यान्यदवरिंवो यात॑वेऽकः । 
अनासो दस्य रमृणो वधेन नि दुर्योण चावृणद्गुभ्रवांचः ॥१०॥ 
प्र। अन्यत्‌। चक्तं। अवृहः। सूयस्य। कुत्सांय। अन्यत्‌। वरि वः। यातं वे। अकरित्यकः। 
अनासः । दरस्युन्‌। समृणः। वधेन । नि । टुयोणे। अवृणर्‌। मृध ऽवं चः ॥१०॥ 





हे इद्र पूवे दहिचक्रस्य सूयेस्यान्यदेकं चक्रं प्रावृहः । पृथक्‌ चकथं । अन्यदेकं 
चक्रं कुसाय कुत्स्य वरिवो धनं यातवे प्राप्रुमकः। अकार्षीः । किच अनास 
स्आस्यरहितान्‌। खास्यश्न्टेन शब्दो तष्यते। अशब्टान्मूकान्‌ दस्युनसुरान्‌ वभे- 
नायुधन वजेणामृणः अहिसीः । दुयोणि संमामे मृप्रवाचो हिंसित्तवागिदियान- 
सुरान्यवृणर्‌। नितरां छि्रवानसि। खमृणो न्यवृशगिति दिरुक्तिरादराधा ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे चतुर्विंशे वर्मः ॥ 
॥ खथेकाटशी ॥ 
स्तोमासस्त्वा गोरिंवीतेरवधंन्नरधयो वेटथिनाय पिपर । 
सा चामृजिष्ा सख्यायं चक्रे पच॑न्यक्लीरपि बः सोम॑मस्य ॥११॥ 
स्लोमांसः। ला । गोरिंऽ वीतेः। खवधन्‌। खरंधयः। वेद्थिनाय॑। पि 
स्मा। तां । ऋ जिष्ा । सख्यार्य। चक्रे। पच॑न्‌। पक्तीः, स्पिवः। सोम । अस्य ॥११॥ 
हे इद्र गोरिवीतिरेतन्नामकस्य मंबद्रषुमेम संब॑धीनि स्तोमासः स्तोचाणि त्वा 


` त्वामवर्धन्‌। वधेयतु । वेटथिनाय विद्धिनः पुजाय ऋजिश्वनान्ने पिपुमेतन्ाम 
कमसुरमरंधयः । वशमनयः । हे ईद ऋजिश्चनामा कश्िहषिः संख्याय तव 


४0. 


२४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अण्४. ०१. वे० रध, 
ससित्वाय पक्की पकषव्यानि पुरोडाशदीनि पचन्‌ पाकं कुवन्‌ ला त्वामा चक्रे । 
अभिमुखीचकार। किंच त्वमस्य च्छजिष्ठनः संबेधिनं सोममपिबः। सपाः 
टश्पेयेऽहनि मरूबतीये शस्ते नवग्वास इति सूक्तमुखीया । सूचितं च । 
नवग्वासः सुतसोमास इटं सखा ह मभ्र सखिभिनेवग्वेरिति निविहानयोराद्य 


। ्मा० ९. 3.1 इति ॥ | 
॥ तचेघा इाटशी ॥ 


नव॑ग्वासः सुतसोमास इटं दशग्वासो सभ्य चेत्यकैः । 
ग्य चिटूवम॑पिधानं वतं तं चिन्नः शशमाना प॑ वरन्‌ ॥१२॥ 
नव॑ऽग्वासः। सुत ऽसोंमासः। इर । द्श॑ऽग्वासः। सभि । सचेति । अफ । 
गव्यं । चित्‌। ऊरवे। छ्पिधानंऽवंतं। तं। चित्‌। नर॑ः। श्शमानाः। अप॑ । वन्‌ ॥१२॥ 
नवग्वासः । सचयागमनुतिष्ठतो ये नवभिमेसेः समाप्य गतास्ते नवग्वाः । 
दशभिमसेः समाप ये गतास्ते टश्ण्वाः। एत उभयविधा संगिरसः सुतसोमा- 
सोऽभिषुतसोमाः संत इंटमकेरचेनीयेः स्तोभेरभ्यचेति । सभिष्टुवंति । तथा 
शश्मानाः स्तुवतो नरो नेतारोऽगिरसो ऽपिधानवंतं वलेनासुरेणाच्छारितवंतं 
तं चित्‌ बहुषु प्रदेशेषु प्रसिद्धमपि गव्यं चित्‌ गोसंबधिनमणयूवे समूहमप घन्‌ । 
ऋअपावृखन्‌ ॥ 
परि्रीनाम्येकारे मरूत्वतीयनिष्केवस्ययोः सूक्तमुखीये कथो नु त इत्यादय हे 
ऋचो । सूजितं च । कथो नु ते परि चराणि विद्वानिति इ । स्रा० ९.५.। इति ॥ 
॥ तंचेषा जयोट्शी ॥ 
कथो नु ते परिं चराणि विद्ान्वीये मघवन्या चके । 
याचोनु नव्यां कृणवः शविष्ठ प्रेदु ता ते विद््थषु वाम ॥१३॥ 
कथो इतिं । नु । ते । परिं । चराणि । विद्वान्‌ । वीयां । मघऽवन्‌। या। चक! 
 या। चो इति । नु । नव्या । कए व॑ः । शविष्ठ । प्र। इत्‌। ऊँ इतिं । ता । ते । चिदेषु। 
नवाम ॥१३॥ 
हे मघवन्‌ धनवनिद्र त्वं या यानि वीया वीयोाणि चकं चकृषे सहं तानि 
वीयोाणि विद्वान्‌ जानन्‌ ते तुभ्यं क्यो नु क्यं नु परिचराणि ¦ परिचयं कूर- 


०५. ० श. सू° २९. ॥ अतुर्पो ऽ टकः ॥ ३४७ 
वाशि । हे ष बत्छवमेट्‌ तं या चो यानि चेव सव्या न्यनि नूतनानि 
 बीयौणि नु किप कृशवः कुयोः ते त्वदीयानि ता तानि वीयौशि विदयेषु 
बलेषु परेदु बवाम । ग्रेव वदाम ॥ 
॥ अथ चपुटेशी ॥ 
एता विश्वां चकृव इट्‌ भूयेप॑रीतो जनुषां वीर्येण 
या चिन्नु व॑जिन्कृणवों दधृष्वान्न त वत तविष्या अस्ति तर्याः । 
एता । विश्वां । चकृऽवान्‌। इट्‌ । भूरिं । अप॑रिऽइतः। जनुषां । वीयण । 
या। चित्‌। नु। वजिन्‌। कृण व॑ः। ट्धृष्वान्‌। न। ते। वता तविष्याः। सस्ति तस्यां; ॥१४॥ 
हे इट अपरीतः शचुभिरपरिगतस््वं जनुषा जननसिदधेनात्मीयेन वीर्येण 
बलेन भूरि भूरीणि बहुन्येतेतानि प्रत्यषेणोपलभ्यमानानि विश्वा विश्वानि 
व्याप्नानि भुवनजातानि चकुवान्‌ । कृत वान्‌ । हे वजिन्‌ वजवनिद्‌ ट्धुष्वान्‌ 
सपत्नान्धषयस्त्व नु सिप्रं या चिद्यानि च विश्वानि कृणवः कुयाः ते त्वदीयस्य 
तस्यास्तविष्यास्तस्य वत्स्य वता निवारयिता न कोऽप्यस्ति ॥ 
॥ अथ पंचटशी ॥ 

इद्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अर्कम । 

वस्त्रेव भद्रा सुरकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपा सतक्षं ॥ १५॥ 

इंद्र । ब्रह्य । क्रियमाणा । जुषस्व । या । ते । शविष्ठ । नव्य: । अकम । 

वस्त्रां ऽइव । भद्रा । सुऽर्ृता । वसुऽयुः। रथं । न । धीरः । सुऽखरपाः। अतं ॥१५॥ 

हे एविष्ठ बत्रवल्लम श्ूरतम वेट्‌ ते तुभ्यं या यानि स्तोचाणि नव्या 
नूतना अद्यतना वयमकमे अवुमं हे इद्र, त्वं क्रियमाणास्माभिः क्रियमा- 
णानि बह्म ब्रह्माणि तानि स्तोजाणि जुषस्व । सेवस्व । धीरो धीमान्‌ स्वपाः 
णशोभनकमा वसूयुधनकामो ऽहं वस्त्रेव वस्वाणीव भद्रा भद्राणि भजनीयानि 
सुकृता सुषु कृतानि स्तोजाणि रथं न रथमिवातक्षं । अकरवं । स्तो्रारयुपखंहा- 
रवद्राह्याणीत्यभिप्रायेण वस्लनिदशेनमुक्तं । रथद्टातस्त्वागमनसाधनत्वप्रतिपाद- 
नाय । स्तोबाणि स्वीकृत्य मद्यं धनं प्रयद्धेत्यथः ॥ 
॥ इषि चतुेस्य प्रथमे पंचनिंशो वगेः ॥ 


२४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [खद ख०१,य०२्‌ 
ख स्य वीर इति पंचदश चोड सूरं । अचानुक्रमणिका । क स्व बभु 
शंचयोऽप्यज राजा स्तुत इति । गभुच्छेषिः । नुक्तवाशिष्टप्‌ । टरो देवता । 
करचयनामा राजामि कचित्लूयते । अतः सोऽपि देवता ॥ तीवसोमास् 
एकाहे मरूबतीयशस् इटं सूक्तं निविद्धानं । सूजितं च । तीवरसोमेनानाद्चकाम 
क्न स्य वीरः । ञ्चा ९.9.। इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ | 
4 स्य वीरः को अंपश्यदिदरं सुलरथमीय॑मानं हरिभ्यां । 
यो राया वञ्जी सुतसोंममिच्छन्तदोको गंता पुस्त ऊती ॥१॥ 
क । स्यः । वीरः । कः। अपश्यत्‌ । इद्र । सुख ऽर । ईय॑मानं । हरिऽभ्या। 
यः। राया। वजी। सुत ऽसोमं । इच्छन्‌ । तत्‌। छोर्कः। गंता । पुरुऽद्रतः। ऊती ॥१॥ 
वजी वजवान्‌ पुरुहूतो बहूभिराहूतो य इंद्रो राया देयेन धनेन सह सुतसो- 
ममिच्छन्‌ सभिषुतसोमं यजमानमन्विच्छन्‌ ऊती ये रसाय तत्तस्य यजमा- 
नस्योको गृहं गंता प्राप्नो भवति वीरो विक्रांतः स्यस इद्रः क्तं कु विद्यते । 
सुखरथं शोननासद्वारो रणो यस्य स सुखरथः। सुषु खनति लिखति भूमिमिति 
वा सुखं । ताहयणं । सुहितं खेभ्यः खं पुनः खनतेरिति यास्कः । नि ३.१३. । 
हरिि्यां स्ववाहनाभ्यामश्वाभ्यामीयमानं ग्धतमिंदरं को ऽ पश्यत्‌ । कश्च टहशे ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
सअवाचच्षं पदम॑स्य सस्वरूयं निधातुरल्वायमिच्छन्‌ । 
अपुंखमर्न्यो उत ते म॑ आहूरिंदरं नो बुबुधाना संशेम ॥२॥ 


यी । रि वि 


अर्ुच्छं । अन्यान्‌। उत । ते। मे! साहः । इद । नरः । बुवबुधानाः । अशेम ॥२॥ 


 स्येदरस्य पद्‌ स्थानमवाचचसं । अहमवादराक्षं । कीदशं । सस्नो ऽतहितमुय- 
मुद्रणं । किंच इच्छन्िदरमन्वि्छनहं निधातुः स्वस्यापयितुरस्येद्रस्य पट्मन्वायं । 
अन्वगमं । खन्यानुतान्यान्विदुषो ऽपि मागं इदमपृच्छं । पृष्टवानस्मि । पृष्टास्ते 
मे मद्यमिद्रमाहुः । किमाहरित्युच्यते । नरो यज्ञानां नेतारो बुबुधाना बुभुत्स- 
माना वयमशेम । इदं प्राप्रवंतः स्मः । यद्यधीदरो विद्यते तथापि दुठेभेटनुष- 


म०५, स. सू*30.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ३४९ 
ग॑त्य इति बुभुत्समानः स्वभावमपृद्छत्‌ पृषेश्च सुलभ इतयु इदपराथे सूकूणे- 
षमपश्यदित्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

प्रनुवयंसुतेयाते कृतानीद्‌ बर्वाम्‌ यानि नो जुजोषः 

वेद्दविं्ाञ्छुणवंञ्च विदवान्वर्हतेऽ यं मघवा स्ैसेनः ॥३॥ 

प्र। सु । वयं । सुते। या । ते। कृतानि । इट । नवाम । यानि । नः। जुजोषः, 

वेदत्‌। अविद्वान्‌ । णृणव॑त्‌। च। विह्वान्‌। वर्हते। अयं । मघऽवा । सवैऽसेनः ॥३॥ 

हे इद्र ते त्वदीयानि यानि कृतानि कमाणि संति नु अद्य वयं स्तोतारः सुते 
सोमेऽभिषुते सति तानि कमाणि प्र ब्रवाम । प्रकर्षेण वदाम । वमपि नोऽस्म- 
द्थे यानि कमणि जुजोषः असेवथाः तानि कमोाणएयविद्ठान्‌ इतः पूर्वमजानन्‌ 
जनो वेदत्‌ । जानातु । विद्वान्‌ णृणवच्च । मुणुयाच्च । यद्वा विदान्‌ जानन्‌ 
पुरूषः णृणवच्च । अजानंतमपि जनं खावयेच । सवेसेनः सवाभिः सेनाभियुक्तो 
मघवा धनवान्‌ विद्धान्‌ जानन्रयमिद्रो जानतख्च प्ृणत्तश्च तान्‌ जनान्‌ प्रति 
वहते । सभ्यते ॥ व्यत्ययेन कतेप्रत्ययः ॥ प्रापयति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

स्थिरं मन्॑कुषे जात ईद्‌ वेषीदेक। युधये भूयसध्ित्‌ । 

अश्मानं चि्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गवामूवैमु्षि्याणां ॥४॥ 

स्थिरं । मन॑ः । चकृषे । जातः । इट्‌ । वेषि । इत्‌। एकः । युधये । भूय॑सः । चित्‌ 

श्मानं । चित्‌। शव॑सा । रिद्युतः। वि। विदः। गर्वा । ऊव । उसियांणां ॥४॥ 

हे इंटर जात उत्पन्रमाब एव त्वं स्थिरं चत्नरहितं मनश्चित्तं चकृषे । 

चकं । सवौन्‌ बलिष्ठान्‌ जयेयभितीहशं । तथा हे इद्र एक इदसहाय एव 
त्वं युधये युद्धाय भूयसश्चित्‌ बहुतरान्‌ राक्षसादीनपि वेषि । सवेः । अममः । 
किंच श्मानं चित्‌ गवामावरकं पवेतमपि शवसा बलेन विदिद्युतः । व्यभिनः। 
किंच उसियाणां सीरमुत्सारयंततीनां गवां धेनूनामूवे समूहं विदः । अवेद्य; । 
 अत्भयः ॥ 


#01,. 7, । 4 


३५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ 8, अर १, व° २8, 
॥ ण पंचमी ॥ 
परो यच्लं प॑रम श्चाज्निं्टाः परावति चुत्यं नाम जिभत्‌ । 
अत॑श्िदिद्राद्भयंत देवा विश्व पो संजयदासप॑त्लीः ॥५॥ 
परः। यत्‌ । त्वं । परमः। साऽ जनिष्ठाः । पराऽ वतिं । शत्यं । नाम॑ । वित्‌ । 


यद्यदा हे इर परः परस्ताटुपरिशष्स्यितः परम उत्कृ्टतमस्त्वं परावति टूरे 
शत्यं अवणीयं नाम नामधेयं विभत्‌ धारयन्नाजनिष्ठाः स्रा समतादजायथाः । 
शेषः परो्कृतः। सतश्िट्त स्ारभ्येव टेवा द्योतमाना ऋग्न्यादय ददरादभयंत । 
जिभ्युः। विश्वा अपः सवैाणयुदकानीद्रो जयत्‌ । वशीचक्रे । कीहशीः । दासपानीः। 
दासो वृजः पतिः पात्यिता यासामपां ता इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे षडटिश्णो वगेः ॥ 
॥ सय षष्ठी ॥ 

तुभ्येदेते मरूतः सुशेवा चैत्यकं सुन्वत्यधः । 

सर्हिंमोहानमप साणयांनं प्र मायाभिमायिनं ससदिदरः ॥६॥ 

तुभ्यं । इत्‌ । एते । मरूतः । सुऽशेवांः। छचति । अकं । सुन्वति । अंधः । 

अरिं । ञ्रोहानं। अपः। स्ाऽश्यानं। प्र। मायाभिः। मायिनं । सक्षत्‌। इद्रः ॥६॥ 

एते मरूतः । महटदरवंति वदतीति मरूतः स्तोतारः । सुशेवाः । शेवमिति 
सुखनामेतत्‌ । णोभनसुखाः संतः । स्तोजेण शोभनं सुखमुत्पादयंत इत्यथः । हे 
इट तुभ्ये्ुभ्यमेवाकंमचैनीयं स्तोचमचेति । स्तुवंति । कुवैतीत्यथेः । श्रधः सोम- 
ठक्षणमनं सुन्वति । अभिषवं कुति । ददरः परमेश्वयेयुक्तो मायाभिः स्वकीयाभिः 
परक्तिभिरहिं वृं प्रसक्षत्‌ । सभ्यभवत्‌ । कीहशं । सरोहानं देवान्बाधमानमप 
उदकान्याश्यानमावृत्य शयने दुवेतं मागिनं कपटवंतमिति ॥ 
॥ अय सप्रमी ॥ 
वि षू मृधो जनुषा दानमिन्वन्रहन्गवां मधवनसंचकानः। 
ऋचा दासस्य नमुचेः शिरो यद्वतेयो मन॑वे गातुमि्छन्‌ ॥9॥ 


०५. ख० २, सू ३०. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३५९ 
धि। सु मूर्षः । जनुषां । दानं द्वन । अह॑न्‌ । गवा । मघ ऽयन्‌। सं ऽ चङ्ालः । 
अथ॑ । टासस्य॑ । नमुचेः । शिरः । यत्‌। सर्व॑तेयः। मनवे । गातुं । इच्छन्‌ ॥७॥ 


हे मधवन्धन वनिद्र संचकानोऽस्माभिः स्तूयमानस्त्व॥ संपूवैः कायतिः शष्ट- 
कमा । तस्य लढर्थे लिटि रूपं ॥ दानं देवानां बाधकं वृनमसुरं गवा वजेशेन्वन्‌ 
` भेरयन्‌ हिंसन्‌ जनुषा जन्मना मृधस्तदनुचराबारसादीन्‌ शभून्‌ सु सुषु व्यहन्‌ । 
विजघथय । इद्रस्यासुरा जन्मारभ्य शव इत्यथः । हे इद्र त्वमास्मिन्युद्धे मनवे 
नमुचिनापहतगोधनाय मलं गातुं सुखमिच्छन्‌ अभित्ठषन्‌ नमुचेरेतन्ामक- 
स्योपक्षपयितुरसुरस्य संबंधि शिरः शीषे यद्यदा वत्तेयः अचूणेयः तदा शषून्‌ 
विजघंथेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

युजं हि मामकृथा स्रादिदिदर शिरो दासस्य नमुचेमेायन्‌ । 

अश्मानं चित्स्वये१ बते मानं प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्य॑ः ॥४॥ 

युजं । हि। मां । अकुणाः। ्ात्‌। इत्‌। इट्‌ । शिरः । दासस्य॑। नमुचेः! मथायन्‌ । 

अश्मानं। चित्‌। स्वये वते मानं। प्र। चक्रियांऽइव । रोदसी इतिं । मरुत्‌ऽभ्यः ॥४॥ 


हे इट्‌ त्वं स्वर्यं स्वरेण सहितं वतमानं भमंतमश्मानं चित्‌ मेधमिव स्थितं 
दासस्योपक्षपयितुनसमुचेरसुरस्य शिरो मायन्‌ चूणेयन्‌ स्राटिट्नंतरमेव मां युजं 
सखायमकृथा हि । चक्षे खत्दु । तदानी मरूड्यस्त्वासहायेभ्यो रोदसी द्ावा- 
पृथिष्यो चक्रियेव चक्रे इव प्रास्तं ॥ उपसर्मश्चुतेयोंग्यक्रियाध्याहारः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

स्ियो हि दास श्चायुंधानि चक्रे किं मां कर्रवत्का खस्य सेनाः । 

तद्ये ख्यदुभे छस्य यने अथोप प्रद्युधये दस्युमिंदरः ॥९॥ | 

स्ियः। हि। दासः। सायुंधानि। चक्र । किं। मा। करन्‌। अवत्याः। अस्य । सेनाः । 


अंतः। दि। अख्य॑त्‌। उभे इति । अस्य । धने इतिं । अथं । उप॑ । प्र । एत्‌ । युधये । | 
दस्युं । इटः ॥९॥ 

दास उपक्षपयिता नमुचिरसुरः स्ियः स्तीरायुधानि युदसाधनानि चक्रे हि । 

कृतवान्‌ सत्तु । इद्रेण सह योद्धं प्रतिहितवानित्यधंः । शस्यासुरस्य संब॑धि- 


३५२ # ऋग्वेदः ॥  [आअग४. अ०१, वरर. 
न्योऽब्लाः खीखूपाः सेना मा मां किं करन्‌ & के कुयुरिति मन्यमान इट्स्वासां 
मथ्येऽस्यासुरस्य येने प्रीणयिच्यौ सुरूपे उमे चै स्ियावंतरख्यदि । गृहमध्ये 
निदधे खत्दु। अथानंतरमिंद्रो दस्युं नमुचिं युधये युद्धायोपपरेत्‌। उपप्रागद्छत्‌॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 
समब गावोऽभितोऽ नवंतेहेहं व्सेवियुता यदास॑न्‌ । 
सं ता इंटर असृजदस्य श्केयेदी सोमासः सुषुता अम॑दन्‌ ॥१०॥ 
सं! सबं । गाव॑ः। समित॑ः। अनवंत। इहऽ इह । वत्सेः। विऽयुंताः। यत्‌। सन्‌ 
सं। ताः इदरः। असृजत्‌। सस्य। शकेः। यत्‌ । ई। सोमांसः। सुऽसुताः। सम॑दन्‌ ॥ १०॥ 
यदा गावो वत्सेविंयुता आसन्‌ वियुक्ता सभवन्‌ सअभास्मिन्काते ऽ भितः 
सवतो नमुचिनापहता गाव इहेह इह चेह च सवतः समनवंत । सत्यतम- 
गच्छन्‌ । यद्यदा सुषुता बनुनान्ना ऋषिणा सुषुभिषुताः सोमासः सोमा ईेमेन- 
मिद्रममंदन्‌ अमादयन्‌ तदेद्रः शकेः शक्तमेरुद्धिः सहास्य बभोः संबंधिनीन॑मु- 
चिनापहतास्ता गाः समसृजत्‌ । वत्सेः सह समयोजयत्‌ ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथमे सघ्रविशे वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
यदी सोमां बभुधूता अमंट्नरो रवीुषभः सादनेषु । 
पुरंट्रः प्र॑पिर्वो इटो अस्य पुनगेवांमटदाटुसखियां णां ॥११॥ 
यत्‌। ई । सोमाः । बभुऽधूताः। अमदन्‌ । अरो रवीत्‌ । वृषभः । सर्दनेषु । 
पुरंऽद्रः। पपिऽवान्‌। ददरः । अस्य । पुन॑ः। गर्वा । अट्दात्‌। उक्षियां णां ॥११॥ 
यद्यदा वशुधूता वश्ुणाभिषुताः सोमा ईमेनमिदरममंदन्‌ अमाद्यन्‌ तदा 
जुषभः कामानां वधिततेद्रः सटनेषु युङ्ेष्वरोरवीत्‌। अत्यथं शब्टमकरोत्‌ । पुरंदरः 
पुं दारयितास्येमं सोमं पपिवान्‌ पीतवामिंद्रः पुनरुलियाणां सीरमुत्ावि" 
शी्गवां गा सदटात्‌। षवे दी ॥ 
॥ खय ब्राटशी ॥ 
भद्मिदं रुमां अप्ने सक्रन्गवां चत्वारि दर्दतः सहसरा । 
ऋणं चयस्य प्रय॑ता मघानि परत्वमभीष्प नृतमस्य नृणां ॥१२॥ 


म०५, छ*२, सू° 3०.। ॥ चतुर्बो ऽ टकः ॥ ३५६ 
भटर । हदं । रुशमा: । श्प । अक्रन्‌ । गवां । चत्वारि । ददतः । सहस्रा । 
च्छृणंऽचयस्यं।प्रऽय॑ता । मधानिं। प्रति। चयभीष्म । नृऽतंमस्य। नृणां ॥१२॥ 
` रुशम इति कश्चिञ्जनपटविशेषः । अच रुशमशब्देन तचत्या जना उच्यंते । 

रुशमा ऋृणंचयनान्नो राज्ञः सिंकरा हे सप्रे भदरं कस्याणमिदं कमाक्रन्‌। कुवन्‌ 

कीहष्णः। गवां धेनूनां चारि चतुःसंख्यायुक्तानि सहस्रा सहस्राणि ददतो महयं 
प्रयद्छतः । रासा हि दीयमानानि धनानि राजपुरुषा एव प्रयद्छ तीत्यथेः । 
नं नेतृणां मध्ये नृतमस्यातिश्येन नेतृतमस्य ऋणंचयस्येतज्नामकेन राज्ञा 
प्रयता प्रयतानि दलानि मघानि गोरूपाणि धनानि वयं प्रत्यपभीष्म । प्रति- 
गृहीतवंतः स्मः । पूजाथे बहुवचनं ॥ 

॥ सथं जयोटशी ॥ 

पपेशसं माव सुज॑त्यस्तं गवां सह॑से रुशमासो अप्र । 
तीवा इद्रमममंदुः सुतासोऽ कोग्य्ो परितक्म्यायाः ॥१३॥ 
सुऽपेश॑सं। मा। अवं । सृजति । अलं । गवाँ । सहसः । रुएमांसः। समे । 
तीवाः। इट । सममंदुः । सुतासः । अक्तोः। वि ऽउ्टौ । परिंऽतकस्यायाः ॥१३॥ 

हे श्चग्रे रुशमासो रुशमा कणचयस्य किकराः सुपेश्स सुरूपमल काराच्छा- 
दनादिभिः संस्कृतं मा मामल्तं गृहं गवां धेनूनां सहसेः सहावसृजंति । प्रापयति 

स । तदनंतरमेव तीव्रा रसवंतः सुतासो लगयबहूधनेन मयाभिषुताः सोमाः 

परितक्म्यायाः । तमसा भूतानि परितिस्तकति गद्छतीति परितक्म्या । तस्या 

सक्तो रनरेष्य्टो व्युच्छने सति । उषःकालं इत्यथः । इंद्मममंदुः। अमादयन्‌ । 
बभूर्गवां प्राघनंतरमविलवितमेव सोमेनेज इत्यथैः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
ञरीद्छत्सा राची परितक्म्या याँ छ णंचये राजनि रुशमानां । 
छत्यो न वाजी रपुरज्यमानो बभुशतायंसनत्सहसां ॥१४॥ 
ज्ञीख॑त्‌। सा । राजी । परिऽ तकम्या । मा । ऋणंऽ चये । राजनि ।.रुणएमानां। 
अत्यः । न । वाजी । रपुः । सज्यमनः। वभुः । चत्वारि । सनत्‌। सहस ॥१४॥ 
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५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ०१. व° २९. 


रुशमानां रुश्मनानां जनानां राजनि प्रभावृणंचय एतासंसके तत्समीप एव 
या रजिः परितक्म्या परितो गंभी भवति सा राच्योद्छत्‌ । ष्युशटाभवत्‌। खत्यः 
सतत्तगामी वाजी न खश्च इव रघुः शीपध्रगाम्यज्यमानः प्रेयेमाणो बभुरेतज्नामक 
ऋषिश्चत्वारि चतुःसंख्याकानि सहस्रा सहसाणि गोरूपाणि धनान्यसनत्‌ । 
अत्ठमत ॥ 

॥ अथ पचट्शी ॥ 

चतुःसहस्रं गव्य॑स्य पश्वः प्रत्यपभीष्म रूशमेष्वम्े । 
धमेधि्प्नः प्रवृजे य ्रासींदयस्मयस्तमदम विप्राः ॥१५॥ 
चतुः ऽ सहस्रं । गव्य॑स्य । पश्वः । प्रतिं । अयभीष्म । रुणमेषु । अगर । 
धमेः। चित्‌। तप्र प्रऽवृजे। यः। ्आसींत्‌। सयस्मय॑ः। तं। ऊं इति। मादा म। विप्राः ॥१५॥ 

हे सम्रे वयं रुशमेष्वेतत्संजकेषु जनेषु गव्यस्य गवात्मकस्य पश्वः पशोः पभूनां। 
जातावेकवचनं । चतुःसहस्रं चत्वारि सहखाणि प्रत्ययभीष्म । प्रतिगृहीतवंतः 
स्मः । प्रवृजे प्रवुंजनाथे तप्र: संप्र: ` शोभनवणों घमेध्िन्महावीर इवायस्र- 
योऽयोमयो हिरण्मयो यः कल आसीत्‌ अभवत्‌ तमु दोहनां कलशं च 
विप्रा मेधाविनो वयं रुशमेष्वादाम । आआदल्लवंतः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य प्रथमेऽष्टाविंशो वगेः ॥ 

इट्रो रणायेति चयोद्शचे सप्रदशं सूक्तं । सवस्युनामाचेय ऋषिः । चिषटुप्‌ 
छंदः । इटो देवता । उयमयातं सं ह यद्ठामिति पादयोः ऋमेण कुत्सोश्नसी 
विकल्पेन देवता । इद्राकृत्सा वहमानेत्यस्या इंद्र: कुतससश्च । तथा चानुक्रातं : 
इंद्रो रथाय सप्रोनावस्युरूपभिति कोत्स्यौण्नसो वा पादौ परदराकोत्सीति ॥ 
विनियोगो किंगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
इदो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयंतं । 
यथेव पण्यो व्युनोति गोपा अरि्टो याति प्रथमः सिषासन्‌ ॥१॥ 
इद्रः । रथाय । प्रऽवत । कुणोति। यं । सधिऽ्स्थांत्‌। मघऽवा । वाजऽ यंतं 
यूथा ऽव । पश्चः। वि। उनोति। गोपाः। अरिं्टः। याति। प्रथमः। सिसासन्‌ ॥१। 


म०५. छ० २. सुर ३१. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३५५ 
मघवा धनवानिद्रो बाजयतमनमिच्छंतं यं रथमध्यस्यात्‌ अधितिष्ठति तस्मे 
रथाय प्रवत्तं प्रवणमाजिं कृणोति । करोति । अपि च गोपा गोपालः पश्वो 
यथेव पशोः पभूनां यूथानि यथा व्युनोति प्रेरयति तथा शचुसेन्यानि प्रेरयति \ 
छरिष्टः शुभिः स्वयमर्हिंसितः प्रथमो देवानां मुख्य इटः सिषासन्‌ शबुधना- 
नीख्छन्‌ याति । गद्छति ॥ 
॥ खण हितीया ॥ 

सआश्रदट्व हरिवो मा वि वेनः पिंगराते अभि न॑ः सचस्व । 

नहि त्विट्‌ वस्यो अन्यदस्त्यमेनांश्चिज्जनिं वत्तश्च कथे ॥ २॥ 
श्रा प्र। दरूव। हरिऽवः। मा। वि। वेनः। पिशंगऽराते। अभि। नः। सचस्व । 

नहि। त्वत्‌। इंट । वस्य॑ः। छन्यत्‌। अस्ति । अमेनान्‌। चित्‌। जनिंऽवतः। च कथं ॥२॥ 

हे हरिवो हरिवननिंट्‌ त्वमास्मानभिमुखं प्र दव । प्रकर्वण गच्छ । किंतु मा 
विवेनः । वेनतिः कांतिकमोा । अस्मासु विगतकामो मा भूः । किच हे पिशं 
गर्ते बहुरूपधनेद्र नो ऽ स्ानभिसचस्व । अभिसेवस्व । पि च हे इंटर वस्यो 
वसीयः श्रेयस्करं त््नच्ो ऽन्यन्न हस्ति । अन्यद्वसुजातं नास्ति । अमेनांश्चित्‌ । 
मेनाशष्टः स्तीवाची । सपगतस्ी कांश्चित्‌ जनिवतो जायावतश्चक्णे । करोषि ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

उद्यत्सहः सह॑स आआज॑निष्ट देरदिष्ट इंड इट्ियाणि विश्वां । 

प्राचो टयत्सुटुघा वते अंतविं ज्योतिषा संववृत्वत्तमो ऽवः ॥३॥ 

उत्‌। यत्‌। सरः । सह॑सः । सा । अज॑निष्ट । देरदिष्टे । इद्रः । इंद्वियािं । विश्वा । 

प्र। अचोट्यत्‌ । सुऽदुघाः । वते । अंतः। वि । ज्योतिषा । संऽववृत्वत्‌ । तम॑ः । 

अवरित्यवः ॥३॥ 


यद्यदा सहः सूयसं बंधि तेजः सहस उषःसंबधिनस्तेजस उदाजनिष्ट उप- 
रिष्टात्‌ प्रादुर्बभूव तदेटरो विश्वा विश्वानि सवाणीद्रियाणि धनानि । इद्रियमिति 
धननामेतत्‌। ददिरे । यजमानेभ्यो दिशति । वव्रे निवारक पवते ऽ तमेध्ये बेन 
निरूाः सुटुघाः सुषु दोग्धीगोः प्राचोदयत्‌ । प्रेरयत्‌ । ज्योतिषा तेजसा संववृत्वत्‌ 
संवरणशीत्ठं तमो विवः । निवारितवान्‌ ॥ 


२५६ ॥ ऋग्ेदट्‌ः ॥ ` [ऋअ०४, सं०१, वर ३०. 
॥ ऋष चतुर्थीं ॥ 

न॑ बस्ते रथमण्ांय तश्रन्वष्टा वजयं पुर्टूत द्युमते । 
` ब्रह्माण इट महयय॑तो अकरवं धेयन्र्हये हतवा उ ॥४॥ 

छन॑वः। ते । रथं । खश्वाय । तक्षन्‌ । त्वष्टा । वज । युरुऽूत। दयुऽ मंते । 

ब्रह्माणः । इदर। मह्य॑तः। अकैः । सअव॑धेयत्‌। सह॑ये । हंतवे। ऊं इतिं ॥४॥ 

हे पुरुह बहभिराहूतेदर ते त्वदीयं रयमश्धायाश्वाभ्यां संयोगाहेमनवः। सनवो 
मनुष्याः । ऋभवस्तछन्‌। अत्षन्‌। अकुवेन्‌। त्वष्टा च त्वदीयं वजं चयुमतं दीभि- 
मंतमकरोत्‌ । उ सपि च मह्यत इट पूजयतो बह्माणोऽगिरसः परिवृढा 
मरुत्तो वा अहये ऽहिं वृं ह्वे हंतुमर्कैः स्तोजैरवधंयन्‌ । वर्धि्तवंतः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

वृष्णे यतते वृषणो अकंमचोानिद्‌ सावाणो सदिति: सजोषाः ' 

छनण्वासो ये पवयोऽरथा इद्रेषिता अभ्य्वतेत दस्यून्‌ ॥५॥ 

वृष्ण । यत्‌। ते, वृष॑णः। अक। सर्चन्‌। इट्‌ । मावांणः। अर्दितिः। सऽ जोषाः । 

अनश्ासंः । ये। पवय॑ः। अरथाः । इदरऽइषिताः। अभि । सवतत । दस्यून्‌ ॥५॥ 

हे इद्र यद्यदा वृषणः सेचनसमथी मरुतो वृष्णे कामानां वर्षिचे ते तुभ्यम 
स्लोषम्चान्‌ सस्तुवन्‌ । अकुवेन्नित्यथेः ` तदादितिरदीनाः। वचनव्यत्ययः पावा- 
शोऽभिषवणपाषाणाः सजोषाः संगता बभूवुरिति शेषः। सनश्वासो ऽविता 
अरथा रथहीना इटेषिता इद्रेण प्रेषिताः पवयः पवमाना गच्छतो ये मरूतो 
दस्यून्‌ शचूनभ्यवतित ऋभिभूतान्‌ कुवैतो वतिते स ते मरूतोऽ चानिति संबंधः ॥ 
॥ इत्ति चतुथेस्य प्रथम एकोनजिंणो वगेः ॥ 
॥ सथ षष्टी ॥ 

प्रते पूवेणि करणानि वोचं प्र नूत॑ना मधवन्या चके । 

शक्तीवो यद्िभरा रोद॑सी उभे जय॑न्पो मन॑वे दानुचिचाः ॥६॥ ` 

प्र। ते। पूवण । करणानि। बोचं। प्र। नूत॑ना । मघऽवन्‌। या । चके । 

शक्तिं ऽवः। यत्‌। विऽभराः। रोदसी इतिं । उभे इतिं । जर्यन्‌। अपः । मन॑वे । 

दानु ऽचिचाः ॥६॥ 


म०५. स०२. सु ३१. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३५७ 
हे इट्‌ ते त्वदीयानि पूवोणि पुरातनानि करणानि कमाणि प्रवोचं । अहं 
प्रकर्घण त्रवीमि । नूतना नूतनानि नवानि कमाणि प्रवोचं । प्रत्रवीमि। हे 
मधवन्‌ धनवनच्धिदर या यानि कमाणि चकथं कृतवानसि तानि प्रवोचमिति 
संबंधः । हे श्तीवः शक्तिमन्‌ । शक्तिवेजं कमे वा । तद्निद्‌ यत्‌ यस्त्वमुभे 
रोदसी द्यावापृथिध्यौ जयन्वभीकुर्वन्‌ सप उदकानि मनवे मनुष्याय विभराः 
विविच्य बिभषि । कीहशणीः । दानुचिचाः चिबटानाः ॥ र 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
तदिन ते करणं दस्म विप्राहिं यद्न्रोजो अचामिंमीथाः । 
शुष्णस्य चित्परि माया अंगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नरप दस्युरसेधः ॥५॥ 
तत्‌। इत्‌। नु। ते। करणं । स्म । विप्र। सर्हं। यत्‌। घन्‌। ओज॑ः। सच॑। अमिंमीयाः। 
भुष्णंस्य। चित्‌। परि । मायाः अगृभ्णाः। प्रऽपित्वं। यन्‌। अपं । दस्यून्‌। असेधः ॥७॥ 
हे दस्म दशेनीय विप्र मेधाविन्निद्‌ त्वमजचास्मिस्लोकेऽ हिं वृजमसुरं घ्नन्‌ हिंसन्‌ 
यदोजो यद्रत्ठममिमीधाः प्रकाश्तिवानसि तदिन्नु तत्खल्दर ते तदीयं करणं कमं 
विद्यते । अपि च णुष्णस्य चिदेतन्नामक्स्याणसुरस्य संबधिनीमाया युवतीः पये- 
गुभ्णाः । परिगुहीतवानसि । हे इद्‌ त्वं प्रपित्वं संग्रामं समीपं वा यन्‌ प्राघ्रुवन्‌ 
दस्यूनसुरानपासेधः । खपाबाधथाः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
त्वमपो यदवे तुर्वेषणयारंमयः सुदुघाः पार इद्‌ 1. 
उयम॑यातमव॑हो ह कृत्सं सं ह्‌ यचामुशनारंत देवाः ॥४॥ 
त्वं । खपः। यदवे । तुवेश्णय । अरमयः। सुऽदुधाः। पारः । इट्‌ । 
उयं । अयातं । अव॑हः। ह । कुसं । सं । ह । यत्‌। वां । उशना । सरत । देवा; ॥४॥ 
हे इद्‌ त्वं पारे नदीनां तीरे । प्रवृद्ध इति शषः । सुदुघा स्रोषधिवनस्यतीन्‌ सुषु 
दुहतीरप उदकानि यदवे यदुनामकाय राज्ञे तु वैणायेतन्नामकाय राज्ञे चारमयः। 
रमितवानसि। हे इद्र युवां । तं कुसयेति शेषः। उपमुद्रूशे भुष्णमयातं। स्ागच्छतं। 
तदनंतरं त्वं शुष्णं हत्वा कुसमवहो ह । स्वगृहं प्रापितवानसि खल्तु । यद्यदा वां 
युवामिंद्राकुत्तावुएटना भार्गवो देवा्च समरंत ह संभेजिरे सल्टु ॥ 
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३५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०१, व० ३१. 
॥ अथ नवमी ॥ 
इट।कु्ता वहमाना रथेना वामत्या अपि करं वर्हतु । 
निः षीमद्यो धमथो निः षधस्यान्मधोनो। हदो वरणस्तर्मासि ॥९॥ 
इंदकुत्सा । वहमाना । रथेन । सा । वां । छ्याः। अपिं । करं । वहंतु । 
निः सी। खत्‌ऽभ्यः। धम॑यः। निः। सधऽस्थात्‌। मधोनः। हदः । वरथः। तमांसि ॥९॥ 
हे इद्राकुसेदराकुत्सो रथेन वहमाना वहमानावुद्यमानौ वां युवामत्या 
अश्याः कर्णेऽपि । स्तोचाणि कृणोति करोतीति कणेः स्तोत्ता यजमानो वा । 
तत्समीपे ऽ पीति यावत्‌। आवहतु । ख समताद्याहका भवंतु । युवामणद्योऽप्सु 
प्रविष्टं सीमेनं शुष्णासुरं निधेमयः । ऋअबाधेणां । सीमिति भुष्णासुरो बुद्धिस्थः 
परामृश्यते । सधस्थात्स्वकीयात्स्थानाननिरवबाधेथां । मघोनो मघवतो हविष्मतो 
यजमानस्य इदो हटयान्नमास्यज्लानरूपाणि पापानि वरथः । निवारयथः ॥ 
॥ सथ दशमी ॥ 
वातस्य युक्तानसुयुज॑श्विदश्वान्कवि्िदेषो संजगन्नवस्युः । 
विश्वै ते सनं मरतः सखाय इट्‌ ब्रह्माणि तविंषीमवथेन्‌ ॥१०॥ 
वातस्य । युक्तान्‌। सुऽयुज॑ः। चित्‌। स्वान्‌। कविः। चित्‌। एषः। अजगन्‌। सवस्युः! 
विश्व । ते । ज॑ । मरूतः । सखायः । इद्र । ब्रह्माणि । तविषी । अवधेन्‌ ॥१०॥ 
कविधित्प्राज्ञोऽप्यवस्युरेतन्नामक एष मंबद्र्टा वातस्य वायोर्वेगेन युक्तान्‌ 
संयुक्तान्‌ सुयुजश्ित्सुष्ु योजलीयानश्वानजगन्‌ । प्राप्ोत्‌ ¦! अवस्योः सखायो 
विश्वे स्वे मरुतो बहवः स्तोतारो हे इद्‌ अचास्मिस्लोके ते त्वदीयां तविषी बलं 
ब्रह्माणि ब्रह्मभिः स्तोभेरवधेन्‌ । खवधेयन्‌ ॥ | 
॥ इति चतुथस्य प्रथमे जिंशो वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
सूरश्िद्रथं परिंतक्म्यायां पूवं करदुप॑रं जूजुवांसं । 
भरंचक्रमेतंशः सं रिणाति पुरो दर्न्सनिष्यति ऋतुं नः ॥११॥ 
सूरः । चित्‌ । रथं । परिऽतक्म्यायां । पूवे । करत्‌। उप॑रं । जूजु ऽ वांसं । 
भत्‌ । चक्रं । एतंशः। सं । रिणाति । पुरः । दध॑त्‌ । सनिष्यति । ऋतुं । नः ॥११॥ 


०५, ०२. सू०३१.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३५९ 
इद्रः परितक्म्यायां सयामे । परितो ग्छंत्यस्यां भय इति परितक्म्या 
संमामः। एतशख्येन ऋषिणा सह योः मूर्ित्सूयेस्यापि संबंधिनं जूजुवांसं 
वेगेन गच्छतं रथमुपरमुपरतव्यापारं पूवे करत्‌ । पुरोऽ करोत्‌ । एतश एतशाय ॥ 
विभक्तिष्यत्ययः ॥ इटः पूवे चक्रस्य रथस्येकं चक्रं भरत्‌ । अहरत्‌ । स इटस्तेन 
 चक्रेणासुरान्‌ संरिणाति। हिनस्ति! अपि च पुरो दधदस्मान्युरस्कुवैन्‌ नोऽस्म- 
दीयं ऋतुं यज्ञं सनिष्यति । संभजतु ॥ 
॥ खथ हाट्शी ॥ 
सयं जना सभिचघ जगामेदरः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
वटन्पावाव वेदिं धियाते यस्य॑ जीरमंध्वयेवश्वरंति ॥१२॥ 
सा । सयं । जनाः। अभिऽ चष । जगाम । इद्रः । सखायं । सुतऽसोमं । इच्छन्‌ । 
वर्दन्‌। यावा । अव॑ । वेदिं । भियाते । यस्यं । जीरं । खथ्वयेवंः । चरंति ॥१२॥ 
हे जना अभिचकसे युष्मानभिद्रष्ुमयमिद्रः सखायं स्तोतारं सुतसोमममिषु- 
तसोमं यजमानमिद्छन्भिलषन्नाजगाम । सागद्छति । खष्वयेवो यस्य माव्णो 
जीरं सेपणं प्रेरणं चरंति स मावा सोमाभिषवपाषाणो वदन्‌ शब्द्‌ कुवेन्‌ 
खेदिमवभियाते । अभिटहियते ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 
ये चाकन॑त चाकन॑त नू ते मते अमृत मो ते अंह खारन्‌ । 
वावंधि यज्युरुत तेषु धेद्योजो जनेषु येषुं ते स्याम ॥१३॥ 
ये। चाकनत । चाकनत । नु। ते। मतेः । अमृत । मो इतिं । ते । संह॑ः। आ । अरन्‌ । 
ववंधि । यज्य॑न्‌ । उत । तेषु । धेहि । ओज॑ः । जनेषु । येषु । ते । स्याम॑ ॥१३॥ 
हे इट्‌ धनाथ ये जनास््वां चाकनत अकामयत । पुनश्च ते नु सिप्रमेव ल्वा 
चाकनत हे अमृत अमर णभील्ठेद्‌ मता मरणधमाणस्ते जना अंहोऽनथं मो 
आरन्‌ । मा गमन्‌ ॥ मा उ इति निपातसमुदायो मेत्येकनिपातार्थे वतेते ॥ उत्त 
अपि च यज्यून्यजमानान्ववंपि । संभजस्व । येषु जनेषु येषां जनानां मध्ये वयं 
 स्लोतारस्ते त्वदीयाः स्याम भवाम हे इद्र त्वं तेषु जनेष्वोजो बत्तं धेहि ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथम एक्जिंशे वगेः ॥ 


3६० ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. अ०१, व० ३२. 
अटटैरूसमिति दादश्चेमष्टाटशं सक्तं । गातुनामाभेय ऋषिः । चिष्टुप्‌ छट्‌ः । 
इटो टेवता । तणा चानुक्रातं । अटटेक्नादश गातुरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अद॑टैरूसमसुंजो वि खानि त्वम॑णेवान्व॑दधार्नो संरम्णाः । 
महांत॑मिंद्र पर्वतं वि यद्वः सृजो वि धारा अवं दानवं ह॑न्‌ ॥१॥ 
अददे: । उत्सं । अमुजः। वि । सानि । त्वं । अणेवान्‌। बहधानान्‌ । खरम्णाः। 
महांतं । इट्‌ । पवेत । वि । यत्‌। वरिति वः सृजः। वि । धाराः । अवं ! दानवं । 
हन्तिं हन्‌ ॥१॥ 
हे इद्र त्वमुत्समुक्स्यटमानं मेधमटटदेः । विदारितवानसि । तदनंतरं खानि 
मेधस्योदकानां निगमनद्ाराणि व्यसृजः । विशेषेण सृष्टवानसि । किच बदह्वधा- 
नान्वाध्यमानानणेवानुद्कुवतो मेघानरम्णाः। विसजेयसि। छारयसीत्यथेः ॥ सच 
रम्णातिविंसजेनकमा ॥ हे इद्र यद्यस्त्वं ॥ यदिति लििंगव्यत्ययः ॥ महांतं प्रभूतं 
पवेतं मेधं विवः । विवृतवानसि । धारा अपां विसुजः । विसुष्टवानसि । अपि 
च टानवं दनोः पुं वुबमसुरं यद्वोदकस्य दातारं मेधं वावहन्‌ । अभिहतवा- 
नसि । अज निरुक्तं । सटणा उत्सं । उत्स उत्सदनाद्ो्यटनाद्धोन्ेवा स्यात्‌ । 
व्यसृजोऽस्य खानि त्वमणेवानणेस्वत रतानित्यादि । नि° १०.९.॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
त्वमुत्स ऋ तुभिवेधान रंह ऊधः पवेतस्य वजिन्‌ । 
अहिं चिदुय प्रयुतं शयानं जघन्वां इट्‌ तविंषीमधत्थाः ॥२॥ 
लवं । उसान्‌। ऋतु ऽभिः। बद्धानान्‌। अर॑हः । ऊधः । पवेंतस्य । वजिन्‌। 
अहिं । चित्‌। उय । प्रऽ युतं । शयानं । जघन्वान्‌ । इट्‌ । तविषी । अधत्याः ॥२॥ 
हे विन्‌ वजवनिदर त्वमृतुभिच्छेतुषु वुश्टिकालेषु बहधानान्प्रतिवध्यमाना- 
नुत्सान्मेघान्प्रतिबंधनादमोचय इति शेषः ¦ अपि च पर्वतस्य मेधस्य संबध्यूधो 
 बल्मरहः । अगमयः । हे उम उद्भूणेवलेदर प्रयुतमुद्युक्तं शयानं जले शयनं 
कुवेतमहिं चिद्ुबं च जघन्वान्‌ हतवानसि । हे इट्‌ त्वं तविषी बत्तमधत्थाः । 
अधारयः । वृजवधानंतरमिद्रौ लोके प्रख्यातो भवतीत्यथंः ॥ 


म०५. ०२. सू०३२.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३६१ 
॥ सथ तुतीया ॥ 
त्यस्य॑ चिन्महतो निमेगस्य वध॑जेघान तविंषीभिरिद्रः । 
य एकं इदग्रतिमेन्यमान आरदस्माट्न्यो अजनिष्ट तर्यन्‌ ॥३॥ 
त्यस्य॑ । चित्‌ । महतः । निः । मृगस्य । वध॑ः । जघान । तविंषीभिः । इंदुः । 
यः। एक॑ः। इत्‌। सप्रतिः। मन्य॑मानः। स्ात्‌। अस्मात्‌। अन्यः। अजनिष्ट तव्या न्‌॥३॥ 


निजेघानायुधं शक्रो वृचेण सिघ्रमोजसा । वचस्य गाचाटन्यो यः प्रादुभूतो 
महासुरः ॥ वृजं पूवे निहल्येद्रो हितीयं ुष्णसज्क । पुनजेघानेदर इति पराभि 
कीततेयत्युषिरिति।॥ इंद्रो महतः प्रभूतस्य मृगस्य मृगवच्डीघ्रगामिनस्त्यस्य चित्‌ तस्य 
वृजस्य संवंधि वधरायुधं तविषीभिः स्वकीयेबेले निजेधान । निःशेषेण वधीत्‌ । 
एक उदसहाय एवाप्रतिः प्रतिहंचिररितो मन्यमान सात्मानं यो ऽस्तीति शेषः । 
आआत्तदानीमस्माङ्मुजाल्व्यान्प्रवृदधतरो ऽन्यो ऽसुरो ऽ जनिष्ट । प्रादुरभूत्‌ ॥ 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
तयं चिंदेषां स्वधया मदतं मिहो नपातं सुवृधं तमोगां । 
वृषप्रनमा दानवस्य भामं वजेण वजी नि ज॑घान शुष्णं ॥४॥ 
त्यं । चित्‌ । एषां । स्वधयां । मेतं । मिहः। नपातं । सुऽवृधं । तमःऽगां 
वृषं ऽप्रभमो । दानवस्य । भामं । वजंण। वजी । नि । जघान । शुष्णं ॥४॥ 


एषां प्राणिनां स्वधयान्नेन मटंतं मोदमानं सवप्राणिनामनं स्वयमेव भुजानं 
मिहः सेचनसमथेस्य मेधस्य नपातं पातारं रकितार । खच नपाच्छब्टः पात्तरि 
वतेते । प्राणो वै तनूनपात्स हि तन्वः पातीति ब्राह्मणं । सुवृधं प्रवृद्धं तमोगं 
तमो ऽधकारं गद्धंतं त्यं चिदं च वृनं निजधानेति शेषः। वृषप्रनमा वषेणशशीत्स्य 
मेधस्य प्रहता वजी वजवानिद्रो वजेण स्वकीयेनायुधेन दानवस्य टनुजस्य 
भामं सच ऋोधवाचिभामशब्टेन कोधाटुत्पन्ः णुष्णासुरो क्ष्यते । तं भुष्णासुर 
निजघान । हतवान्‌ ॥ 

॥ सथ पंचमी ॥ 
त्यं चिदस्य ऋतुंभिनिषल्नमममेणो विददिर्दस्य ममे । 


यरीं सुश्न प्रभुता मद॑स्य युयुतं तम॑सि हर्म्ये धाः ॥५॥ 
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३६२ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [ऋ० ४. ऋ०१. व० ३३. 
त्यं । चित्‌। अस्य । क्रतुं ऽभिः। नि ऽसंचं । अममणः। विदत्‌ । इत्‌ । खस्य । मम । 
यत्‌। ३। सुऽश्च । प्र ऽभुता । मदस्य । युयुत्संतं । तम॑सि । हर्म्ये । धाः ॥५॥ ` 

सअममेणो ममैहीनमात्मानं मन्यमानस्यास्य वृचस्य निष निषखं त्यं चित्‌ 
त्यल्वटेव ॥ च्ठिगव्यत्ययः ॥ मम प्राणस्थानं । यच स्थाने विद्धो नियते तन्मरमे- 
त्युच्यते । अस्य वचस्य ऋतुभिः प्रलानेर्ह इंद्र त्वं विददित्‌ । अन्लासीरेव । यद्यदा 
हे सुश्षब सुबलद्र्‌ त्वं मदस्य माटकस्य सोमस्य प्रभूता प्रभृतौ संभरणे सति 
युयु्संतं योद्धुमिद्छतमीमेनं वृं हर्म्ये हारक तमसि धाः न्यदधाः । वृष इट्रस्य 
भयाच्चमसि प्राविशटित्यथेः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 


त्यं चिदित्था कत्पयं शयांनमसूर्ये तम॑सि वावृधानं । 
तं चिन्मंदानो वुंषभः सुतस्योचचेरिद्रो खपगूये। जघान ॥६॥ 
त्यं । चित्‌ । इल्या । कत्पयं । शयानं । असूयं । तम॑सि । ववृधानं । 
तं । चित्‌। मंदानः। वृषभः । सुतस्य । उन्चेः। इद्रः । सप ऽगूये । जघान ॥६॥ 
सुतस्याभिषुतेन सोमेन मंदानो मोदमानो वृषभः कामानां वषितिंट्‌ उच्चैर 
मपगूये वजमुदयम्य तं चित्तमेव वृजासुरं जघान । अवधीत्‌ । कीश । उत्यामु- 
चातरिक्षत्रोके कत्पयं । कत्सुखकरं पयो यस्य तं । यानमप्सु शयनं कुवेत्तमसूर्य 
सूयेरहिते तमस्यधकारे ववृधानं वधेमानं । त्यं चिदिति पुन वेचनं पूरणाथे ॥ 
॥ इति चतुधेस्य प्रथमे हाजिंशो वगेः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
उद्यदिद्रों महते दानवाय वधयेमिं्ट सहो अप्रतीतं । 
यदी वज॑स्य प्रभूतो ददाभ विश्वस्य जंतोरधमं च॑कार ॥७॥ 
उत्‌ । यत्‌ । इद्रः । महते । दानवाय । वध॑ः । यमिंष्ट । सहः । अप्रति ऽ इत । 
यत्‌ । इ । वजं॑स्य । प्र ऽभृततौ । ट्दाभ॑ । विश्व॑स्य । जंतोः । अधमं । चकार ॥9॥ 
यद्यदंद्रो महते प्रभूताय दानवाय वृचासुराय सहः शबूणामनिभवितु अप्रतीतं 
केनाप्यप्रतिगतं वधवैज्मुद्यमिष्ट उदयच्छत्‌ । यद्यदा वजस्य प्रभृतौ प्रतौ प्रहरणे 


म०५, ०२, सू० ३२. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ . ३६३ 


सति ॥ हयहोभे इति भत्वं ॥ इमेनं वृभं टटाभ अहसीत्‌ तदा विश्वस्य सवस्य 
जतोः प्राणिनो ऽधमं नीचं चकार । अकरोत्‌ ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
त्यं चिदं मधुपं शयानमसिन्वं व्रं मद्यार्ददुयः । 
सअपादमचं महता वधेन नि दुर्योण सआंवृणङ्पृधरवां चं ॥४॥ 
त्यं । चित्‌। अण । मधुऽपं । यानं । छसिन्वं । ववं । महिं । ्नाद॑त्‌ । उयः। 
अपादं । अचं । महता । वधेन । नि । टुयोणि । अवृणक्‌ । मुभ ऽवा चं ॥४॥ 


उ उन्रूणेवत् इंद्रो महि महांतं त्यं चित्तमेव वृचमाटत्‌ । भ्नाटदो । प्रत्यम- 
हीत्‌ । कीदशं । खणे गंतारं जत्ठं मेधं वावुत्य शयानं शयनं कुवेत्ं । स्थित- 
वंतमित्बथेः । मधुपं मधुनो ऽभसः पातारं पात्डयितारमसिन्वं सपत्नानामव- 
सेपरारे ॥ अस्यतेरिदं रूपं ॥ वव्रं वृखंतं सवमणाच्छादयंतं । स इमांल्लोकानव्‌- 
णोलञच्बस्य वृचत्वं । ते° सं० २,५.२.२.। इति तेिरीयकं । तट्नंतरमिंद्रो दुर्योणे 
संमामे महता प्रभूतेन वधेन वजेणापादं पादरहितममचममाचं परिमाणरहितं 
मृधवाचं हिंसितवागिंदिियं । जुंभाभिभूतमित्यथेः । वृचं न्यावृणक्‌ । नित्तरामर्हि- 
सीत्‌। तस्माज्जंजभ्यमानाटग्रीषोमो निरक्रामतां प्राणापानौ वा एनं तदटजहितां 
। ते सं° २.५.२.४.। इति तेत्तिरीयकं ॥ 

॥ अथय नवमी ॥ 
को स॑स्य शुष्मं तविंधी वरात एको धना भरते सप्रतीतः ! 
इमे चिदस्य जय॑सो नु देवी इटूस्योज॑सो भियसा जिहाते ॥९॥ 
कः । खस्य । शुष्मं । तविषी । वराते। एकः । धनां । भरते । सप्रति ऽ इतः । 
इमे इतिं । चित्‌। खस्य । जय॑सः। नु । देवी इतिं । इदरस्य । स्रोज॑सः। भियसां । 
जिहाते इतिं ॥९॥ 


अखस्येदस्य संबंधिनी भुष्मं शोषणी तविषी बले को वराते । निवारयेत्‌ ॥ 
श्युष्मशब्टस्य स्तीलिटिंगविशेषणत्वेऽपि नियतल्ंगतवात्पुखिंगचमेव ॥ अप्रतीतः 
केनाप्यप्रतिगत इद्र रकोऽसहाय एव धना धनानि शचरुणां वसूनि भरते । 
बिभर्ति हरते वा । देवी देव्यौ द्योतमाने इमे चिदेव द्यावापृथिष्यो जयसो 


#॥ 


8 पकऋवेदः॥ = [अ३. ७०१. 
वेगतो ऽसय संजंधिन जलोजसो बलदङतेन भियसा भगेन नु चि जिहति। 
गच्छतः । चलत इत्यथः ॥ | | क 
व  ॥ अथ दशमी ॥ 

यस्मे देवी स्वधिंतिजिहीत्‌ इद्र गातुरूश्तीव॑येमे। ` 
सं यदोजो युवते विष्व॑मानिरनु स्वधाव सितियो नमत ॥१०॥ 
 नि। अस्मे । देवी । स्वऽधितिः। जिहीते । इदराय । गातुः । उशती ऽइईब । येमे। 

सं। यत्‌। ञ्ोज॑ः। युवते विष्व । साभिः। अनु । स्वधाऽवे । छितियः। नमत्‌ ॥१०॥ 
स्वधितिः स्वधृति स्वेन धृता देवी द्योतमाना द्योरस्मा इंद्राय निजिहीते । 
 नीचत्रेन याति। गातुभूमिरूशतीव कामयमाना योषिदिवेदराय येमे । आत्मानं 
नियद्धति। यथेष्टमात्मानं विनियोक्तुं योग्या भवतीत्यथेः। यद्येटरो विश्व॑.समस्त- 
मोजो बलमाभिः प्रजाभिः संयुवति संयोजयति । इद्रः स्वकीयं बलं सवासु प्रजाः, 
निरहितवानित्यथैः । खनु आनुकूल्येन वतेमानाः सिततयो मनुष्याः । सित्तय ? 
मनुषयनामेतत्‌ । स्वधाव बलवत इंद्राय नमत । संनमति । प्रह्णीभवंति॥ ` 

॥ ऋथेकाट्शी ॥ | 

एकं नु लला सत्य॑तिं पांचजन्यं जातं गुंणोमि यशसं जनेषु । 

तं मे जगुभ आसो नविष्टं दोषा वस्तोहैवमानास इंटर ॥११॥ 

एकं । नु । त्वा । सत्‌ऽ प॑तिं । पांच॑ऽ जन्यं । जातं । पृणोमि। यशसं । जनेषु । 

तं । मे। जगृभे। आऽ शसः । नवि । दोषा । वस्तोः । हव॑मानासः। इंटर ॥११॥ 


हे इद्‌ त्वा त्वामेकं मुख्यमेव जनेषु सर्वेषु मनुष्येषु मध्येऽहं मचद्र्टा ्ृणो- 
म्यषिमुख्येभ्यः । कीदशं । सत्पतिं सतां साधूनां पालकं पांचजन्यं पंचजनेभ्यो 
मनु्ेभ्यो हितं जातसुत्पन्नं यशसं यशो युक्तं । दोषा छपायां वस्तोवीसरे च 
वहमानासः स्तुवत आशसः कामानां शंसमाना मे मदीयाः प्रजा नविष्टमति- 
येन स्तत्यं तमिदं जगृभे । गृह्ःतु । स्वीकुवेतु ॥ 

॥ अथ ाद्शी ॥ 

एवा हि ल्वामुतुणा यातर्यतं मधा विरमेभ्यो ददतं प्ुणोमि । 
ङि ते बह्माणो' गृहते सलांयो ये लाया निदधुः काम॑मिंद्र ॥१२॥ 


म०५. अर ३. सुर 33.1 ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३६४ 
एव । हि । त्वां । चछुतु ऽथा । यातत । मघा । विमेभ्यः। दद॑तं । शृणोमि । 
किं। ते । ब्रह्माणः । गृहते । सखांयः। ये । त्वा ऽया । नि ऽदधुः । काम॑ । इद्‌ ॥१२॥ 
एवे वमुक्षप्रकारेण हि चतुणा काले काले यात्यंतं जंतुन््रेरयंतं हे इट्‌ त्वां 
विपेन्यः स्तोतुभ्यो मघा मघानि धनानि ददतं यच्छतं णृणोमि । निशामयामि । 
एतन्मृषेव प्रतिभाति । हे इद्र वाया त्वयि ये स्तोतारः कामं स्वकीयाभित्काषं 
निदधुः न्यश्िपन्‌ ब्रद्याणो बृहंतस्ते त्वदीयाः सखायः स्तोतारः किं गृहते । त्वसः 
किं गृह्रते । ऋषिः स्वकीयाभित्ाषप्राप्रिविर्त्ठबनादेवमुक्छवानित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य प्रथमे नयस्ति्णे वगेः ॥ 
॥ इति पंचमे मडत्मे चितीयो ऽसुवाकः ॥ 
वेदाथस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमयेश्वततुरो देयािद्यातीणेमहेश्वरः ॥ 
इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिक्मागंप्रवतेकश्वीवीर वुङ्गभूपातरसााज्यधुर- 
धरेण सायणामात्येन विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे चछ क्संहितानाण्य 
चतुधाष्टके प्रथमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निःसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंद्‌ विद्यातीथेमहेभ्ठर ॥ 
चतुर्थे प्रथमाध्यायं व्याख्याय व्याकृतिक्षमः। 
सुधीः श्रीसायणाचायों डितीयं व्याचिकीषेति ॥ 
तानः पंचमे मंडले तृतीये ऽनुवाके वादश सूक्तानि । तजर महि मह इति 
टश्च प्रथमं सूक्तं प्रजापतिपुचस्य संवरणस्याधे । इद्रो देवता । जिष्टुप्‌ इदः । 
महि टश प्राजापत्यः संवरण इत्यनु तं । विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
महिं महे तवस दीध्ये नुनिद्रयेत्था तवसे अत॑व्यान्‌ 
यो स॑स्मे सुमतिं वाज॑साततौ स्तुतो जने समयेश्िकेते ॥१॥ 
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३६६ | ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०४. ०२. वे०१. 
महिं । महे । तवसे । दीपे । नृन्‌ । इदाय। इत्या । तवसे । अतव्यान्‌ । 
` यः। श्स्मे। सुऽमतिं । वाज॑ऽ साती । सुतः । जने । सऽमरयेः । चिकेतं ॥१। 
अहं संवरणोऽतव्यानत्यंतमिव दुबेलः सन्‌ महि महत्‌ प्रभूतं स्तोषं महे 
महते तवसे बलवत इटायेत्येत्यं वश्यमाणप्रकारेण दीध्ये । दीपयामि । प्रका- 
शयामि । किम । नुन्‌ ॥ षष्ठयर्थे वतीया ॥ मनुधाणामस्रदीयानां तवसे 
बल्नाय। यद्वा नृनसमदविरोधिनामभिभवायेति शेषः! तदधे तवसेऽस्महत्ठाय। य 
इदो ऽस्मे जने जनाय संवरणाय वाजसातौ संमामे वाजस्यानस्य वा तामे 
निमिते सति स्तुतः सन्‌ सुमतिं समयो मर्यः स्तोतृभिः सहितो यश्चा सह 
भरियमारेय्यमानि्मरूदादिभिरथवा समरारैश्चकेत जानाति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
सत्वं न॑ इट्‌ धियसानो अकरणं वृषन्योक्तमः । 
या इत्या म॑घवन्ननु जोषं वक्षं खमि प्रायः सकि जनान्‌ ॥२॥ 
सः। चं । नः। इंटू। धियसानः। अकैः । हरीणां । वृषन्‌। योक । सघ; । 
याः इत्था। मघऽवन्‌। अनुं । जोषं । वः। अभिः। प्र। अयेः। सशठि। जनान्‌ ॥२॥ 
हे वृषन्‌ वषेकेद्र स प्रसिस््वं नोऽ स्मान्धियसानो ध्यायन्‌ अर्केरचेनसाधनेः 
स्तोजैनिमिततमूतिहैरीणां रथे नियोज्य।नामश्वानां योक्त नियोजनरज्नुमश्रेः । 
आ्वयसि । याः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ यानकान्‌ हे मघवन्‌ इत्येत्थं जोषं प्रीतिमनु 
वक्षो ऽ वहः तेनिमित्तेयोक्िमश्रेरिति। तथा कृतवार्योऽ सदरीन्‌ जनानमि साभि- 
मुख्येन प्र पकृष्टं सकि । पराभव ॥ 
॥ सथ तूतीया ॥ 
न ते त॑ इदराभ्य १ स्महष्वायुक्तासो अनहाता यदस॑न्‌ । 
तिष्ठा रथमधि तं वंजहस्ता रभ्िमं देव यमसे स्वश्वः ॥३॥ 
न। ते। ते। इद्‌ । अभि । खसमत्‌। ऋष्व । सयुंक्तासः। सव्रह्यत।। यत्‌। असंन्‌। 


#) ति, किकः चकि चेदेक 


हे ऋष्व महननिद्‌ यत्‌ येऽ स्मटस्महस्त्वद्नक्तेभ्यो ऽन्येऽ युक्तासस््वयासंयुक्षा 


म०५, अ०३. सू०३३.] = ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ३६७ `. 
असन्‌ श्रासन्‌ अभवन्‌ अन्रह्मता । ब्रह्म परिवृढं कमे । तदहितत्वात्‌ ते नरास्ते 
त्वदीया न भवंति अतो ऽ स्मद्यजलमनभ्यागतु तं प्रसिद्धं रयमधितिष् । हे वजहस्तेद्‌ 
देव स्वश्वस्त्वं यं रथमारोदुं रश्म प्रयहमायमसे नियमयसि तमधितिष्ठ । 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

पुरु यतं इट्‌ संत्युक्था गवे चकर्थोँवेरासु युध्यन्‌ । 

ततष्ठे सूरयोय चिदोर्कसि स्वे वृषां समत्सु दासस्य नाम॑ चित्‌ ॥४॥ 

पुर। यत्‌ । ते। इट । संति । उक्था । गवे । चक्थे । उर्वरासु ! युध्यन्‌ । 

ततक्षे । सूयो य । चित्‌। ओक॑सि । स्वे । वृषा । समत्‌ऽसु । दासस्य । नाम॑। चित्‌ ॥४। 

हे इद्र ते तव यद्यद्‌ स्वभूतानि पुरू पुरूणि बहुन्युक्योक्यानि शस्ाणि संति 
तदोवेणसु सस्योपेतासु भूमिषु निमिज्ञभूतासु गवे वृष्युटकाय युध्यन्‌ जल्दप्रतिवं- 
धकान्‌ (संहरन्‌ चकथे। करोषि भेदनं । कुचेति। सुयोाय सूयेस्य स्वे स्वकीय ोकसि 
स्थाने । वृषा वषिता सन्‌) ततस । संपादयसि । समत्सु संमामेषु दासस्य वृष्टिप्र- 
तिवधकतुरेतन्रामक्स्यासुरस्य नाम चिन्नामापि ततक्षे । नाश्यसीत्यथेः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

वयंतेतं इट्‌ ये च नरः श्धां जज्ञाना याताश्च रथाः । 

आस्माज्जगम्यादहिमुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभुपेषु चारः ॥५॥ 

वयं । ते। ते। इद्‌ । ये। च । नरः । श्धः। जज्ञानाः। याताः । च । रथा; । 

सा। खस्मान्‌। जगम्यात्‌। अहिऽमुष्म । सत्वां।भग॑ः। न। हव्य॑ः प्रभृथेषु । चारः ॥५॥ 

हे इद्र ये च नरः कमणां नेतार ऋतिग्यजमाना वयं सः ते वयते 
त्रदीयाः । कीट वयं । शर्धो बत्ठं जज्ञाना उत्पादयतः स्तूतिभियेताश्च होतु 
त्वां प्रापघ्राश्च रथा रंहणशीत्दाश्च । किंच हे सरिभ्ुष्प । अहिर्यनात्‌ । सवतो 
व्याप्रजलेदर टनुमहाडष्यः स्तुत्यः प्रतिभटेणद्धातव्यो वा चारः संगता सत्वा 
भृत्यादिः प्रभृथेषु संपामेषु यस्तेषु वास्मानाजगम्यात्‌। आगच्छेत्‌ भगो न भग इव 
हष्यश्चारः । भगदेवो यथास्मत्सहाय आगच्छति तथा भृत्यादिरागच्छेदित्यथः । 
॥ इति चतुरस्य हितीये प्रथमो वगः ॥ 


` श ॥ऋग्वेद्‌ः॥ [अ०४. ०२, वे०२. 
॥ सथ ष्ठी ॥ 

पगृषषेएय॑मिंट्‌ वे द्योजो। नृम्णानिं च नृतमानो अमतैः। 

स न एनीं वसवानो रयिं दाः प्रायः स्तुषे तुविमधस्य दानं ॥६॥ 

पपु्ेएयं । इट्‌ । त्वे दतिं । हि । सजः। नृम्णानिं । च। नृतमानः । अमतैः। 

सः। नः। एनीं । वसवानः। रथिं । दाः। प। अयः । सतुषे, तुवि ऽमधस्यं । दानं ॥६॥ 
हे इद्र पयृक्ेण्यं संपकारै पूज्यं वोजो वलं ले हि तयि सत्यु । लदधीन- 
मित्यथेः । नृतमानो नृत्यन्‌ अमतो ऽमरणधमा स लं वसवान साद्छाटयन्‌ 


स्वतेजसा जगत्‌ नृम्णानि नृमणानि दूविणानि । वष्यमाणरग्यपेश्षया चशब्टः । 
एनीमेनवणी श्वेतवशी रयिं धनं टाः। देहि । खहं च अये ईश्वरस्य तुविमधस्य 


प्रमूतधनस्य च दानं प्रसतुषे । स्तौमि ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

एवा नं इदरोतिभिरव पाहि गणतः भूर कान्‌ । 

उत त्वचं ददतो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः ॥७॥ 

एव । नः। इट्‌ । ऊतिऽभिः। अव। पारि । गृणतः । रूर । कारून्‌। 

उत । चच । दर्दतः। वाज॑ऽ सातौ । पिप्रीहि । मध्वः । सुऽसुतस्य । चारोः ॥७॥ 
हे शूर एवैवं नोऽस्मान्‌ गृणतः स्तुवतः कारून्‌ कतनृतिज ऊतिभी रघष- 
णेरव । पाल्य । उतापि च वाजसातौ संामे वचमाद्छादकं रूपं ददतः 
प्रयच्छतः सुषुतस्य सुषुभिषुतस्य चारोमेनोहरस्य मध्वः सोमस्य पिप्रीहि । प्रीण 


यात्मानं । हितीयार्थे षष्ठी । उक्तलक्षणं सोमं पिवेत्यथेः। खयवा तृतीयार्थे षष्ठी । 
उक्तत्क्षणेन सोमपानेन प्रीणय ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
उत त्ये मां पौरकुत्यस्यं सूरेखसद॑स्योहिरणिनो रराणः । 
वहतु मा टश श्येतांसो अस्य गरिधितस्य ऋतुभिनु संश्चे ॥४॥ 
उत । व्ये । मा । पोरुऽकुत्छस्यं । सूरेः । चसरद॑स्योः। हिरणिनः । ररा णाः । 
वहतु । मा। दशं । श्येतसः। अस्य । गेरि ऽतस्य । ऋतु ऽभिः। नु । सशचे ॥४॥ 


म०५, ख०३. सू०३३.] ~ ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ३६९ 
जसटस्युश्च विटथो ध्वन्यश्चेति यो नृपाः । अश्वान्धनानि गाथादुश्येषये 
तद्टल्युधिः ॥ उतापि च त्ये ते मा। चतु्यर्थे दितीया । मद्यमित्यथेः। रराणाः । 
रतेदनायेस्य कमणि लिटः कानचि रूपं ॥ टता इत्यथैः । पौरुकुत्सयस्य पुरूकुत्सा- 
पत्यस्य सुरैः प्रेरकस्य हिरशिनो हिरण्यवतो ऽस्य बसटस्योरेतन्नामकस्य राजर्षे 
रिष्ितिस्य गिरिसितगोजोत्पन्नस्य श्येतासः भुभ्रवणा ट्शाश्वा मा मां वहतु । 


प्रापयतु । अहं च ऋतुभिः कमेभी रथनियोजनादिभियेज्ञादिभिवेा नु किप 
सश्च । गच्छेयं ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
उत त्ये मां मारुताश्वस्य शणाः ऋर्त्वामधासो विदथस्य रातौ । 
सहां मे च्यव॑तानो ददान आनूकमर्यो वपुषे नाचेत्‌ ॥९॥ 
उत। त्ये । मा। मारुत ऽ संशस्य । शोणाः । ऋत्वा ऽ मघासः। विदथस्य । रातो । 
सहसरा । मे ध्यव॑तानः । ददानः ्ानूकरु। येः । वपुंषे। न । ्ाचेत्‌ ॥९॥ 
उत्तापि च त्ये तेऽश्वा वहयमाणा मारुताश्वस्य । मरूतसहश्वेगाश्चवान्मस- 
ताश्वः । तदपत्यस्य विदयस्थेतन्नामकस्य राजतः शोणः शोणवणाः ऋवामधासः 
ऋतुना कमेणा शीघ्रगमनादित्क्षणेन माहनीया स्वा रातो दाने विनियुक्ता 
मां वहतीति शेषः । किच सहसा सहखघाण्यपरिमितानि धनान्ययेः पूज्यस्य 
मे । चतुथ्येथं षष्ठी । पूज्याय मह्यं च्यवतानश्यावयन्‌ टदानः प्रय्छन्‌ स 
खनूकमाभरणं च वपुषे स्वश्टरीरात्ेकारायाचेत्‌ । प्रायच्छत्‌ । नेति चार्थे ॥ 
॥ पथ टण्मी ॥ 
उत्त त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टां लषमण्यस्य सुरुचो यतानाः । 
महा रायः संवरणस्य ऋछषेव्रेजं न गावः प्रय॑ता खपिं गमन्‌ ॥१०॥ 
उत्त । त्ये । मा । घ्वन्य॑स्य । जुष्टाः । लष्सर्य॑स्य । सुऽ रुच॑ः । यतानाः । 
महा। रायः। सं ऽवरंणस्य । ऋषेः । चजं। न। गाव॑ः। प्रऽय॑ताः। अपि । ग्मन्‌ ॥१०॥ 
उत्तापि च त्ये ते व्यमाणा रायो ध्वन्यस्य ध्वन्यनामक्स्य तलद्छण्यस्य लश- 


णपुषस्य रासः संबंधिनोऽश्चा मा जुष्टा मां प्राप्राः सुरुचः शेभनदीप्रयो यत्ताना 
वहमानाय यतमानाः । रायो महा महच्लेन युक्ता रायः प्रयता टल्लाः सत्य 
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९ॐ° ॥ ऋग्वेदः ॥ [आ०४. ०२. व०३. 


संवरणस्य छेरपिमन्‌ । सथिताः । मात्रा मद्रहमिति शेषः । वजं न गावो 

गोष्ट माव इव । यद्वा नेति चार्धे । गावश्च मम बजमपिग्मन्‌ । अविद सूक 
ग्रामेण मरतो राज्ञा च दानत्तुतयः। अतु०१,२। श्युक्तवादराज्ञां दानस्तुत्तिरविरुडा। 

॥ इति चतुथेस्य दिती हित्ीयो वगः ॥ 
अजातश्भुमिति नवै चितीयं सूरत प्राजापत्यस्य संवरणस्यावेमेदरं । नवमी 

चिप 0टास्विुमंतपरिभाषया जगत्यः । खजातशनुं नव बिषटुवतमित्यनुक्र- 
मणिक \ विनियोगो लेगिकः ॥ 
| | ॥ तच प्रथमा ॥ 
 -अजांनणचुमजरा स्व॑ वत्यनुं स्वधाभिता दस्ममींयते । 
सुनोतन पच॑त बह्म॑वाहसे पुरुष्टुताय प्रतर दधातन ॥१॥ 
अजात ऽशषुं । अजा । स्व॑ःऽ वती । अनुं । स्वधा । अमिता । दस्मं । ई्यते। 
सुनोतन । पच॑त । ब्रह्मऽ वाहसे । पुरूऽस्तुतायं । प्रऽ तरं । दधातन ॥१॥ 


सजातशचुं । अनुत्प्नाः शातयितारो यस्य तं । दस्मं शचूणामुपकषपयिता- 
रमजराकीणा स्ववती स्वरणवत्यमितापरिमिता स्वधान्रं हविरन्वीयते । अनु- 
प्राप्रोति । तदये हे तिजः सुनोतन! खभिषुणुत । पचत पुरोडाशदिकं । कस्म । 
ब्रह्मवाहसे ब्रह्मणः परिवृढस्य स्तो्स्य वाहकाय पुरुष्टुताय बहुभिः स्तुतायेदराय। 
प्रतरं प्रकृष्टतरं ट्धातन । धारयत स्वस्वोचितकमे ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

ञ्चा यः सोमेन जटठरमपिंप्रताम॑दटत मधवा मध्वो र्धसः। 

यदी मृगाय हंत॑वे महा वधः सहसंभृषटिमुश्नां वधं यम॑त्‌ ॥२॥ 

स्रा । यः। सोमेन । जठरं । सपिप्रत। अम॑ट्त । मघऽवा । मध्वः । संधसः। 

यत्‌। ई । मृगाय॑। हंत॑वे। महाऽ व॑धः। सहस ऽभृष्टिं । उशना । वधं । यम॑त्‌ ॥२॥ 


यो मघवा सोमेन जठरं स्वकीयोटरमा सवतो ऽपिप्रत सपूरयत्‌ मध्वो मधुर- 
सस्यांधसः सोमस्य पानेनामंटत । अतुष्यत्‌ । यद्यदेमयं मृगायेतनामकायासुराय 
हंतवे तं हंतुं महावधो महावजः सहखभृष्टिरपरिमिततेजा उशना कामयमानः 
शं यद्लोशनसा सह वधं वजं यमत्‌ उट्यच्छत्‌ तदापिप्रत समंट्त ॥ 


म०५. अ०३, सुर ३४. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यो ॑स्मे घ्रंस उत वा य ऊरधनि सोम॑ सुनोति भव॑ति दुम खहं । 
अपाप शकर्तंतनुटिमूहति तनूभ्ुभं मघवा यः व॑वासः ॥३॥ 
यः। अस्मे।धर॑से। उत। वा। यः। उरधनि। सोम सुनोति । भव॑ति। दयुऽमान्‌। अहं 
खअप॑ऽखप । शक्रः । ततनुष्टं । ऊहति । तनू ऽं । मघऽवा । यः। कव ऽसखः ॥३॥ 


यो यजमानो ऽस्मा इद्राय प्रंसे। खहनमेतत्‌ । गृद्यते ऽस्िचसा इति प्र॑सः। 
तस्सिन्‌। उत वा खथवा यो यजमान ऊधनि । उडततरं भवव्युनहमिति वोधो 
राजिः । जेहप्रदानरसाभ्यामूधसि राजौ च समल्वादराजिरण्यूध उच्यते । अहनि 
राजो च सोमं सुनोति स भवति द्युमान्‌ रीर्निमान्‌। अहेति विनियराणीयः। 
किंच श्रः शक्तोऽ यमिदस्ततनुष्टं ! ततं धमेसंततिं नुटति वशि कामयते कामा- 
निति त्तनुष्टिः। तं तनूमुभरं । तनूः शुभा शेभनीयात्ठे काराटिभियेस्य तं । ताहशं 
स्वपोषकमयज्वानमपोहति । परो ऽपशब्टः पूरणाथेः । मघवा धनवान्यः 
कवासखः कुत्सितपुरूषसहायस्तमपोहतीति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

यस्या व॑धीत्पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भात॑रं नातं ईषते । 

वेततीहैस्य प्रय॑ता यतंक्रो न किरिव॑षादीषते वस्तं आकरः ॥४॥ 

यस्य॑ । अ व॑धीत्‌। पितरं । यस्य॑ । मातरं । यस्य॑ । शक्रः । भ्नात॑रं । न। अत॑ः । ईषते। 

वेति । इत्‌। ऊ इतिं । खस्य । प्रऽय॑ता । यतं ऽकरः। न । किरिव॑षात्‌। ईषते । वस्व॑ः । 

ऽ करः ॥४॥ 
शो शक्तोऽ यं 'यस्यायज्वनः पितरमवधीत्‌ हतवान्‌ । यस्य च मातरमव- 

धीत्‌। यस्य च भातरं अतोऽ सादयज्बनः सकाशान्नेषते। न विभेति न गच्छति 
वा । कित्वस्य प्रयता टच्चानि हवीषि वेतीट्‌ । कामयत एव । सखयज्वानं शिक्ष्‌- 
यित्वा नियोजयत्तीत्यथेः । यतंकरो यमनक्ता वस्वो वसुनो धनस्याकर सभि- 
सुख्यकता यः किर्विषात्पि्ादिवधयुक्तानेषते न चलति न बिभेति वा। इंद्रस्या- 
स्लोतृणां हतिरिद्रो यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌ अंतरि पोलोमान्पृथिष्यां 
कात्कांज्यानरू्मुखान्यतीन्‌ सात्ावृक्भ्यः प्रायच्छमित्यादिश्युतिषु प्रसिद्धा ॥ 
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३७२ , ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ० ४. अ० २. वर. 
॥ अथ पंचमी ॥ 

न पंचभिदेशभि॑वश्यारभं नासुन्वता सचते पुष्यता चन । 

जिनाति वेदैमुया हंति वा धुनिरा देवयुं भ॑जति गोम॑ति बजे ॥५॥ 

न। पंच ऽभिः। दशऽभिः। वष्टि । आाऽरभं। न । ससुन्वता । सचते । पुष्य॑ता । चन । 
जिनातिं। वा। इत्‌। ऋअमुया। हंति । वा। भुनिः। सा। देवऽयु  नजति। गोऽम॑ति। चजे ॥५॥ 

अयसमिंट्‌ः पंचभिदैश्मिवौा सहायेरारभमारभं शचुहननायाल बनं न वष्टि । 
सादाय्यं नापेक्षत इत्यथः । यद्ठामुमिंदर पंचभिदटेशभिवा यज्ञादन्येरूपायेरारभमा- 
रग्धुमुद्योगं कौ न वटि । न कामयते । आअसुन्वताभिषवमकुवेता सह पुष्यता 
चन वंध्वादीनपोषयतापि न सचते । न संगच्छते । असुन्वतमभिषवमकुवाण- 
मयष्टारमपुष्णंतं च न प्राघ्नोततीत्यथेः । न केवलमप्रा्धिमाचं किंतु जिनाति वा । 
वाशष्टश्चा्थे । जिनाति च । बाधते । इदिति पूरणः । हंति वामुयामुमयष्टारं 
धुनिः कंपकः शनुणां । देवयुं टेवमिदरं कामयमानं यजमानं गोमति चज 
भजति । योजयतीत्यथः ॥ 
॥ इत्ति चतुर्थस्य च्चक्नीये तुत्तीयो वर्गः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

वित्व्णः समुतो चक्रमासजो ऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः । 

इंद्रो विश्वस्य टमिता विभीषणो यथावशं न॑यति दासमायेः ॥६॥ 

विऽत्व णः। संऽ छतो । चक्रंऽसासजः। असुन्वतः। विषुणः । सुन्वतः । वृधः। 
इं । विश्व॑स्य । टभिता । विऽनीष॑णः। यथाऽ वशं । नयति। दासं । खायः ॥६॥ 


समृतौ संमामे वित्व्णो विशेषेण तनूकतेा शचूणां तदये चक्रमासजो 
रणचक्रस्यासंजयितासुन्वतो ऽ यजमानस्य विषुणः पराङ्युखः सुन्वतो यज्ञमानस्य 
वृधो वधेयिततेदरो विश्वस्य ट्मिता शिक्षयिता विभीषणो भयजनक सायः स्वामी 
यथावशं यथेच्छं दासं टासकमाणं जनं नयति स्ववशं ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
समी पणेरजति भोज॑नं मुषे वि दाभुषं भजति सूनरं वसु । 
दुर्गे चन भ्रियते विश्व आ पुरू जनो यो अस्य तविषीमचंकरुधत्‌ ॥७॥ 


म०५. ०३. सूर ३४. | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 39३ 
सं । ३। पणेः। सजति । भोजनं । मुषे । वि । दाणुष। भजति । सूनरं । वसु। 
दुःऽगे। चन। भरियते। विश्वः। स । पुरू। जनः। यः। छस्य। तविषी खचुंकरुधत्‌ ॥७॥ 


ईमयमिंद्रः पणेवेशिज इव त्ग्धक्स्यादातुर्भोजनं धनमन्रं वा मुषे चोरयित 
समजति । सम्यर्‌ गच्छति । गत्वा चादाय दाणुषे हविदाे यजमानाय विभजति 
सूनर शेभनमनुष्यं वसु धनं । अयष्टधेनमाकृष्य यष्ट प्रयद्छतीत्यथेः । न केवलं 
वणिग्धनप्रदानमाचं कितु पुरु पुरुणि टरगे चन दुःखेन गंतव्य स्रापद्यपि विश्वः 
सर्वोऽपि दातृजन सआखभियते। सस्थाप्यते। यो जनो ऽस्थेदटरस्य तविषी बत्छमचु- 
क्रधत्‌ विहिताकरणादिना तस्य पणेरजतीति पूवेशेषः। यद्वा योऽस्य तविषीम- 
चुक्रुधत्‌ स सवो ऽपि जनो दुर्गे चनाभ्रियत इद्रेण ॥ चने्येकपटमध्येतृसंप्रदायप्राप्रं ॥ 
॥ सखथाष्टमी ॥ 
सं यज्जनो सुधनो विश्वश्धंसाववेदिदरो मघवा गोषु ुभिषुं । 
युजं ह्यन्यमकृत प्रवेपन्युटी गव्यं सृजते सत्व॑भिधुनिंः ॥४॥ 
सं। यत्‌। जनो । सुऽधनो। विश्व ऽणशधेसो । अवेत्‌ । इद्रः मघऽवा । गोषु । मुभिषु। 
युजं । हि। अन्यं । अकृत प्रऽवेपनी । उत्‌। ई । गयं । सृजते । सत्वं ऽभिः। धुनिः ॥४॥ 


समवेत्संजानाति यद्यदा जनौ परस्परं प्रतिद्वंडिनो सुधनो शोभनधनो वि्ठ- 
शधेसो व्याप्रवत्टो बहुत्साहो वा मघवा धनवानिंदरो गोषु भुधिषु शेननासु गोषु 
निमिच्भूतासु खन्यं यष्टारं युजं सहायमकृत कृतवान्‌ प्रवेपनी शचणां प्रवेपन- 
वान्‌। मस्मे गव्यं गोसमृहमुत्सृजते सच्लभिर्मरुद्धिः सह धुनिर्मेघानां कंपयिता । 
डटो यजमानमयजमानं वा य जानाति गोनिमिच्वं ज्ञात्वा यज्वने गोसमूरं 
प्रयच्छ तीत्यथेः ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 

सहस्रसामाप्निवेशिं गृणीषे शनिंमम्र उपमां केतुमयः । 

तस्मा सापः संयतः पीपयत तस्मिन्क्षचमम॑वच्नेषम॑स्तु ॥९॥ 

सहसखऽसां । आमि ऽवेरिं । गृणीषे । शनिं । अग्रे । उपऽमां । केतुं । येः । 

तस्मे। आप॑ः। संऽयत॑ः। पीपयत । तस्मिन्‌ । सबं । अमऽ वत्‌ । पविषं । सस्तु ॥९॥ 


अम्रिवेशसुतं शचिमसंख्यात्तधनप्रद्‌ । आश्णस्तं ऋषिरत्यचो प्रजापतिसुतः 
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३9४ ॥ ऋछग्वेटः ॥ [स०४. स०२. व०्प. 


सुधीः ॥ र्यो ऽहं सहसखसामपरिमितधनप्रदमाभ्रिवेश्िमग्रिवेशसुतं शचिमेतनना- 
मकं राजिं गृणीषे । गुणे । स्तौमि । हे सम्रे अंगनादिगुणविशिष्ेद । कीदशं 
तं । उपमामुपमानभूतं केतुं प्रलापकं । प्रख्यातमित्यथेः । तस्मा सापः संयतः 
सम्यक्‌ गच्छ्यः पीपयत । पणायतां । तस्सिचाक्ति कचं धनममवह्ृत्टसहित 
त्वेषं टीप्रमस्त्विति ॥ 
॥ इति चतु्स्य हितीये चतुों वगः ॥ 
यस्ते साधिष्ठ इत्यष्ट्च तृतीयं सूक्तं । अंगिरोगोचः प्रभूवसुनाम ऋषिः । 
त्या पंक्तिः । पंक््यंतपरिभाषया शिष्टा अनुष्टुभः । इटो देवता । यस्तेऽ रो प्रभूव- 
सुरांगिरसः पं्तयंतमित्यनुक्रांतं ॥ सूक्तविनियोगो लेगिकः॥ साभिख्विकेषु कथ्येषु 
तुतीयसवन आद्यस्तु चो ऽच्छावाकस्य वेकल्यिकोऽनुरूपः । सूचितं च । यस्ते सा- 
धिष्टो ऽवसे पुरां भिंदुयुंवा कविः । सा० 9. ४.। इति ॥ हडितीयतूतीययोः स्वर- 
साम्नोश्वाद्यो तृचावनुरूपो । यस्ते साधिष्टोऽवस इति षव्छनुष्ुभः ' सखा० ७.५. । 
इति हि सूचितं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यस्ते साधिष्टोऽ वंस इट्‌ ऋतु्टमा भर । 
अस्मभ्यं चषेणीसहं सलि वाजेषु दुष्टरं ॥१॥ 
यः । ते । सार्धिष्टः। अव॑से । इद । ऋतुः । तं । सा । भर । 
अस्मभ्यं । चषेणि ऽसह । सलि । वाजेषु । दुस्तरं ॥१॥ 


हे इद्र ते तव यः साधिष्ठ ऽतिश्येन साधकः ऋतुरूक्ल्रषणं कमे प्रज्ञा वास्ति 
तं तु नोऽवसे ऽस्मदरसणायास्सन्यमाभर । सहर । कीदशं तं । चषेणीसहं सर्वेषां 
मनुष्याणामभिभवितारं सलि संखरातं णुदधं वाजेषु संयामेषु टु्टरमन्येरनभिभाव्यं 


॥ सथ हितीया ॥ 
यटि ते चत॑सो यूर संति तिसः 
यद्या पंच॑ सितीनामवस्तत्सु न सा भैर ॥२॥ 
यत्‌ । ईट्‌ । ते । चत॑खः । यत्‌ । शूर । संति । तिखः। 
यत्‌। वा । पंच॑ । धितीनां । अवः । तत्‌। सु । नः। स्रा । भर ॥२॥ 


म०५, स०३. सू०३१५.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३9५ 
हे इद्‌ ते तव यत्‌ या ऊतयश्चतस्रखतसूषु वर्णेषु संधिताः संति याश्च हे शूर 
तिञ्स्विषु लोकेषु वतेमानाः । यद्वा । वाशब्दश्चार्थे । यद्याश्च पंच धितीनां पंचज- 
नसंबधिन्य ऊतयः संति तत्सवेमवो रक्षणं सु सुषु नोऽस्मनभ्यमाभर । आहरेति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
श्रा तेऽवो वरेण्यं वृष॑न्तमस्य हूमहे । 
वषजूतिहि जलिष आभूमिरिदर तुर्वणिः ॥३॥ 
आ । ते । अवः । वरेण्यं । वृरष॑न्‌ऽ तमस्य । हूमहे । 
वृषंऽ जूतिः । हि । जक्ञिषे । आऽभूनिः । इद्‌ । तुवैणिः ॥३॥ 
हे इट्‌ वुषंतमस्य फलानां वषेकतमस्य ते तवावो रक्षणं गमनं वा वरेण्यं 
वरणीयमाहूमहे । आद्भयामः। हे इंद्र वृषजूतिवेषेणगमनस्तुवेणिस्तृणेवनिर्हिंसको 
वा त्माभूभिः स्वतो भवद्धिषयेपरिमेरुद्धिः सहावो हि जङ्िषे । उत्पाटयसि 
खलु । तेऽव श्याह्याम इति । यद्वा वृषगमनः सन्‌ सद्य यज्ञमागत्य फलं 
जक्ञिषे तस्मान्नेऽवो हमह इति ॥ 
॥ सथ चतुर्ण ॥ 
वृषा ह्यसि राध॑से जिषे वृष्णिं ते शव॑ः । 
स्वक्षचं ते धृषन्मनः साहम्‌ पोस्यं ॥४। 
वृषां । रि । असिं । राध॑से । जल्पे । वृष्णिं । ते । शव॑ः । 
स्वऽ षब । ते । धृषत्‌ । मन॑ः । सत्राऽहं । इद्र । पस्य ॥४॥ 
हे इंटर राधसे यजमानानां समृये वृषा यसि । फलस्य वषेकोऽसि खलु । 
यद्वा वृषा खल्वसि । राधसे धनाथ जज्ञिषे । उत्पद्यसे । ते शवो वलं वृष्णि 
वर्षितु । ते मनः स्वष्चं स्वायज्लवत्मं धृषत्‌ धषेकं विरोधिनां । हे इट्‌ ते पोस्य 
पुंस्त्वं साहं सघत ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ । 
तवं तमिंद्र मत्येममिचयंतमद्रिवः। 
सवरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥५॥ 


३9६ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०४. अ० २. व०६, 


लं । तं । इद्र । मव । अमिचऽयंतं । अद्रिवः । 
सवैऽरथा। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । नि । याहि । शवसः । पते ॥५॥ 
हे इंटर त्वं तममिचयंतं श्चुत्माचरंतं शुं वेद्छंतं मत्ये हे अद्रिवो वज- 
वननिद्‌ सर्वरथा सर्वच व्याप्रेन रथेन ॥ सुपां सुत्दु गित्याकारः ॥ हे शतक्रतो हे 


शवसस्पते बत्स्य पात्वकेटर नि याहि । नितरां गच्छाभिभवितुं ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हितीये पंचमो वगः ॥ 


„ ॥ अथय षष्ठी ॥ 
त्वामिुबहन्तम जनासो वृक्तवहिषः। 
उयं पूवीं पूव्यं हव॑ते वाज॑सातये ॥६॥ 
त्वां । इत्‌ । वृजहन्‌ऽतम । जनासः । वृक्त ऽ न॑हिंषः । 
उयं । पूवीरधु । पव्ये । हव॑ते । वाजंऽसातये ॥६॥ 
हे वृबरहंतमातिश्येन वृ्ाणां हतरिद्र त्वामिन्लामेव जनासो जना वृक्तब्हिष 
स्ाच्छादितटभोः। प्रवृच्चयज्ञा इत्यथेः। उयमृद्रूणेवलः पूवीषु बद्धीषु प्रजासु मध्ये 
पुष्यं पुरातनं संतं वाजसातये संमामाय हवते । साद्यते ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
अस्माकमिंद्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । 
सयावांनं धनेधने वाजयंतंमवा रथ॑ ॥७॥ 
अस्माकं । इट्‌ । दुस्तरं । पुरः ऽयावांनं । साजिषुं । 
सऽयावानं । धनेऽधने । वाज ऽ यंतं । अव । रथ॑ ॥७॥ 
हे इद्र अस्माकं रथं रंहणस्वभावं वा पु्मव । रक्ष । कीहशं रणं । दुष्टरं दुःखेन 
तरणीयमाजिषु संमामेषु पुरोयावानं पुरतो मिश्रयितारं सयावानमनुचरेः सह 
गंतारं धने धने सर्वेषु धनेषु वाजयंतं संपामं धनं वेच्छंतं ॥ 
 ॥ सयाष्टमी ॥ 
अस्माकमिद्ररहिं नो रथमवा पुरंध्या । 
वयं शविष्ठ वाये ट्वि श्रवो दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥४६॥ 


म०५. ०३. म ३६.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ 399 
अस्माकं । इट्‌ । शा । इहि । लः । र्थं । सव । पुर॑ऽध्या। 
वयं । शविष्ठ । वाये । दिवि । व॑ः । दधीमहि । दिवि । स्तोम॑। मनामहे ॥४॥ 


हे इद्‌ अस्माक्मस्मदीय एव सन्‌ एहि । आगच्छ । आगत्य च पुरध्या शोभ- 
नबृद्या नोऽस्माकं रथमव । रक्ष । वयं च हे शविष्ठ अतिश्येन बलवन्‌ त्वदनु- 
यहाद्वाये वरणीयं रवोऽननं कीरिं वा दिवि च्ोतमाने ल्यि दधीमहि । स्थाप- ` 
यामः । तथा दिवि चयि स्तोमं स्तोचं मनामहे । करवाम इत्यथेः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य हितीये ष्टो वगः ॥ 

स आ गमदिति षडुचं चतुथे सूक्त । स्ागिरसः प्रभूवसुच्छेषिः। तृतीया जगती 
शिष्टा अनुक्तत्वात्‌ चिष्टुभः। इटो देवता । अनुक्रातं च । स स्रा गमत्‌ षट्‌ तृतीया 
जगतीति ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
स आ ग॑मदिद्रो यो वसूनां चिकेतदातुं दाम॑नो रयीणां । 
धन्वचरो न वंसंगस्तृषाणश्चकमानः पि बतु दुग्धमंभ्मं ॥१॥ 
सः। स्चा। गमत्‌ । इद्रः । यः। वसनां । चिकेतत्‌ । दातुं । दा्मनः। रयीणां । 
धन्व ऽचरः। न । वंसंगः। तुषाणः। चकमानः। पिबतु । दुग्धं । भुं ॥१॥ 

स इटरोऽस्मद्यज्ञं प्रत्यागमत्‌ । आगच्छतु । यो देवो वसूनां धनानां । कमणि 
षष्ठी । वसूनि धनानि चिकेतत्‌ जानाति प्रदातुं । स कीहशः । दामनो दाता 
दानमना वा रयीणां धनानां । गमने दृष्टातः । धन्वचरो न धनुषा सह संचरन्‌ 
धानुष्क इव वंसगो वननीयगमनस्तृषाणो ऽत्य॑तं तुषितश्चकमानः कामयमान 
सन्‌ टुग्धमभिषुतमनुं सोमं पिबतु ॥ 

॥ अथ हित्तीया ॥ 
स्मा ते हनू हरिवः भ्र शिप्रे रुह्सोमो न पवेंतस्य पृषे । 
अनुं त्वा राजन्रवैतो न हिन्वन्‌ गीभिमदेम पुर्टूत विश्वे ॥२॥ 
शा । ते। हनू इतिं । हरिऽवः। भूर । प्रे इति । रह॑त्‌। सोम॑ः। न । पवेतस्य। पृषे । 
अनुं । त्वा राजन्‌। अर्वेतः। न । हिन्वन्‌। गीःऽभिः। मदेम । पुरूऽदूत। विश्वे ॥२॥ 
हे इद्र हे हरिवो हरिभ्यां तहन्‌ शुर ते तव हनू हननंसाधने । यद्ययं 
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श्नि 4. , उअ कनन)  ': [अन्ड खनरक७. 
किपावचनस्तथापि पुनः शिप्राभिधानान्नीणो ऽ बगंतव्यः । उक्शरूपे संहते वा 
शिप आर्डत्‌ श्ारोहतु मातु सोमोऽ समदः । पवेतस्य पृषे न रहत्‌ । 
 लारोहति । तथ न तिष्तीत्यथेः । यदा ५ पुरसवात्म्युकोऽ नोपमा । 
. ` भवैतस्य पृष्ट उपरिप्रदेशे सोमो न । तज यथा विखंभेण प्रसरति तद्वत्‌ । हे राजन्‌ 
` * शजमानेद्‌ ल्वा त्वामनु त्वया सह ॥ तृतीयाथे इत्यनोः कमेप्रवचनी यत्वं ॥ वि 
> बयमर्वतो नाश्वानिव तृणादिभिगीभिः स्तुतिमिहिन्वन्‌ हिन्वंतस्ां प्रीणयंतः 
संतो मदेम । इषयेम । हे पुर्टूत बहुप्रकारं बहभिवेहूतेदर ॥ ॑ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
चक्रं न वुज्ं पुरुहूत वेपते मनो भिया मे अम॑तिरिदद्िवः । 
रथाद्धि त्वा जरिता स॑दावृध कुविन्ु स्तोंषन्मधवन्पुदू वसुं; ॥३॥ 
चक्रं। न। वृकं । पुरुऽहूत। वेपते। मन॑ः भिया। मे। सम॑तेः। इत्‌। अद्विऽवः। 
रथ।त्‌। सर्धि।त्वा। जरिता। सदाऽवृध। कृवित्‌। नु। स्तोषत्‌। मघऽवन्‌। पुरऽ वसुः ॥३॥ 
हे पुरुहत बहभिराहूत हे सद्विवो वज्वनिदर मे मनो ऽ मतेरिदारि्ाटस्तो- 
तुवौ सकाशद्धिया भीत्या वेपते । कंपते । वृत्तं चक्रं न भूमौ वतमानं चक्रमिव । 
यस्मादेवं तस्माद्रयादध्युपरि स्थितं त्वा त्वां हे सदावृध सवेदा वधमान हे मध- 
वननिदर जरिता स्तोता पुरूवसुरहमृषिः कुविद्वह्‌ नु शिप्रं स्तोषत्‌ । स्तोष्यति । 
स्तूयात्‌ ॥ अन कुविच्छब्ट्योगे ऽ पाख्यातस्य बहुलयहणान्निपातः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
एष मावेव जरिता त॑ इट्ेरयति वाच॑ बृहद्‌ गुषाणः। 
प्र सव्येन मधवन्यंसिं रायः प्र दक्षिणिरिवो मा वि वेनः ॥४॥ 
एषः। यावा ऽइव । जरिता । ते । इट्‌ । इयति । वाचं । वृहत्‌ । खआणुषाणः। ` 
पर। सथ्येन। मघऽवन्‌। यंसिं। रायः। म्र। दक्षिणित्‌। हरिऽवः। मा। वि। वेनः ॥४॥ 
रष जरिता गरिति स्तोता सावेवाभिषवाश्मेव । स यथा रसं जनयति तडत्‌ 
हे इद्र ते तुभ्यं वाचं स्तुतिमियतिं। प्ेरयतीत्य्थः । वृहन्महत्प्रभूतं फल्माभुषाण 
आगु सक्ता सन्‌ हे मघवन्‌ सव्येन हस्तेन रायो धनानि प्रयंसि । प्रयच्छसि । 
ट्क्षिखिदकिणेनापि प्रयंसीति शेषः । मा विवेनः । विगतकामं मा कार्षीः ॥ 





म०५, सा०३, सु» 39. | अतुर्थो 
५ ॥ ऋण पंचमी ॥ 
वृषां त्वा वृष॑णं वेतु चों वषा वृष॑भ्यां बहसे हरिभ्यां । ` 
स नो वृषा वृष॑रथः सुशिप्र वुरषक्रतो वृषं वजिन्भरे धाः ॥५॥ 
वृषा । त्वा । वृष॑णं । वतु । चः । वृषा । वृष॑ऽभ्यां । वहसे । हरिऽभ्यां ।, 
सः! नः। वृषा । वृष॑ऽरथः। सुऽशिपर। वुत्तो इति वृष॑ऽ क्रतो । वुषा। वजिन्‌। 
भरे । धाः ॥५। 
हे इट्‌ त्वा लां वृधा वर्षिषी द्योद्योतयिभी स्तुतिः ॥ चोततेदीष्यतेवो स्तुत्यर्भस्थेदं 
रूपं ॥ वृषणं कामानां वषेकं त्वां वधेतु । वधेयतु । वृषा त्वं वृषभ्यां सेक्षभ्यां 
हरिभ्यां वहसे । यज्ञ प्रतयुद्यसे । हे सुशिप्र शोभनहनो वृषक्रतो व्षेणक्मन्‌ हे 
विन्‌ वजयुक्केदर स त्वं वृषा वृषरथथ् सन्‌ नोऽस्मान्‌ भरे संमामे भरणवति 


यस्ेवाधाः। धारय ॥ 
॥ थय षष्ठी ॥ 


यो रोहितो वाजिनो वाजिनीवान्तिभिः शतैः सच॑मानावर्दिष्ट । 
यूने सम॑स्मे धितयो। नमतां श्रुतरथाय मरुतो दुवोया ॥६॥ 
यः। रोहितौ । वाजिनो । वाजिनींऽवान्‌। चिऽभिः। शतेः। सच॑मानो । सर्दि्ट। 
युनें । सं । अस्मे । धितर्यः। नमंतां । श्रुत ऽ थाय । मरूतः । दुवःऽ या ॥६॥ 
इयं श्रुतरथस्य राजो दानस्तृतिः । यो राजा वाजिनीवानन्वान्‌ श्रुतरथो 
रोहितौ रोहितवर्णो वाजिनो वेजनवंतावश्यो निभिः शते्गवां धनानां वा 
उक्षसंख्याभिः सचमानो संगच्छमानावदिष्ट ॥ ददातेदिश्तेवे लुडीद्‌ रूपं ॥ 
यने सर्वच मिश्रयिजे नित्यत्तरुणाय वास्मे चुतरथाय धित्तयः सवो प्रजा दुवोया ॥ 
तृ्तीयिकवचनस्य याजादेशः ॥ परिचयेया संनमंतां । प्रणता भवंतु । सेवत्ता- 
मित्यथेः । हे मरुत इतीद्रसहायभूतानां मरूतां संबोधनं ॥ 
॥ इति चतु्थेस्य हितीये सप्रमो वगः ॥ 
सं भानुनेति पंचचे पंचमं सूक्तमभेराषे चेष्टभमेदरं । सं भानुना पंचाजिरित्य- 
 नुक्रमणिका ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
सं भानुना यतते सूयेस्याजुड।नो ृतपुंहः स्वंच।ः । 
तस्मा अमुभा उषसो स्यख्धान्य इदांय सुनवामेत्याह ॥१॥ 
सं । भानुना । यतते । सूर्यस्य । ्ाऽजुद्ानः। धुत ऽपृष्टः । सुऽश्चाः। 
तस्मे । अमुधाः। उषसंः। वि। उच्छान्‌। यः। इदराय। सुनवाम । इतिं । आहं ॥१॥ 
सूयेस्य भानुना तेजसा सहाजुह्ानः सवेच हूयमानः ॥ कमणि कठप्रत्ययः ॥ 
धृतपृष्टः प्रदीप्रज्बात्मी घुतयुक्छपृषटप्रदेष्णो वा स्वंचाः स्वचनोऽम्रिः संयतते । 
सम्यङ्‌ प्रयत्नं करोति। उदटयकात्रे ्यग्रमयः प्रज्वाल्यते । तस्मात्कारणाद्यो यजमान 
इटराय सुनवामेत्याह स्ते ऽभ्वयुं प्रति तस्मे यजमानायामुभरा अहिंसिता उषसो 
ग्युखान्‌ । व्युच्छंतु । उदयकात्तेऽम्रिः म्रज्वाल्तितस्तस्मात्सोमयागं कुम इति यो 
ब्रूते तस्य सुदिनानि भवंतीत्यथैः ॥ 
॥ सथ चितीया ॥ 
समिंद्ाभ्निवेनवत्स्तीणेवहियुक्षयावा सुतसोमो जराते । 
सार्वाणो यस्येषिरं वर्दत्य्यदध्वयुहेविषाव सिंधुं ॥२॥ 
सभि ऽऋअम्मिः। वनवत्‌ । स्तीणेऽब॑हिः । युक्तऽ्मावा । सुत ऽसोमः। जराते । 
यावांणः । यस्य॑ । इषिरं । व्दति । जय॑त्‌ । खध्वयुः । हविषां । अव॑ । सिंधुं ॥२॥ 
समिडधान्निदीप्रा्निः स्तीणंबरहिः प्रस्तृतदर्भोऽ यं यजमानो वनवत्‌। संभजते । 
युक्छयावा नियुक्ाभिषवपाषाणः सुतसोमो ऽभिषुतसोमो जरते। जरति। स्तोति। 
यस्याध्वर्योोावाणो ऽभिषवसाधना इषिरमेषणीयं गमनशील वा शष्ट व्दति 
सो ऽध्वयुहेविषा सहावायत्‌ सिंधुं । पन्ेजनीरवगच्छति ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ | 
वधूरियं पतिमिच्छत्येति य ई वहात्ति मर्हिंषीमिषिरां । 
आस्य पअवस्याद्रय सा च॑ घोषात्पुरू सहस्रा परि वतेयाते ॥३॥ 
वध्रः । इयं । पतिं । इच्छती । एति । यः। ई । वहाते ! मर्षी । इषिरं । | 
स्ना। स्य वस्यात्‌। र्॑ः। सा च। घोषात्‌। पुरू। सहस्रा । परि । वते याते ॥३॥ 


म०५. ०३. सुर 29. ॥ अतुर्थो ऽ रकः ॥ ३४१ 
इयं बधूरिदस्य पत्नी पतिमिद्धंली स्वभयं यज्ञगमनाय प्रवृमिद्छेत्येति । 
अनुगच्छति । य इट्‌ ईेमेनां महिषी वहाते वहतीषिरां गमनवी अस्यद्य 
रथ श्चा अवागस्दनिमुखं चवस्यात्‌ । अनमिच्छति । श्रा च घोषात्‌ । आ्आाघु- 
ष्यति । शब्ट्‌यति । पुवत्यधिकु सहसा सहस्राणि धनानि परि परितो वतैयाति । 
वतेयति । प्रापयति । वस्यादा च चुष्यादिति वा ॥ 
|  ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

न स राजां व्यथते यस्मिन्निदरस्तीव्रं सोमं पिव॑ति गोसंसायं । 

स्मा संत्वनेरज॑ति हंतिं वृं छेतिं सितः सुभगो नाम पुन्‌ ॥४॥ 

न। सः । राजां । व्यथते । यस्मिन्‌ । इद्रः । तवं । सोम॑ । पिबंति । गोऽसंखायं । 

आ । सत्वनैः। सति । हंति । वृषं । सेति । धितीः। सुऽभगः। नामं । पुष्यन्‌ ॥४॥ 

स राज्ञा न व्ययते । व्यथित्तो न भवति । यस्मिन्राजनि तदीये यज्ञ इट्स्तीव 
मट्जनकं सोमं पिबति गोसलायं । विकारे प्रकृतिश्ष्टः । ्ीरादिमिश्रणवंतं । 
स राजा स्वनैः सत्वभिरनुचरेरा सवेतो ऽजति । गच्छति । हंति च वृं पापं 
वैरिणं वा ! सेति गच्छति सित्ीः प्रजाः । सयवा शितीनिवासान्निवसते । 
सुभगः शोभनसुसो नाम नामकं धनमिंटरस्य स्तोचं वा पुष्यन्‌ पोषयन्‌ ॥ 
॥ ऋण पंचमी ॥ 
पुष्यात्ेम अभि योगे भवात्युभे वृतो संयती सं ज॑याति । 
प्रियः सूय भ्रियो अप्रा भ॑वाति य इंद्राय सुतसोमो दद्‌ शत्‌ ॥५॥ 
पुष्यात्‌ सछेमे।खभि। योगे।भवानि। उमे इति वृतो। संयती इति संऽयती। स। जयाति, 
प्रियः। सूय प्रियः। म्रा । भवाति। यः। इट्य । सुतऽ सोमः । ददत्‌ ॥५॥ 
पुष्यात्‌ पोषयेष्वादीन्‌ । सेमे प्राघ्रस्य धनस्य र्णे योगेऽ त्वन्धस्य प्राप्नो 
चाभिभनवाति । भवति । सभीत्यनथेको धात्वथोनुवादी वा । प्रमुभैवततीत्यथः । 
तथोमे वृतौ वत्तैमाने संयती नियते अहोरा सं जयाति । सम्यङ्‌ जयति । ते 
सुखकरे स्यातामित्यथेः। किंच स प्रियो भवति सूर्ये तथाम्राम्नो प्रियो भवति य 
इदराय सुतसोमो ददाशत्‌ सोम ददाति ॥ 
` ॥ इति अतुथेस्य चितीयेऽष्टमो वगः ५ 
१017... 5 ॐ 


॥ 


३७२ रि | 
जतत सति पच यहं सूमभरामानदुभम । उपपनुहुन युना 
चिनियोो लगिकः॥ == । "> पमा ॥ ह 


उरोष्ट इद्र राध॑सो विष्वी राति श॑तक्रतो । 
अथ नो चि्वच्ंरे दला सुन महय ॥१॥ 
उरः! ते । इद्र । राधसः । विऽभ्बी। रातिः! शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
र्ध । नः। विश्वऽ चष ! शयुला। सुऽ ष्च । महय ॥१।॥ 


हे इद्र शतक्रतो बहुकमन्‌ ते तवोरोः प्रभूतस्य राधसो धनस्य रातिदोनं 
विभ्वी महती । अधातः कारणात्‌ नोऽस्मभ्यं हे विश्वचषेणे सवस्य दष्टः सुष्षन 
शोभनधनेट्‌ । सचसिति धननाम । दुखा द्युख्ानि धनानि मंहय । प्रयच्छ ॥ 


॥ सथ हित्तीया ॥ 
यदींमिंद्र अवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे । 
प्रभे दीधेश्ुत्तमं हिरंण्यवणे दुष्टरं ॥२॥ 
यत्‌ । ई । इट्‌ । श्र वायं । इषं । शविष्ठ । ट्धिषे। 
पप्रथे । दीेश्रुत्‌ऽत॑मं । हिरण्य ऽ वणे । टुस्तर ॥ ₹॥ 
हे इट्‌ शविष्ठ अतिशयेन वतवन्‌ यरिषमन्नं खवाय्यं रवणीयमी सवतो 
टधिषे धारयसि ददासि वा ॥ इषश्ब्टो नपुंसकलिंग ऽप्यस्ति ॥ हे हिरण्य वंद 
तदनं पप्रथे । प्रथते । कथं । दीधेघुल्लममतिटूरप्रवणीयतमं। सवै कीत्येमित्य्थः। 
दु्टरमनमिभाव्यमुक्कत्टसषणं प्रथते ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
भुष्मासो ये तें सद्विवो मेहना केतसापः । 
उभा देवावभिष्टये दिव ग्मश्च॑ राजयः ॥३॥ 
 ्मुष्मासः । ये । ते। सदिऽवः । मेहना । केत ऽसाप॑ः । 
उभा 1 देवो । सभिर्टये । दिवः । च । ग्मः । च । राजयः ॥३॥ 
हे सद्विवो वजवन्निद्र ते त्रदीया ये शुष्मासो बलभूता मर्तः संति । कीट- 


म०५.सअग्ठै.सूज३९.] ॥ चुर्थोऽहकः॥ ३४३ 
शास्ते । मेहना मंहनीयाः केतसापः प्रज्ञापकं कमेतरिष्षं वा स्युशतः। उभी देवौ 
त्वं च मरूपसमूहशेत्युभो युवां दिवश चुठोकात्‌ ग्म भूमेः सक्ाशदट्भिष्टयेऽभितो 
गमनाय राजयः । डाय ॥ 

॥ सथ चतुधीं ॥ 


उतो नो अस्य कस्य॑ चिदस्य तव॑ वृबहन्‌ । 
 शरमभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥४॥ 
उतो इतिं । नः । स्य । कस्य॑ । चित्‌ । दक्षस्य । तवं । वृ्ऽहन्‌। 
अस्मभ्यं । नृम्णं । रा । भर । असभ्यं । नृऽमनस्यसे ॥४॥ 
उत्तापि च हे वृबरहन्जिदर नोऽस्मभ्यं क्स्य चिदनिरदश्यस्य ट्षस्य प्रवृद्धस्य 
दातुवौस्य तव स्वभूतेभ्योऽस्मभ्यं । पुनःश्रुतिरादरयो । नृम्णं नृमणं धनमाभर । 
आहर । हे इट्‌ यतस्त्वमस्मभ्यं नृमणस्यसे धनमिच्छसि । 
॥ सथ पंचमी ॥ 
नू तं ्आभिरभिर्टिभिस्तव शमेञ्छतक्रतो । 
इद स्याम सुगोपाः भुर स्याम॑ सुगोपाः ॥५॥ | 
नु। ते। स्ाभिः। सभिष्टिंऽभिः। तवं । शमेन्‌। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । 
इद्‌ । स्याम॑ । सुऽगोपाः । शूरं । स्याम॑ । सुऽगोपाः ॥५॥ 


हे शतक्रतो इद्र ते तवाभिरभिष्टिभिरभिगमनेन शीघ्रं समृद्धा भवेमेति शेषः 
हे इट तव शमेन्‌ शमेणि सुखे सति सुगोपाः स्याम । भवेम । हे शूर तव 
श्रमेणि सुगोपाः शेभनरक्षणाः स्याम । भवेम । पुनरुक्तिराद्राोा ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये नवमो वगेः ॥ 
यिट्‌ चिचेति पंचचे सप्रमं सूक्तमजेराधमेद्रं । ख्या पक्तिः शिष्टाः पक्त 
 परिनाषयानुष्टभः। यदिद पं्ंतमित्यनुक्रमणिका ॥ स्राभिल्विकेषूक्ण्यषु तृती- 


यसवन श्रादयस्तुचोऽ खावाकस्य वेकस्यिकः स्तोभियः । सूचितं च । यिट्‌ चिभ्र 
मेहना यस्ते साधिष्टो ऽवसे ! आ 9. ४.। इति ॥ 


अरि चिभ मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्ञ विस उभयाहस्या भ॑र ॥१। 
यत्‌ । इट्‌ । चिच । मेहना । असतं । त्वाऽटतं । सदरिऽवः। | 
राध॑ः । तत्‌। नः। विदटृ्सो इतिं विदत्‌ऽ वसो । उभयाहस्ति । श्चा। भर ॥१। 
हे इद्‌ हे चिष चायनीय हे अद्रिवो वजवनिदर यन्मेहना मंहनीयं त्वादातं 
बया दातव्यं राधो धनमस्ति त्नं े विद्सो लब्धधनेदर नोऽसखभ्यमुभया- 


हस्युभाभ्यां हस्ताभ्यामाभर । श्वाहर । अन यदि चिष चायनीय मंहनीयं 
धनमस्तीत्यादिनिरककं द्रष्य । नि° ४.४.॥ 


॥ सण हितीया ॥ 
यन्मन्य॑से वरेण्यमिंद शुकं तदा भर । 
विद्याम तस्य॑ ते वयमकूपारस्य दावने ॥२॥ 
यत्‌ । मन्य॑से । वरेण्यं । इद्र । दयुक्षं । तत्‌ । सा । भर । 
विद्याम॑ । तस्य॑ । ते । व॒यं । अकूपारस्य । दावने ॥२॥ 
हे इद्र यत्‌ शयु्षमन्नं वरेण्यं वरणीयं मन्यसे तत्‌ दु्माभरास्मभ्यं । ते तव 
संबंधिनो वयं तस्य तादश्स्योक्तलक्षणस्याकूपारस्य । अकुत्सितो पारोऽ तौ यस्य 
तादृशस्यान्नस्य दावने दाने विद्याम । स्याम ॥ 
वाञपेयेऽतिरिक्षोक्थ्ये यत्ते दित्स्वेषा । सूचितं च । यक्ते दित्सु प्रराध्यं 
त्वामिद्छवसस्यते । स्रा ९.९.। इति ॥ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
यततं दिसु प्रराध्यं मनो सल्तिं श्रुतं वृहत्‌ । 
तेनं हटा चिंदद्िव का वाजं द्धि सातये ॥३॥ | 
यत्‌ । तै । दित्सु । प्रऽराप्यं । मन॑ः । असितं । श्तं । वृहत्‌ । 
तेन॑ । हठ्ट्हा । चित्‌। खद्विऽवः। आ । वाजं । टूषि । सातये ॥३॥ ` 
हे इंटर ते तव यदित्सु दानेषु प्रराध्यं प्रकर्षेण स्नुतयं श्ुतं विश्ुतं बृहन्महन्म- 


 म०५, अम, सू*४०. | 2 ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ४2. 1 ३४५ ` , - 
नोऽस्ति तेन मनसा हे अद्रिवो ववन्द दव्टहा चिदृढमपि वाजमन्रमाटधि। ` 
श्रादग्यसि सातयेऽससंभजनाय लानायवा॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
मंहिष्ठं वो मघोनां राजानं चषेणीनां । 
इदमुप प्रश॑स्तये पूवीभिंजुजुषे गिरः ॥४॥ 
 मर्हिषठं । वः । मघोनां । राजानं । चषेणीनां । 
इद । उप॑ । प्रऽशस्तये । पूर्वीरभि: । जुजुषे । गिर॑ः ॥४॥ 
मधोनां हवि छषणएधनवतां वो युष्माकं मंहिष्टमतिश्येन युज्यं चषेणीनां 
मनुष्याणां राजानमिंद्रमुपोपेत्य प्रशस्तये प्रशसितुं पूर्वीभिः पुरातनीभिवी- 
गश्भिभगिरः स्तोतारो जुजुषे । सेवते ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
अस्मा इत्काव्यं वचं उक्यमिंदराय शंस्यं । 
तस्मां उ ब्रह्मवाहसे गिरो वधेत्यत्र॑यो गिरः भुभत्यच॑यः ॥५॥ 
सस्मे ! उत्‌ । काव्यं । वच॑ः । उक्थं । दटराय । शंस्यं । 
तस्मं। ऊ इति । ब्रहम॑ऽवाहसे। गिरः । वर्धति। अत्रयः गिरः । गुभंति। खक॑यः ॥५॥ 
अस्मा उटस्मा एवेदराय काव्यं क्वेः स्तोतुः संवधि । यद्वा कु शब्दे । शब्टनीयं 
वचो वायूपमुक्ं णसं शस्यं णंसनी यं । यस्माटेवं तस्माचस्मा उ तस्मा इट्रायेव 
बय वाहसे परिवृढस्य स्तोचस्य वाहकाय गिरः स्तुतीरच्रयोऽचिगोचा वधति । 
वधेयंति । खचयो गिरः शुभेति । दीपयति । पुनरुक्तिरादराथा ॥ 
॥ इति चतुधस्य डितीये ट्शमो वगः ॥ 
सा याद्यद्िभिरिति नवचमष्टमं सूक्तं । अनेयमनुक्रमणिका । आ याहि नव 
श्युष्णिगाद्य्यानुष्टुप्‌ मध्ये च सा सोरी तदादीतिहासः स्तुति कमेत्वाट्चिरे व देव इति। 
कृत्सस्य ऋषिश्चान्यस्मादिति परिभाषयाचिैषिः । आद्यास्तिस्र उष्णिहः पच- 


 मीनवम्यावनुष्टुभो श््टाश्चतसस्िष्टभः। अतेः स्तूयमानत्वात्‌ षष्ठयाद्या अचिदे 
 वताका सव्यार्धयाश्च पंचमी सूयेदेवत्या शषा रेद्यः ॥ टशराजे तृतीयेऽहनि 


४01. मा 


याद्यद्विभिः सुतं सजूरविश्वे- 
भिर्दवेभि । खार 9, १०.। इति ॥ मात्रत 9 तुच 
॥ तच प्रथमा ॥ 
आ यादयद्रिभिः सुतं सोम सोमपते पिव । 
वुर्वन्निद्र वुर्बभिवुकहतम ॥ १ ॥ । 
ञ्जा, याहि । अरद्विऽभिः । सुतं । सोमं । सोमऽ प्रते । पिब । 
वृर्षन्‌ । इद्र ! वृर्षऽभिः । वृच्रहन्‌ऽ तम्‌ ॥१॥ 
हे इद्र आयाहि । सस्मद्यज्ञमागच्छ । सखाग्त्य च हे सोमपते सोमस्य स्वा- 
भिनिंद्‌ सद्विभियावभिः सुतमभिषुतं सोमं पिब । हे वृषन्‌ फलस्य वषेयितवं- 
जहतमातिश्येन शबूणां हंतृतम वृषभिवेषकेमेरद्धिः सहायाहि पिब च ॥ 
॥ ऋय हितीया ॥ 
वृषा पावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । 
वृषनिद्‌ वृषभिवृं हतम ॥२॥ 
वृषा । सावां । वुषां । मर्दः । वृर्षा । सोमः । अयं । सुतः । 
वृष॑न्‌ । इंटर । वुष॑ऽभिः । वुबहन्‌ऽतम ॥२॥ 
सावाभिषवसाधनः पाषाणो वृषा वेकः सोमरसस्य फलस्य वा । मदः 
सोमपानेन जनितो वृषा वषेकः । खयं सुतो ऽभिषुतः सोमो वृषा । तं सोमं 
वृषभिः सह पिब ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
वृरां त्वा वृष॑णं हुवे वजिंन्‌ चिचाभिंरूतिभिः। 
वृषन्निद्‌ वुषभिवृचहंतम ॥ ३॥ 
वृषां । त्वा । वृष॑णं । हवे । वजन्‌ । चिचाभिः । ऊति ऽभिः। 
वृष॑न्‌ । इट्‌ । वृषं ऽभिः । वृबहन्‌ऽतम ॥३॥ 
हे वजिन्‌ चज्वन्निदर्‌ वृषा सोमरसस्य सेक्षाहं वृषणं लां हुवे । आड्धयामि । 
किमथे । चिचाभिश्वायनीयाभिरूतिभी रस्षाभिनिमित्तभूताभिः । शिष्टं गतं ॥ 


म०५. स ३. सू* ४०]  ॥ चतुर्णोऽष्टकः॥ | । ३४७ 
छ जीषी वजीत्येषा ब्राहमणच्छंसिनः शस्याज्या । ऋजीषी वजी वृषभस्तु- 
राषाच्छिति याज्या । सा ५.१६.। इति हि सूचितं । 
॥ सेषा चतुर्थी ॥ 
ऋजीषी वजी वृषभस्तुराषाट्‌दुष्मी राजां वृचहा सोमपावा । 
युक्का हरिभ्यामुप यासदवेङ्याध्यंदिने स्वने मत्सदिद्रः ॥४॥ 
ऋजीषी । वजी । वृषभः । तुराषाट्‌ । शुष्मी । राजा । वृ्रऽहा । सोमऽपावां। 
युक्का । हरिंऽभ्यां । उप॑ । यासत्‌। अवङ्‌ । मार््यदिने। सर्वने। मत्सत्‌। इटः ॥४॥ 
ऋजीषी । सवनदयेऽभिषुत्तस्य गतसारस्य सोमरसस्य तृतीयसवन सापा- 
याभिषुत्तो योऽस्ति स ऋजीषः सोमः । सोऽस्यास्तीत्यजीषी । वज्ी वजवान्‌ 
वृषभो वषिता तुराषाट्‌ तुराणां रमाणानां शचूणां सोढा शुष्मी बलत्वान्‌ 
राजेश्वरः सवस्य वृ बहा वचस्य हता सोमपावा सोमरसस्य पाता एवं महानुभाव 
इंद्रो हरिभ्यां युक्ता रथं योजयित्वोपयासत्‌ । उपगच्छतु । खवागस्मटभिमुखमा- 
गच्छतु । माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ । मादतु सोमेनेद्रः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
यच्छा सूये स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अनवद्यां मुग्धो भुव॑नान्यदीधयुः ॥५॥ 
यत्‌ । तवा । सूये । स्व॑ः ऽभानुः । तम॑सा । अविध्यत्‌ । आसुरः । 
अक्तुबऽवित्‌ । यथा । मुग्धः । भुवनानि । खदीधयुः ॥५॥ 
इट्‌ मादिचतुभिमेचैर्री णां कमे कील्यते । हे सूये प्रेरक देव त्वा त्वां यद्यदासु- 
गे ऽसुरस्य प्राणापहतुरसुयो वा पुचः स्वभानुः स्वभानुसंज्ञकस्तमसा मायानिमि- 
तेनाविध्यत्‌। आवृ णोटित्यथेः । तदा भुवनानि सवाण्यदीधयुः । हश्यते । यथा 
तचत्यः सवों जनो ऽसछेचवित्‌ स्वस्वस्थानमजानन्‌ मुग्धो मूढो भवति तथा ॥ 
॥ इत्ति चतुथस्य हितीय एकादशो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
स्व॑भानोरध यदिद माया सवो दिवो वतमाना अवान्‌ । 
` गृढवहं सूये तमसाप॑ रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विंद्‌द्िः ॥६। 


॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०२, ्र० १२, 
उवः दिवः। वतमानाः! सवऽ न्‌। 
त जस॑णा । अविदत्‌ । अधिं ॥६॥ 


इ 
` स्वैःऽभानोः। धं) यत्‌ । दद मायाः, 
गृढ्ढं। सू । तम॑सा । सप॑ऽचरतेन । तुरी 


¦ संति । कीदश्यस्ताः । ` 
जगन्मीद्यानंतरं स्वभानोप्सुस्त यत्‌यामायाः स 
ह जातमानादादित्ादवो -वस्तादतै मानाः । तठ रितिरेधानासामथ्योदिति 


नावः । हे इट्‌ ताः सवी अवान्‌ । अवरंसि। अथाचरेरेव पणेश्वादः । तमसा- 
धकरिणापवतेनापगत्तकमणण गच्छ खय । ऋंथकारस्यावर्णरूपत्वाट्पत्रतत्व । 


तथाविधं तुरीयेण ब्रह्मणण राव्णो ब्रस्धत्यनेनाचिरविंदत्‌ । लब्धवान्‌ आवरः 
य्‌ निवारणे शुध वा सयमिति । पूवैमंबापेक्षयास्य तुरीयत्वं \ एकेकं 


मामांभमेककेन मंवेलापनोद्य चतुथन मच {नठीनं तमोऽप्मनुटदटित्यथेः \ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
=) मानिम तव सं्तमत दरस्या टर्धो भियसा नि गारीत्‌ । 
च मितो ससि सत्यराधास्ता महावत वरुणश्च राजां ॥७॥ 
मा। मां। इमं । तवं । संतं । अत्रे । इरस्या । दुग्ध. । भियसा । नि। गारीत्‌। 
चं। मिचः। असि। सत्यऽरांधाः। तौ । मा। इहं । वत्‌ । वरणः। च। राजा ॥७॥ 


इटं सूर्यवाक्यं । हे अत्रे मामिममीदगवस्य मा तच संतं तव स्वभूतमिर- 
स्यान्नेच्छया द्ग्घो दरोग्धासुरो भियसा भयजनकन तमसस्लांधकारेण मा निगारीत्‌ । 
मा गिरतु 1 किंच हे मित्र लं मिचोऽ सि । प्रमीतेः सकाणशाच्चाता भवसि । सत्य- 
राधाः सत्यधनश्च । तौ राजा वरुणश्च त्व च ता युवाना मासिरहावतं । रक्षत । 
यद्वाचिरेव सिच उच्यते । वरूणश्च युवा ॥ 


॥ पथाष्टमी ॥ 
मराग्णों जद्या युयुजानः संपयैन्‌ कीरिणा देवा्रम॑सोपशि्ठन्‌ । 
सनिः सूरस्य दिवि चक्ुराधात्स्वभानोरपं माया ऋथुस्त्‌ ॥५॥ 
पराच्णैः। र्या! युयुजानः! सपयेन्‌ । कीरिणा । दवान्‌ । नम॑सा । उपऽशिन्‌। 
अचिः। मयस्य दिवि। चकुः खा।अधात्‌। स्व॑ःऽभानोः। अपं । मायाः । सपुस्‌त्‌ ॥५५ 


ब्रद्ला बाद्यणोऽचिमामिहावतमित्युपशिक्षन्‌ ान्णो ऽभिषवसाधनाय युयु 


म०५. ०३, सू०४१.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ३४९ 


जानो युंजन्‌ । इद्राथे सोममभिषुखलधित्यथेः। तथा कीरिणा । कीयेते विसित 
इति कीरि स्तोषं । तेनं देवान्‌ सपयेन्‌ पूजयन्रमसा मषः साधनः सूयेस्य सवे 
प्रक्ष्य चक्षुः सवस्य व्यापकं महतं दिव्यतरिष श्चाधात्‌ । निसलमस्कं कृतवा 
नित्यथेः । तदेव स्पष्टयति । स्वभानोरेतजामकस्यासुरस्य मायाः । स्वाश्चयमया 
मोहयती परांस्तथा कुवती मायेत्युध्यते । ताहटशीमीयाः । तुरीयेण बह्मणेगयुकघं । 
तदेतटुक्त यश्ुरीयं ब्रह्म । तेनाभिसहाय इद्रोऽपाधुष्त्‌ । अपजुगोप । न्यवारय- 
दित्यथेः। ्षणवा तुतीयपाद्‌ एवं व्याख्येयः । सूयेस्य दिवि प्ूवंमावृते प्रकाशे 
तदपनोद्य स्वकीय चक्षुराधात्‌। निवारणं तेजःसस्त्यायं हष्टवानित्यथेः । स्वभोनु 
मायया सूयेस्यावृतिरारिद्रविके समाम्नाता । स्वभानुासुरः सूये तमसावि 
ध्यत्तस्मे देवाः प्रायश्ि्रमेच्छन्‌ तस्य यत्प्रथमं तमोऽपाघ्नन्‌ सा कृष्णाविरभवत्‌ 
यद्वितीयं सा फास्गुनी यदतीयं सा वलक्षी यदध्यस्थादपाकृतन्नित्यादि ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 

यं वे सूये स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 

सअन॑यस्तमन्व॑विंटन्नद्य१न्ये सशंङ्कवन्‌ ॥९॥ 

यं । वे । सूयं । स्व॑ःऽभानुः । तम॑सा । सर्विध्यत्‌ । चासुरः । 

अयः । तं । अनुं । अविंटन्‌ । नहि । अन्ये । अशङ्कवन्‌ ॥९॥ 

सअनिकृतं सामथ्यैमनुवटति यं वे सूयेमिति । निगतय्या स्थेषा । अभयल्तं 
सूयैमन्वविंटन्‌। इदराथे सोमयागदेवताल्तुतिनमस्करिएनु्रमेणेषदीषत्तमो विरुध्य 
लवतत इत्यथैः । न्ये नद्यशङ्कुवन्‌। न लब्धवतः सलु ॥ 
॥ इति चतुधेस्य हितीये हाट्शो वगः ॥ 
को नु वामिति विंश्त्युचं नवमं सूक्तं भोमस्याजेरधे । षोडशीसघ्दश्याव- 

तिजगत्यो विंश्येकपदा विराट्‌ शिष्टाः सप्रदश बिष्टुभः । विश्वे देवा देवता । 
तथा चानुक्रातं। को नु विंशतिर्वेश्वदेवं वे तत्‌ षोडश्याद्यतिजगत्या वं्येकपदेति ॥ 


विनियोगो केेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


कोनु वां मि्रावरुणावृतायन्दिवो वां महः पाथिवस्य वा दे। 
ष्छतस्यं वा सद॑सि भासीधां नो यज्ञायते वां पणुषो न वाजान्‌ ॥१। 
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३९० ॥ छुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. स० २, व० १३. 
कः। नु । वां । मिभावरुणौ । श्त ऽ यन्‌। दिवः। वा । महः। पाथिवस्य। वा। दे । 
` ऋतस्य । वा। सद॑सि । बासींयां। नः। यज्ञऽयते। वा । पणुऽसः। न । वाजान्‌ ॥१॥ 


हे मिचावरूण देवौ वां युवां को नु कः खत्हु यजमान ऋतायन्यज्ञमिच्छन्‌ 
शङ्कयादिति शेषः । तस्मात्कृतं मयेव । दिवः सदसि द्युलोकसंबंधिनि स्थाने महो 
महतः पार्थिवस्य सदस्यतस्योत्पादकस्यांतरि षस्य सदसि । तदधतुतवां्ताच्छन्दं । 
जिषु स्थानेषु नोऽस्मान्‌ चासीयां । रक्षतं । वाशब्टश्ार्थे । किच यज्ञायते दे वा 
हविर च मद्यं पथ्पुषो न वाजान्‌ पशुषु सीदतो वाजानन्रानि सछीरदध्यादी- 
नीव। तानि यथा प्रयच्छयः तहदवतमिति । यद्वा नश्ष्ट यार्थे । पुषः पभून्वा- 
जां श्च ट््लमित्यथेः ॥ 
॥ खथ डितीया ॥ 

ते नो मिनो वरूणो अयेमायुरिदर ऋमभुस्ा मरुतो जुषंत । 

नमोभिवा ये दर्धते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीव्ट्हुषे सजोषाः ॥२॥ 

ते। नः। मिचः । वरूणः । अयेमा । स्युः । इदः । ऋभुसाः। मरूतः । जुषंत । 
नम॑ःऽभिः। वा। ये। दधते । सुऽवृक्किं। स्तोम । रुदराय॑। मीव्ठ्हुषे। सऽ जोषाः ॥ २॥ 


ते मिचादयो देवा नोऽस्माकं सुवृक्ति स्तोमं शोभनपापादिवजेनकतस्तोचं 
नमोभिवेो हविभिख जुषंत। सेवंता। ये दधते धारय्युक्तत्क्षणं स्तोचं। देवा हिविधाः 
स्तोचभाजो हविभाजख । सच स्तोचभाज उच्यंते । सायुः सततगतिवोायुरूच्यते । 
अथ मरुत एव वियुज्य विशेष्यते । रुद्राय मीण्ठ्हुषे ॥ तृतीयार्थे चतुर्ण ॥ रूदेण 
सह सजोषाः सजोषसः सह प्रीयमाणाः । तेषां पुचत्वादिति भावः । केचन 
रुद्राय सजोषा इत्येतन्मिचादिसवदेवताविशेषणमिति कणयंति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

आ वां येष्टाश्विना हुवध्ये वात॑स्य पत्मचथ्य॑स्य पुष्टौ । . 

उत्त वां दिवो असुराय मन्म प्रांधांसीव यज्य॑वे भरध्वं ॥३॥ 

स्रा । वां । येष्ठा । सश्विना । हुवध्ये । वातस्य । पत्म॑न्‌ । रर्थ्यस्य । पुष्टौ । 


उत । वा । द्विः । खसुंराय । मन्म॑ । प्र । ञ्रंधांसि ऽइव । यज्य॑वे । भरध्वं ॥३॥ 
अनयाश्विनो रुद्र्ोध्यंते । हे खअश्विनाश्विनौ येष्ठा कामानां यंतुतमौ वां 


म०५. ०३. सूु०४१.। ॥ चतु्ों ऽ टकः ॥ ३९१ 


युवां वातस्य पत्मन्‌ । धमेसाम्याडमियहणं । वायुसमानगतेरश्चस्य गमने प्राप्नो 
रण्यस्य रथस्य पुटो च निमित्ते सति हुवध्ये । हुवे । आयामि । साद्ातु प्रभ- 
वामि । सयवा वायुवद्युवयोः शीप्रगमनसाधनरणस्य पोषे च निमिते सति । 
उत वा किंचेत्यथेः। दिवो द्योतमानाय ॥ चतुथ्येरथे षष्ठी ॥ सुराय प्राणापहर्ं 
रूदाय । यद्वा चयुलोक्संबधिने ऽसुराय प्राणदा सूयोय वायवे वा यज्यवे याग- 
साधकाय मन्म मननीय स्तोचं प्रभरध्वं । संपादयत हे ऋविजः । संधांसी- 
वाज्नानि हविलेक्षणानि हवीषि स्तोचं चेत्यणेः ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 

प्र ससणो दिष्यः कहता चितो दिवः सजोषा वातो अम्मिः । 

पूषा भग॑ः प्रभृथे विश्वभोजा स्ाजिं न जंग्मुरा्श्वतमाः ॥४॥ 

प्र। सछषणः। दिष्यः। कणं ऽरोता । चितः । टिवः। सऽ जोषाः । वात॑ः । समरिः। 

पूषा । भगः, प्रऽभूषे। विश्व ऽभोंजाः। स्राजिं। न। जग्मुः । साश्व ऽ तमाः ॥४।॥ 

सच त्ठिगोक्कदेवतताः । प्र जग्मुरिति संबधः। सक्षणो यज्ञ सेवमानः श्बूणां 
सोढा वा दिष्यो दिवि भवः कणखहोता । कण्वा ऋषयो मेधाविनो वा होतार 
आद्धातारो यस्य स तथोक्तः । जितस्विषु सित्यादिस्थानेषु तायमानो दिवः सूर्येण 
सह सजोषाः समानगतिः समानप्रीतिवेा वात उक्लक्षणको वायुरग्रिः पूषा 
पोषक एतन्नामा भगश्च प्रभृ प्रभरणवत्यस्मिन्यज्ञ उक्ताः सवेदेवा विश्वभोजा 
विश्वरक्षकाः कृत्ल्ात्ञारो वा स्ा्चश्वतमाः प्रकृष्टगमनाश्चवतां श्रेष्ठाः संत आजिं 
सं समाममिव प्रजग्मुः । प्रगद्छति ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

प्र वों रयिं युक्ाश्चं भरध्वं राय एषेऽव॑से दधीत धीः । 

सुशेव एवेरौशिजस्य होता ये व एवां मरूतस्तुराणां ॥५॥ 

प्र। वः। रयिं । युक्त ऽश्वं । भरध्वं । रायः। एषे । सन॑से। ट्धीत । धीः। 

सुऽशेव॑ः। एवैः । श्चोशिजस्यं । होता । ये। वः। एवाः । मरूतः। तुराणां ॥५॥ 

हे मरतो वो यूयं रयिं धनं युक्ाश्वमण्वसहितमश्वयोग्य पुं वा प्रभरध्वं । 

संपादयत । रायो धनानि गवाण्वादित्क्षणान्येषे प्राघरुं । अवसे । अव इत्यन्ननाम । 


३९२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. सर. व० १६. 
अन्नाय प्राप्रानां घनानां रक्षणाय वा धीः स्तोता टधीत । धारयति सतुति । स 
चीशिजस्य कछ्ीवतो होताभिरेवैर्गभतथयेः कामेगमनसाधनेरण्वेवो सुशेवः । शेव- 
मिति सुखनाम । सुसुखो भवतु । हे मरुतस्तुराणां त्रमाणानां वो युष्माकं य 
एवाः कामा अश्वा वा संति तैरिति ॥ 
॥ इति चतुधस्य चितीये चयोटशे वैः ॥ 
प्र वो वायुमिति षष्ठी वायष्ये पशौ हविषो याज्या । प्र वो वायुं रथयुजं 
कृणध्वमुत त्वामदिते महि । ख ३.४.। इति सूचितं । तत्पादस्तु ॥ 
प्र वों वायुं रंययुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारंमरकैः । 
इषुध्यवं ऋतसापः पुरधीवस्वीनों अन पत्नीरा धिये धुः ॥६॥ 
प्र। वः। वायुं । रणऽयुजं । कृणुध्वं । प्र । देवं । विप्र । पनितार । सरकः । 
इषुध्यव॑ः।ऋछतऽसापः। पुरऽधीः। वस्वीः। नः। सच॑। पत्नीः सा। धिये। धुरितिं धुः॥६॥ 
हे मदीया ऋविजो वो यूयं वायुं वायुदेवं रथयुजं यज्ञगमनाय रथसंबं 
कृणुध्वं । कुरुष्व । प्र टेवं द्योतमानं विप्रं विशेषेण कामानां पूरकं विप्रवत्पूज्यं 
वा पनितार ॥ कर्मणि कैप्रत्ययः ॥ स्तुत्यमित्यथेः फल्प्रदातारं वा सर्केरचैन- 
साधनेमेनैः प्रकृणुध्वं । स्तुत । किंचेषुध्यवो गंय ऋतसापो यज्ञस्पुशः पुरंधीः 
पुरंष्यः स्वीरूपा रूपवत्यो वा वस्वीः प्रशस्याः पत्नीर्देवपत्यो ऽ जास्मिन्यजचे 
नो ऽस्मदीयाय धिये कमेणे तज्निष्यत्तय स्चाधुः । सागतवत्यः ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
उप॑ व रषे वंदयेभिः भुषिः प्र यह्वी दिवधितयंद्विरकेः । 
उषासानक्ता विदुषी व विश्वमा हां वहतो मत्योय यज्ञं ॥७॥ 
उप॑। वः। एषे । वंद्येभिः। भूष प्र। यही इतिं । दिवः। चितय॑त्‌ ऽभिः। स्किः । 
उषसानक्त। विटुषी! इवेति विदुषीऽइव। विश्व॑ । सचा ह। वहतः। मरत्यै।य। यज्ञ ॥७॥ 
हे उषासानक्ता सरोराचाभिमानिदेवते यड्ली महत्यौ वं्ेभिवैटनािरितरेदवेः 
सह दिवो ऽतरिक्षाद्विशेषेण सर्वप्रदेशाचचो युष्मभ्यसुपपेषे। उपप्रापयामि हविः ॥ 
ईभिः प्रापशकमे स्यादुपप्राभिः समन्वितः ॥ भ््षेः सुखकरः चितयज्निज्ञापयजि- 


०५, ०३. सू०४१.। ॥ चतु ऽ टकः ॥ ३९३ 
रकेमेचेः सहोपग्रापयामि । हे उक्तदेवते विश्वं सवै करतेष्यजातं विदुषी इव 
जानत्याविव मन्योय यजमानाय यज्ञमावहतः । अभिमुखं प्रापयतः । हेति 
पूरणः । यद्वा भुषिरित्यादीनि तुृतीयबहूवचनांतानि वंदेभिखित्यस्य विरेषणा- 
नीति केचिदाहुः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

अभि वों सचे पोथा्व॑तो नुन्वास्लोष्पतिं ल्टारं रराणः । 

धन्यां सजोषा धिषणा नमोभिवेनस्यतीरोष॑धी राय एषे ॥४॥ 

अभि वः! अर्चे । पोधाऽ व॑तः । नुन्‌ । वासोः । पतिं । तवष्टारं । रणः । 

धन्यां । स ऽजोषाः। धिषणां । नम॑ःऽभिः। वनस्यतींन्‌। न्नोष॑धीः। रायः। एष ॥४॥ 


अहं पोधावतो बहुपोथजनयुक्तानृन्कमेनेतृन्‌ वो युष्मानभ्यर्चे । ञ्भिपूज 
यामि । स्लौमीत्य्भः। के पुनस्ते यूय । उच्यते । वास्लोष्पतिं चष्टारं रराण 
स्तोचादिभिः क्रीडन हविदैदद्ाहं । धन्या धनकरी सजोषा इतरटेवेः सह गच्छती 
प्रीणयं्ती वा धिषणा । वाङ्मेतत्‌ । वाग्देवता ॥ एता हिततीयार्थे प्रथमाः ॥ 
उक्तलक्षणं वाणी वनस्पतीनोषधीश्च नमोभिः साचे इति संबंधः । किमपे । 
राय एषे धनानि प्रां । 
॥ अथ नवमी ॥ 

तुजे नस्तने पवेताः संतु स्वेतवो ये वस॑वो न वीराः! 

पनित घो यजतः सदा नो वधान: शंसं न्यो अभि्टो ॥९॥ 

तुजे । नः। तने । पवेताः। संतु । स्वऽएतवः। ये । वसंवः। न । वीराः। 

पनितः। आआघ्यः । यजतः। सद्‌ा । नः। वधोत्‌। नः। शसं । नयः। समिषो ॥९॥ 


पर्वेत्ताः पवैवंतः परूरणएवं्ो वा मेधास्तने विस्तृते तुजे टाने । यद्वा तनेति 
पुचनाम ॥ षष्ठयर्थे चतुर्थीं ॥ पुरस्य दान इत्यथः । अथवा नस्तुजे पु तने 
तत्पुरे च स्वैतवः शोभनगमनाः संतु । भवंतु । दीहश्णस्ते । ये वसवो जगतो 
 वासयितारो वीरा न वीरा इव । किंच पनितः स्तुत स्रा स्राप्रव्यः सर्वेयेजतो 
यजनीय आदित्यः सदा सवेदा नः शंसमस्माकं स्तुतिं न्यो नरेभ्यो हितो 
देवोऽभिष्टावभिगत एषणेऽभिगमने वा सति वधात्‌ । वधेयेत्‌ ॥ ` 
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३९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ० ४, स०२. व० १५. 


॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
वृष्णो अस्तोषि भुम्यस्य गभे चितो नपातमपां सुवृक्ति । 
गृणीते अभ्रिरेतरी न भूषेः शोचिष्केशो नि रिणाति वनां ॥१०॥ 
वृष्ण॑ः । अस्तोषि । भूम्यस्यं । गभे । चितः । नपातं । सपां । सुऽवृक्ति। | 
गृणीते । सम्निः । एतरिं । न । णूषेः। शोचिःऽकेशः। नि । रिणाति । वन। ॥१०॥ 
भ्रम्यस्य । भूमिरंतरिक्षं । तदहेस्य । त्ाहशस्य वृष्णो वेकस्य पञजेन्यस्य । 
ऋणवा भृम्यो भूमेरे वाहैः । तदुचितवृषिप्रदानात्‌ । तादृशस्य मेधस्य गभे गभे- 
स्थानीयमपां नपातं र्कं वेद्युतमम्निं सुवृक्ति । स्तोज कर्मेतत्‌ । शोभनपापा- 
दिवजेनवता स्तोचेणास्तोषि । स्तूतवानहं । स चित्स्तीणेतमस्विषु स्थानेषु 
जित्वापनजेषु तायमानोऽभ्मिरेतरि गंतरि मयि भूषिः सुखक्रे रश्मिभिनं गृणीते । 
म गरणं कुरूते । न क्रुध्यतीत्यथणेः । किंतु शोचिष्केशः प्रदीप्ररशिमः सन्‌ वना 
वनानि निरिणाति । हिनस्ति । टहतीत्यथंः ॥ 
॥ इति चतुरस्य हितीये चतुदेष्णो वगेः ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 
कथा महे रूद्रियांय बरवाम कद्राये चिकितुषे भगाय । 
साप ओ्रोषधीरुत नोऽ वंतु द्योवेनां गिरयो वृ्देष्णः ॥११॥ 
कथा । महे । रुद्वियांय । नवाम । कत्‌। राये । चिकितुषे । भगाय । 
आ्ाप॑ः। स्योर्षधीः। उत । नः । अवंतु । द्योः । वर्ना । गिरयः । वृक्षऽकेशाः ॥११॥ 


वयमचयः कथा केन प्रकारेण महे महते रद्वियाय रूद्रपुजाय सर्द्रणाय 
त्रवाम स्तुतीः । कत्‌ किं च स्तोचं राये धनत्ठाभाय चिकितुषे सवे जानते भगा- 
येत्तन्नामकाय देवाय वाम । उतापि चापोऽब्देवता स्रोषधीरोषधयो द्योदयु 
देवता वना वनानिं गिरयो वृष्छकेणः । वृक्षा णव केश्स्यानीया येषां ते । 
एता उक्ता देवता नोऽस्मानवंतु । रतु ॥ 
॥ सथ दाटशी ॥ 
श्वृणोतुं न ऊजा पतिभिरः स नभस्तरीं्यौँ इषिरः परिज्मा । 
न्पशत्वापः पुरो न भुभाः परि सुचो बबृहाणस्यादरेः ॥१२॥ 


म०५. स० ३. सु०४१.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ३९५ 
शृणोतु । नः। ऊज । पतिः। गिरः । सः। ननः । तरींयान्‌ । इषिरः । परिऽज्मा । 
शुण॑तु । आप॑ः । पुरः । न । गुभाः। परि । सुच॑ः। बबृहाणस्यं । अदरः ॥१२॥ 

नोऽस्माकं गिरः स्तुतीः भृणोतु । कः । ऊजा बत्ठानां पतिवोयुः । अथवा 
ऊजामन्रानां पतिः । प्राणोपाधिक्स्य वायोः कृत्लाचुत्वं प्रसिद्ध । शुतिश्च 
भवति । प्राणस्यान्नमिदं सवे प्रजापतिरकस्ययटिति । स नभो नभसि चारी 
तरीयान्तरितव्य इषिरो गमनशीत्ठः परिज्मा परितो गंता । किंचापः गृखंतु 
गिरः । कीहश्यस्ताः । पुरो न पुराणीव शुभा दीघ्रा बबृहाणस्य वधेमानस्या- 
द्रर्मेस्य वा पवेत्तस्य वा परि परितः सुचः सरणशीत्काः ॥ 
॥ अथय जयोटश्षी ॥ 

विदा चिनु म॑हांनोये व एवा ब्रवाम दस्मा वाये दधानाः । 

वर्यश्न सुन्ब4 स्नाव॑ यंति सुभा मतेमनुंयतं वधलेः ॥ १३॥ 

विद्‌ । चित्‌। नु । महांतः । ये । वः। एवां: । ब्रवांम । दस्माः । वाये । दधानाः । 

वर्य॑ः। चन । सुऽभ्वः । स्रा । अव॑ । यंति। शुभा । मते । अनुं ऽयतं । वधऽकतेः ॥१३॥ 


हे महातो मरूतो नु सिप यूयं विद्‌ । जानीथ स्तोजं । हे टस्मा टशेनीया 
वो युष्मान्य एवा गंतारो युष्मान्भजमाना वाये वरणीयं हविदेधाना ददाना 
धारयतो वा वयं ब्रवाम स्तुतिं । यद्वा ये वो युयमित्यथेः । ये यूयमेवा अस्- 
द्यज्ञमभिगंतारस्ते विद्‌ । चिदिति पृूरणः। वयश्चनागंतारथ्चेते मरूतः सुभ्वः सुषु 
भवंतः प्रवृद्धा सा अस्मदभिमुखमवयंति । गच्छति । किं कुवेतः। सुभा सो- 
भकेण सहितं मतै मरणधमाणं वेरिणमनुयतमभिगतं वधल्लेरायुधेः परिह- 
रंतोऽ वयति ॥ 

| ॥ अथ चतुटेशी ॥ 

श्चा देरव्यानि पाथिंवानि जन्मापश्चा्छा सुम॑खाय वोचं । 


वैता द्यावो गिर्॑द्रापां उदा व॑धेतामभिषाता णेः ॥१४॥ 

स्मा । देष्यांनि । पार्थिवानि । जन्म॑ । अपः । च । अर्च्छ । सुऽम॑ंलाय । वोचं । 
वेतां । द्याव॑ः गिर॑ः। चंदरऽछयाः। उदा । वधतां। अभिऽसाताः। अणः ॥ १४॥ 
दैव्यानि देवसंजंधीनि पाथिवानि पृथिवीसंबधीनि च जन्म जन्मान्यपश्चा- 


३९६ ॥ ऋग्येट्‌ः ॥ [ऋअ० 8. अ० २, व०१६. 
पसाख्छाभिप्राघं सुमखाय शोभनयञ्चाय मर्द्रशाय वोचं । नवीमि। गिरः स्तुतयो 
वधत्तां । द्यावो दचोतमानाः स्वप्रतिपाद्याथेप्रकाशििन्यश्वद्रायाः । स्आह्वाटनं हिरण्यं 
वाये यासां ताः। ताहश्यः सत्यो वधतां । सण नद्यश्चाभिषाता मरज्िः संभल्ला 
उटदोदकेनं वधतां । समृा भवतु ॥ 
॥ सथ पंचदशी ॥ 

पदेर्पदे मे जरिमा नि धायि वरूची वा शक्रा या पायुभिश्। 

सि्ष् माता मही रसा नः स्मत्सूरिनिऋजुहस्तं ऋजुवनिः ॥१५॥ 

पदेऽपंदे। मे। जरिमा। नि। धायि। वरूबी। वा । शक्रा । या । पायुऽभिः। च। 

सिसंक्त्‌। माता। मी । रसा। नः। स्मत्‌। सूरिऽभिः। ऋ जुऽहस्ता। छ जुऽवनिंः ॥१५॥ 

जरिमा स्तुतिमे मदीया पदे पदे तदा तदा भरूमो निधायि । निधीयते । 
स्थाप्यते । क्रियत इत्यथः । या च शक्रा शक्ता सती पायुभी रसछशेवेरूष्यस्मटुपद- 
ववादयिच्ी भवति । वाशब्दश्चार्थे । माता सवस्य निमाज्ी मही महती पूज्या 
रसा सारभूता भूमिः सिषक्तु सेवतां नोऽस्माकं स्तुतिं । अथवा स्तुता नोऽस्मान्‌ 
सिषक्तु । स्मच्छब्टः प्रशस्तवचनः । प्रशस्तेः सूरिभिर्मेधाविभिः स्तोतृभिनिमिैः । 
तैषां परिचयेया प्रीतेत्यथः । छजुहस्तास्मदनुक्त्रहस्ता ऋजुवनिः कस्याण- 
दाना भवतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हिततीये पंचट्श्णो वगेः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 

कथा दशिम नम॑सा सुदानूनेवया मरतो अच्छोक्तौ प्रश्रवसो मरुतो अच्छोक्तौ । 

मा नोऽरहिवुभ्यों रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 

कणा । दाशेम । नम॑सा । सुऽदाचूंन्‌। एव ऽया। मर्त॑ः । सर्च्छऽ उक्तो । प्र ऽचवसः। 

मरुत॑ः । अच्छ ऽ उक्तौ । | 
मा) नः। सहिः । बुष्य॑ः। रिषे । धात्‌ । अस्माकं । भूत्‌ । उपमाति ऽ वनिः ॥ १६॥ 
वयं कथा केन प्रकारेण दाशेम परिचरेम नमसा स्तोजेणानरेन वा सुटा- 

सून्‌ शोभनरानान्मरूतः । एवयेवं क्रियमाणप्रकरिणाच्छोक्तावाभिमुख्येन वचने 
निमिते सति तान्मरूतः कथं परिचरेम । तेषां टुराराध्यत्वाटिति भावः । 


म०५. ०३. सृ१४१.] ॥ जतुर्थो ऽ टकः ॥ | ३९9 


कथं । प्र्रवसः प्रकृषटान्ना भवति । अच्छोक्तौ । अभिगंच्युक्तिः स्तुतियैस्य ताहे 
मयि । यद्वा प्ररवसः प्रकृशटास्य ममाद्छोक्तो स्तोचनिमि्ते सति मरूतः कथा 
केन प्रकारेण दाशेम । पुनरुक्तिरादराथा । सहिवृष्यो देवो नोऽस्मान्‌ रिषि 
हिंसकाय मा धात्‌ । मा स्थापयतु । स देवोऽस्माकं भूत्‌ भवत्ूपमातिवनिः 
पूणां हंता ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 

इतिं चिनु प्रजाये पशुमत्ये देवासो वन॑ते मर्त्य व श्चा देवासो वनते म्यौ वः। 

पजा शिवां तन्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निच तिजेमसीतत ॥१७॥ 

इतिं । चित्‌ । नु । प्रऽजाये । पणुऽ मवं । देवां सः । वन॑ते । मत्यः । वः। चा । 

देवासः । वनते । मर्यः । वः। 


सच॑। शिवां। तन्व॑ः। धासि। ्स्याः। जगां। चित्‌। मे। निःऽ च तिः। जयसीत ॥१७॥ 


हे देवासो देवा वो युष्मानिति चिदित्यमेव नु क्िपरं प्रजाये पशुमत्य 
पणुसहितायापत्याय वनते भजते मर्त्यो मनुष्यो यजमानः । स्रा देवास इति 
पुनरुक्तिरादिराणा । अ्ास्मिन्यज्ञे शिवां धासिमन्रं मे ममास्यासतन्वो देवेरनुगु- 
हीतस्य पुचस्य करोतु नि्छेतिर्देवता। जगां चिज्जरां च जयसीत । यसतु ॥ 


॥ अथाशटाट्शी ॥ 
तां वों देवाः सुमतिमूजेय॑तीमिष॑मश्याम वस्तवः शसा गोः । 
सा न॑ः सुदानुमृक्छयंती देवी प्रति द्र्व॑ती सुविताय गम्याः ॥१४॥ 
तां । वः। देवाः । सुऽमतिं । ऊजै्य॑ती । इषं । अश्याम । वसवः। शसा । गोः। 


सा। नः सुऽदानुः । मृक्छर्यती । देवी । प्रतिं । दरव॑ती । सुविताय । गम्याः ॥१४॥ 


हे देवा हे वसवो वासयितारो वो युष्माकं स्वभूतां तां प्रसिडां सुमति 
शोभनमननसाधनां । अन्नेन मतिवृद्धिरन्रमयं हि सोम्य मनः । छां° उ०६.५.४.। 
इत्यादिषु प्रसिद्धा । उजेयती बटकरीमिषमेषणसाधनमनं सछीरटध्यादित्क्षणं 
शसा स्तुत्या गोः सकाशदश्याम । प्राप्नुयाम । सा देवी नोऽस्मान्‌ सुविताय 
` मुखाय प्रति गम्याः । गम्यात्‌ । श्भिगच्छेत्‌ । सेट्देवता विशेष्यते । सुदानुः 
शोभनदाना मृक्छयंती सुखर्बती दूवत्यस्मदभिमुखं गद्डती ॥ 


१०.. 


श = ॥ऋनेदः+ [अनध अ०२.य०१७ 
ए ॥ छथेकोनविंशी ॥ ` न र 

खमि न इक्छां यूथस्य माता स्मनरदीभिरूवंशीं वा गृणातु । 

उर्वशी वा बृहदिवा गुंणानाभ्यखोना परभृणस्यायोः ॥१९॥ 

अभि । नः। इक्छा। मूधस्य । माता । स्मत्‌। नदीभिः । उर्वशी । वा । गृणातु । 

उर्वेशी। वा । बृहत्‌ऽदिवा । गृणाना । अभिऽऊखोना । परऽभूयस्यं । योः ॥१९॥ ` 

अभिगृणातु नोऽस्मानिव्छा भूमियूथस्य गोसंधस्य माता निमोची । ये- 
च्छा मोरूपधरा मनोः पुचरीत्याहुः । यद्वा गयस्य मर्रणस्य निमोषीक्छा 
माध्यमिकी वाक्‌ । अथवोवंशी माध्यमिकी वाक्‌ । नदीभिगेगादिभिः सह 
गुखातु । स्मच्छन्दः प्रश्स्तवचन इत्युक्तं । प्राशस्त्यं गुणातु । वाथवोवैशी 
बृहदिवा प्रभूतदीपिगंणाना शब्टयंन्यस्मदीयं कम प्रश्सत्यभ्यखोनाच्छादय्ती । 
क । आ्आयोरायुं मनुष्यं यजमानं । केन । प्रभृथस्य तेजसो वोदक्स्य वा दानेन । 
प्रभृथस्य तेजसो वोदकस्येति निरुक्तं । ११,४९.। अथवा प्रभृथस्य प्रभरणवत 
सायोयेज्ञमभ्यूखोानाच्छाट्‌यती ॥ 
॥ अथ विंशी ॥ 


सिष॑क्तु न ऊर्जष्य॑स्य पुष्टेः ॥२०॥ 
सिस॑क्त । नः । ऊर्जव्यस्य । पुटः ॥ २०॥ 
ऊजेव्यस्येतन्नामक्स्य राज्ञः पुष्टेः पोषकस्य संबंधिनो नो ऽस्मान्‌ सिषक्तु । 
सेवतां । सामथ्योदेवसंध इति गम्यते । अथयवोवेशी मस्द्रणो वा गृह्यते 


प्रकृतत्वारिति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये षोडशो वगैः ॥ 


प्र शंतमेत्यष्टादशचे टशमं सूक्तं भोमस्याजेराषे चेष्टभं । पूरवसूक्ते वे तरित्युक्त- 
त्वादिट्मपि वेश्वदेवं । तसु हीत्येकाटशी रद्रदेवत्या । सप्रटश्येकपदेतयोरुपान्ये- 
क्पदेत्यनुक्रमिष्यमाणत्वात्‌ । सचानुक्रमणिका । प्र शतमा श्यूनेकादशी रौदरीति ॥ 
विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


प्र शंतमा वरुणं दीधिती गीमिचं भगमरदितिं नूनम॑श्याः । 
पृ॑द्योनिः पच॑होता भ्ुणोत्तूतेपंणा असुरो मयोभुः ॥१॥ 


म०५, छ०३, सूरध२.| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ | ३९९ 


प्र। शंऽत॑मा । वरूण । दीधिती । गीः । भिचं । भगं । अदिति । नूनं । अश्याः । 

पृषत्‌ऽयोनिः। पंच ऽहोता । भृशोतु । सतते ऽ पणाः । असुरः । मयःऽभुः ॥१॥ 

प्र शंतमात्येतं सुखकरी गीः स्तुतिरूपा वाग्वरुणं मिषं भगमदितिं च दीधिती 
दीधित्या कमेणा हविःप्रकषेपणात्मकेन सह. नूनमवित्तथं प्राश्याः । प्राप्नोतु । 
* किंच पृषद्योनिः पृषदणातरिषछस्यः पंचहोता पंचविधस्य प्राणापानादिहोमस्य 
साधको वायुः । यद्वा पचहोतेति वायोनाम । वायुः पचहोता स प्राण इति 
हि श्युतेः । स चात्ूतेपंया अहिंसित्तगतिरसुरः प्राणस्य दाता मयोभुः सुखस्या- 
स्यदभूतः । एवमुक्तत्दक्षणो वायुः भुणोतु स्तोचमिति ॥ 

| ॥ सथ हितीया ॥ 

ग्रति मे स्तोममदितिजेगृभ्यात्सूनुं न माता हद्यं सुशेवं । 

ब्रह्मं प्रियं देवहितं यदसत्यं मिज वरणे यन्म॑योभु ॥२॥ 

प्रतिं । मे। स्तोमं । अर्दितिः। जगृभ्यात्‌ । सूनुं । न । माता । हदं । सुऽशेवं । 

ब्रह्म । प्रियं । टव ऽर्हितं । यत्‌। अस्तिं । अहं । मिभ । वरणे । यत्‌ । मयःऽसु ॥२॥ 


मे मदीय स्तोमं स्तोचमदितिर्ट्वता प्रतिजगृभ्यात्‌ । प्रतिगृह्ातु । सूनुं न 
माता स्वतनुजं जननीव । सा यथा प्रतिगृद्यालििग्य परितुष्यति तद्दित्यपेः । 
कीहशं तं । हद्यं हट्यंगमं सुशेवं शोभनसुखकरं । एतदहुयं साधारणं । किंच ब्रह्य 
मंचजातं प्रियं प्रियकरं टेवहितं दवेः प्राणं यदस्ति यद्वह्य मयोभु सुखसाधनं 
तदहं भिज वरूणे च प्रापयामीति शेषः । यद्वा मिन वरुणे चाहोरानाभिमा- 
निदेवयोयेदुक्ृलक्षणं ब्रह्म परि वृदं यज्ञादिरूपं कमोास्ति तट्हं धारयामीति ॥ 

उदीरयेत्येषेकाटण्िने सावि पणौ वपायाज्या । सूचितं च । उदीरय कवितमं 
कवीनां भगं धियं वाजयतः पुरंधिमिति चे । सा० ३.७.। इति ॥ 

॥ सेषा तृतीया ॥ 
उदीरय कवितमं कवीनामुनेनमभि मध्वा घृतेन । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चंद्राणिं देवः सविता सुवाति ॥३॥ 
उत्‌। ईरय । कविऽ त॑मं । कवीनां । उनतत । एनं । अभि । मध्या । घृतेन॑ । 
सः। नः। वसूनि । प्रऽर्यत्ता ! हितानि । चंद्राणिं । देवः । सविता । सुवाति ॥३॥ 


४०७ ॥ ऋुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. स ९, व० १ॐ. 


अनया सविता च स्तूयते । हे ऋविजः कवीनां कवितमं कातदश्षिनममू 
पुरोव्तिनमप्रिं सवितारं वोदीरय । उञ प्रापयत । हषेयतेत्यपेः । एनं टेवं 
मध्वा मधुरेण सीमरसेन धृतेन चाभ्युन् । ऋभिषिंचत । तपेयतेत्यथेः । स 
सविता देवो नोऽस्मभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि गवादिथनानि प्रयतता प्रयतानि 
हितानि चंद्रारयाह्वादकानि हिरण्यानि सुवाति । प्रयच्छतित्यथेः ॥ । 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
समिद णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिहेरिवः सं स्वल्ति । 
सं ब्रमण देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमत्या यज्ञियानां ॥४। 
सं। इंटू। नः। मन॑सा । नेषि । गोिः। सं। सूरिऽभिः। हरिऽवः। सं । स्वस्ति । 
सं । ब्रह्मणा । देव ऽहितं। यत्‌। अस्ति । सं । देवाना । सुऽ मत्या । यक्ञियांनां ॥४॥ 
हे इद्र नो ऽस्मान्मनसा प्रकृष्टेन चेतसा गोभिः सह संनेषि । नयसि । ससमभ्यं 
गा दापयसीत्यथंः । एवं सवे । हे हरिवो हरिभ्यां तद्निदर सूरिभिर्मेधाविभिः 
पुचे्रोतिग्भिवा संनेषि । तणा स्वस्तिभिः छेमेः संनेषि । बरह्मणा प्रभूतेनानेन 
संनेषि। यदन्नं देवहितमस्ति तेन । किंच यज्ञियानां यज्ञाहाणां देवानां सुमल्या- 


नुमहबुद्धया सनेषि ॥ 
॥ अथं पंचमी ॥ 


देवो भग॑ः सविता रायो अंश इदो वुबस्यं संजितो धर्नानां । 
ऋभु वाजं उत वा पुरधिरर्वतु नो अमृत्तासस्तुरासः ॥५॥ 
देवः। भग॑ः। सविता । रायः। संशः । इदः । वृ्स्यं । सं ऽ जित॑ः। धनानां । 
ऋभूश्छाः। वाज॑ः। उत । वा । पुरऽधिः। अर्वेतु । नः । अमृतास: । तुरासः ॥५॥ 
अचर त्विगोक्ता देवताः । भगो देवः सवित्रा च रायो धनस्य स्वाम्यंशस्व्टा 
व्रस्य हतेद्रश्च एते देवा धनानां सजितः सम्यग्जेतार ऋभुष्ा ऋनरुवाजश्च उत 
वौपि च पुरधिः । बहुधीविभ्दोच्यते । एते चामृतासोऽमृता अमरण्धमाणो 
भगादिदेवास्तुरासोऽस्मचयज प्रति त्रमानाः संतो नोऽस्मानवंतु । रतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये सप्रटशो वर्मः ॥ 


म०५. ०३, सूर ४२, ॥ चतुथों ऽकः ॥ ४०१ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
मर्त्व॑तो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजु येतः प्र त्र॑वामा कृतानि । 
मते पूवं मघवन्नापरासो न वीये१नूतनः कथ्चनाप॑ं ॥६॥ 
मर्तः । खप्र॑ति ऽइतस्य । जिष्णोः । अजू यतः । प्र। नवाम । कृतानि । 
 न। ते। पूवे । मघऽवन्‌। न। सप॑रासः। न। वीये । नूत॑नः। कः। चन । सप ॥६॥ 
वयं यजमाना मरुत्वतो मरद्धिस्तइत इंटरस्य कृतानि कमाणि प्र्रवाम । 
प्रख्यापयाम । कीहश्स्य तस्य । खप्रतीतस्याप्रतिगतस्य युदधेऽपत्ठायमानस्य । 
न केवलं तावन्मां । जिष्णोजयनशीत्टस्याजूयतो ऽ जी येमाणस्य । स्वेदा यून 
इत्यथः । खथ प्रत्यरेणोच्यते । हे मघ वन्निट्‌ ते तव वीये पराक्रमं पूरवे पुरातनाः 
पुरुषा नापुः। नापरासो ऽपरेऽ पि नापुः। किं बहूना । नूतनः कश्चनाश्चयेभूतो यः 
कोऽपि वीये नाप। न प्राप्नोति ॥ 
॥ अथ सपघ्रमी ॥ 
उप॑ स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं बृहस्पतिं सनितारं धनानां । 
यः शंस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ठः पुरूवसंरागमज्नोहू वानं ॥७॥ 
उप॑ । स्तुहि । प्रथमं । रल्नऽघेयं । बृहस्पतिं । सनितारं । धनानां । 
यः । शंसते । स्तुवते । शऽभविष्ठः । पुरऽ वसुः । आऽगम॑त्‌ । जोह वानं ॥७॥ 
हे संतरात्मन्‌ त्वं प्रथमं मुख्यं । प्रकृ्टतममित्यथेः । रत्नधेयं रमणीयधनदा- 
तारं धनानां हविल्ेक्षणानां सनितारं संभक्तारं । अथवा रल्नशब्देन मणि- 
सुक्ताटयो गृहीता इह धनशब्देन गवादयः । गवादिदातारं वृहस्यतिं बहतो 
मंचस्य पतिं स्वामिनं देवमुपस्तुहि । यो देवः शंसते शस्तः स्तुवते सामभियेज- 
मानाय शंभविष्ठः सुखस्य भावयितुतमो भवति । यश्च जोहुवानमाड यंतं यजमानं 
पुरूवसुः प्रभूतधनः सन्नागमत्‌ सगच्छति तमुपस्तुहि ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
तवोतिभिः सच॑माना अरि वृर्हस्मते मघवानः सुवीरं; । 
ये अश्वदा उत्त वा संति गोदा ये व॑स्रदाः सुभगास्तेषुं रायः ॥४॥ 
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॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०४. अ० २, व० १४. 
सच॑मानाः । अरिष्टाः । बृहंस्यते । मघ वानः । सुऽ वीराः । 


मोऽदाः। ये। वस्वऽदाः। सुऽभगा; । तेषु । राय॑ः ॥४॥ 


सचमाना; संगच्छमाना अरिष्टा सरहिंसिता 
पचाश्च भवति । ये त्वटनुगृहीत्ता अश्वदा 
वाऽथवा गोदाः संति । ये च वस््रदाः 
धनानि संभकवंविति शेषः ॥ 


४०२ 
तव॑ । ऊतिऽभिः। स्चमा 
ये। अश्वऽटाः। उत \ वा। संति, 
हे बृहस्पते तवोतिभी राभिः 
मघवानो धनवंतः सुवीराः शेभनपु 
बहनामश्वाना दातारः संति । उत व 
सुभगाः शणेननधनाः संति तेषु सवषु रायो धना 
॥ अथ नवमी ॥ 
विसमा कृण़हि वित्तमेषां ये भुंजते सपुंणतो न उक्थेः । 
अपंव्रतान्प्रसवे वा॑वृधानान्न॑दयदिषः सू याद्यावयस्व ॥९॥ 
विऽसमोणं। कृणुहि । वितं । एषां । ये । भुंजते । अपु णतः । नः ) उक्थेः। 
सप॑ऽत्रतान्‌ ! प्रऽसवे। ववृधानान्‌। बह्यदिषः। सूत्‌ । यवयस्व ॥९॥ 
एषां वस्यमाणानां चिल्ल धनं विस्माणं विसरणशीत्ं कृणुहि । कुरू । हे 
ब्रह्मणस्पते । एषामिन्युक्तं केषामित्याह । ये भुंजते ऽपृणंतो ऽ प्रयच्छतः । केभ्यः । 
उक्येः स्तुतिप्रतिपादकेः शस्लेविशि्टेन्यो नोऽस्मभ्यं । तानपव्रतानपगतकमेणः 
प्रसव उत्प्िमति मनुष्यत्टोके ववृधानान्‌ वधेमानान्द्यदिषो ब्राद्यणदवेषटुन्मच- 
देषटन्‌ वा सूयाद्यावयस्व । पृथक्कुर्‌ । अंधकःरे स्थापयेत्यथंः ॥ 
॥ अथ ट्शमो ॥ 
य श्रोते रसो देव वीता वचक्रेभिस्तं म॑रुतो नि यात । 
यो वः शमीं शमानस्य निंदाचुच्छयान्कामान्करते सिष्विदानः ॥१०॥ 
यः। सोहत । रक्षसः । देव ऽ वींतौ । अचक्रेभिः । तं । मरूतः । नि । यात । 
यः। वः। एमी । शशमानस्य । निंदा त्‌। तुच्छयान्‌। कामान्‌। करते। सिस्विदा नः ॥१०॥ 
यो यजमानो रक्षसो बलिनो राक्षसानोहते प्रापयति देववीतौ । देवानां 
वीतिः प्राप्निभेश्णं वा यज स तथोक्तः । तस्मिन्यज्ञे अन्यथानुष्टानादिनासुर करो- 
तीत्यथः । तं यजमानमचक्रभिरचक्रे रथे मरूतो नि यात । नितरां प्रापयतां- 
धकारं । यद्वाचक्रेभिरिति पू वेजान्वयः। चक्रशब्टे नांगान्युच्यते । पुनःपुनरगरहितैः 


०५, स०३. सू०४२.] ॥ चतुरथोऽ टः । ४०५३ 
केवलिरेव प्रधानेरोहते प्रापयति । सांगं हि कमे देवानभ्येति । यख वो युष्माकं 
शमी कमे स्तुतिलक्षणं शशमानस्य मम संवंधि निंदात्‌ निंदेत्‌ वैदिकं ज्योतिषो- 
मादिरूपं कमे निंदति स्वयं च तुद्छयानरश्वरान्‌ कामान्‌ कृथादिजनितभोगान्‌ 
करते कुरूते सिष्विदानः स्िद्यन्नात्मानं क्ेणयन्‌ । अथवा युष्मासु कमनी- 
याम्भोगान्‌ तुच्छयान्‌ करोति ॥ 

॥ इति चतुथेस्य हितीयेऽ्टादशे वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 

तमु हि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्व॑स्य सूय॑ति भेषजस्यं । 

यवां महे सो मनसायं सुद्र नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥११॥ 

तं। ऊं इतिं । स्तुहि । यः। सुऽइषुः। सुऽधन्वां। यः। विश्व॑स्य । छ्यति । भेषजस्य । 

यच्छं । महे । सौमनसाय । सुद्र । नम॑ऽभिः । देवं । असुरं । दुवस्य ॥११॥ 

हे आत्मन्‌ तमु तमेव रट्‌ स्तुहि । स्तृतिं कुरु! यः स्विषुः णोभनवाणः सुधन्वा 
च । विरोधिहंतृतवातसुष्टुतवं । यश्च विश्वस्य भेषजस्योषधस्य क्षयति ३श्चरो भवति। 
शारीरस्य सांसारिकस्य वा रिष्टस्य शमनायेश्वरस्य व्यतिरिक्तस्योषधस्याभावाद्धि- 
षक्तमल्वाचचास्य भेषजस्वामिल । भिषक्तमं ता भिषजां णृणोमि। कूग्वे० २.३३.४.। 
इत्याटिश्रुतेः । किंच तमेव रदं दुःखाच्रत्साधनाहुरिताद्ा मोचयिततारं देवं यच्छ 
यज च मरे महते सोमनसाय सुमनस्वाय । ईश्राराधनाचि््णतिः प्रसिद्धा । 
किंच नमोभिहेविभिनमस्कारेवो देवं चोतमानमसुरं प्रकृष्टासुं । बलवंतमित्यथः। 
यद्वा प्राणदातार सद्र दुवस्य । परिचरेति ॥ 
॥ खथ दाट्शी ॥ 

दमूनसो खपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीं नद्यो विभ्वतष्टाः । 

सर॑स्वती वुहदिवोत राका दंणस्यंतीवेरिवस्यंतु शुभाः ॥१२॥ 

दमूनसः। पसः । ये। सुऽहस्ताः। वृष्ण॑ः । पत्नीः । नद्यः । विष्व ऽतष्टाः। 

सर॑स्वती । बृहत्‌ऽदिवा । उत । राका । शस्यत: । वरिवस्य॑तु । शुभाः ॥१२॥ 

ऋच लिंगोक्तदेवतताः । दमूनसो दानमनसो दांत्तमनसो वापसश्चमसाश्वर- 

यगवादिश्टोभनकमैवंतः ॥ मत्रथों तुष्यते ॥ अतत एव सुहस्ताः कुशतरहस्ता ये 


४०४ ॥ ग्वेद: ॥ [सअ० ४. अ० २, च० ९९, 


संति त ऋभवो वृष्णो वषेकस्यदस्य पत्नीः पल्यः याल्यिश्यो नद्यो नदनशीत्का 
गंगाद्चा विन्वतष्टा ऋभूणां मध्यमेन कृताः सरस्वत्येतन्नामिका नदी वाग्देवी वा 
बृहदिवा प्रभूतदीप्निरुतापि च राका देवी च दशस्य॑तीदशस्यत्यः कामान्प्रय्छत्यः 


शभा दीप्राः ताश्च वरिवस्यंतु । असभ्यं धनमिद्छंतु ॥ 


॥ सथ चयोदशी ॥ 
प्रू महे सुशरणाय मेधां गिर भरे नव्य॑सी जायमानां । 
य आहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो खर्कृणोदिदं न॑ः ॥१३॥ 
प्र। सु। महे। सुऽशरणायं । मेधां । गिरं । भरे । नव्यसी । जायमानां । 
यः। आ्आाहनाः । दुहितुः । वशूणासु। रूपा। मिनानः। सकंणोत्‌। इट्‌ । नः ॥१३॥ 
सु सुष्टप्र भरे प्रकषण संपाट्यामि महे महते सुशरणाय शोभनरषषका- 
येंदराय पजेन्याय वा सुमुखाय वा। किं। मेधां मतौ धीयमानां गिरं स्तुतिं । 
कीषटी । नव्यसी नवतरामतिश्येन स्तुत्यां वा जायमानामिदानीमुत्पद्यमाना । 
नूतनामित्यथेः । य इद्रः परजन्यो वा आहना सखाहंता सेक्ता टुहितुदुहितृस्थानी- 
यायाः पृथिव्या हिताय वक्षणासु नदीषु रूपा रूपाणि मिनानः कुवाण इद्‌- 
मुट्क नोऽ स्मभ्यमकृणोत्‌ करोतु ॥ 
॥ खथ चतुदेश्ी ॥ 
प्र सुष्टुतिः स्तनय॑तं रुवंतमिक्छस्यतिं जरितनूनम॑ग्याः । 
यो खब्दिमां उदनिमो इय॑तिं प्र विद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥१४॥ 
प्र। सुऽस्तुतिः । स्वनर्येतं । रुवंतं । इक्छः । पतिं । जरितिः। नूनं । अश्याः । 
यः। अष्टिऽमान्‌। उदनिऽमान्‌। इयति प्र। विऽद्युता। रोदसी इति । उक्षमाणः ॥१४॥ 
ऋच पजन्यः स्तूयते । सुष्टुतिः शोभना स्तुतिः स्तन यतं गजेतं रुवंतं वषेण- 
जनितं शब्द्‌ कुवाणमिव्छो ऽ ननस्योट्कस्य वा पतिं स्वामिनं हे जरितः स्तो- 
तस्त्वदीया स्तृतिनून प्राश्याः । प्रक्षेण व्याघ्रोतु । यश्च पजेन्योऽष्दिमान्‌। अष्टि- 
रपां दानवान्मेधः। तदयान्‌। उदनिमानुद्क्वान्विद्युता तडिता रोदसी द्यावापृथि- 
व्यावु्षमाणः सिचन्‌ प्रेयत्ति गच्छति ॥ 


म्प. अग३.सू९] ॥ बूर्थोऽदकः ॥ = ४०५ 
॥ अथ पंचदशी ॥ | 
एष स्तोमो मास्तं शं खद्डां सदस्यं सूनु बनवृरुदश्याः। = 
कामो राये ह॑वते मा स्वस्यं सतुहि पृष॑दर्वो अयासः ॥१५॥ 
एषः। स्वोम॑ः। मारतं । शैः । खच । सदस्यं । सूनून्‌। युवन्धन्‌। उत्‌। अश्याः, 
कम॑ः। राये। हवते। मा। स्वस्ति। उप॑ । सतुहि। पृष॑त्‌ऽअश्वान्‌। अयासः ॥१५॥ 
एष मया संपादितः स्तोमः स्तोषं मास्तं शधं मरतां बलम्छाभिमुख- 
मश्याः। ५ समुदायिरूपेणाह । रूटस्य सूनून्‌। एषां 
रुद्रेण पुषत्वेन । युवन्युन्यूनो मिच्रशे्धून्वा उदुन्रतमत्यधिङ- 
मश्याः । व्या्रुहि हे मनः । कामः संकल्पो राये धनाथे मा मां स्वल्यविनश्वरं 
हवते । आद्भयति । प्रेएयततीत्यथेः । यस्मदेवं तस्सात्पुषदश्चान्पृषद्णेोश्योपेतान- 
यासो यज्षगंतृनुपोपेत्य स्तुहि ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
प्रेष स्तोम॑ः पृथिवीमतरिक्षं वनस्पती रोष॑धी राये श्ंश्याः । 
देवदेवः सुहवो भूतु मद्यं मा नो माता पुंथिवी दुमेतो धात्‌ ॥१६॥ 
प्र। एषः । स्तोमः। पृथिवी । संतरिं छं । वनस्यतीन्‌। ज्रोष॑धीः। राये। अश्याः । 
 देवःऽ्देवः। सुऽहवः। भूतु। मद्यं । मा। नः। माता । पृथिवी । दुःऽमतो । धात्‌ ॥ १६॥ 
एष स्तोमः स्तुतिः पृथिष्याटिदिवताः प्राश्याः । प्राप्नोतु । किमथे । राये 
धनाधे । देवो देवः सर्वोऽपि देवो मद्यं मदथे सुहवो भूतु । स्वाह्ानो भवतु । 
नोऽ स्मान्दुमेतौ माता सवेस्य निमाची । यद्वानेर्भोमित्वादिशेषेण माता । ताहशी 
पृथिवी मा धात्‌। मा स्थापयतु ॥ 


॥ अथ सप्रटशी ॥ 
उरो देवा अनिवाधे स्याम ॥१७॥ 
उरो । देवाः । सनिऽ बाधे । स्याम ॥ १७॥ 
हे देवा युष्माकं संब॑धिन्युरो महत्यनिबाधे नितरां बाधरहिते सुखे स्याम । 
भवेम वयमचयः ॥ 
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४०& [ति । ऋग्वेदः ॥ | [अ०्४. स, २, चं०२७, | 
॥ श्जथाशटाटशी ॥ 

समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम । 

आ नों रयिं व॑हत्मोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥१४॥ 

सं। अध्विनोः। अव॑सा । नूतनेन । मयःऽभुवा । सुऽप्रनीती । गमेम्‌। 

श्आ। नः। रथिं । वहतं ।भ्ना। उत। वीरान्‌। ्ा। विश्वानि। समृता। सोगानि ॥१॥ 
 वयमश्िनोनूतनेन पूवेमन्येरननुभूतेन मयोभुवा सुखस्य भावयिचा सुप्रणीती 
शोभनप्रणयनवतावसा रक्षणेन संगमेम । संगद्धेमहि । हे अमृतामरणावश्विनौ 
नोऽस्मभ्यं रयिं धनमावहतं। प्रापयत । स्रोत वीरान्‌ सुवीयेवतः पुभानपावहतं । 
विश्वानि सोभगान्यप्या वहतं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीय एकोनविंशो वैः ॥ 

आ धेनव इति सप्रदश्चेमेकादशं सूक्तमजेरापे चेष्टभं वेश्टेवं । सनानुक्रम- 
णिका । श्चा पेनवस्च्यूनेतयोरपांयेकपदेति ॥ विनियोगो लिंगिकः ॥ खपोनप्रीय 
एक्धनासु हविधानं प्रति नीयमानास्वाद्यानुवचनीया । सूचितं च । सा धेनवः 
पयसा तूश्येथोः समन्या यंत्युप य॑त्यन्याः । सा० ५.१.। इति ॥ 

॥ तथ प्रथमा ॥ 

आ धेनवः पयसा तूर्येणा अ्म॑धेतीरुपं नो यंतु मध्वा । 

महो राये बृहतीः सप्र विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति ॥१॥ 

स्रा । घेनवः। पय॑सा । तूशिंऽ थोः । ््म॑धतीः । उप॑ । नः। य॑तु । मध्या । 

महः। राये। बृहतीः । सप्र। विप्रः । मयःऽभुव॑ः। जरिता । जोहवीति ॥१॥ 

धेनवः प्रीणयिश्यो नद्यो मध्वा मधुरेण पयसा रसेन सहितास्ूणयैथास््वर- 

माणगमनाः। अर्थोऽर्तेरिति यास्कः । अमधेतीरहिंसं्यः सत्यो नोऽस्मानुपायंतु । 
उपागद्छतु । तदधे महे महते राये धनाय बृहतीमैहतीः सप्र स्पणस्वभावाः 
सप्रसंख्याका इमं मे गंगे । ऋग्वे° १०.५५.५.। इति मंचोक्ता गंगाद्या वा । 
तथ हि प्राधान्येन सपरेवोक्ताः । मयोभुवः सुखस्य भावयिीरविप्रो विषेण 
प्रीरयिता जरिता स्तोता जोहवीति । सआआद्भयति ॥ 


म०५, ०३. सु०४३.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४०9 
४ ~  ॥ संय हित्तीया ॥ 
च्चा सुष्टुती नम॑सा वततयथ्ये द्यावा वाजाय पृथिवी रमभ । 
पिता माता मधुंवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यस वविष्टां ॥२॥ 
स्ा। सुऽस्तुती । नम॑सा । वते यथ्ये । द्यावा । वाजांय। पृथिवी इतिं । अमुर इतिं । 
पिता। माता । मधुंऽ वचाः । सुऽहस्तां । भरं ऽभरे। नः। यशसो । अविष्टं ॥२। 
अहं सुष्टुती सुषटत्या शोभनस्तोचेण नमसा हविषा चामृप्रे हिसारहिते द्यावा- 
पृथिवी शावापृथिव्यावावतेयध्ये । स्चावतेयितुमिच्छामि वाजायानाथे । अनन 
वे वाज इति हि श्युतिः । पिता पा्यिभी द्योमाता निमोची पृथिवी मधुवचा: 


प्रियवचना सुहस्ताभिमतदानेन शोभनहस्ता । एते उभयविशेषणे । यशसो यशो- 
युक्तो द्यावापृथिव्यो भरे भरे सर्वेषु संपामेषु यज्ञेषु वा नोऽस्मानविष्टां । रतां ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
अध्वयैवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चार भुक्तं । 
होतव नः प्रथमः पद्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मट्‌†य ॥३॥ 
छध्व॑येवः। चकृऽ वांसः । मधूनि । प्र। वायवे । भरत । चाई । ग्यक्रं\ 
होत ऽइव । नः। प्रथमः । पाहि । अस्य । देवं । मध्वः । ररिम । ते। मदय ॥३॥ 
हे अथ्वयेवोऽध्वरं युजाना मधूनि मधुररसानि सोमाज्यादीनि चकृवांसः 
कुवाणा यूयं वायवे प्रथमं प्र भरत प्रकर्षण संपादयत चार चरणीयं णुकं 
दीप्रं सोमं । हे वायो त्वं च होतेव होता यथा प्रथमं पिबति तनो ऽस्मदभे- 
मस्यासुं सोमं प्रथम इतरटेवेभ्यः पूवे पाहि । पिव । हे देव वायो मध्यो मधुरं 
सोमरसं ते मदाय ररिम । ददाम । वायोः पूवेपानमसकृत्प्रपचितं ॥ 
| ॥ अथ चतुधीं ॥ 
दश श्िपों युंजते बाहू सद सोम॑स्य या शमितारं सुहस्ता । 
मध्यो रसं सुगभ॑स्ति्भिरिषठां चनिं्वदहुटुहे शु्रमंुः ॥४॥ 
दशं। सिप॑ः। युंजते। बाहू इतिं । अटि । सोम॑स्य । या । शएमिततारां । सुऽहस्ता। 
मध्व॑ः, रसं । सुऽगभ॑स्तिः। गिरिऽस्थां । चनि दत्‌ । दुदुहे । शुक्रं । अंशुः ॥४॥ 






वाणं टश चिपो दशसंख्याकाः छेष्योऽगुत्ठयो युजते । गृद्ध ण ५ ग ॥  श्ररस्यरं 
= युक्ता भवंति । बाहू अ्प्वयुसंबंधिनावदिं यजाते । या यौ सृहल्ला शोमनइननो ` 
 सलोमस्य शमितारावभिषोतारौ तौ बाहू युंजाते । मध्यो मधुरस्य व रसं 
भिरि शिरिष्यायिसं गिरिवदटुनतप्रदेशस्थितं वा सुगभस्तिः शेभनागुलतिरस्वः 
अनिथटदाह्वादयन्‌ ॥ चदि आह्वादन इत्यस्मादयङुकि छंदसं रूपं ॥ दुदुहे । 
दोग्धि ! स चांभुः भुक्तं निमैत्टं रसं दुदुहे । दुग्धे । यदैकं वाक्यं । - अंभशुष्याप्र 
सुगभस्तिः सुहस्तो ऽध्वयुमेध्वो रसं दुदुहे । दोग्धि ॥ 
| ॥ सथ पचमी ॥ 
असावि ते जुजुषाणाय सोमः क्रते दाय बृहते मदय । 
हरी रथे सुधुरा योगे वोगिंदर प्रिया कुशुहि हयम।नः.॥५५ 
शस।वि। ते । जुजुषाणाय॑ । सोम॑ः । रवं । दक्षाय । बृहते । मदाय । 
हरी इति। रथे । सुऽधुरां। योगे । खवोर्‌। इद । प्रिया । कृणुहि । हूयमानः ॥१॥ 
हे इद्र ते तुभ्यं जुजुषाणाय सेवमानाय सोमोऽसावि । अभिषुतः । किमथे । 
ऋत्वे ऋतवे वृचवधादिकमेणे दक्षाय बलाय बृहते मदाय च । यस्सादेवं तस्मात्‌ 
हे शट त्वं हूयमानः सन्‌ सुधुरा शेभनायां धुरि नियुक्तो प्रिया प्रियो हरी सश्चौ 
योगे योगार्ह युक्ते वा रथे योजयित्वा तं रयमवोगस्मट्भिमुखं कृणुहि । कु ॥ 
॥ इति चतु्ंस्य तीये विंश्णो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
आ नो महीमरमतिं सजोषा प्रां देवी नम॑सा रातह॑व्यां । 
मधोमेदय बृहतीमृतज्लामाग्रे वह पथिभिर्दवयानेः ॥६॥ 
स्रा । नः। मही । अरमतिं । सऽजोषाः । मरां । टवी । नम॑सा । रातऽहष्यां । 
मधोः मर्दय । बृहती । छतऽलां । स्रा। अभ्रे । वह। पथिऽभिः। देव ऽयनिः ॥६॥ 








अनामि सबोध्य म्रदेवत्ताया सआ्आवाह्यत्वादस्याप्रिमोा वा देवता । हे अग्र 
सजोषा अस्माभिः सह प्रीयमाशस्त्वं ग्रां टेवी स्वेगतष्यामेतन्ामिङां टेवतां । 
मेना मरा इति स्ीणामिति यास्कः। नो ऽसटथे देवयनेदवेरभतष्येः पथिभिमीगेय 


म०५.अ०३.सूण्धेर.] ॥ चतुरणोऽच्कः॥ 8९ ` 
अभिमुखमावह । कीहकी ! मही महतीमरमतिमा सम॑तादममाणां सवच गंभी 
वा नमसा स्तोजेण सह रातहव्या । रातं टत दानाय संङूस्यितं हव्यं यस्यास्तां । ` 
दश्हविष्कामित्यधेः । किमथे । मध्यो मधुरस्य सोमस्य मदाय । पुनः कीदशी । 
बृहती प्रवुद्धामृतलां यजमभिजानतती ॥ 
प्रवग्यं महावीरे ऽज्यमानेऽजंति यमित्येषा । सूचितं च । अंजंति यं प्रययंतो 
नं विप्रा इत्यज्यमाने । सा९ ४. ६.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्रमी ॥ 

अजति यं प्रथर्यतो नं विप्रा वपार्वतं नाग्निना तप॑तः। 

पितुने पुच उपसि प्रेष्ठ सा घमों अग्रिमृतय॑न्रसादि ॥9॥ 

अंजंतिं । यं । प्रय्य॑तः। न । विप्राः । वपा ऽवतं । न । सम्रिनां । तप॑तः। 

पितुः। न । पुचः। उपसि प्रष्ठः। ्ा। घमेः। अग्निं । ऋृतर्यन्‌। असादि ॥७॥ 


यं घमे महावीरं प्रथयंतो न ॥ नेति संप्रत्यणीयः। अस्युपमाथेस्य संप्रत्य 
प्रयोगः ॥ इदानी प्रथयंतो विप्रा मेधाविन ऋषिजोऽध्वयुदयो वपा वतं न । 
वपावंतं प्रवृद्धं पुं यथाम्रो तपंति तडट्भ्रिना तपंतोऽजंति । पितुनं पुज उपसि 
प्रष्ठः पितुरूपस्थे प्रियतमः पु इव घमों महावीरः यहु उत्यततपत्तह्वमेस्य घम- 
त्रमिति हि श्ुतिः। स ऋतयन्यज्ञमिच्छन्रप्रिमग्रावसादि । सासाटितः । अच 
पित्तुपुचद्टातः स्फोटादिराहित्येन सुखवासप्रख्यापनाथेः ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 

अच्छ मही वृहती शतमा गीटूतो न गत्श्विनां हुवध्यं । 

मयोभुवां सरथा यातमवोग्गंतं निधिं धुर॑माणिनं नाभिं ॥४॥ 

खच्छ । मही । बृहती । शंऽत॑मा । गीः । टूतः। न । गंतु । अश्विना । हुवध्यं। 

मयःऽभुवां। सऽरयां। स्रा यातं। अवोार्‌। ग॑तं। निऽपि। धुर । आणिः न। नाभिं ॥४६॥ 


 अच्छाभिमुखमश्विनाश्विनौ हवध्या सराह्धातुं गीरस्मदीया स्तुतिटूतो न टूत 

इवाद्हातेव गंतु । गछतु । गीविश्ष्यते । मही पूज्या बृहती महती शतमा 
सुखतमा । हे अश्विनो मयोभुवा सुखस्य भावयितारो सरथेकरथो संतो निधि 
निहितं सोममवेागभिमुखं यातं । गच्छतं । धुर भारवाहिकां नाभिमाणिनं कील 


* 01... 


४१० | ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [खअ० ४. स० २, व०२१. 


इव । यथा निष्कील्रा नाभी रथं न निवैहति तद्त्‌ युवाभ्यां वियुक्तः सोमो 
यागं न निवहतीति ज्ञापयितुमेवं द्टातितं ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
प्र तव्य॑सो नम॑उक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरदिि । 
या राधसा चोदितारां मतीनां या वाज॑स्य दरविणोदा उत त्मन्‌ ॥९॥ 
मर । तव्य॑सः। नम॑ः ऽउक्तिं । तुरस्य॑ । अहं । पूष्णः । उत । वायोः । अटि । 
या। राध॑स्रा। चोदितारां। मतीनां । या । वाजस्य । दवि णःऽदौ । उत । त्मन्‌ ॥ ९॥ 


अहमृषिस्तव्यसः प्रकृ्टबत्दरस्य तुरस्य त्वरमाणस्य पूष्णः पोषकस्य देवस्य । 
उक्तगुणकाय देवाय उतापि च वायोरुक्तत्ट णाय च नमउक्तिं। नम इति वचनं । 
स्तोचं प्रादिख्ि । प्रदिशसि । या यो पूषवाय्‌ राधसा हविलैक्षणेन निमित्तेन 
मतीनां चोदितारा प्रेरयितारो । यद्वा राधसेति षष्ठं तृतीया । राधसो धनस्य 
मतीनां च चोदयितारौ । यौ च वाजस्यान्नस्य संमामस्य वा चोटयितारौ तौ 
देवावुतापि च त्मन्नात्मन्यनन्यप्रेरणयेव दविणोटो भवतसमिति शेषः ॥ 


॥ पय ट्शमी ॥ 
सख नाम॑भिमेरुतो वधि विश्वाना रूपेभिजातवेदो इवानः । 
यज्ञं गिरो जरितुः सुष्टुतिं च विश्वे गंत मरुतो विश्वं ऊती ॥१०॥ 
आ । नाम॑ऽभिः। मरूत॑ः। वसि । विष्वान्‌। आ। रूपेनिः। जातऽवेदः । हुवानः। 
यज्ञं। गिरः । जरितुः । सुऽस्तुति । च। विश्चे। गंत । मरुतः । विश्वे । ऊत्ती ॥१०॥ 


हे जातवेदो जात्तप्रज्ञाम्रे हवानो ऽ स्माभिराहूयमानः सन्‌ विश्वान्मरुतः सवा- 
नपि स्तोचभाजो हविभाजश्च देवान्‌ नामभिरिदरवरुणेत्यादिलक्षशेरावसि । 
सआवहसि । रूपेभिः सहसखरासषव जहस्तत्वाटित्डक्षणे रूपेरावश्ि । वहसि यज्ञं । 
किच हे मरुतो विश्वे सर्वे यूयं यज्ञमस्मदीयं यज्ञसंबंधि हविवा जरितुः स्तोतुः 
सबधिनीगिरः स्तुतिवचांसि सुष्टुतिं तत्साध्यां शोभनफत्यां स्तुतिं च ॥ अवय- 
विन्याः स्तुतेरेकत्वादेकवचनं । अवयवानां बहूत्वाइ्हवचनं ॥ उक्ते यज्ञस्तुती 
सभित्ष्य ग॑त । सागच्छते । विश्वे च यूयमूती ऊत्या र्या च सह गंत ॥ 

॥ इति चतुथेस्य हितीय एकविंश्टो वैः ॥ 


म०५, ० ३. सू०४३.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४११ 


आ नो दिव इत्येकाटशी व्यूढे दशराे नवमेऽहनि प्रउगशस्ते सारस्वततृचे 


हितीया । सूचितं च । सा नो दिव बृहतः पवैतादा सरस्वत्यभि नो नेषि 
वस्यः । सार 9. ११.। इति ॥ तत्पाटल्तु ॥ 


आ नो दिवो वंहतः पवैतादा सरस्वती यजता ग॑तु यज्ञं । 

हवं देवी जुजुषाणा धृताची शग्मां नो वाच॑मुशती णुंणोतु ॥११॥ 

ख । नः। दिवः। बृहतः । पवेतात्‌। खा । सरस्वतत । यजता । गंतु । यज्ञ । 

हवं । देवी । जुजुषाणा । घृताचीं । शग्मां । नः । वाच॑ । उशती । शृणोतु ॥११॥ 

नोऽस्माकं यज्ञं यजता यष्टव्या देवी सरस्वती दिवो च्ोतमानाद्युलोका- 
दागतु । आगच्छतु । तथा बृहतो महतः पवेतात्पवेवतः पूरणवतः प्रीणन वतो 
वांतरिछान्मेघाद्वा सरस्वत्यागंतु । गच्छतु । सनेन माध्यमिकी वागुच्यते । 
यदेतदिव इत्यस्य विशेषणं । संति हि दयुत्टोकस्य चीणि पवाणि निसो दिवः 
पुथिवीरित्यादि श्रुतेः । खस्मिन्पक्षे हितीय साकारः पूरणः । तटथं हवमस्मदी- 
यमाद्धानं टेवी सरस्वती जुजुषाणा स्तुतिं सेवमाना घृताची पुतमुटकमंचती 
नोऽ स्मदीयां शग्मां सुखकरी वाचं स्तुतिमुशती कामयमाना सती शुणोतु ॥ 
॥ अपथ द्ाट्शी ॥ 

आ वेधसं नीलपृष्ठं वृहतं वृहस्यतिं सद॑ने साद्यध्व । 

सादद्योनिं दम श्चा दीदिवांसं हिर॑ण्य वणैमरुषं सपेम ॥१२॥ 

आ । वेधसं । नीर ऽ पृष्ठं । वृहतं । वृहस्पति । स्दने । साट्यघ्वं । 

सादत्‌ऽयोनिं । टम । ्ा । दीदिऽ वांसं । हिरण्य ऽ वणं । अरुषं । सपेम ॥१२॥ 

एषा बार्हस्पत्या । हे ऋषिजो य॒यं बृहस्पतिं वृहतो मस्य स्वामिनं देवं 

सदनेऽ स्द्यागगृह आसादयध्ं । स्थापयध्वं । कीहशं देवं । वेधसं विविधकतोर 
नील्पृष्टं लिग्धांगं वृहतं मातं । तथा संतं वयमृल्विग्यजमानाः सपेम । परि- 
चरेम । स एव विशेष्यते , सादचोनिं योनौ सीदतं दमे यागगृहं खा सवतो 
दीदिवांसं दीयमानं हिरणयवणेमरूषमारोचमानं । सअणवेयमाम्रेयी । बृहतः 
 परिवृढस्य कममणः स्वामीति बृहस्यतिरम्रिरूध्यते । तथा नीलवणेधूमपृषठचसद्‌- 
सादनहिरण्यवणेत्वादिलिंभेरष्यप्रिरेव बृहस्पतिः ॥ 


४१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, अ०२, व० २२. 


॥ सथ रयोट्शी ॥ 
जा धणेसिवृहर्हिवो रराणो विश्वंभिरगलोममिंहंवानः । 
ग्रा वसान सोष॑धीरमुरस्तिथातुंमुंगो वृषभो व॑योधाः ॥१३॥ 
जा । धशंसिः। वृहत्‌ऽदिंवः। रराणः । विश्वेभिः । गंतु । ्ओोम॑ऽभिः। हुवानः। 
प्राः । वसानः। चोष॑धीः। सरमुधः। जिधातुऽप्पुगः। वृषभः । वयःऽधाः ॥१३॥ 
इदमादक्तयमाग्रेयं । अभ्रिरागंतु आगच्छत्सदयज्ञं धणेसिः सवस्य धारको 
बृहदिवः प्रभूतदीप्री रराणो रममाणः कामान्‌ ब्रयच्छन्‌ खा विश्वेभिः सर्वेरोमभी 
रक्षणैः सह हवान आहूयमानः । म्रा गंनीज्वात्ा ओषधीश्च वसानोऽमुध्रोऽहि- 
सितस्तिधातुनृंगस्तिप्रकारण्मृगवदुनतलोहितणशुक्ककृष्ण व णेज्वालो वृषभो विता 
वयोधा अन्नस्य टाता हविषो वा धारकः ॥ 
॥ खथ चतुदेशी ॥ 
मातुष्पदे प॑रमे णुक्र आयोविंपन्यवो रास्पिरासों खग्मन्‌ । 
सुरष्यं नम॑सा रातरहव्याः शिष्यु मृजत्यायवो न वासे ॥१४॥ 
मातुः । पदे । परमे । शुक्रे! रायोः । विपन्यवः । रास्यिरासः। अग्मन्‌ । 
सु ऽव्य । नम॑सा । रात ऽरहव्याः। रिष । मृजंति । इप्रयवंः। न । वासे ॥१४॥ 
सायो मनुष्यस्य यजमानस्य विपन्यवः । स्तोतृनामेतत्‌ । स्तोतारो रोबादयो 
रास्पिरासः ॥ राधनं हविलंकछणं । तत्स्पुरंति रास्पा जुद्धाटयः । तद्वान्‌ रास्पी । 
तद्गतो रास्पिराः ॥ उक्तविधा ऋतिजो मातुनिमोतुः पृथिव्याः शुक्रे दीपे परमे 
पद्‌ उन्नरवेद्यां स्थितमग्मन्‌ । अगमन्‌ । भजंते । तदथं सुेव्यं सुखाय हितं 
शिग्मुमुत्पन्नमाच. वासे वासाय नमसा स्तोनेण रातहव्या टन्नहव्याः । हविष्का 
इत्यथः । ताहशस्ते मृजंति संमाजेयंति । तच हष्टांतः । आयवो न त्मौकिका 
मनुष्या इव । ते यथा शिपुं वासाय मृजति तद्वत्‌ ॥ 
॥ खथ पंचदशी ॥ 
बृहदयो बृहते तुभ्यमग्रे धियाजुरो मिपुनासंः सच॑त । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मद्यं मा नो माता पुंथिवी दुमे धात्‌ ॥१५॥ 


म० ५. ०२. सू°४४.] ॥ खतूर्थो ऽ टकः ॥ ४१३ 
बृषटात्‌। वय॑ः । बृहते । तुभ्यं । खमे । पियाऽजुरः । मिधुनासः। सवंत । 
देवःऽदेवः। सुऽहवः। भूतु। मदं । मा। नः। माता। पृथिवी । दुःऽमतती । धात्‌ ॥१५॥ 

बृहत्प्रसूतं वयोऽ हे मरे बृहते तुभ्यं धियाजुरः कमेणा जीणा मिथुनासो 
पत्नीभिः सहिताः सचंत । सेवंते । जायापती छम्रिमाद्धीयातामित्यादिश्युतेः । 
अधिकाराध्याये षषे सिया सग्न्यधिकारः स च पत्या सहेति हि प्रतिपादितं । 
अवशिष्टं गतं ॥ 
| ॥ सथ घोडशी ॥ 
उरो दवा अनिबाधे स्याम ॥ १६॥ 
उरौ । देवाः । सनिऽ बाधे । स्याम ॥ १६॥ 
॥ खथ सप्रटशी ॥ 
समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
सा नों रयिं वहतमोत वीराना विश्वन्यमृता सोभगानि ॥१७॥ 
सं। अश्विनोः । सव॑सा । नूत॑नेन । मयःऽभुवा । सुऽ प्रनींती । गमेम । 
स्रा। नः।रयि। वहतं। सा। उत। वीरान्‌। सा । विष्ठानि। अमृत्ता। सोभ॑गानि ॥१७॥ 
व्याख्याते डे ॥ 
॥ इति चतस्य हितीये ्वावि्णे वगैः ॥ 
तं प्रतनयति पंचदश्चे ह्ादशं सूक्तं । अ वत्सारो नाम षिः स च कश्यप- 
गो्ः। यास्वृक्षु सदापृणबाहवृक्ताटयः श्रुतास्तासु तेऽपि समुच्चीयते । चतुदेशी- 
पंचदश्यौ चिष्टुभो श््टास्तिष्टुवंतपरिभाषया जगत्यः । विश्वे देवा देवता । 
खनुक्रांतं च । तं प्रलनणा पंचोना काश्यपोऽ वत्सारोऽन्ये च ऋषयोऽच दष्ट- 
लिमा हिचिष्टुवंतमिति ॥ वाजपेये ऽ तिरिक्तोक्थ्य स्ादितस्तयोदश्चेः शसनीयाः । 
सूचितं च । तं प्रल्पेति चयोटश्णानामेकां शिष्टाहय दूरोहणं रोहेत्‌ । श्चा 
९. ९.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तं प्रानथां पूवैयां विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बहिंषटं स्वविदं । 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुं जर्यतमनु यासु वसे ॥१॥ 
5 पि 
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४१९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, छर २ व०२३. 
तं। मत्नऽथा। पूरवऽथां। विश्वऽया। इमऽथा। ज्येष्ठऽताति। बहिऽसदं। स्वःऽविदं 
परतीचीनं । वृजनं । दोहसे। गिरा । भुं । जय॑तं । नुं । यासु । व्ेसे ॥१॥ 


इयमुत्तरा च चे रेश्ावित्याहुः । तचोपपमलिमेवाहुः । तं प्रलथेत्येषा शुक्रामं- 
यियरहणे विनियुक्ता । रेट च शुक्रामंधिनौ । यदेद्रं रसति तेन भुक्रामंधिना- 
वुक्यवंतौ । रे जा ३.१.। इति हि ब्राह्मणं । सध्वयुसंप्रेषोऽपि भवति । प्रातः 
प्रातः सवस्य भ्ुक्रवतो मधुश्युत इद्राय सोमान्प्रस्थितान्परेष्य । छतप० ब्रा० ४.२. 
१.२३.। इति । प्रश्णस्तृपरेषद्य भवति । होता यक्षदिद्रं प्रातः प्रातः सावस्य 
। ्मा० ५. ५.1 इत्यादि । प्रस्थिता इंदाय सोमा इति याज्या चेदरी । इटं ते सोम्यं 
मधु । आ० ५.५.। इति । तस्मदिग्यो ॥ तमिदं प्रतललणा पुरातना यजमाना इव 
पूवेथास्मदीयाः पूर्वे यथा विश्वथा विश्वे सवे प्राणिनो यथेमथेम इदानी वते- 
माना यजमानाः । ते यथेटस्य स्तुत्या फत्छमत्छभत तद्वट्यमपि हे संतरात्मन्‌ 
त्वमपि ज्येष्ठतातिं ज्येष्ठं बहिषद्‌ं बहिषि सीदतं स्वविदं सवेज्ञं सवस्य त्टेभयितारं 
वा प्रतीचीनं प्रत्यस्सटभिमुखमंचंतं वृजनं । बलनामेतद्वत्छवति वतेते । बल- 
वंतमाग्पुं शीघ्रगामिनं व्याघ्रं वा जयतं सवेमभिभवंत्तमिद्रं गिरा स्तुत्या साधनेन 
दोहसे । धष स्वेदा सवान्‌ कामान्‌ । उत्यंतरात्मनः प्रेषः। यासु स्तुतिषु वर्धसे 
प्रवृद्धो भवसि वधेयसि वेंद्रं यया स्तुत्येति । यास्विति व्यत्ययेन बहवचनं ॥ 


॥ अथ लितीया ॥ 

धिये सुहृशीरूप॑रस्य याः स्वविरोच॑मानः ककुभामचोदते । 

सुगोपा ससि न ट्भाय सुक्रतो परो मायाभिच्छैत स्रंस नामं ते ॥२॥ 

ध्रिये । सुऽहणीः । उप॑रस्य । याः । स्व॑ः। वि ऽ रोच॑मानः । ककुभां । अचोट्‌ते । 

सुऽगोपाः। असि । न । दभाय । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । परः। मायाभिः। ऋते। 

सआस । नाम॑ । ते ॥२॥ | 
हे इट स्वः स्वगे विरोचमानस्त्मचोटतेऽप्रेरयितुः ॥ ष्ट्यं चतुर्थीं ॥ उपरस्य 

मेघस्य संबंधिन्यः सुदृशीः सुरोचमाना या रापः संति तासामपां ककुभां सवासां 


दिशां मध्ये चये प्राणिनां श्रयशाय प्रेरको भवेति शेषः । हे सुक्रतो शोभन- 
वृष्िप्रदानादिकमेकेद्र त्वं सुगोपाः प्राणिनां सुष्टु गोपायितासि। खतो न दभाय 


म०५. ०३. सू०४४.। ॥ चतूर्थो ऽ टकः ॥ ४१५ 


न द्भनाय वधाय प्राणिनां नासि। न प्रभवसि । तं च मायाभिरासुरीभिः षर 
मायाभ्यः परस्ताइतेमानः । यस्मे त्वदीयं नाम नामकं रूपमृतते सत्यलोक 
आस आस्ते ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

अत्यं हविः संचते सञ्च धातु चारि्टगातुः स होता सहोभरिः । 

परसलोणो अनुं वहिवंषा शिुमष्ये युवाजरो विसुहां हितः ॥३॥ 

सत्यं । हविः। सचते। सत्‌। च। धातुं। च। अरिंटऽगातुः। सः। रोता । सहःऽभरिः। 

प्रःससोणः। अनु। बहिः। वृषा । शिभुः। मध्ये । युवा। अजरः । विऽसुरहा । हितः ॥३॥ 


इयमाम्रेयी रोतृत्युवत्रािर्लिगेः । खयमम्रिरएत्यं सततमतनारै हविराज्या- 
दिकं सचते । सेवते । कीदशं हविः । सत्‌ । सत्फतसाधनत्वाडविरपि सत्‌ । 
धातु च धारकं सर्वस्य । हूयमानस्य हविष आदित्यद्ारा वृष्टिसाधनत्वात्‌ तया 
च वृष्या प्रजोत्पत्तेधारकतवं । तणा हि । म्न प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्न ततः प्रजा इति । अरिष्टगातुरहिसितगमनः। सति 
तस्य गमने यज्ञनिष्प्या फलसिडरि्टगमनवं । तदेवाहं । स खत्ु रोता होम- 
निष्पादकः सहोभरिवेत्स्य भता बहिरनु प्रससोाणः प्रकर्षण सरन्‌ वृषा वषेकः 
फल्धस्य शिशुः स इव रक्षणीयोऽप्रोढो वा युवा सवच मिश्रयित्ताजरो जरारहितो 
वचिभ्बुहा विसुहाणामोषधीनां मध्ये हितो निहितः स्थापितः । एवभूतः सचते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
प्र व॑ं एते सुयुजो यामन्निष्टये नीचीरमुष्मे यम्यं ऋतावृधः । 
सुयंतुभिः सवेणसेरभीगुभिः क्रिविनामानि प्रवणे मुषायति ॥४॥ 
्र। वः। एते । सुऽयुजः। याम॑न्‌। इष्टये । नीचीः। अमुर । यम्य॑ः। चृत ऽवृधैः। 
सुय॑तुंऽभिः। सवेऽशसेः। अमीशुऽभिः। क्रिविः। नामानि। प्रवणे। मुषायति ॥४। 
एषा सौरी वा । एते रश्मयः सुयुजः सृष्ट परस्परं संयुक्ता यामन्यज्ञगमन 
इष्टय एषणाय नीचीः नीचं गख्ंतीति शेषः। समुष्पे यजमानाय यम्यौ यम्या 
गमनाहाः । थवा यमो नियमितादित्यः । तस्य संबधिनः ऋतावृधो यज्ञस्य 
वधयितार । अयमादित्यः सुयतुभिः सुगमनैः सवैशसेः सवस्य शसकेरभीशुभी 


४१६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०२, वर रहै. 


रशिमिभिः ज्रिविः कती नामानि नामकान्युदकानि प्रवणे निने भूप्रदेशे मुषा- 
मति । मुष्णाति । चाद इत्यथः । अथवाम्रिनावाद्यस्यामरेरेनेऽच्वा इष्टये यञ्षग- 
मनाय यामनि रथे सुयुजः प्रगद्छंति । शिष्टं समानं । क्रिविः क्रिविसहशोऽब्रिः 
 प्रबणे नामानि हवीष्युक्कलक्षणाभिज्वत्ाभिमुषायति । सादते ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

संजमुंराणस्तरभिः सुतेगृभं वयाङिनं चिल्ग॑भासु सुस्वरः । 

धारवारेष्वुजुगाय शोभसे वधंस्व पत्नीरमि जीवो संध्वरे ॥५॥ 

सं ऽजनुंराणः। तरईऽभिः। सुते ऽगुभ । वयाकिनं । चिल्लऽ ग॑भोसु । सुऽस्वरः। 

धारऽवाक्षु। छृजुऽगाथ। शोभसे । वधेस्व । पनीः । सभि । जीवः । सध्वरे ॥५॥ 

हे जुगाय शोभनस्तुतिकापने तरूभिस्तरुविकारियेहेः सुतेगृभमभिषुतेन रसेन 
गृहीतं वयाकिनं । कुत्सिता वयाः शसा वयाका त्ताः । त्तं सोमं चित्त- 
गनासु चित्तयाहिणीषु स्तुतिषु स्तुतिभिः सह संजभुराणो गृभ्णन्‌ गृह्यान्‌ सुस्वरः 
शोभनगमनः शेभनस्तुतिको वा लं धारवाकेषु । धारयति वान्‌ स्तोचाणीति 
धारवाका ऋत्विग्यजमानाः। तेषु मध्ये शोभसे । किचाध्वरे जीवः सवस्य जीव- 
यिता पत्नीः पाठ्यिनीरोषधीञ्बात्का वा अभि अभिमुखं वधेस्व । सभिवधेय ॥ 
॥ इति चतुधेस्य हितीये जयोविंशो वगेः ॥ 
॥ सय षष्टी ॥ 

याहगेव दरे ताहगुच्यते सं छायया दधिरे सिध्रयाप्स्वा । 

महीमस्मभ्यमुरूषामुर जयो बृहत्सुवीरमन पथ्युतं सह॑ः ॥६॥ 

याहक्‌। एव । दशे । ताहर्‌। उच्यते। सं। छायया । धिरे । सिया । खप्‌ऽसु। ञ्चा। 

मही । असभ्यं । उरऽसां । उर! जय॑ः। बृहत्‌। सुऽवीर॑। खनं पऽथ्युतं । सहः ॥६। 

एषा वेश्वदेवी । याहगेव टहशे याहूपमेव हश्यते ताहगुच्यते । ताहमूपमे- 

वोच्यते । यथाहष्टमेव स्नूयते न तु परवचनप्रत्ययेन । यस्माद्छायया दीघा 
सिध्रया साधिकया सहाष्सु व्यापकासु स्तुतिषु अप्स्वेव वासंट्धिरे । सम्यग्धा- 
रयति स्वीयं रूपं स्तुतिं वा । ते देवा मही महती पूज्यामुरुषां बहुदा्ी रयिमुरु 


। 


म०५, ०३. सू०४४.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४१७ 
प्रभूतं जयो वेगं बृहन्महासतुवीरं शोभनवीयेमपत्यमनपच्युतमनुपक्ीणं सहो 
बलं चानिभावुक्मस्मभ्यं प्रयद्धंवित्यथेः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

वेत्ययुजेनिंवान्वा अति स्पृधः समयेता मन॑सा सूयैः कविः । 

ध्र॑सं र्तं परि विश्वतो गयमस्माकं शमे वनवत्स्वाव॑सुः ॥७॥ 

वेति । अयुः । जनिंऽवान्‌। वे। सतिं । स्पृधः सऽमयेता। मन॑सा । सूयैः। कविः। 

भ्र॑सं। र्तं । परि। विश्वत॑ः। ग्य । सस्मारं। एमे । वनवत्‌। स्व ऽ व॑सुः ॥७॥ 


इयं सोरी । सूर्यो देवोऽमुग्गामी जनिवान्वे जन्मवान्‌ जायावान्वा । उषा 
ह्यस्य जाया । वा इति प्रसिद्धौ । कविः ्रां्टर्णीं समयेता समरमिख्छता मनसा 
स्पृधः संपामानतिवेति । अतिगद्छति मदेहानसुरान्योद्खं। घ्रंसं दीप्रं गयं गृहम- 
तरिं वा विश्वतः सवेत्तो रसतं । परिचरेमेत्यथेः। स देवोऽ स्माकं शमं सुखं 
परि सम्यग्वनवत्‌ । टद्यात्‌ । स्वावसुः स्वायत्तधनः सन्‌ ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
ज्यायांसमस्य यतुन॑स्य केतुन ऋषिस्वरं च॑रति यासु नाम॑ ते । 
याह्मन्धायि तमपस्यया विद्य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ ॥४॥ 
ज्यायांसं । अस्य । यतुनस्य । केतुना । ऋषि ऽस्वरं। चरति । यासु । नाम॑। ते। 
याहष्िमिन्‌। धायि । तं । अपस्यया । विदत्‌। यः। ऊ इतिं । स्वयं । वह॑ते । सः। 
अरं । करत्‌ ॥४॥ 


इयमाग्रेमी सरी वा । हे देव ज्यायांसमतिश्येन प्रवृद्धमस्य यतुनस्य ॥ 
यततिगेतिकमो ॥ गंतुरस्य सूयेस्य ॥ कमणि ष्य ॥ अमुं गंतारं केतुना प्रला- 
पकेन कमेणोदयादिल क्षणेन विशि्टमृषिस्वरमृषिभिः स्तुत्यं त्वां चरति । गछति! 
भजते यजमानः । केन साधनेन । यासु स्तूतिषु ते त्वदीयं नाम नमनं नामकं 
वा रूपं वतेते ताभिरित्यपेः। यच्चास्य यतुनस्य गमनशीलस्य तव केतुना तमो- 
निहैरणाटिकमेणा विषशि्टं त्वां चरति । याहभ्िमन्याहशे कामे धायि धच्चे ॥ 
कतरि विण ॥ सामथ्योन्मनो गम्यते । तं । यथानिर्देशं प्रतिनिदिषटव्यत्वा्ताहश- 
` सित्यर्थो ज्ञातव्यः! ताहशं काममपस्यया कर्मणा हविःस्तुत्याटित्मक्षणेन विदत्‌ । 


४०१... 3 


४१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, छ ₹, चनद, 


विंदते । य उ य शव स्वयमनन्यमेरितः सन्‌ स्वमरनीषियेव वहते धारयति फलं 
सोऽरमत्मत्य्थं करत्‌ । करोतीति शेषः । अथवा य उ यं टव स्वयं वहते 
स्वयमेवानुतिष्ठति सोऽत्यथं कुयात्‌ । न छन्येन कारितं फल्टवन्नवति ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 

समृद्र्मासामवं तस्ये अयिमा न रियति सव॑नं यस्मिनार्यता । 

अथा न हादि' ऋव णस्य रेजते यजां मतिर्विंदयते पृत बंध॑नी ॥९॥ 

समृद्रं। आसां । व॑ । तस्थे। अयिमा । न । रिष्यति । सव॑नं । यस्मिंन्‌। साऽय॑ता। 

ऋच॑ । न । हाद । ऋरवणस्य॑ । रेजते । यतरं । मतिः । विद्यते । पूत ऽ बंध॑नी ॥९॥ 

इयमपि सोरी । आसां स्तुतीनां समुद्रं समुद्रवत्पयेवसानभूतं सूयेमयिमात्यंतं 
श्रेष्ठास्मदीया स्तुतिरवतस्थे । अवगच्छति । यद्वा स्चासां प्रजानामृत्िजां स्तुति- 
रिति संबंधः । सवनं । सूयते सोमोऽजेति सवनं यज्ञगृहं । न रिष्यति । न 
हिंस्यते । किंतु प्रवधेत इत्यथैः । यस्मिन्नायता विस्तीणानि स्तोजाणि तत्सवन- 
मिति । अनास्मिन्यजमानगृहे ऋवणस्य स्तूतिकतुरादि हट्यसबधि हद्यगतं 
काम्यं फट्टं न रेजते । न विचत्ठति । न मृषा भवति । यच यस्मिन्‌ स्तोतुगृहे 
मतिः पूतवंधनी पूतं सूयेमनुवभ्रंती विद्यते अज न रेजत इति ॥ 
॥ सथ ट्श्मी ॥ 

स हि चस्य मनसस्य चिर्तिभिरेवावदस्यं यजतस्य स्रः । 

अवत्सारस्य स्पृणवाम रण्प॑भिः शविष्ठं वाजं विदुषां विदद ॥१०॥ 

सः। हि । छनस्य॑ । मनसस्य । चित्तिं ऽभिः। एव ऽ वदस्य । यजतस्य । सपर: । 

अवऽपसारस्यं । स्पुणवाम । रणं ऽभिः। शविष्ठं । वाजं । विदुषां । चित्‌। ऊं ॥१०॥ 


इयमपि सौरी । स हि स खलत्टु सविता देवः सर्वेः स्तुत्यः । सवेकामपूरक 
इत्यथः । हिशब्दो त्ठोक्वेदयोः प्रसिद्िद्योतकः । तस्मात्सकाशत्‌ । सअभान्ये च 
ऋषयोऽच दृष्ट्िगा इत्युक्तत्वात्‌ छजादय ऋषयः । छस्य मनसस्थेवावदस्य 
यजतस्य सभरेरवत्सारस्य चेषामृषी णामस्माकं रण्वभी रमणीयाभिश्िचिभिः स्पृण- 
, वाम । पूरयाम । किं! शविष्टं वाजमतिश्येन बत वदनं । अनं वे वाज इति श्ुतेः। 
जिदटुषा चिष्िपश्ितताद्धं समपेनीयं स्पृणवाम । सजादयो वयमिति संबंधः ॥ 
॥ इति चतुणेस्य चितीये चतुकिष्णो यगः ॥ 


म०१, ०२. सू० 8. | ॥ चतुर्थो ऽ रकः ॥ ४१९ 
|  ॥ खथेकाटणी ॥ 

श्येन ्रासामर्दितिः क्यो? मदो विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः । 

समन्यमन्यमथेयत्येतवे विटुरविंषाणं परिपानमंति ते ॥११॥ 

श्येनः आसां अदितिः कष्य॑ः। मर्दः । विष्ठऽ वारस्य । यजतस्य । मायिनः! 

सं। सन्यंऽछ॑न्यं । अथेयंति। एत॑वे। विदुः। विऽसानं। परिऽपानं । संति । ते ॥११॥ 

मटदेवत्येयं । विश्ववारादीनां चयाणामृषीणां स्वभूत सास्ामपां सोमरस- 
लक्षणानां मट्‌: श्येनः शंसनीयगमनः शीघ्र पातृसकाशं गंतादितिरदीनोऽति- 
समृषः क्यः कष्यपूरकश्च भवतीति शेषः। ते विश्ववारादयः से प्रवृक्ला एतवे 
सोमं प्राप्रुं तत्पानायान्यमन्यं परस्यरं समथयंति । याचतेऽनुजां । ते विषाणं 
विशेषेण मदस्य दातारं परिपानमत्यंतिङे विदुः । जानंति लभते वा ॥ 
॥ अथ दाट्शी ॥ 

सदापृणो य॑जतो वि हषो वधीड्वाहुवृक्तः श्ंतविन्तयीं वः सचां । 

उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदी गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१२॥ 

सदाऽपृणः। यजतः। वि। विषः। वधीत्‌। बाहूऽवृक्तः। श्रुतऽवित्‌। तयेः। वः। सचां । 

उभा। सः। वरां । प्रतिं । एति। भाति । च। यत्‌। ई। गणं । भजति। सुप्रया व॑ंऽभिः ॥१२॥ 

सदापृणः स्वेदा दानशील एतन्नामा यजतो यष्टा च बाहूवुक्तो बाहुभ्यां 
वृक्तटभेश्च श्रुतवत्‌ शवुतस्य वेत्ता च तयेश्च । एतेषां पंचानां परस्यरापक्षया 
प्रत्येकमेकवचनं । स स ऋषिविं हिष शचरन्वधीत्‌ हिंस्यात्‌ वो युष्माक सचा 
सहितः । युष्माभिः सहित इत्यथः । स ऋषिवेरा श्रष्ठावुभोभाविहलोकपरली- 
कविषयो कामो प्रत्येति । अभिगच्छति । भाति च । यद्यस्ादीमेनं गणं देवसंघं 
सुप्रयावभिः सुद्र प्रकर्षेण मिश्वयन्निः स्तोचेभेजते तस्मदेवं भातीति ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 

सुतंभरो यज॑मानस्य सत्प॑तिविश्वासामूधः स धियामुरदंच॑नः। 

भरन्‌ रसंवच्छिश्चिये पयो ऽनुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन्‌ ॥१३। 
 सुतंऽभरः। यज॑मानस्य । सत्‌ऽप॑तिः। विश्वासां । ऊध॑ः। सः। धियां । उत्‌ऽश्चंचनः। 

भरत्‌।धनुः। रस॑ऽवत्‌। शिश्चिमे। पय॑ः। अनुऽजुवाणः। सधि । एति। न। स्वपन्‌॥१३॥ 


[, 
४२७  ॥ ग्येट्‌ः ॥ ॥ .॥ ४. ०२, व०२६. 
यजमानस्यावासारस्य मम सुतंभरो यागनिवाहक रतन्नामा ऋषिः सत्पतिः 
सतां विद्यमानानां फलानां पात्यिता होता भवतीत्यथेः । स च विश्वासां 
धियां सर्वेषां कमेणामूध उद्ततरं फलसमुदंचन उमुच्रमयिता । फलप्रापक 
इत्यथैः । येनु्गों रसवत्सारवत्ययो भरत्‌ । म तज पयः शिश्िये । अयति 
चास्य सामथ्यात्‌ । तत्सवमनुब्ुवाणो ऽनुक्रमेण न स्वपन्‌ स्वापम- 
कुर्वन्‌ श्नवरतम्येति । स्र्यवसारः । सुतंभरस्तादश इति ॥ | 
॥ सथ चतुदेशी ॥ 
यो जागार तमृचः कामयते यो जागार तमु सामानि यंति । 
यो जागार तमयं सोम॑ स्ह तवाहम॑स्मि सख्ये न्यो काः ॥ १४॥ 
यः। जागार । तं । ऋ च॑: । कामयंते। यः। जागार । तं । ऊ इतिं । सामानि । यंति। 
यः। जागार । तं। अयं । सोम॑ः। आह । तव॑ । खहं। अस्मि। सख्ये । निऽसोकाः ॥१४॥ 
यो देवो जागार सवेदा विनिद्रौ जागरूको गृहे वतेते तमृचः सववेश्णस््ान्मिकाः 
कामयते । यश्च जागार तसु तमेव सामानि स्तोचरूपाणि यंति । प्राघ्रुवंति। यो 
जागार तमयमभिषुतः सोम आह वक्ति मां स्वीकुविति । हे अग्रे ताहश्स्य तव 
सख्ये समानख्याने हितकरणे न्योका नियतस्थानो ऽ हमस्मि । भवामि ॥ 
॥ अथय पचटश्ी ॥ 
अप्रिजेगार तमृच॑ः कामयंतेऽ प्रिजागार तमु सामानि यंति । 
अग्िजगार तमयं सोम॑ खाह तवाहम॑स्मि सख्ये न्योकाः ॥१५॥ 
अभरिः। जागार। तं। ऋ च॑ः। कामयंते। छप्रिः। जागार। तं। ऊं इति । सामा नि। यंति। 
अभ्रिः जागार। तं। अयं। सोम॑ः साह। तव॑। अहं । अस्मि । सख्ये । निऽञ्चों काः ॥१५॥ 
पूवेयेव निगदितव्याख्या । य इत्यस्य स्थानेऽ ग्रिरिति विशेषः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य हितीये पंचविंश्णो वगैः ॥ 
॥ इति पचमे मंडले तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
अथ चतुथ ऽनुवाके हाट सूक्तानि, तच विटा दिव इत्येकाटशचे प्रथमं सूक्तं । 
सदापुणो नामाचेय ऋषिः । चिष्टुप्‌ छंदः । वे तरित्युक्तत्वादिदमपि वैश्वदेवं । 
विदा रकाट्‌श सदापृण इत्यनुक्रमणिका । विनियोगो लेंगिकः ॥ 
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म०५, ण४. सू०४५.] ॥ चतु्ों ऽ टकः ॥ ४२१ 


॥ तच प्रथमा ॥ ` 

विरा दिवो विथबरदविमुक्थेरा यत्या उषसो अचिनों गुः । 

अपावृत व्रजिनीरूस्वंगोदि दुरो मानुषीर्देव आवः ॥१॥ 

विदाः। दिवः। विऽस्यन्‌। अद्रि । उक्थेः। ्चाऽयत्याः। उषस॑ः। अचिनैः। गुः। 
सपं।अवृत। त्रजिनीः। उत्‌ स्वः।गात्‌। वि। दुरः मानुषीः। देवः। सावरि्यावः ॥१॥ 


ख्ेदटराटयो लिगोक्तदेवताः । अजांगिरसां पणिभिरपहत्य गिरेरधः स्थापि- 
तानां गवामिद्रेण विमोकः प्रतिपाद्यते । विदाः। खवेद्यदटिटरः। ङिं। गा निगूढा 
इति संबेधः। किं दुन्‌ । उक्थेरगिरसां स्तुतिभिनिमि्तमूताभिरद्वरं वजं विन्‌ 
प्रशिपन्‌ । ररकाणामुपरि गिरिभेदनाय च विन्‌ । स्ायत्या सागामिन्या 
उषसः संबधिनोऽचिनो रप्मयो गुः । खगच्छन्‌ । सवे प्रसृता अभवन्‌ । 
अपावृत सअपावृणोहजिनीस्तमःपुंजवतीनिणाः । स्वः स्वरणभीठ .सादित्य 
उद्रात्‌ । उदगात्‌ । तथा कृवा मानुषीमेनुषयसंबधिनीदुरो ाराणि देवः सूयों 
व्यावः । व्यवृणोत्‌ । अधकारापनयनेन मनुघयाटिव्यवहारायाकरोदित्यथंः ॥ 


| ॥ अथ हितीया ॥ 
वि सूया अमति न धिय॑ सादोवाद्रवां माता जानती गात्‌ । 
धन्व॑णेसो नद्य थ: खादोञ्षणाः स्थूणेव सुमिता हहत चोः ॥२॥ 
वि। सूयः। अमतिं। न। धिय । सात्‌। आ। ऊवात्‌। गवां । माता । जानती । गात्‌ 
धन्वं ऽअणेसः। नद्यः। लादःऽअणाः। स्थूणा ऽइव । सु ऽभिता । हंहत। द्यौः ॥२॥ 


सूर्यां देवः धियं दीश्निं विसात्‌ । विभजते । प्रसायतीत्येः । समति न । 
रूपनामेतत्‌ । रूपमिव टूव्यं । यथा द्रव्याणि घटपटादीनि नीत्पीतादिरूपं 
भंत तहत्‌। तथा गवां रश्मीनां मात्तोषा जानती सूयं उदेति मया च व्युद्छनं 
कतेव्यमिति जानल्यूवान्महतोऽतरि क्षादागात्‌। खागद्छति। तथा नद्यश्च धन्वणेसः॥ 
धन्वति्गतिकमा । धन्वि गद्छत्यणोसि यासु तास्तथोक्ताः । दीधोभावण्डां- 
दसः ॥ खादोञ्षणे भकितिकूलोटकाः । कूठंकषा इत्यथः । नद्भ्चेवंरूपा भवंति । 
किंच द्योश्च सुमिता सुद्र गृहे स्थापिता स्थूणेव गृहाधारस्तभ इव हंहत । हढा- 
भवत्‌ । एतत्सव सूयेस्याज्ञयेति भावः ॥ 
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ररे ॥ छग्वेदः ॥ [स०४, अ० २, ०२६, 
| ॥ सथ तततीया ॥ 

छर्म उक्थाय पवैतस्य गौं महीनां जनुषे पृष्योयं । 

वि प्ैतो जिहीत साध॑त चीराविवासंतो दस्त भूमं ॥३॥ 

असमे । उकथाय॑ । पवैतस्य । गः । महीनों । जनुषे । पूष्यायं। 

वि। पवैतः। जिहीत । साध॑त । चयीः। साऽ विवासंतः। द्सय॑त । भूमं ॥३॥ 

छस्मे मद्यमुक्याय स्तोत्रे पवनस्य परव॑वतो मेधस्य गभो गभैस्थानीयमुदकं 

जिहीत। चत्ति। चातयति वेंटः। कीदश्णयास्मे। महीनां महतीनां स्तुतीनां जनुष 


उत्पाट्यिनरे पृव्यौय प्रत्नाय । तदेव पुनरुच्यते । पवैत्तो मेधो विजिहीत । द्यश्च 
साधत । साधयति वृष्टिं । साविवासंतः सवतः परिचरतोऽगिरसो भूमात्यधिकं 


द्सय॑त । उपकछपयंत्यात्मानं कमेभिः ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
मक्ेभिवों वचोभिर्दवजुेरिद्रा न्व १ स्री अव॑से हुवध्यं । 
उक्थेभिर ष्मां कवय॑ः सुयज्ञा ्आाविर्वासतो मरूनो यजति ॥४॥ 
सुऽउक्तेभिः। वः। वच॑ःऽभिः। देव ऽ जुः ¦ इद्र । नु । ग्री इति । अव॑से । वध्यं । 
उक्थेभिः । हि। स्म । कवय॑ः। सुऽयनज्ञाः। आऽ वि वांसंतः। मरुत॑ः । यजंति ॥४॥ 
हे इद्रा हे सग्री ॥ परस्परापेक्षया प्रत्येकं हिवचनं। यद्यप्येकमेव पट्‌ मध्ये 
व्यवधानं छांटसं ॥ हे इदट्राग्री वो युवां ॥ व्यत्ययेन बहवचनं ॥ देवजुटरदवेः 
सेवनीयः सूक्तभिः सूक्तेः सुवचनः शोभनगुणप्रकाश्नप्रवणेवचोभिरवसेऽ स्मद्‌ 
णाय हूवध्ये । आद्हयामि । नु धिप्रं युवामुक्थेभिः स्तोचैः कवयो ऽनूचानाः 
पूवे ऋषयः सुयज्ञाः शोभनयागा आआविवासंतः स्तुत्यादिना परिचरंत्तो मस्तो 
मरत्सहश्णः कमसु शीघ्रा यजंति । पूजयंति ॥ हि स्मेति पूरणौ ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
एतो न्व १द सुध्यो ३भवाम प्र दुच्छूनां मिनवामा वरीयः । 
आरे बषासि सनुतदधामायाम प्राचो यज॑मानमच्छ ॥५। 
एतो इतिं । नु । सद्य । सुऽध्यः । भवाम । प्र । दुद्कुनांः । मिन वाम । वरीयः, 
सरे । देषासि। सनुतः । दधाम । अयाम । प्रां च॑ः। यज॑मानं । अच्छ ॥५॥ 


०५, छ्य. सू०्छ५,|  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४२३ 


शअयमंगिरसां वादः । चद्यास्सन्यागदिने नु धिप्रमेत । गछत । सुध्यः शोभ- 
नकमाणो भवाम । दुछुना हषः प्र मिनवाम । प्रक्षे हिसाम वरीयः । 
अत्य॑तमित्यथेः । तदेवोच्यते । सनुतः संनशे हेषांसि यजमानस्य हषटुनारे टूर 
टधाम । सथापयाम । यत्वा सनुतरित्यंतरितनाम । पू प्रकाश्वैरिणां वध उक्त 
इदानी प्रछन्रानामिति विवेकः। तदथं यजमानं प्रांचः सदापृणमवत्सारं चाखा- 
भिमुखमयाम । गच्छाम ॥ 
॥ इति चतुरस्य हितीये षडंशो वगेः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 

एता धियं कृणवाम ससायोऽप या माता ऋंणत चजं गोः! 

यया मनुविशिश्रं जिगाय ययां वरिग्वंकुरापा पुरीषं ॥६॥ 

्ा। इत । धिय । कृणएव।म। ससायः। अपं । या। माता । कृणत । व्रजं । गोः। 

यया । मनुः। विशिऽशप्रं । जिगाय । ययां । वणिक्‌। वंकुः। आप॑ । पुरीषं ॥६॥ 

इटमणगिरसां वाक्यं । एत । स्ागच्छत । आगत्य च धियं स्तुतिं कृणवाम । 

करवाम । हे सखायः परस्परं सखिभूता अंगिरस इत्यंगिरसां वचनं । या धीमता 
गवां निमोची गोगवां चजं पणिभिरपहतमप ऋणुत अपावृणोत्‌ । यया च 
मनुविशिशिप्रं विगतहनुं शचं जिगाय जितवान्‌ । यदा मनुः सवेस्य मतंदरो 
विशिशिप्रो वृजः । स तमस्माभिः कृतया स्तोमलषरूणएया धिया जिगाय । यया 
च वणिक्‌ वणिगिवाल्येन कमेणा बहूफलाकांछी कछीवान्‌ वंकुजेलेच्छया 
वनगामी पुरीषं पूरकमुटकमाप । याभिः सुदानू स्मोशिज्ञाय वणिजे दीधेश्चवसे 
मधु कोणः । ऋूग्वे° १.११२.११.। इति हि श्चुत ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
अनूंनोटच हस्तयतो अद्विराचेन्येन दशं मासो नवग्वाः । 
ऋतं यती सरमा गा संविंददिश्वानि सल्यागिंराश्चकार ॥७॥ 
अन॑नोत्‌। अन॑ । हस्तं ऽयतः। अररिः । ्ाचेन्‌। येन । ट्श । मासः। वंऽग्वाः। 
ऋतं । यती । सरमा। गाः। अविंटत्‌। विश्वानि । सत्या । अंगिराः। चकार ॥9। 


अनास्िन्यजञेऽद्विरभिषवपावा हस्तयतो हस्तेन संहतः सन्‌ अनूनोत्‌। नोति- 


४२९४ । ॥ ऋग्वेदः ॥ [° ४. ०२. व०२७. 


रबशष्टमाजे वतेते । सशब्टयत्‌ । येन मान्णा तदभिषवेण ट्श मासो मासान्‌ 
दएमासपथेतं नवग्वाः । नवमासपयेतं गवाथमनुि्ठतोऽगिरसो नवग्वाः । 


नवगोयुक्ता वाचैन्‌ अपूजयद्‌ । यदा दश्संख्याकमासोपेता दशमासा- 
नुष्ठाना अंगिरसोऽपरे नवग्वाशवत सर्वेऽपि येनाचेति । नवग्वासः सुतसोमास 
इट्‌ । ग्वे० ५,२९. १२,। इति हि निगमः । ऋतं सत्य व वा यत्ती प्राप्ुवती 
सरमा सरणी सतुतिरूपा वागंगिरसां गवा्थमिद्रेण प्रहिता देवभुनी वां 
गा अविदत्‌ पणिभिरपहताः । विश्वानि सवाणि स्ुत्यादिलष्णानि सत्या 


सत्यानि चकारांगिराः॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 


विग्र अस्या ष्युषि माहिनायाः सं ह्ोभिरगिरसो नर्व । 

उत्स॑ आसां परमे सधस्यं ऋतस्य पथा सरमां विदत्राः ॥४। 
` विषे। अस्याः। विऽउषिं । माहिनायाः । सं । यत्‌ । गोभिः। अंगिरसः। नव॑न । 

उक्ः। आसां । परमे । सधस्थं । तस्यं । पथा । सरमा । विदत्‌ । गाः ॥ ४॥ 

विश्वे सर्वेऽगिरसो माहिनाया मंहनीयाया सस्यां उषसो व्युषि ब्युद्छने 

सति गवामावरकेऽधकारेऽ पवृते सति यद्यदा गोभिः संनवंत्त संजग्मिरे तदासां 
गवामुत्सः छ्ीराद्युत्ावः परम उतकृ सधस्थे सहस्थाने यज्ञ. उपयुक्तोऽभव- 
दित्यथः। ऋत्तस्य सत्यस्य पथा मार्गेण सरमा वार्‌ देवभुनी वा गा निगूद 
विदत्‌ । अलभत्‌ । यद्वासां गवां परमे सधस्थे सहस्थाने व्रजस्य निगृर 
नप्ररेश उत्स उदकस्य प्रवणो वतेते । बिल्मित्यथेः । तेन ऋतस्योटकस्य 


पथा सगेण सरमा गा विरत्‌ \ 
॥ सथ नवमी ॥ 


ऋ सूरयो यातु सप्राश्ः षच यद॑स्योर्विया दींधेयाथे। 
रघुः श्येनः पणयदथो अच्छा युवां कविदीदयद्रोषु गर्छ न्‌ ॥९॥ 
छा । सूरयः । यातु । सप्रऽस॑श्वः ! जं । यत्‌। अस्य । उवविया! दीषेऽयाये। 
रपुः। येनः! पतयत्‌। संध॑ः। सच्छ॑। युवां! कविः। दीदयत्‌। गोषुं। गच्छन्‌ ॥९॥ 
रयः सवस्य प्रेरको देवः सपनाश्वः सपेणस्वभावाश्वोपेतः सप्रसंख्याकाश्वो वा 
आयातु । सस्मदभिसुखमागच्छतु । यद्यस्मादस्य सयेस्य दीषयाये दीषेगमने धों 


म०५. ७०४, सू०४६. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४२५ 
गेततव्यप्रदेश उवियोर अतिप्रभूतायामः। स एव देवो रघुलैघुगमनः स श्येनः 
शंसनीयगमनो ऽथो दीयमानं हविरच्छाभिलष्य पतयत्‌ । आगच्छति । युवा 
सवे मिश्वयिता कविः ऋरांतटशीं सन्‌ गोषु रश्मिषु गच्छन्मध्ये वतैयन्‌ दीद्यत्‌! 
दीप्यते । यद्वा श्येनः सुपर्णो ऽधोऽच्छ पतयत्‌ । चयुलोकस्यं सोमलक्षणं देवाना- 
मन्मस्मद्यागाथेमानेतु तदभिमुखमगात्‌ । युवेत्यारि शिष्टं समानं । 
॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
आ सूर्यो अरूह्छु्रमणोऽ युक्त यदरितो वीतपुं्ठाः । 
उन्ना न नावमनयंत धीरं आभृणखतीरापों अ वागंतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 
ख । सूयः! सरुहत्‌ । भुकं । अशेः । अयुक्त । यत्‌। हरितः । वीत ऽपुंहाः। 
उद्गा। न। नाव। अनयत। धीराः। आ ऽप्पृणखतीः। आखआप॑ः। सवार्‌। अतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 
सूर्यो देवः भुक्तं दीघ्रमणे उदकं प्रत्यारुहत्‌। सवेततः प्रादुभेवति । यद्यस्मा्दा 
वा हरितोऽश्वान्वीतपृष्टाः कातपृष्टानयुक्त रथे ऽयोजयत्‌ तदा तं सूये धीरा धी- 
मतो यज्मानादय उद्वोदेन नावं न नावमिवानयत । तदाभुन्वतीः सव- 
तोऽनुज्ां कुवाणा आपो ऽ वागवाड्युला अतिष्ठन्‌ । अभवन्‌ ॥ 
| ॥ सखथकाटशी ॥ 
धिय॑ वो अप्सु द॑धिषे स्वधा ययात॑रन्दणं मासो नर्वग्वाः । 
अया धिया स्यांम टेवगोपा खया धिया तुतुयामाव्यहः ॥११॥ 
धिर्य॑। वः। अप्‌ऽसु! टधिषे। स्वःऽ सां । यया । अतरन्‌ । दश । मासः। नवऽग्वाः! 
अया। धिया । स्याम। देव ऽगोंपाः। खया । धिया । तुतुयाम। अति । अंहः ॥११॥ 
हे देवा वो युष्माकं धियं स्तुतिमप्स्वप्निभिततां स्वधा सवस्य दात्री दधिषे, 
धारयामि ॥ व्यत्ययेन मध्यमः ॥ यया धिया कमणा नवग्वा अंगिरसो ट्श 
मासोऽतरन्‌ समनुतिष्टत सयानया धिया देवगोपा देवेगुघराः स्याम । भवेम । 
शया धियांहः पापमतितुतुयोम । सतितरेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य हितीये सप्रविशो वगेः ॥ 
हयो नेत्यष्टचै हितीयं सूक्तं प्रतिक्षचस्याषे । अष्टमी दित्तीया च चिष्टेभो 
शिष्टाः षट्‌ जगत्यः । आरितः षुशवदेव्यः सप्नम्यष्म्योर्दवपल्यो देवता । तथा 
८1 
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४२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०२. ब २४. 


चानुकरांतं । हयोऽषटौ प्रतिश्षनोऽ त्यो बरुचो देवपत्नीस्तवोऽत्या चिष्टुप्‌ दितीया 
चेति ॥ सूक्तविनियोगो ठगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

हयो न विरा ख॑युजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवं । 

नास्या वश्मि विमुचं नावृतं पुनविंान्पणः पुंरएत ऋजु नेषति ॥१॥ 

हय॑ः। न । विह्ान्‌। खयुजि । स्वयं । धुरि। तां। वहामि। प्रऽतरणी ॥ अवस्यु । 

न। खस्याः। वभ्रिम। विऽमुचं। न। खआऽवुतं। पुन॑ः । विद्वान्‌। पथः। पुरःऽएता। 

ऋजु! नेषति ॥१॥ 
हयो न खश्च इव विद्वान्‌ सर्वज्ञः प्रतिकषचः स्वयमनन्यप्रेरितः सन्‌ धुरि 
यज्ञात्मिकायामयुजि । युक्तो ऽभवत्‌। तां धुर प्रततरणी प्रकर्षण तारयिच्रीमवस्युवं 
रश्यि्री वहामि । धारयाम्यहमध्वयुहाता वा । स्या धुरो विमुचं विमोचनं 
परित्यागं न वश्मि । न कामये । नावृतं पुनः पुनरावरणं धारणमपि न च 
वश्मि । मम को भार इति तदेवोच्यते । विद्वान्मागाभिज्नोऽ तयामी देवः पुरएता 
पुरतो गंता सन्‌ पयो यज्ञमागानृज्वकुटिते नेषति । प्रापयति ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

सप्र इद्र वरूण मि देवाः धः प्र य॑त- मारूतोत विष्णो । 

उभा नासत्या रुद्रो खथ प्राः पूषा भगः सर॑स्वती जुषंत ॥२॥ 

अग्ने । इंद्र । वरूण । मिन । ट्वा: । णः । प्र । येत । मारुत । उतत । विष्णो इतिं। 

उभा । नास॑त्या । रुद्रः । अध । ग्रा: । पूषा । भग॑ः । सरस्वती । जुषंत ॥२॥ 

हे म्र इद्‌ वरूण मिच टेवा यूयं शधो बलमस्माकं प्रयत । प्रापयत ॥ सच 

सवच पू वस्याविद्यमानवेनोत्तरस्य पादादित्वाटनिघातः । प्रथमस्य तु स्वत एव 
पादादितवं ॥ उत्तापि च हे मारुत मारत्ानि मरतां बत्ानि हे विष्णो युयं 
रधेः प्रयत ॥ विष्णोरित्यस्योतेत्यनेन व्यवधानान्निधातः ॥ किंचोभोभो ना- 
सत्या सत्यभूतो रुद्रोऽथ खथ प्रा एतेषां देवानां स्ियश्च पूषा भगः सरस्वती 
च जुषत । सेवतामस्मदीयं यजं स्तुतिं वा । 


म०५. ०४. सू०४९६. | ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ४२७ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
इंटाप्री भि्रावरुणार्दितिं स्व॑ः पृथिवी द्यां मरुतः पवता अपः । 
हूवे विष्णुं पूषणं ब्रहणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारमूतये ॥३॥ 
इद्राग्री इतिं । मिजावरुणा । अदितिं । स्व १रितिं स्व॑ः। पृथिवी । दां । मरतः । 
ि पवैतान्‌। अपः | ि । 
हवे । विष्णुं । पूषणं । ब्रणः । पतिं । भगं । नु । शसं । सवितारं । ऊततयं ॥३॥ 
इंटाटिसविचंतान्‌ चतुरेण टेवानूतयेऽ स्मदरषछणाय हवे । आढ्हयामि स्तामि 
वा ॥ स्वरित्याटित्य उच्यत्ते स्वरणात्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
उत्त नो विष्णुरुत वातो असिधो द्विणोदा उत सोमो मर्यस्करत्‌ । 
उत्त ऋभव उत्त राय नो अश्विनोत त्वोत विभ्वानुं मंसते ॥४। 
उतत । नः। विष्णः । उत्त। वात॑ः। ससिधः। दूविणःऽदाः। उत्त सोम॑ः । मय॑ः। करत्‌ । 
उतत। ऋभ व॑ः। उत। राये। नः। अश्विना । उत । त्वष्टा । उत । विऽभ्वां। अनु । मसत ॥४॥ 
उत्तापि च नोऽस्माक विष्णव्यापको दवो मयस्करत्‌ । मय इति सुखनाम । 
सुखं करोतु । उतापि च वातो वायुरखिधोऽहिंसकः सन्‌ मयस्करत्‌ । किंच 
द्विणोटा धनस्य दाता सोमोऽपि मयस्करत्‌ । उतापि च ऋभवो नोऽस्मभ्यं 
राये धनायानुमंसते । अनुमन्यतां । उताश्विनाश्चिनो च उत तष्टा टेव उन्न 
विभ्वा ऋभूणामन्यतमो टवः। एते सवऽ नुमंसते । यज्वा अनुमंस्त इति प्रत्येकं 
सबधनीय ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
उत त्यन्नो मारुतं शधं आ ग॑मदिवि्यं य॑जतं बहिरासद्‌ । 
बृहस्पतिः शमे पूषोत नों यमदरूय्यं 4 वरूणो भिचो संयेमा ॥५॥ 
उत । त्यत्‌। नः। मारुतं । धः। ा। गमत्‌। दिविऽ सयं । यजतं। बरहिः। खा ऽ सद । 
बुहस्यतिंः। एमे । पूषा । उत्त । नः। यमत्‌। वरूथ्यं । वरूणः । मिचः। अयमा ॥५॥ 


उतापि च त्यज्नन्मारूतं शधो मरुतां बल संधो नो ऽस्मानागमत्‌। सागच्छतु । 


४२४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० ४. स० २. व २6. 
कीटं तच्छधंः । रिवषय द्युलोके वतमानं यज्नतं पूज्यं । किमथेमागमनमिति 
तदुच्यते । बहिवेहियासट्‌ उपवेष्टुं । उपविश्य हविः स्वीकारायेत्यथेः । किच 
बृहस्यतिर्दवः शमे सुखं यमत्‌ । यच्छतु । उत्त नोऽस्मभ्यं पूषापि यमत्‌ । कीदशं 
मे । वरूथ्यं । वारयति शीतवातादिकमिति वरूणं गृहं । तदहे व रथ्यं । किंच 
वरूणाद्यस्रयो ऽपि प्रत्येकं शमं यच्छतु ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 

उत त्ये नः पवैतासः सुशस्तय॑ः सुदीतयो नद्य १स्वाम॑णे भुवन्‌ । 

भगों विभक्ता शवसावसा ग॑मटुरुव्यचा अदितिः शरोतु मे हव॑ ॥६॥ 

उत्त । त्ये । नः। पवेतासः। सुऽ शस्तयः। सुऽदीतयः । नद्यः । चाम॑णे । भुवन्‌ । 

भरगः। वि ऽभक्ता। शव॑सा । अव॑सा । आ। गमत्‌। उरऽव्यचांः। अदितिः, श्रोतु ' 

मे। हवं ॥६॥ 
उतापि चन्ये ते पर्वतासः पर्ववंतोऽटूयः सुशस्तयः णोभनस्तुतयः किंच 

सुदीतयः सुदाना नद्यश्च चामणे पात्कनेऽ स्माकं भुवन्‌ । भवंतु । भगो देवो 
विभक्ता धनानां विभागक दाता सन्‌ णवसान्रेनावसा रछ्षणेन च सहागमत्‌ । 
आगच्छतु । उरूव्यचाः प्रभूतव्याभ्निरदितिरदीना देवमाता मे हवं स्तृनिमाद्धानें 


वा श्रोतु । णुणोतु \ 

पत्नीसंयाजेषु देवपत्नीनां देवानां पत्नीरित्यादिके डे याज्यानुवाक्ये । सूचितं 
च । देवानां पत्नीरुश्तीरवंतु न इति इ । आ १.१०.। इति ॥ आग्रिमारुतश- 
सवेऽपयेते देवानां पत्नीरुशतीर वंतु न इति बे राकामहमिति इ । खआ०५.२०.। इति ॥ 


॥ तयोमथ्ये प्रथमा सूक्ते सप्तमी ॥ 
देवानां पल्नींरुणतीरंवंतु नः प्राव॑तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि बते ता नों देवीः सुहवाः शम॑ यच्छत ॥७॥ 
देवानां । पत्नीः । उशतीः । अवंतु । नः। प्र। अवंतु । नः। तुजये । वाज॑ ऽ सातये। 
याः । पार्थिंवासः । याः । पां । छपिं । चते । ताः । नः । देवीः । सुऽहवाः ! 
शम । यच्छत ॥७॥ 
देवानामिंदरादीनां पत्नीः पल्य उशतीरूत्योऽस्सदीयां स्तुतिं कमे वा काम- 


म०५. ०४. सू*४६.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४२९ 


यमाना नोऽ सखानवतु । रक्षतु । तथा नोऽ स्मारं तुजये बलवते पुषाय वाज- 
सातयेऽनतानाय संयामाय वा प्रातु । प्रक्वेण रक्षतु गंतु बा। याः पा्धि- 
वासः पृथिवीसबधिन्यो याथ्ापामुटकानां व्रते कमैर्यतरिे वतते ता ह 
देरवरदिष्यो हे सुहवाः शोभनाद्ाना यूयं नोऽखभ्यं शमे यद्छत ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

उत प्रा ष्यतु देवप॑ल्ीरिदराणय १ म्राग्यश्विनी राट्‌ । 

ज्ञा रोदसी वरूणानी मंणोतु ष्यतु देवीये ऋतुजेनींनां ॥६॥ 

उत । प्राः । ष्यतु । देवऽ पनीः । इद्राणी । अरग्रायीं । अश्विनी । राट्‌ । 

ज्ञा! रोदसी इतिं । वरुणानी । शृणोतु ष्य॑तु । देवीः। यः। ऋतुः । जनीनां ॥५॥ 


उत्तापि च म्राः स्वियो टेवपत्नर्दिवपल्यो देवाः पत्तयो यासां ताः। ताहश्यो 
ष्यतु । हविभेक्षयंतु । ता विविच्योच्यते । इद्राणीटस्य पल्यम्राग्यग्रः पल्यश्विन्य- 
श्विनोः पाली राट्‌ राजमाना । किंच रोदसी । रुद्रस्य पानीति यास्केनोक्षं । एवं 
सति विषितल्लुका रोदसी । ऋग्वे° १,१६.५.। इत्य यथाद्युात्तप्रगृद्यते न 
स्तस्तटजापि भाव्यं । तथापि शाक्स्येन महषिणेवमुक्तवात्थेव दषष्यं। वरुणानी 
वरुणस्य पल्या सवतः प्रत्येकं प्पृणोतु । किंच देवीः पानीसंयाजदेष्यो ष्य॑तु । साद॑तु 
हविः । यो जनीनां देवजायानामृतुः कालस्तदभिमाना देव्योऽपि भृखंतु यंतु 
च । सचापि च म्रा व्यु देवपल्यः । नि० १२.४६.। इत्यादि निरुक्त द्ष्टष्यं ॥ 
॥ इति चतुथंस्य हित्तीयेऽष्टाविंशो वगः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमधोशतुरो देयाधिद्यातीपेमहेश्चरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमार्गप्रवतेकथी वीरबुक्गभूपालसाषाज्यधुरं- 
धरेण सायणशामात्येन विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे ऋक्संहिताभाषय 
चतुथाष्टके हितीयो ऽध्यायः समाप्रः ॥ 
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४३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४. अ०३, व०१. 


॥ श्रीभारगये नमः ॥ | 


यस्य निःच्छसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खित्टं जगत्‌ । 
निमैमे तमहं वंदे विद्यातीथैमहेश्वरं ॥ 


अथ तृतीयोऽध्याय स्आारभ्यते । तच प्रयुंजतीति सप्रे तृतीयं सूक्तं प्रतिर- 
यस्या चेष्टभं । पूर्वेन वेश्वदेवं वे तदित्युक्तत्वादिदमपि वेश्वदेवं । प्रयुंजती सप 
प्रतिरथ इत्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रयुंजती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुबोधर्यती । 

स्राविवांसंती युवतिमेनीषा पितृभ्य सा सद॑ने जाहुंवाना ॥१॥ 

प्रऽयुंजती । दिवः एति । ब्रुवाणा । मही । माता । दुहितुः । बोधर्य॑ती । 

श्चाऽविवासंती । युवतिः । मनीषा । पितुऽभ्यः। सा । सद॑ने । जोहुंवाना ॥१॥ 


एषोषस्या । प्रयुंजती प्राणिनः प्रस्तुतेषु कमसु दिवो द्युत्टोकादेति । सगच्छति 
ब्रुवाणा स्तूयमाना ॥ कमेणि कतुप्रत्ययः ॥ मही महती माता प्रकाशस्य देवानां 
वा निमी दुहितुभूम्या बोधयती बोधं कुवाणा । तदुपजीव्यल्वात्‌ दुहितृत्व- 
मुपचयेते । यदा दुहितुदिव इति संबंधः ॥ उषसो दिवो दुहितृत्वं व्यु्छा 
दुहितरिव इत्यादिषु प्रसिद्धं । न्यच च दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी 
। ऋग्वे° 9. 9५.४.। इत्युषसो दयुटुहितृत्माम्नातं । सतत इद्मधिगम्यते । कटा- 
चिद्यौरुषसो जायत उषाश्च रिव इति । प्रजापत्तिवे स्वां दुहितरमन्यध्यायदहि- 
वमित्यन्य ्ाहरूषसमित्यन्ये । ० व्रा ३.३३.। इति हि शूयते । लिंगं च हश्यते 
कायेकारणभावब्यत्ययेऽ दितेदेश्षोऽ जायत टक्षाद्वटितिरिति ॥ किच भआ्आाविवा- 
सती परिचरंती युवतिमिश्यती सवे नित्यतरुणी वा मनीषा स्तुतिमती 
पितृभ्यः ॥ तृतीयार्थे पंचमी ॥ पितृभिः पालकेदवैः सह सटने यागगृह स्रा 
सवेनो जोहुवानाहूयमाना । यद्वा पितृभ्यः कमेणां पालकेभ्यो यजमानेभ्य इष्ट- 
प्रापणेन पातकेभ्यो वा तेषामधाय जोहुवाना ॥ ` 


म०५. अ०४. स्‌०४$.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४३१ 


| ॥ सथ दितीया ॥ 

अजिरासस्तदप ईय॑माना ्रातस्थिवांसों खमृत॑स्य नाभि । 

अनंतासं उरवो विश्वतः सी परि द्यावपृथिवी यंति पंथाः ॥२॥ 
 अजिरासंः। तत्‌ऽखपः। ईय॑मानाः । ्आात्तस्थि ऽवांसः। अमृतस्य । नाभि । 

अनतासंः। उरवः। विश्वतः सी। परि! द्यावापृथिवी इतिं । यंति । पंथाः ॥२॥ 

अजिरासो गमनशीलाः ॥ सजिरिरचप्रत्ययांतोऽ जिरशिष्ित्यादिना निपा- 
तितः ॥ तदपस्तटेव प्रङ्ाश्नरूपं कमे यस्य तच्चाहशमहरीयमाना गद्धतो ऽ मृतस्य 
सूयेस्य नाभिं संनाहकं मेडल्टं खमृतस्योटकस्य वा नाभिम॑तरिमातस्थिवांस 
आतिष्ठतो ऽनतासो ऽ परिमिता उरवो व्याप्नाः पंथाः पतनशीता रप्मयो द्यावा- 
पृथिवी परि दिवं च पृथिवी चांतरिषछं च विश्वतः परितो यंति । गद्धंति । 
सीमिति पूरणः 
॥ सथ तृतीया ॥ 

उक्षा समुद्रो स॑रुषः सुपणैः पूवस्य योनिं पितुरा विवेश । 

म्य दिवो निहितः पुच्चिरण्मा वि च॑क्रमे रज॑सस्पा्यंती। ॥३। 

उक्षा । समुद्रः । अरुषः । सुऽपणैः । पूवस्य । योनिं । पितुः । स्रा । विवेश, 

मध्यं । दिवः। निऽहितः। पृश्धिः। अष्मा । वि। चक्रमे । रज॑सः। पाति। संतो ॥३॥ 

सोर्योऽयं तृचः । उघ्ोद्क्स्य कामानां वा सेक्ता समुद्रः समुंटनः । यद्वा 
संमोदते तस्मिन्देवा इति समुद्रः । अरुष सआआरोचमानः सुपणेः सुगमनः पूर्वस्य । 
अवयवत्दरक्षणेयं । पूवेदिगवयवस्य पितुः पाकस्यां तरिक्षस्य योनिमुत्पादक- 
मवयवमाविवेश । स्ाविष्टवान्‌ । पश्चादिवो मध्ये निहितः पृिः। प्रास्त एनं 
वणे इति पृष्रिरादित्यः। अश्मा सवे व्याप्रः । लुप्रोपमा वा । अश्मसहशो 
रजसोऽतरिषस्यांतो पूवोपरभागो विचक्रमे । विक्रमते । पाति च जगत्‌ । 
जगद्रह्ाथे कमत इत्यर्थः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
चत्वार ६ बिभति शछेमयंतो दश गभे चरस धापयते । 
चिधात॑वः परमा अस्य गावो दिवश्व॑रंति परि स्यो खंतान्‌ ॥४॥ 


४३२ ॥ च्छग्वेदः ॥  [अ०४. ०३. व०१. 
` चत्वारः । ९। बिभति । छेमऽ यंत । टश । गमे । चरसे । धापयत 
जिऽधात॑वः। यरमाः। शमस्य । गाव॑ः। दिवः। चरंति। परि । सद्यः। तान्‌ ॥४॥ 
चत्वार च्छषिज ईमेनमारित्यं सेमयतः सेममातमन इ्छतो विशभ्रति । धार- 
यंति विभिः स्तुतिभि । किंच टश दिण्णो गभे गभेवन्मध्य उत्पन्नमेनं चरसे 
चरशायोटयास्वमयव्यवहाराय धापयते । गमयति । जिधातवबस्िप्रकाराः शी- 


तोष्णवषेभेदेन निविधा सअरस्यारित्यस्य परमा उत्कृष्टा गावो रश्मयो दिबोऽत्तरि 
छस्यांतान्‌ परि परितः सच्च उदयानंतरमेव चरंति । गच्छति ॥ 


 ॥ अथय पचमी ॥ 

इद्‌ नपुंनिंवच॑नं जनासश्चरंति यन्नद्य॑स्तस्थुराप॑ः । 

हे यरी विभृतो मातुरन्ये इहेह जाते यम्या सर्बेधू ॥५॥ 

इद । वपुः । नि ऽवच॑नं । जनासः । चरंति । यत्‌। नर॑ः । तस्थुः । आप॑ः 

वे इतिं । यत्‌। ६ । निभृतः। मातु । सन्ये इतिं । इह ऽ इह । जाते इतिं । यम्या । 

स्व॑भू इति सऽर्बधू ॥५॥ 
जनासो हे जना तिज इटं पुरतो हश्यमानं वपुः शरीरं मंडलं निवचनं 

स्तुत्यं भवतीति शेषः । यन्सडत्रमुपजीव्य नद्य्चरंति प्रवहति । साप यन्मडल- 
मधित्तस्थुः । मडलाधीनलान्नासां । ईमेतटुकूत्कषणं यन्मंडत्ठ हे अहोराभे मा- 
तुनिमोतुमोतृस्यानीयादतरिक्षाटन्ये इहेह जाते इह चेह च सूर्ये जाते निष्पन्न 
यम्या यम्ये नियमनीये युग्मभ्रते वा सव॑धू समानबले समानबंधने उभयोरप्येक 
एव सूर्यो बंधकोऽषछषो ययोस्वाहश्यो विभूतः धारयतः ॥ 


॥ सथ षष्टी ॥ 
वि त॑न्वते धियो अस्मा सपांसि वस्त्रां पुचाय॑ मातरो वयति । 
उपग्रक्षे वृष॑णो मोदमाना दिवस्यथा वध्नों य्॑य्छ ॥६॥ 
वि । तन्वते । धिय॑ः । अस्मे । छरपांसि । वस्तां । पुचाय॑ । मातरः । वयति । 
उषऽग्रकषे। वृष॑णः । मोदमानाः । दिवः । पथा । वध्वः । यंति । अछ ॥६ै॥ 
छस्मे सूयय धियः स्तुतीरपांसि कमणि च वित्तम्वतते । विस्तारयति 


म०५. स०४. सू०६.] ॥ चतुथों ऽटकः ॥ ४३३ 


यजमानाः । पुजाय पुरस्यानीयाय मातरो निमोष्य उषसो दिषो वा वस्त्र 
वस्त्राणि वयंति । निष्पादयति । वस््रसहश्णानि तेजांसि निविडानि संपाटयं- 
तीत्यथेः । वृषणः सेक्ुः सृयेस्योपप्रक्ष उपपचेने संप सति मोदमाना दषयंतो 
वध्वो वधूस्थानीया रष्मयो दिवस्पथा सूयसंबधिना म्गेणाद्ास्मट्भिमुखं 
यति । गद्छति । प्रसरति ॥ 
॥ पथ सप्तमी ॥ 
तदस्तु मिच्रावरूणा तदग्रे शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तं । 
सभणीमहिं गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे वहते साद॑नाय ॥७॥ 
तत्‌। अस्तु । मिचावरुणा। तत्‌। अग्रे । णं। योः। अस्मभ्यं । इटं । अस्तु । शस्तं । 
अणीमरिं । गाधं । उत । प्रतिऽस्थां । नम॑ः । दिवे। वृहते । सर्दनाय ॥७॥ 
खच ल्िंगसिडा देवताः । हे मिचावरुणा मिचावरूणो तदिट्‌ सूक्तं शस्तं 
स्तूतमस्तु । भवतु । हे अग्रे तत्सूक्तं शस्तमस्तु । अस्मभ्यं श सुखाय योदुःखाना- 
ममिश्रणायेट्‌ शस्तमस्तु । वयं चाशौमरि प्राश्रुयाम गाधं स्थितिं । उतापि च 
प्रतिष्ठां स्थितिरविच्छि्तिं चाणोमरहि । नमो नमस्करोमि दिवे योतमानाय 
सूयाय बृहते महते सादनायाश्रयाय विश्वस्य ॥ 
॥ इति चतुथस्य तृतीये प्रथमो वगः ॥ 
कटु प्रियायेति पंचचे चतुथे सूक्तं । प्रतिभानुनामाजेय ऋषिः 1 जगती 
हदः । विश्वे रेवा देवताः । खचानुक्रमणिका । कटु पंच प्रतिभानुजागतमिति ॥ 
सआभिञ्नविकरे पंचमे ऽ हनि वेश्वदे वस्व इदं सूक्तं निविद्धानं । सूचितं च । कटु 
परियायेति वेश्टेवं । आ० 9. 9.! इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कटु प्रियाय धान्न मनामहे स्वष्वाय स्वयशसे महे वयं । 
्ामेन्यस्य रज॑सो यटभ आं अपो वुंणाना वितनोति मायिनी ॥१॥ 
कत्‌। ऊ इतिं । प्रियाय । धासन । मनामहे । स्व ऽसंचाय । स्व ऽ य॑शसे। महे । वयं। 
साऽमेन्यस्य॑। रज॑सः। यत्‌। अभे। खा । खपः। वृणाना। विऽतनोति । मायिनी ॥१। 
ऋच वेद्युताप्मिसंस्तवः। कटु कदा । उ इति पूरणः। प्रियाय सर्वेषां प्रियभूताय। 
5 § 
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५ कऋेदः+ = [अनड्वन्‌ 


वृषिष्ठाा इविगादिप्रयोजकल्वाप्स वप्रियत्वमस्य प्रसिद्चं । तादृशाय धाने तेजसे 
वैद्युता । उक्षरवाक्ये ऽभे ऽपो वित्तनोततीति वस्यमाणत्वा दिदं त्ठभ्यते । कीहशणाय 1 
स्वक्षाय स्वभूतवत्दराय किंच स्वयशसे स्वभूताजाय । सवेमष्यनं दस्य स्तं । 
महे महते पूज्याय वयं कदा मनामहे । स्तवाम । यत्‌ ॥ उच्चर स्त्रील्ििगनिद्‌ 
काद्येति विपरिणामयितव्यं ॥ याग्रेयी शक्तिरामेन्यस्य समतान्मात्तेष्यस्य रज- 
सोऽतरिस्षस्य । अपरिमितमपि नभ इयदिति सवमीयति । संब॑धिन्यभे मेष स्च 
अधि मेधस्योपर्यप उदकानि वृटिलक्षणानि वितनोति विस्तारयति वृणा- 
नाखछादयंती सेव्यमाना वा मायिनी । मायेति प्रजञानाम । प्रज्ञावती सती ¦ 
यद्यस्य संबधिनी माध्यमिकी वागिति वा योज्यं ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ता ं॑ल्लत वयुनं वीरवंक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रजः । 
अपो अपांचीरप॑रा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयु्जनं; ॥२॥ 
ताः। अल्लत । वयुनं । वीरऽ वणं । समान्या । वृतया । विश्व॑ । सा । रज॑ः । 
अपो इति। खर्पाचीः। अप॑राः। अप। ईजति। प्र पूर्वाभिः। तिरते। टेवऽयुः। जन॑ः ॥२॥ 
इयमुषस्या । ता उषसो ऽत्नत । वितन्वति । किं । वयुनं प्रज्ञानं । कीदशं । 
वीरवकछषणं वीरि्बिग्भिवहनीय । यद्वा वषूणाः कायैवोढारो येन प्रयते तच्ा- 
दशं । किंच समान्येकरूपया वृत्तयावरकया दीघा विश्वमा स्वमपि रजो जग- 
दत्नत । वं सति देवयुर्देवकामो जनो ऽपाचीरपांचनाः प्रतिनिवृल्लमुखीरपरा 
अन्या आगामिनीरूषसोऽपेजते। अपचात्रयति । अपरोऽ पणब्दः पूरणः । पूवा- 
भिस्ताभिः प्रतिरते। प्रपूर्वस्तिरतिवेर्धनारथः । वर्धयति स्वमनीषां वधते वा स्वयं ॥ 
| ॥ सथ तृतीया ॥ 
आ याव॑भिरहन्य॑भिरक्तभिर्वेरिष्ठं वजमा जिंघतिं मायिनिं । 
त्तं वा यस्य॑ प्रचरनस्वे टमं संवते्य॑तो वि च॑ वतेयन्रह। ॥३। 
आ। पाव॑ंऽभिः। अहन्यैभिः। अक्तु ऽभि; । वरिष्ठं । वज । रा । जिधति। मायिनि। 
शतं । वा । यस्य॑ । प्रऽचरंन्‌। स्ते । दमे । संऽवते्य॑तः। वि । च । वतेयन्‌। अहा ॥३॥ 


छन पूवां इद. उच्यत उतरा दंद्रात्मा सूयः । सा हू यतत इति शेषः । केः । 


४, 


मण्पनखण्.सृन्ट] ॥ चतुरयोऽषटकः॥  ,. ४३१ 


कहन्येभिरहनि संपादितिरष्ुनी राजिभिः । तज निष्यजञेरित्य्थः । तथाचिधेपा- `. 
वभिः। साध्ये साधनशष्टः। मावसाथ्येरभिषवेनिमिलतमूतिः । ्रागत्याच सोमी सन्‌ ` 
मायिनि वृजे निमिर्चे सति वरिष्ठमुरततरं वजमा सवतो जिधतिं । दीपयति । 
वा किंच । वाशब्दश्चार्थे । यस्येदात्म कस्यादित्यस्य शतं शएतसख्याका रश्मयः स्वे 
दमे स्वकीये गृह स्मकाशे प्रचरन्‌ प्रचरति । किं कुवैतः । संवतेयतः प्राणिनो 
नाशयंतः। यद्वा खहाहानि दिवसान्‌ संवतेयंतः सम्यक्‌ प्रवतेयंतो वि च वतेयन्‌ 
अहाहानि निवतेय7। गतान्येव पुनः प्रापयंति च । तपनपरिस्यदाधीनव्वात्मरा- 
णिनामायुःयस्याहोरा्ादिग्यवहारस्य ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

ताम॑स्य रीतिं प॑रणोरिंव प्रत्यनींकमख्यं भुजे अस्य वय॑सः । 

सचा यदि पितुमंतमिव छयं रत्नं टधांति भरहूतये विशे ॥४॥ 

तां। अस्य ! रीतिं । परणोःऽइ॑व । प्रतिं । अनीकं । ख्यं । भुजे । सखस्य । वपेसः। 

सचा । यदि। पितुमंतं ऽइव । सय॑ । रत्नं । टधांति । भर ऽटूतये । विभे ॥४॥ 

ङ्यमाग्रेयी । तां प्रसिह्ामस्याग्रे रीतिं स्वभावं गतिं वा परश्णेरिव प्रति 
परणोः प्रतिनिधिमिव पर्यामि । परणुयेथा स्वस्वामिन्यभिमतं साधयति तद 
दित्य्थः। अस्य वपसो रूपवतो ऽ स्यारित्यस्यानीकं रश्मिसमूृहं भुजे भोगायाख्यं । 
कथयाम्यहं । यदि यस्मात्स च देवः सचास्मत्सहायः सन्‌ पितुमतमन्रवंतं छय- 
मिव निवासमिव भरहूतये संग्रामे यज्ञे वाद्धानयुक्काय विशे यजमानाय रत्नं 
रमणीयं धनं दधाति धारयति । उभयमपि ददातीत्यथः ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 

स जिद्धया चतुंरनीक जते चारू वसानो वरूणो यत॑न्बरि । 

न तस्य॑ विद्य प॒रूषत्वतां वयं यतो भगः सविता दाति वाये ॥५॥ 

सः। जिद्धया। चतु:ऽअनीकः। कं जते। चार । वसानः । वरूणः। यत॑न्‌। खरि । 


न । तस्य॑ । विद्य । पुरुषत्वतां । वयं । यत॑: । भगः । सविता । दाति । वाये ॥५॥ 


सोऽग्रिश्चतुरनीकश्वतुरिकु प्रसृतज्वालः सन्‌ जिद्धया ऋं जते । ग्छति पृता- 
दिकं। यश्चा जिया चतुरनी कः सन्‌ छंजते। अत्टंकरोति स्वात्मानं । किं कुवन्‌ । 


४३६ `  ॥ग्वेदः॥  [अ०्थ, अ०३.वः 

चार रमणीयं तेजो वसान आच्छादयन्‌ वरूणस्तमोवारकः सन्‌ अरिममिं 

यतन्‌ उद्वरन्‌ । तस्य । तमित्यथेः । तं न विद्य । न जानीमो व्यं पुरूषत्वता ¦ 

पुरुषत्वेन कामानां पूरकत्वेन वा युक्त ॥ अपरो भावप्रत्ययः पूरणः ॥ यतोऽयं 

भगो महान्‌ भजनीयः सविता पररको देवो दाति यच्छति वायं वरणीयं धनं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये डितीयो वगः ॥ । 


देवं व इति पंचं पंचमं स॒क्तमाजेयस्य प्रतिप्रनस्याप चेष्टुभं वेश्वदेवं । देवं ` 
वः प्रतिप्रभोऽत्या तृणपाणिरित्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
देवं वों अद्य स॑वितारमेषे भग॑ च र्नं विभजतमायोः। 
आ वां नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन्‌ ॥१॥ 
देवं । वः। अद्य । सवितारं । खा । ईषे । भर्गं । च । र्नं । विऽभजंतं । आयोः, 
स्रा। वां। नरा। पुरुऽभुजा । ववृत्यां । दिवेऽदि वं । चित्‌। सश्चिना। सखिऽयन्‌ ॥१॥ 


देवं द्योतमानं सवितारं सवस्याभ्यनुज्ञातारं वः। त्वामिन्यथेः । यज्वा होतुरिदं 
वाक्यं । वो यजमानेभ्यो युष्मभ्यमथायादेदानीमेषे । उपगच्छामि । भगं च 
भजनीयं देवमायो मनुस्य यजमानस्य रल्नं रमणीयं हविविंभजंतं । भगो वां 
विभजवििति हि भगस्य विभजनं प्रसिद्धं । रायो विभक्ता संभरश्च वस्वः । ग्वे 
४. १७. ११,। भगो विभक्ता शवसा । ऋग्वे° ५.४६. ६.। इति च श्रुतिः । यत्वा 
चतुथ्येथं षष्ठी । यजमाना रल्नं रमणीयं धनं विभजत । हे नरा नेतारौ हे 
पुस्मुजा । पुरू भुंजाते इति पुरूभुजौ । हे अश्विनाश्विनौ वां युवां दिवे दि 
प्रतिदिनमा ववृत्यां । खावतेयाम्यस्मदटभिसुखं । सखीयन्‌ युवयोः सखित्वमिखछन्‌ । 
चिदिति पूरणः ॥ 





॥ सथ इहितीया ॥ 

प्रतिं प्रमाणम॑रस्य विद्वान्तसक्तर्देवं सवितारं दुवस्य । 

उप॑ ब्रुवीत नम॑सा विजानन्‌ ज्येष्टं च रत्न विभजंतमायोः ॥२॥ 

प्रतिं । म्रऽयानं । अखरस्य । विज्वान्‌। सुऽ उक्तेः । देवं । सवितारं । दुवस्य । 

उप॑। ब्रुवीत । नम॑सा । विऽजानन्‌ । ज्येष्ठं । च । रत्नं ! वि ऽभज॑तं । रायोः ॥२॥ 


म०्५.अण्.सृच्धे९] ` ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ र ४39 च 
` शअसरस्य शचूशां निरसितुः सवितुः प्रति प्रयाणं प्रत्यागतिं विदान्‌ जासन्‌ 
सूक्तैः सवितारं देवं दुवस्य । परिचर हे अंतरात्म्‌। किंचायोमेनुष्याय य्येष्ठं रान 
धनं च विभजत । दटतमित्यधेः । नमसा नमस्कारेण हविषा वा विजानन्‌ । 
विशेषेण भावयन्नित्यथेः ॥ यद्षातरीतिरयर्थो ऽयं ॥ ज्ञापयन्‌ उपतरुवीत ! स्तौतु 
भवान्‌ ॥ 





॥ सथ तृतीया ॥ 
अट्या दयते वायि पूषा भगो सरटितिवस्तं उखः । 


इद्रो विष्णु वरूणो मिजो अम्रिरहानि भद्रा जनयत दस्माः ॥३॥ 
अट्बऽ या । ट्यते। वायि । पूषा । भगः । अदितिः । वस्ते । उस्रः। 
इद्रः । विष्णुः । वरूणः। मिचः। खम्मिः। खानि । भद्रा । जनयत । दस्माः ॥३॥ 


छयमब्रिरदचयादनीयानि ॥ सदेरोणादिक्खप्रययः । सुपां सत्टुगिति याजा- 
देशः ॥ अथयवान्लीत्यट्‌जा जिड्ा । तया वायाणि वरणीयानि काष्ठानि द्यते । 
टयतिरनेककमाज ट्हने वतेते । टहतीत्यथः । सामथ्याटब्मिरिति गम्यते । यत्ला- 
दनीयानि वरणीयान्यन्नानि टयते । टटाति यजमानाय ॥ दय टदानगतिहिसा- 
बत्डाख्यानेषु ॥ कीहणशोऽग्रिः । पूषा पोषको भगो भजनीयो ऽ दित्तिरखंडनीयः । 
यद्वा पृषाटयस््रयो ऽपि प्रत्येकमटनीयानि वायाणि चान्नानि दयते । उखः सू्यों 
बत्ते । सख्छादयति । सामथ्याल्चेजांसि । इंद्राटयः पंचापि देवा दस्मा टशनीया 
अहानि सवाणयागंतुणि भद्रा शोभनीयानि जनयत । जनयंति । दिवसानां 
यागदानादिविशिष्टवमेव भटूत्वं ॥ 
॥ सण चतुर्थी ॥ 

तन्नो अनवा संविता वशूथं तस्सिधव इषयतो अनुं ग्मन्‌ । 

उप यच्लोचें खध्वरस्य होता रायः स्याम पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥४॥ 

तत्‌। नः। खनव । सविता । वरूथं । तत्‌ । सिंधवः । इषयतः। सनु । ग्मन्‌ । 

उप॑। यत्‌। वोचे । अध्वरस्य । होता । रायः स्याम । पतयः । वाज॑ ऽरत्नाः ॥४॥ 


तत्परसिडं वरूणं वर्णीयमस्मटभिमतं धनं नो ऽस्मभ्यमनवाप्रत्युतः केना- 
प्यतिरस्कृतः सविता देवः प्रयच्छत्विति शेषः त्नं सिंधवः स्यदनश्षीला इष- 
यंतो गद्डंत्यो नद्योऽन् सदसुत्य ग्मन्‌ । गद्छतु । धनं दातुं गद्छवित्यथेः । 


ए०.. 


४३४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०३. वग. 
यद्यस्माटभ्वरस्य यागस्य होता होमनिष्पादको $ हमुपवोचे उपेत्य बवीमि 
तस्मा्त्मयद्छविति शेषः । वयं चाजयो रायो धनस्य बहुविधस्य पतयः स्वा- 
मिनः स्याम । भवेम । वाजरत्ना अन्नेन बलेन वा रमणीयाः । अथवा यद्य- 
स्माङ्ञोचे स्तौमि तस्मातससविता नो वरूणमागद्छतु । तस्मानद्यश्च नो वरूषं 
यञ्षमखग्मन्‌ अगद्छल्िति वा योज्यं ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 
प्र ये वसख॑भ्य ईवदा नमो दुर्ये मिचै वरूणो सूक्छवा चः । 
अवैत्भ्वं कृणता वरीयो दिवस्य यिव्योरव॑सा मदेम ॥५॥ 
प्र ये। वसऽभ्यः। ईव॑त्‌। आ । नम॑ः । दुः । ये। मिन । वरणे । सूक्त ऽर्वाचः। 
अव॑ । एतु । छभ्वं । कृणुत । वरीयः । दिविः। पुंथिष्योः। सवसा । मदेम ॥५। 
ये यजमाना वखभ्यो यज्ञनिवासेभ्यो देवेभ्य इवद्रमनवन्रमो ऽ जं पणश्वात्मकं 
प्रदुःप्राटुः।ये च मित्रे टेवे वरुणे च सूक्वाचः सूक्तवचसो भवंति तानस्मा- 
मभ्वं महडनं तेजो वावेतु । खवगच्छतु । हे देवाः कृणुतं कुरुत च एतेभ्यो वरीय 
उरूतरं खखं । दिवस्पुथिव्योद्यावापृथिष्योरवसा रक्षणेन मदेम । हष्येम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुततीये तृतीयो वगैः ॥ 
विश्वो देवस्येति पंचचे षष्ठं सूक्तं स्वस्त्याभेयमुनेराषे वेश्वदेवं । पचमी पंक्ति 
राद्याश्चतसो ऽनष्टमः । तदुक्तमनक्रमण्यां । विश्वः स्वसत्याजेयः पंहयतमिति ॥ 
पृष्ठयाभिक्षवषडहयोः प्रथमे ऽ हनि वेश्वदेवशस्तरे विश्वो देवस्येति प्रतिपन्ुचस्याद्यः। 
सूचितं च । विश्यो देवस्य नेतुरि्येका । सा० 9. ६.। इति ॥ स्ाभिविकेषु हिती- 
यचतुथषषेष्रहः स्वेषेव वेश्वदेवस्य शस्त्रस्य प्रतिपत्‌ । युगमेश्ैवमभमिक्षवे । स्रा०७.६.। 
इति सूनितत्वात्‌ ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
विश्वो देवस्य नेतुमरतौ वुरीत सख्यं । 
विश्वो राय इषुध्यति द्युनं वं णीत पुष्यसे ॥१॥ 
विश्वः । देवस्य । नेतुः । मतेः । वुरीत । सख्यं । 
विश्वः । राये । इषुध्यति । दुखं । वृणीत । पुष्यसे ॥ १४ 


०५, अ०४, सु०५०. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४३९ 
विश्वः सों मर्तो नेतुदेवस्य । सवितुरित्यथेः । तस्य सख्यं वुरीत । वृणीत । 
विश्वो जनो राये धनस्येषुध्यति ॥ पंचमलकारः ॥ इेशीत । तस्यापहात्‌ सर्वो 
जनो शयुं धनं वृणीत सवितारं पुष्यसे पुष्टये पयीप्रं धनं ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ ` 
ते ते देव नेतयें चेमां सनुश्से । 
ते राया ते द्या ऽ पचे सचेमहि सच्थ॑ः ॥२॥ 
ते । ते । देव । नेतः । ये । च । इमान्‌ । ्नुऽश्से । 
ते । राया । ते । हि । ्चाऽपृचें । सचेमहि । सचथ्यैः ॥२॥ 


हे नेतर्टव ते तव स्वभूतास्ते वयं यजमाना ये चान्य इमान्‌॥ विभक्छिष्यत्ययः॥ 
इमे रोनादयो ऽनुशसे शंसितुं प्रभवंति तेऽपि त्वदीयाः । यदेमानन्यानिदरा- 
दीननशसे कमेण सितु प्रभवंति । एकेव वा महानात्मा देवता स सूयः स हि 
सवंभूतात्मेत्युक्तत्वादित्तरासां देवतानां तदतभावादिति भावः । न केवत्कं वच्छं- 
सका एवेत्यथेः । त उभये बयं राया धनेन सचेमहीति संबंधः । ते रिते 
खल्वापृच स्रापचेनीयाः ॥ कृत्यार्थे केन्प्रत्ययः। कृन्मेजंत इत्यष्ययत्वाहिभक्तेरदशेनं ॥ 
सचथ्येः सर्वेः कामेः सचेमटि । सगद्धेमरि ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

अतो न सा नुनतिथीनतः पातीं देशस्यत । 

सारे विष्टं पथेष्ठां दिषो युयोतु यूयुंविः ॥३॥ 

सतः । नः। सा । नृन्‌ । सतिथीन्‌ । सतः । पत्नीः । टृशस्यत । 

सारे । विष्रं । पथेऽस्थां । हिषः । युयोतु । युयुविः ॥३॥ 


छतो ऽस्मिन्यज्ञे ॥ सा वंविभक्तिकस्तसिः ॥ नो ऽस्माकमृषिजां नृनेतृ नतिधीन्‌ 
तदत्पूज्यान्देवाना दशस्यत । सवतः परिचरत । अतो ऽ स्मिन्यज्ञे पत्नीर्देवानां 
पत्नीरप्यादशस्यत हविःप्रदानादिना । यद्वा नोऽस्मभ्यं नृन्‌ पुबभृत्यादीनतिथीन्‌ 
पानीशचेतन्लयमच टशस्यत । हे देवाः प्रयच्छत । सरे ट्रे विश्वं सवै पथेष्ठां मार्गे 
वतमानं वेरिणं दिषो ऽन्यानपि हिषो देषटन्युयोतु पृथक्षोतु देवसंघः सविता 
वा युयुविः सवेस्यामिश्रयिता पृथङ्कते ॥ 


४४० ॥ ग्वेद ॥ [अ* 8, ०३, ०५, 


॥ अथ चतुर्थीं । 
य वहरमिहितो ददव्यः पुः । 
नृमणा वीरपस््योऽणौ धीरेव. सनिता ॥४॥ 
यच । वहिः । अभिऽ हितः । दुद्व्॑‌ । दरोर्यः । पभुः । 
नृऽमन: । वीरऽप॑स्यः । अरां । धीरांऽइव । सनिता ॥४॥ 
यच यस्मिन्यज्ते वहलस्य वोढाभिहितो गूषं प्रापितो द्रोण्यो गरपाहेः पुट 
द्रवत्‌ ग्छति यूपं प्रति तत्र नृमणा यजमानमनाः सविता वीरपस्त्यः । वीरा 
ऋ षिग्यजमानाः पुजभूत्यादयो वा तदत्पस्त्यं गृहं यस्य स ताहशः । पररितगृहयो 
वा। पुवाद्ुपेतगृहपद इत्य्थः। सनिता संभक्ता भवति । अणौरणकुशत्का धीरेव 
योषिदिव । यद्वाणानि हवीष्यभिलष्य सनिता भवति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
एष तें देव नेता रथस्पतिः श रयिः । 
शं राये शं स्वस्तय॑ रषःसतुतो मनामहे देवस्तुत। मनामहे ॥५॥ 
एषः । ते । देव । नेतरितिं । रथःपतिंः । श । रयिः । 
शं । राये । शं । स्वस्यं । इषःऽ स्तुतः । मनामहे । देव ऽस्तुतः। मनामहे ॥५॥ 
हे नेतर्दव सविततस्ते तवेष रथःपतिः सवेस्य पालको रयिदातव्यधनवान्‌ ॥ 
मत्थों लुणते ॥ शं करोष्विति शेषः । वयं च राये धनस्य शं खखाय । यद्वा राये 
धनाय शं सखाय च स्वस्तयेऽ विनाशयेषःस्तुत एषणीयस्य सवितुः स्तोतारो र्‌ 
मनामहे। स्तुमः। देवस्तुतो देवानां देवस्य वा सवितुः स्लोतारो मनामहे। स्तुमः ॥ 
॥ इति चतु्ंस्य तृतीये चतुर्थो वगः ॥ 
अग्रे सुतस्येति पंचदश सप्रमं सूक्तं । सनेयमनुक्रमणिका । सप्रे पचोना 
चत्तसो गायश्ः षकूष्णिहस्तिस्रो जगत्यस्षटुभो वातयेऽनष्टुभाविति । ऋषि- 
श्आन्यस्मारिति परिभाषया स्वस्त्याजेय चऋछषिः । आदितश्चतसो गायश्यः पंच- 
म्याद्याः षडुष्णिह एकाटश्याद्यास्विसो जगत्यस्िष्टुभो वा चतुदेशी पचदश्याव- 
चृषटभो । विश्वे देवा देवता ॥ 


म०५. खन, सु०५१,।  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४४१ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अम्र सतस्य॑ पीतये विश्वैरूमेभिरा ग॑हि । देवेभिंहेष्यट्‌।तये ॥ १४ | 

अम्र । सतस्य । पीतये । विश्वैः। ऊमेभिः। स्रा । गहि। टेवेभिः। हव्य ऽ दातय ॥१॥ 


हे अग्रे त्वं सतस्य पीतये सोमपानाय विश्वेरूमेभिरूमेः सवेरपि रके 
वेभिंटैवेरिद्रारिभिः सह हष्याटातये ऽस्माकं हविदानाय तदामे यजमाराय वा 
सागि । साग्छ ॥ 
| ॥ थण हितीया ॥ 
ऋत॑धीतय आ्आ गत सत्यधमेाणो अध्वरं । ग्रे: पिबत जिद्धया ॥२॥ 
ऋत ऽधीतयः। सा गत । सत्य ऽधमोाणः। खध्वरं । सगः । पिबत । जिट्धयां ॥२॥ 


हे ऋतधीतयः सत्यस्तृतयोऽ बाध्यकमाणो वा टेवा सखध्वरमस्मदयज्ञमागत । 
आगच्छत । सआआागत्य च हे सत्यधमाणः सत्यस्य धारयितारो यूयमग्रेजिद्धया 
पिबताज्यसोमारिकं ॥ 


॥ सय तुत्तीया ॥ 
विपरेभिविप्र संत्य प्रा्तया वभिरा ग॑हि । देवेभिः सोमपीतये ॥३॥ 
विप्रेभिः। विप्र । संत्य प्रातयावंऽभिः। आ। गहि । टवेभि॑ः। सोम॑ऽ पीतये ॥३॥ 


हे विप्र मेधाविन्‌ विविधकामानां वा पूरक हे संत्य सनजनीयाग्रे विप्रेभि- 
रुक्रत्ठसणेः प्रा्तयोवभिः प्रातःकाल स्ागंतृभिंटवेभिर्दवः साद्मागरि। आगच्छ । 
किमथ । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अयं सोम॑श्चमू सतोऽ म॑चे परिं षिच्यते । प्रिय इंद्राय वायवे ॥४। 


अयं। सोम॑ः। चमू उति । सुतः। खमते । परि । सिच्यते । प्रियः। इट य। वायवे ॥४॥ 


सयं पुर्तो वत्तेमानः सोमश्चम्‌ चबोरव्योरधिषवणफलक्योः खतो ऽ भिषुत्तः 
सन्‌ अमरे पाते परिषिच्यते । पूयते । स चेदराय वायवे च प्रियः। तं पातत हे 
इंदवायू सआगच्छतसिति शेषः ॥ 
वायवा यारीत्येषा पृष्ठ्यस्य तृतीयेऽ हनि प्रउगशस््े वायब्यतृ चस्याद्या । सूचितं 
च। वायवा याहि वीत्तय इत्येका वायो याहि शिवा टिव इति बे । सा ७.१०. इति॥ 
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४४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ (स०४. छ० ३. व०६, 
॥ सेषा पंचमी ॥ 
वायवा माहि वीतये जुषाणो हव्यद।तये । 
पिवां सुतस्यांधसो अभि प्रय॑ः ॥५॥ न 
वायो इतिं । आ । याहि । वीतये । जुषाणः । हव्यऽद्‌तये । 
पिबं । सुतस्यं । अंधसः । अभि । प्रयः ॥५॥ 
हे वायो प्रयोऽन्नं सोमाख्यममि समिलष्यायाहि वीतये भक्षनाय जुषाणः 
प्रीयमाणो हव्यदातये हविदान्े यजमानाय तदथं । स्ागत्य च सतस्यांधसोऽभि- 
षुतमधोऽन्नं सोमलक्षणं पिव ॥ | 
॥ इति चतुर्थस्य तृतीये पंचमो वगः ॥ 
ृ्यस्य तृतीयेऽहनि प्रगत रेटवायवतृच इंदरेत्यादिे बे ऋचो शंसेत्‌। 
तयोः प्रथमां डितीयां वावत्यं तृचं संपाटयेत्‌। तथा च सूचितं । इदृ्च वाय- 
वेषां सतानामिति इयोरन्यतगां दिः । खा 9.१०.। इति ॥ 
॥ इचे प्रथमा सूक्ते षष्ठी ॥ 
इद्रश्च वायवेषां सृतानाँ पीतिम॑रेथः । 
तान्‌ जुंषेथामरेपसांवमि प्रय॑; ॥६॥ 
इद्रः । च । वायो इतिं । एषां । सुतानां । पीतिं । अरथः । 
तान्‌ । जुषेथां । अरेषसे । खमि । प्रः ॥६॥ 
हे वायो लं चेद्ेषां पुरतो गृहीतानां सतानामभिषुतानां सोमानां पीतिं 
पानमहेथः। यस्मादेवं तस्मात्तान्‌ सोमरसान्‌ जुषेथां सेवेथामरेपसावहिसन्ञो । 


तदपे प्रयः सोमाख्यमन्नमभिलष्यागद्छतमिति रेषः। यह्वा प्रयो ऽन्ररूपान्‌ । 


॥ छथ सप्रमी ॥ 
खता इटराय वायवे सोमांसो दध्याशिरः । 
निम न यंति सिंध॑वोऽमि प्रय॑ः ॥७॥ 
सताः । इदराय । वायवे । सोमासः । दधिंऽञ्नाशिरः। 
निनं । न । यंति । सिंधवः । अनि । प्र्यः॥9॥ ` 


म०५. ०४. सू०५१.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४३ 
इंद्राय वायवे च सोमासः सोमा टध्याश्िते टध्याच्रयणाः सुताः । अभि- 
घुताः । संपारिताः । ते च निन्नं गतै सिंथवो न नद इव हे इंटूवायू युवाम- 
भियंति प्रयोऽन्बरूपाः ॥ 
तृतीयेऽहनि प्रउगशस्ते सजविंश्चेभिरिति वेश्वदेवस्तृचः । सूचितं च । सजूविं- 
च्येभिर्दवेभिरुत नः प्रिया प्रियासु । सा० 9. १०.। इति ॥ 
॥ सेषा तुचे प्रथमा सूक्तऽष्टमी ॥ 
सजूवि्वेमिरदेवेभिर्िभ्यामुषसां सजूः । 
आ याद्यग्रे खचिवत्सुते र॑ण ॥४॥ 
सऽजूः । विश्वेभिः । देवेभिः । अश्विऽभ्यां । उषसां । सऽजूः । 
आ । याहि । अग्रे । अनिऽ वत्‌ । सुते । रण ॥४॥ 
हे अम्र विश्वेभिः सर्व्दवेभिरदवेः सजूः संगतः सन्‌ अश्िभ्यामुषसा च सजुः 
समानप्रीतिः सन्‌ सखआायाहि । आगहि । खतरिवटचिरिव । खजेयेज्ञे यथा तथेत्यथेः। 
यद्वाचियेथा यज्ञे रमते तद्वत्सुतेऽभिषुते सोमे रण । रमस्व ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
सङूमिचावरूणाभ्यां सजूः सोमेन विष्णुना । 
आ याद्यप्रे सचिवन्सुते रण ॥९॥ 
सऽजूः । मिचावरूणाभ्यां । सऽजूः । सोमेन । विष्णुना । 
आ । याहि। अग्रे । अनिऽवत्‌ । सुभं । रण ॥९॥ 
॥ अथ टमी ॥ 
सजूरांरिवयेवस॑भिः सजूरिद्रेणए वायुना 
स्ना याद्यम्रे खचिवत्सुते रण ॥ १०॥ 
सऽजूः । ञ्नादिव्येः। वस॑ऽभिः । सऽजूः । इद्रेण । वायुना । 
आ । याहि । अग्रे । अनिऽ वत्‌ । सुते । रण ॥ १०॥ 
उह्नरे हे नवमीट्शम्यो स्पष्टे ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीमे षष्ठो वगः ॥ 





पष्यस्य षेऽहनि वेश्वदेवशस्ेस्वस्ति न इति तृचः । सूचितं च । स्वंङ्िनो ` 
मिमीतामश्विना भग इति तुच इति वेश्वदेवं । छ" ८.१. । इति ॥ तथा बृहस्य- 
तिसवे चैश्वदेवनिविद्धानार्थोऽयं तृचः । स्वस्व नो भिमीतामश्विना भग इति 
वेश्वटेवं । सखा ९. ५.। इति सूजितचात्‌ ॥ | 

॥ तुचे प्रथमा सूक्त एकादशी ॥ 

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग॑ः स्वस्ति देव्यदितिरन वणः । 
स्वस्ति पूषा अखंरो दधातु नः स्वस्ति यावांपृथिवी संचेतुनां ॥११॥ 
स्वस्ति। नः। मिमीता। अश्विना । भग॑: । स्वस्ति । देवी । सरदितिः। सन वैणः, 
स्वस्ति। पूषा। अस॑रः। दधातु। नः। स्वस्ति। द्यावापृथिवी इति । सुऽचेतुना ॥११॥ 


नो ऽस्मभ्यमश्विनाश्विनो स्वस्त्यविनाश छोमं भमिमीतां । कुरुतां । भगश्च स्वस्ति 
सेमं सिमीतां । तणा टेव्यदिति्च स्वस्ति मिमीतां । अनवे ऽ प्रत्यृतः पूषा 
असरः शन्रणां निरसिता प्राणानां बत्ठानां दाता वा नः स्वस्ति दधातु । 
नोऽस्मभ्यं द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यावपि सचेतुना शोभनेन प्रज्ञानेन विश 
स्वस्ति भिमीतां ॥ 





॥ पय ाटश्णी ॥ 
स्वस्तये वायुमुपं बरवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यम्यतिः। 
बृहस्पतिं सवगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवंतु नः ॥१२॥ 
स्वस्तय । वायुं । उपं । ब्रवामहे । सोमं । स्वस्ति । भुव॑नस्य । यः । पततिः। 


बृहस्पतिं । सवेऽगणं । स्वस्तय । स्वस्तये । आदित्यासः । भवंतु । नः ॥१२॥ 


स्वस्तये सेमाय वायुमुपन्रवामहे । स्तुम इत्यथे: । सोमं चोपनर वामहे । यश्च 
` सोमो भुवनस्य पतिः पालकः । सवेत्ठोकजीवनस्य सोमायत्नवात्‌ । तथा स्वेगणं 
सवेदेवगणोपेतं बृहस्पति बृहतः कमणो मंचरस्य पात्यितारं स्वस्तये स्तूमः । 
आदित्यास सारित्या अदितेः पुजा: स्वे टेवा अरुणाटयो ाटश वा नो ऽस्माकं 
स्वस्तये भवतु ॥ 

सचमध्ये दीक्िते व्याधिते सति तस्मिन्नहनि वेश्वदेवश्स््ेऽयं तृचो निविद्ा- 
नापः । सूचितं च स्वस्त्याचेये निविद्‌ दध्यात्‌ । सा ६.९.। इति । स्वस्त्याजेयशब्टे- 
नायं तुचो विवि इति तच व्याख्यातं । तणा रूपाटिके सत्ययं तृचो जप्यः ॥ 


म०५.अण्.सूण्५१]  ॥ चतुर्योऽ्टकः॥ ४४५ ` 
1 = अथ चयोदभी ॥ 

विश्वँ देवा नो अद्या स्वस्तरजँ वेश्वानरो वखंरभिः स्वस्तये । 

देवा अं वंचृमरव॑ः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥१३॥ 

` विभ । देवाः! नः। ख्य । स्वस्तये । वैश्वानरः । व॑ः । अभिः । स्वस्तये 

देवाः । अवंतु । ऋभवः । स्वस्तये । स्वस्ति । नः स्ट्रः। पातु । अंहसः ॥१३॥ 





विश्वे सर्वेऽपि देवा नो ऽस्मानद्यास्मिन्यागदिने स्वस्तये सेमायावंत्‌ । वेश्वा- 
नरः । विश्च एनं नरा नयतीति वेश्वानरः । वसः सवस्य वासयिताग्िर्देवः । 
ऋयमेवाम्मिर्वेश्वानर इति शकपूणिः। नि° 9.२३.। इति यास्कः। सोऽपि स्वस्त- 
येऽवतु । देवा ऋभवोऽपि स्वस्तयेऽ वंतु । रद्र दुःखाद्रावयित्ता देवोऽ यंहसः 
पापात्‌ स्वस्ति पातु नोऽस्मान्‌ ॥ 


॥ खथ चतुटेणी ॥ 
स्वस्ति मिचावरूणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न उद्रागमिश्चं स्वस्ति नों अरिते कधि ॥१४॥ 
स्वस्ति । मित्रावरुणा । स्वस्ति । पथ्ये । रवति । 
स्वस्ति। नः । इद्रः । च। अग्निः । च। स्वस्ति । नः। अदिते । कृधि ॥१४॥ 
हे भिचावरूणा खहोराचाभिमानिह्‌वो स्वस्ति कुरत । हे पथ्ये हे पथ्यास्वस्ति- 
देवि ! पंथा खतरिस्मागः । तच हिता मागाभिमानिनी देवी । हे ताहशि 


रेवति धनवति देवि स्वस्ति कृधि । इंद्रश्चाप्रिश्च प्रत्येक नोऽस्मभ्यं स्वस्ति कृधि । 
, हे अदिति देवि नः स्वस्ति कधि । कुर्‌ ॥ 


॥ पथ पचटणी ॥ 
स्वस्ति पंथामन्ं चरेम सू याचंदरमसाविव । 
पुनदेदताप्रता जानता सं गमेमहि ॥१५॥ 
स्वस्ति । पंथां । अन्दं । चरेम । सूयो चंदूमसा ऽइव । 
पुन॑ः । टद॑ता । अप्रता । जानता । सं । गमेमहि ॥१५॥ 
पंथां पंथानं स्वस्ति सेमेणानुचरम सूयाचंदरमसाविव । तौ यथा निराललंने 
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४४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० £. ०३. च०४. 
मागें राक्षसादिभिरनुपदुतो संचरतस्तदधत्‌ । किंच वयं प्रवसतः पुनददताभिम- 
तमघ्नता चिरकात्छवित्ठबकोपेनाहिसता जानत्िस्मरता मदीयश्चिरकाल्य गतः 
कोऽयमिति सदेहमकु्वेता । मदीयो ऽयमिति बुध्यमानेनेत्यथः । उक्तत्दक्षणेन 
बधुजनेन संगमेमहि । यद्वा पूवाद प्रवसतां वाक्यमुत्तरा्चै ब॑धूनां। वयं नंधवो 
ट्दताभिमत्तमुपाजितं यच्छताघ्नता प्रयामकोपेनादिसता जानता सल्लेरमधि- 
गख्छता प्रवसता सगमेमटि ॥ 
॥ इति चतुथंस्य तृतीये सप्रमो वगः ॥ 
प्र श्यावाश्वेति सप्रदणचेमष्टमं सूक्तं । अनेयमनुक्रमणिका । प्र श्यावाश्व चना 
श्यावाश्वो मारतं ह तत्पक्तिः षष्यत्या चेति । आखवेयः श्यावश्च ऋषिः। ह तटिनि 
प्रयोगादिदमादीनि दश सूक्तानि मरुदेवत्यानि । षष्ठी सप्रटणी च पंक्तयो शिष्टाः 
पत्तयतपरिभाषयानुष्टुभः ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र श्यावाश्व धुृष्णुयाचां मरुब्धिकोकभिः। 
ये खंद्रोधमनुष्रधं वो मदति यक्षियां; ॥१॥ 
प्र। एयावऽ खश्च । धृष्णुऽया । सच । मष्त्‌ऽभिः । कक्रऽभिः। 
ये । अद्रोषं । सनु ऽस्वं । श्रव॑ः । मर्देति । यज्ियांः ॥१॥ 


हे श्यावाश्व एतन्रामक ऋषे धृष्णया पृष्णुर्वमृक्रमिः स्तुत्यान्मरच्धि मरूतः 
प्राच ॥ हितीयायं तृतीया ॥ एवं स्वयमेव संप्रति । यद्वा यजमानो होतारं 
श्यावाश्व ब्रूते । यद्वा मरूढि्मरुत्सहशेकी कभिः स्तोतुभिः सह स्तोचैवाचै , 
स्तहीत्यथः । ये मरुतो यक्लिया यज्लाहा आअनध्रधं प्रत्यहं । हविलसणान्नप्रदानं ८ 
स्वधा । सन पश्चाद्वा । सद्रोघमर्हिसकं रवोऽन्रं लगा मर्दति हष्यति ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

ते हि स्थिरस्य शव॑सः सखायः संति धृष्णुया । 

ते यामन्ना धषदिनस्त्मनां पांति शश्च॑तः ॥ २॥ 

ते । हि । स्थिरस्य॑ । शव॑सः । सखायः । संति । धृष्णुऽया । 

ते । यामन्‌ । स्रा । पृषत्‌ऽविन॑ः । त्मनां । पांति । शश्व॑तः ॥२॥ 


०५, स०४. सू०५२.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४४७ 


ते हि ते खलु स्थिरस्याविचलितस्य शवसो बलस्य सखायः संति । भवंति 
मद्यं । धुष्णया धृष्णवः । ते च॑ यामन्ना । रा इति चार्थे । गमनेऽपि पुषिनो 
धषेणवंतस्मनात्मनानमहेणेवास्मटुपकारमनपेष्यव शतो बहूनस्मान्पुचनमृत्या- 
टीन्पांति । रक्षति ॥ | 
॥ सथ तृतीया ॥ 
ते स्यद्रासो नोक्षणोऽतिं ष्कंदंति शवेरीः। 
मरुतामधा महो टिवि छमा च॑ मन्महे ॥३॥ 
ते । स्यंदरासंः । न । उक्षण॑ः । अति । खदति । शर्वरीः 
मरुतां । अधं । महः । टिवि । छमा । च । मन्महे ॥३॥ 
ते मरतः स्यद्रासः स्यदनशीत्रा उणो जस्य सेक्तारश्च । नेति चा । 
यस्मा्स्यदरा अन्येषां तस्मात्‌ शवंरीः । शव्या राचयः । काल्ावयवानित्यभंः । 
तानति स्कंटति । अतिक्रम्य गद्छति । नित्या इव्यथः । यस्मात एवंविधास्त- 
स्मान्मरूतामधाधुना महस्तेजो दिवि द्युलोके छमा समायां भूमो च वतेमानं 
मन्महे । स्तुमः । 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
मरुतं वो ट्धीमहि स्तोमं यज्ञं च॑ धृष्णुया । 
विश्वे ये माना युगा पांति मत्ये रिषः ॥४॥ 
मस्त्‌ऽसु । वः । दधीमहि । स्तोमं । यज्ञं । च । धृष्णुऽया 
विश्वे । ये । मानुषा । युगा । पांतिं । मं । रिषः ॥४॥ 


हे खध्वयुरोचाटयो वो यूयं मरुत्सु धृष्णया घषङेषु दधीमहि ॥ व्यत्ययेनो्तमः॥ 
धच! ङि । सोमं स्तोचं यजतं च । इज्यते ऽनेनेति यज्ञं हविः। तदुभयं किमथे दीयत 
इति। ये मरतो विश्वे सर्वेऽपि मानुषा मानुषाणि युगा युगानि । सर्वेषु कालेषरि- 
त्यथेः। म्ये मरणएधमाणं यजमानं रिषो हिंसकात्सकाशात्याति रसति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अहेतो ये सुदानवो नरो असामिशवसः । 
` प्र यज्ञं यचतिर्यभ्यो ट्वो सचा मर्दः ॥५॥ 


४४४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ (स ४, अ०३, ०९. 


अरितः । ये । सुऽदानंवः । नरः । खसामिऽ शवसः । 
म। ज्ञ । यद्य । दिवः । रच । म्‌ऽभ्यः॥५॥ 
हे होतः हे आत्मना येऽहतः पज्याः सदानवः शोभनदाना चः ,५८-२५ 
णामस्तामिशवसोऽनस्यवबत्छाः संति तेभ्यो यल्लियेभ्यो यज्लाहेभ्यं (0 दि | । 
नेभ्यो मरुद्यः॥ विभक्तिवचनयोव्यययः॥ यद्वा कमणि षष्ठी ॥ दीप्रं यज्ञ यज्ञसाधनं 
हविः माच! पूजय। प्रयच्छेय्थः। अथवा दिवोऽतरिष्षादागतेभ्य इति संबंधः 
॥ इति चतुर्थस्य तुतीयेऽष्टमो वर्गः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
खा रुक्मेरा युधा नरं ऋप्रा ऋषटीरसृ्त । 
अर्वन अहं विद्युतो मरतो जर्‌तीरिव भान्तं त्मना दिवः ॥६॥ 
चा । एकमः । च्चा । युधा । नई: । ऋषराः ऋष्टीः । असक्त । 
अन।एनान्‌। चहं । वियुतः । मर्तः । जर्‌ शतीःऽइव। भायः अते।न।।दिर्ैः॥६॥ 
नगे वृषर्नतार कषरा महंतो मरतो सकत रोचमानिराभरणविर्षेा रोच॑त 
इति शेषः ॥ उपसरगथुतेः संगतक्रियाध्याहारः ॥ तथा युधा प्रहरणसाधनेनायुधे- 
नारोचते । एते महत ऋष्टीरायुधविशेषानसृष्छत । प्रिप॑नि मेषभेदार्थं । 
नान्मर्तो विद्युतोऽपि जममतीरिव शब्दकारिर्य आय इवं । जममतीरापो ` 
भवंति शब्ट्कारिएयः । नि० ६, १६.। उति निरुक्तं । अन्वह अनुग द्धंसेव । दिवो 
द्योतमानस्य मर्रणस्य भानदीरिस्मना स्वयमेवाते । निरगात्‌ ॥ 
| ॥ सथ सप्रमी ॥ 
ये वावृधंत पार्थिवा य उरावंतरिषष ख । 
वृजने वा नदीनां सधस्थ वा महो दिवः ॥७॥ 
ये । ववृधतं । पार्थिवाः । ये। उरो । अंतरिक्षे । आ । 
वृजनं । वा । नदीन । सथऽस्यं। वा । महः । दिवः ॥ऽ॥ 
ये मरूतः पार्थिवाः पृथिवीसंवडाः संतो ववृत वधते । ये चोरो महव्य॑तरिकषे 
च ववृधत । आ इति चार्थे । नदीनां नदनवतीनां वृजने वा वले ववृध॑त । 


०१, ०४, सूण्पर]  ॥ चतुरो ऽष्कः ॥ ` ट 
महो महतो दिवो च्युलोकस्य सधस्थे सहस्याने च ववृत । उभयच वाशब्द 
चयर्थे । एवं सवेष वधमाना मरतो वृच्थेमृष्टीरसृ्तेति पूवष संबंधः । 
॥ सयाष्टमी ॥ 
शर्धो मारतमु्छस सत्यश्वसमुभ्वसं । 
 उत्तस्मते भुभे नरः प्रस्यंटा युजत त्मना ॥४॥ 
शर्धः । मारतं । उत्‌ । शंस । सत्यऽवसं । ऋम्व॑सं। 
उत । स्म । ते । शुभे । नरः । प्र स्यंद्राः । युजत । त्मना ॥४॥ 
हे स्लोतमोारुतं शधं बल्दमुत्‌ उक्कृष्टं शस । स्तुहि । कीहशं शः । सत्यशवस 

सत्यवेगमुभ्वसं महदतिप्रवृडं । उतत स्मापि च नरो वृषटेनेतारस्ते मरुतः णुभ 
उदकार्थं प्रयुजत प्रायुंजत समयोजयन्‌ त्मनात्मनेव जगदृषाबुद्येव स्यंदाश्च- 


` लनस्वभावाः पृषततीखियणः ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 


"उत स्म ते परष्ण्यामूृणो वसत भुध्यव॑ः । 
उत्त पव्या रथानाम भिदट्योजसा ॥९॥ 
उतत । स्म । ते । परुष्णयां । ऊणोः । वसत । भुध्यवः । 
उत । पव्या । रथानां । अदि । भिति । सजसा ॥९। 
उत स्मापि च ते मरतः परष्ण्यामेतन्रामिकायां नद्यां वतेते। य ऊणे दीप्रीः 


भुध्यवः शोधिका वसत खाद्धाटयति ते । उतापि च पव्या नेम्या रथानां स्वकी- 
यानां रथचक्रेणोजसा बत्रेन चाद भिर्दति । मेधं गिरि वा विदारयति ॥ 


॥ सथं टशमी ॥ 
आप॑णयो विप॑थयोऽत॑स्पथा सरनुपयाः 
एतेभिम॑द्यं नाम॑भियेज्ं विं्टार ओहते ॥१०॥ 
्ाऽप॑णयः । विऽप॑ंथयः । संतः ऽ पथाः । सनुऽपथाः । 
एतेभिः । मद्यं । नाम॑ऽभिः । यज्ञं । पिऽस्तारः । ओहते ॥ १०॥ 


ञ्जापययः। सस्मटभिमुखा मागा येषां ते ताहशः। विपययो विष्रद्यागा 


४०1,. मा 


॥ । 
शः 


४५० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०४, अ०३, व०१०. 


ऋंतस्पथा टरीस्तषिरादिमागोा सन्पया अनक्त्कमागीाश्च ये मरूतः संति त एते- 
भिरतैष्यतुविधेनामभिनामकेः स्वरूपेमेल्यं मदथ यज्ञ विसवारो विस्तृताः संत 
श्मोहते । वहंति । यहेतेनामभिरूदकेः सा यज्ञमोहते ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तुतीये नवमो वगः ॥ 
॥ खथिकादशी ॥ 

अधा नरो न्योंहतेऽधां नियुतं ओहते । 

अधा पारां वता इतिं चिच रूपाणि दश्यो। ॥११॥ 

खध॑ । नरः । नि । ओहते । अथं । निऽयुतः । ओहते । 

अधं । पारावताः । इतिं । चिज । रूपाणि । दश्ये। ॥ ११॥ 


छअधाथ नरोऽभिमततवृ्यादिनेतायो न्योहते । नितरां वहंति जगत्‌ । अध 
नियुतः स्वयमेव भिश्रयितारः संत ओहते । अधाथ पारावताः । परावहूरदेः । 
तत्संवधिनश्वां तरि क्षादिदूरदेशे सहतारामेधादिधारकाः संत आहत इत्यथः । 
इत्युक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि चिचा मानाविधानि चायनीयानि वा ट्या 
स्वव्यापरिटेषशनीयानि भवंतिति शेषः ॥ 
॥ खथ हाट्शी ॥ 
खंदःस्तुभैः कुभन्यव उत्समा कीरिणे नृतुः । 
ते मेके चिन तायव ऊमां खआसन्हभि विषे ॥१२॥ 
दंदःऽस्तुभ॑ः । कुभन्यव॑ः । उत्सं । आ । कीरिः । नृतुः । 
ते। मे। के। चित्‌। न । तायव॑ः। ऊमाः । आसन्‌ । हशि । विषे ॥१२॥ 


डंदःस्तभब्डटोभिः स्तोतारः कुभन्यव उदकेच्छवः कीरिणः स्तोतार उत्स 
कूपमपेष्य तृषिताय गोतमाय यान्मरुत आनृतुः सवेतोऽकुवेन्‌ अनयन्वा 
स्तोजं । यद्वा ये छटःस्तुभग्छदोभिः स्तुत्याः ॥ स्तोभंतिः स्तुतिकमो ॥ कुभन्यवः 
सेक्तारो वृष्युदकस्य ॥ कुभिरूदनकमौ ॥ कीरिणः स्तोतुर्गोतमस्य पानाथमुतसं 
कूपमानृतुः आनीत वंतः । असिचन्ुत्सं गोतमाय तृष्णजे । ऋग्वे° १,४५.११. । 
इति ह्युक्तं ॥ नृ नय इत्यस्य वा नत्ततेवा विक्लेपमाचाभेस्येट्‌ रूपं ॥ ते मरूतः 
के चिन्मे मद्यं ताव्यवो न कटाचिदप्यहश्यास्तस्करा इव स्थिता ऊमा रक्षका 


म०५. ०४, सू०५२.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४५१ 
हशि दशेन आसन्‌ । विषयभूता अभवन्‌ । केचिह्धिषे शरीरदीये बलाय 
वासन्‌ । प्राणएरूपेणेति भावः ॥ 
॥ अथ चयोट्भी ॥ 

य अष्ठा ऋष्िविदयुतः कवयः संति वेधसः । 

तमुषे मारूतं गणं नमस्या रमयां गिरा ॥१३॥ 

ये । ऋष्राः। ऋृषटिऽ विद्युतः । कवय॑ः। संति । वेधसः । 

तं । ऋषे । मास्त । गणं । नमस्य । रमय॑ । गिरा ॥१३॥ 

ये मरुत ऋष्वा दशेनीया कष्टिविद्युत आयुधेविंद्योतमानाः कवयो मेधाविनो 
वेधसः सवस्य विधात्तारः संति तं तेषां मारुतं गणं रमया रमणीयया गिरा 
स्तुत्या हे ऋषे श्यावाश्व नमस्य । परिचर । स्त॒हि ॥ 
॥ छथ चतुटशी ॥ 

अच्छं ऋषे मारतं गणं दाना मितं न योषणां । 

दिवो वां धुष्णव स्ओजसा स्तृता धीभिरिषण्यत ॥ १४॥ 

अछ । ऋषे । मारतं । गणं । दाना । मिं । न । योषणां । 

दिवः। वा । धृष्णवः । ओजसा । स्तुताः । धीभिः । इषण्यतं ॥१४॥ 

हे ऋषे मारुतं गणं मरुत्संधं मित्रं न स्रादित्यमिव दाना हविदनेन योषणा ॥ 

यौतेरिदं रूपं। यौतीति योषा स्तुतिः ॥ तया चाच स्रा गच्छेति रेषः। षेरत- 
राः प्रत्य्वादः। ओजसा वतरेन हे धृष्णवो धषेका मरुतो दिवो वा द्युलोको । 
वाशब्ट्श्ुतेरितरत्ोकदयाद्वा । धीभिरस्सदीयाभिः स्तुतिभिः स्तुता इषण्यत । 


गद्छत यज्ञ ॥ 
॥ खथ पंचटशी ॥ 


नू म॑न्वान एषां देवाँ खच्छा न वक्षणा । 

दाना स॑चेत सूरिभियोम॑घ्ुतेभिरजिभिः ॥ १५॥ 

न । मन्वानः । एषां । देवान्‌ । अच्छ । न । वक्षणा । 

दाना । सचेत । सूरिऽभिः । याम॑ऽ शुतेमिः । अंजिऽभिः ॥१५॥ 


४५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ० ४. ख० ३, व० १०. 


स श्िप्रमेषां मरुतां । एतान्मरूतं इत्यथः । मन्वानः स्तुवन्‌ देवान्मरुद्यानि- 
रिक्कान्वक्षणा वहनेन निमित्तेनाच्छ अभिपराघरं न मनते । स सोता सूरिभिर्मे- 
धाविभियामश्युतेभिः शीघ्रगमनेन विश्युतेरजिभिः फलस्य व्यंजकेमेरु्धिः ॥ सवः 
पंचम्यर्थे तृतीयाः ॥ उक्ततसषणेभ्यो मरूद्यो दानाभिमतदानानि सचेत । 
सग्छते ॥ 

॥ अथ षोडशी ॥ 
प्रयेमें बेष्वेषे गां वोचत सूरयः पृच्िं वोचत मातरं 
खधां पितरंमिष्मिणं रुदर वो चंत शिक्ंसः ॥ १६॥ 
प्र। ये। मे। वंधुऽर्षे । गां । वोचत । सूरयः । पन्नं । वोचत । मातरं । 
छं । पितरं । इष्मिणं । रुदं । वोचंत । शिक्ष॑सः ॥ १६॥ 


ये मरुतो मे मद्यं वंस्नेषे स्वेषां बंधूनामन्वेषणे सति सूरयः प्रेरका गां माध्य- 
मिकां वाचं गोदेवतां वा प्रवोचंत प्रावोचन्‌ ॥ खअविशि्टमृषे वो क्यं । ऋषिमर- 
दाक्यमनवटति । तस्मादु्तरयोराख्यातयोयेच्छनब्टानन्वया्निघातः ॥ ते पृष्निं दयुट्‌- 
. वतां पृश्चिवरण गां बा मातरं वोचंत । खनब्रुवन्‌ । पुश्िये वै पयसो मरूतो जाता 
इति श्चुतेः । अधाय पित्तरं स्वकीयमिष्िणं गमन वंतमन्रवंतं वा रद्र बोचंत 
शिक्कसः शक्तास्ते । मरुतां रुदरण पुचत्वपरिपहो बहूकृत् उपपादितः ॥ 


॥ अथय सप्रट्शी ॥ 

सप्र में सप्र शाकिन एकमेका शता ददुः । 

यसुनायामधिं श्रुतसुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे ॥१५॥ 

सघ । मे। सप्र । शाकिनः । एकऽणएका । शता । ट्दुः ¦ 

यमुनायां । सिं । श्रुतं । उत्‌। राधः । गव्यं । मूजे। नि। राध॑ः । अष्यं । मृजे ॥१७॥ 

सप्र सप्रसंख्याकाः संघाः । सप्नगणा वे मरुत इति. श्वुतेः । सखदितिगभे वते- 

मानं वायुमिंदरः प्रविश्य सप्रथा विदायं पुनरेकेकं सप्रधा व्यदारयत्‌ त एकोन- 
पचाश्न्मरब्रणा अभवन्निति पुराणेषु प्रसि । ते च सघ्रसंख्याकाः शकिनः 
सवेमपि क्त शक्ताः । ते चेकमेकेकेको गणो मे मह्यं शता एतसंख्यकानि 
गवाश्वगथानि दटुः । टक्नवंतः । प्रयद्छंत्विति वाशीः । तेरे्नं यमुनायां नद्यामधि । 


।॥ 


म०५. ०४. सू०५३.। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ४५३ 


अयं सप्नम्यथान्वादी । तज श्चुत प्रसि गव्यं गोसमूहात्मकं गोसंबंधि ना 
रापो धनमुन्मृजे । उन्माजेयामि । तथा तेदे्मग््यमण्वसमृहात्सकं तत्संबंधि वा 
रघो धनं निमृजे । निमाज्मि ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृत्तीये दशमो वैः ॥ 
को वेट्‌ जानमिति षोडशचं नवमं सूक्तं । श्यावाश्व ऋषिः । साद्यापचमी- 
टशम्येकाटशीपंचट्श्यः ककुभः षष्ठीसघ्रमीनवमीज्योटशीचतुदेणीषोडश्यः सतो- 
बृहत्योऽ्टमी हाटणी च गायच्यौ हित्तीया बृहती तृतीयानष्टुप्‌ चतुर्थी पुरउणष्णिर्‌। 
मरुतो टेवता । तथा चाचक्रांतं । को वेट्‌ षोक्छश कवुब्ुहत्यनष्टुप्‌ पुरउष्णिक्‌ 
ककुष्सतो बृहत्यौ गायची सतोबृहती ककुभो गायनी सतोवृहत्यौ ककुष्सतोबृह- 
तीति ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
को वेट्‌ जानमेषां को वां पुरा सन्नेषरांस मरतां । 
यद्यु युजे किंल्कास्य॑ः ॥१॥ 
कः । वेट्‌ । जानं । एषां । कः । वा । पुरा । स॒न्रेषु । आस । मरतां । ४ 
यत्‌ । युयुजे । कित्कास्यः ॥१॥ 
एषां ॥ मरुतां पू सूक्ते प्रस्तुतत्वाटजान्वादेश्विषयत्वादेषामित्यस्य निधातता ॥ 
जानमुत्प्तिं को वेट्‌ । जानाति कः पुमान्‌ । को वा पुरा पूवंमप्येषां मरतां 
सन्नेषु ससेघ्रास । भवति । यद्यद्ते कित्ठास्यः कित्छरासीः । पृषतीखित्यथः। ता 
युयुजे रथे योजित वंत्तः तदेषां स्थितिं बत्छलकषणानि खानि च को जाना- 
तीत्यथेः । वेगविषये सवे वायोरूपमास्यट्त्वाटिति भावः ॥ 
॥ सथ दित्तीया ॥ 
एेतान्येषु तस्युषः कः स्मुच्राव कथा ययुः । 
कस्म ससुः सदासे अन्वापय इक्छाभिवृ्टयः सह ॥२॥ 
सा । एतान्‌ । रथेषु । तस्थुषः । कः । शुश्राव । कथा । ययुः । 
कस्म । ससु: । सुऽदासे । खनं । सापः । उव्छाभिः । वृष्टयः । सह ॥२॥ ` 
एतान्मरूतो रथेषु तस्थुषः स्थितवतः क आआणु्ाव । खावयेदित्यथेः । यद्ेतेषां 
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४५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०३. व०११, 
करोशध्वनिं रथध्यनिं च कः शृणुयात्‌ । कणा कथं ययु्छंति तदपि को जानाति । 
य्वा तान्‌ कथमन्ये देवादयोऽ गच्छेयुः । कस्मै खदासे सटानायापयो वंधुभूता 
व्याप्ना वृष्टयो व्षकाः ॥ अयं कतेरि क्तिच्‌ ॥ उव्छाभिवेहविधेरनेः सह सहिता 
अनससुः । सनकरमेणावतरयुः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

ते म॑ सआहुये ाययुरुप दुभिर्विभिमेदं । 

नरो मये छरेपसं इमान्पश्यन्नितिं एहि ॥३॥ 

ते । मे । आहः । ये । स्राऽययुः । उप॑ । द्युऽभिः। विऽभिः। मदं । 

नरः । मयोः । अरेपसः । इमान्‌ । पश्य॑न्‌ । इतिं । स्तुहि ॥३॥ 


ऋषिकीग्डयाभ्यां मर्त्परादुभोवमाख्यास्यन्ननया प्राटुभतान्पश्यन्नाह । तै महत 
इत्यं त्रपते मे मद्यमाहुः य उपाययुः ये मरुतो मां प्राप्राः । कैः साधनैः । 
दयुभिद्योतमानेर्विभिरगतृभिरणेः । किमथे । मट्‌ मदाय सोमपानजनिताय । कि- 
# माहूरिति तदनुन्रूते । नयो नेतारो मया मनुष्येभ्यो हिता सरेपसोऽक्ेपास्ते । 
हे ऋषे इमानस्मान्‌ पश्यन्‌ तथा स्थितान्‌ चसुषावलोकयन्‌ स्तुहीत्याहः । यदे- 
तीत्य पश्यन्‌ स्तुरीति ॥ 
॥ सय चतुर्थीं ॥ 
ये अंजिषु ये वाणीषु स्वभानवः सषु रूक्मेषुं लादिषुं । 
श्राया र्थेषु धन्वसु ॥४॥ 
ये । सजिषुं । ये । वाशीषु । स्व ऽभांनवः। सु । रकेषु । खादिषु । 
श्रायाः । रथेषु । धन्वं ऽस ॥४। 


अनया मरुतां स्वरूपं निरूपयति । हे मरुतो युष्माकं ये प्रसिद्धाः स्वभानवः 
स्वदीप्रयोऽजिष्ठाभरणेषु राया सआ््यभूताः संति । ये च वाशीष्रायुधेषु । ये 
च सषु मास्येषु । ये रूक्मेषूरोभूषणेषु । ये च सारिषु हस्तपाटस्थितकटकेषु । 
हस्तेषु सारिश्च कृतिश्च । ऋग्वे° १,१६४.३.। पत्सु खाट्यः । कृण्वे ५.५४. ११,। 
इति हि श्रुती भवतः । एथेषु धन्वस च ये च स्वभानवः रायाः संति । स॒धन्वान 
इषुमंतः सरथाः पृच्िमातरः । ऋग्वे ५.५७. २.। इति च निगमः । तान्‌ सवान्‌ 


म०५. ०४. सू०५३.. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ । ४५५ 
स्तुम इति शेषः । यद्वा ये स्वभानवः स्वायत्तदीप्रयो मरतो ऽजिष्राभरणेषु नि- 
मिशेषु श्राया आच्या भविधामः। ये च वाशीषु निमिच्ेषु। एवं सवै योज्यं । 
ताहग्विधानिमान्पश्यन्‌ स्तुहीति पूवे संबंधः । तेषामेवेटं वाक्यं ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 
युष्मा स्मा रणां अन सुद दधे मरुतो जीरदानवः । 
वृष्टी द्यावों यतीरिंव ॥५॥ 
युष्माक । ख । रथान्‌। सनं । मुदे । दधे । मरूतः । जीरऽदानवः। 
वृष्टी । द्याव॑ः । यतीः ऽइव ॥५॥ 
हे जीरदानवः शीप्रदाना हे मरूतो युष्माकं रथाननूदिष्य मुदे मोदाय टपे। 
धारयामि । करोमीत्यथेः । सामथ्येत्सतुतीरिति त्ठभ्यते ॥ स्मेति पूरणः ॥ वृष्टी 
वृष्ट्यां यतीः सवे गद्धतीद्यावो दीप्रीरिव हश्यमानान्‌ रथानिति संबधः॥ 
॥ इति चतुपेस्य तृतीय एकादशो वगः ॥ 
कारीया तिसः पिड्यो होतव्याः । तत्र दित्तीयाया सखा यं नर इत्यनुवाक्या + 
सूचितं च । सा यं नरः खटानवो द्दाभुषे विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवः 
। स्मा० २.१३.। इति ॥ 
॥ सेषा षष्ठी ॥ 
शा यं नरः सदानवो ददाभुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पजन्य सृजति रोद॑सी खनु धन्व॑ना यंति वृष्टयः ॥६। 
छा । यं । नरः । स॒ऽदान॑वः। ददाशुषे । दिवः । कोशं । अचुच्यवुः । 
वि । पजन्य  सृजंति। रोदसी इतिं । अन । धन्व॑ना । यंति। वृष्टयः ॥६॥ 
नरो नेतारः सदानवः शोभनदाना मरुतो यं कोशं । मेघनामेतत्‌ । खपां 
कोशवङ्ारकं मेधं टदामुषे हविदेत्तवते यजमानाय दिवोऽ तरिष्षादाचुच्यवुः 
स्ञाच्यावयंति पञन्यं मेधं रोदसी खनु द्यावापृथिव्यावनुसृत्य विसृजति । विमो- 


चयंति । पश्चात्‌ धन्वना सवज गद्छतोदरेन सह वृष्यो वृष्टप्रदा मरुतो यति । 
सवच व्याघरुवंति ॥ 


४५६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०३. व०१२.. 


| ॥ अथ सप्रमी ॥ 

ततृदानाः सिंध॑वः शोद॑सा रजः प्र स॑सूर्धनवो यथा । 

स्यन्ञा अश्वां इवाध्व॑नो विमोच॑ने वि यद्वतैत एन्यः ॥9॥ 

ततृदानाः । सिंधवः । शोर्दसा । रज॑ः । प्र। सुः । धेनवः । यथा । 

स्यन्नाः। अण्ाःऽ इव । स्वनः । विऽ मोचने । वि । यत्‌ । वतते । एन्यः ॥७॥ 

सिंधवः स्यंदमाना अपस्ततृदाना निर्भिदनो मेघात्‌ मरूतः सोदसोट्केन सह 

रजोऽतरिक्षं प्रससुः । प्रसरति । धेनवो यथा पयः सिंचत्यो नवप्रसूता गाव इव । 
किच हष्टांतांतरं । स्यन्ना आप्तुगतयो ऽश्वा इव यथाध्वनो विमोचने मन्ष्याणा- 


मध्वविमोकाय संचरति तयेत्यर्थः । यद्यन्यः । नदीनामेतत्‌ । नद्यो वि वर्तेते 
विविधं संचरति । अथवा प्रतिनिवृत्य वतेते । प्रवधंत इत्यथः । तदेवं कुर्वैतीति 


पूवचान्वयः ॥ 
॥ थयाष्टमी ॥ 


सा यात मरूतो दिव आंतरिसादमादुत । 
माव॑ स्थात परावर्तः ॥४॥ 
सा । यात्‌ । मरूतः । द्विः । सख । संतरि्रात्‌ । अमात्‌ । उत । 
, मा । अवं । स्यात । पराऽवतः ॥४॥ | 
हे मरूतः परावतो ऽव्यतटूरदेश्णत्‌ दिवो दयुल्ोकादायात्त। तथां तरिक्षादायात । 
उत्तापि चामादस्मास्लोकादायात । परावत्त इत्यत्र वा योज्यं । परावतो दूरदेशे 
तजर तच द्युत्तोकादौ मावस्यात । सवस्थितिं मा कुरुत ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
मा वो रसार्नितना कुमा करमुमा वः सिधुनिं रीरमत्‌ । 
मा वः परि छात्सरयुः पुरीषिण्यस्मे इत्ख्र्मस्तु वः ॥९॥ 
मा। वः। रसा । अर्नितभा । कुना । क्रुसुः । मा । वः। सिंधुः । नि । रीरमत्‌ 
मा। वः। परि । स्यात्‌। सरयुः । पुरीषिणं । स्मे इतिं । इत्‌। सख । अस्तु । वः ॥९॥ 
हे मरूतो वो युष्मान्‌ रसा । नदीनामेतत्‌। रसा नदी भवति । नि० ११.२५. । 


म०५.अ४,सूण्पर.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४५७ 
इति निरक्तं । रसनवती शब्टवती । अनितभा । इता प्राप्रा भा यस्याः सेतमा । 
न ताहश्यनितभा । कुना दुत्सितदीप्निश्च मा नि रीरमत्‌! मा निकृष्टं रमतु । 
क्रमुः सवेजक्रमणः सिधुः समुद्रश्च मा नि रीरमत्‌ । तथा पुरीषिणी । पुरीष- 
मुदकं। तती सरयुरपि मा परि ्ात्‌। परितस्ति्ठतु । मा निरुणदु । अस्मे इत्‌ 
असस्वेवास्तु सन्नं वदागमनजनितं खलं वो युष्माकं संबंधि युष्मत्स्वभूतं ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 

तं वः शं रथानां तवेषं गणं मारतं नव्य॑सीनां । 

छनु प्र यति वृष्टयः ॥१०॥ 

तं । वः । श्यं । रथानां । वेषं । गणं । मारतं । नव्यसीनां । 

खनु । प्र । यंति । वृष्टयः ॥ १०॥ 

तं मारूतमित्यनेन संबध्यते । वो युष्माकं प्रेरकं नव्यसीनां नूतनानां रथानां 
शध बतं व्वेषं दीप्र तं मारुतं गणं च स्तो मीत्यथेः । यद्वा रथानां रहणएणशी- 
त्ढानां वो युष्माकं शध परेषामभिभावुकं गणं स्तौ मीत्येकमेव वाक्यं । सथ 
परोक्षकृतः । वृष्टयो युष्मानन्‌ प्र यंति! प्रकर्षण गछति । यद्वा वषेका मरूतोऽन 
ऋन्तुकूत्ये प्रकृष्टं यंति । गच्छति ॥ 
॥ इति चतुथंस्य तृतीये इदे वगः ॥ 
॥ अथकाटणी ॥ 

श्धंशधं व एषां व्रात॑ वातं गणंगणं सुशस्तिभिः । 

खनं ऋ्रामेम धीतिभिः ॥११॥ 

धं ऽ शधं । वः। एर्षा । वातत ऽव्ातं । गणंऽ गं णं । सुशस्ति ऽभिः। 

खनु । करामेम । धीतिऽभिः ॥११॥ 

हे मरत एषां वो युष्माकं शध णे तत्तद्वत्ते वातं वातं । अविवसि- 

तगणो चातः तं तं नातं वो गणं गणं तं तं सप्रसघ्रसमुदायात्मक गणं गणं 
च सुशस्तिभिः शोभनस्तुतिभिधीतिभिः कमेभिहेविःप्रदानादिलक्षशेरनक्रामेम । 
अनृगद्धेम ॥ 
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^ ^. ॥ ऋनवेदः ॥ == [अण्ध. खनके न०१. | 
[ ॥ छण ्ाटशी ॥ द 1: 
कस्मा अद्य खजाताय रातहव्याय प्र य॑युः । 
एना यामेन मरूतः ॥१२॥ = 
क्समे । द्य । खऽजांताय । रातऽहव्याय। प्र । ययुः ` 
एना । यामेन । मरुत॑ः ॥१२॥ 


अद्यासिन्दिने कस्मे सजाताय रातहव्याय दतहविष्काय प्र ययुः प्रकर्षेण 
गद्धेयुरेनानेन यामेन रथेन मरूतः ॥ 
॥ अथ चयोट्शी ॥ 
येन॑ तोकाय तन॑याय धान्यं१ बीजं वहध्वे सरितं । 
अस्मभ्यं ततन य्व ईम॑हे राधो विश्वायु सोभगं ॥१३॥ 
येन॑ । तोकाय । तनयाय । धान्यं । बीजं । वर्हस्वे । सितं । 
अस्मभ्यं । तत्‌ । धत्तन । यत्‌। वः । ईम॑हे । राध॑ः । विश्व ऽ संयु । सौभ॑गं ॥१३॥ 
हे मरतो येन सटयेन मनसा तोकाय पुराय तनयाय तत्सु्ाय धनाय वा 
धान्यं बीजमश्ितिमस्षीणं वहध्वे धारयथ्वे तन चिल्लेनास्मभ्यं तङ्वान्यं नीजं धञ्चन। 
यच्च वो युष्पानीमहे याचामहे राधो धनं विश्वायु सवोान्नोपेतं कृत्ललायुष्योपेतं 
वा सौभगं सौभाग्यं च तदत्तनेति समन्वयः ॥ 
॥ अथ चतुटेणी ॥ 
अतींयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिंहित्वावद्यमरातीः । 
वृष्टी श योराप॑ उसि भेषजं स्याम॑ मरूतः सह ॥.१४॥ 
अति । इयाम । निदः । तिरः । स्वस्तिऽभिंः । हिचा । अवद्यं । अरातीः । 
वृष्टी । शं । योः । आप॑ः । उसि । भेषजं । स्याम॑ । मरूतः । सह ॥ १४॥ 
हे मरूतो वयं स्वस्तिभिः सेमेरवद्यं पापं हित्वा परित्यज्य निदो निंदकान- 
रातीः शचून्‌ तिरः प्राप्तान्‌ । यद्वा तिरो ऽ तरहितं । अतीयाम । अतिक्रम्य गच्छेम , 


तिरस्कुमे इत्यर्थः । अनेनानिष्टपरिहारः प्राधित उन्तरेणेषटप्राप्निरूच्यते । वृष्टी 
वृषटिषु युष्मत्पररिताख सतीषु शं खखं योः पापानां यावनं चाप उदकानि ॥ 


मण्य. आचरठे. सूश्यष्े] - क अतुरो ऽकः 4“ ४५९ 
शसः स्थाने जस्‌ ॥ उसि त गोयुक्तं भेषजं \ यद्चपयेतदुदकनाम तथापि पृथगपा- 
मभिधानादब तदधेतुकायेमन्मुच्यते । तत्‌ सवे सह स्याम । लभेमहि हे मरुतो .. 
वयं । यद्वापो युष्मत्मेरिता उक्तं सवे कुवेतु । वयं सर्वे सहेव स्याम । भवेम 
युष्मत्स्वभूताः ॥ ` 
॥ ॥ खथ पंचट्शी ॥ 

सदेवः संमहासति सुवीरो नरो मर्तः स मयैः । 

यं जारम्वे स्वाम ते ॥१५। 

खऽदेवः । समह । सति । स॒ऽवीरः। नरः । मरुतः । सः । म्यः! 
यं । जाय्ने | स्याम॑ । ते ॥ १५॥ 


हे समह । प्रश्स्तव चनः समहशब्टः । हे पूजित मरतां गण सदेवः कल्या- 
णमरुत्संजक्देवोपेतो ऽसति । भवति । हे नरो नेतारो हे मरतः स मत्यैः सवीरः 
प्ोभनपुच्राद्युपेतश्चासति । भवति । यं मत्ये चायध्वे पात्यध्वे । य एवं भवति 
ते वयं स्याम युष्मदीयाः ॥ 
॥ अय षोडणी ॥ 

स्तुहि भोजान्तुवतो सस्य याम॑नि रणन्गावो न यव॑से । 

यतः पूवीं रव सीरं इय गिरा गृणीहि कामिनः ॥ १६॥ 

स्तुहि । भोजान्‌। स्तुवतः । अस्य । यामनि । रन्‌ । गावः । न । यरवसे। 

यतः । पूवे।न्‌ऽइव । सखीन्‌ । अन॑ । इय । गिरा । गृणीहि । कामिनः ॥ १६॥ 


हे ऋषे स्त वतः स्तुतिं कुवंतो ऽस्य यजमानस्य यामनि यज्ञे भोजान्‌ दा- 
तृन्सरूतः स्तुहि । गावो न यवसे । तृणादिभक्षणाय गद्छत्यो गावो यथा रमंते 
तष्न्मरूतो ऽपि रणन्‌। रमतां । यतो गच्छतो मरूतः प्रवान्‌ पुरातनान्‌ सलीनिवा- 
नद्य ! आद्य । कामिनः स्तुतीच्छावतो मरूतो गिरा स्तुत्या गृणीहि । स्तुहि ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य तृतीये जयोदश्णो वगः ॥ 

प्र शधायेति पंचदश टशमं सूक्तं श्यावाश्वस्याषे मर्देवताकं । चतुदेशी 
जिष्टुप्‌ शिष्टा जगत्यः । प्र श्थाय पंचोना जागतमुपात्या चि वित्यनुक्राततं ॥ 
सूक्षविनियोगो लें गिकः ॥ खिद्रामारत्यां प्रधानस्य याज्या । सूचितं च । प्र 
शधाय मारुताय स्वभानव इत्यदरीमनूच्य मार्त्या यजेत्‌ । स्रा० २,११.। इति ॥ 





9६ = ` ॥ऋनवेदः॥ 

॥ सेषा सूक्ते प्रथमा ॥ षः ४ 

ग्र श्य भरताय स्वभांनव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । ध 
चर्मस्ुभे दिव खा पहने दयखनश्रवसे महिं नृम्णमचेत १॥ 
्र। शधाय। मार्ताय । स्व ऽभांनवे । इमां । वाच॑ । अनज । पवैतऽ्युते । ` 
घरमऽस्तुमे। दिवः। सा। पृष्ठऽ यज्वने । दुल चवसे। महिं । नृम्णं । सचेत ॥१। 


त्र अनजेति संबंधः । मास्ताय मरूसंबंधिने शधाय नत्ायेमां क्रियमाणां 
वाचं स्तुतिं प्रानज । प्रापय । स्वभानवे स्वायत्ततेजसे पवेतच्युते पवेतस्य च्या- 
कायिके धरमसतुमे यम॑स्य स्तोभयिे दिव सा द्युत्ठोकादागच्छते पृष्टयज्बने षट्‌ 
यै रथतरवृहदादिभिरीजानाय द्युल्न्वसं द्योतमानानाय महि महत्‌ प्रभूतं 
दुल धनं हवित्करक्षणम चत । ददतेन्यथः ॥ 
कारी प्रथमस्याः पिडयाः प्र वो मरूत इति याज्या । सूजिंच। प्रवो 
मर्तस्तविषा सा यं नरः । सा० २. १३.। इति ॥ 


॥ सेषा हित्तीया ॥ 
प्र वों मरूतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः पर्रिज्यः। 
सं विद्युता दधति वाशति चितः स्वरंत्यापोऽवना पररिंज्यः ॥२॥ 
प्र। वः। मरूतः । तविषाः। उट्न्यवंः। वयःऽवृ्॑ः। सश्ऽयुज॑ः। परिंऽज्यः। 


सं। विद्युत । ट्धति । वाशति । चितः। स्वरंति। स्राप॑ः। अवन । परि ऽजयः ॥२॥ 


हे मरुतो वो युष्माक गणाः प्र प्राटुभेवंति । कीदृश गणाः । तविषा दीच्रः 
महातो वा उदटन्यव उदक्च्छवो जगद्रक्षणाणे वयोवृधो ऽन्नस्य वधेयितारोऽश्- 
युजो गमनाय रथेऽश्वानां योक्तारः परिज्रयः परितो गंताये विद्युता संदधति । 
संगच्छते । तदानी चितस्विषु स्थानेषु तायमानो मेघो मर्द्रणो वा वाशति । 
शष्टयति । अस्मिन्प्र सधवादोऽयं। तदापो परिजयः परितो ग॑च्य स्ापोऽव- 
लावनो भूमो स्वरति । सधः पतंति ॥ 

विद्युन्महस इति तृतीया कारीयामेव डितीयस्याः पिंड्या याज्या । सूचितं च । 
विद्युन्महसो नरोऽश्मदिद्यवः कृष्णं नियानं हरयः सपणः । सा २. १३.। इति ॥ 
तत्पाटस्तु ॥ 


मण्५,अण्ध.सूृन्पटे.  ॥ चतूर्षोऽ्कः॥ ४६ `. 






अश्म॑दिद्यवो वात॑त्विषो मरतः पवेतथ्युतः । 
चिन्मुहर हादुनीवृततः स्तनयर्दमा रभसा उदोजसः ॥३॥ 

विद्युत्‌ ऽमहसः। नरः । सदम ऽ दिद्यवः। वातं ऽत्विषः। मर्त॑ः । पवैतऽ च्युतः । 

अन्द्‌ ऽ या । चित्‌ । मुहुः । ञ्चा । ह्ादुनिऽवुरतः । स्तनर्य॑त्‌ऽअमाः । रभसाः । 

उत्‌ऽ स्रो जसः ॥३॥ ति 
विद्युन्महसो विद्योततमानतेजसो नरो वृष्टपादेर्नेतारो ऽश्मदिद्यवो व्याप्रायुधा 
कश्मसारमयायुधा वा वात्तविषः प्राप्रदीप्रयः पवेतच्युतः पवतानां मेधानां वा 
च्यावयितारोऽब्दया चिन्मुहुरूटकानां टदात्तारः ॥ शसो याजादेश्षः । चिदिति 
पूरणः ॥ हादुनीवृतो हाटुन्या अशनेः प्रवतेकाः स्तनयटमाः। अमाशब्दः साहि- 
त्यवाची । शब्टोपेतगणा इत्यथेः । रभसा वृच्यथेमुदयुं जाना उदोजस उद्तवत्दा 
मरूतो वृष्टये प्रादभ वंततीत्यथेः ॥ 
॥ खथ चतु्थीं ॥ 

व्य 4 कूनद्रा व्यानि शिक्रसो व्यं १ तरिं वि रजांसि धूतयः । 

वि यदजा अज॑थ नाव॑ इ यथा वि दुगाणिं मरूतो नाहं रिष्यथ ॥४॥ 

वि। अक्तून्‌। रूद्राः। वि। खहानि। शिक्षसः। वि। अंतरिंसं। वि। रजा सि। धूतयः। 

वि। यत्‌। अजान्‌। सज्ञय । नावः । ई । यथा । वि । दुःऽ गानि । मरुतः । न । सहं । 

रिष्यथ ॥४॥ 
हे रुद्रा रट्रपुा मरूतः अक्तन्‌ राचीव्येजयेत्यु्तरांगतेन संबध्यते । एवं 
सवेजेति । क्षिपयेति त्स्याः । खहारान्यपि व्यजय । हे शिक्रसः शक्ताः सवेमपि 
कतुमंतरिछं व्यजथ । तथा रजासि व्यजण । हे धूतयः कपका यद्यदा जान्मेधान्‌ 
व्यजय गमयथय नाव ई ता यथा समुद्रं तद्वत्‌ दुगाणि शचुनगराणि वि व्यजय 
हे मरूतो नाह रिष्यथ । नेव हिंसय ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
तच्चीयै' वो मरतो महित्वनं दीघ त॑तान सूर्यो न योज॑नं । 
एता न यामे सगुभीतशोचिषो ऽ न॑श्वदां यन्यय।तना गिरि ॥५। 


*५01.. ना 


१... 


४६ | ॥ चऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ०३, व० १५. 
तत्‌ । वीर । वः। मरूतः । महिऽवनं। दीधे । ततान । सूर्यः । न । योज॑नं! 
रताः। न। यामे सर्गुभीतऽशोचिषः। अन॑श्वऽदा। यत्‌। नि। सर्यातन। गिरि ॥५॥ 


हे मरुतो वो युष्माकं तीयं प्रसिद्धं सामथ्यं मिलनं महच दीधेमत्यंतमायतं 
ततान । तनोति । त्छोके सूर्यो न योजनं सूर्यस्तेज इव । एता न एतवणी देवा- 
नामश्वा इव । ते यथा यामे गमने योजनं दीर्धं तन्वति तद्वदित्यपरो दष्टातः। ते 
चागृभीतश्णोचिषोऽगृहीततेजस्काः । यैतन्मरूतां विशेषणं । हे मरुतो गूयमगु- 
भीतशेचिषः संतो यददानश्वदां व्यापकोटकादातारं पणिनिरपहतानामश्वाना- 
मप्रदातरारं वा गिरिं मेषं पवैतं वा न्ययात्तन निहतवंतः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तुतीये चतुदेश्णो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

खभ्वांजि शषौ मरूतो यरदशेसं मोर्षणा वृषं कपनेव वेधसः । 

अधं स्मा नो अरम॑तिं सजोषसश्वघुरिव यंतमन्तु नेषथा सुगं ॥६॥ 

अष्नाजि । शः । मरुतः । यत्‌ । अणेसं । मोषय । वृक्षं । कपना ऽइव । वेधसः। 

अध। स्म । नः। अरम॑तिं। स ऽजोषसः। चसःऽइ व । यंतं । अन्तं । नेषथ । सुऽगं ॥६॥ 

हे वेधसो वृष्ेविधातारो हे मरुतः शधो भवतां गणमभाजि । भाजते । यद्य- 
स्माटणेसमुटक्वंतं वुं । वृच्यते विदायेत इति वृको मेघः। तं मोषथ ताडय- 
येत्यथेः । कपनेव । इवेत्यनथेकः । कपनाः संतः । यद्वा कपनाः क्रिमयो वृषं 
धुणादयः । ते यथा मुष्णंति तडत्‌ । थापि च । स्मेति पूरणः । नोऽस्मान्‌ । 
मामित्यथेः । हे सजोषसो युष्भासं परस्परं समानप्रीतयो यूयमरमतिमारमणं 
धनादिकं प्रति यंतं गच्छतमनुनेषणय अनुक्रमेण नयथ सगं सगमनं माभ ¦ 
तज हष्टातः । चक्षुरिव । तद्यथा मामेप्रट्श्नेन नायकं भवति तदत्‌ ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

न स जीयते मरतो न ह॑न्यते न संधि न व्ययते न रिष्यति । 

नास्य राय उप॑ दस्यति नोतय ऋषिं वा यं रार्जानं वा सर्षूटथ ॥७॥ 

न सः। जीयते । मसः । न । हनयते । न । ेधति। न । व्यते । न । रिति । 


न। स्स्य। रायः। उप॑ । दस्यंति। न। ऊतयः! ऋषिं । वा। यं। राजानं । वा। सुसूदथ ॥७॥ 


म०५, खण, सुर ५४, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ | ४६३ 
हे मरुतो यूयं यमृषिं मंबद्ष्टारं ब्राह्मणं राजानं वा सषूदथ क्षारयथ 
प्रेरय सत्कमेख स चछषी राजा वा न जीयते । अन्येन पराभाष्यते ॥ जि जये 
ज्या वयोहानावित्यस्य वा रूपं ॥ हे मरतो न हन्यते । न रिस्यते । सत्यं 
प्राशने वियुज्यते । न सेति । न सीयते न व्यथते । न पीटयते। न रिति । 
ल हिंस्यते । अच हिंसा बाधमानं । सस्य रायो धनानि नोपदस्यति । नोप- 
छीर्यते । तथा नोतयो रक्षा सपुपटस्यंति ॥ 
कारीयोमेव तुतीयस्याः पिंडया याज्या नियुत्वत इत्येषा । सूचितं च । नियुतो 
पामजितो यथा नरोऽप्रे बाधस्व वि मृधो वि दुगेहा । सा० २.१३. इति ॥ 
॥ सेषाष्टमी ॥ 
नियुत्व॑तो यामजितो यथा नरोऽयेमणो न मर्त॑ः कवंधिनः । 
पिन्व॑यु्छं यदिनासो अस्व॑रन्युटति पृथिवी मध्वो संध॑सा ॥४॥ 
नियुत्व॑तः। पाम ऽजित॑ः। यथा । नरः । अयेमर्णः । न । मरूतः । कवंधिन॑ः। 
पिन्व॑ति। उत्सं । यत्‌। इनासः। अस्व॑रन्‌ वि। उदति। पृथिवी । मध्वः। संध॑सा ॥४॥ 


नियुत्वत नियुत्संकेरश्ेस्ततो मरुतो यामजितः सधात्मक्स्य पदाथेस्य 
विेषयित्तारो नरो नराकारा नेतारो वा । मरुतो नियुत्व॑तः। खयं श्ब्दोऽचा- 
श्वसामान्ये वतेते । नितरां यवनवंतोऽश्ववंनो यामजितो मामस्य जेतारो नर 
डव मर्ष्या इव तथा भवंति । खयेमणो न अयेमप्रभृतय खछादित्या इव । दीप्रा 
इति शेषः । तादृश मरूतः कवंधिन उट्कवंतो भवंति । यद्यदेनास ईश्वरा उन्सं 
कूपादिनिन्नप्रदेशं मेघं वा पिन्वति पाययुदकेन । यदास्वरन्‌ शष्टयति यदा 
्युदंति पृथिवी मध्वो मधुरस्योदकस्यांधसा सारेण तदेवं भवंति । यद्वा यदास्वरन्‌ 
तदा पिन्वंतयुत्समिनासः तदांधसः पृथिवी व्युटतीति ॥ 
| ॥ अथ नवमी ॥ 

प्रवत्॑तीयं पंथिवी मरुद्ः प्रवत्वती द्योभवति प्रवहः । 

प्रवत्वतीः पथ्यां संतरिश्याः प्रवतत: पवता जीरट्‌।नवः ॥९॥ 

परवत्व॑ती । इयं । पृथिवी । मरुत्‌ऽभ्यः । प्रवत्व॑ती। द्यः । भवति । प्रवत्‌ ऽभ्य॑ः। 

प्रव्त्वतीः । पर्या: । स्ंतरिंष्याः । प्रवर्तः । पव॑ताः। जीरऽदा नवः ॥९॥ 


४68 ॥ चछग्वेदः ॥ [ऋ०४. ० ३. व० १६. 


इयं पृथिवी मर्म मरुत्तामधाय प्रवत्वत्ती । प्रवतः प्रकवेवंतो विस्तीणीः 
प्रदेश यस्यां सा प्रवत्दती । ताहश्ी भवति । कृत्ल्ापि भूमिमेरत्परा भवतीत्यथेः । 
तां सवामपि व्याभ्रुवंतीति यावत्‌ । तथा द्यीरपि प्रवह्यः प्रकर्षेण गच्छट्यस्तेभ्यः 
प्रवत्वती भवति । सापि मरूतां संचाराय । तथां तरिष््या अंतरिघ्षे भवाः पथ्याः 
सुगतयो ऽपि प्रवत्वतीः प्रवत्त्यो मरुद्यो भवंति । पवेता अद्यो मेधा चा 
प्रवत्व॑त्ो भवंति जीरदानवः सिप्रदाना मरूह्यः ॥ 
| ॥ अपथ टमी ॥ 

यन्म॑रुतः सभरसः स्वणेरः सूये उदिते मर्दथा दिवो नरः । 

न वोऽश्ाः चरययंताह सखतः सद्यो अस्याध्वनः पारर्मस्नुय ॥१०॥ 

यत्‌। मरूतः । स ऽभरसः । स्वः ऽ नरः । सूर्य॑ । उत्‌ ऽ डते । मर्दय । दिवः । नरः । 

न। वः। स्वाः अययंत। सहं । सिखंतः। सद्यः। खस्य । खध्वनः। पारं । अभ्नुय ॥१०॥ 


हे मरूतः सभरसः सहबलाः स्वणैरः सर्व॑स्य नेतारो यूयं यद्यदा सूये उदित 
उद्रत्ते मध्याहू मटय सोमेन हे दिवो द्युलोकस्य नरो नेतारः । यदा सोमं पातु- 
मिच्छयेत्यणः । तदा वोऽश्वाः सिञखतः सरतो नाह णयं । नेव छयति । 
सद्यस्तदानीमेवास्याध्वनो देवयजनमागस्य पारमघ्रुय । व्याघ्रुय । यद्वा यदा 
सोमेन मटय तदा चदीया खश्चा न शयित्ठा भवंति । यूयं च कृ््रस्य त्मीक- 
जयमागंस्य पारमस्रुण ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य तृतीये पंचदशे वगः ॥ 
॥ सअथेकाटशी ॥ 

अंसेषु व ऋष्टयः पत्छ लादयो वस॑ःखु रूक्मा म॑रुतो रथे गुभ॑ः। 
अपरिभाजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः शीषसु वित॑ता हिरण्ययीः ॥११॥ 
संसिषु। वः। ऋष्टयः । पत्‌ऽसु। सादटय॑ः। वस््‌ःऽख। रूक्माः । मरूतः। रथे । भुभ॑ः । 
अम्रिऽभ्राजसः विद्युतः गभ॑स्त्योः । शिप्राः शीषेऽखं। विऽत॑ताः। हिरण्ययीः ॥११॥ 


हे मरुतो वो युष्माकमंसेष्र्टय आयधानि भासंत इति शेषः। पत्खछ साट्यः कट- 
काः। वक्षःख रूक्ना हारः। रथे भुनो मधुराप्ुषा स्ापः। अप्रिभाजसोऽप्रिदीष्ा 


म०५. ०४. सृण्प्ठ. | ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ + 


विद्युतो गभस्त्योहैस्तयोभासंत इत्यथः । शीषेसु शिरःसु हिरण्ययीरिरण्यमय्यः 
शिप्रा उष्णीषमय्यो वितता विस्तृताः । प्रतिवाक्यं वित्तता इति वा संबंधनीयं ॥ 
॥ अथ बाट्शी ॥ 

तं नाकमर्यो अगुभीतशेचिषं रुत्चिप्प॑तलं मर्तो वि धुनय । 

सम॑च्यंत वृजनातिवविषंत यत्स्वरंति घोषं वित॑तमृतायवः ॥१२॥ 

तं । नार । सयेः। सगुभीत ऽ शोचिषं । रुशत्‌ । पिष्प॑त्टं । मरूतः । वि । धूनुथ । 

सं। खच्यंत। वृजना । अतिंषििषंत । यत्‌। स्वर ति। घोषं । विऽत॑तं। छत ऽ यवः ॥१२॥ 

हे मरूतोऽयों गंतारो यूयं तं प्रसिडं नाकमादियं । नास्मिन्नकमस्तीति 
नाकः । सगुभीतशोविषमस्दरेरनपहततेजस्कं तं रुशच्छुभवशे पिषप्पत्मुदकं वि 
धूनुथ । विविधं चात्यथ ॥ अयं हिकमेकः ॥ यद्यदा वृजना बत्छानि सम्यत 
संगता बलिनो भवथ । हविभिरस्महतेरिति भावः । पश्चाटतिविषंत दीघ्रा 
भवथ ॥ उभयचर पुरूषव्यत्ययः ॥ यन्ना यदासुरा वृजना वतेः समच्यंत अति- 
विषंत तदा घोषं भयजनकं शब्द्‌ वित्ततं विस्तृतं स्वरति । कुरुतेत्यथेः। ऋतायव 
उद्कमिद्छतो ययं । यद्ोत्तरादधं कऋलिग्यजमानपरतया व्याख्येयः यद्यदा कता- 
यवो यज्ञकामा यजमानाट्यो यदा समच्यत संगता वृजना बत्छान्यतिविषत 
च स्वरति घोषं स्तोजं विततं तदानी पिष्पत्छं विधून॒येति संबंधः ॥ 
॥ पथ जयोट्णशी ॥ 

युष्मरार्दलस्य मरुतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो ३ वय॑स्वतः । 

न यो युर्छति निषयो$ यथां दिवोरस्मे ररत मरूतः सहसिणं ॥१३॥ 

युष्मा ऽ दस्य । मरूतः । विऽचेत्तसः। रायः । स्याम । रथ्यः । वय॑स्वतः । 

न। यः। युद्ख॑ति। तिष्यः । यथा । दिवः। अस्मे इति । ररत । मरूतः। सहस्िणं ॥१३॥ 

हे विचेतसो विविधप्रज्ञा हे मरुतो युष्माटन्नस्य युष्माभिदेखस्य वयस्वतो ऽन््र- 

वतो रायो धनस्य स्याम । भवेम स्वाभिनः। के । रथ्यो रथस्वामिनो वयं । यो 
युष्माभिरेज्ञो रा न युद्छति न च्यवते । यथा दिवः सकाश्णाचिष्य आदित्यो न 
युति । तथास्मे अस्मास सहस्िणएमपरिमितं रारत । रमयत हे मरूतः ॥ 
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४६६ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [० ४. सअ ०३. व० १$. 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
यूयं रयिं म॑स्तः स्पाहेवीरं यूयमृषिमवथ सामविप्रं । 
यूयमवेतं भरताय वाजं यूयं धत्थ राजानं चु्टिमेतं ॥१४॥ 
यूयं । रयिं । मरूतः स्याहं ऽ वीरं । यूयं । ऋषिं । सवथ । साम॑ऽविपरं। 
यूयं । वतं । भरताय॑ । वाजं । यूयं । धत्थ । राजानं । श्ट ऽ मंत ॥१४॥ 
हे मरूतो यूयं रयिं धनं स्याहेवीरं स्पृहणयिवीरेः पुचभृत्यादिभिरूपेतं धत्थ । 
टल्य । हे मरुतो यूयं सामविप्रं साम्नां विविधं प्रेरयित्तार यद्वा सामसहिता विप्रा 
यस्य तादशमृषिमवथ । रय । हे यूयमवेतमश्चं वाजमन्रं च भरताय देवान्‌ 
विधते श्यावाश्वाय धत्थ । हे मरुतो यूय राजानं दीप्रं स्वामिनं वा श्ुष्टिमेतं 
सख वतं । पुच्रमित्यथेः । धत्य ॥ 
| ॥ थ पचट्णी ॥ 
तज्ञो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व4 णं ततनाम नँरमि । 
इदं स मं मरूतो येता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥१५॥ 
तत्‌। वः। यामि। द्रविणं । सद्यः ऽऊतयः। येनं । स्व॑ः । न । ततनाम । नृन्‌। खभि 
इदं । सु । मे। मरूतः । हयेत । वच॑ः। यस्य॑ । तरेम । तरसा । शतं । हिमाः ॥१५॥ 
हे सद्यऊतयः। तदानीमेव रघा येषां ते तादृशः । सद्योगमना वा वो युष्मान्‌ 
तदूविणं धनं यामि । याचामहे । येन धनेन नुनस्मत्पुचभूत्यादीनभिततनाम 
स्वणं आदित्य इव रण्मीन्‌ । हे मरुतो मे मम स्वभूतमिटमिदानी क्रियमाणं 
वचः स्तोचं स सुष्टु हयेत । कामयध्वं । यस्य स्तोचवचसस्तरसा बत्ठेन शद 
शतसंख्याकान्‌ हिमा हेमतान्‌ तरेम । शतसंवत्सरं जीवेमेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तृतीये षोडश्णे वर्मः ॥ 
प्रयज्यव इति दश्चमेकाटशं सूक्तं श्या वाश्वस्याषे मारुतं । दमी चिष्टुप्‌ 
शिष्टा जगत्यः । प्रयज्यवो टश्णंत्या जिष्टुवित्यनुक्रमणिका ॥ आआभिखविके षष्टे ऽह- 
न्यात्निमारूत इट्‌ सूक्तं मारुतनिविङ्धानीयं । सूचितं च । प्रयज्यव इमं स्तोभमि- 
त्याभरिमारुतं । ० 9. 3. । इति ॥ 


म०५, सन्ध. सू*५५.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` , ४६9 
॥ तच प्रथमा ॥ 
परयज्यवो मरुतो भाजंहष्टयो बृहय। दधिरे रुक्म व॑सत: । 
ईरयते खशवैः सयमेभिराणुभिः शुभं यातामनु रणां अवृत्सत ॥१। 
प्रऽरयज्यवः। मर्त॑ः । भ्राजत्‌ ऽ ऋष्टयः । बृहत्‌ । वय॑ः । दधिरे । रुक्म ऽ व॑सः, 
ईर्यते । अर््ैः। सऽयमेभिः। खाणुऽभिः। सुभं । यातां । अन । रणाः । अवृत्सत ॥१॥ 
प्रयज्यवः प्रकर्षेण यष्टारो भाजहष्टयौ दीप्रायुधा मरुतो वृहत्‌ प्रभूतं वयो 
योवनत्रक्षणं प्रभूतमन्नं वा टधिरे । धारयंति । रुक्मवक्षसो हारायतवक्षस्काः । 
ते मरूतः सयमेभिः सुखेन नियसितुं शक्येराणुभिः शीप्रगेरणेरीयते । प्रांत । 
ष्वभं शोभनं यथा भवति तथा । यद्ोटकमभित्छष््य यातां गच्छतां मरुतां रथा 


सष्यन्ववृत्सत । अनुवतते ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 


स्वयं दधिध्वे तविषी यथां विद्‌ बृहन्म॑हांत उविया वि राजय । 
उतांतरिक्षं ममिरे व्योज॑सा शुभं यातामनु रथां खवृत्सत ॥२॥ 
स्वयं। दधिध्वे। तविषी । यथा । विद्‌! वृहत्‌। महां तः। उविंया। वि । राजय । 
उत। संतरिक्षं। ममिरे। वि। स्मोज॑सा । मुभ । यातां । अनु । राः । अवृत्सत ॥२॥ 
हे मरुतो यूयं स्वयमसहायेनेव टधिष्वे । धारयथ्ने । कुरुध्व इत्यथः । किं । 
तविषी बले सामथ्यै । यथा विद्‌ जानीथ । खप्रतिवद्सामथ्या इत्यथः । हे 
महातो यूयमुवियोरवः संतो विराजण। उतापि चांतरिक्षमोजसा बलेन विम- 
मिरे । व्या्रुय । भुभमित्यादि गतं । 
॥ अथ तुतीया ॥ 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुसिताः धिये चिदा प्र॑तरं वावृधुनेरः। 
विरोकिणः सूयेस्येव रण्मयः भुभं यातामनु रणां सवृत्सत ॥३॥ 
साक। जाताः। सुऽभ्वः। साकं। उक्िताः। धिये। चित्‌। सा। प्र ऽतर । ववृधुः। नरः 
विऽरोकिणः। सूयस्यऽइव । रष्मय॑ः। मुभ । यातां । खनु । र्थाः। सवृसत ॥३॥ 
साकं सहैव जात्ता उत्पन्ना स्वः सुषु भवंतः । महांत इत्यथः । तथेव साकं 


४६४ :  ॥ ऋछण्वेद्‌ः ॥ [अध ०३, च०१४ 
सहिवोसिताः सक्षारो वैराः श्चिये चित्‌ शोभाया एव प्रतरं प्रङ्टतरमा सर्व॑ 
ववुधुः । अवधेयन्‌ ! नरः कर्मणां नेतारो विरोकिणः विरोचमानाः सूेस्येव 
रश्मयः सू्येरश्मय इव । शुभमित्यादि गतं ॥ 

॥ सथ चतुर्थी ॥ 
साभूषेण्यं वो मरुतो महिलनं दिहेण्यंसूस्येव चश्ष॑णं। 
उतो अस्मो खंमृतते द॑धातन शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥४॥ 
आ ऽभूषेरयं । वः । मरूतः । महिऽत्वनं । दिदृ्षेणयं । सूयेस्य ऽइव । च्छ॑णं । 
उतो इतिं! अस्मान्‌। अमृतऽवे। दधातन। मुभ। याता। सद । रथाः! अवृत्सत ॥६॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं महिवनं मट्रमाभूषेरयं स्तुत्यं । किच मू्स्येव चक्षणं 
रूपमिव दिदृद्ेणयं दशनीय । उतो अपि चास्मानमृतत्रे मोघे । स्वगं इत्यथैः । 
तत्र दधातन । धारयत । शिष्टं गतं ॥ 

कारीया प्रथमस्या; पिडा उदीरययेव्यन्वाक्या । सूजितं च । उदीरयथा 

मरूतः समुदरतः प्र वो मरूतस्तविषा उटन्यवः । खा० २,१३.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचमी ॥ 

उदीरयथा मरूतः समुदूनो यूयं वृष्टिं व॑षेयथा पुरीषिणः 
न वो दखा उप॑ दस्यंति भेनवः भुभ॑ यातामनु रणां अवृत्सत ॥५॥ 
उत्‌ । ईरयथ । मरुतः । समृदूतः । मयं । वृ । वयथ । पुरीषिणः । 

न। वः। टस्नाः। उप॑ । टुस्यंति । धेनवः । णु । यातां । सनं । रथा: सवृत्सत ॥५॥ 

हे मरुतो यूयं समुदरतः समुद्वणएसाधनादंतरिष्षादुदीरयथ । परेरय वृष्टं । 
अयमेवाथेः पुनरुच्यते । हे पुरीषिणः । पृणतेः प्रीणातिवा पुरीषमुदकं । हे तदनो 
यूयं वृष्टिं वषेयय । हे दस्रा दशेनीयाः शचरूणामुपक्षपयितारो वा वो युष्माकं 
धेनवः प्रीणयितारो मेधा नोपद्स्यंति । न भुष्यंति ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृतीये सप्रटशो वैः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 

यदश्चनधूषु पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्तयत्काँ अमुं । 

विश्वा इत्स्पृधो मरुतो ष्य॑स्यथ शुम यातामनु रथां अवृत्सत ॥६॥ 


म०५. काण. सु०५५.]  ॥ यतो टकः ॥ | ४६९ ह 
यत्‌। अश्व॑न्‌। धूःऽस। पृतीः। रुग्धवं । हिरण्ययान्‌ प्रति । खत्ान्‌। मुग्धं । 
विश्वाः इत्‌। स्यृधः। मरुतः। वि। अस्यथ। मुभ॑। यातां। अन्‌ । रथाः। अवृत्सत ॥६। 


हे मर्तो यूय यद्यदाश्वान्‌ धृषु रथसंवंधिनीष्रयुग्ध्वं योजितवंतः स्य । कीहशण- 
नण्वान्‌। पृषतीः । पृषत्यो मरुतामित्युक्षत्वात्‌ । पुषद्णा वडवाः। सारंगी वाचा- 
शब्दवाच्या । हिरण्ययान्हिरणयवशानत्कान्कवचान्‌ प्रत्यमुग्ध्वं प्रत्यसुचत । एवं 


कृत्वा विश्वा इत्‌ स्पृधः सवानपि संयामान्‌ हे मरुतो व्यस्यथ । विक्षिपय । 
भ्यभमित्यादि गतं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
न पवता न नद्यो वरत वो यज्ार्चिध्वं मरुतो गच्छेद तत्‌ । 
उत द्यावापृथिवी याथना परि शुभं यातामनु रथा सवृत्सत ॥७9॥ 
न। पवेैत्ताः। न। नद॑ः। वरंत। वः। य्॑। सचिंध्वं। मरुतः गख॑थ। इत्‌। ऊ इतिं । तत्‌। 


उत। द्यावापृथिवी इतिं । याथन । परि । भुभ। यातां । खन । रथाः। अवृत्सत ॥9॥ 


हे मरतो बो युष्मान्‌ पवैताः शि्ोञच्चया न वरत । न वारयतु । तणा 
नद्यश्च न वारयतु । रितु यच यस्मिन्यक्तारिस्थानेऽ विध्वं जानीथ संकस्ययथ 
तत्स्थानं गद्छयेद्‌ । ग्छयेव । उक्तापि च द्यावापृथिवी च परि परितो याथन । 
याण वृष्टयथेमिति ॥ 


॥ सअयाष्टमी ॥ 
यत्पूव्ये म॑रुतो यच्च नूत॑नं यदद्यते वसवो यच्च॑ शस्यते । 
विर्वस्य तस्य॑ भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥४॥ 
यत्‌। पृषे । मरूतः। यत्‌। च । नूत॑नं । यत्‌ । उद्यते । वसवः। यत्‌। च । शस्यते । 
विश्॑स्य । तस्य॑ । भवथ । नवेंटसः। शुभं । यातां । सनं । रथा: । सवु्सत ॥५॥ 
हे मरुतो यूयं यत्मूष्थं पूवेतनं पूवेमनुष्ठितं यत्कमास्ति तदित्यथः। यच्च नूतनं 


कमास्ति । यञ्चोद्यत उङ्क प्राप्यते । स्तूयत इत्यथेः। हे वसवो वासका यच्च शस्यते 
शंसनं क्रियते तस्य विश्वस्योत्कृ्टस्य नवेदसो जानंतो भवय ॥ 


१०0... © 1) 


89० ॥ ऋछुग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०४. स०३, व०१९. 


| ॥ छथ नवमी ॥ का 
मृक्रतं नो मरूतो मा व॑धिष्टनास्मभ्यं शम बहुलं वि यतन 
अधिं सलोचस्य॑ सख्यस्य गातन भुभ॑ यात्तामन रथं सवृत्सत ॥९॥ 
मृक्छत॑। नः । मरूतः। मा । वधिष्टन । अस्मभ्यं । शमे । बहूत्टं । वि । यंतन । 
छि । स्तोचस्यं । सख्यस्य । गातन । शुभ । यातां । अद । रथाः । अवसत्‌ ॥९॥ 
हे मरुतो नोऽस्मान्‌ मृक्छत । खखयत। मा वधिष्टन । असम्यक्करणादिज- 
नितेन कोपेन मा वधिध्वं । किंतवस्मभ्यं शम सुखं बहुत्टमत्यधिकं वियंतन । 
कुरुत । किंच स्तोबस्य स्तोचं सख्यस्य सख्यमधिगातन । अधिगच्छत । स्तुति- 


मनुभूयास्माख सख्यं कुरतेत्यथेः ॥ 
॥ अथ दशमी ॥ 


यूयमस्मानन्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिन्यो मरूतो गृणानाः । 
जुषध्वं नो हव्यद। ति यजा वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१०॥ 
यूयं । अस्मान्‌ । नयत । वस्यः । च्छ । निः । खंहतिऽभ्य॑ः। मरूतः। गृणानाः । 
जुष्य । नः । हष्य ऽदातिं । यजाः । वयं । स्याम । पत॑यः । रयीणां ॥१०॥ 
हे मरूतो यूयमस्मान्वस्यो वसीयो धनं स्वगादिलक्षणं स्यानं वाद्छा- 
चिल्ष्य नयत । प्रापयत । किंचांहतिभ्यः पापेभ्यो निणेयत । निर्गमयत 
गुणानाः स्तूयमानाः ॥ कमेणि कतप्रत्ययः ॥ जुषध्वं सेवध्वं नोऽस्माकं हव्यदातिं 
हविदानवंतं यज्ञं हे यजत्रा यष्टव्या यूयं । वयं च रयीणां बहविधानां धनानां 
पतयः स्याम । भवेम ॥ 
॥ इति चतुभेस्य तृतीयेऽष्टादशो वगः ॥ 
समग्रे श्थतमिति नवच ाट्शं सूक्तं श्यावाश्वस्याषे मारुतं । तुतीयासप्रम्यो 
सतोवृहत्यौ शिष्टा बृहत्यः । ग्रे नव बाहेतं तृती यासप्रम्यो सतो बृहत्यावित्य- 


नकमशिका ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


अमरे श्थतमा गणं पिष्टं रक्मोभिरंजिभिः। 
विशे अद्य मरूतामवं इये टिवश्धिंद्रोचनाटिं ॥१॥ 


म०५. ०४. सू०५६.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ 9१ 
अमरे । शपेत । सचा । गणं । पिष्टं । रुक्मेभिः । अंजिभिः। 
विशः। अद्य । मरुता । अवं । इये । दिवः। चित्‌। रोचनात्‌। सधि ॥१॥ 
हे छग्रे धतं शचूनभिभवतं यज्ञायोत्सहमानं वा गणं मरुतां गणएमाद्भयेति 
शेषः । कीहशं गणं । रक्मेभी रुक्मे रोचमाशेरजिभिराभरणेख पिष्टमवयवितं । 
युक्तमित्यथेः । अद्यास्मिन्यागदिने मस्तां विशः प्रजाः गणानित्यथेः । तानोच- 
नाद्रोचमानात्‌ दिवो द्युलोकात्‌। अधीति पचम्यथान्तुवारी । चित्पूरणः। सवा- 
वल्तादस्मट्भिमुखं इये । आद्भयामि ॥ 
| ॥ अय इहितीया ॥ 
यथां चिन्मन्यसे हदा तदिन्मे जग्मुराशसंः । 
ये ते नेदिष्टं हव॑नान्यागमन्तान्व॑धे भीमसंहशः ॥२॥ 
यथां । चित्‌। मन्य॑से । हृदा । तत्‌ । इत्‌ । मे । जग्मुः । आऽ शसः । 
ये । ते । नेदिष्ठं । हव॑नानि । सख्ाऽगम॑न्‌ । तान्‌ । वधं । भीमऽसंहशः ॥२॥ 
हे अम्र लं हटा दटयेन मरतो यथा चिन्मन्यसे । चिदिति पूजायां । येन 
प्रकरेणातिपूजितं जानासि । तेध्राट्रं करोषीत्यथेः । तरिक्तथेव मे मदथे 
जग्मुगेद्धंल्वाश्स आशसितार इद्छतः चरन्‌ हिसंतो वा ! अनंतरं ये मरुतो 
नेदिष्टमत्यतांतिकं संनिधावेव ते तव हवनान्याद्धानानि श्रुतवागमन्‌ आगच्छति 
तान्‌ भीमसंहशः काठ विलंबासहनेन भयंकरटशेनान्वधं । वधेय हविःप्रापणेन ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
मीठ्ट्हुष्मतीव पृथिवी पराहता मल्त्येत्यस्मदा । 
ऋषछ्ोन वों मरूतः शिमींवां समो। दुध्रो गोरिव भीमयुः ॥३॥ 
मीण्ट्हुष्म॑ती ऽइव । पृथिवी । पराऽहता । मर्देती । एति । सस्मत्‌। सा । 
ऋष्ः। न। वः। मरूतः। शिमी'ऽ वान्‌। अमः । दुधः। गोः ऽईव । भीमऽयुः ॥३॥ 
मीव्ब्हष्मती प्रबलस्वामिका पराहतान्येरभिभूता पृथिवीव । अच पृथिवी- 
शब्टस्त टधिष्ठितां प्रजां लक्षयति । सा यथा स्वस्वामिनमुपदूतानिगच्छति तड- 
दिति। मरतां साकस्येन सवेथा प्राप्रेषटातः। एवं मदती ह्य॑ती मरुसेनास्मत्‌ । 
अस्मानित्यपेः। रेति । ्चागच्छनि । हे मर्तो वो युष्माकममो बट गण ऋष 


व ५ ऋग्वेदः ॥ [ख आर. य०२०. 
न छप्रिरिव शिमीवान्‌ कमेवान्‌ दुप्रो दु्ेणे गौरिव भीमयुभीभिवषनैयक्तो भिर बनेयुक्लो 
गौरिव । स मथा शिमीवान्‌ क्मवान्‌ ॥ ` 4 
॥ अथय चतुर्णी ॥ 
नि ये रिणंत्योज॑सा वृथा गावो न दुधुरः । 
अश्मानं चित्स्वय4 पवैतं गिरि पर च्यावयति याम॑भिः ॥४॥ 
नि। ये । रिणंतिं । ञचोज॑सा । वृथा । गाव॑ः। न। दुःऽघुरः । 
अश्मानं । चित्‌ । स्वये । पवेतं । गिरि प्र। च्यवयंति। याम॑ ऽभिः ॥४॥ 
ये मरत स्ञाजसा स्वीयेन वलेन निरिणंति हिंसति शचून्‌ वृथानायासेन 
स्वसंचारमाजेण गावो न दुरो दुःखेन हिंस्या अश्वा इव । ते मरुतः स्वये 
शब्ट॒यंतमण्मानं व्याघ्रं परवैतं जगत्पूरकोदकवंतं । पवैवान्धवेतः पव पुनः 
पृणातेः प्रीणाति वौ । नि° १.२०.। इति निरुक्तं । तादशं गिरि मेधं । यद्वा पवेत- 
मिति विशेषं गिरिमिति विर्षणं । निगिख्युदकभिति गिरिः । तं यामभिर्गमनेः 


प्रच्या वय॑त्युटकनिगंमनाथे । 
॥ सथ पंचमी ॥ 


उरि नूनमेषां स्तोमेः समुंकितानां । 
मरुतां पुरुतममपूंव्ये गवां सरगेमिव इये ॥५॥ 
उत्‌ । तिष्ठ । नूनं । एषां । स्तोमे: । संऽउशिताना । 
मरुतां । पुरूऽतमं । पूव्यं । गवां । सगऽडव । इये ॥५॥ 
हे मरुतो यूयमुिष्ठ । उसिष्ठत ॥ व्यत्ययेनेकवचनं ॥ नूनं निश्चयमेषां स्तोमः 
स्तोः समुरितानां वधितानां मरतां । न्वा स्तोमेरुपद्धय इति संबंधः । तादृशां 
मरुतां पुरूतमं प्रभूततममपृष्ये । न विद्यते पूर्वो येभ्यस्तमपृष्ये सग संघं गवा- 
मुदकानां प्रसिद्धानां गवां वा सर्गं संघमिव इये । आद्धये ॥ 
॥ इति चतुपेस्य तृत्तीय एकोनविंशे वगेः ॥ 
॥ अण षष्ठी ॥ 
युगधवं द्यरूषी रथे युग्ध्वं रथेषु रोहितः । 
युगध्वं हरीं अजिरा धुरि वो्टरहवे वर्हिष्ठा धुरि वोत्टहवे ॥ ६५ 


म०५. ०४, सू*५६,। । चतुर्थो ऽकः ॥ ४9३ ॥ 
युग्धं । हि । छरषीः । पे । युग्धं । रथेषु । रोहितः । 
युगं । हरी इतिं । जिर । धुरि । वोनहवे । वहिष्ठा । धुरि । वोठ्खवे ॥६। 
हे मरुतो यूयं थे युष्मदीये सर्वेषां साधारणभूते ऽरुषीरारोचमाना वडवा 
वुग्ध्वं । योजय्वं । तथा रथेषु युष्मदीयेषु रोहितो रोहितवणे युग्धवं । हरी अश्वा- 
वजिराजिरावाशुगमनो धुरि बोढ्ठहवे वहनाय युग्धवं । ्आादराधं पुनवचनं । 
वहिष्ठा वोदृत्तमावश्वौ धुरि वोठ्टहवे ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
उत स्य वाज्यरुषस्तुविष्णिरिह स्म॑ धायि दशेतः । 
मा वो यामेषु मरूतधिरं क॑एत्म तं रथेषु चोदत ॥७॥ 
उत्। स्यः। वाजी । सरुषः । तुवि ऽस्वनिः। इह । स । धायि । तः । 
मा। वः । यामेषु । मरुतः । चिरं । करत्‌ । प्र। तं । रथेषु । चोदत ॥७॥ 
उत्तापि च स्य स वाजी वेजनवानरुष स्रो चमानस्तुविष्रणिः प्रभूतध्वनि- 
रण्चः। अरुष सत्यनेन रोहित इत्युक्तं भवति, प्रवहति रोहितः । ऋग्वे १.३९.६.। 
इति यक्त । इहेदानी दशतो दशेनीयः सन्‌ धायि। रथे नियोजितः, स्मेति पुरणः । 
हे मरुतो वो यामेषु गमनेषु सोऽश्वश्चिरं विलंब मा करत्‌ । मा करोतु । तं 
रथेषु । रथे युक्तमिति शेषः, प्रचोदत । प्रेर्यत । यथा विल्वं न कुया णा प्रेरयत्‌ ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
रथं न॒ मारूतं वयं चवस्युमा हवामहे । 
सा यस्मिन्तस्थो सुरणानि विभ॑ती सचां मरुन्स रोदसी ॥४॥ 
रथं । न । मास्त । वयं । ्रवस्युं । आ । हुवामहे । 
सा । यस्मिन्‌ । तस्यो । ख ऽर्णानि । विर्भती । सचां । मरत्‌ ऽस । रोदसी ॥४॥ 
वयमाचेया रथं रहनस्वभावं मारुतं मरतां संबंधिनं रथं ्ववस्युमननेच्छं नु 
अद्याहुवामहे । आआद्भयामः । यस्मिचथे सरणानि सुरमणानि जत्ानि विभ्रती 


धारयंती रोदसी रुट्रस्य पत्नी मरुतां माता । यद्वा स्द्रो वायुः । तत्पत्नी माध्य- 
मिका देवी मरत्ख सचा सहितातस्यौ आस्थितवत्ती तं रथमाहुवे ॥ 


१01, ए, 0. 


४७४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ धै, ख ३, व० २१, 
॥ अथ नवमी ॥ न; 

तं वः शयं रथेभुभं तेषं प॑नस्युमा इव । ि 
गदिनो सभगा महीयते सच मसं मीबुषी ॥९५ ` 

न । बः । श । रथेऽभुम्‌ । नेषं । पनसं । आ । हवे । ४, 


यस्मिन्‌! सऽज॑ता । खुऽभग। । महीयते । सचां । मरूत्‌ऽ स॑ ! मीठ्ट्हुषी ॥९। 
हे मरुतो वः शै युष्मदीयं बलं गणं रयेगयुनं रथे शणोभनं वेषं दीपं पनस 
स्तुत्यमाहवे । समाद्ये । यस्िन्‌ शर्धं सुजाता ० सभगा शेभनभाग्या- 
त्िमहती मीव्ल्हुषी । मीव्ठ्हु्टम शिव टश्ेनान्मीदुजुदः । तत्पत्नी 
मीव्टहुषी । मरू सचा सहं महीयते पूज्यते तं शधमाहूवे । आआापस्तं बोऽपि 
रूदपत्यी मीव्वहुषीसंज्ञया व्यवजहार । उत्तरया टसिणस्यामीश्णनमावाहयति 
ोकिक्या वाचोत्तरस्यां मीव्ट्हुधी मध्य जयंतसिति ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तृतीये विंशो वगः ॥ 
॥ इति पचमे महत्तरे चतुोऽ नुवाकः ॥ 


पंचमेऽन्वाङे षोडश सूक्तानि । तजा रुद्रास इत्यष्ट चं प्रथमं सूक्तं श्यावाश्व 
स्या मारुतं । सप्तम्य्टम्यो चिष्टुभो शिष्टाः षट्‌ जगत्यः । स रद्रासोऽौ हि- 
बिष्टुवंतमित्यनक्रमणिका ॥ विनियोगो क्िगिकः ॥ 
॥ तज प्रमा ॥ 
आ श्द्रास इदरवंतः सजोषसो हिर॑ण्यरयाः खवितायं गंतन । 
दयं वो। अस्मत्मतिं हययंते मतिस्नृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥१॥ 
सा । रुद्रासः । इंद्र ऽ वंतः। सऽजोषसः । हिरण्य ऽरथाः । खवितायं । गंतन । 
इयं! वः। खस्मत्‌। प्रतिं । हयेते। मतिः । तृष्ण ऽजे । न । दिवः। उत्साः । उदन्यवे ॥१॥ 
हे रदरासो रुद्रपुजा इंद्रवंत इद्रेण युष्मत्स्वामिना तदतः सजोषसः परस्पर 
समानप्रीततयो हिरण्यरया हिरण्यमयरथाः संतः सखविताय खगमनाय तत्साधनाय 
सष सर्वरभ्त्याय यज्ञाय तद्थमागंतन । ञ्चागच्छत । किमच विद्यत इति तदुच्यते । 
इयमस्मदस्मदीया मतिः स्तृतिरवो युष्मान्‌ प्रतिहयेते । कामयते । तस्मादागच्छत । 


म॑०प. ०५, स*य]  ॥ चतुर्थोऽ्टङः ॥ ४७५ 
उदटन्यव उदकेच्छवे तृष्णजे गोतमाय दिवो शुत्ोकसकाशादुष्ता उट्कनिष्यंटा 
यथा युष्माभिः प्रेरितासददस्रटथेमष्यागत्याभिमतं टटतेत्यथेः ॥ 
। ॥ अण शितीया ॥ 

वाशीमंत ऋष्टिमतो मनीषिणः खधरन्वान इषुमंतो निषंगिणः ¦ 

स्वश्वाः स्य सरथाः पृच्िमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभं ॥२॥ 
वाणीं ऽमतः। ऋृशटिऽ मंतः। मनीषिणः। सुऽधन्वानः। इषुं ऽ मतः। निषंगिस॑ः। 

सऽसण्धाः। स्थ । सुऽर्याः। पृध्िऽमातरः। सुऽञ्नायुधाः। मरुतः। यायन। शुभं ॥ २॥ 


हे मरूतो यूयं वाशीमतः । वाशीति तक्षणसाधनमायुधं । तदतः स्य । 
ऋषटिमंतः। षटिनाम दुरिका। तद्ंतः स्य । एवं सवे योज्यं । मनीषिणो मनस 
ईश्रा मनस्विनः सधन्वानः शोभनधनष्का इषुमंतो वाणवंतो निषंगिणो निषं- 
गवंतः स्वश्वाः स्य । शोभनाश्चा भवय । सरथाः शोभनरयाः पृध्िमातरः पृष्रः 
पुजाः स्वायुधाः खद्रपरण्वादिसकत्ायुधोपेत्ताः । एवं महात्मानः संतः णुभं 
शोभनं यथा भवति तथा मुभमुट्काय वा रथेन याथन । गद्छय ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
धून द्यां पवैतान्दाणुषे वस नि वो वना जिहते याम॑नो भिया । 
कोपयथ पुथिवी पंन्चिमात्तरः णुभे यदुमाः पुष॑तीरयुग्ध्वं ॥३॥ 
धूनुथ । द्यां । पवेतान्‌। दाण्ुषे। वस॑ । नि। वः। वना । जिहते । याम॑नः। भिया । 
कोपयथ । पृथिवी । पृथि ऽमातरः। शुभे। यत्‌। उयाः । पूर्षतीः। अयुग्ध्वं ॥३॥ 
हे मर्तो द्यां । दिवीत्यथेः । पर्वेतान्मेघान्दागयुषे विदाने यजमानाय वस 
धनानि च धनय । प्रापयथ । वो युष्माकं यामनो गमनस्य भिया भीत्या वना 
वनानि वृक्षादिसमूहा नि जिहते । नितरां कंपते । अवनता भृशं शसतीत्यथेः । 
हे पृश्चिमातरः पुभ्रेः पुचाः । पृश्िये वे पयसो मरुतो जाता इति हि श्रुतिः । 
हे मरूतः पृथिवी कोपयथ । अभिवृष्टया छोभयय । हे उमा उद्रूणेवत्डा यूयं 


यद्यदा शुभ उटकाथे पृषतीयुष्मदीया अण्वा अयुग्धं योजयथय तटा कोपयथ 
पृथिवी ॥ 


४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ अ०४. ० ३. वं० २२. 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वात॑ष्विषो मरुतो वषेनिंणिजो यमा ईव खसंहशः सुपेशसः । 
पिशगांश्वा अरुणाश्वा छरेपसः प्रतवसो महिना द्योरिंवोरव॑ः ॥४॥ 
वातं ऽत्विषः। मर्त॑ः । वषेऽनिनिजः। यमाःऽईव । ख ऽसंहशः । खुऽपेशंसः । 
पिश्गऽअण्वाः। सरुणऽश्वाः। अरेपसः परऽत्व्॑षसः। महिना । ्योःऽई व । उर्व ॥६॥ 
वातविषः सर्वदा संप्राप्रदीप्रयो वषेनिणिजो वृष्टेः शेधयितारः । अथवा 
निणिंगिति रूपनाम । वर्षमेव रूपं येषां ते तादृशः । वृषटिप्रदा इत्यथः । यमा 
इव युगलनोत्यन्ना इव ससहश्णः परस्यरं बल्रूपादिभिख्यतं सरूपाः सपेशसः 
शेभनरूपाः पिश्गाश्वाः पिशंगवणोाश्वोपेतास्तथारुणाश्वा रेपसोऽपापाः प्रव 
छसः प्रकृष्टं तनूकतेारो चेषटणां महिना महच्चेन द्यीरिवांतरिक्षमिवोरवो वि- 
स्तीणाः । उक्तत्शषणा नाम भेजिर इत्युत्तरेण संबधः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
पुरुदृष्सा श्र॑जिमंतः सदान॑वस््वेषसंदष्णे अन वभरराधसः । 
सुजातासो जनषां रुक्म व॑सो दिवो सका अमृतं नाम॑ भेजिरे ॥५॥ 
युरुऽद्रप्साः। अंजिऽ मतः । सुऽदानंवः। त्वेष ऽसंहश्ः । अनवभ्र ऽरधसः । 
स॒ऽजातासः। जन्षा । रुक्म ऽ व॑षसः। दिवः। अकः । समृतं । नाम॑ । भेजिरे ॥५॥ 
पुरुद्रप्साः प्रभूतोदका अंजिमंत आभरणवंतः खदानवः शोभनदानास्वेषसं- 
शो दीघ्ररूपा अनवथराधसो ऽनवथ्टधनाः सजातासः शेननजनना जनुषा 
जन्मनेवोक्तरूपा रुक्मवक्षसो हारवक्षस्का सकाः पूज्या मरतो दिवो दयुलो- 
कादागत्यामृतममरणएसाधनं नामोदकं नमनहेतुकमुक्तलष्छणं हविवा भेजिरे । 
लब्धवतः ॥ | 
॥ इति चतुथेस्य तृतीय एकविंशो वगः ॥ 
॥ अण षष्ठी ॥ 
ऋष्टय वो मरुतो संसंयोरधि सह स्चोजों बाड्धोवों बतं हितं । 
नृम्णा शीषेस्वायुधा रथेषु वो विश्वां वः चरीरधिं तनूषु पिपिशे ॥६॥ 


०५, ख०५. सू०५७. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४9७ 
ऋष्टय॑ः। वः। मरुतः। यंसयोः। अधि । सहः । ञ्नोज॑ः। बाह्धोः। वः। बल । हितं । 
नृम्णा शीषेऽख। सायुधा रथेषु वः। विश्वा । वः। श्रीः। खि । तनूष । पिपिरे ॥६॥ 

हे मरुतो वो युष्माकमंसयोरध्यृ्टय आयुधविरेषा हिताः । आधिताः 
वश्यमाणहितश्ब्टो विपरिणतव्यः। धीति सप्रम्यथानवारी । तथा वो बाद्ो- 
रथि सहः शचूणामभिभावुकमोजः । रोज नामाष्टमो धातुः । तटूपं बले हितं । 
निहितं । णीषेख शिरःस नृम्णानि हिरण्यमयानि पटोष्णीषादीनि निहितानि, 
` रथेघ्रायुधायुधानि युडसाधनानि निहितानि । वः श्रीयुष्माकं कांतिस्तनूषु 
तदीयेष्रधिपिपिशे । सधिष्ठिता । साधिता ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
गोमदश्वा वद्र्॑वत्सुवीरं चद्रवद्राधो मरुतो ददा नः! 
प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भीय बो ऽ वंसो दैव्य॑स्य ॥७॥ 
गो ऽम॑त्‌। अण्च ऽ वत्‌। रथ ऽवत्‌। सुऽ वीरं । चंदूऽ व॑त्‌। राथः। मरुतः। दद्‌। नः। 
प्रऽश॑स्तिं। नः । कृणत । रद्वियासः । भोय । वः । अव॑सः । देव्यस्य ॥७॥ 
हे मरुतो नोऽस्मभ्यं गोमदहूभिर्गोभिषूपेतमण्वावद्गहूभिरशवेरुपेतं रथवद- 
णोपेततं सुवीरं सष पुचोपेतं चंदूवददिरणए्योपेतं राधोऽ नरं टद्‌ । ददतत ॥ व्यत्ययेन- 
कवचनं । अथवा लोडपस्य लिटो मध्यमवहूवचनं ॥ हे रुद्रियासो रुद्रपुचा 
मरतो नो ऽसख्रदीयां प्रशस्तिं । समृद्धिमित्यथः । तां कृणुत । कुरुत । वो युष्माकं 
स्वभूतमवसोऽ बो रक्षणं देव्यस्य दव्यं देवाह भक्षीय । भजेय ॥ 
॥ खथाष्टमी ॥ 
हये नरो मरूतो मृकछतां नस्तुवीमघासो अमृता तज्ञाः । 
सत्य॑श्रुतः कवयो युवानो वृहनिर्यो वृहदु्षमाणः ॥४॥ 
हये । नरः । महतः । मृक्छतं । नः । तुविंऽमघासः । अमुतः । ऋत ऽज्ञाः। 
सत्य॑ऽशरुतः । कव॑यः । युवानः । वृहत्‌ ऽगिरयः । वृहत्‌ । उष्छमांणाः ॥४॥ 
हये हे नरो नेतारो मरतो नोऽस्मान्मृक्छत । सुखयत । सस्मभ्यं हिताय वा 
सखिनो भवत । हे तुवीमघासः प्रभूतधना अमृता अमरणस्वभावा ऋतज्ञा 
+ 
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४७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ अ० ४. स० ३. व° २३. 


उदकस्य यज्ञस्य वा ज्ञातारः । कतर इत्यथः । सत्यश्चूतः सत्येन सत्यफलत्वेन 
प्रसिद्धाः कवयो मेधाविनो युवानो नित्यतरूणा बृहद्निरयः प्रभूतस्तुतयो बृहदत्य- 
धिकमुक्षमाणा हविभिः सेविता उदक वा सिचंतो यूयं मृक्छत ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये दाविंशो वगैः ॥ 
तसु नूनमित्यष्टच हितीयं सूक्तं श्या वाच्चस्याषे चेषटुभं मारुतं । तच्ित्यनक्र- 


मणिका । विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


तसुं नूनं त्विषी मतमेषां स्तुषे गणं मारतं नव्यसीनां । 
य स्राश्व्॑वा खम॑वहर्ह॑त उततेश्िरे अमृतस्य स्व॒राज॑ः ॥१॥ 
तं। ऊँ इतिं । नूनं । तविषी ऽ मेतं । एषां । स्तुष । गणं । मारतं । नरव्यसीनां । 
ये। सखाण्मुऽ खंश्वाः। अम॑ ऽ वत्‌। वर्हते। उत । ईषिरे । मृतस्य । स्व ऽ राजः ॥१॥ 
तमु तमेव पूवे स्तुतमेव मारूतं मरुतां संबधिन तं गणं तविषी मतं दीभरिमंतं 
नूनमद्य स्तुषे । कीदशं मरतां । नव्यसीनां ॥ लि गव्यत्ययः ॥ नवतराणां स्तुत्यानां 
वा । एषां मारुतं गणं । गणावयवभूता सरूतः । कीश इत्युच्यते । ये मरूत 
छाश्वश्वाः शीघ्रगाम्यश्वोपेता अमवत्‌ बत्ेवतो यथा भवंति तथा वहते 
गछति । उत्तापि चेश्िरि ₹ईश्चरा भवंत्यमृतस्योट्‌कस्य स्वराजः स्वायच्चदीपघ्रयः 
स्वयमेव राजमानाः तेषां गणं स्तुषे ॥ 
॥ खथ इदितीया ॥ 
तवेषं गणं तवसं सार्दिहस्तं धुनित्रतं मायिनं दाति वारं । 
मयोनुवो ये अमिता महित्वा वदस्व विप्र तुविराधसो नुन्‌ ॥२॥ 
वेषं । गणं । तवसं । सादिऽ हस्तं । धुनिं ऽतं । मायिनं । दाति ऽवारं । 
मयः ऽग्ुव॑ः। ये। समिताः । महिऽत्वा । वंद॑स्व ! विप्र । तुवि ऽराधसः। नुन्‌ ॥२॥ 
त्वेषं दीप्रं गणं मारुतं तवसं वत वतं खाटिहस्तं कटकहस्तं धुनित्रतं क्पयि- 
तृकमाणं मायिनं प्रज्ञावंतं टातिवारं द्धनं हे विप्र रोत्तवैदस्व । स्तुहीति 
संबंधः । ये मरुतो मयोभुवः सुखस्य भावयित्तारो महित्वा महच्ेनामिता अप- 
रिच्छिनराः। तान्‌ तुविराधसः प्रमूतधनान्‌ नृन्‌ नेतुन्‌ वंदस्व ॥ 


म०५, अ०५. सुर ५४.] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४9९ 


॥ खथ तृतीया ॥ 

र वो यंतूदवाहासों अद्य वृष्टि ये विश्वै मर्तो जुनंति॑ । 

सयं यो अभ्रिमेरूतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 

स्रा । वः । यंतु । उट्‌ऽवाहासंः । अद्य । वृष्टि । ये । विश्वं । मरतः । जुनंतिं। 

अयं। यः। खब्निः, मरुतः । संऽ इद्धः । एतं । जुषध्वं । कवयः । युवानः ॥३॥ 

ये विश्वे व्याघ्रा मरुतो वृष्टि जुनंति परेरयंति त उट्वाहास उदकस्य वोढारो 

मस्तोऽद्येदानी वो युष्मानायंतु । आागखतु ऋविग्यजमानाः । अथ प्र्य्ष- 
वादः । हे मरुतो यः प्रसिदोऽयमम्रिः समिद्धः सम्यक्‌ दीपित एतमग्निं जुषध्वं 
सेवध्वं हे कवयो मेधाविनो हे युवानो नित्यतरूणाः सर्वे व्याघ्रा वा ॥ 


॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
यूयं राजानमियं जनाय विन्वतष्टं जनयथा यजचाः । 
युष्मदति मुष्टिहा नाहजू तो युष्मत्सदश्यो मरुतः सुवीरः ॥४॥ 
यूयं । राजानं । इयं । जनाय । विभ्ऽ तष्टं । जनय । यजाः । 
युष्मत्‌। एति, सुटि ऽहा। बाह ऽजूतः। युष्मत्‌ । सत्‌ऽखंश्ठः। मरूतः। सु ऽवीरः ॥४॥ 


हे मरुतो यूयं जनाय यजमानाय राजानं स्वामिनं राजमानं वेये शचूणां 
प्रेरकं च्यावयितार विभ्वतष्टं । विश्वा नाम ऋभूणां मध्यमः । स कुश्त्ठी । तेन 
निमितं । खत्यंतरूप वंतमित्यथेः । ताह शं पुत्रं जनयथ । उत्पाट्यथ हे यजचा 
यष्टव्याः । हे मरुतो युष्मद्युष्मत्त एति गच्छति पुचः । कीदशः । मुष्टिहा । मुष्टि 
शब्टो बाहूपत्कः । स्वभुजवत्ठेनेव हंता शत्रूणां । तदेवोच्यते । बाहजूतः । 
बाहुः प्ररकः शचूणां यस्य ताहशः पुच एति । तथा युष्मद्युष्मत्तः सदश्वो विद्य- 
मानाश्वः । बद्रश्च इत्यथः । सुवीरः णोननवीयेः पुर एति । जायत ईत्यथेः ॥ 
 वरूणप्रधासे मास्त्या सामिष्ाया अरा इवेति याज्या । सूचितं च । अरा इवे- 
ट्चरमा अहेवेमं मे वरुण शुधि । सा० २.१५. इति ॥ एकादशे मारते पश्ण- 
वेषेव पभुपुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । खरा वेट चरमा अहेव या वः शमे 
शशमानाय संति । सा० ३.७. इति ॥ 


॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, अ०३. व०२६. 


॥ सैषा पंचमी ॥ 


अरा इवेदचरमा सहेव प्रप्र॑ जायंते सकवा मह्येभिः 
पृं युचा उपमासो र्भिष्ठा स्वयां मत्या मरूतः सं मिमिषुः ॥५॥ 
अमराःऽइव । इत्‌। अच॑रमाः। अहां ऽइव । प्रप्र॑ । जायंते! सर्कवाः। मह ऽभि 


ृश्रः। पुजाः। उपऽमासः। रभिं्ठाः। स्वया । म्या । मरतः । सं। मिमिक्षुः ॥५॥ 


अरा इवेत रथशंकव इवाचरमा सनिकृष्टाः । स्वंसमाः सहेवोत्पनाश्वेत्यथेः । 
अहेवाहानीव । दिवसा यथा सर्वेऽपि षरटिघटिकात्मकास्तदत्सप्रसंख्योपेतसघ्रग- 
रूपेण समा इत्यथः । अनेन द्टांतद्ययने वेसदण्याभावः प्रतिपादितः । एव- 
मुक्तत्कषणा महोभिस्तेजोभिः प्र प्र जायते । प्रकषण प्रादुभेवंति ॥ एकः प्रसमु- 
पोटः पादपूरण इन्युपसगाभ्यासः स च पूरणः ॥ ते चाक्वा अनस्पाः । यद्वा 
मरोभिरित्यस्य विशेषणं । पृश्नमाध्यमिकाया वाचो गोरूपाया सखंतरिछस्य वा 
पुचस्थानीया उपमासः प्रत्यकं समाना रभिष्ठा प्रकृष्टवेगाः । एवं महानुभावा 
मरुतः स्वया मत्या स्वकीययेवानुयहवुदधा संमिमिष्ुः। वृष्ट्या सम्यर्‌ सिंचति ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 

यत्प्रायासिष्ट पुष॑तीभिर्॑वीकुपविभनिमेरुतो रथभिः। 

छोद॑त आपो रिणते वनान्यवोखियो वृषभः क्रदतु चोः ॥६। 

यत्‌ प्र। छयांसिष्ट । पृष॑तीभिः । खश्वः। वीकुपविऽरभिः। मरूतः । रथेभिः । 

शछोरदेते। सापः । रिणते । वनानि । अवं । उच्चिय॑ः। वृषभः । टतु । द्योः ॥६॥ 

हे मरुतो यद्यदा प्रायासिष्ट प्रगच्छय पुषतीभिः पृषत्सं्करणश्वेवाहनसाध- 

नेरश्वेः । खण्शब्टा ऽ च वाहनसामान्यथचनः । सतः पुद्िगता । तथान्यच । 
यदश्वान्धूषुं पषतीरयुग्ध्वं । ऋग्वे° ५.५५. ६.। रोहिदण्वोऽजाश्च इति समाना- 
धिकूरण्यप्रयोगः । ए वंभूताश्वयुक्तैवीक्रि पविभिहदरणनमिभी रथेभिः प्रायासिष्ट । 
यद्वाश्चे सयेश्च सह मरुतो यदा प्रायासिष्ट तदापः शसोदते । श्रत । वनानि 
वृक्षसमृहा रिणते । हिंस्यते । वेगेन भज्यते । उसियः । उस्राः सूयरश्मयः । 
तत्सं बंधी पजेन्यो वृषभो ऽपां विता दयोर्योतमानोऽव करदतु । सवाङ्मुखं 
शष्ट्‌यतु वृषट्यथ ॥ 


&८० 


म०५. ०५, सू०५९.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४६१ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
प्रथिष्ट यामन्पृथिवी देषां भर्तव गभ स्वमिद्छवो धुः । 
वातान्द्य्वान्धुये। युयुजे वधे स्वेद चक्रिरे रुद्रियासः ॥७॥ 
प्रथिष्ट । याम॑न्‌। पृथिवी । चित्‌। एषां । भते ऽइव । गभे । स्वं । इत्‌ । व॑ः । धुः। 
वातान्‌ । हि । सर्वान्‌ । धुरि। स्राऽ युयुजे । वे । स्वेद! चक्रिरे । रुद्रियासः ॥७॥ 
एषां मरूतां यामन्यामनि गमने पृथिवी चित्‌ भूमिः । चिदिति पूरणः । 
प्रथिष्ट । प्रख्याताभवत्‌ । गभैयोग्याभवदित्यथेः । ते च मरूतो भता लौकिकः 
पततिगभेमिव भायायास्तणा भूम्याः स्वमित्स्वभूतं गभे गभेस्थानीयं शव उट्कं 
धुः । स्थापिततवंतः । हि यस्माज्लातान्‌ गंतृनश्वान्‌ धुरि रथसंबंधिन्यामायुयुजे 
आयोजित वतः तस्माहषे स्वेदं स्वेदस्थानीयं वृष्टिसंस्त्यायं चक्रिरे कुवंति रूद्र 
यासो रूद्रपु्ाः ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 
हये नरो मर्तो मृक्छतां नस्तुवीमघासो अमृता ऋत॑ज्ञाः । 
सत्य॑श्चुतः कव॑यो युवानो वृहश्निर्यो बृहदुक्षमाणाः ॥४॥ 
हये । नरः । मरूतः । मृक्छतं । नः । तुवि ऽमघासः। अमृताः । छतं ऽ ज्ञाः । 
सत्य॑ऽश्रुतः । कव॑यः । युवानः । वुरहत्‌ ऽगिरयः । बृहत्‌ । उष्माणः ॥४॥ 
हये नर इत्यष्टमी गता ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तृतीये चयोविंणो वगः ॥ 
प्र वः स्पच्छित्यष्टचै तृतीयं सूक्तं श्या वाश्वस्याषे मारुतं । अष्टमी चिष्टुप्‌ शिष्टाः 
सप्र जगत्यः प्र वः स्यट्‌ चिष्टबंतमित्यन्क्रमणिका ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ | 
प्र वः स्पककरन्सवितायं दावनेऽचों दिवे म्र पुथिव्या ऋतं भरे। 
उष्छंते अश्वानतरषंत रा रजोऽन् स्वं भानं श्थयते सणवेः ॥१॥ 
प्र। वः स्यट्‌ । अक्रन्‌। सविताय॑। दावने । अचं । दिवे। प्र पृथिव्ये । ऋतं । भरे । 
उष्टं । अश्वान्‌ । तरषंते । सा । रज॑ः। अनं । स्वं । भां । चथयंति । अणवः ॥१॥ 


४01... 6 @& 


४८२ ॥ चम्वेट्‌ः ॥ [ऋ०४, ० ३. व० २४. 
हे मरतो वो युष्मभ्यं खुवित्ताय सषु प्राप्रव्याय दावने हविःप्रदानाय स्यट्‌ 
स्प्र्टा होता प्र प्रकर्षेणाक्रन्‌ । ऋटति । स्तीति । वो युष्मान्‌ वा सषु प्राप्नव्याय 
दानायाक्रन्‌ ॥ क्रदतेः शष्टक्मणो तड्थे त्तुङिः तिपि रूपं ॥ हे होतदिवे द्योत- 
मानाय दयुदेवाय प्राचे । प्रकर्षेण स्तुहि हे आत्मन्‌। तथा पृथिव्याश्च ऋतं स्तोचं 
भरे । संपादयामि । द्यावापृथिव्यावपि मरूतामाधारत्वाटच निपातभाजो भवतः । 
किच ते मरूतोऽश्वान्‌ व्यापकानचट्कसंधायष्ते । सिंचति । रज आ संत- 
रिक्षमा सर्वेतस्तरूषंते । तरंति । संचरति । स्वं भानुं स्वकीयं तेजो ऽ णोवेर्मेधेः 
सहाचश्रययते । सनघछेषयति । अन्कूत्ट प्रापयंतीत्यथेः ॥ 
॥ सण इित्तीया ॥ 
अमदिषां भियसा भू्भिरेजति नोनं प्रणा रति व्य्थिंयेती । 
टूरेदणशो ये चितर्यत एम॑निरंतमेहे विदथं येिरे नरः ॥२॥ 
अर्मात्‌। एषां । भियसा । भूमिः। एजति । नोः। न । पूणो। छरति । व्यर्थिः। यती । 
दूरे ऽहः । ये । चित्ते । एम॑ऽभिः। संतः । महे । विदथे । येत्तिरे। नरः ॥२॥ 
एषां ॥ खन्वादेशविषयत्वादनदाल्लः ॥ एषां मरूतां भियसा भयेन भूमिरेजति । 
कंपते नोनं पूणो प्राणिभिः । सा यणोदकमध्ये छरति चलत्ति व्यथिव्यैथिता यती 
गच्छती । एतदुभयं नो विशेषणं । टरेदण्णे दुरे हश्यमाना खपि ये मरुत एमभनिग- 
मनेथितयंते ज्ञायते ते महातो मरुतो विदथे यज्ञे महे महते हविषे हविभै्‌- 
णायातद्यावापुथिव्योमेध्ये येतिरे । यतंते । नरो नेतारो मरूतः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
गवामिव धियसे भुंग॑मुल्तम सूयां न चू रजसो विसजेने । 
अत्या इव सुभ्व 4 श्वार॑वः स्थन म्यो इव धियसें चेतथा नरः ॥३॥ 
गवाँ ऽइव । ध्रियसे । भृगं । उत्‌ऽ तमं । सूरयः । न । चुः । रज॑सः । वि ऽ सजने । 
अत्य:ऽ इव । सऽभ्व॑ः। चारवः । स्थन । मयोः ऽइव । धियपे । चेततथ। नरः ॥३॥ 
हे मरतो यूयं गवां भृंगमिवोत्तममुत्कृटमुष्णीषपट्ाटिकं यसे धिये धार- 
यथेति शेषः । सूयां न सूये इव स यथा रजसस्तेजसो विसजेने चक्षुदेशेनसाधनं 
मदत धश्च तदटूनसो वृष्टेविंसजेने विसजैनाय चक्षुः सर्वस्य प्रकाशकं तेजो 


म०५, ०५, सू०५९.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ | ४४३ 


धारयथ । शत्या इवाश्वा इव सन्वः सुषु सवे भवंतो वेगवंतश्चारवो टैनीयाः 
स्यन । भवथ । मया म्यो यजमाना इव । ते यथा धियसे जानंति यज्ञादिकं 
तद्च्िये चेतत हे नरो नेतारो मरूतः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

को वो महांति महतासुदश्नवत्कस्काव्यां मरुतः को ह पंस्यां । 

यूयं ह भूमि किरणं न रेजय प्र यद्भर॑ध्वे सुविताय दावने ॥४॥ 

कः। वः। महांति । महतां । उत्‌। अघ्रवत्‌। कः। काव्यां । मरतः। कः। ह । पोस्यां। 

यूयं । ह । भूमिं । किरणं । न । रेजय । प्र । यत्‌ । भर॑ष्वे। सुविताय । दावने ॥४॥ 

हे मरुतो वो युष्माकं महतां पूज्यानां को यजमानो महांति ष्रेयांस्युट्‌- 
प्रवत्‌ । उत्कृष्टं प्राश्रुयात्‌ । कश्च तदटथं काव्या काव्यानि कवीनां युष्माकं संबं- 
धीनि स्वोचाणयुटश्नवत्‌। को ह कश्च पोस्या पोस्यानि पराक्रमानदश्नवत्‌। सादरा 
पुनवेचनं । यूयं ह यूयं खलु भूमिं किरणं न किरणमिव रेजथ । किरणं यथा 
वृष्यं चात्यथ तद्भूमिं रजय । यद्यस्मात्‌ सुविताय सुषु प्राप्नव्याय । प्राप्न 
व्यस्येत्यथः । ताहशस्य धनस्य वृष्टयुट्कस्य वा दावने दानाय प्र भरव प्रकर्षण 
संपादयथ वृष्टि । यस्माद्यूयमेवं कुरुथ तस्मात्त ए वं करोतीत्यथः ॥ 
| ॥ खथ पंचमी ॥ 

अश्वां वेरदरुषासः सव॑धवः भूरा इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 

मयो इव सुवृधो वावृधुनरः सूयेस्य चकुः प्र मिंनंति वृष्टिभिः ॥५॥ 

अश्वा:ऽइव। इत्‌। अरूषासः। सऽ्वेधवः। शूरा :ऽइव। प्रऽयुधः। प्र। उत। युयुधुः । 

म्ये।ःऽरव । सुऽवृध॑ः। ववुधुः। नरः । सूयस्य । चुः । प्र। मिनंति। वृटिऽभिः ॥५॥ 

मरूत एतेऽश्वा इव णीघ्रगंतारोऽ रुषास खारोचमानाः सबधवः। समान एक 

एव बंधुबैधको रटो येषां ते तादणाः । परस्पर बंधवः सेहयुक्ता वा भूरा भटा 
इव प्रयुधः प्रयोद्धारो वैरिभिः सह ताहृणा उतापि च प्र युयुधुः । प्रकर्षेण 
युध्यते । मये इव मन्षा यथा वधते तथा सवृधः सुषु वधेयित्तारो वधमाना 
वा नरो नेतारो ववृधुः । वधते । एवं महात्मानः सूयस्य च्षुस्तेजःसमूहं मंडलं 
वा वृष्टिभिः प्र मिनंति । प्रकर्षेण हिसंति । आवृखंतीत्यथेः ॥ 


भ |  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ्ड.अण्डवर्र्ट, | 
॥ छथ षष्टी ॥ + 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उज्जिदोऽम॑ध्यमासो मर्हसा वि वावृधुः । 
खजातासो जन्षा पृन्निमात्तरो दिवो मयो रा नो सच्छा जिगातन ॥६॥ 
ते। अब्ये्ठाः। क॑निष्ठासः। उत्‌ऽभि्दः  अम॑ध्यमासः। मह॑सा । वि। ववृधुः । 
सऽजातासंः जषा पृत्निऽमातरः। दिवः। मयेः। खा। नः। अच्छं । जिगातन ॥दै॥ 


ते मरूतोऽज्येष्टा अकनिष्ठासो ऽ कनिष्ठा उद्विट्‌ उद्धेद्यितारः शचूणाममध्य- 
मासो ऽमध्यमाः सर्वप्रकरिः समा महसा तेजसा विववृधुः । वि वधेते । सजातासः 
सष संभूता जषा जन्मना पृध्धिमातरः पृश्रः पचा मये मन्धेभ्यो हिता सूयं 
दिवः सकाशान्न ऽस्मानच्छाभिमुलमा जिगातन । सवेतः प्रश्सत साध्वन्दहित- 
मिति । उत्तरार्धः प्रत्यक्षकृतः । यद्वा ये सजाता जन्दषा पुश्चिमातरश्च तान्‌ दिव 
स्रागतान्‌ हे ऋतविजो मयौ यूयमाजिगातन आगच्छत ते नोऽच्छ । सागच्छ- 
तास्मटभिमुखं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

वयो न ये श्रेणीः पष्रुरोजसांतान्दिवो बृहतः सान्नस्यरिं । 

अश्वांस एषामुभये यथ। विदुः प्र पर्वेतस्य नभनूरचुच्यवुः ॥७॥ 

वय॑ः। न । ये। श्रेणीः । पषठुः। सजसा । संतान्‌। दिवः। बृहतः! सान्दुनः। परि । 
अर््ासः । एषां । उभये । यथां । विदुः । प्र। पवेतस्य । नभनून्‌। सचुच्यवुः ॥७॥ 


ये मसूतो वयो न पर्ण इव च्रेणीः पंक्तयः संत ओजसा बलेन दिवोऽ त- 
रि्षस्यारित्यस्य वातान्‌ पयतान्‌ बृहतो महतः साननः समुन्तस्याकाश्व- 
त्यस्य परि परितः पष्ुः पतंति एषामश्वासोऽ श्वाः पवेतस्य मेषस्य नभनून्‌ ॥ 
भनतेः शब्टकमेणो नभाडित्िवत्‌ नभनवः ॥ उट्कानि प्राचुच्यवुः । च्यावयति । 
उभये देवामन्ष्याश्च यथा विटुजानंति तथा । मनषाणां ज्ञानं प्रसिङ्धं । रेवा 
वृष्टौ सत्यामापायणादौ हविःप्रदानेन जानंति । देवानां वृष्टिसपूतिपरिज्ञान- 
माश्वलायनेनोक्त । यटा वकषेस्य तुघ्नः स्याटयाययणेन यजेतेत्युपक्रम्यापि हि 
देवा आआहस्तृप्ो नूनं वषेस्यामयणेन हि यजते । खा० २.९. । इति ॥ 


मन्नू] | 





॥ खयाष्टमी ॥ 
मि्मातु चौरदितिवीतिय नः सं दानचिजा उषसो यतंतां । 


ञ्राचुच्यवुदिष्यं कारशमेत षे रुद्रस्य मरूते गृणानाः ॥४॥ 
मिमत । द्योः । अदितिः । वीतये । नः। सं । दानं ऽचिजाः। उषसः । यतंतां । 


आ । अचुच्यवुः । दिव्यं । कों । एते । ऋषे । रुटस्यं । मरूतः । गृणानाः ॥४॥ 


नो ऽस्मदथे द्योरतरिषछं भिमातु । निरभिमातु वृष्टिं । तदन्कूतरं करोतित्यथेः । 
कीहशी । अदितिरदीना । यद्वा द्योर्मिंमाल्दितिभूमिश्च मिमातु ससं । किमथे । 
वीतय उत्पच्चये प्रजननाय वा । टादचिना विचिचप्रकाशणदिदाना उषसः संय- 
ततां । हे ऋषे त्वया गृणानाः स्तूयमाना महतः । रुद्रस्य पुचा इत्यथैः । एते 
दिव्यं कोशं मेधमुट्कमाचुच्यवुः । साच्यावयंति ॥ बिकमेकोऽयं ॥ 

॥ इति चतुथेस्य तुतीये चतु्विश्णे वगैः ॥ 

३ठ्छ अमि स्ववसमित्य्टचे चतुथे सूक्तं श्यावाश्वस्याषे । सप्नम्यष्टम्यो जगत्यौ 
शिष्टाः षट्‌ चिष्टुभः। मरुहेवताकमग्निमरुदेवताकं वा । ईक दिजगत्यंतमाप्रेयं च 
वेति ॥ सूक्तविनियोगो ल्ेगिकः ॥ आद्या कारीये सामिधेनीषु याज्या । सूचितं 
च । इठ्छ खम्निं स्ववसं नमोभिरिति धाय्ये । सरा० २.१३. इति ॥ 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 
३ अम्र स्वव॑सं नमोभिरिह प्रस्तो वि चयत्कृतं नैः । 
स्थेरिव प्र भरे वाजय्धिः प्रदक्षिणिन्मरतां स्तोम॑मृध्यां ॥१॥ 
श्छ । अमि । सुऽञखवैसं । नम॑ःऽभिः। इह । प्रऽसत्तः। वि । चयत्‌। कृतं । नः । 
स्थेःऽडइव। प्र! भरे। वाजयत्‌ऽभिः। प्रऽदसषिणित्‌। मरता । स्तोमं । ऋूध्यां ॥१॥ 
अहं श्यावाश्वोऽगिं स्ववसं स्वायच्चरशणं नमोभिः स्तोतैरीक । स्तोमि । 
तत्स्तोचं कृतमिहेदानी प्रसन्ञः प्रसन्नः प्रकर्षेण यज्ञं प्राप्नो वा सन्‌ नो ऽस्मटथे 
विचयत्‌ । विजानातु । वाजयद्धिरनभिच्छद्धिः स्तो रथेरिव ग्थेयेथाभिमतं 


प्राभ्रुवंति तडदंहणसाधनैः प्र भरे । प्रकर्षेण संपाटयाम्यभिमतं । प्रदिणिित्‌ 
 प्रादसिण्येन गखन्‌ मरूतां स्तोमं स्तोचमुध्यां । वधेयेय ॥ 
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४४६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अष्ट कन्दे व०्२५. = 
। ॥ सण दितीया ॥ # 
श्चा ये तस्यः पृष॑तीषु चुतासं खलेषु रद्रा मर्तो रथेषु । 
वनां चिदुपा जिहते नि वों भिया पुंधिवी चिद्रेनते पवैतित्‌ ॥२॥ 
ञ्चा । ये, तस्थुः । पृष॑तीषु । श्रुताख । खऽखेषुं । रुद्राः । मर्तः । रथेषु । ५ 
वना।चित्‌।उयाः। जिहते। नि।वः। भिया। पृथिवी । चित्‌।रेजते। प वेतः। चित्‌ ५२॥ 
ये मस्तो रुदर रुट्पुजा आतस्थुः सातिष्ठति पृषतीषुं मरतां वाहनेषु शुताञ्च 
श्रांतास प्रसिदहडाख वा सखेषु। खमाकाशं दद्धं । णोभनरथाकषद्वारेषु रथेषु रथा- 
नातस्थुः आतिष्ठंति। हे उमा उद्रूणेबल्ठा मरतो यूयं यदा रयमारूढाः स्य तदानी 
वना चित्‌ वनान्यपि नि जिहते न्यग्गच्छंति वो युष्माकं भिया भीत्या । पृथिवी 
चित्‌ पृथिव्यपि रेजते । पर्वेतश्चित्‌ पवेतोऽपि रेजते । कंपते । उत्तराः प्रत्य- 
छषकृतः । पूवा य एवमङुवैन्‌ तेषां स्तोममृध्यामिति पूवेबान्वयः ॥ 
कारीयेा मारुतस्य सप्रकपाल्स्य पर्व॑तश्िदिव्येषा याज्या । सूचितं च । पवे- 
तश्चिन्महि वृदो विभाय सृजंति रध्रमिमोजसा । खा० २.१३.। इति ॥ 
॥ सेषा तृत्तीया ॥ 
पवतथिन्महिं वृद्धो विभाय दिवश्वित्सानु रेजत स्वने व॑ः । 
यत्क्र मरुत ऋष्िमंत आपं इव सरध्यचो धवध्वे ॥३॥ 
परवैतः। चित्‌। महिं । वृधः। विभाय। दिवः। चित्‌। सानन्दं । रेजत । स्वने। वः। 
यत्‌! करक । मरुतः। ऋष्टिऽ मतः । आप॑ः ऽइव । सथ्य चः । धवध्वे ॥३॥ 
हे मरूतो वो युष्माकं स्वने भयंकरशब्दे सति पवेतश्ित्‌ पवेतोऽपि महि 
महान्वृधः सन्रपि निभाय। बिभेति । टिवश्ित्‌ संतरिसस्यापि सान समुचितः 
प्रदेष्णरेजत । कंपते । यद्यदा ऋीठ्छय हे मरूतो यूयमृष्टिमंत सआयुधवंतः संतस्त- 
दाप इवोद्कानीव सध्यंचः सहांचना धवध्वे । धावध्वे । ग्ड ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
वरा इवेद्रैवतासो हिर॑ण्थेरमि स्वधाभिंस्तन्व॑ः पिपिच्े । 
ध्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सजा महांसि चक्रिरे तनूषु ॥४॥ 


०५.७०५. सूरः] = ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४४७ 
वरः ऽईव । इत्‌ । रेवतास॑ः। हिरण्यैः । अभि । स्वधाभिः । तन्व॑ः। पिपिचे। 


श्विये । ेर्यासः । तवसं: । रथेषु । सजा । महसि । चक्रिरे । तनूष ॥४॥ 
वरा इव विवाहयोग्या युवान इव । ते यथा रेवततासो धनवतो हिरणयेहि- 
रण्यम्येराभरणयिर्षेः स्वधाभिरूटङे्च तन्वः स्वीयानि शरीरारयभिपिपिशे 
संयोजयति सत्टंकुैति तषदेते मरुतोऽपि रेवतासो धनवतो हिर्ण्येहिरण्य- 
स्या्नीयिर्विद्युदास्थेराभरणेः स्वधाभिश्च तन्वः स्वीयानि शरीराणि पिपिचे । 
शोभय खेयांसः चेष्टास्लवसो बलवतो मरुतो रथेषु सथा सत्यं सह वा 
तनुषु महांसि चक्रिरे । कृतवंतः । सवेभरणेरुटकेषोपेता रथानधिष्ठाय शरीरिषु 
तेजांस्यधारयन्नित्यभेः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
श्मययेष्ठासो सर्कनिष्टास एते सं भातरो वावृधुः सोभ॑गाय । 
युवां पितता स्वर्षा रुद्र एषां सटुधा पृ्धिः सदिनां मर्यः ॥५॥ 
च््येष्टासः । अर्वनिष्ठासः। एते । सं । भातरः । ववृधुः । सौभ॑गाय । 
युवा। पिता। सुऽखपांः। रुद्रः । एषां । स ऽदुघा। पृश्चिः। सुऽदिन।। मरुत्‌ऽभ्यः ॥५॥ 
अज्येष्ठासो ऽ कनिष्टासः परस्परं ज्ये्ठकनिष्टभावरहिताः सहेवोत्न्नाः समान 
बत्दरा एते मरतो भातरः परस्यरं भातृभूताः संतः सोभगाय सुभगवाय संववृधुः । 
वर्धेते । युवा नित्यतरूणः स्वपाः शोभनकर्मषां मस्तां रुरः पिता सदुघा सष 
दोग्धी पुश्िगेदिवता मातृभूता मरुद्यो मरूदथे सदिना शोभनदिनानि । अङु- 
सुतामिति शेषः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 


यर्ुल्मे म॑रुतो मध्यमे वा यह्वा वमे खंभगासो दिवि ्। 

छतों नो रुद्रा उत्त वा न्व 4 स्यार विज्ञाविषो यद्यजाम ॥६॥ 

यत्‌। उत्‌ऽतमे। मरूतः! मध्यमे। वा। यत्‌। वा। खवमे। सुऽभगासः। दिवि। स्थ । 

छतः! नः। रुट्राः। उत। वा। न । अस्य । छपर । विलात्‌ । हविषः । यत्‌। यजाम ॥६॥ 

हे मरुतो यूयं यदुम उत्कृष्ट उत्तमे चरमे वा दिवि द्युलोके मध्यमे वा 
दिवि यद्वावमे दिवि हे सभगासः स्य भवथ! जयो वा इमे निवृत्तो लोका- 


४४४  ॥ ऋन्वेदः ॥ [० ४. ० ३, व० २५, 
स्तिस्लो दिवः पृथिवीरित्यादिश्चुतेदयुलो कस्य जेविध्यं । सतो ऽस्मात्‌ स्थानच- 
यान्नोऽस्मटधे हे र्द्रा आगच्छतेति शेषः । उत वा सथवा उ सद्य यद्यजाम 
यद्विः प्रसिपामः हे अप्र त्वमस्य हविष एतद्धविर्विंलञात्‌ । विड ॥ 


॥ सथ सप्रमी ॥ 
अभिश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो वह॑ध्व॒ उत्तरादधि ष्णुभिः । 
ते म॑दसाना धुर्नयो रिशदसो वामं ध॑त् यजमानाय खन्वते ॥७॥ 
ऋअप्रिः। च। यत्‌। मरूतः। विश्वऽवेटसः। टिवः। वहध्वे। उत्‌ऽत॑रात्‌। सि । खुऽभिः। 


 ते। मंटसानाः। धुन॑यः । रि्णदसः । वामं । धच् । यज॑मानाय । सुन्वते ॥७॥ 


हे विश्ववेदसः सर्वस्य ज्ञातारो विश्वधना वा हे मरुतो यद्यूयमग्रिच दिवो 
द्युलोकादुत्तराटुत्कृ्टतराटधि उपरि सुभि: साचभिरूपरिप्रदेशे वहध्वे उद्यध्वे । तच 
निवसथेत्यथेः । यद्वा स्ुशब्टेन तत्सदृशा अश्वा उच्यंते । तेवोह्यध्वे । ते यूयं 
मंदसाना मोदमाना अस्मदीयः स्तोेह विर्भिश्च धुनयः शचूणां कपयितारो रि- 
्ाटसो ऽस्मदिंसकानामल्वारः संतो वामं वननीयं धनं यत्च । टत यजमानाय 
सन्वते ऽभिषवं कुवते ॥ 
सअम्रे मरुद्धिरित्यष्टम्याग्रिमारूतस्य याज्या । समग्रे मरु्धिः भुभयद्धिक्छेक्रभिः 
। सा ५.२०.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 
॥ सेषाश्मी ॥ 
खगे मरूद्धिः प्ुभय॑द्धिकैक्षभिः सोमं पिव मंटसानो गणध्िभिः। 
पावकेभि्॑विश्वमिन्वेर्भिरायुभिर्व्चानर प्रदिवां केतुना सजूः ॥४॥ 
सछमरे। मरूत्‌ऽभिः। नुभय॑त्‌ऽभिः। कक्षऽभिः। सोम। पिव । मंदसानः। गणश्िऽभिः। 
पावकेभिः। विष्वं ऽइन्वेभिः। सायुऽभिः। वेश्वानर। प्रऽदिवा। केतुन । सऽजूः ॥४॥ 


हे अग्रे मरुद्धिः सह मंटसानः सन्‌ सोमं पिव । कीदशेमेरुद्धिः । भुभय्चिः 
शोभमानेरन्यान्‌ शोभयद्धिवौा क्रमिः स्तुत्येगणशच्िभिगख्भावमाश्रय्बिः पाव- 
केभिः णोधकेविश्वमिनेभिर्विश्वं वृष्या प्रीणयन्निरायुभिरायुष्मद्धिः । हे वेश्वानर 
वि्ठनरहिताप्ने प्रदिवा पुराणेन केतुना ज्वात्ठापुंजन सजूः सहितः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य न्ृतीये पचविंशो वगः ॥ 


म०५, अ०५, सूर ६१,] ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४८९ 


के टा नर इत्येकोनविंशत्यृचं पंचमं सूं । सअचाय्‌क्रमणिका । के हेकोना 
गायचं श्यावाश्वोऽच वेद्दश्वी तरंतपुरूमील्ट्टो दार्यं रथवीतिं मरतश्च दानुः 
प्रशशसं बुद्धा च . तरतमहिषी शणीयसी पंचम्यनुष्ुप्‌ नवमी सतोबृहतीति । 
श्यावाश्च ऋषिः । पं चम्यनष्टुप्‌ नवमी सतोबृहती शिष्ट गायच्यः। खाद्याश्चतसो 
मरूदेवताकाः । सनत्सेत्यादीनां चतसृणां शशीयसी नाम त्रंतस्य रज्ञो भाया 
देवता । उत्त मे रपटित्यस्या वेट्टभ्िः पुरुमीट्ट्ो देवता । यो मे घेनूनामित्यस्या 
वेट्टश्चिस्तरंतो राजा देवता । य ₹ वहत इत्याद्याः षण्मास्यः । एतं म इत्यस्य 
तृचस्य टार्भ्यो रथवीतिनाम राजा देवता ॥ विनियोगो केंगिकः ॥ 
अचाश्चये पुरावृक्नमाहुरागमपारगाः। अचेनानाः पुराचेयो टास्भ्येन रणवी- 
तिना ॥ आवििज्याय वृत्तो यज्ञे वितते हौ स्ास्थितः । रणवीतिसुतां कन्यां ट्टे 
पितुरंतिके॥ ययाचे स्वकुमाराय श्यावाश्चाय च तां सतां । स प्रदानमना भनायो- 
मपृच्छक्किं प्रयच्छसि ॥ इति पृष्टा पुनः प्राह कणमस्म प्रदास्यसि । इतः पूवे सना 
टन्ला नासीदनृषये कचित्‌ ॥ तच्चथेवेति निश्ित्य प्रत्याचष्ट चेनानसं । श्यावाश्चः 
संस्थिते यज्ञे तेन राज्ञा निराकृतः ॥ तत्मत्याणान्वितो विप्रस्तपस्तेपे सुदारुणं । 
ब्रह्मचयैरतः श्णंतो भिक्षे पयेटन्‌ िजः ॥ तरतमहिपी साध्वी विभिकषेऽसो 
शशीयसी । सा संप्राप्यांतिकं पत्युः प्रोवाचागत्तवानृषिः ॥ इत्युक्तो नुपतिभायां 
प्राहैनं प्रपूजय । सानुल्ञाता गवां यूषं प्रादादाभरणानि च ॥ तरंतोऽपि 
पुनस्तस्मे प्रादाङनमपे्ितं । टचा च पुरूमीठ्टहस्य स्वान॒जस्यांनिकं प्रति ॥ 
परेणयामास तमृषिं सोऽपि लां मानयिष्यति ॥ तथेति राज्ञो वचनं निशम्य 
तद्वायैया दितसर्वैमार्गः ! गच्छन्‌ णएनेरदपथे मस्द्रणान्‌ समानरूपान्‌ स्वदि- 
दक्षयागतान्‌ ॥ विलोक्य विप्रः सभयः प्रणम्य कृतांजलिः कंटकितांगसघः । 
तुष्टाव दष्टान्मरूतो विशरथवेचोभिः परितुष्टचित्तः ॥ संप्रा सवे स्वमनीषितं 
तदा मस्द्रणेभ्यो मुरितात्मवद्यः ॥ तदाभवहषिः सूक्तद्रष्टा श्यावाश्वनामकः । 
प्ात्पुनगहं गल्या भूयो लब्धा गवां शतं ॥ दार्भ्यो मंचहशे राज्या चोदितः 
स्वतां दो । पुरूमीष्ट्हस्तरंतश्च तद्भायोा च शणीयसी ॥ दास्यो यो रथवीत्याख्यः 
सप्र ये मरतां गणाः । ते तस्मे यदटुस्तु्टास्तत्के शेत्यच वण्यते ॥ 
| ॥ तज सूक्ते प्रथमा ॥ 
के ष्टां नरः चे्टतमा य एक॑एक सायय । परमस्यां: परावतः ॥१। 
के स्थ। नरः ेष्टऽतमाः। ये। एक॑ःऽएकः। जना ऽयय । परमस्यां; । पराऽवतः ॥१। 


५१०... गा, 0 { 


४९० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अग४. ०३, वण्रदै, 


हे नरो नेतारो मरुतः चेष्ठतमा अत्यंतं चेष्टा यूयं के ट । के स्य । के भवय । 
एवं स्वरूपानिश्चयात्संरिष्य बवीति । ये यूयमेक एकः प्रव्येकमायय आआगद्छय । 
कसमादित्युच्यते । परमस्याः परावतोऽत्यंतटूरदेशत्‌ । संतरि्षादित्यथः । 
॥ सथ हितीया ॥ | 
क4 वोऽग्धाः क्रा$भीश॑वः कथं शंक कथा ्यय । पृष्टे सदो नसोयेम॑ः ॥२॥ 
क| वः। अश्ा:। क| सभीशवः। कथं । शेक। कथा। यय। पृष्टे। सर्दः। नसोः। यर्म; ॥२॥ 
हे मरुतो वो युष्माकमश्वाः क्र कुचत्याः । क चाभीश्वो नंधनरज्नवः । कथं 
च शेक। शीघ्रं गंतु शक्ता भवथ । कथा कथं यम । याताः स्थ । पृष्टऽश्चानां पृष्ठदेशे 
सटः। सीदति निष्ठत्यत्रेति सद्‌ः पयैौणं । तत्र हश्यते । तथा नसोनौसिकयो्य॑मो 
नियमिता पल्छायनप्रतिबंधकारी पशोनासिकयोहेश्यते । तस्माटश्वादिल्निभेः 
कुजापि त्वरितगमना इव प्रतिभाति के यूयमिति देवत्मनवधायाह ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
जघने चोद्‌ एषां वि सक्थानि नरो यसुः । पुचकृथे न जन॑यः ॥३॥ 
जघने । चोदः । एषां । वि । सक्थानि । नर । यमुः । पुचऽकृये। न। जन॑यः ॥३॥ 
एषामश्वानां जघने हंतव्यप्रदेशे चोदः प्रेरिका कशा अरायकाउविरेषो वा 
वतेते । शीघ्रगमनाय ताउयन्वतेत इत्यथः । सक्यान्यरप्रदेणान्ररो नेतासे मरतो 
वि विविच्य यमुः । नियच्छति । आणुधावनेन विवृता भवंतीत्यथेः । विवृती 
दृष्टातः । पुचकृथे पुजकरण उत्पादने जनयोऽ पत्योत्पादयिष्यो योषित इव । त्ता 
यथा पुबोत्माटनकाले संगमसमय ऊरू विवृतौ कुवैति तदरित्यर्थः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
परां वीरास एतन मयोसो भदरजानयः । ऋभ्रितपो यथास॑थ ॥४॥ 
परा। वीरासः। इतन । म्ोसः। भदरऽजानयः। अम्मिऽ तप॑ः । यथां । ससय ॥४॥ 


कशाताडनादिलिगेन जिगमिषुन्मत्वा ब्रूते । हे वीरासो वीरा खभिनाशामी- 
रयितारो हे मयासो मर््भ्यो हिता हे भदूजानयः। भद्रः स्तुत्यो जानिर्जन्म येषां ते 
तथोक्ताः । रटूपुजा इत्यथः । खम्मितपोऽग्रिना तप्रास्तामाट्यो यथा दीप्रास्तच्वत्‌ 
प्रदीप्रा खस्थ । भवय । अथवाम्नितप्रा दग्धदेहा यथा पत्यते तथा भवयेति ॥ 


म०५. ०५, सू०्६१.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४९१ 
 ॥ अथ पंचमी ॥ 
सनत्ाच्छ पुम गव्यं शताव॑यं। 
श्यावाश्वस्तुताय या दोवीरियों पब वहत्‌ ॥५। 
सन॑त्‌ । सा । खण्डय । पुं । उत्त । ग्य । भत ऽ स्॑व॑यं । 
श्यावाश्व॑ऽस्तुताय । या । दोः । वीराय॑ । उप ऽ बवुँहत्‌ ॥५॥ 


सा तरतमहिषी मद्यं सनत्‌ । प्रादात्‌ । किं । सण्ध्यमश्चात्मकं तत्समूहात्मकं 
वा पण्यं । जातावेकवचनं । उतापि च गव्यं गोसमूहात्मकं पभ शएतावयमनेके 
रविभियेक्तं सनदिति । सेत्युक्तं केत्याह । या शया वाश्वस्तृताय श्यावाश्वेन मया 
स्तुताय वीराय तरताय दोः स्वकीयं भुजमुपव वेहत्‌ उपोदयखछदाल्िंगनाय सा 
सनदिति । यतो भतुप्रेमास्पदा तस्मादेव बहुधनं दातुं शक्तेत्यथेः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य तुतीये षिणो वैः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
उत त्वा स्त्री शणीं यसी पुंसो भवति वस्य॑सी । खटेवचाद्राधसंः ॥६॥ 
उत्त। ल्वा स्त्री । शीं यसी । पुंसः! भवति । वस्य॑सी । सर्देव ऽ चात्‌। अराधसः ॥६॥ 


उतापि च वेका शशीयसी । शशीयसीत्येतन्महिष्या नाम । सेव स्त्री । यद्वा 
उततित्ययमेवकारार्थ । स्तीषु सेव प्रशस्येत्यथेः ॥ त्वस्मसिमनेमेत्यनुचचानीति वच- 
नात्‌ त्वेति निघातः ॥ सेव पुंसः पुरषादस्यसी वसीयसी भवति । कस्मात्पुंस 
इत्युध्यते । सदेवचात्‌। देवा न येन चार्यते स्तुत्यादिना सोऽ देवचः। तस्मादराधसः, 
राधो धनं । दानाहेधनरहितात्‌ । त्टुगधकादित्यथेः ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
चि या जानाति जस॑रिं वि तुतं वि कामिनं । देवचा कृणुते मन॑ः ॥७॥ 
वि।या। जानापि) जख॑रि। वि। तृष्य॑तं। वि। कामिनं । देव ऽजा कृणुते । मन॑ः ॥७॥ 
या शश्ीयसी जसरिं व्ययितं ॥ जसिस्ताडनक्मोपकछेपणकमो वा ॥ तं विजा- 
जाति । तथा तुष्यतं विजानाति । कामिनं धनाद्यनित्ाष वतं विजानाति । खन 
कंपयाभिमतं द्चवतीत्यर्थः। देवजा देवेषु मनः कृणुते कुरूते देवप्रीत्यथे प्रदान- 
बुधिं करोति या सेव सीति पूवे संबंधः ॥ 


४९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अर ४, अ० ३. व० २५. 
॥ सयाष्टमी ॥  . 

उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इतिं बरुवे पणिः । स वैरदेय इ्समः ॥४८॥ 
उत्त। च। नेम॑ः। अस्तुतः पुमान्‌। इतिं ।जुवे। पणिः। सः। वेरऽदेमे। इत्‌। समः ॥८॥ 
उत धायि च। घेति पूरणः। नेमः। तवो नेम इत्यस्येति निरुक्तं । नमोऽ दः । 
जायापत्योमिलिविककायेकतादेक एव पदार्थः। खै शरीरस्य भार्ये्यादि स्मृतेः। 
शीयस्या सङ्धभूतस्तरंतः पुमानस्तुत इति ब्रूवे । बहुधा स्तुतोऽपि गुणस्याति- 
बाहृस्यादस्तुत एवेति बरुवे पणिः स्तोताहं । स च तरतो वेरदेये । वीरा धनानां 
प्ररयितारो दानशीलाः । तैरातव्यं धनं देयं । तस्मिन्धने समः । सर्वेभ्यो दाति- 


त्यथः । इटिति पूरणः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


उत्त मेऽरपद्युवतिमेमंटुषी प्रतिं श्या वाय॑ वतेनिं । 
वि रोहिता पुरूमीठ्ट्हायं येमतुविप्राय दीधेय॑शसे ॥९॥ 
उत । मे । अरपत्‌ । युवत्तिः । ममंदुषीं । प्रतिं । ण्यावा्य । वतेनिं । 
वि । रोर्हिता । पुरूऽमीव्ठ्हाय । येमतुः । विप्राय । दीधे ऽ य॑शसे ॥९॥ 
उतापि च श्यावाय श्यावाश्चाय मे मद्यमरपत्‌ । अत्छपत्‌ । स्पष्टमा चष्ट । 
कि। वतेनिं मा । कीहणी सा । युवतिः प्रवृ्लयोवना प्रतिममंटुषी प्रतिमोद्‌- 
माना । कस्मे । दीधेयश्यसे प्रभूतान्नाय प्रभूतकीत्तेये वा पुरुमीव्ट्हायितन्नामकाय 
प्रभूतगृहाय ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः । पा० २.३.१४.। इति चतुर्थी । 
पुरुमीट्ट्टं प्रापघ्रुमिव्यथेः । तदये रोहिता रोहितवणावश्चौ शशीयस्या टन्लौ वि- 
येमतुः । धृत वंतावित्यथेः । याश्ाभ्यां युक्ते रथे स्यापयित्वा पुरूमीव्ट्गुहस्य मागे 
प्रदशेयंती पुरतो गता सेव पुंसो भवति वस्यसीति पूवे संबंधः ॥ 
॥ सथ द्श्मी ॥ 
यो में येनूनां शतं वेर्ददश्वियेणा दर्दत्‌ । त्रं ईव मंहना ॥१०॥ 
यः। मे, धेनूनां । शतं । वेद॑त्‌ ऽऋअण्छिः ! यथ। । दद॑त्‌ । तरतः ऽइव । मंहना ॥१०॥ 
इयं पुरूमीठ्टहस्तुतिः । वेदट्भ्िः पुरूमीष्ट्होऽपि यो मे मद्यं धेनूनां शतं 
यथा येन प्रकारेण ट्टत्‌ टललवान्‌ । तथा मंहना मंहनी यानि धनान्यपि ददत्‌ 


म०५. स०५, सू०६१.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४९३ ` 
रंत इव । स यथा धेनुशतं बहुविधं धनं च टवान्‌ तद्बेद्टश्वः पुरुभीठ्व्रोऽपि 
ददत्‌ तं स्तुव इति शेषः ॥ 
॥ इति चतुधेस्य तृतीये सघ्रविंशो वैः ॥ 
॥ अथेकाट्शी ॥ 
य ई वहत सआभुभिः पितो मदिरं मधुं । खन श्रवांसि ट्‌धिरे ॥११। 
ये। ई । वहते आभु ऽभिः। पि्वंतः। मदिरं । मधुं । अन॑ । वांसि । दधिरे ॥११॥ 
इदानी मरूत एवेत इति निश्चित्य जनप्रसिंेमीहात्येः स्तौति । ये मरत 
ईमिदानीमाणुभिः शीघ्रगामिभिरशच वहते उद्यते । किं कुवेतः । मदिरं मदकरं 
मधु सोमरसं पिबतः । पाथेयत्वेनं धृतं सोममित्यथेः । ते मरुतोऽ चास्मिन्देशे 
शरवांसि स्तुतिजनित्तानि यश्टंसि ट्धिरे । धारयंति ॥ 
॥ अथ ह्ाट्‌शी ॥ 
येषां धियाधि रोदसी विभ्राजते रथेध्रा । दिवि रुक्म इवोपरि ॥१२। 
येषाँ । शिया । खि । रोदसी इतिं । वि ऽ भ्राज॑ते । रथेषु । खा । दिवि । रुक्बःऽईव। 
उपरि ॥१२॥ 
येषां मरतां धिया कात्या रोटसी द्यावापुथिव्यावधि । खधिष्ठिते भवत इति 
शेषः । यस्मादेते मरुतो रथेषु विभ्राजते विशेषेण दीप्यते । आख इति चार्थे । 
तच दृष्टातः । उपयुपरिभूते दिवि द्युत्टोके रुक्मो रोचमान आदिय इव । 
यद्वोपरि रथस्योपरीति वा योज्यं ॥ 
॥ अथ चयोट्णी ॥ 
युवा स मारतो गणस्वेषरंयो अनेद्यः । शुभंया वा प्रतिष्कुतः ॥१३॥ 
युवा। स। मारूतः। गणः। वेष ऽरयः । अनेद्यः । भुभंऽयावा । सप्रति ऽस्फुतः ॥१३॥ 
स मारुतो गणो युवा सवे मिश्चयिता नित्यतरूणो वा व्वेषरथो दीप्र 


चोऽनेद्योऽनिंद्यः भूभयावा शोभनं गंताप्रतिष्क्तो ऽ प्रतिगतो ऽ प्रतिशष्टितो वा । 
एवं महानुभावो गणो दीप्यत इति ॥ 
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४९४ ॥ चछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ०३, व० २९. 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
को वेद्‌ नूनमेषां यत्रा मर्दति धूत॑यः । ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥ 
कः । वेट्‌ । नूनं । एषां । यत्र॑ । मदति । धूतयः । ऋत ऽ जाताः । अरेपसः ॥१४॥ 
एषां मरुतां स्यानं को वेट्‌ । को जानाति । यच स्थाने धूतयः शचूणां कंपका 
मटंति इष्यति ऋतजाता जलापेमुत्पन्ना यज्ञे वा प्राटुभूता सखरेपसोऽपापाः ॥ 
॥ अथ पचटशी ॥ 
यूयं मतै विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्रोतारो याम॑हूतिषु ॥१५॥ 
यूयं । मते'। विपन्यवः, प्र ऽ नेतारः । इत्या । धिया  चरोतारः । याम॑ ऽहूतिषु ॥ १५॥ 
हे विपन्यवः स्तुतिकामा मरूतो यूयं मते मरणस्वभावं यजमानमित्थानया 
धियेदानी कृतप्रकारयानयहवबुद्धा देहेन स्तुतिकमेणा वा निमित्तेन प्रणेतारः 
प्रकर्षेण प्रापयित्तारोऽभिमतं स्वगादिकं। यामहूतिषु । यामो गमनं । तदथा हूतयो 
यस्मिन्निति यामहूतयो यज्ञाः । तेषु चरोत्तार आड्ानानां ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य तुत्तीयेऽ्टाविंशो वगैः ॥ 
॥ अथय षोडशी ॥ 
ते नो वसूनि काम्यां पुरूचद्रा रिश्टसः । आ य॑ज्ञियासो ववृत्तन ॥१६॥ 
ते। नः। वसूनि। काम्या । पुरूऽचंदराः। रिशदसः। सख । यज्ञियासः । ववृह्चन ॥१६॥ 
हे रिशदसो हिंसकानां शचूणामत्तारो हे यक्लियासो यज्ञाहीः पुरूश्वद्राः म्रभूता- 
ह्वादक्धनास्ते यूयं नोऽस्मभ्यं वसूनि निवासयोग्यानि धनानि काम्या स्पृहणीया- 
न्याववृल्लन । आवतेययेत्यथेः। मरुतां दानप्रशंसाया सपेसितत्वान प्राथेनोचिता ॥ 
॥ थय सप्रटशी ॥ 
एतं मे स्तोम॑मूर्म्ये दाभ्योय परां वह । गिरो देवि रथीर व ॥१७॥ 
एतं । मे । स्तोम॑ । ऊर्म्ये । दाभ्या । परां । वह । गिर॑ः । देवि । रणीःऽ ईव ॥१७॥ 
संपनकषिभावस्य श्यावाश्वस्याचेनानसः । रथयवीतिखतायाश्च विवाहं णो- 
नरोऽब्रवीत्‌ ॥ कथं । मस्त्सु तु प्रयात्तेषु ण्यावाश्वः समहामश्णः । प्रादुभूताषे- 
मात्मानं ज्ञात्वा चिकुत्नट्नः ॥ रयवीतेदुहितरमगच्छन्मनसा तदा । स सत्यमु- 


म०५. ०५, सु*६१.| ॥ चतुों ऽ टकः ॥ ४९५ 


षिमात्मानं प्रवद्यलणवीतये ॥ एतं मे स्तोममित्याभ्यां दीत्ये राजिं न्यवेटयत्‌ । 
ऋषेनियोगमाज्ाय देव्या राश्चा प्रचोदितः ॥ स्रादाय कन्यकां दातुमुपेयायाचे- 
नानसं । पादौ तस्योपसंगृद्य स्थित्वा प्रः कृतांजलिः ॥ रणवीतिरहं दाभ्ये इति 
नाम शशंस सः। मया सयोगमिद्छतं तां प्रत्याचस्ि यत्पुरा ॥ तत्छषमस्व नम- 
ल्तेऽस्तु मे मा स्म भगवन्‌ कुधीः ॥ ऋषेः पुचः स्वयमृषिः पितासि भगवानुषेः । 
हंत प्रतिगृहाणेमां लुषामिव्येनमब वीत्‌ ॥ तस्मे ददावश्वश्तं स राजा स्वलंकृतां 
चापि सतां सुषा । विवाहकालरेऽपि ट्टो नरेद्रः शतं हयानां दुहितुः सहस ॥ 
गवां सहस्रं वस॒ च प्रभूतं तचरं तपोऽतेऽय वनं जगामेति ॥ हे ऊर्म्ये रानि देवि। 
ऊरम्येति राजिनाम । मे मदीयमेतं स्तोमं मरुह्यः कृतं स्तोचमहं मंचहर्‌ भूत्वा 
` मरूतः स्तुतवानिव्येवं दाभ्याय श्यावाश्वाय परा पराड्युली दाभ्योभिमुखी सती 
वह । प्रापयेत्यथेः । तदेवादराथेसुच्यते । हे राचि देवि गिरः स्लुतीर्मरुहिषयाः 
परावह रथीरिव । रणी यथा रथेऽभिपरेतं वख स्थापयिवाभिमतं देशं प्राप- 
यति तडत्‌ ॥ 
| ॥ अपाष्टादशी ॥ 
उतत मे वोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ । न कामो खप॑ वेति मे ॥१४॥ 


उत।मे। वोचतात्‌। इति। सत ऽसोमे। रथ॑ ऽवीतो। न। काम॑ः। प॑ । वेति। मे ॥१४॥ 
हे ऊम्य उतापि च मे मां वोचतात्‌ । ब्रूहि । किमिन्युच्यते । इतीत्यं । कथ- 
मिति। सतसोमे कृतसोमयागे रथवीतौ राजि मे कामस्तत्पुचीविषयो नापवेति । 
नापगच्छति न विरमत इतीत्थं वोचतात्‌ ॥ 
। ॥ अथेकोनविंभी ॥ 
एष सेति रथवीतिमेघवा गोम॑तीरन । पवततिष्ठप॑थितः ॥१९॥ 
एषः। सेति। रथ॑ऽवीतिः। मधऽवा। गो ऽम॑तीः। खनु । पवेतेषु। अप॑ ऽध्ितः ॥१९॥ 
कन्यां नच्ला कृताथे तं श्यावाश्चो ऽथ वनं गतं । रथवीतिं तपस्यंतं संप्र 
छ्य्षेण चक्षुषा । रम्ये हिमवतः पृष्ट एष रतीति सोऽ वीत्‌ ॥ एष रथवीतिमेधवा 
धनवान्‌ गोमतीरनूदक्वतीनदीरन अनसृत्य नदीनां तीरे छेति निवसति पवते 
 हिमवत्पवेतप्रातेष्रपथित साधितः ॥ 
॥ इति चतुथस्य तृतीय एकोनर्बिंश्टो वर्गः ॥ 


४९४ ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ [स०४. अ०३, व० ३०. 


ऋतेन ऋतमिति नव्च षष्ठं सूक्तमाचेयस्य श्रुतविद्‌ आधे चेष्टभं मेचावरूणं । 
तथा चानुकरम्यते । ऋतेन नव श्युतविन्भेभावरुणं वे तदिति । वे तदित्युभयोः 
प्रयोगाचुद्यादिपरिभाषंयेतदादीन्येकादटश सूक्तानि मिचावरुणदेवत्यानि ॥ विनि- 
योगो क्किगिकः ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 

मेनं ऋतमपिंहितं धुवं वां सूयेस्य यन विसुच॑त्यश्वान्‌ । 

दशं शता सह तंस्थुस्तदकं देवानां चेषं वपुंषामपश्यं ॥१। 

छतेन॑ । ऋतं । अपिं ऽ हितं । धरुवं । वां । सूयेस्य । यन॑ । विऽमुचंतिं । अश्वान्‌ 

टश । एता । सह । तस्थुः । तत्‌ । एक । देवानां । चेष्टं । वपुंषां । अपश्यं ॥१॥ 


मू्येस्य ऋतं सत्यभूतं मंडलमृतेनोदकेनापिहितमाद्छादितं धरुवं शश्चतमप- 
श्यिति संबंधः । यच वां युवाभ्यां स्थितिस्तरित्यथेः । सूयेमंडल्छे भिच्रावरूणयोः 
स्थितिश्िचं देवानामुटगाटनीकं चक्षुमिचस्य वरुणस्याग्नेः । ग्वे १,११५.१. । 
उद्वां चशुवेरुण सुप्रतीकं देवयोः । ऋग्वे° 9. १.१. इति चक्षुमिंचस्य वरूणस्य 
। म्व ७.६३.१.। इत्यादिषु प्रसिद्धा । यज यस्मिन्मंडत्ते स्थितानश्वान्‌ विमुचंति 
विमोचयंति स्तोत्तारः। मदेहादिभिनिरुद्ानित्यथंः। अथवा णीध्रधावनाय स्तुत्या 
प्रेरयति । यस्मिश्च मंडले दश भरता तानि सहस्रसंख्याका रण्मयस्तस्थुः तिष्ठंति 
ताहशं देवानां वपुषां वपुष्मता तेजोवतामग्न्यादीनां चेष्टं प्रशस्यं ॥ मत्वथलक्षणा । 
सखथयवा व्यधिकरणषष्ठी ॥ देवानां वपुषां शरीराणां ध्ेष्टं । मंडलं हि सूयेस्य 
वपुःस्थानीयं । तन्संडल्मपश्यं । खथवा वां युवयोमेध्ये सूयेस्य मंडलमपश्यमिति 
व्याख्येयं में वा अहरिति श्युतेभिचस्येव सूयेत्वादित्याश्येन ॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
तत्स वां मिच्रावरूणा महित्वमीमेा तस्थुषीरहभिदुदुहे । 
विश्ाः पिन्वथः स्वस॑रस्य धेना न्ट वामेक॑ः पविरा व॑वते ॥२॥ 
तत्‌ । स । वां । मिचावरुणा। महि ऽत्वं । डेमो । तस्थुषी । सह ऽभिः । दुटुहू । 
विश्वाः, पिन्वथः स्वस॑रस्य । येना: । अनु । वां । एकः । पविः आ । ववत ॥२॥ 
हे सिजावरूणा वां युवयोस्तन्मरि्वं महतं स स्र । अतिप्रश्स्तमित्यथेः । 


म०प. ०५, सूर ६२, ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४९७ 


सि तदित्युध्यते । दमा सततगंता सवस्य प्रेरको वादित्यो ऽहभिरहोभिवेषेते 

संबषिभिस्तस्युषीः स्यावरभूता अपो दुदुहे । दुग्धे । किंच स्वसरस्य स्वयं सत्तेरा- 
दित्यस्य विश्वाः सवा पेना लोकानां प्रीणएयचीद्यतीः पिन्वथः । वधयथः । वां 
युवयोरेकोऽप्रतियोगी पविः । पविरिति रथस्य नेमिः पवी रथनेमिभैवत्तीति 
यास्क्वचनात्‌ । तणा तशितिल्षणया रथे वतेते केवलचक्रस्यावतेनायो- 
गात्‌ । युवयोरेको रथो ऽन्वाववते । सनक्रमेण प्ररिभमते ॥ 


॥ खथ तृतीया ॥ 

सधांरयतं पृथिवीमुत द्यां मिच॑राजाना वरुणा महोभिः । 

वधेयत्तमोष॑धीः पिन्व॑तं गा अव॑ वृष्टिं सुंजतं जीरदानू ॥ ३॥ 

अधारयत । पृथिवी । उतत । द्यां । मि ऽराजाना । वरूणा । मरहःऽभिः । 

वधयतं। ओष॑धीः पिन्व॑तं। गाः। अव वृषटि। सृजतं । जीरदानू इतिं जीरऽदानू ॥३॥ 

हे भिचराजाना । मिचभूताः स्तोतारो राजानः स्वामिन ईश्वरा भवति ययोः 
सकाश्णस्लो मिचराजानो । हे वरुणा ॥ प्रतियोग्यपेश्षया लिवचन । सच पादा- 
टित्वादाद्यं पटं न निहन्यते । वरूणत्येतस्य त्वामंचितं पूवेमविद्यमानवदिति 
पूर्वस्याविद्यमानवच्वेनास्येव पाटारित्वादनिघातत्वं युक्तं । नेवं भवति । नामचिते 
समानाधिकरणे सामान्यवचनमिति वरूणेत्येतस्यामचजितसमानाधिकरणत्वादस्य च 
सामान्यवचनत्ाटविद्यमानवच्लाभावेन पादादित्वानावादुन्चरस्य निधाततवं युक्त ॥ 
हे देवौ महोभिस्तेजोभिः स्वसामर्थ्यैः पृथिवीमुत्तापि च द्यामधारयतं । हे देवो 
युवामोषधीवेधयतं वृष्टपरेरणेन । गाः पिन्वतं । गवाश्वादीन्वधेयतं । तदधे वृष्टि- 
मवसुजतं । अवाङइ्गुखं प्रेरयतं हे जीरदानू क्िप्रदानो ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 

स्रा वामण्वासः सयुजो वहतु यतरश्मय उप॑ य॑चवोक्‌। 

धृततस्यं निणिग वतेते वामुप सिंधवः प्रदिवि रंति ॥४॥ 

च्चा ! वां । सर््वासः। सुऽयुज॑ः। वहतु । यत ऽरष्मयः । उप॑ । यंतु । अवाक्‌ । 

धृतस्य । निःऽनिर्‌। अन । वतेते। वां। उप॑ । सिंध॑वः। प्रऽदिविं । सुरति ॥४॥ 

हे भिषावरूणो वां युवामण्वासोऽ्वाः सयुजः सष रये युक्ताः संत सावहंतु । 


9१0.. पमा 


४९४ ॥ ऋछुग्वेट्‌ः ॥ [अर ४. ख० ३, व० ३१. 


यत्तरष्मयः सारथिनियतप्रयहास्तेऽ वागुपयंतुं । धुतस्योदक्स्य निशिमूपं वाम- 
नुवतेते ! अनुगच्छति । किंच प्रदिवि । पुराणनामेतत्‌ । पुराणाः सिंथव उप 
रंति । उपगच्छति युंवयोरन्पहात्‌ ॥ 
। ॥ अथ पंचमी ॥ 

सन श्ुताममतिं वधेंटुवीं बहिरिव यजुषा रक्षमाणा । 

नम॑स्वंता धृतदक्षाधि गर्तं भिजासांये वरूणेव्छांस्वंतः ॥५॥ 

अन । श्रुतां । अमतिं । वेत्‌ । उवीं । वहिःऽईव । यजुषा । रमाणा । 

नम॑स्वंता । भृतऽदक्षा । अधिं । गर्त । मित्रं । सासाये इतिं । वरुण । इच्छ । 


संतरति ॥५॥ | 
श्रुतां विश्वुताममतिं । रूपनामेतत्‌ । शरीरदीप्िमित्यथेः । तामनवधेदवधं- 
यंतो । बरहिये्ञः। स इव स यथा यजुषा मंजेण रस्यते तदुर्वी रक्षमाना पालः 
यंतो नमस्वंतानवंतो हे धृतटश्छा्तवत्टौ हे मि हे वरूण हे मित्रावरुणौ युवा- 
मुक्तत्दष्णो संताविक्छास यागभूमिष्र॑तमेध्ये गर्तेऽधि रथ स्ासाये । उपविशथः। 
रणो ऽपि गते उच्यते । नि० ३.५.। इति यास्कः । स्रा रोहथो वरूण मिजन गति 
। ऋग्वे° ५. ६२, ७.। इति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य तृतीये जिंशो वैः ॥ 
॥ धय षष्ठी ॥ 
अ््विहस्ता सुकृतं परस्पा यं चासा वरूणेक्छ स्वतः । 
शाजांना छचमहणीयमाना सहस्रस्थूण बिभृथः सह द्वौ ॥६॥ 
अक्रविऽहस्ता। सऽकृते। परःऽपा। यं । चाप्ताथे इतिं । वरुणा, इछा । संतरिति । 
राजाना । सनं । खल्णीयमाना । सहसरं ऽस्थूणं । विभूणः। सह । घो ॥६॥ 


सक्रविहस्ता अकृपणहस्तौ । दानण्रावित्यथेः । कस्मे । सुकृते शोभनस्तुतिकर्मे 
परस्या परस्तात्मात्तारौ रक्ितारौ हे वरूणा मिज्रवरूणो युवां यं यजमानमिन्छास 
यागभूमिष्रंतमेध्ये जासाये रक्षणः तस्मे सकृतेऽऋविहस्ता परस्पा च भवथ 
इति संबंधः । किंच युवां राजाना राजमानावहणीयमानाक्रुध्यतो हौ परस्परं 
सह सारिग्येन सबं धनं सरसखस्थूणमनेकावषटभकस्तंभोपेतं सोधादिरूपं गृहं च 


म०५. ०५, सुर ६२.  ॥ चतुरो ऽटकः ॥ ४९९ 


बिभृथः । धारयथः खकृते यजमानाय । थवा शचं बतमपरिमिताभिः स्थूणा- 
भिरूपेतं रथं चागमनाथे सह धारयथः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
हिर्ण्यनिणिगयो सस्य स्थूणा वि भराजते दिष्य च ाज॑नीव । 


भदे सेच निमिता तिखिंले वा सनेम मध्वो स्धिंगत्येस्य ॥9॥ 
हिरण्य ऽनिर्निंर्‌। अय॑ः। छस्य । स्थूणा । पि । भाजते । रिषि । अश्वाज॑नी ऽइव । 
भद्रे । सूच । निऽमिंता । तिचे । वा । सनेम । मध्वः । अधिं ऽगव्येस्य ॥७॥ 


अनयो रथो हिरण्यनिणिर्‌ हिरण्यरूपः । निणिगिति रूपनाम । अस्य 
रथस्य स्थूणा कीलकादयो ऽयः । हिरण्यनामेतत्‌। खयोविकारा इत्यथेः। खयो- 
मया वा । तादृशे रथो दिष्यतरिे विभाजते । किमिव । खश्वाजनीव । अण्वा 
व्यापनशीत्छा मेघाः तानजति गच्छतीत्यश्वाजनी विद्युत्‌। सेव दिवि भराजते। किंच 
भद कस्याणे स्त्ये वा जे टेवयजने तित्विठे वा ॥ तिल सेने ॥ तिन्दुः लिग्धा 
इ्त्ढा भूमियेस्य त्त्‌ छेचं तित्वित्ठे देवयजनं । घृतसोमादिना लिग्धे भद्रे च 
सेच निमिता स्थूणा यूपयष्टिरवस्थितः। मध्वो मधुपूणे गतस्य गते रथं सनेम । 
संभजेम ॥ कर्मणि षष्ठ्यौ । खधीति पूरणः ॥ अथवा गतेस्याधि रथस्योपरि 
मध्वो मधु सोमरसं सनेम । स्थापयेमेत्य्थंः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
हिरण्यरूपमुषसो व्युटावय॑ःस्यूणमुरदिता सूयैस्य । 
` आ रोहथो वरूण भिच गतेमत॑श्वष्ाे सर्दितिं दितिं च ॥४॥ 
हिर॑ण्य ऽरूपं । उषसः । वि ऽउ्टौ । अय॑ःऽ स्थूणं । उत्‌ऽइता । सूयस्य । 
आ । रोहथः। वरुण। मिचर। गँ । अतंः। चक्षाथे इतिं । अदितिं । दितिं । च ॥४॥ 
उषसो व्युष्टौ । प्रातःकाल इत्यथैः । सू्स्योटितोदितावुटये । स एव कालः 
प्रकारांतरेणोक्तः । तस्मिन्‌ काले हिरण्यरूपमयःस्थूणएमयोमयशकुं गति रथं हे 
वरुण हे मिज युवां गतेमाणोहथो यज्ञ प्राघ्ुं। अतोऽ स्माद्ेतोरदितिमखंडनीयां 
भूमिं दितिं खंडितां प्रजादिकां च चक्षाथे । पश्यथः ॥ 
दास्षायणयज्ञे यडरिष्टमिति नवमी हडितीयस्याममावस्यायां मेभावरूणस्य 
हविषो याज्या । सूचितं च। स्रा नो मिन्रावरुणा यद्ंहिष्टं नातिविधे सदानू । खा 


५०० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ अं० 8, ०४. व० १. 
२. १४.। इति ॥ मेणाकरखे पशो हविष रुषेव याज्या । सूचितं ख । यदिष्टं 
नातिविधे खटानू हिरण्यगभेः समवतेतामे । आ० ३.४.। इति ॥ तत्पाटल्तु ॥ 
यंहिंष्टं नातिविधे सदानू अच्छिटू शमे भुवनस्य गोपा । 
तेन॑ नो भिज्रावरुणशावविष्टं सिषांसंतो जिगीवांसः स्याम ॥९॥ 
यत्‌। बंहिं्ं। न।अतिऽविध। सुदानू इतिं खऽदाननू। सर्छिटर। शमे । भुवनस्य गोषा! 
तेन॑ । नः। भिचावरूणो । अविष्टं । सिसासंतः । जिगीवांसः । स्याम्‌ ॥९॥ 
हे खदान्‌ शेभनदानौ हे भुवनस्य गोपा युवां बंहिष्ठं बहुतमं यदच्छिद्रमन- 
वच्छिन्रं शमे सुखं गुहं वा नातिविधेऽ तिवेद्धुमशक्यं शर्मेति एमेविशेषणं ॥ 
व्यध ताडन इत्यस्मादल्युपपदे कृत्यार्थे केन्‌ संप्रसारणं च ॥ तादृशं शमे धारयथः 
तेन शमणा नोऽ स्मानविष्टं । रतं । हे मिचावरुणो सिषासंतो धनानि संनक्ष- 
मिच्छतो वयं जिगीवांसः शरणां धनानि जेतुमिच्छतः स्याम । भवेम ॥ 
॥ इति चतुपेस्य तृत्तीय एकचिशो वगः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाष्ेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुरो देयािद्याती महेश्वरः ॥ 


इति शओ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवदिकमा्गैप्रवतेकश्रीवीरवुक्रभूपालसामाज्यधुर- 
धरेण सायणामात्येन विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋ क्संहिताभाष्ये 
चतुथोाष्टके तृतीयो ऽध्यायः समापनः ॥ 





॥ रीभारत्ये नमः ॥ 


यस्य निःसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वदे विद्यातीथेमरेभ्ठरं ॥ 
अष्टकस्य चतु्ेस्य तृतीयो व्याकृतः स्फुटं । 
अध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यते ॥ 
ऋतस्य गोपाविति सप्रचे सघ्रमं सूक्तं । सभेयमद्क्रमणिका । ऋतस्य सप्राच- 


लाना जागतमिति । साचेयो ऽचेनाना नाम ऋषिः । जगती छदः । तुद्यारि- 
परिभाषया मिचावरुणौ देवता ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 


म०५,. छअ०५, सू०६३.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५०१ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
ऋतस्य गोपावधिं तिष्टथो रथं सत्य॑धमाणा परमे व्योमनि । 
यमजं मिचावरुणावथो युवं तस्म वृष्टिमेधुमत्मिन्वते दिवः ॥१॥ 
ऋतस्य । गोपो । सधि । तिष्ठथः । रथं । सत्य ऽधमाणा। परमे। विऽञ्चोंमनि। 
 यं। अन्ं। मिचावरुणा। अव॑यः। युवं । तस्मे । वृष्टिः मधुंऽमत्‌। पिन्वते दिवः ॥१। 
हे ऋतस्योटकस्य गोपो रस्ितारो सत्यधमाणा सत्यधमाणो युवां रथमधि- 
विष्टः । आरोहथो ऽस्मद्यसमागमनाथे । कु । परमे व्योमनि निरतिशय 
स्ाकाशे । हे मित्रावरुणौ युवं युवामचास्मिन्यज्ञे यं यजमानमवथो रक्षयः 
तस्मे यजमानाय वृष्टिः पर्जन्यो मधुमदुट्कं दिवो दुत्टोकात्पिन्वते । सि- 
चति । वधेयति ॥ 
॥ अथ दित्तीया ॥ 


सम्राजावस्य भुव॑नस्य राजथो भिच्रांवरुणा विदथे स्वहेशां । 

वृष्टि वां राधो खमृतत्मींमहे द्यावापृथिवी वि चरंति तन्यवः ॥२॥ 

संऽराजे। सस्य । भुव॑नस्य । राजयः । भिर्चावरुणा । विदथे । स्वः ऽहं । 

वृष्टि। वां। राध॑ः। अमृतऽत्वं। ईमहे। दया वा पृथिवी इति । वि। -वरंति। तन्यवः ॥२॥ 

हे भिज्रावरूणौ सम्राजो सम्ययाजमानी युवामस्य भुवनस्य राजयः । दईेशाथे। 
स्वदेश स्वर्गस्य दृष्टारो युवां विटथेऽ स्मद्यज्ञे सम्राजाविति संबंधः । वां युवां 
वृष्टिं राधो धनं वृषटयाख्यं धनममुतत्वं स्वगे चेमहे । प्राथेयामहे । युवयोस्ठन्यवो 
विस्तृता रश्मयो द्यावापृथिवी वि चरति । विविधं प्राप्रुवति । अथवा वृष्टि 
धनममृतत्वं चेमहे ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
` साजा उया वुंषभा दिवस्यतीं पृथिव्या मिचावरूणा विच॑षेणी । 
चिेभिरभेरुपं तिष्टथो रवं द्यां व॑षेयथो अस॑रस्य माययां ॥३॥ 
संऽराजं। उया। वृषभा । दिवः। पती इतिं । पृथिव्याः । मिचावरूणा। विच॑षेणी 
इति विऽच॑षेणी । 

चिनेभिः। अभेः । उप॑ । तिष्ठथः । रवं । दयां । वषेयथः। सरस्य । माययां ॥३॥ 
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५०२  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ०8. अध. व०१. 


सम्राजो सम्ययाजमानावुमोद्रणेवत्ौ वृषभा वषित्तारो दिवो श्ुत्ोकस्य 
पती स्वामिनो पृथिव्याश्च पती विचर्षणी सर्वस्य दृष्टारो सिचावरूणो । एवं 


सीयेर अर्मे [र 


महानभावो चिजरेनिश्वायनीयेरभेमधेः सह रवं स्तोचमुपतिष्टयः। पथात्‌ यां च 


वषेयथोऽसरस्योटकनिरसितुः पञजन्यस्य मायया प्रजया सामर्थ्येन ॥ 
| ॥ खथ चतुर्थी ॥ 
माया वाँ भिचरावरूणा ट्वि शिता सूर्यो ज्योतिंश्चरति चिचमायुधं 
तमभेणं वृष्ट्या गंहणो द्वि पजन्य दूप्सा मधुमत ईरते ॥४॥ 
माया, वां । भिचावरुणा । दिवि । शिता । सूयः, ज्योतिः। चरति । चिं । सायुधं । 
तं । अभेणं । वृष्ट्या । गूहथः। दिवि । पजन्य । दृप्साः । मधुं ऽ मंतः । ईरते ॥४॥ 
हे भिचावरूणा वां युवयोमाया दिवि शिता सआआध्िता । केषा युवयोमोा- 
योध्यते । मये: स्वस्य प्रेरको ज्योतिदीष्यमानथिनं चायनीयमायुधमुक्तत्क्षणा- 
युधरूपश्चरति। परिभ्रमत्यंतरि छे । चु मारक्त्वादायुधमुच्यते। तं सूयेमभ्रेण मेधेन 
वृष्या टिवि गूहथः । गोपायथः । हे पजन्य देव त्वया मिज्रावरूणाभ्यां प्रेरितेन 
मधुमतो दृष्ता डरते । ईयते । त्वत्सृष्टा वा गच्छंति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
रथं युजते मरूतः म्भे सखं भूगो न मिंचावरूणा गर्विश्िषु । 
रजांसि चिचा वि चरंति तन्यवों दिवः संम्राजा पय॑सा न उ्ूतं ॥५॥ 
रथं । युंजते । मरूतः । शुभे । सुऽ खं । भूरः। न । मिचावरूणा। गो ऽइ्टिषु । 
रजांसि । चिजा। वि। चरंति। तन्यव॑ः। दिवः, संऽराजा। पय॑सा) नः। उष्सतं ॥५॥ 
हे मिज्रावरूणौ युवयोरन्यहात्‌ मरूतः मुभ उट्काथं खखं शोभनारारं 
रथं युजते । ऋश्चेयोजयंति । भूरो न शूर इव । स यथा युद्धाथे रथं युनक्ति 
तडत्‌ । गविष्टिषु गवासुट्‌कानामेषणेषु निमित्तेषु चिजा चायनीयानि रजांसि 


लोकान्‌ तन्यवस्ततास्ते मरूतो वि चरंति । विविधं चरंति । तस्मा्ैः सहितो हे 
सबाजा युवां दिवो द्युलोकात्पयसोटकेन नो ऽस्मानुसतं । सिचतं ॥ 


मं०५. स०५. सू०दष| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५०३ 


॥ अय षष्टी ॥ 

वाचं ख॒ मिचावरूणाविरावती पजेन्यश्चिजां वटति विषींमती । 

अभ्रा व॑सत मरुतः स मायया द्यां व॑षेयतमरूणामरेपसं ॥६॥ 

वाच॑ । सु । मिच्रावरुणौ । इरां ऽ वती । पजेन्यः। चिं । वदति । विधिं ऽमती । 

भा । वसत । मरत॑ः। सु । मायया । द्यां । वषेयतं । अरुणां । अरेपसं ॥६॥ 

हे मिच्रावरुणो युवयोरन्यहात्‌ पजेन्यो मेषः ख सष्टिावतीमन्नवतीमन- 
साधिकां चिचां चायनीयां विषीमती दीप्रिमती वाचं गजेनश्ब्ट्‌ वदति । शष्ट्‌- 
यति वृष्यं । मरूतश्चाधाभाणि मेघान्‌ स सुष्टु वसत आच्छादयति मायया 
स्वप्रज्ञया । युवां च पजेन्येन मरुद्धिश्च सहारुणामरुणवणामरेपसमपापां वृष्य- 
विधातिनी द्यां वषेयतं ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

धमंणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रथे असुरस्य माययां । 

ऋतेन विश्वं भुव॑नं वि राजथः सूयेमा ध॑त्थो दिवि चिच्यं रथ॑ ॥७॥ 

धमेणा। मिचावरूणा। विपःऽ चिता । चता । रक्षेथे इतिं । असुरस्य । मायया । 

ऋतेन । विश्वं । भुवनं । वि। राजथः, सूये । आ। धत्यः। दिवि । चिध्य॑। रथ॑ ॥७॥ 

हे मित्रावरुणा विपश्चिता प्राज्ञो युवां धमेणा जगद्धारकेण वृष्यादिल- 
कषणेन कमणा व्रता यज्ञादिक्माणि रेणे । पाट्यथः । असुरस्य मेघानां 
निरसितुः पजन्यस्य मायया प्रज्ञया च ऋतेनोदकेन यज्ञेन वा निमित्तेन विश्व 
भवनं सवै भूतजातं विराजणः। विदीपयथ इत्यथः । सूयेमा सूये च चिध्यं पूज्य 
रं रंहणस्वभावं रिवि द्युलोके धत्थः । धारयथो जगटुपकाराथं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थं प्रथमो वगः ॥ 


वरूणं व इति सप्तचैमष्टमं सूक्तमचेनानस स्पे मे्ावरुणं । पंक्ततपरि- 
भाषयानष्टभं । अत्या पंक्तिः । वरुणं पंक्तयतं ित्यनुक्रमणिका । विनियोगो 
 केगिकः॥ 


५०४ ॥ चऋग्वेटः ॥  [अ०४. स०४. वरर. 


॥ तन प्रथमा ॥ 
वरूणं वो रिशर्द॑समृचा मिन ह॑वामहे । 
परिं वजेवं ब्णोजेगन्वांसा स्व॑ णर ॥१॥ 
वरूणं । वः । रिशा्दसं । ऋ चा । मिं । हवामहे । 
परिं । बजाऽइव । बाद्धोः । जगन्वांसां । स्वः ऽनरं ॥१॥ 
वो युवयोमध्ये ॥ व्यत्ययेन बहुवचनं ॥ रिश्णदसं । रिशति हिसंतीति रिशा 
शचवः । तेषां प्रेरकं स्वणेरं स्वगस्य नेतारं । एतद्य वहितमणुभयन संवध्यते । 
एवंविधं वरूणमुक्तत्टछणं मिज च कचा मनेण हवामहे । आयामः । सथा- 
वयुत्योच्यते । व्रजेव गोयूणानीव बाड्धोबेलेन परिजगन्वांसा परिग्धंतौ ॥ 
॥ छथ हितीया ॥ 
ता बाहवा सुचेतुना प्र य॑तमस्मा अचेति । 
शेवं हि जाये वां विश्ासु सासु जोगुवे ॥२॥ 
त्ता । बाहवा । सुऽ चेतुना । प्र । यंतं । स्मे । चैते । 
शेवं । हि । जायं । वां । विश्वासु । सासं । जोगुवे ॥२॥ 
ता तौ युवां बाहवा वाहना सचेतुना सषु प्रज्लाजा । प्रयासभूयस्वं जान- 
तेत्यथः । यद्यप्यात्मेव ज्ञाता न हस्तस्तथापि तद्धमेमचरारोप्य स्तूयते । यञ्चतत्ता- 
वित्यस्य विशेषणं । संज्ञानावित्यथः । शोभनरहस्तेनास्मा चेते स्तुवते मद्यं 
प्रयतं । सभिमतं सखं गमयतं ॥ संतभावितण्य्थो द्टव्यः । यमिदानकमा वा 
द्रष्टव्यः ॥ प्रयच्छतमित्यथेः। जायं स्तुत्यं शेवं ससं वां युवयोः संबंध युवाभ्यां कृतं 
वा विश्वाख सवास सास भूमिषु जोगुवे । गच्छति । व्याप्नोति। अवते गवत इति 
गतिकमेख पाटादयमपि गतिकमेो । यवा जोगुवे सवच शब्ट्यामीत्यथेः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
यन्नूनमश्यां गतिं मिस्य यायां पथा । 
सस्यं प्रियस्य शमेणय्हिंसानस्य सध्िरे ॥३॥ 
यत्‌ । नूनं । सथ्यां । गतिं । मिजस्यं । यायां । पथा । 
सस्यं । प्रियस्य । शएमेणि । सर्हिंसानस्य । सध्िरे ॥३॥ 


म०१५. अ०५, ०६४, ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५०५ 
यद्यदा नूनमिदानी गतिं गमनमश्यां प्राप्या ॥ यद्योगादनिघाततः ॥ तदा 
मिभस्य मिचभूतस्य पथा मार्गेण मिचप्रापकेण मार्गेण यायां । गद्धेयं । मिो 
नयतु विद्वान्‌ । ऋग्वे १,९०.१. । इत्यादिषु मिचस्येषटदेशगमयितृतं प्रसि । न 
केवतमहमेक एवं गंता किंतु स्वेऽपि तथागमन्नि्याह । सस्य प्रियस्य । भिच- 
स्येत्य्थः । अहिंसानस्याहिसतः । यततो ऽयमहंतातः प्रिय इत्यथेः । तस्य शमि 
सखे गृहे स्थाने वा सध्िरे संगताः ॥ 
॥ अथं चतुर्थी ॥ 
युवाभ्यां मिचावरुणोपमं धेयामृचा । 
यद्ध रयं मघोनां स्तोतृणां च॑ स्मूधसे ॥४॥ 
युवाभ्यां । मिचावरुणा । उपऽमं । धेयां । चा । 
यत्‌ । ह । छे । मघोना । स्तोतुणां । च । स्पूरधसे ॥४॥ 
हे मिचावरूणा युवाभ्यां दातव्यमुपममुप समीपे मीयमानं धनमृचा स्तुत्या 
साधनेन पेयां । धारयामि । यद्ध यत्वत्टु युवाभ्यां सकाशदाघ्रं धनं मघोनां 
धनवतामदातृणां स्तोतृणां च ये गृहे स्पूधंसे स्पधेनाय भवति । धनिकानां 
स्लोतृणां च धनाधिक्यविषये स्पा भवतीत्यथैः । अपरिमितं धनं भव- 
तीति भावः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
स्रा नो मिच सदीतिभिवेरुणश्च सधस्थ सा । 
स्वे छयं मघोनां सखीनां च वृधसे ॥५॥ 
आ । नः । मिज । सुदीतिऽभिः । वकूणः। च । सरस्य । चा, 
स्वे । शये । मघोनां । ससीनां । च । वृधसे ॥५॥ 
हे मिच त्वं च वरुणश्च सदीनिभिः सदीरभियुक्तो युवां नोऽस्मभ्यं सधस्थे 
स्याने यज्ञ आगछतं । हितीय स्ाकारोऽनथेक स्राद्रा्थों वा । किमथे 


, मित्युच्यते! मघोनां धनवतां हविष्मता ससीनां च युवयोः सखीभूतानामस्माकं 
 छये गृहे स्वे स्वकीये वृधसे वधेनाय ॥ 


४०.. ए, © प 


५०६  ॥ ऋग्वेदः ॥  खग8, ण्डे. व०३. 
सुवं नो येषु बरु शं गृहच विभृणः 
उरू णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तये ॥ ६१ 

यवं । नः । येष । करूणा । छक ।. वृहत्‌ । च । विभयः । 

उरू । नः । वार्ज॑ऽसातये । कृतं । राये । स्वस्तये ॥ ६ ॥ 


हे वरुणा मिचावरुणौ युवं युवां नोऽस्माकं छं वतर बृहत्‌ बह परिवृंढमनं 
च येषु स्तोजेषु निमितेषु विभूणः धारयथः युवाभ्यां धृतमनं च नोऽस्मभ्यं 
वाजसातयेऽन्नस्य त्काभाय यज्ञाय वा राये धनाय स्वस्तये छेमाय चोर वि- 
सती कृतं । कुरुतं ॥ 
॥ अथय सप्रमी ॥ 

उच्छल्यां मे यजता देव॑ने रुशंदरवि । 

सत्तं सोमं न हस्तिभिरा पड्धांवतं नरा निर्भतावचेनान॑सं ॥७॥ 

उच्छत्यां । मे । यजता । देव ऽचे । रुपत्‌ऽगवि । 

सते सोमं। न। हस्तिऽभिः। सा। पट्‌ऽभिः।धावतं। नरा। विर्भतो। अचेनान॑सं ॥9॥ 


उर्च्छंत्यामुषसि । मे सोममिति संबंधः । यजता यष्टव्यो रुशद्रवि रोचमान- 
रश्मौ प्रातःसवने देवश्च । देवानां छं वत्टं यस्मिन्‌ यज्ञे तदेवष्चं । तस्मिन्स 
मदीयं सत्तमभिषुतं सोमं न । नेति संप्रत्यये । दटानी हस्तिभिहेस्तव्धिः ॥ हंतेर्ग- 
तिकमेणो हस्तशब्दः ॥ गमनसाधनपादवद्धिरित्यथः । पदिः पाट्वन्निश्च पाट्च- 
तु्टयोपेतरश्वेराधा वतं । आगच्छतं नरा हे नेतारो भिच्ावरूणो ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थं हितीयो वगैः ॥ 
यथ्िकेतेति षडुचं नवमं सूक्तं रातहयव्यस्याजैयस्याषे मेजावरूणं । यश्िकेत 
षड़ातहव्य इत्यन्ुक्रमणिका । पक्त वित्युक्कत्वात्‌ पक्यतपरिभाषयानषटभं । अत्या 
पंक्तिः ॥ विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यश्धिकेत स सुक्रतुर्दवचा स ब्रवीतु नः । 
वरूणो यस्यं दशेतो भिचो वा वन॑ते गिरः ॥१। 


म्प. न्प दून] । चतुर्णोऽ्कः॥ = ५०७ 
यः । चिकेतं । सः । सुऽक्रतुः । देव ऽजा । सः । ब्रवीतु । नः, 
वर्णः । यस्यं । दशेतः। भिषः। वा । वन॑ते । गिर॑ः ॥१॥ 


यः स्तोता चिकेत जानाति स्तूतिं युवयोः स सक्रतुः स एव शोभनकमो 
देवा देवेषु स्तोतृमध्ये । यद्वा देवेषु मध्ये युवयोरेव स्तुतिं यशिकेत स स॒क्रतु- 
रिति। स खकमोा नोऽस्माकं ब्रवीतु । स्तुतिं परमुपदिश्तु । यस्य दशेतो दशेनीयो 
वरुणो दशेनीयो भिनो वा मिच्च । वा शष्टश्चा्ये। गिरोऽस्मदीयाः स्तुतीवेनति 
संभजते ॥ 
॥ खथ दित्तीया ॥ 

ता हि घे्टवचैसा राजाना दीषेशुक्तमा । 

ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 

ता । हि । ेषठंऽवचैसा । राजाना । दीषेभुत्‌ऽ तंमा । 


ता। सत्प॑ती इति सत्‌ऽ पती । तऽ वृधा । ऋत ऽ वाना । जनेऽ जने ॥२॥ 


ता हि तौ सलु मित्रावरुणौ धेष्टवच॑सा प्रशस्ततेजस्की राजानेश्वरो रीषे- 
शरु्तमा टृरदेशदाद्धानश्रोतृतमो । ता तौ सत्पती सतां यजमानानां स्वामि- 
नावृतावृधा यज्ञस्योदकस्य वा वधयितारो जने जने सर्वेषु सतोतृषु निमित 
तावाना गमनवतो ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
ता वांमियानो ऽव॑से पूवा उप॑ नुव सचां । 
स्ववसः सचेतुना वाजं अमि प्र दावनं ॥३॥ 
ता। वां । इयानः । अव॑से । पूर्वा । उप॑ । बरुवे । सचां । 
 सऽञ्वासः । सुऽचेतुनां । वाजान्‌ । अभि । प्र । दावने ॥३॥ 


ता ती पूर्वो पुरातनो वां युवामियानो गद्छन्‌ अवसे रणाय सचा सहो- 
पनरे । उपेत्य स्तौमि । स्वश्वासः स्वश्वा वयमाचेयाः सचेतुना शोभनप्रललानो 
युवां वाजानमि अन्नान्यभिलष्य प्र प्रकर्षेण दावने दानाय स्तुम इति शेषः । 
य्वा स्वश्वासः स्वश्वो ॥ हितत यािवचनस्य शसादेशः ॥ उपन्ुव इति संबंधः ॥ 


५०८ ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४, स०४, व०३. 
॥ थय चतुर्थी ॥ 
मिनो अहोध्िदादुरु रयाय गातुं व॑नते । 
मिस्य हि प्रतूर्वेतः समतिरस्तिं विधतः ॥४॥ 
मिचः। रंहोः। चित्‌ । चात्‌ । उरू । छयाय । गातुं । वनते । 
मिजस्य॑ । हि । प्रऽतूवेतः। खऽमतिः । अस्तिं । विधतः ॥४॥ 
मिनो देवोऽहोश्वित्‌ संहस्वतोऽपि स्तोतुरादनंतरमेवोरूरवे याय गृहाय 
निवासाय वा गातुसुपायं वनते । प्रयच्छति । मिचस्य हि मिस्य सत्तु देवस्य 


समतिः शेननवुिः प्रतूवे्तः प्रकर्षेण हिसतोऽपि विधतः परिचरतः भुधूष- 


कस्यास्ति हि । भवति खलु ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 


वयं मिचस्याव॑सि स्याम॑ सप्रथस्तमे । 
सनेहसस्वोत॑यः सजा वरणणेषसः ॥५॥ 
वयं । मिचस्यं । अव॑सि । स्याम॑ । सप्रथ॑ःऽतमे । 
अनेहसः । त्वा ऽ ऊतयः । सजा । वरण ऽ शेषसः ॥५॥ 
वयं यजमाना मिचरस्य टुःखनिवारकस्य देवस्य सप्रथस्तमे सवतः पुथुत- 
मेऽवसि रक्षणे वयं स्याम । भवेम । किंचानेहसो ऽपापास्वोतयस्त्वया रसिता 
वरूणशेषसः । शेष इत्यपत्यनाम । वारकाः पुजा येषां ते । तादृशः सजा वयं 
सरवे संहेव भवेम ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
युवं मिंनेमं जनं यतयः सं च॑ नयथः । 
मा मधोनः परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे. न॑ उरुष्यतं ॥६॥ 
युवं । सिजा । इमं । जनं । यतयः । सं । च । नययः। 
मा। मघोन॑ः। परि। ख्यतं। मो इति। अस्माङ। ऋ षीं णा। गोऽपीये। नः। उरुष्यतं ॥६॥ 
हे भिचा भिचावरूणौ युवं युवामिमं जनं स्तोतारं मां प्रति यतथः। गच्छथः । 
आगत्य च सं च नयथः। संनययश्च । कामान्‌ प्रापयथयः। यद्वा यतण इत्यंतणी 


म०५. ०५, सूर ६६.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ | ५०९ 
तर्यर्णोऽ यं । अहनि यततथः। व्यापरेषु गमययः। राजौ च संनयथयः। निष्या- 
पारं कारययः। मधोनो हविल्वेक्षणान्नवतो ऽ स्मान्मा परिख्यतं । मा परित्यजते । 
मो मेव षीणामस्माकं पु्ानपि परिख्यतं । रितु गोपीथे । गौः सोमरसः। 
तस्य पानं यस्मिन्‌ स गोपीणो यज्ञः । तस्मिन उरष्यतं । र्तं ॥ 

॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे तृतीयो वगः ॥ 

आ चिङितानेति षडुचं दशमं सूक्तं रातहव्यस्याषेमानष्टभं मेभावरुणं। अना- 
चुक्रमणिका । स्रा चिकितानानष्टुभं षिति ॥ आद्यस्तृचो टशराजे चतुर्थे ऽहनि 
प्रउगशस्ते मेचावरुणस्य । सूचितं च । स चिकितान सक्रत्‌ त्यमु बो अप्रहणं 
। सा 9, ११,। इति ॥ 

॥ तज प्रथमा ॥ 
छमा चिंकितान सुक्रतू देवौ म॑ते रिशादसा । 
वरूणाय ऋतपेशसे दधीत प्रय॑से महे ॥१॥ 
सा । चिकितान । सक्रतू इतिं सुऽकऋतूं। देवौ । मत । रिषार्दसा । 
वरूणाय । ऋत ऽपे शसे । दधीत । प्रयसे । महे ॥१॥ 


हे चिकित्तान जानन्‌ स्तुतिं हे मते मनुष्य रात्तहव्य लमिति तस्येव संबोधनं । 
खक्रतू शोभनकमाणो रिश्णदसा हिंसकानां हिंसको देवावा। आकारयति शेषः, 
साहय च ऋतपेशसे । पेश इति रूपनाम । ऋ तमुटकं । उदटकमेव रूपं यस्य 
ताहश्ाय वरुणाय प्रयसे ॥ मत्वर्थो तुते ॥ हविलैक्षणान्नवति महे महते पूज्याय 
दधीत । दद्याः । हविरिति शेषः । हितीया्े वा चतुर्थीं । मह ङविदेधीत । 
महतो ऽन्नस्य लाभायेति वा योज्यं ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
ता हि स्षुचमविंहूतं सम्यगसुयथं माशति । 
अधं वतेव मानुषं स्व १णे धायि टशेतं ॥२॥ 
ता । हि । क्च । अविऽहूतं । सम्यक्‌ । असुर्य । साति इतिं । , 
अधं । व्रताऽदईव । मार्नषं । स्वः । न । धायि । टशेतं ॥ २॥ 
ता हि । हीति हितौ । यस्मा्ता तो षच बलमविहूतमर्हिंस्यमखयेमखरवि 


४१०. पा 


५१० ॥ चछग्वेटः ॥ [अ०४, सअ०४. व०४. 
घाति महतं सम्यगाशाते व्याष्ुतः अथ अतो हेतोमोदषं मदेषु प्रवृ बतेव 
कर्मैव तद्यथा मन्धयेषु नियतं स्वणे सूयं इव स यथा दिवि हश्यते तदश 
दशेनीयं बले धायि । यज्ञे निहितं ॥ 
॥ खथ तूतीया ॥ 

ता वामेषे र्णानामुर्वी गब्यूतिमेषा । 

रातरह॑ष्यस्य सष्टुतिं दधुक्स्तोमिमेनामहे ॥३॥ 

तता । वां । एषे । रथानां । उर्वीं । गव्यूतिं । एषां । 

रात ऽ हव्यस्य । सऽस्तुतिं । दधृक्‌ । स्तोमिः । मनामहे ॥३॥ 

हे भिजावरुणो ता तौ प्रसिद्धो वां युवां रथानामस्मदीयानामेषां पुरतो 
वतेमानानासुवीं प्रभूतां गबव्यूतिमतिविस्तृततं मागेमेषे गतु । मागेरक्षणायेत्यथः ॥ 
तुमर्थे ऽसेन्प्रत्ययः ॥ तदये वां मनामहे स्तुमो रातहव्यस्य ऋषे रातहव्यसंबंधिभिः 
सष्ट्तिं सष्टूतिभिः शोननस्तुतिसाधनेः स्तोमेः दधृक्‌ धषेको युवां ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

अधा हि काव्यां युवं टस्य पूभिरद्धुता । 

नि केतुना जनानां चिकेथे पूतटश्सा ॥४॥ 

अधं । हि । काव्यां । युवं । दस्य । पूःऽभिः । सद्खुता । 

नि । केतुना । जनानां । चिकेथे इतिं । पूतऽ दसा ॥४॥ 

ऋध अपि च । हि प्रसिद्धो । काव्या स्तुत्यो युवं युवां दक्षस्य प्रवृद्धस्य मम 

पूभिः पूरके स्तवे अद्भूता महांतावाश्चयेभूतो संतो केतुना प्रज्ञानेनान्कूलेन 
मनसा जनानां । यजमानानामिन्यथेः । स्तोचं नि विके । नितरां जानीथः । हे 


पूतदक्षसा श्ुद्धवत्तौ युवां ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 


तहतं पुंथिवि बृहर्छवरष ऋषीणां । 

- जयसानावरं पृथुतिं छरति याम॑भिः ॥५॥ 
तत्‌ । ऋतं । पृथिवि । बृहत्‌ । खवःऽएषे । ऋषीणां 
जयसानो । अरं । पृथु । अति । सरति । याम॑ऽभिः ॥५॥ 


म०५. अ०५, सू*8७..| ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ | ५११ 
हे पृथिवि देवि त्वयि तत््वेरण्येमानतेन प्रसि बृहत्‌ परभूतमृतमुद्कमृषीणां 
स्तोतृणामस्माकं वणएषेऽजस्येषणे सति जयसानो गच्छती ॥ रंदस्यसानच्‌ 
शुजुभ्यां । उ०२.४३.। इत्यसानच्‌ जयतेरपि भवति । चित इत्यंतोदाहः ॥ अरम- 
तमत्यथे पृथु यथा भवति तथा यामभि्ेमनेरति ्ष्रति । अत्यथे वषेतः ॥ 
व्यत्ययेन बहुवचनं । | 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
सा यद्व।मीयचष्सा मिच॑ वयं च॑ सूर्यः । 
व्यचि बहपाग्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६॥ 
सा । यत्‌। वां । ईयऽ चसा । मि । वयं । च । सूरयः, 
व्यचि । बहू ऽ पाय्ये । यते महि । स्व ऽ राज्यं ॥६॥ 
हे श्यचष्सा व्याप्रटशेनो हे भिचा भिबावरणौ वां युवां यत्‌ ये वयं च सूरयः 
स्तोतार आ आयामः । व्यचिषठेऽत्यंतविस्तृते बहुपाग्ये बहुभिगेतव्ये बहुभी 
रध्िततव्ये वा स्वराज्ये स्वराट्त्वाय एवंविधणज्याथे यतेमहि । गद्धेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे चतुथं वगेः ॥ 
बच्छिव्या टेवेति पंचचेमेकाटशं सूक्तं । अभमेयमनुक्रमणिका । बच्ित्या पंच 
यजत इति । यजतो नामाचेय ऋषिः । मिचावरुणो देवता । सआनष्टभं वित्युक्त- 
त्वादिदमप्यादष्टभं । विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तज प्रचमा ॥ 
बच्ित्था देवा निष्कृतमार्दित्या यजतं बृहत्‌ । 
वरूण मिचायमन्वषिषठं सजमा शथे ॥१॥ 
कट्‌ । इत्या । देवा । निः ऽकृतं । आत्त्या । यजतं । बृहत्‌ । 
वरुण । मिच॑ं । अयेमन्‌ । वषिष्ठ । सच । साशाथे इतिं ॥१। 


हे देवा द्योतमानौ हे आदित्यादितेः पुचो हे वरुण हे अयेमन्‌ अरीणां निय- 
मिति देव युवां बट्‌ सत्यमबाध्यमित्येष्यमिदानी वतेमानप्रकारेण यजतं 
यष्टव्यं बृहदतिप्रवृदधं वषिष्ठ प्रवृडतमं सचं बलमाशथे । सश्रुवाथे । य्वायेमा 
पृथगेव निर्दटव्यः । ्िवचनं बहुवचनीकतेष्ं ॥ 


५१२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ०४. व०५, 
 ॥ अथ चितीया ॥ 
स्रा यद्योनिं हिरण्ययं वरूण मिन सर्दयः । 
धारां चषेणीनां यंतं सश्र रिशादसा ॥२॥ 
सा । यत्‌ । योनिं । हिरण्ययं । वरूण । मिच॑ । सर्दथः । 
धतरा । चषेणीनां । यंतं । खन्न । रिश्णटसा ॥२॥ 
यद्स्माद्िरण्ययं हितरमणीयं योनिं यज्ञभूमिं हे वरुण हे मि श्चासदथः ` 
दागद्छयः तस्माचषेणीनां मनुष्याणां धतरा धारको च हे रिशदट्सा हिंसकानां 
सेघ्रारौ युवामस्मभ्यं सन्नं खखं यतं । कुरुतमित्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
विश्वे हि विश्ववेदसो वकूणो मिजो अयमा । 
वता पदेवं सश्िरे पांति मथ रिषः ॥३॥ 
विष्वे । हि । विश्वऽवेदसः । वरूणः । भिचः । सयेमा । 
चत्ता । पदाऽईव । सश्िरे । पांतिं । म्ये । रिषः ॥३॥ 
विश्वे हि सर्वेऽपि । हीति चां । विश्ववेदसः सवेविदः सवेधना वा वरूणो 


भिच्रोऽयेमा चेते चयः सर्वे वरतास्मदीयानि कमाणि पदेव स्थानानीव सश्र । 
संगता भवंति । स्चागत्य च मां मत्ये रिषो हिसकात्पांति । रक्षति ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

ते हि सत्या ऋतस्पृशं ऋृतावानो जनेजने । 

सनीथास॑ः सदान वो ऽ होश्धिदुरुचक्रयः ॥ ४॥ 

ते । हि । सत्याः । ऋत ऽस्पुण॑ः । ऋत ऽ वानः । जने ऽ जने । 

सृऽनीपासंः । सुऽ दानवः । अहोः । चित्‌ । उरऽचक्रयः ॥४॥ 

ते हि खत्टु सत्याः सत्यभूताः सत्यफत्मरा वा ऋतस्पुश उटकस्पशेत्वस्य कतार 

ऋतावानो यज्लवंतो जने जने सर्वेषु यजमानेषु सनीपासः खनयनाः खदानवः 
खदानाः। हीति प्रसिदधवाची सवच संबंधनीयः। एवं महानभावा वरूणादयोऽदो- 
शित्‌ । चिदप्य्थे । पापिनोऽपि स्वस्तोतुरुरुचकऋरयः प्रभूतथधनादिकतारः ॥ 


स०प. ख०५. सु० ६४. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ॑ ११३ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
कोन्हवां मिबास्तुतो वरूणो वा तनूनां । 
तत्छ वामेषते मतिरनिभ्य एष॑ते मतिः ॥५॥ 
कः। नु। वां। मिच। अस्तुतः । वरूणः। वा । तनूनां । 
तत्‌। स । वां । खा । ईषते । मनिः। अकिं ऽभ्यः। आ । ईषते । मतिः ॥५॥ 


हे मि वां युवयोमेध्ये त्वं च वरूणो वा को नु अस्तृतः । सर्वेरसतूयमानः 
कोऽस्ति) उभावपि स्तुत्यावित्यथंः। तनूनामिति तृतीयां षष्ठी । तनुभिः स्तुति- 
भिरस्तुत इति संबंधः ॥ खच मिचणब्देन मिस्य कस्येव संबोधनं वरूणेव्छास्वंतः 
। ऋग्वे० ५.६२. ६.। इत्यत्रैवाच हिवचनसच कप्याकारस्यानान्नानात्‌ । लोकेषु 
बहूषु संनिहितेष्रैकमेव सनोध्य युवयोरिद्‌ं युष्मा कमिट्मिति प्रयुंजते ॥ तत्तस्मात्‌ 
यस्मात्सवें स्त॒वंति तस्मात्‌ । तनूनामित्येतद्यवहितमणुत्तरच वा योज्यं । तनूना- 
मस्यमतीनामस्माकं सतिः स्तततिवा युवामेषते । सभिगक्छति । सजिन्योऽचि- 
मोचेभ्यो ऽस्मन्यमस्मटीयमनिरेषते । आआटराथ पुनर्वचनं ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथ पंचमो वगः ॥ 
प्र वो मिचायेति पचचं ाटणं सूक्तमाचेयस्य यजतस्याषे गायचं मेचावरूणं। 
तया चानुक्रम्यते । प्र वो गायच्रमिति ॥ अग्निष्टोमे प्रातःसवने मेचावरूणशस्तर 
एतत्सूक्क । सूचितं च! प्र वो मिचाय प्र मितयो वरूणएयोः । ० ५.१०.। इति ॥ 
भिक्नवषडहे पृष्यषटहे च स्तोमनिमिच्तावापाथमिटमादीनि डती यवजितानि 
चत्वारि सूक्तानि । तथव सूचितं प्र वो मिच्रायति चतुणा हितीयसुदधरेत्‌ 
। छा 9.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वों सिच्रायं गायत वरूणाय विपा गिरा। मर्हिरचावृतं बृहत्‌ ॥१॥ 


प्र। वः मिचरार्य। गायत । वरूणाय। विपा। गिरा । म्हि ऽसजो। ऋतं । बृहत्‌ ॥१॥ 


हे मदीया ऋविजो वो । यूयमिव्यथेः । मिचाय वरूणाय च विपा व्याप्नया 
गिर स्तुत्या प्रगायत । स्तुतिं कुरूत । स्तुत्या स्तुवततत्येत्त्पारं पचतीतिवत्‌ । हे 
मरहिक्षचो प्रभूतवत्टो युवामृतं यज्ञं बृहन्महदतिप्रश्स्तं । स्तुत्यथमागच्छतमिति 
शेषः । अथवा महत्‌ प्रभूतं स्तो भ्ुणुतमिति शेषः ॥ 
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५१४ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०४, व०६, 
॥ सथ हितीया ॥ 
सम्राजा या घृतयोनी मिच्योभा वरूणश्च । टेवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 
संऽराजां । या । घृतयोनी इतिं घृतऽयोंनी । मिचः। च । उभा । वरणः । च 
देवा । देवेषु । प्र ऽ शस्ता ॥२॥ 
या सो मिच्च वरुणश्च । परस्यरापेश्या चशब्टः । उभोभो सम्राजा सवस्य 
स्वामिनौ घृतयोनी उदकप्योत्पादको देवौ दचयोतमानो देवेषु मध्ये प्रशस्ता प्रकषण 
स्तुत्यो । तौ गायतेति पूवेचरान्वयः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
ता न॑: शक्तं पार्थिवस्य मरो रायो दिव्यस्यं । महि वां चं देवेषु ॥३॥ 
ता। नः। शक्तं । पार्थिवस्य । महः । रायः । दिव्यस्यं । मर्ह । वां । चं । द्वेषं ॥३॥ 
ता तौ देवौ नोऽस्मटथं पाथिवस्य पृथिवीसंबद्धस्य दिव्यस्य दिवि भवस्य 
च महो महतो रायो धनस्य शक्तं । समथां भवतं । दातुमिति शषः। हे देवौ वां 
युवयो्महि महा्पूज्यं चं वत्ठं देवेषु प्रसि स्तुम इति शेषः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
ऋतमृतेन सप॑तेषिरं दस्माशाते । अदृहां देवो वधते ॥४॥ 
ऋतं। ऋतेन । सप॑ता। इधिरं। दष्ट । एते इति । खदा । ट्व । वर्धेते इतिं ॥४। 
ऋतेनोदङेन निमितेन ऋतं यज्ञ सपंता स्पृशताविषिरमेषणवंतं ट्ष प्रवृद्धं 
यजमानं हविवोाण्णाते । व्याघ्रुतः। अदूहाद्रोग्धारो देवौ मित्रावरुणौ युवां वर्धते । 


प्रवृद्धो भवतः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 


वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्यत्ती दान्मत्याः । वृहतं गते माशाते ॥५॥ 
वृषटिऽद्यावा । रीतिऽस्ांपा । इषः । पती इतिं । दा ऽमत्याः । वृहतं । गते । 
साश्णाते इतिं ॥५॥ 


५ वृष्टिद्यावा । वृ्यथौ द्योः स्तृतियेयोस्तो वृष्टिद्यावा । अथवा वृष्िवर्षिका 
द्योरंतरिष्ष याभ्यां तौ तादशो । रीत्यापा ॥ री गतिरेषणयोः ॥ रीतिः प्रार्धिः | 


म०५. ०१, सू०६९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५१५ 
सेवापाभ्िरभिमतप्राप्नियेयोस्तौ ताहो । रषोऽन्नस्य पती स्वामिनौ । वृष्टिप्र- 
दत्वात्‌ स्वामित्वं । दान्मत्या दानवत्याः । दातृषूचिताया इत्यथः । एतदिबि- 
शेषणं । एवं महाचभावो वृहतं महांतं गते रणमाश्ाते । व्याघ्रुतः । अधि- 
तिष्ठतो यागाथ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं षष्टो वगेः ॥ 

ची रोचनेति चतु चं चयोट्‌शं सूक्तं । उरूचक्रिनामातेय ऋषिः । चिष्ुप्‌ 

छंटः । मिचावरूणौ देवता । अन्ुक्रम्यते च । ची रोचना चतुष्कमुरुचक्रिरिति ॥ 


विनियोगो लेगिकः॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


ची रोचना व॑रुण चीरुत दयून्तीणिं मि धारयथो रजांसि । 
वावृधानावमरतिं सचियस्यान वत्तं रमाणा वजुये ॥१॥ 
जी । रोचना । वरुण । चीन्‌। उत । दयून्‌। चीणिं। मित्र । धारयथः । रजासि । 
ववृधानो । अमतिं । स॒चिय॑स्य । खन । वतं । र माणो । सजुये ॥१॥ 
हे वरूण हे सिच युवां ची चीणि रोचना रोचनानि दयुत्टोकान्‌ धारयथ 
इति संबंधः । उतापि च चीन्द्यून्‌ दयोतमानानतरिरलोकान्धारयथः । तथा 
चीणि रजांसि भूलोकान्‌ । कीटो युवां । वावृधाना वधमानो छषजरियस्य । 
शचं वल्ल । तत इट्रस्य । यद्ा छचियजा तीयस्य यजमानस्यामतिं । रूपनामेतत्‌। 
रूपं तं कमे चाजुयेमजी णेमविरतं वा रक्षमाणो ॥ 
॥ घ हितीया ॥ 
इरावती वेरुण धेनवो वां मधुमां सिंधवो मित्र दुह । 
जर्यस्तस्थुवृषभासस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमत: ॥२॥ 
इरावतीः । वरुण । धेनवः । वां । मधुंऽमत्‌। वां । सिंधवः । मिच । दुह । 
जयः । तस्थुः । वृषभासंः । तिसृणां । धिषणांनां । रेतःऽधाः। वि । द्यु ऽ मंत: ॥२॥ 
हे वरुण हे मिच वां युवयोराज्ञया धेनवो गाव इरावतीः। इरा सीरत्ठसछषणा। 


तदत्यो भवंति ! तथा सिधवः स्यदनशीत्रा मेषा नदयो वा मधुमन्मधुररसमुटक 
दुहे । दुहंति। तथा चयस्विसंख्याका वृषभासो वर्षित्तारो रतोधा उट्कस्य धारका 


५१६ ॥ च्छग्वेटः ॥ [अ० ४. अण्थे. वण. 
दयुमतो दीभरिमतोऽप्रिवायुदित्यास्तिसुणां चिसंख्याकानां धिषणानां स्थानानां 
पृथिव्यंतरिछद्युलोकानां स्वामिनः संतो वि विविधं प्रत्येकं तस्थुः । तिष्ठंति । 
युवयोरनमहात्‌ चयोऽपि देवास्विषु स्थानेषु वतत इत्यथः ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

प्रातर्देवीमर्दितिं जोहवीमि मध्य्दिन उर्दिता सूर्यस्य । 

राये भिंचावरुणा स वेतातेक्छ तोकाय तनयाय शं योः ॥३॥ 

प्रातः । देवी । अदितिं । जोहवीमि । मध्यंदिने । उत्‌ऽइता । सूर्यस्य । 

राये। मिज्रावरुणा । सर्वं ऽ ताता । ३क्छ । तोकायं । तन॑याय । श । योः ॥३॥ 


ऋअहमृषिः प्रातः प्रातःकात्ेऽ दितिमखंडनीयां देवानां जननी दवी द्योतमानां 
जोहवीमि । आद्धयामि । तथा सध्यटिने सूयस्योदितोदितो तत्समृदिकातठे मा- 
ध्यंटिने सवने जोहवीमि । हे मिचरावरूणा युवां राये धनप्राप्रये सवत्तातो यज्ञ 
इक । स्तामि । पुनः किमथ । तोकाय पुराय तनयाय तत्पुत्राय च शमरिष्टश्ष- 
मनाय योः सुखस्य मिश्रणाय च्छ इति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
या धत्तारा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
नवांदेवा अमृता खा सिनंति वत्तानिं मिचावरूणा भ्रुवां ॥४॥ 
या। धत्तारां । रज॑सः । रोचनस्य । उत । आदित्या । दिव्या । पाथिंवस्य । 
न। वां । देवाः । अमृताः । आ । मिनंति। नतानि । मिचावरुणा । भरुवाणिं ॥४॥ 
या यौ रोचनस्य रोचमानस्य रजसो लोकस्य । स्वगाख्यस्येत्यथैः । उतापि च 
पार्थिवस्य रजसो या यो धतारावादियादितः पुजौ दिष्या दिवि भवो तौ 
युवामीक्छ इति परवेच संबंधः । हे मिच्रावरूणा वां युवयोध्रुवाणि व्रतानि कमाणि 
देवा खन्य इद्रादयोऽमृता अमरणधमाणोऽपि नामिनति । नं हिंसति । यतो 
धुवाण्यत इत्यभिप्रायः ॥ 
॥ इत्ति चतुथस्य चतुथं सप्रमो वर्मः ॥ 
पुरूरूरति चत्त चं चतुदेशं सूक्तमुरुचक्रेरापं गायचं भेचावरुणं । पुरूरुशा 
गायनं वित्यनकमणिका ॥ पृष्याभिक्षवषडहयोः प्रातःसवन स्वापा्ववेनेदमपि 


म०५. छ०५. सू० 9०. ॥ चतु्ों ऽ टकः ॥ ५१७ 


सृक्षं पूवसूक्तेन सह प्र वो मिचायेति चतुणा हितीयमुदरेरिति ह्युक्तं ॥ चातुर्धि- 
शिकेऽहनि प्रातःसवने मेनावरूणशस्ल आद्यस्तृ चः षडहस्तोजियसन्लकः । सूचितं 
ख । पुरूरुणा चिदस्ति प्रति वां सूर उदिते । सा० ७.२.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
पुरूरूणां चिद्धस्त्य वों नूनं वां वरुण । मिच्‌ वंसिं वां समति ॥१५ 
पुरूऽउरुणा। चित्‌। हि। सस्ति। अवः नूनं। वां। वरुण। मिचं। वंसि। वां। सुऽमतिं ॥१॥ 


हे मिचावरूणो वां युवयोः पुरूरुणा चित्‌ ॥ खच सोः सपां सत्तुगित्या- 
कारः ॥ पुरोरपि बहू उरू बहुतर । अथवा पुरू च तदुरु च पुरूर्‌ । अत्यत- 
मुरूतरमित्यणेः । ताहगवो र्षणं नूनं निश्वयेनास्ति । हि प्रसिङ्खो । चिदिति 
पूरणः । हे वरूण हे मिच वां युवयोः समतिमनपहवुद्धि वसि । सभजेय । यस्मा- 
दवो ऽस्ति तस्मादंसीति भावः ॥ 
॥ थ चित्तीया ॥ 
ता वां सम्यर्गदूहाणेषमश्याम धाय॑से । वयं ते रद्रा स्याम ॥२॥ 
ता। वां । मम्यङ्‌। सदुहाणा । इषं । अश्याम । धाय॑से । वयं। ते। रुद्रा । स्याम ॥२॥ 


हे खदूहाणा हे खटरोग्धारो ता तौ प्रसिद्धो वां युवां सम्यक्‌ स्तुम इति 
शेषः । स्तोतारो वयमिषमन्नं धायसे पानाय भोजनायाश्याम । प्राघ्रुयाम । हे 
रुद्रा टुःखात्‌ द्रावयितारो रूदद्धिद्रेवणीयो वा ते स्तोतारो वयं स्याम ! भवेम । 
समृद्धा इति शेषः । युवाभ्यां स्वभूता वा स्याम ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
पातं नों रुद्रा पायुभिरूत चयिथां खचाचा । तुयोम दस्यून्तनूभिः ॥३॥ 
पातं। नः। रुद्रा पायुऽभिः। उत । नायेथां । सुऽजाजा। तुयोमं । दस्यून्‌। तनूभिः ॥ ३॥ 
हे र्द्रोक्तरूपौ देवो युवां नोऽ स्मान्‌ पायुभी रसेः पातं । रक्षतं । उतापि 
च सचाचा शोभनेन जाणेन चायेथां । पालयेथां । इ्टप्राघ्यनिष्टपरिहारभेदेन 
मेटः । स्तोबाटिवेकस्याच्छनोवा चायेथां अभिमत्प्रापणेन रछतमित्यथैः । वयं 


च तनूभिः पुचादिभिः सहिताः स्वीयेरगेवे दस्यून्‌ शचून्‌ तुयोाम । हिंस्याम 
तरेम वा ॥ 


$, या. 6 ५ 


५१८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४९. ०8. वैश. 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
मा कस्याद्धुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभिः । मा शेष॑सा मा तन॑सा ॥४॥ 
मा। कस्य॑ । अद्भुतक्रतू इत्य तऽ क्रतू । यं । भुजेम । तनूभिः । मा । शेष॑सा । मा । 
तन॑सा ॥ 
हे अद्तक्रत्‌ आ्येकमाणो वयं कस्यान्यस्य कस्यचन यं पूजितं धनं मा 
भुजेम । मा भुंजीमहि तनूभिरस्मदीयेरवय॑वेः। युवयोरद्पहात्समृद्धा वयं । खन्यथा 
वयं कस्यचिडनेन शरीरपोषं न कुम इत्यथः तथा शेषसा पन्येन सहिता मा मुजेम। 
तनसा पौजादिना सहिता मा भुजेम । सस्मत्कुत्ठे न केऽपि भुंजीमहीत्यथः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुर्थ ऽष्टमो वगेः ॥ 
सखा नो गंतमिति तुचात्सकं पंचट्शं सूक्तं वाहुवृक्तस्याजेयस्याधे गायनं मे्ा- 
वरुणं । आ नस्तृचं वाहूवृक्त रत्यन्ुक्रमणिका ॥ उक्तः सूक्तविनियोगः॥ खब्रि्टोमे 
प्रातःसवने मजावरूणशस्वे ऽ यमनुरूपस्तृ चः । सूचितं च । अआ नो मिज्रावरूणा 
नो गतं रिण्णदसा । सा० ५.१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सानो ग॑तं रिष्णदसा वरूण मिं बहेणां । उपेमं चारूमध्वरं ॥१॥ 
श्रा। नः। गतं । रिशादसा । वरूण । मिच॑ । बहे । उप॑ । इमं । चारे । खध्वरं ।१॥ 
हे वरुण हे मित्र हे रि्णटसा शचरूणां प्रेरको युवां नोऽस्माकमिमं चार 
चरणीयमध्वरमहिसकं यज्ञमुपागंतं । उपागच्छतं । कीदशौ । बहैणा परिबरहैणौ 
निबहेणो हंतारो शएचूरां ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
विस्य हि प्रचेतसा वरूण मिचर राजथः । दशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 


विश्व॑स्य । हि। प्रऽ चेतसा । वण । मिर्च । रार्जयः। ईशाना । पितं । धिर्यः ॥२॥ 
हे मि हे वरुण प्रचेतसा प्रकृष्टल्लानो युवां विश्वस्य राजयः । सवस्य स्वा- 


मिनो भवथः । हीति प्रसिञ्जौ । हे ईश्णना सस्माकमीश्वरो युवां धियोऽस्मदी- 
यानि कमाणि पिष्यतं । प्याययतं फलः ॥ 


म०५.स०्५. सू०ऽ२.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ न ५१९ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
उप॑ लः सतमा गतं वरुण सिचं दाभ्पुषः । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥३॥ 
उपं। नः। सतं । सा । गतं । वरूण । मिच॑। दाभुष॑ः। खस्य ¦ सोम॑स्य । पीतये ॥३॥ 
नो ऽस्माकं सत्तमभिषुतं सोमं प्रति हे वरूण हे मि्र युवामुपागतं । उपा- 
गच्छतं दाणुषो हविदातुमेमास्य सोमस्य पीतये पानाय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थं नवमो वर्मः ॥ 
स्मा मिचे वरुण इति तृचात्मकं षोडशं सूक्तं बाहुवृक्तस्याषेमोष्णिहं मेचा- 
वरूणं । ख मिच ओष्िहमित्यनुक्रमणिका ॥ टशराे तृतीयेऽहनि प्रजगश- 
ल्वेऽयं मेजावरूणस्य तुचः। सूचितं च । स्रा भिनरे वरुणे वयमश्विनावेह गच्छतं 


। खर 9. १०.। रति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


खा मिते वरूणे वयं गीभिजंहुमो अचिवत्‌ । 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये ॥१॥ 
आ । मित्रे । वर्णे । वयं । गीःऽभिः । जुहुमः । अचिऽवत्‌ । 
नि । बहिषि । सटतं । सोम॑ऽ पीतये ॥१॥ 
वयमाचेया मिते वरुणे मिच्रावरूणयोरथणाय गीभिमेचेराजुहुमः अभिवत्‌ 
ऋछस्मद्रोचप्रवतेको ऽजिरिव । तस्मात्‌ मित्रावरुणौ सोमपीतये बहिषि निषदतं । 


निषीटत ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 


व्रतेनं स्थो धुव्षुमा धमेणा यात यज्जना 

नि बहिषि सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 

व्रतेनं । स्थः । भ्रुवऽसमा । धरमेणा । यातयत्‌ऽ ज॑ना । 
नि । बुरहिषिं । सटतं । सोम॑ऽ पीतये ॥२॥ 


हे मिचावरुणौ युवां धमणा जगङ्कारकेण वतेन कमणा योगेन भरुवसेमा 
स्थः । अविचक्ितस्थानो भवयः । यातयन्नना । यातयंतः कमसु प्रवतेयतो 


५२०७ ॥ छुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अधे. व०११, 


जना ऋविजो ययोस्तौ यातयज्जनो । अथवा यातयंतो शबून्‌ हिसंतो जना 


भृत्या ययोस्तौ । शिष्टं गततं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


मिच्च नो वरूणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये । 
नि बरहिषिं सटतं सोम॑पीतये ॥३॥ 
मिचः। च । नः । वरूणः । च । जुषेतां । यज्ञं । इष्टये । 
नि । वरिषिं । सदतं । सोम॑ ऽ पीतये ॥३। 
मिश्च वरूणश्चोभो नो ऽस्माकं यज्नमिष्टयेऽभीष्टाय जुषेतां । सागत्य च बर्हिषि 
निषटतं निषीदतं सोमपानाय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथे टशमो वैः ॥ 
॥ इति पचमे मंडले पंचमो ऽनुवाकः ॥ 
ष्ठेऽन्ुवाके पंचदश सूक्तानि। तच यदद्य स्थ इति दश्च प्रथमं स॒क्तमाचेयस्य 
पौरनान्न साषेमानष्टभमाश्चिनं । अनुक्रांतं च । यदद्य टश पोर आश्विनं तटा- 
सुष्टुभं तिति । तदित्युक्घत्वादिदमादीनि षट्‌ सूक्तान्याश्चिनानि । सानष्टुभं लिति 
तुष्टा दिदमुल्तरं च दे सानष्टुभ ॥ प्रातरनवाक आश्विने ्रतावानषुभे रुदस्या- 
श्विनशस््े चेटमाटिरे हे सूक्ते । यटद्य स्य इति सूक्ते! सा० ४.१५.। इति सूचितं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यदद्य स्थः परावति यदवावन्य॑श्चिना । 
यदं पुरू पुंस्मुजा यट्तरिं ष आ ग॑तं ॥१॥ 
यत्‌ । अद्य । स्थः । पराऽ वतिं । यत्‌ । अवा ऽ वतिं । अश्विना । 
यत्‌। वा । पुरु । पुरुऽभुजा । यत्‌ । संतरिसे। सा । गतं ॥१॥ 
हे पुखूभुजा बहूषु यज्ञेषु भोक्तारावधिकं रक्ितारो वा हे खश्विना यद्यदयद्या- 
स्मिन्‌ काते परावत्यत्यंतं दूरदेशे द्युत्लोके स्थो भवथः । यदा खवोवत्यरणवति 
गंतुं शक्ये प्रदेशे ऽ तिके स्थः । यद्यदि वा अथवा पुरू बहुप्रदेशेषु स्थः । यद्यद्यत- 
रिषे स्यः तस्मात्सवेस्मादद्यागतं । सागच्छतं ॥ 


म०५. अ०६. सू° ३.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५२१ 
„ ॥ अथ हितीया ॥ 
इह त्या पुरूभूतमा पुरू दंसांसि विभर॑ता । 
वरस्या याम्यभ्रिगू इवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥ 
इह । त्या । पुरूऽभूतमा । पुरु । दंसांसि । बिभ॑ता । 
वरस्या । यामि। सरभिग्‌ इत्यभिंऽगू । हुवे । तुविःऽत॑मा । भुजे ॥२॥ 
इहास्मिन्यज्ञे त्या तो पुरुभूतमा पुरूणां बहूनां यजमानानां भावयितृतमौ 
पुर पुरूणि दंसांसि कमाणि विभथता धार यंतो वरस्या वरणीयावभिगू्‌ खन्येर- 
धृत्तगमनकमाणो यामि । उपागच्छामि । तुविष्टमा प्रभूततमो भुजे भोगाय 


पातनाय वा हुवे । आयामि ॥ | 
॥ सथ तृतीया ॥ 


ईमोन्यदपुषे वपुश्वक्रं रथ॑स्य येमथुः । 
पयेन्या नहुषा युगा महा रजांसि दीयथः ॥३॥ 
ईमा । अन्यत्‌ । वर्पुषे । वपुः । चक्रं । रथ॑स्य । येमथुः । 
परि । अन्या । नाहुषा । युगा । महा । रजासि । दीयथः ॥३॥ 
हे अश्विनो युवां रथस्य युष्मदीयस्यान्यच्चक्रमीमा ॥ अर्तेरीरमेति रूपं ॥ 
गंतयोरित्ये वपुषे तस्य शोभाये वपुवेपुष्मत्‌ तेजोवत्‌ चक्रं येमथुः । नियमित- 
वतौ स्थः । छन्यान्येन चक्रेण महा महछ्लेन स्वसामर्ण्येन नाहूषा युगा । नहुषा 
मनष्याः । तेषां युगा युगोपत्ठक्ितान्‌ रात्रान्‌ प्राततरादिसवनान्‌ सखहोराचा- 
दिकात्दरान्वा रजांसि त्ठोकांश्च परिदीयथः । परिगच्छणः । न्य१ प्यस्य मूडेनि 
चक्रं रथस्य येमथुः । ऋग्वे° १,३०.१९. । इत्युक्तं ॥ 
| ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
तदू षु वामेना कृतं विश्वा यच्लामनु ्टवे । 
नानां जातार्वरेपसा समस्मे वंधुमेय॑थुः ॥४॥ 
तत्‌। ऊ इतिं । सु । वां । एना । कृतं । विश्वां । यत्‌। वां । सनं । स्तवे । 
नानां । जातो । छरेपमां । सं। अस्मे इतिं । बंधु । स्रा । ईयथुः ॥४॥ 


४07. (7, 6 ष्ठ 


५२९ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स० ४, अण४, व १२, 


पूरणः । एनानेन पौरेण ख सष वा युवाभ्या श, संपादि को कु ५४ । 6 
जाती समृदधावरेपसापापावस्मे अस्मभ्यं वधुमन चन 4 
गेमयथः । सम्यक्‌ प्रयद्छतमित्यथेः ॥ | 
॥ छथ पचमी ॥ 
स्मा यद्व सूयी रथं तिषटद्रुणदं सदा । 
परि वामरूषा वयो धृणा व॑रंत आतपः ॥५॥ 
ञ्चा । यत्‌ । वां । सूयो । रथ॑ । तिष्ठत्‌ । रघुऽस्यरदे । सद्‌ । 
परि । वां । सरुषाः । वय॑ः । घृणा । वरते । सा ऽतप ॥५॥ 
हे अश्विनौ वां युवयोः सदा सवेदा रघुष्यदं शीघ्रगं रथं सूयो युवयोः पत्नी 
यत्‌ यदातिष्ठत्‌ खास्थितवती तदा वां परि वरते । परितो वृखंति । के। अरुषा 
च्रारोचमाना धृणा दीप्रा सातप स्ातापनाः शरणां वयोऽ श्वाः। सथयवातप इति 
विशेथं। वयो गंत्तार उक्तत्क्षणा सातः सवेतस्तापयिव्यो दीप्रयः परिवरंते ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं एकाटश्णो वर्गः ॥ 
॥ खय षष्ठी ॥ 
युवोरननिश्चिकेतति नरा सुम्नेन चततसा । 
धमे यत्ांमरेपसं नास्॑याला भुरण्यति ॥६॥ 
युवोः । अः । चिकेतति । नरा । सुम्नेन । चेत॑सा । 
धमे । यत्‌ । वां । अरेपसं । नास॑त्या । साला । भुरण्यति ॥६॥ 
हे नरा नेत्तारावश्विनो युवोयुवयोः । युवामित्यथेः । सनिरस्मत्पिता ऋषिः 
सक्नेन सखेनाप्रिदाहोपश्मरूपेण हेतुना चेतसाद्रयुक्तेन मनसा चिकेतति । 
जानाति । स्तूतवानित्यपेः । सति दुःखे सखमुष्यति । दुःखस्य कः प्रसंग इत्यत 
आह । यद्यस्मात्‌ हे नासत्यो वां युवयोरालास्येन तन्निष्पन्नेन स्तोचेण धमे दीपं 
दहंतमम्रिमस्रेः स्वाहाय प्रकिप्रमरेपसमपापं सुखकरं भुरण्यति प्राप्रवान्‌ ॥ 
भुरण्यतिर्गतिकमे ॥ अनेरप्रेः सकाश्णद्क्षणं हिमेनामिं प्रसं । ऋण्वे° १,११६.४. । 
युवम बीसमुत तप्रमचये । ऋग्बे° १०.३९.९.। इत्यारिभिः स्पष्ट प्रद्शितं ॥ 


म०५. स०६, सू०ऽ३,। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५२३ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
उपो वा कको ययिः खे यामेषु संतनिः । 
यञां दसोभिरश्विनाजिंनेराववतेति ॥७॥ 
उयः। वां । ककुहः । ययिः । भ्पृखे । यामेषु । संऽतनिः। 
यत्‌। वां । दंस॑ःऽभिः। अश्विना । स्िः। नरा स्ाऽववतेति ॥७॥ 
उग्र उद्रूणेबल्ी वां युवयोः ककुह उच्छ्ितो महान्‌ ययिर्भता संतनिः सतततं 
गच्छन्‌ रणो यामेषु गमनेषु यज्ञेषु वा ग्पृणे । श्रूयते । हे अश्विना हे नरा यद्य- 
स्माहां युवां दसोभिः कमेभिरजिरस्मत्पिताववतेति सावतेयति ॥ 
| ॥ अथा्टमी ॥ 
मध्व ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिष॑क्ति पिपयुषीं। 
यत्स॑मुदराति पेयः पकाः पृ्छों रंत वां ॥४॥ 
मध्वः । ऊं इतिं । सु । मधु ऽयुवा । रद्र । सिसंक्ति । पिषयुषीं । 
यत्‌ । समुद्रा । अति । पथः । पक्ताः । पृः । भरत । वां ॥४॥ 
हे मधूयुवा मधुरस्य सोमादेमिं्यिततारो हे रुद्रा । स्त्‌ स्तुतिः । तया दृव- 
णीयो रुद्रपुचौ वा वां मध्वो मधुररसेन स पिपुषी सष प्याययंती स्तुनिरस्मत्कृता 
सिषक्ति । सेवते । यद्यदा समुद्रा समुद वणसाधनान्यतरिक्षाण्यतिपषेयः सति- 
पारयथः । यज्ञ प्राघ्रुण इत्यथः । पक्राः पृषरोऽ नादीनि हविलरैक्षणानि वां भरत । 
भिर्यते यजमानः ॥ 
। ॥ अथ नवमी ॥ 
सत्यमिद्वा ॐ अश्विना युवामाहुमेयोभुवा । 
ता या्मन्यामहूतमा यामन्ना मुक्छयत्तमा ॥९॥ 
सत्यं । इत्‌। वे। ऊँ इतिं । अश्विना । युवां । आहुः । मयः ऽभुवां । 
ता । याम॑न्‌। यामऽहूत॑मा । याम॑न्‌ । सा । मुक्छयत्‌ ऽत॑मा ॥९॥ 
हे श्विना युवां सत्यमित्‌ सत्यमेव । वा इति पाट्पूरणः। मयोभुवा सखस्य 
भावयितारावाहः पुराविद्‌ः। ता तौ सखकरत्वेन प्रसिद्धो युवां यामन्यज्ञे याम- 


५९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ / ०९ 4 ३०१ 
हलमा गमनाच भृष्माद्हातव्यौ भवतमिति शेषः । यामनस्मद्यज्ञेऽसदथोगमने 
वा मृक्छयल्लमा चातिश्येन खखयितारौ भवतं ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 

दमा बर्याणि वर्धनाश्विभ्यां संतु शतमा । 

या तष्ाम र्थ इवावोचाम वृहलमः ॥१०॥ 

इमा । ब्रह्माणि । वेना । अश्विऽभ्यां । संतु । शंऽत॑मा । 

या । तक्षाम । रथांन्‌ऽइव । अवो चाम । वृहत्‌ । नम॑ः ॥१०॥ 


अथ स्तुतिं निगमयति । इमेमानीदानी कृतानि ब्रह्माणि परिवृढाणि सखो- 
जाणयश्िभ्यां वधना वधेनानि समधंकानि शतमां सखतमानि संतु । या यानि 
तस्म संपादट्याम रथानिव शिस्यी तदल्क्षाम तानि संतु । वयं बृहत्‌ प्रभूतं 
प्रभूतफलप्रद्‌ं नमो नमस्कारोक्तिम वोचाम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे हाट्शो वगः ॥ 
कृष्ट इति ट्श हितीयं सूलं परस्यां । कृष्ट इत्यनुक्रमणिका । पूवेच 
तुशब्टादिदमष्यानष्टुभं । खाश्विनं तदिति पूर्वोक्तात्‌ ॥ प्रात्तरनुवाकाश्विनश्स्वयोः 
पूवेसूक्तेन सरोक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
कृष्टो टेवावश्विनाद्या ट्वो म॑नादसू। 
तच्छको वृषणम्‌ सनिं वामा विवासति ॥१॥ 
कू९स्थः। द्वौ । खश्विना । द्य । दिवः । मनावसू इतिं । 
तत्‌ । वथः, वृषण्वसू इतिं वृषणऽ वसू। ख्िंः। वां । आ। विवासति ॥१॥ 
हे देवो हे मनावसू स्तुतिधनावश्विनाद्यास्मिन्यागदिने दिवो द्युलोकादागत्य 
कृषः ॥ व्यत्ययेनेकवचनं ॥ को भूमो तिष्ठतो संतो तत्स्तोबं रवथः । णुणुणः । 
रे वृषणम्‌ वषेकधनो वामचिरतेः पुच आ विवासति । स्वैतः परिचरति ॥ 
अथवा क्‌ इत्यस्य निपातस्य स्य इत्याख्यातेन सहेति योगविभागात्समासः । 
ेकस्वये चाध्यतसमयप्राप्रं । अरा इव । ऋग्वे ५.५५. ५.। इत्य यथेवशब्टः 
कूचिभ्जायते । ऋग्वे° १०.४.५.। कूचित्संतं । ऋग्वे १०.९३.११,। इत्थादिवदचबापि 
द्रष्टव्यं ॥ क्र स्थितो भवथः । सभियुंवां स्तोति तं गुणय इत्यथः ॥ 


०५. खअ०६,. सू° 98. | ॥ चतुों ऽकः ॥ । ५२५ 


॥ अथ दितीया ॥ 
कुह त्या कुह न श्चुता दिवि देवा नासत्या । 
कस्मिन्ना यतथो जनै को वा नीनां सचा ॥२॥ 
कुहं । त्या । कुहं । नु । श्युता । दिवि । देवा । नास॑त्या । 
कस्मिन्‌ । आ । यतथः । जने । कः । वां । नदीनां । सचां ॥२॥ 
9 भ न र. 
त्या तौ दवा देवो नासव्याश्चिनो कुह कु तिष्ठतः । नु खद्य कुह श्रुता कुच 
श्ुतो दिवि द्युत्ठोके निवसत इति शेषः । अथ प्रत्यछ्तकृतः । हे देवौ युवां 
कस्मिन्‌ जने यजमान सआआयतणः। सखागदच्छथः । कः स्तोता वां युवयोनेदीनां 
स्तृतीनां सचा सहायः स्यात्‌ ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
कं यायः कं हं गच्छथः कमद्छां युजाथे रथं । 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वासुश्मसीष्टये ॥३॥ 
कं। याथः। कं। ह । गच्छयः। कं । उच्छं । युंजाये इतिं । रथं । 
कस्य॑ । ब्रद्याणि । रणयथः । वयं । वां । उण्मसि । इष्टय ॥३॥ 
हे अश्विनो युवां कं यजमानं यज्ञं वा प्रति याथः । खध्वानमुललध्य याथः । 
कह कं च प्रति गच्छुणः। गत्वा च केन सह संगतौ भवथः । कं चच्छानिप्राघ 
युंजाथे योजयथो रथमशवेः । कस्य त्रद्माणि परिवृढाणि स्तौचाएणि रण्यथः । 


रमेषे । वयं च वां युवामिष्टये गमनयेषणाय वोश्मसि । कामयामहे ) तस्मात्‌ 
क्स्य च यागं प्रति न गंततव्यमित्यथः ॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
पौरं चिद्यंदपरुतं पोर पौराय जिन्व॑थः । 
यदी गृभीततांतये सिंहमिव दूहस्यद्‌ ॥४॥ 
परं । चित्‌ । हि । उद्‌ऽपुतं । पौरं । पौराय । जिन्व॑थः । 
यत्‌ । ई। गृभीत ऽतातये । सिंहं ऽईव । दहः । पदे ॥४॥ 
, हे पौर। इदमश्विनोः संबोधनं । भोरे सतुत्यतवेन संबंधादश्चिनावपि पोरो । 
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५२६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. ०४, व० १, 


उभयोष्ांदसमेकवचनं । हे पौरसंबंधिनावश्विनौ युवां पौर । चिदिति पूरणः । 
चौरेण वृष्यं प्राथ्य॑मानतवेन संबधान्मेधोऽपि पोरः । तमुदयरुतमुदकलावकं 
मेधं पौराय ऋषये मद्यं जिन्वथः । प्रेरयथः। यद्य युवां । ईमिति पूरणः । 
गृभीततातये गृहीततयज्ञसंतानाय पौरायेमेनं मेषं प्रतिगच्छणो दुहो द्रोहस्य पदे 
स्थाने ऽरण्यदेशे सिंहमिव । गजतं प्रवल सिंहं यथा बलाच्यावयंति शूराः 


तद्वभ्जिन्वथ इति ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 


प्र च्यवानान्नुजुरुषों वत्निमक्ं न सुंचथः। 
युवा यदीं कथः पुनरा काम॑मृण्वे वध्वः ॥५॥ 
प्र। च्यवानात्‌ । जुजुरूष॑ः । वविं । सत्क । न । सुचः । 
युवां । यदि । कृथः । पुन॑ः । आ । कामं । रे । वध्वः ॥५॥ 
च्यवानाहषेजुजुरुषो जरसा जी णात्सकाणाइविं हेयं पुराणं रूपमत्कं न कव- 
चमिव प्रमुचथः । प्रमुचतं । प्रामुंचतं द्रापिमिव च्गवानादित्यादि मंचांतरं 
। ऋग्वे० १,११६. १०.। यदि. यदा पुनयुंवा कृथः युवानं कुरुथ इत्यथेः तटा वध्वः 
खरूपायाः स्तिः कामं कमनीयं रूपमा कखे । प्राप्रवान्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथे चयोट्शो वर्मः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
अस्ति हि कमिह स्तोता स्मसि वां संहि ध्ये । 
नू शरुतं म सा ग॑तमवोनिवाजिनीवसू ॥६॥ 
अस्तिं । हि । वां । इह । स्तोता । स्मसि । वां । संऽहशिं । श्रिये । 
न । श्युतं। मे। सा । गतं । अवःऽभिः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ वसू ॥६॥ 
हे अश्विनो वां स्तोता पोरोऽस्ति हि । वतेते खल्दु । हे देवौ वां संहि 
सदणने संनिधाने सरसि स्मः । भवेम । किमथे । ध्रिये । च सद्य मे मदीयमा- 
इनं श्ुतं । ग्यृणुतं । श्युत्वागतं । आगच्छतं । किं तूष्णी नेत्याह । अवोभी रक्षणैः 
सह वाजिनीवसू अन्नवस ॥ 


म०५, स० ६. सू-9४.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५२७ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
को वामद्य पुंरूणामा व॑व्रे मतयोनां । 
को विप्रो विप्रवाहसा को यज्ेवेजिनीवसू ॥७॥ 
कः। वां । सद्य । पुरूणां । आ । वत्र । म््योनां । 
कः। विप्रः। विप्र ऽवाहसा । कः। यज्ञः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽवस्‌ ॥७॥ 
हे वाजिनीवसू अन्रवसू वां युवामद्यास्मिन्दिने पुरूणां मत्यानां मध्ये क्या 
वव्रे । स्वैतो भजति हे विप्रवाहसा विि्मेधाविभिर्व॑हनीयो को विप्रो मेधावी 
वव्रे । को यजमानो यज्ञेवेवरे । खत्य॑तविलं बमसहमानः पुनः पुनत्रैते ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
आ वां रथो रथानां येष्ठो याचश्चिना । 
पुरू चिंटस्मयुस्तिर आगृषो म्रा ॥४॥ 
आ । वां । रथ॑ः । रथानां । यष्ठः । यातु । श्विना 
पुर। चित्‌। सस्मऽयुः । तिरः । आगषः । मत्यषु । आ ॥४॥ 
हे अश्विनाश्चिनो वां युवयो रथ एको रथो रथानां येष्ठ इतरदेवरथानां 
मध्येऽ तिश्येन गता सन्‌ स्ायातु । कीशः सन्‌ । पुरू चिडहुन्यप्यस्महिरोधिन- 
स्तिरो हिस्कस्तिरस्कता वास्मयुरस्मान्‌ कामयमानो मर्व्यषु स्वेषु यजमानेषु 
मध्य स्रागूषः स्तुत्यः । आकारः पररणः। खथणवा स्ागूषः स्तोमः । स्तवो ऽस्मयुर- 
स्मान्‌ वलेर्योक्तं कामयमानो सर््येषु मर्यरस्मदीयि्छविग्भिः प्रेरितः सन्‌ । 
उक्तत्डक्षणाश्चिनो रथस्य वा स्तुतिरा सवेतः पुरू चित्‌ पुरूण्यपि शचुबत्दरानि 


तिरः । तिरस्करोति ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


म्‌ षु वां मधूयुवास्माकमस्तु चकतिः, 

अवाचीना विचेतसा विभिः श्यनेवं दीयतं ॥९॥ 

शं। ऊ इतिं । सु । वां । मधुऽयुवा । अस्माकं । अस्तु । चकृतिः। 
अवाचीना विऽचेतसा। विऽभिः। श्येना ऽइव । दीयत ॥९॥ 


५२४ ` ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ ` [०४ खर, व° १५. 
हे मधूयुवा मधुमंतो वां युवाभ्या चकैनिः पुनःपुनः कर्ण युवाभ्यामथोाय ` 
पुनःपुनः क्रियमाणं स्तो युवयोरागमनस्याभ्यासो  वास्माकं स खदु शमु 
सलकरमेव भवतु 1 हे अवाचीनावीगस्मदभिमुखां चनो हे विचेतसा विशिष्ट 
प्रज्ञो श्येनेव श्येनाविव विभिर्भतृभिरभीमुभिदीयितत । गच्छत ॥ | 
॥ अण टशमी ॥ 

अश्विना यड करहि चिच्छुभरूयातमिमं हवं । 

वस्वीं षु वां मुजैः पचति सवां पु्च॑ः ॥१०॥ 

ऋशभ्िना । यत्‌। ह । कहिं । चित्‌ । शण्ुयातं । इमं । हवं । 

वस्वीः । ऊ इतिं । स । वां । मुज । प चंतिं। स । वां । पृच॑ः ॥१०॥ 

हे अश्विना युवां यद्च यत्र कर्हिचित्‌ स्थितवंतौ भवथः तच मे हवमाह्यानं 

शुधुयातं । शृणुतं । श्रुवागच्छतमित्यथः । किमर्धमिन्युच्यते । वस्वीः प्रशस्या 
भजो धनानि विलक्षणानि स सष वां युवां पुचंति । मिश्रयति । प्रघ्रुवंति । 
उ इति पूरणः । कीहग्यो भूजः । वां युवांस सषु पृचः संपचंनाः । युवा प्रापु 
कामयमाना इत्यथः । अथवा सु पृचः स संपचनाः स्तोतारो वस्वीभुंजो वां 
सष पूंचंति । संपचैयंति ॥ | 
॥ इति चतुथंस्य चतुर्थ चतुद्णे वगः ॥ 


ग्रति रियतममिति नवै तृतीयं सूक्तं । अवस्युनामाचेय ऋषिः, पंक्तिम्छट्‌ः। 
इश्विनो देवता । अन्दक्रांतं च । प्रति नवावस्युः पांक्तमिति ॥ प्रातरन्हवाक 
आग्ने ऋतौ पाक्त छंदस्याश्विनण्स्ते चेदं सूक्तं । प्रति परियतममिति पार 
। ० ४. १५.। इति हि सूचितं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रतिं प्रियतमं रथं वृष॑णं वसुवाह॑न । | 
स्तोता वौमश्विनावृषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी ममं .श्ुतं हव ॥१॥ 


1 


प्रति । प्रियऽत॑मं । रथं । वृषणं । वसुऽ वाहनं । 
स्लोता।वां। अश्विनो। ऋषिः, स्तोमेन) प्रतिं ।भूषति। माध्वी इतिं। मम॑।श्युतं। हवं ॥१॥ 


हे अश्विना । एकः प्रतिशब्दो ऽन्दुवादः । वां युवयोः प्रियत्तमं रथं स्तोता 


स०५.अण्द.सू०७.] = ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ =` १ 
षिरवस्युः स्तोमेन प्रतिभूषति । सल्टंकरोति । कीदशं रं । वृषणं व्षिततारं 
फल्ढरानां वखवाहनं धनानां वाहक । ईहशं रथमागमनाय क्तौ तीत्यः । तस्मात्‌ 
हे माध्वी मधुविद्यावेदितारो मम हवमाद्धानं शतं । भृणतं ॥ 
` ॥ ज्यचितीया॥ 
छत्यायातिमश्विना तिरो विश्वां सहं सन। । 


दघरा हिरण्यवतेनी सषा सिंधुंवाहसा माध्वी मम॑ शरुतं हव॑ ॥२॥ 
अति ऽस्नायातं । खश्विना । तिरः । विश्वा; । अहं । सना । 


दां । हिर्ण्यवतेनी इति हिरण्य ऽवतेनी । सऽख॑खरा । सिंधुं ऽवाहसा । माध्वी 
इति । मम । शरुतं । हव॑ ॥२॥ 


हे अश्विना खत्यायातं । सवेोन्यजमानानतिक्रम्यागखतं । यथाहमृषिर्विश्वाः 
सवा सस्मदिरोधिप्रजाः सना सदा तिरस्कयोमि । खथवाहं तिरः । तिरः सत 
र्ति प्राप्रस्येति निरुक्त । प्राघ्रा विश्वाः सवाः क्रिया युष्मदीया अन॒तिष्टेयमि- 
त्यथः । सना सनातनो टसा शच्रूणासुपरूपयितारो हिरणए्यवतेनी हिरण्यरथो 
सषुख्ना सधनो सिंधुवाहसा नदीनां प्रवाहयित्तारो वृष्टिपररणेन । तादृशौ युवा- 
मत्यायातं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
सानो रत्नानि विभ॑तावश्चिना गछतं युवं । 
र्द्रा हिरणयवतेनी जुषाणा वाजिनीवस्‌ माध्वी मम॑ श्रुतं हवं ५३॥ 
सा । नः । रत्नानि । विभतो । श्ना । गच्छ॑तं । युवं। 
रुदर । हिर॑णए्यवतेनी इति हिर॑ण्य ऽ वतेनी । जुषाणा । वाजिनीवसू इतिं 
वाजिनी ऽवसू । माध्वी इतिं । मम॑ । श्युतं । हवं ॥३॥ 
हे अश्विना नोऽस्मभ्यं रत्नानि रमणीयानि धनानि बिभ्रतो धारयतो युवं 
युवां नोऽस्मान्वागच्छतं । हे रद्रा रुद्रपु्ो स्तुत्यो वा हे वाजिनीवसू वाजि- 


 नधनौ युवां हिरण्यवतेनी हिरण्यरथो जुषाणा यज्ञं सेवमानो संतावागद्छत- 
मिति । माध्वी इत्यादि गतं ॥ 
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५३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०४. अम २ + 
॥ अथ चतुथी ॥ क 

सष्टुभों बां वृषण्पू रथे वाणीच्याहिता । ध 
माध्वी मम॑ शुं हवं ॥४॥ 


उत्त वँ ककुहो मृगः पृक्ष॑ः कृणोति वापुषो मा 
सुऽ स्तभ॑ । वां । वृषण्वसू इतिं वृषण्‌ऽवचू । रथे । वाणीची । साऽ हिता। 
उत। वां । ककुहः। मृगः। पुष । कृणोति । वापुषः। माध्वी इतिं । ममं। च्युत्‌ । हवं ॥४॥ 
हे वृषणम्‌ वर्षधनौ वषितारों वा वसूनां हे सश्विनो सष्टुभः सस्तोतुमम 
वाणीची वायूपा स्तुतिवी युवयो रथ आहिता । स्थापिता । अस्माभिः कृते- 
चर्थः। उतामि च वां युवाभ्यां ककुहो महान्‌ मृगो मृगयिता वापुषो वपुष्मा- 
न्यजमानः पुऽ न्नं हविः कृणोति । करोति । तस्मान्मम हवं श्रुतमिति ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा ह॑ वनश्युतां 
विभिष्यवांनमश्चिना नि यांणो अदयाविनं माध्वी ममं शतं हवं ॥५॥ 
बोधित्‌ऽ म॑नसा । र्या । इषिरा । हवनःऽशुता । | 
विऽभिः। च्यवानं । सथ्चिना। नि। याथः । अह्व याविनं। माध्वी इति । ममं । 
श्रुतं । हवं ॥५॥ 
हे अश्विना बोधिन्मनसा वुध्यमानमनस्की रथ्या रथस्वामिनाविषिरा भीप्र- 
गंतारो सर्वेगेतव्यो वा हवनश्रुता हवनस्य स्तुतेः श्रोतारो युवां विभिरशे्यवा- 
नमृषिमद्याविनं मायारहितं नियाथः। यथा तमृषिं प्राप्रवं्तौ तन्मां प्रति पथि 
नियाथः। नितरामागच्छतं। प्र च्यवानाज्जुजुरुषो वति । ऋग्वे०५,७४.५.। इति द्यु ॥ 


॥ इति चतुथंस्य चतुर्थे पचदशो वैः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
आवां नरा मनोयुजोऽण्वांसः मरुषितप्संवः। 
वमो वंतु पीतये सह सुज्ेभिरभ्विना माध्वी ममं शरुतं हवं ॥६। 
स्मा । वां । नरा । मनःऽ युज॑ः । अश्वासः । पुषित ऽ प्सवः । 
 वय॑ः। वहतु! पीतय । सह । सुमनेभिः। ऋश्विना। माध्वी इतिं । मम॑। श्ुतं। ह व ॥६। 


म०५. अध, सू*७५] = ॥ चतुर्णोऽरकः ॥ € ऋ. 


हे नरा कमणां नेतारौ हे अश्विनौ वां युवां मनोयुजो मनोमानेण युज्य- 
मानाः । सशिष्ठिता इत्यथैः । प्ुषितप्तवो विचिचररूपा वयः शीघ्रगंतारोऽश्वा- 
सोऽश्वा आ्चावहंतु पीतये सोमपानाय । सन्नेभिः सह अस्मभ्यं देभेः ससेस्तत्सा- 
धनेधनादिभिवो सह वहतु ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
अश्विनावेह ग॑च्छतं नास॑त्या मा वि वनतं । 
तिरश्चिट्यया परि वतियोतमद्भ्या माध्वी मम॑ शरुतं हर्वं ॥७॥ 
अश्विनो । सा । इह । गच्छतं । नास॑त्या । मा । वि । वेनतं । 
तिरः। चित्‌ अयेऽया। परि। वत्तिः। यात। अदाभ्या। माध्वी इति। मम॑ श्वुतं। ह व॑ ॥७॥ 
हे खथ्विनाविहास्मिन्यज्ञ आगच्छतं । हे नासत्या मा विवेनतं । विगत- 
कामो मा भवतं ॥ वेनति: कांतिकमा ॥ हे अटाभ्याहिस्यो पूज्यो सयैयायां 
स्वामिनो युवां ॥ सुपां सल्ुगित्यादिना सुपो याजादेणः ॥ तिरश्चित्‌ अंतरहि- 
ताहूरदष्णदपि युवां वतिरस्मदज्ञगृहं परियात । आगच्छतं ॥ 
॥ अथयारटमी ॥ 
अस्मिन्यज्ञे सदाभ्या जरितारं भुभस्यती । 
अवस्युम॑श्विना युवं गृणंतमुपं भूषथो माध्वी मम॑ श्युतं हवं ॥४॥ 
अस्मिन्‌ । यज्ञे। अदाभ्या । जरितारं । भुभः। पतौ इति । 
अवस्यु । अश्विना । युवं । गृणत । उप॑ । भूषथः। माध्वी इतिं । ममं । शरुतं । हवं ॥५॥ 
हे अदाभ्या अहिंस्या हे णुभस्पती उटकस्य स्वामिनावश्विना युवं युवाम- 
स्मिन्यज्ञे जरितारं स्तोतारमवस्युं गृणंतं स्तु व॑तं मामुपभूषथः । उपप्रारुतं ॥ 
॥ अय नवमी ॥ 
अभूदुषा रुश्त्पणुराप्रिरंधाय्यृततियः । 
अयोजि वां वृषण्वसू रथो दस्रावम॑त्या माध्वी मम॑ शरुतं हवं ॥९॥ 
अभूत्‌ । उषाः । रूत्‌ऽपमुः । आ । अगधिः । अधायि । ऋतयः । 
अयोजि । वां । वृषण्वसू इतिं वृषण्‌ऽ वसू । रणः । दसौ । अर्म॑त्येः । माध्वी इतिं । 
ममं । श्युतं । हवं ॥९॥ 


प । खेदः ॥ == [जन अनव. 


उषा ब्यु्टिरभूत्‌ । अम्रि् रशत्मभुरदीशनिपभु मान्‌ । प्रकाशित्तहविरित्यथेः । 
थवा पशवः किरणाः । सषाट्मरिम ¦ सन्‌ धायि । वेद्यामभीयत । हि वृषण्वसू 
प्रद्लधनौ हे टस्रौ वां युवयोरमरत्यो ऽमरणधमी भ्रुवो रथो ऽयोजि । अश्वयुक्तो 
भववित्यथेः ॥ छंदसि लु ङुङििट इत्यनेकेधर्थेषु त्ुडः भवति । इह प्राथेनायां ॥ 
माध्वी इत्यादि गतं ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थ घोडश्लो वगः ॥ 
ञ्जा भात्यम्रिरिति पंचचं चतुथे सूतं भोमस्याचेरापे चेषभमाश्िनं। सचान्‌- 
ऋमणिका। आ भाति पंचाचिरिति ॥ प्रवर्म्येऽभिषटवाथेमिदं सूक्तं । सूचितं च। 
स्मा भाव्यग्रियावारेव । आ° ४,६.। इति ॥ प्रातरनुवाक आश्विने कतो भेषु 
दंटस्याश्विन शसन चेदमादिके े सूक्ते । मूष्यते हि। आ भात्यभ्रिरिति सूते । ° 
+ १५.। इति ॥ सप्नोयीमे होतुरतिरिक्तोक्थ्य इदं सूक्तं । सूचितं च । सा भाव्यम्निः 
हेचस्य पतिना वयमिति परिधानीया । सा० ९. ११.। डति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
आ भा्यग्िरुषसामनीकमुचिपरंणां देवया वाचों खस्थुः । 
अचां सूनं र॑थ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घमेमच्छं ॥१॥ 
सा। माति। सम्मिः! उषसा । ख नीं कं। उत्‌। विप्राणां । देव ऽयाः । वाच॑ः। स्थुः । 
अचां । नूनं । र्या । इह । यातं । पीपिऽ वांसं । अश्विना । चमे । स्ख ॥१॥ 


उषसामनीकमनीकमूतः । अनीकं सुखं । उषसि प्रवुध्यमान उत्यभेः । ताह- 
आोऽन्निराभाति । दीप्यते । यद्वा उषसां मुखमाभाति । दीपयति । उषःकाले 
दयग्रयः प्रतिबोध्यते । किंच विप्राणां मेधाविनां स्तोतृणां देवया टेवकामा वाचः 
स्तोचाणयुदस्थुः । उतिष्ति । यस्मादेवं तस्मात्‌ हे रथ्या रथस्वामिनावश्चिना- 
वधै चास्मटभिमुखांचनी नूनमद्यास्सिन्यागदिन इहायातं । कं प्रति । पीपिवांसं 
स्वाः परिवृदं घमे प्रदीप्रं यज्ञं । यदा पीपिवांसमाप्यायितं बसत्तीवरीनिः 
शछषरटूपं सोमरसं । अथवा घृतादिना पीपिवांसं घम प्रवग्यैमच्छाभिलष्येह 
यातं । प्रवग्यऽ स्य सूक्तस्य विनियोगः ॥ 


म०५.सन"६.सु-ऽ98.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः । ५३३ 
॥ ऋय हित्तीया ॥ 
न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठांतिं नूनमश्विनोपस्ततेह ! 
दिवाभिपिष्वेऽवसाग॑मिष्ठा प्रत्यव॑तिं दाशुषे शंभ॑विष्ठा ॥२॥ 
न । सस्कृतं । प्र। भिमीतः। गर्मिष्टा । संति । नूनं। श्विना । उप॑ ऽस्तुता । इह । 
दिवां अभिऽपितरे। अव॑सा ्आऽग॑मिष्ा। प्रति। खवं॑ति। दाशुषे । शंऽभ॑विषठा ॥२॥ 


अंशिनो संस्कृतं घमे न प्रमिमीतः। सै हिस्तां । किंतु सअंत्यंनिके धर्मसमीपे 
नूनमिदानीमिह यज्ञे गमिष्ठा गंतृतमावश्चिनाश्विनावुपस्तुतोपस्तृतौ भवतः 
दिवाभिपिष्वे दिवसस्याभिपतने प्रातःकाल्टेऽवसा र्षणेन सहागमिष्ठागंत्‌- 
तमो । वति प्रति इंदभतो । वतिजीवनं । तटभावोऽव्तिः । तदहितमननं 
यथा भवति तथागंतृतमो । आगत्य च टाणुषे हविदे्तवते यजमानाय शंभ- 
विष्ठा सुखस्य भावयित्तारो भवतां ॥ 


॥ खथ तुतीया ॥ 
उता यातं संगवे प्रातरहां मध्यंदिन उदिता सूयस्य । 
दिवा नक्तमवसा तमेन नेटानी पीतिरश्विना ततान ॥३॥ 
उत । आ । यातं । संऽगवे । प्रातः । अहः । मध्यंदिने । उत्‌ ऽडता । सूर्यस्य । 
दिवां। नक्त । ऋअव॑सा। छऽतमेन। न इदानीं । पीतिः। अश्विना । आ। ततान ॥३॥ 


खहो इधा बेधा पंचधा पचटणधा समाना विभागाः संति । इह पंचधा 
विभाग सान्तः ॥ उतापि चायातं । सागक्छतं । कटा । संगवे संगवकाले । 
संगच्छते गावो रोहनभूमिं यस्मिन्काले स संगवः । रा्यपरकाले हि गावो 
वने हिमतुणानि भछयित्वा पुनटोंहाय संगवे प्रतिनिवतेते । तथा प्रातः प्रा- 
तःकाल्ेऽपि । तथा मध्यंदिने ऽह्न मध्यकाले सूयेस्योदितोदितावन्युदयऽत्यततप्र- 
वृद्धसमये ! अपराहर इत्यथः । एतत्सायाहस्याणुपल्लक्षणं । न केवलत्दमुक्तेषवैव 
कालेषु किंत दिवा नक्तं सवेदा णतमेन सखखतमेनावसा रणेन हविषा 
वा निमिचैनायातं । किमथमागम्यते पूवमेवान्यदवः स्वीकृतत्वात्‌ नेत्याह । 
इदानीमपि पीतिरितर्देवानां पानं नाततान न तनोत्यश्विनाश्चिनो विहा- 
येति शेषः ॥ 
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५३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४. स०४, व० १६. 


॥ अथ चतुथी ॥ 
इदं हि वाँ प्रदिवि स्यानमोकं इमे गृहा संभ्विनेदं दुरोणं । 
आ नो दिवो वहतः पवैतादाद्यो यांतमिषमूजं वहता ॥४॥ 
इद्‌। हि । वां । प्रऽदिविं। स्थानं । ओकः । इमे। गृहाः । अश्विना। इट्‌। दुरोणं । 
रा । नः। दिवः। वृहतः। पवेतात्‌। सा । अत्‌ऽभ्यः। यातं । इषं । ऊजं । वहता ॥४॥ 


हे अश्विना वां युवयोः प्रदिवि पुंराणमिदं द्योको निवासयोग्यं स्थानमुत्तर- 
वेद्याख्यं । अथय सोमिक्वेद्यभिप्रायेणाह । इमे गृहाः प्राचीन वंशदयः । इटं 
दुरोणं देवयजनगृहं । नो ऽस्मदथं दिवो द्युलोकाङ्कहतः पर्वतात्‌ पवेवतो मेधा- 
टद्योऽपां कारणाटतरिषरादायातं । आगच्छतं । कि तूष्णी । न । इषमूजे चान्न 
बत्टं च । बलसाधनमननं सारभूतमित्यथेः । ताहणं वहता वहंतौ ॥ 


॥ खथ पंचमी ॥ 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
ख नो रयिं व॑हतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोभगानि ॥५॥ 
सं । अश्विनोः । अव॑सा । सूतनेन । मयःऽभुवा । सुऽप्रनीती । गमेम । 
खआ। नः। रयि। बहतं। स्ा। उत। वीरान्‌। सा। विश्वानि। समृता । सोभ॑गानि ॥५॥ 


वयं संगमेम संगद्छेमाश्चिनोनूतनेना वसानन्यकृतेन रक्षणेन मयोभुवा 
खखस्य भावयिध्या सुप्रणीती सप्रणीत्या सश्रागमनेन च । अपि वेते उभे 
अवसो विशेषणे । उक्तलक्षणेन सगमेम । नोऽस्मभ्यं रयिमावहतं । उत 
वीरान्‌ पुजादीनावहतं । हे अमृतामरणधमोाणो विश्वा विश्वानि सौभगा सभ- 
गवान्यावहतं ॥ 
॥ इति चतुधस्य चतुर्थे सघ्रटशो वगः ॥ 


प्रात्तयावाणेति पंचचै पंचमं सक्तमानेयं चेष्टभमाश्चिनं । प्रातयोवाशेति 
द्यनुक्रांतं ॥ प्रात्तरन्वाकाश्विनशस्रयोः पूवेसूक्तेन सहोक्तौ विनियोगः॥ अप्रोयोमे 
मेजावरूणातिरिक्तोक्य्य इटमेव शस्यं । तथा च सूचितं । प्राततयोवाणा सछेचस्य 
पते मधुमंतमूमिं । खआ० ९. ११.। इति ॥ 


म०५, ०६, सुर 9ॐ. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५३५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

प्रा्तयो्वाणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा गृध्रादररुषः पिबातः 

प्रातहि यज्ञमश्विना दधाते प्र शंसंति कवयः पूवेभाज॑ः ॥१। 

प्रा्तःऽया्वाना । प्रथमा । यजध्वं । पुरा । गृधरात्‌। छर॑रूषः \ पिबातः । 

प्रातः। हि । यज्ञं । अश्विना । ट्धाते इति । प्र। शंसंति । कवयः । पूवे ऽभाओः ॥१॥ 


हे मदीया तिजः प्रातयावाणा प्रातरेव यज्ञगंतारौ प्रयमातत एवे- 
तेभ्यो देवेभ्यः पूर्वभाविनो प्रकृ्टतमो वाश्विनो यजध्वं । किमथे । प्रथम- 
यागनियोग उच्यते । गुभादभिकांछतोऽरसरूषोऽदातू्‌ रछःप्रभृतेः पुरा पूवं पि- 
बातः। पिबतां । खनागतौ कथं यष्टुं एक्यावित्यत आह । खश्िनाश्विनीौ प्राति 
यज्ञं दधाते । धारयतः । सभजतः । पूवभाजः पूवेकाल्ीनाः क्वयोऽनूचाना 
ऋषयः प्रातरेवेतो प्रशसति । ये वा सनूचानास्ते कवयः । एे° व्रा० २. ३४.। इति 
हि निगमः ॥ 
॥ खण द्ित्तीया ॥ 

प्रातयेजष्वमश्विनां हिनोत्त न सायमंस्ति देवया अजु । 

उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूरवःपूवों यज॑मानो वनीयान्‌ ॥२॥ 

प्रातः। यजध्वं । अश्विना । हिनोत । न । सायं । अस्ति । देव ऽयाः । अजु । 

उत्त।अन्यः।अस्मत्‌। यजते।वि। च। सावः पूवेःऽप्रवः।यजमानः। वनी यान्‌ ॥२॥ 


हे मदीयाः पुरुषा अभ्चिनाश्िनो प्राततः प्रातरेव यजध्वं । पूजयध्वं । स्तुध्वं । 
हिनोत । प्रहिण॒त हवीषि । सायं सायंकात्ठे हविर्दवया देवगामि नास्ति । न 
विद्यते । देवा न स्वीकु्वतीत्यथेः । अजुष्टमसेव्यं तद्ध वति । पू वाहो वे देवाना- 
सिति हि श्रुतिः । उतास्मटस्मन्लोऽन्यः कोऽपि यजते यजेत सोमेन वि चावः 
वितपेयेच्च हविषा । सतो ऽ स्मास्वन्येषु च मध्ये पूवःपूवों यजमानो यः पूरवेःपूवों 
यष्टा भवति स वनीयान्‌ देवानां संभजनीयः संभाव्यो भवति ॥ 

हिरण्यत्वगित्येषाश्िने पणो हविषो याज्या । हिरण्यववङूधुवणों घृतखुरभि 
ऋिट्‌ भूरध ज्मन्‌ । स्मा ३.७.) इति हि सूचितं ॥ 


५३६ ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. स० ४. व° १. 
॥ सेषा तृतीया ॥ 

हिर॑ण्यतङ्धुवर्णो घृतस्ुः पृ्लो वहन्ना रथों वर्तेते वां । 

मनोजवा अश्विना वात॑रहा येना तियायो दुरितानि विशां ॥३॥ 

हिरण्य ऽत्वक्‌। मधु ऽवणैः। घृतऽ सुः । पृः । वहन्‌ । खा । रथ॑ः । वतेते । वां । 

मनःऽजवाः। अश्विना वातऽरंहाः। येनं । अतिऽयायः। टुःऽइतानिं। विश्वां ॥३॥ 

वां युवयो रथः पृछ ऽन्रममृतं वहन्नावतेते। खस्मट्भिमुखमागच्छति । कीदणो 

रथः । हिरण्यत्वक्‌ हिरणयाच्छादितरूपो हिरण्यावृतनो मधुवर्णं मनोहर वर्णो 
घृतलुरुदकस्य प्रलवनो मनोजवा मनोवगो वातरहा वातसहश्वेगः। हे खश्चिना 
येन रथन विश्वा सवाणि टुरितानि टुगमनान्मागान्वातियायः सतिक्रम्य 


गच्छथः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


यो भूयिष्ठं नास॑त्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो रर॑ते विभागे । 

स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनृद्ुभासः सदमितुतुयात्‌ ॥४॥ 

यः । भूयिष्ट । नासत्याभ्यां । विवेष । चनिष्ठं । पित्व: । ररते । विऽभागे। 

सः। तोकं। सस्य । पीपरत्‌। णमीभिः। अनू ऽभासः। सरदे। इत्‌। तुतुयात्‌ ॥४॥ 

यो यजमानो विभागे हविविभागवति यागे नासत्याभ्यामश्िभ्यां भूयिष्ठं 

चनिष्ठं । चन इत्यननाम । बड्धन्ं कमं विवेष करोति । पित्वः॥ कमणि षषी ॥ 
न्न च ररते टटाति स यजमानोऽस्यात्मन रव तोकं पुं पीपरत्‌ पातयेत 
शमीनिः कमेभिः । अनूङ्गुनासोऽ नुचततेजस्कान्‌ । यद्धोद्मुनासोऽप्रयः । अब्नि- 
रहितानयषटून्‌ सट्मित्‌ सट्व तुतुयोत्‌ । हिंस्यात्‌ ॥ 


॥ अथ पंचमी ॥ 
समश्चिनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आना रयि वंहत्तमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥५॥ 
सं । सश्िनोः। अव॑सा । नूतनेन । मयऽभुवा । खुऽप्रनीती । गमेम । 
छा। नः। रयि । वहतं । ्ा। उत । वीरान्‌। आ विष्वानि। अमृता । सोभ॑गानि ॥५॥ 


म०५. स०६. सू° 9४. ॥ चतुर्पो ऽ टकः ॥ ५३७ 

समश्विनोरिति पंचमी गता ॥ 

॥ इति चतुथंस्य चतुथंऽषश्टादशो वर्गः । 

खश्विनावेहेति नवचे षष्ठं सूक्तं । सचानक्रमणिका । खभ्विनो नव सप्रवभि- 
स्ुष्णिगादि चतुथी चिष्टुप्‌ पंचानष्टभम इति । सप्रबधिनामाचेय ऋषिः) आदि- 
तस्तिख उण्णिहश्चतुणीं चिष्टुप्‌ शिष्टाः पंचानष्टुभः ॥ प्रातरनुवाक आश्विने कता- 
वौणष्णिहे छंटस्याश्विने शस्त्रे चाद्यस्तृचो विनियुक्तः । सूचितं च । अश्विना व्ति- 
रस्मदाश्चिनावेह ग्छतमिति तृचो । खरा ४.१५.। इति ॥ दशरात्रे तृतीयेऽहनि 


प्रउगशस्ते ऽयमाश्विनस्तृचः । सूचितं च । खश्विनावेह गक्छतमा याद्यद्िभिः 
सतं । सा 9. १०.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वनतं । 
हंसाविव पततमा सुरता उप॑ ॥१। 
अश्विनो । आ । इह । गच्छतं । नास॑त्या । मा। वि । वेनत । 
हंसो ऽइव । पतततं । खा । सुतान्‌ । उप॑ ॥१। 
हे अश्विनाविहास्मिन्याग आगच्छतं । हे नासत्या मा विवेनतं । वेनतिः 


कांतिकमा । मा विकामो भवतं । निःस्पृहावकामो वा न भवतमित्यथः । 


हंसाविव तौ यथा निमेत्लोदकमागद्छतस्तइत्‌ सतानभिषुतान्‌ सोमानुपापतततं। 
उपागख्छत ॥ 


॥ खथ इितीया ॥ 
अश्विना हरिणाविंव गोराविवानु यव॑सं । 
हंसाविव पर्ततमा सुतां उप॑ ॥२॥ 
अश्विना । हरिणोऽईव । गोरो ऽईव । सनु । यव॑सं । 
हंसो ऽइव । पततं । खा । सुतान्‌ । उप॑ ॥२॥ 


हे अश्विनो हरिणाविव गोराविव गोरमृगाविव च । तौ यथा यवसं घास- 
 मनुधावतः ताविव हंसाविव च सोममागद्छतं ॥ 


४01. एए, कि 4 


५३४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. सर ४, व० २०, 


॥ खथ तृतीया ॥ 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । 
हंसाविव पततमा सतां उप॑ ॥३॥ 
अभ्विना। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ वसू। जुषेथां । यज्ञ । इष्टये । 
हंसो ऽइव । पततं । खा । सुतान्‌ । उप॑ ॥३॥ 


हे वाजिनीवसू अन्नार्थं वासयितारावश्विना यज्ञमस्मदीयमिष्टयेऽभीष्टायेष- 


णाय वा जुषेथां । सेवेथां ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


अचियदवामवरोह॑नृवीसमजोहवीन्राधमानेव योषां । 

श्येनस्य॑ चिज्जव॑सा नूत॑ननाग॑च्छतमश्विना शंतमेन ॥४॥ 

अिः। यत्‌। वां। अव ऽरोर्हन्‌। कबीसं। अजोहवीत्‌ नाधमाना ऽइव । योषां । 
प्येनस्यं । चित्‌ । जव॑सा । नूत॑नेन । आ । सगद्छतं । अश्विना । शं ऽ त॑मेन ॥४। 


ऋनिरस्मत्पिता यद्यदा वां युवामजोहवीत्‌ अस्ताषीत्‌ नाधमाना याचमाना 
योषा योषिदिव । सा यथा पतिं प्रीणयति तडइत्कु वेन छ वीसं तुषाग्रिमग्रिकुड 
सिप्र: सन्‌ सवरोहन्‌ विमुचन्‌ अजोहवीत्‌। श्येनस्य चिज्जवसा श्येनस्य गरूत्मत 
इव वेगेन । चिदिव्युपमार्थ । खवा श्येनस्य जवसा वेगेन नूतनेन प्रथमोत्पननेन 
सततं गच्छतः श्येनस्य प्रथमजवेन शतमेनास्माकं सखतमेन च रथेन तं रसि- 
तुमागच्छतं हे खश्िना ॥ 

॥ इति चतुरस्य चतुथे एकोनविंशो वरः । 

अच घ्रुवंतीतिहासं सप्रवभ्रः पुराविटः ॥ भातुब्याः पेटिकायां तमुषिं प्रसिप्य 
यत्नतः । मुद्र कृतवा गृहे स्वीये रक्षयित्वा न्यवेशयन्‌ ॥ न संगख्ेत भाया स्वा 
यथा राच्ौ तणा कृतं । प्राततः प्रातः समृद्वायय निंमेधिषयंति तं मुनि॥ णवं 
स्थित्वा चिरं काठ्ठं पेटायां दुःखितः कृशः । उपायं चिंतयामास निगमस्य चिर 
मुनिः॥ हटि निश्ित्य नासत्यावस्तोषीदुष्टमानसः। तमश्विनो समागत्य समुद्धाय्य 
च पेटिकां ॥ उक्त्य तमृषिं शीध्रं तावदृष्टौ बभूवतुः । स ऋषिभायेया साड 
रमित्वाथ पुनभेयात्‌ ॥ प्रातरेत्य पुनः पेटां प्रविश्य प्रागिव स्थितः । पेटानिवा- 
ससमये दष्ट वानुग््यं तटा ॥ 


म०५. अ०६. सु०ऽ४, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 
तच बचे प्रथमा सूक्ते पंचमी ॥ 

वि जिहीघ्र वनस्पते योनिः सूर्य्या इव । 

श्रुतं मे अश्विना हवं सप्र्वभिं च मुंचतं ॥५॥ 

वि । जिहीघ् । वनस्यते । योनिः । सूर्॑त्याः ऽइव । 

श्रुतं । मे । अश्विना । हवं । सप्रऽव॑धिं । च। मुंचतं ॥५॥ 

हे वनस्पते वनस्पतिविकाररूपे पेटिके विजिहीष्र । विगद्छ । विवृता भव । 

सूष्यत्या इव प्रसवोन्मुख्याः स्विया योनिरिव भगो यथा विच्नियते तथा त्वमपि 


विवृत्ता भव । तटथे हे खथ्विनाश्चिनो मे हवमाह्लानं श्वतं । भ्ृण॒तं । श्रुचा च 
सप्रवभिं च मामृषिं सुचतं । मोचयतं ॥ 


५३९ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
भीताय नाधमानाय क्षये सप्रवभ्रये । 
मायाभिरश्विना युवं वृक्षं सं च वि चाचः ॥६॥ 
भीताय । नाधमानाय । क्षये । सप्रऽ व॑भरये । 
मायाभिः । अश्विना । युवं वृषं । सं। च । वि। च। अचथः ॥६॥ 
भीताय नि्गमादिभ्युषे नाधमानाय विमोक्षं याचमानाय सप्रवध्रय कषये 


हे अश्विनाश्विनो युवं युवां मायाभनिवृक्ं वृक्षविकाां पेटिकां सं चाचथः। मम 
निर्ममा संगच्छयः। वि चाचथयः । विभक्तं कुरुथः ॥ * 


॥ सय सप्रमी ॥ 
यथा वात॑ः पुष्करिणी समिगय॑ति सवत॑; । 
एवा ते गभे एजतु निरेतु दश॑मास्यः ॥ऽ॥ 
यथां । वात॑ः । पुष्करिणीं । संऽइंगर्यति । स्वतः । 
एव । ते । गभे: । एजतु । निःऽरेतुं । दश ऽमास्यः ॥७॥ 


एतदाद्य्कयं गभैखा विरयुपनिषत्‌ ॥ एतदाद्युक्तयेणासो सप्नवभिः स्व योषितः, 
गभिण्याः प्रसवायाण्‌ स्तृतवानश्विनावृषिः ॥ यथा वातः पुष्करिणी सरञ्भादिकं 


५४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४, ०४, ०२१, 
तवत्तः समिगयति सम्यक्‌ चालयति रवैवं तव गभे एजतु कपतां । इतस्ततः 
संचरतु । दशमास्यो दश मासान्‌ गमे स्थितो निरेतु । निगेखतु ॥ 
॥ सअथाष्टमी ॥ 

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति 

एवा लं द॑शमास्य सहावेंहि जरायुणा ॥४॥ 

यथां । वातः । यथां । वनँ । यथां । समुद्र । एज॑ति । 

एव । लं । टणऽमास्य । सह । अवं । इहि । जरायुणा ॥८॥ 

वातो यथा कपमानो वनं कंपयति स्वयं । यथा समुद्रश्चत्कति चास्यते 

वाथ वायुना ॥ स्थित्वा दशेव मासास्वं गभोस्वेन सवेशितः । निर्गच्छ जट- 


रान्मातुजरायुजस्ततः पतेत्‌ ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


दण मासाञ्छश्यानः कुमारो अधिं मातरि । 
निरतं जीवो अक्तो जीवो जीरवेत्या अधि ॥९॥ 
दं । मासान्‌ । जशयानः । कुमारः । अधिं । मातरि । 
निःऽरेतुं । जीवः । अतः । जीवः । जी वत्याः । अधिं ॥९॥ 
दश्मासानषित्वासो जननीजठरे सखं । निगच्छतु सुखं जीवो जननी 
चापि जीवतु ॥ ह 
॥ इति चतुधेस्य चतुर्थं विणो वगः ॥ 
महे नो अद्येति टणचं सप्रमं सूक्तमाचेयस्य सत्यश्च वस आषे पांक्तमुषस्यं । 
अनुऋम्यते च । महे टश सत्यश्चवा उषस्यं तु पांक्तमिति ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये 
ऋतौ पाक्त छंदस्याश्चिनणस्त्रे चेद्‌ सूक्तं । सूच्यते हि । महे नो अचेति पाक 


। सा० ४.१४. । इति ॥ 
॥ तच प्रयमा ॥ 


महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथां चिन्नो अवोधयः सत्य्वसि वाम्य सजाति अश्वसूनृते ॥१॥ 


०५. ०९, सू° 9९. | ॥ चतुरो ऽकः ॥ 
महे । नः । अद्य । बोधय । उः । राये । दिवित्मती । 
यथा । चित्‌। नः। अरनोधयः। सत्य ऽश्ववसि। वाय्ये । सऽजाति । अश्च ऽसूनृते ॥१। 

अद्यास्मिन्यागदिने हे उष उषो देवि दिवित्मती दीधिमती त्वं नो ऽस्मान्महे 
महते राये धनप्राप्रये बोधय । प्रज्ञापय । प्रङाश्येत्यथेः। सति प्रकाशे ऋतुदारा 
दृव्यस्योपाजेयिततुं शक्यतात्‌ । यथा चित्‌ यथेव पूवे नोऽ स्मानबोधयः अतीतेषु 


दिवसेषु यथा बोधितवत्ती तद्दद्यापीत्यथेः। हे खजाते णोभनप्रादुभूते खश्छसूनृते \ 


अश्वाथा प्रियसत्यात्िका स्तुतिवाग्यस्याः सा । हे ताहशि देवि वाय्ये वय्यपुरे 
सत्यश्चवसि मय्यनुगृहा णेत्यथेः ॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
या स॑नीथे शोचद्रथे व्योख्छों टुहितदिवः। 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सजाति अश्व॑सूनृते ॥२॥ 
या । सुऽ नीये । फौचत्‌ ऽरथे । वि । श्छ । दुहितः । दिवः । 
सा। वि। उच्छ । सहीयसि । सत्य ऽ॑वसि । वाय्ये । सुऽ जाति । सश्व॑ऽ सूनृते ॥२॥ 
हे दिवो दुहितदिवः सूर्यस्य पुच्युषो या लवं सुनीथ एतन्नाम शणो चद्रथे 


गुचद्रथस्यापत्ये पूरवे व्यौच्छः व्यवासयस्तमांसि सा त्वं सहीयस्यतिश्येन बल 
वति वाय्ये वय्यपुचे सत्यश्रवसि मयि व्यु । तमो विवासय । उच्छी विवासे, 
विवासो वजन । श््टमुक्तं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

सा नो अद्याभरलसव्यु च्छा दुहितदिवः । 

यो व्योच्छः सहीयसि सग्यश्चवसि वाय्ये सजाति अश्वसूनृते ॥३॥ 

सा। नः। सद्य । आभरत्‌ऽ व॑सः । वि । उच्छ । दुहितः । द्वः । 

सो इति वि। ञओच्छ॑ः। सहीयसि। सत्यऽश्रवसि। वाय्ये। सऽजाति। अ्वऽसूनुते ॥२॥ 


५४१ 


हे दुहितर्दिव उष सआआभरदसराहतधना सा प्रसिडा त्वं नोऽ स्माकमद्या- 


स्मिग्दिने ब्युच्छ । तमो विवासय । हे सहीयसि यो या । उकारोऽनथैकः । या 
त्वं पूर्वं व्यी्छः साद्यापीति ॥ | 


$01.. 11. 0० भश 


५४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ |सप०४. अ० ४, व०२२. 


॥ पथ चतुर्थीं ॥ 
छअभिये ल्वा विभावरि स्तोम॑गंणंति वहंयः। 
मधेमंघोनि सशध्ियो दाम॑न्वंतः सरातयः सजाति अश्वसूनृते ॥४॥ 
सभि । ये । त्वा । विभा ऽ वरि । स्तोमे: । गृणतिं । वहं यः । 
मधेः। मघोनि । सुऽध्िय॑ः। दाम॑न्‌ऽवं्तः। सुऽतय॑ः। सऽजाति। अश्व॑सूनृते ॥४॥ 


हे विभावरि प्रकाशोपेते ॥ विभाश्ब्दाच्छदसीवनिपाविति वनिप्‌! भातेवा 
कतैरि वनिप्‌ ॥ उषसत्वा त्वामभि प्रति ये वहूयो वोढार ऋविजः स्तोतारः 
स्तोभः स्तोते्ुणंति स्तुवंति ते स्तोतारो मधेर्हे मघोनि धनेधेन वति त्वटन्यहात्‌ 
सियो भवंति । सष्ुधिभिराश्रयणीया भवंति । दामन्वंतनो दान वंतो भवंति । 


सुरातयः! रातिदानं | सटानाश्च भवेति ॥ 
॥ थय पंचमी ॥ 
यच्चिद्धि ते गणा इमे छटदर्॑ति मघत॑ये । 
परि चिद्वष्टयो दधुदेदलो राधो अहयं सजाति सश्वमूनतं ॥५॥ 
यत्‌ । चित्‌ । हि । ते । गणः । इमे ! रट्य॑ति । मघत्तये । 
परि । चित्‌ । वष्टयः । दधुः । दर्दतः । राधः । अर्हयं । सुऽ जति । सश्वंऽ सूनृते ॥५॥ 


हे उषो यचिद्धि । हीति पूरणः । यत्‌ य केचन ते तव स्वभूता उमे पुरतो वते- 
माना गणाः संघभूता मघत्तये धनदातये धनदानाय धनवन्लाय वा उट्यति 
उपच्छटयति ते स्वे ऽस्मान्‌ परिटधुः परितो धारयंति वष्टयोऽ स्मानेव कामय- 
मानाः। किं कुवेतः। खहूयमह्ियमाणमछीणमत्टम्नावहं वा राधो धनं हविल्तेक्षणं 
ट्टतो यज॑त इत्यथैः । अथिभ्योऽलीणं ददतो वा । ये त्वां हविददतः स्तुवंति ते 
सवे ऽप्यस्मटथमेव फत्ं धारयंति । स्तुवंतीत्यथंः । अथवा यद्खीत्यज यद्यपीति 
व्याख्येयं । तस्मिन्‌ पष उच्षरवाक्ये तथापीत्यध्याहाथे । अवशं समानं ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथे एकविंशो वगः ॥ 
॥ पथ षष्टी ॥ 
रेषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । 
मे नो राधांस्यहूया मघर्वानो अरंसत सजाति सश्वसूनृते ॥६॥ 


म०५, ० £. सू०७९.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ५४३ 
आ। एषु । धाः । वीरऽवत्‌ । यशः । उषः । मघोनि । सूरिषु । 
ये। नः) रासि । खहूया । मय ऽ वानः । अरासत । सऽ जाति । स्वं ऽसूनृते ॥६॥ 
हे उषो देवि मघोनि मघवति च सूरिषु स्तोतृषु वा वीरवद्यशो वीरेः पुजा- 
दिभिरूपेतमन्न यशो वाधाः । आधेहि । देहि । आानय । ये मघवानो धन- 
वतो सूरयो नोऽस्मभ्यं तव स्तोतृभ्यो राधांसि धनान्यहूयाक्षीणान्यरासत टदुः 
तेष्रित्यथेः ॥ 
॥ पथ सघ्रमी ॥ 
तेभ्यो द्युम्नं वृहद्यफ उषो मघोन्या वंह । 
ये नो राधास्यण्वयां गव्या भजत सूरयः सजाति सश्व॑सूनुते ॥७॥ 
तेभ्य॑ः । च्रं । वृहत्‌ । यशः । उष॑ः । मघोनि । आ । वह। 
ये। नः। राधांसि । अच्यां । गव्या । भजत । सूरय॑ः। सुऽ जति । खश्च ऽसूनुते ॥७॥ 
हे उषो मघोनि तं तेभ्यो दुख द्योतमानं हिरण्यादिरूपं धनं बृहद्यशो महटन्रं 
महती कीरिं वा तेभ्यो यजमानेभ्य स्रावह । य आद्या नोऽस्मभ्यं राधांसि 
धनान्यण्व्याश्चयुक्तानि गव्या गोभियुंक्तानि गोसमूहानश्वसमूहान्‌ च भजंत भजेरन्‌ 
ट्दुः सूरयो दातारः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
उत नो गोमतीरिष आ व॑हा दुहितदिवः । 
साकं सूय॑स्य रश्मिभिः शुक्रः णोच॑द्विरचिभिः सजाति अश्वसूनृते ॥४॥ 
उत। नः। गोऽमतीः । दषः । आ । वह । दुहितः । द्विः । 
साकं। मूयस्य। रभ्िमिऽभिः। शुक्रः णण च॑त्‌ऽभिः। अचिऽमिः। सऽजति। स्वऽमूनुते ॥॥ 
उतापि च नोऽस्मभ्यं गोमतीगोभिरूपेतानीषो ऽ बरान्यावह नय हे दिवो 
दुहितरूषः। कदा । मूर्स्य रश्मिभिः साकं शोचद्धिदीपयद्धिः शुक्रेनिमेलेरचि- 
भिरपरेस्तेजोभिश्च साकं मूर्योदटयकाल्ेेऽ प्रीधनकात्ठे चेत्यथेः ॥ 
॥ अथ तवमी ॥ 
व्युच्छा दुहितदिवो मा चिरं तनया अप॑ः । 
नेन्न स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरो स्चिषा खजति अश्वसूनृते ॥९॥ 


५४४ ॥ चछग्वेट्‌ः ॥ [स०४. सअ०४. व० २३. 

वि । उच्छ । टुहितः। दिवः मा । चिरं । तनयाः । सप॑ः। 
न। इत्‌। त्वा स्तेनं! यणा । रिपुं । तपा ति। सूरः। अविष । सऽजाति। सश्चऽसूनृते ॥९॥ 
हे दिवो दुहितरूषः त्वं व्युच्छ । विभातं कुर । अपो ऽस्मदीयं कमे प्रति चिरं 


वित्टंवं मा तन्तथाः । त्वा चां रिपुं स्तेनं यथा संतापयति राजादिस्तच्वत्सूर 
मर्यो ऽचिषा तेजसा नेत्‌ नैव तपाति । तात्‌ । शीधं नोदेविित्यथेः ॥ 


॥ अय टश्मी ॥ 

एतावचेर्दुषस्त्वं भूयो वा टातुमहेसि । 

या स्तोतृभ्यो विभावयुंच्छती न प्रमीयसे सजाति सश्॑सूनृते ॥१०॥ 

एतावत्‌ । वा । इत्‌। उषः । व । भूर्यः। वा । दातुं । सहसि । 

या। स्तोतृऽभ्य॑ः। विभाऽवरि। उच्छतीं। न। प्रऽमी य॑से। सुऽजाति। अश्चऽ सूनृते ॥१०॥ 

हे उषस्वमस्मभ्यं वाथवा टित्सितं किमेतावट्‌ेव । उच्छब्ट्‌ वकाराः । 
सस्मिन्‌ सूक्ते प्राथित्तमेवेत्यथः। अथवा भूयो दातुमहसि । सप्राथितमपि । यदा- 
तव्यमस्ति तत्सवं दहीत्य्थः । हे विभावयुषो या त्वं स्तोतृभ्यस्तेषां त्लोकिकवेटि- 
कव्यवहाराथ व्यु्धती तमो विवासयंती न प्रमीयसे । न हंसि । न क्रुष्यसीत्य्थैः । 
सा त्वं दातुमहंसीति ॥ मीन्‌ हिसायामित्यस्मात्‌ प्नास्याने व्यत्ययेन श्यन्‌ ॥ 
॥ इति चतु्ेस्य चतुथं ्ाविंशे वगः ॥ 
द्युतद्यामानमिति षडुचमष्टमं सुक्तं । तचान्क्रमणिका । दयुतद्यामानं षडिति । 
सत्यश्रवा ऋषिः अन्हक्तचात्‌ बिष्टुप्‌ । उषस्यं षिवत्युक्तत्वाटुषा देवता ॥ प्रातर- 
नुवाक उषस्ये ऋतो चष्टमे छंटस्याश्चिनशस्वे चेट्‌ं सूक्तं । सूचितं च । दयुतद्यामा- 
नमुषो वाजेन । खा० ४. १४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

दयुतद्यामानं बृहतीमृतेनं ऋता व॑रीमरूणष्सुं विभाती । 

देवीमुषसं स्व॑रातर्हती प्रति विप्रासो मतिभिजरंते ॥१॥ 

दयुतत्‌ ऽ सामानं । बृहती । ऋतेन । ऋत ऽ व॑रो । अरूणऽप्सु । विऽभात्ती । 

देवी । उषसं । स्व॑ः । सखाऽवर्हती । प्रतिं । विप्रासः । मति ऽभि: । जरते ॥१॥ 


म०५. ख० ६. सू० ४०. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५४५ 
` दयुतद्यामानं दीप्तरथां वृहती महतीमृतेन सत्येन यज्ञेन वता वरीमृत्तवती- 
मरूणष्सुमरूणरूपां विभाती व्युच्छती देवी दयोतमानामुषसं स्वरावहती सूये 
गच्छती । एवं महानभावामुषसं विप्रासो मेधाविन कत्विजो मतिभिः स्तुतिभिः 
प्रतिजरंते । स्तुवंति ॥ 
॥ थय हितीया ॥ 
एषा जनं दशेता बोधयंती सुगान्पथः कणखती यात्यये । 
बृहद्रथा वृहती विंश्वमिन्वोषा ज्योति येच्छल्यसे अहां ॥२॥ 
एषा । जनं । दता । बोधर्य॑ती ! सुऽगान्‌। पथः । कुणती । याति । खये । 
बृहत्‌ ऽरथा । वृहती । विश्वं ऽन्वा । उषाः । ज्योतिः । यच्छति । अपे । सह ॥२॥ 
टश्ता दणेनीयेषोषा बोधयंती । कं । जनं । प्रसुघ्नमित्यथैः । पथः सगान्‌ 
सगमनान्‌ कृण्वत्यये सूयेस्य पुरस्ताद्याति । गच्छति । कीदश्युषाः । वृहदा 
प्रभूतरणा वृहती महती विश्छमिन्वा विश्वं व्यश्नुवाना विश्चतपेणा वा । इहश्युषा 
ऋहामये ज्योतिस्तेजो यच्छति ॥ 
॥ पथ तृतीया ॥ 
एषा गोभिररूणेभियुजानासरधंतती रयिमप्रायु चक्रे । 
पथो रर्देती सवित्तायं देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भाति ॥३॥ 
एषा । गोभिः । अरूणेभिः । युजाना । अस्रधंती । रयि । अप्रऽ्ायु । चक्रे । 
पथः। रदत । सुविताय । टेवी । पुरूऽस्तुता । विश्व ऽ वारा । वि । भाति ॥३॥ 
एषोषा खरूणेभिररुणशवणेगोभिवत्टी वद्‌ रथं युजाना योजयत्यसेधत्यणुष्यत्य- 
सीणा वा। किं। रयिं धनमप्रायुप्रगंतु अविचल्तितं चक्रे । करोति । किं कुवती । 
पथो मागन्‌ रटती प्रकायंती । किमथ । सुविताय सषु गमनाय देवी दोतमाना 
पुरुषता बहुभिः स्तुता विश्ववारा सववेरणीया विभाति । प्रकाशं करोति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
एषा ्यैनी भवति डिवहां सविष्कृणवाना तन्वं पुरस्त।त्‌ । 
ऋतस्य पंणामन्वति साधु प्रजानतीव न दिशे मिनाति ॥४॥ 
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५४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ऋ० ४. ख० ४. व० २३. 
एषा । विऽएनी । भवति । चि ऽबहांः । आविः ऽ कृण्वाना । तन्वं । पुर स्तात्‌ । 
ऋतस्य । पंथां । अन्द । एति साधु प्रजानती ऽइव । न । दिशः । सिनाति ॥४॥ 

एषोषा व्येनी भवति विषेण श्वेता भवति दिवा इयोः प्रथममध्यमयोः 
परिवृढोषाः पश्चाच्तन्वं स्वीयां तनूमाविष्कृणखाना प्रकटीकु्वती । कुच । पुरस्तात्‌ 
पूर्वस्यां टिशिि । किंच ऋतस्याटित्यस्य पंथां पंथानं साधु सम्यगन्वे ति । किंच 
प्रजानतीव चिश्छं प्रज्ञापयंती । इवेति संप्रत्ययं न रिणो मिनाति। न हिनस्ति। 
प्रत्युत दिशः प्रकाशयति । खथवा प्रजानत्तीवानच्गं तव्यमिति प्रक््षेणावगच्छंती 


चतेस्य पथयामन्वेति ॥ 
॥ पथय पंचमी ॥ 


एषा शुभ्रा न तन्व विदानोद्खुंवं खलाती दण्यं नो अस्थात्‌ । 

सप देषो वाध॑माना तमास्युषा ट्वो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥५॥ 

एषा । णुभरा। न । तन्वः । विदाना । ऊद्खा ऽइव । लाती । दृण्ये । नः। खस्यात्‌। 

ऋप॑। देषः। बाधमाना) तमासि। उषाः। दिवः। दुहिता। ज्योतिषा। सा। खगान्‌ ॥५॥ 

एषोषाः शुभ्रा न शगुभ्रवणा निमेत्टा स्वत्टंकृता योषिदिव तन्वो ऽ गानि वि- 

दाना प्रज्ञापयंती स्राती सानं ङुवाणोद्धुवोन्रतेव सरानादुिष्टत्तीव नोऽस्म- 
टथंमस्माकं पुरतो वा हृण्य सवषां टभशेनायोदस्थात्‌ । पूव्यां रिष्युचचिष्ठति । 
किं कुवती । षो इष्याणि तमास्यपनाधमना दिवो दुहित्तोषा ज्योतिषा तेजसा 


सहागात्‌ । आगच्छति ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 


एषा म्र्॑तीची दुहिता दिवो नुन्योषेव भद्रा नि रिणीते खष्संः । 

व्य्वेती दाण्युघे वायि पुन्ज्योतियुं वतिः पू वाकः ॥६॥ 

एषा प्रतीची । दुहिता । दिवः। नृन्‌। योषां ऽइव । द्रा । नि । रिणीते । सष्स॑ः। 

विऽऊण्ेती। दाभ्युष। वार्योणि। पुन॑ः। ज्योतिः युवत्तिः। पू वंऽथा । अकरित्य कः ॥६॥ 
एषोषाः प्रतीच्यभिमुखा सत्ती दिवो दुहिता सवान्‌ प्राणिनः प्रति 


भद्रा योषेव कस्याणवेषा योषिरिवाप्सो रूपं निरिणीते । प्रेरयति । किंच 
दाभ्युषे हविदाचे यजमानाय वायाणि वरणीयाणि धनानि ब्यूखवेती प्रयच्छती 


म०५, ऋ० ध. सू०४१,] ॥ चतुथों ऽष्टकः ॥ ५४७ 


युवतिनित्ययोवना स्वे मिश्रयंती वा पुनरद्यापि पूर्वया पू्वेमिव ज्योति- 
स्तेजो ऽकः । करोति ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुर्थे चयोविंश्णो वर्मः ॥ 
युंजते मन इति पंचच नवमं सूक्तं । अनेयमन॒क्रमणिका । युजते पंच श्या- 
वाश्वः सावि तु जागतमिति । श्यावाश्चो नामाजेय ऋषिः । जगती ददः । 
सविता देवता ॥ पृष्ठट्याभि्लवषडहयोः प्रथमे ऽहनि वेश्वदेवशस्ते साविचनिविङा- 
नमिद्‌ं । सूचितं च । युजते मन इहेह व इति चतसः । आआ० 9. ५.। इति ॥ आद्या 
पावस्तोचेऽपि । सूचितं च । युजते मन उत युजते धियस्ातू न इद्‌ ्षुम॑तं 
। सा० ५.१२.। इति ॥ 
॥ तच प्रयसा ॥ 

युंजते मनं उत यजते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपश्चितः । 

वि होतां टधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥१॥ 

युंजति । मन॑ः । उत । युंजते । धिर्यः। विग्राः । विप्र॑स्य । वहतः । विपः ऽ चितः , 


विप्रा मेधाविन ऋत्विग्यजमाना मनः स्वीयं सर्वेषु कर्मसु युजते । योजयंति । 
सविचन्हाय संक्स्यं कुवेतीत्यथः । उतापि च धियः कमाण्यपि युजते । प्राघ्र- 
वंति । कस्या नज्ञयेव्युच्यते । विप्रस्य मेधाविनो वृहतो महतो विपश्चितः स्तुत्यस्य 
ज्ञानवतो वा सवितुरबज्ञयेति । सविता वे प्रसवानामीण इति हि श्रुतिः । स 
एव सविता होचाः सप्र रोचकानामुचिताः क्रिया वयुनावित्‌ । वयुनमिति 
परज्ञानाम । तत्तटनृष्टानविषयप्रजञावेत्ैक इत्‌ एक एव विदधे । करोति । पृथक्‌ 
पृथगवधारयति । किच तस्य सवितुर्दवस्य परिष्टुतिः स्तुतिमही महत्यतिप्रभूता । 
स्तृत्यगो चरेत्यथेः ॥ 

हविधानप्रवतेने रराट्या मवनद्धायां विश्वा रूपाणीत्येषानवचनीया । सूचितं 
च । विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कविरिति व्यवस्तायां । आ० ४.९. इति ॥ 


॥ सेषा डित्तीया ॥ 
विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कविः प्रासावीद्धद्रं हिपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्यो ऽन्तं प्रयाण॑मुषसो वि रांजति ॥२॥ 


५४४ ॥ चछृग्वेट्‌ः ॥ [० ४. स०४. व० २४. 
विश्वां । रूपाणि। प्रति । मुंचते। कविः। प्र। ससावीत्‌। भद्रं । डि ऽपद। चतुंःऽपटे। 
वि। नाकं। सख्यत्‌। सवित्ता। वरेणएयः। खन । प्रऽयानं । उषस॑ः। वि । राजति ॥२॥ 

कविर्मेधावी सविता विश्वा सवाणि रूपाण्यात्मनि प्रतिसुं चते । वधाति । 
धारयति । किच भद्रं कस्याणं गमनादिविषयं प्रासा वीत्‌। खनजानाति । कस्मे । 
* विपद्‌ मनुष्याय चतुष्पटे गवाश्चादिकाय । किच सविता सर्वेस्य प्रेरको देवो 
वरेण्यो वरणीयः सन्‌ व्यख्यत्‌ । ख्यापयति । प्रकाशयति । किं । नाकं । नास्मिन्रकं 
टुःखमस्तीति नाकः स्वगः। यजमानाय स्वगं प्रकाश्णयततीत्यथः। स टेव उषसः 
प्रयाणमुटयमनु विराजति । प्रकाणते । सवितुरूदयात्पू वं द्युषा उदेति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्द्‌वा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा । 
यः पाधिंवानि विममे स एत॑शो रजांसि देवः संवितता म॑हित्वना ॥३॥ 
यस्य॑ । प्रऽयानं । अन॑ । खन्ये । इत्‌। ययुः । देवाः । देवस्य॑ । महिमानं । खज॑सा । 
यः। पार्थिवानि विऽममे। सः। एत॑शः । रजांसि देवः। सविता। महिऽत्वना ॥३॥ 
सन्य इदेवा अन्य ऽप्यग्न्यादयो टवा देवस्य द्योतमानस्य सवितुः प्रयाणमन 
ययुः । गच्छति । प्राघ्रुवंति । किं महिमानं मह्रं । सवितुरुदयाभावेऽ ग्रिहोजा- 
दनिष्पन्चेस्तेषां ह विःस्तुत्याद्यभावात्‌। सोजसा बत्ठेन च युक्ता भवंति। यः सविता 
पार्थिवानि रजासि पृषिव्यादित्छोकान्महित्ना स्वमहच्लेन विममे परिच्छिनत्ति 
सदेव रतश एतत वशेः शुभ्रः णोभमानः सन्‌ । राजत इति शेषः ॥ युवश्ण ता- 
कृणोतनेत्यादि वदेत्न इत्यादिशकारोपजनष््डां दसः ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
उत यासि सवितस्तीणिं रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुंच्यसि । 
उत राचींमुभयतः परीयस उतत मिनो भ॑वसि देव धमं॑भिः ॥४॥ 
उतत। यासि। सवितरिति । चीणिं। रोचना। उत। सूर्यस्य । रश्मिऽभिः। सं । उच्यसि, 
उत । राजी । उभयतः! परि । ईयसे । उत । मिचः। भवसि। देव । धमेऽभिः ॥४॥ 
हे सवितर्देव उत्तापि च चीणि रोचना रोचमानान्‌ द्युत्ठोकान्यासि । गच्छसि, 
तिखो दिवः पृथिवीरत्ुक्कं । उतापि च सूयेस्य रध्मिभिः समुच्यसि । सगच्छसि ॥ 


म०५. ख०६. सू० ४२. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५९६९ 


उच समवाय इत्यस्येदं रूपं ॥ उदयात्सू वेभावी सवितोट्यास्तमयवतीं सूये इति । 
उत्तापि च रा्ीमुभयत उभयपाश्चं परीयसे परिगच्छसि । उतापि चहे टेव 
सवितसत्वं धमभिजेगद्धारकेः कमेनभिमिनो भवसि । भिज्ाख्यो देवो भवसि । 
अथवा प्रकाशाटिप्रदानेन ससा भवसि स्वेजगतां ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
उतिश्िषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑भिः । 
उतेदं विश्वं भुव॑नं वि राजसि श्यावा्व॑स्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥५॥ 
उत । ईशिषे । प्र ऽसवस्यं। त्वं । ए कीः । इत्‌। उत । पूषा । भवसि । देव । याम॑ऽभिः। 
उत।इट्‌। विश्च ।भुव॑नं।वि। राजसि! श्यावऽसखश्वः। ते। सवित्तरिति। स्तोम्‌। आनशे ॥५॥ 
हे सवितसत्वमेक इत्‌ एक एव प्रसवस्य सर्वकमोानुज्ञाकर णस्येशिषे । समर्थो 
भवसि । ये ल्टोकिकं गमनादिरूपं वेटिकमग्रिहोचादिरूपं कमाकतिष्ठते तेषां 
सर्वेषामनज्ञातुमेक एव प्रभवसि । उत्तापि च पूषा पोषको भवसि हे देव याम- 
भिर्ममनेः । उतापि चेदं विश्वं भुवनं भूतजातं विराजसि । ईशिषे धारयितुं । 
यस्मादेवं महाभा वस्तस्मात्‌ हे सवितस्ते तुभ्यं श्यावाश्व ऋषिः स्तोमं स्तोज- 
मानशे । व्याप्नोति । करोततीत्येवमात्मानं परोसतया निरिण्न्नाह ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथं चतुर्विंषणे वर्मः ॥ 
तत्सवितुरिति नवचे दशमं सूक्तं एयावाश्वस्याषे । अत्रेयमनुक्रमणिका । तत्- 
वितुनेव गायत्रमाद्यान्ुष्टुविति । प्रथमानष्टुप्‌ शटा गायव्यः । साविचं षिित्युक्त- 
त्वात्साविचं ॥ अद्रिष्टोमे वेश्वदे वशस्तस्याद्यस्तृचः प्रतिपत्‌ अद्या नो देवेत्यन्ुचरः। 
सूचितं च । तत्सवितुवणीमहेऽद्या नो टेव सवितरिति वैश्वदेवस्य प्रतिपद- 
नचरो । सा० ५. १५८.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तत्संवितुव णीमहे वयं देवस्य भोजनं । 
शष्ठ सवेधात॑मं तुरं भग॑स्य धीमहि ॥१॥ 
तत्‌ । सवितुः । वृणीमहे । वयं । ट्वस्य॑ । भोज॑नं । 
शरेष्ठं । स्वऽधातमं । तुरं । भग॑स्य । धीमहि ॥१॥ 
तत्‌ प्राप्यत्वेन प्रसिङ् भोजनं भोग्यं धनं वयं स्तोतारो वृणीमरे । प्राणयामः । 


$... या. ध ^ 


५५० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. स०४, वरप, 


कस्य धनं । सवितुः प्रेरकस्य देवस्य स्वभूतं । लब्धा च. षठ प्रशस्य सवेधाततमं । 
सर्वधातुतमं । सवेभोगप्रदमित्यथः । तुरं गचरूणा हिंसकं । धनेन शवन्हंतुं शक्य 
नात्‌ । तादशं धनं भगस्य भजनीयस्य सविहुरदमहाद्वीमहि । धारयाम । उपभोगं 
करवामेत्यर्थः । अथवा धनं वृणीमहेऽ धिचाच्च त्ठभेमहीति ॥ 

॥ सथ दितीया ॥ 
अस्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन ग्रियं । न मिनंतिं स्वराज्यं ॥२॥ 
छस्य । हि । स्व्य॑ण ऽतरं ! सवित्‌ः। कत्‌! चन। प्रियं । न। मिनंतिं । स्व ऽराज्यं ॥२॥ 


छस्य सवितुः स्वयशस्तरं स्वयमसाधारणं यशो यस्यातिशयेन भवति 


त्ताहणं प्रियं सर्वषां प्रियभूतं स्वराज्यं स्वयमेव रजमानत्वमश्वये कच्चन केचि- 
टप्यसुराटयो न मिनंति । न हिसंति ॥ 


॥ खथ तुत्तीया ॥ 
स हि रत्नानि दापुषं सुवाति सविता भग॑ः । तं भागं चिचरमीं महे ॥३॥ 
सः। हि। रत्नानि । दाणुषें । सवाति । सवित्ता। भगः। तं । भागं । चिचं । ईमहे ॥३॥ 
स हिस खत्तु सवित्ता भगो भजनीयो देवो दाभ्मुषे हविदाचे मद्यं रत्नानि 


रमणीयानि धनानि सवाति । प्रेरयति । प्रयच्छति । तं टवं भागं भजनीयं चिचं 
चायनीय धनमीमरे । याचामर्‌ ॥ 


पद्या न उति चतुथीपिं चमीभ्याममनोज्लस्वप्रदशणने प्रत्युचं जुहुयात्‌ । खदा 


नो देव सवितरिति दाभ्यां । ग° सू° ३.६.। इति हि सूचितं ॥ 


॥ पथय चतुर्थीं ॥ 
अद्या नो टेव सवितः प्रजाव॑त्सावीः सोभगं । परां दुःघ्रप््यं सुव ॥४॥ 


अद्य। नः) दव। सवितरिति। प्रजाऽवत्‌। सा वीः। सोभ॑गं। परा। दुःऽस्वघ्न्य। सुव ॥४॥ 
हे सवितदव नोऽस्मभ्यमद्यास्मिन्यागदिने प्रजावत्पुचाद्युपेतं सौभगं धनं 


सावीः । प्रेरय । दुःष्वघ्यं दुःस्वप्नं दुः स्वप्नरवहुःखकरं दारिग्धं परासुव । ट्रे प्रेरय ॥ 


॥ पथ पंचमी ॥ 
विश्वानि देव सवितटुरितानि परां सुव । यद्द्र तन्त्र खा सव ॥५॥ 


विश्वानि। ट्व सवितः। दुःऽडइतानि। परा । सुव । यत्‌। मद्र तत्‌। नः। सा । सुव ॥५॥ 


म०५. ०६, सू०४२. | ॥ चतुथों ऽकः ॥ ५५१ 


हे सवितर्देव त्वं विश्वानि दुरितानि परासुव । यद्वरं प्रजापश्ुगृहाटिकं 
तन्नो ऽस्मभ्यमासव । सस्मटभिमुखं प्ररय । प्रजा वे भद्रं पण्वो भद्र गृहं भद 
सिति हि च्ुतिः॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं पंचविंशे वगः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
अनागसो अर्दितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वां वामानि धीमहि ॥६॥ 
अनागसः । अर्दितये । देवस्य । सवितुः । सवे विश्वा । वामानि । धीमहि ॥६॥ 


वयमनष्टातारः सवितुः प्रेरकस्य ट्‌वस्य सवेऽनुज्ञायां स्यामटितये ऽ खंड- 
नीयाये देव्ये भम्या अनागसः स्याम । अनपराधिनो भवेम । भूम्यां हि पापाः 
संभवंति । अपगतेष्रागःस विश्वा सवाणि वामानि वननीयानि धनानि धी- 
मरि । धारयाम ॥ 
चातुमास्येषु वश्देवे पवंणि साविचरस्य द्ाटफकपात्टस्या विश्टेवमित्यन्‌- 
वाक्या । सूचितं च । खा विश्वदवं सत्पतिं वाममद्य सवितः । सार २.१६.। इति ॥ 
प्रायणीय रपव सवितुरन वाक्या । सचितं च । आ विश्वदेवं सत्पतिं य इमा 
विश्वा जातानि । आ ४.३. इति ॥ दवस वां हविःप्रंषव सवितुरन्वाक्या । सूचितं 
च। सखा विश्वदेवं सत्पतिं न प्रमिये सवितुटव्यस्य तत्‌ । ० ४.१५. । इति ॥ 
॥ सेषा सप्नमी ॥ 
खा विश्वदेवं सत्स॑तिं सूक्तरद्या वुंणी महे । सत्यसवं सवितारं ॥७॥ 
आ। विश्व ऽदवं। सत्‌ऽप॑तिं। स ऽउक्तः। अद्य वृणीमहे । सन्य ऽसंवं। सवितारं ॥७॥ 
विश्वदेवं । विश्वे टवा यस्य वे भवंति तं ताहणं । तं हि सवात्मत्वादिटं सिचं 
बरूणमग्रिमाहुरित्यादिश्चुतेरितरषां तदन्तत्वात्‌ । सत्पतिं सतामनष्टातृणां पा- 
लकं सत्यसवं सत्यानुज्ञं सवित्तारं दवमदयास्मिन्यागदिने सृक्तरावृणीमह्‌ । स्भ- 


जामे ॥ 
॥ थाष्टमी ॥ 


य इमे उभे खर्हनी पुर एत्यप्र॑युच्छन्‌ । स्वाधीर्टेवः सविता ॥४॥ 
यः। इमे उति । उमे इतिं । अहनी इतिं । पुरः । एति । अप्र ऽ युच्छन्‌। सुऽआधीः । 
देवः। सविता ॥४॥ 


५५२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, छ*४, व०२७, 


यः सविता देवः स्वाधीः शोभनाध्यानः खकमा वा सन्‌ इमे सहनी राच्यहनी 
तयोः पुरः पुरस्तादप्यु्छन्‌ खप्रमादनेति गच्छति तमावृणीमहं इति संधः । 

प्रायणीये य इमा विश्वेति सवितुयोज्या । सूचितं च । य इमा विश्वा जातानि 
सजामाणं पृथिवी द्यामनेहसं । खा ४.३.। इति ॥ अश्वमेधेऽमुत्सृज्यान सवनं 
 सावि्रीषटिः काया । तस्यामेषा माध्यंदिने सवनेऽनवाक्या । सूचितं च। य इमा 
विश्वा जातान्या देवो यातु सविता सरलः । आ १०.६.। इति ॥ 

॥ सेषा नवमी ॥ 
य इमा विश्वां जातान्यांावय॑ति शचोरेन । प्र च॑ सुवाति सविता ॥९॥ 


यः। इमा। विश्वा। जातानि । आऽ वय॑ति। छोकेन। प्र। च। सुवाति । सविता ॥९॥ 


यो टेव इमेमानि विश्वा सवाणि जातान्युत्पन्नान्‌ प्राणिनः । जंगमानित्यथेः। 
तान्‌ शोकेन यश्साश्रावयति । सवऽ णस्य स्तुतिं शुखंतीत्यथेः । सयवा गजेन- 
शब्देन सवाणीमान्युत्पनरान्याश्रावयति वृष्टयुन्मुखः सन्‌ । किच सविता प्रसवाति 
च प्रेरयति तं वृणीमह इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुथं षदो वगः ॥ 
सच्छा वदेति दशचेमेकाटशं सूक्तं भोमस्याचेरापे । सनेयमनक्रमणिका । 
अच्छा टशाचिः पाजन्यमुपाद्यास्तिखो जगन्य उपाग्यानुष्टु विति । यत्पजन्येत्येषा 
नवम्यन्ष्टुप्‌ वि वृछानित्याद्यास्तिसो जगत्यः शिष्टाः षट्‌ चिष्टभः । पजेन्यो 
देवता ॥ अनेन सूक्तेन प्रत्युचं वा टिश उपस्थेयाः । सूचितं च । संस्थितायां 
सवा दिश उपतिष्टेताच्छा वद्‌ तवसं गीभिराभिरिति चतसुभिः प्रन्युचं सूक्तेन 
वा । सा २.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अच्छा वद्‌ तवसं गीभिराभिः स्तुहि पजेन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रदङुषभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गभ ॥१॥ 
सच्छ। वद्‌। तवसं । गीःऽभिः। राभिः स्तुहि। पजन्य॑। नम॑सा। ्आा। विवास । 
कनिक्रदत्‌ । वृषभः । जीरऽ दानः । रेत॑ः । दधाति । ओषधीषु । गभं ॥१॥ 


हे स्तोतस्तवसं बलत्वंतं पजेन्यमच्छाभिप्राय वट्‌ । प्राय ॥ पजन्यशब्टो 
यास्केन बहुधा निरुक्तः । पजन्यस्तृपेराद्यतविपरीतस्य तपेयिता जन्यः परो जता 


०५. ०६. सूर ४३. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५५३ ` 


वा जनयिता वा प्राजेयिता वा रसानां । नि १०.१०.। इति ॥ आभि्गीभिः 
स्तुतिवाग्भिः स्तुहि । नमसान्रेन हविलेकषणेनाविवास । सवेतः परिचर । यः 
पजेन्यो वृषभोऽपां वषिता जीरदानः सिप्रदानः कनिक्रदत्‌ गजेनशब्ट्‌ कु्वेननो- 
षधीषु गभे गभैस्थानीयं रेत उट्कं ट्धाति स्थापयति तं स्तुहि ॥ 


॥ अथ इडितीया ॥ 
वि वृष्छान्‌ रहत्युत हंति रसो. विष्वं बिभाय भुव॑नं महावधात्‌ । 
उतानागा ईषते वृष्णयावतो यत्पजन्यः स्तनयन्‌ हंति दुष्कृतः ॥२॥ 
वि । वृक्षान्‌ । हंति। उत । हंति। रस॑ः । विष्वं । विभाय । भुव॑नं । महा 5 व॑धात्‌। 
उत। खनांगाः। डेषते। वृष्णयं ऽवतः। यत्‌। पजेन्य॑ः। स्तनय॑न्‌। हंति । टुःऽ कुतः ॥२॥ 


अयं मंचो निरुक्ते स्यष्टं व्याख्यातः । तदेवा त्टिख्यते । पजेन्यो विहंति 
वृषरान्विहति च रछ्ांसि सवाणि चास्मादूतानि विभ्यति महावधात्‌ महान्‌ 
द्यस्य वधः । खष्यनपराधो भीतः पलायते वषेकमेवतो यत्पजेन्यः स्तन यन्हंति 
टुष्क्तः पापकृतः । नि° १०.११.। इति ॥ 


॥ थय तुतीया ॥ 
रणीव क्णयाश्ौ अभििपन्राविदूता्कणते वध्यां ३ अहं । 
दूाप्िंहस्यं स्तनथा उदीरते यत्पजन्य॑ः कृणुते वर्यं नभ॑ः ॥३॥ 
रणीऽईव । कणया। अश्वा न्‌। सभिऽसिपन्‌। आविः, दूतान्‌। कृणुते । वध्या न्‌। अहं । 
टूणत्‌। सिंहस्य । स्तनाः । उत्‌। ईैरते। यत्‌ । पजेन्यः। कुणुते । वध्ये । नभ॑ः ॥३॥ 


रथीव रथस्वामीव । स यथा कश्याश्चानभिसिपन दूतान्‌ भटानाविष्करोति 
तदसौ पजेन्योऽपि कश्याश्वान्मेघाननिषशिपन्‌ अभिप्रेरयन्‌ वष्यान्‌ वषेकान्‌ 
दूतान्‌ दूत वदुषिप्ररकान्मेधान्‌ मर्तो वाविष्कृणुते । प्रकटयति । सहेति पूरणः, 
एवं सति सिंहस्य ॥ सहतेर्हिसतेवा शब्द कमणः सिहण्ब्ट्‌ः ॥ अवषेणेनाभिभ- 
वितुः शब्टयितुवा मेधस्य स्तनथा गजनशब्दा टूरादुदीरते । उद्रच्छति । कदा । 
यद्यदा पन्यो नभो ऽ तरिक्षं वषयं वर्षोपितं कृण॒ते करोति तदा ॥ 

प्र वाता इति चतुर्थीं पजन्यस्य चरोयेाज्या । सूचितं च ! प्र वाता वांति 
पत्तयति विद्युत इत्यग्न्याधयप्रभृतीनि । आ० २. १५.। इति ॥ तत्साटस्तु ॥ 
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५५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. ०४. व० २५, 
्र वात्ता वांतिं पतय॑ति विद्युत उदोष॑धीजिंहते पिन्व॑ते स्व॑ः । 

इरा वि्व्॑मे भुव॑नाय जायते यत्यजेन्यः पृथिवी रेतसावति ॥४॥ 
्रवातः। वाति । पतय॑ति। विऽद्युतः। उत्‌। ओषधीः, जिरहि। पिरन्व॑ते। स्व १ रिति स्व॑ः। 
इरां । विश्वसमे। भुव॑नाय । जायते । यत्‌। पजेन्यः। पृथिवी । रेत॑सा। अवति ॥४॥ 


प्र वाति वाता वृट्यथ । पतयति गच्छति समंतात्संचरति विद्युतः । ओओष- 
धीरोषधय उज्जिहते । उद्र्छंति । प्रवते । स्वरतरिक्षं पिन्वते । सरति । इरा 


भमिर्विशवस्मे सर्वस्मे भुवनाय सर्वजगदिताय जायते । समथो भवति । कदेव- 


©. 


मिति । यद्यदा पर्जन्यो देवः पृथिवी रेतसोदकेनावति रक्षति अभिगच्छति वा 
तदेवं भवति ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यस्य॑ बते पुंथिवी नंन मीति यस्य॑ वते शफवज्जमूरीति । 
यस्य॑ रत खओष॑धीर्विच्वशूपाः स न॑; पजन्य महि शमं यच्छ ॥५॥ 
यस्य॑ । ते । पृथिवी । नंन मीति । यस्यं । वते । शफऽ व॑त्‌। जरीति । 
यस्य॑ । व्रते। ओष॑धीः । विश्ऽङूपाः। सः। नः । पजन्य । महि । शमं । यद्छ ॥५॥ 
यस्य पर्जन्यस्य व्रते कर्मणि पृथिवी नंनमीति अत्यथे नमति सर्वेषामधो 
भवति । यस्य चत्ते णफवत्‌ पाटोपेतं गवादिकं जभुरीति भियते पूयेते गच्छतीति 
वा । यस्य चते कमणयोषधीरषध्यो विश्वरूपा नानारूपा भवंति हे पजन्य स 
महांस्त्वं नो ऽ स्मभ्यं महि एमे महत्‌ सुखं यच्छ । प्रयच्छ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुर्थे सप्रविंशे वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
दिवो नो वृष्टं म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । 
अवैडतेन॑ स्तनयिल्नेद्यपो निंषिंचन्नखरः पिता न॑ः ॥६॥ 
दिवः। नः । वृष्टं । मरुतः । ररीष्ं । म्र । पिन्वत । वृषणैः । अश्व॑स्य । धार; । 
छ वाड।एतेन॑। स्तनयित्नुना । खा! इहि। अपः। निऽसिंचन्‌। अख॑रः। पिता। नः ॥६॥ 
हे मरतो यूयं दिवो ऽतरिक्षसकाशात्‌ नो ऽ स्मदथे वृष्टं ररीध्वं । दत्त । वृष्णो 


म०५, स०६, सू०४३.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५५५ 
वषेकस्याश्वस्य व्यापकस्य मेघस्य संबंधिन्यो धारा उद्क्धारा प्रपिन्वतत । प्रसरत । 
हे पर्जन्य त्वमेतेन स्तनयित्नुना गजेता मेधेन सहावीङ्‌ अस्मदभिमुखमेरि । 
आगच्छ । किं कुवन्‌ । सपो ऽभांसि निषिंचन्‌ स देवोऽ सुर उदकानां निरसि- 
तापि सन्‌ नोऽस्माकं पिता पाठकणश्च ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 

अभि क्रट्‌ स्तनय गभेमा धां उदन्वता परि दीया रथेन । 

हतिं सु कषे विषितं न्यचं समा भ॑वंतूहतो निपादाः ॥७॥ 

अभि । क्रट्‌ । स्तनय । गभे । सा । धाः । उदटन्‌ऽवर्ता । परि । दीय । र्थेन। 

हतिं । सु । कषे । विऽसितं । न्यच । समाः । भवंतु । उततऽ वत॑ः । निऽ पादाः ॥७॥ 

भि भूम्यभिमुखं रट्‌ । शब्टय । तदेव पुनरुच्यते टाद्मोय । स्तनय । गजे । 
गभे गभैस्यानीयमुट्‌कमोषधीष्राधाः । आधेहि । तटथमुटन्वतोदकवता रथेन परि 
दीय । परितो गच्छ) हति हतिवदुटकधारकं मेघं विषितं विशेषेण सितं बड न्य॑चं 
न्यर्‌ अधोमुखं सु सुषु कषे । आक्षे वृ्यथे । यद्वा विषित्तं विमुक्तबंधनमेवं 
क्षे । एवं कृत उत ऊङ्कुवंत उन्बतग्रद्ष्ण निषादा न्यग्भूतपादा निकृ्टपादा 
वा निम्नोच्रतप्रटेणः समा एकस्था भवंतु । उट्कपूणो भवंतित्यथेः ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

महाततं कोशमुदचा नि षिच स्यदतां कुस्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

धृतेन चाव।पृथिवी व्यधि सुप्रपाणं भवचघ्याभ्यः ॥८॥ 

महांतं । कोभं । उत्‌। अच । नि । सिंच । स्यंद॑तां । कुल्याः। विऽ सिताः । पुरस्तात्‌ । 

धृतेनं । द्यावपृथिवी इतिं । वि। उपि । सुऽप्रपानं । भवतु । अष्यान्य॑ः ॥४॥ 

हे पजन्य लं महांतं प्रवृद्धं कोशं कोशस्थानीयं मेधसुत्कृष्टमुटच । उद्रच्छ । 

उद्रमय वा। तथा कृत्वा निषिंच । नीचः छ्षारय । कुस्या नद्यो विषिता विधूताः 
सत्यः स्य॑दंतां प्रवहतु पुरस्तात्‌ पूवीभिमुखं । प्रायेण नद्यः प्राच्यः स्यंदते । धृते- 
नोदकेन द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवी च व्युधि । केट्यात्यधिकं। सश्याभ्यो गोभ्यः 
सप्रपाणं सषु प्रकर्षण पातव्यमुदकं भवतु ॥ 


५५६ ॥ च्पग्वेदः ॥ [सअ०४. सअ० ४. व० २९. 


। ॥ पथय नवमी ॥ 

यत्॑जन्य कर्निकरदत्लनयन्‌ हंसि दुष्कृतः! 

प्रतीदं विश्व॑ मोदते यत्किं च॑ पृथिव्यामधि ॥९। 

यत्‌ । पन्य । कनिक्रदत्‌ । स्तनयन्‌ । हंसि । दुःऽकृतः । 

प्रतिं । इटं | विश्ं । मोदति । यत्‌ । किं । च । पृथिव्यां । धिं ॥९॥ 

हे पजन्य यद्यदा त्वं कनिक्रददत्य्थं शब्टयन्‌ स्तनयन्‌ दुष्कृतः पापकृतो मेधान्‌ 

हंसि विदारयसि तदानीमिदं विश्वं जगत्‌ प्रतिमोटते। विश्वं विशेष्यते । यत्किच 
पृथिव्यामधि भूम्यामधिष्ठितं यज्चराचरान्मकं तदिदं विशव मोदते । हणयति । वृषैः 
सर्वजगत्मीनि कारणत्वं प्रसिडं ॥ 


॥ ॥ 


॥ पथ ट्शमी ॥ 
अव॑षीरवर्षमुदु ष गुंभायाक्धन्वान्यत्यतवा उ । 
अजीजन खोधीभोजनाय कमुत प्रजाभ्यो ऽविदो मनीषां ॥१०॥ 
ख व॑षीः । वपै। उत्‌। ऊ उतिं। स । गुभाय। अर्कः । धन्वानि । अति ऽएतवे। ऊं इतिं । 
अजीजनः । च्रोष॑धीः। भोजनाय । कं। उत । प्र ऽजाभ्यः । अविद: । मनीषां ॥१०॥ 


इयमतिवृष्टिविमोचनी ॥ हे पजन्य त्मवर्षीः । वृष्टवानसि। वषेमुदु षू गृभाय । 
उत्कृष्टं सु सष गृभाय । गृहाण । परिहरेत्यथेः । धन्वानि निरूद्कप्रदेश्णनकः । 
जत्छवतः कृतवानसि । किमयं । ऋत्येतवा उ । सतिक्रम्य गंतु । खरोषधीर जीजनः। 
उट्पाटयः । किमथे: । भोजनाय धनाय भोगाय वा। कमित्ययं शिशिरं जीव- 
नाय कं । नि०१.१०.। इतिवत्पादपूरणः। उतापि च प्रजाभ्यः सकाशत्‌ मनीषां 
स्तृतिमविदः । प्राप्रवानसि ॥ 
॥ इति चतुथेस्य चतुथं ऽ्टाविंशे वगः ॥ 


वच्छिल्येति तुचात्मकं इाटशं सूक्तं भोमस्याजेराषे पृथिवीदेवताकमानष्टुभं । 
ऋनुक्रांतं च । वच्छित्था तृचं पाथिंवमानुष्टभमिति ॥ सूक्तविनियोगो लेंगिकः। 
साद्या देवानां हविःषु पृथिव्या अनुवाक्या । बच्छित्था पवेतानां दव्ट्हा चिद्या 
वनस्पतीन्‌ । सा० ६.१४.। इति हि सूचितं ॥ भूमिस्तोमे चेषा मरूत्वती यशस्ते 
सूक्तमुलीया । आआ० ९. ५.॥ 


# । 


म०१. ख०६, सु०४४.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ५५ॐ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 
बच्छित्या पवेतानां खिद्रं विंभषि पृथिवि । 
प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥१॥ 
बर्‌ । इत्था । पवेत्तानां । खिद्रं । विभि । पृथिवि । 
प्र। या। भूमिं । प्रवत्वति । महा । जिनोषि । महिनि ॥१। 
विरूपा पुथिवी चेषा प्रत्यक्षरेवतापि च । मध्यस्थाना देवतोक्ता साच संबोध्य 
वण्यते ॥ हे पृथिवि प्रथनवति मध्यस्थानदेवते । त्वमित्येत्यममुचांतरिछे वा 
बट्‌ स्यं पर्वत्तानां मेघानां वा खिद्रं खटनं भेदनं बिभर्षि । धारयसि । हे महिनि 
महति हे प्रवल्वतति प्रकषवति प्रवणोट्कवति वा या तं भूमिं प्रत्यक्षां पृथिवी 
महा महच्वेन महतोटकेन वा प्रजिनोषि प्रकषण प्रीणएयसि ॥ 
॥ सथ हित्तीया ॥ 
स्तोमांसस्वा विचारिणि प्रतिं टोभत्यक्तुभिः। 
प्रया वाजं न हेषतं पेर्मस्यस्यजुनि ॥२॥ 
स्तोमासः । ता । विऽ चारिणि । प्रतिं । स्तोभति । क्तु ऽभिः। 
प्र। या। वाजं! न । हेष॑तं । पेरू । अर्स्यसि । खजुनि ॥२॥ 
हे विचारिणि विविधंचरणणीत्े पृथिवि टवि लां स्तोमासः स्तोतारोऽक्तु- 
भिर्ममनशीततेः स्तोतैः प्रति्टोभति । सभिष्टुवंति । किच या वं हेषंतं शब्द यतं 
वाजं न अश्वमिवोदु्तं पेर पूरकं मेषं प्रास्यसि प्रिपसि हे सजुंनि शुभरवर्णे 
गमनशील वा ॥ 
देवानां हविःषु हष्ट्टा चिदिति पृथिव्या याज्या । एषव भूमिस्तोमे निष्कवल्ये 
सूक्तमुखीया । सूच तु यूवमेवोटाहतं ॥ ९ 
॥ सेषा तृतीया ॥ 
हृण्ट्हा चिद्या वनस्यतीन्छ्मया टधं्पोजसा । 
यत्ते ऋअभरस्यं विद्युत दिवो वंति वृष्टः ॥३॥ 
हठ्ट्टा । चित्‌ । या । वनस्यतींन्‌ । श्मया । दधंषि । ओजसा । 
यत्‌ । ते । छभरस्यं । विऽद्युत॑ः । दिवः । वेति । वृष्टय॑ः ॥३॥ 
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५५४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख० ४. व० ३०. 


हे पृथिवि यात्रं ष्ट्या चित्‌ ॥ सुपां सलुगिति तृतीयाया पाकारः ॥ दद्या 
छूमया भूम्या सह वनस्यतीन्‌ वृक्षानोजसा वलेन दधषि धारयसि। खथवा ददढेति 
विधेयविशेषणं। वनस्पतीन्‌ दृढान्‌ कृत्वा धारयसीत्यर्थः । यद्यस्यास्ते तव संबधिनो 
वृष्टयो वर्षका मेधा विद्युतो विद्योतमानादभस्य ॥ पंचम्यथे षष्ठी ॥ सभादपां 
हतुदिंवो ऽतरिश्एादादित्याद्वा वैति । सयवा यद्यस्यास्ते तवाभरस्य मेधस्य वृष्टय 
उटकसंघाता विद्युतो विद्योतमानाया दिवः. सकाश्द्धषेति पतंति ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुथं एकोनचि्णे वगः ॥ 
प्र सम्राज उत्य्टच चयोटणं सूक्तमाचेयं चष्टुभं वारूणं । अनक्रम्यते च । प्र 
सम्राजेऽष्टौ वारुणमिति । विनियोगो ल्ँगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र सम्राज वृहर्दचा गभीरं रद प्रियं वरूणाय श्ुत्ताय॑ । 
वि यो जधानं शमितव चमी पस्तिरं पृथिवी सूयांय ॥१॥ 
प्र। संऽराजं । वृहत्‌ । अचे । गभीरं । चह् । प्रियं । वरूणाय । श्ुतारय । 
वि) यः। जघानं । शमिता ऽइव । चमं । उपऽस्तिरं । पृथिवी । सूर्याय ॥१॥ 


पचिः स्वात्मानं संबोध्य तवीति । हे खचे त्वं समाजे सम्ययाजमानायेश्वराय 
श्रुताय सर्वच श्रूयमाणाय वरुणायोपद्वस्य निवारकाय जनानामावरकाय- 
तन्नामकाय देवाय वृहत्‌ प्रभूतं गभीरं दुरवगाह बद्धर्थोपितं प्रियं प्रियभूतं नद्य 
स्तोचरूपं कमं प्राचं । प्राचय । प्रोच्चारयेत्यथः। यो वरूणः मितेव चमे शमिता 
पशुविशसनकते यथोपस्तरणाय चमे हंति तदत्पुथिवी विस्ती णेमतरिसं ॥ 
तृतीयस्यां पृथिव्यामिति श्ुतैरतरिक्षस्यापि पृथिवीशब्द वाच्यत्वं ॥ स॒याय मूये- 
स्योपस्तिर सआस्तरणाय विजघान विस्तारयामास । विस्तृतं हि व्यवहार. 
योग्यं भवति तस्माद्यवहारायातरिक्षं विस्तारितवान्‌ । उरु हि राजा वरूणश्च- 
कार । ऋण्वे° १, २४. ४.। इति ह्युक्तं ॥ 

॥ थय दितीया ॥ 
वनेषु व्यं१तरिखं ततान वाजमवेत्सु पय॑ उसियांस्‌ । 
दत्सु ऋतुं वरूणो अप्स्व १म्रिं दिवि सूयमदधात्ससोममदरं ॥२॥ 


म०५. अ०६. सू०४५.। ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५५९ 
वनेषु । वि। संतर । ततान । वाजं । अवेंत्‌ऽसु । पय॑ः । उखियांस्‌। 
हत्‌ऽसु । ऋतुं । वरूणः। अप्‌ऽस्‌। अग्निं । दिषि। सूये । खटधात्‌। सोमं । खद ॥२॥ 


अयं वरुणो वनेषु वृष्छायेभ्रंतरिष् विततान । विस्तारितवान्‌ । तथा वाज- 
सनेयकं। वनेषु हीटमेषु वृ्छायप्र॑तरिक्षं विततं तस्मादाह वनषु व्यतरिस्ं तता- 
नेति । वाजं बल्मवत्स्वश्वेषु विततान । पयः सीरमुसियासु गोषु ! उसियेति 
गोनाम। उत्साविणोऽस्यां भोगा इति तद्युत्पतचिः। त्सु ददयषु ऋतुं कम॑संकस्पं। 
यद्धि मनसा ध्याययति त्त्कमंणा करोति । खप्सृट्कप्रग्रिं वद्युतमोवे वा सवच 
विततानति संबंधः । किच टिवि द्युलोक सूयेमदधात्‌ । स्थापितवान्‌ । सोम 
चादौ पवते ऽट्धात्‌ ॥ 
॥ पथ तृतीया ॥ 

नीचीनवारं वरुणः कर्व॑धं प्र ससज रोदसी सखंतरिं । 

तेन विश्वस्य भुव॑नस्य राजा यवं न वृष्टिवयुनचि भूमं ॥३॥ 

नीचीनं ऽ वारं । वरुणः । करवेधं । प्र । ससजं । रोदसी इतिं । अंतरं । 

तेन । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । राजां । यवं । न । वृष्टिः । वि । उनत्ति । भूम॑ ॥३॥ 


नीचीनवारमधोमुखविलं प्रससजं । कृतवान्‌ । कं । कवभं । कवनमुटक । 
तदधीयते ऽचेति कवधो मेघः । तं तथाकरोत्‌। खथयवा कवधमुट्‌क । तदुट्कं नीची- 
नवारं नीचीननिगमनविलरे चकार । मेघं विदायोंदकमधोमुखं चकारत्यः । 
किं प्रतीत्युच्यते । रोटसी दावापृथिव्यावंतरिछं च प्रति । त्टोक्चयहितायत्यथः। 
तेनोटकेन विश्वस्य सर्वस्य भुवनस्य भूतजातस्य राजा स्वामी वरूणो भूम भूमिं 
ष्यन्ति । केटयति । वृष्टिः सेक्ता पुमान्यवं न यवमिव यवान्यथा प्ररोहाय सवच 
प्रसारयति तद्भूमिं सवच्ोनच्चि। अथवा वृष्टि वरण इति संबंधः । वधकः पजेन्य 
इत्यथः । सस्मिन्पछे यवं पुरुष इवेति पुरुषशब्दो ऽध्याहायेः । अचर नीचीनवार 
वरूणः कवधं । नि° १०.४.। इत्यादिनिरुक्तं दष्टव्यं ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धं वरूणो वष्ट्यादित्‌ । 
 समभरेणं वसत पवेतासस्तविषी यतः प्रथयत वीराः ॥४॥ 


५६० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख० ४. व० ३१. 


उनि । भूमिर । पृथिवी । उत । द्यां । यदा । दुरं । वरुणः । वरं । आत्‌ । इत्‌। 
सं । अभेणं। वसतत । पवैतासः । तविषी ऽ यंतं: । चययंत । वीराः ॥४॥ 
वरूणो भूमिं पृथिती प्रथितमंतरिक्ं । अंतरिषस्यापि पृथिवीशष्ट्वाच्यत् 
ूर्वमुक्ञं । उतापि च द्यां दयुतोकमुनति । केदयति । यदायं दुग्धमुदकपूरणं वष्टि 
कामयते । सथवा टुग्धमुदकं । तेन तत्कायेमोषध्यादिकं लयते । सखरोषध्यादयः 
प्रवर्ततामिति यदा कामयते सादिदनंतरमेव संवसत । समाख्छादयंति । के । 
पर्वतासः पर्ववंनोऽद्रयः। केन। ऋभ्रेण मेघेन । किच तविषी यंतो बत्मिखंतो 
वीरा विणेषेण वृषः प्रेरयितारो मरूतः चरययंत । पथयंति मेघान्‌ ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

दमाम्‌ प्रांसरस्यं श्रुतस्य॑ मही मायां वरूणस्य प्र वोचं । 
मानेनेव तस्थिर्वा संतरिशो वि यो ममे पृथिवी सूर्यण ॥५॥ 
डमां। ऊ इति । स्‌ । आसुरस्य । श्युतस्यं । मही । मायां । वरूणस्य । प्र। वोचं । 
मानन ऽइव । तस्थि ऽ वान्‌ । अंतरि छते । वि । यः । ममे। पृथिवी । सूर्येण ॥५॥ 


सख्ासुरस्यासुरसवधिनः । ससुराणामस्य च वथ्यघातकभावः संबंधः । अस्‌र- 


हंतुखित्यिथः । अथवासरो मेयः । प्राणदानाचत्संबधिनः श्रुतस्य विश्रुतस्य मही 
महतीमिमां मायां प्रज्ञां प्रवोचं । प्रन्रवीमि । केषा मायेति सोच्यते । यो 
वरूणो ऽ तरि तस्थिवान्‌ तिष्ठन्माननेव ट्डनेव सूर्येण पुथिवीमंतरिक्षं विममे 
परिच्छिनत्ति तस्यषा माया ॥ 
॥ इति चतुथंस्य चतुथं चिणो वमः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
इमामू न कवितमस्य मायां मही दवस्य नकिरा दंधषं । 
एकं यटुद्धा न पृणत्येनीरासिचंतीं वनय: समुदं ॥६ ॥ 
दमां। ऊँ इति । नु । कवि ऽ तमस्य । मायां । मही । देवस्य । नकिः । स्रा । ट्धष। 
एकं यत्‌। उद्वा । न । पृणति । एनीः । खा ऽसिचंतींः । सवर्नयः। समुदं ॥६। 
कवितमस्य प्रकृषटप्रज्ञस्य देवस्य द्योतमानस्य स्तुत्यस्य वा वरुशस्येमां सर्वप्र- 


म०५. ०६, सू० ४५, | ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ५६१ 


सिद्धां मही महती मायां प्रज्ञां नकिर्नेवादटधषे। न हिनस्ति कश्चिदपि । ऊ निति 
पूरणो । यद्यस्मादेकं समुद्रमुद्खोदकेन न पृणति न पूरयंति। काः । एनीरेन्यः भुरा 
गमनशीत्ता वासिचंतीरूटकमासेचयंत्यो वनयो नद्यः । बह्यो नद्यः स्वेटोटकेन 
पूरय॑त्यो ऽपि नैकमपि समुद्रं पूरयतीति । इदं वरूणस्य महत्कर्मेति । सचांतरि- 
छविस्तारादिसमुद्रापूरणपयेतं कम परमेश्वरस्येवोचिततं न वरूणस्येति न वाच्यं 
तस्य वरूणादिरूपावस्यानात्‌ । एष ब्रह्मेत्यादि श्चुतेः ॥ 


॥ पथ सप्रमी ॥ 
अम्य वरुण मिष्य वा सलायं वा सद्मिद्धात॑रं वा । 
वेशं वा निन्य॑ वरूणशारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिचरयस्तत्‌ ॥9॥ 
अर्यम्यं । वरुण । मिष्य । वा । सखायं । वा । सद्‌ । उत्‌ । भातरं । वा । 


वेभं। वा नित्यं । वरुण। अरणं । वा। यत्‌ सी । स्ाग॑ः। चकृम । रि्र्थः। तत्‌ ॥७॥ 


हे वरूण अयेम्यं । अ्यमेवायेम्यः ॥ स्वाधथिको यत्‌ । खतरिट्‌ रूपं ॥ प्रदाता- 
रमित्यथः । अथवेरणणन्मननाच फगस्तीत्ययेमा गुरूः । तं । वा अथवा मिच्यं ॥ 
जिमिट्‌ा खेहन इत्यस्मान्मिचं। स्वाथिको यत्‌॥ अनुरक्तमित्यथेः। वा अथवा सखायं 
समानख्यानं सटमित्सवंटेव रात्तरं वा । नित्यं निरंतर वेशं निकटनिकेतनवतिनं 
वा । अरणं वा । अण्ब्ट्मित्यथैः । अथवारणमदात्तार वा नित्यं निरतरं । 
एतान्प्रति यत्सी यदेतद्गो ऽपराधं चकुम तच्छिश्रयः । अस्मत्तो विनाशय ॥ 


॥ पथाष्टमी ॥ 
कितवासो यद्विरिपुने दीवि यद्ध घा सत्यमुत यन्न विद्य ¦ 
सवी तावि घ॑ शिथिरेव देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥४॥ 
कितवासः । यत्‌। रिरिपुः। न । दीवि । यत्‌। वा । घ । सत्यं । उत । यत्‌ । न । विद्य । 
सवीं। ता। वि। स्य जरियिरा ऽइव । टेव । अध॑ । ते। स्याम । वरूण । प्रियासः ॥८॥ 
कितवासः कितवा दूतकृत: । किं तवास्ति सवे मया जितमिति वदतीति 
कितवः । न दीवि न टेवने द्यूते यथा यदििरिपु्ेपयंति पापमारोपयति यट्‌- 


स्मासु दे्टारो मयि व्मेतत्मापमकरोरित्याक्षिपंति ॥ खचर पुरस्तादुपचारोऽपि 
नकार उपमाचीयिः ॥ वा अथवा । घेति पूरणः । यत्पापं सत्यमारोपमतरण 
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५६२ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ० ४. अ०४. व०३२. 


कृतवंतः स्मः । उतापि च यत्कृतं पापं न विद्च न जानीमः ता तानि सवी 
सकवीणि शिथिरेव श्यिलानीव शिथितवंधनानि फलानीव विष्य । चि- 
मोचय ॥ स्यतिरुपसृष्टो विमोचने ॥ हे देव अथानंतरं ते तव प्रियासः प्रियाः 


स्याम । भवेम ॥ ।  _ 
॥ इति चतुर्थस्य चतुथं एकचचिंशो वगः ॥ 


इद्राग्री यमिति षड्चं चतुर्दशं सृक्तमजेरार्षमानष्टुभमेद्राग्र । षष्ठी विराट्पूवौ। 
साद्य टशकावष्टकास््रय इति परिभाषितत्वात्‌ । तथा चाचक्रातं । इद्राग्री षठ्- 
दराग्रमानष्टभं विराट्पूवातमिति ॥ विनियोगो केगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इद्राग्री यमव॑थ उभा वाजेषु मत्यं । 
हण्ट्ा चित्स प्र गदति द्युख्ना वाणींरिव चित्तः ॥१॥ 
इद्रा्री इतिं । यं । अव॑थः । उभा । वाजेषु । मत्ये । 
टव्ठ्हा । चित्‌ । सः । प्र, भेदति । द्युख्ना । वाणीं: ऽ ₹व । चित्तः ॥१॥ 
हे इंद्राग्नी उभोभो परस्यरावियुक्ती युवां यं मत्यैमवथो रक्षणो वाजेषु 
संपामेषु स म्यो टण्ठ्हा चित्‌ दटान्यपि द्युम्ना द्योदमानानि धनानि शचुसंबं- 
धीनि भेदति । भिनति । जितत ऋषिवाणीरिव प्रतिवादिवास्यानीव । सखथयवा 
निषु स्थानेषु वतेमानो ऽग्निः शचरूणां वाक्यानीव ॥ 
॥ खथ ित्तीया ॥ 
या पृत॑नास दुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । 
या पंचं चषेणीरभीद्राग्री ता ह॑वामहे ॥२॥ 
या । पृत॑नासु । टुस्वरा । या । वाजेषु । श्वाय्यां । 
या । पंच॑ । चषेणीः । सभि ) इद्रास्री इतिं । ता । हवामहे ॥२॥ 
या याविद्रास्रो पृतनास दुष्टरा दुष्टरावनभिभाव्यो। या यो च वाजेषु संया- 
मेषन्नेषु वा खवाय्या वाय्यो स्तुत्यो । या यो पंच चर्षणीः । चषेणयो मयाः । 
तानमि । रसत इति शेषः । ता तौ महाचनावौ हवामहे । स्तुमः ॥ 


म०५. ०६. सू०४६. ] ॥ चतुर्थो ऽष्टकः ॥ ५६३ 


॥ खथ तृतीया ॥ 
तयोरिदिम॑वच्छ व॑स्तिग्मा दिद्युन्मधोनोः । 
प्रति दूणा गभ॑सत्यो्गवां वृचघ्न एष॑ते ॥ ३॥ 
तयोः । इत्‌ । अमं ऽ वत्‌ । एवः । तिग्मा । दिद्युत्‌ । मघोनोः । 
प्रतिं । दूणा । गभ॑स्त्योः । गवा । वृ्रऽपे । आ । ईषते ॥३॥ 
अमवट्भिभावुकं शवो वलं तयोरित्‌ तयोरेव । मघोनोमेघवतोरन वतोधं- 
नवतोवा तयोदिद्युत्‌ वजं तिग्मा तीष्टणं वतेते गभस्त्योहेस्तयोः । ए वंभूतो 
देवो गवामुटकानां पणिभिरपढतानां वा गवां त्काभाय दुणा दूविकारेण गमन- 
ीत्टेन वेकेन रयन वृचप्र आआवरकमेघहननाय तथाविधवृ्ासुरवधाय वा 


प्रतीषते । प्रतिगच्छतः ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 


ता वामेषे रथानामिदराग्री ह॑वामहे । 
पततीं तुरस्य राधसो विद्वांसा गिवे णस्तमा ॥४॥ 
ता। वां । एषे । रथानां । इद्रा्नी इति । हवामहे । 
पत्ती इतिं । तुरस्य । राध॑सः । विद्वांसा । गिर्वणः ऽतमा ॥४॥ 
हेटेवोता तौ वष्यमाणगुणौ वां युवां हवामहे । स्तुमः । किमर्थं । रथा- 
नामेषे युद्ध रथानां प्रेरणाय । कीट युवां । इदरास्री इदरमग्मिं च परस्परयुग्मभूतो 
तुरस्य जंगमरूपस्य राधसो धनादिलछणएस्य पती स्वामिनौ विहासा सवज्ञो 
गिर्वणस्तमा गीभिर्वननीयतमो । इण युवां हवामहे ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
ता वृधंत्ावन्तु चयून्मतेोय ट्‌वावदभां । 
सरता चित्पुरो दधेऽ श्व देवा वेते ॥५॥ 
ता । वृधंतों । अन । चन्‌ । मते।य । देवो । अद्भां ¦ 
संहता । चित्‌ । पुरः । दधे । अंश ऽइव । देवो । सर्वेते ॥५॥ 


५६४ ॥ च्छरग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. अ० ४. व० ३३. 
ता तावन दयन्‌ प्रतिदिनं वृधंतौ वधमानो । स्वेदा प्रवृद्धावित्यथेः । वने 
दृष्टातः । मर्तेव मनष्याविव । तौ यथा प्रतिदिनं वधते । देवौ द्योतमानावदभा- 
नह न ¢ = भ 
हिस्यावरैता चित्‌ प्रकर्षण पूज्यौ । चिदिति पूजायां । तादशो महानभावो देवा- 
व्वतेऽश्वत्टाभाय पुरोदधे पुरस्कृ । खंणेव । अण्णो नाम दाटशादित्यमध्यवतीं 
देवः । स भगस्यापुपत्दक्षकः । अंशाविव । आदित्याविव । दीघ्रावित्यथेः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
एवेद्राप्निभ्यामहांवि हव्यं शर्य मृतं न पूतमद्विनिः । 
ता स्रिषु रवो वृहट्रयि गृणत्सं दिधृतमिषं गृणन्सं दिधुतं ॥६॥ 
एव ' इंद्राव्नि ऽभ्यां। अहावि । हव्यं । श॒ष्यं । यतं । न । प्रतं । सद्विऽभिः। 
ता। सूरिषु । अवः । वृहत्‌ । रयिं । गृणत्‌ऽखं। दिधृतं । दषं । गुणत्‌ऽस । टिपुतं ॥६॥ 
स्वेवमिदानी क्रियमाणप्रकारेण । स्तुगिसाहि्येनेत्यथेः । इद्राम्निभ्यां ह्य 
हविरहावि । परित्यक्तमासीत्‌। कीश तत्‌ । णूष्यं वत्डकरं । किमिव । सदििभियो- 
वभिः पूतमभिषुतं घृतं न सोमरसमिव । तद्यथा युवाभ्या प्रदीयते तदडच्चरूपुरोडा- 
्ादिकमपि। तातो देवो सूरिषु मेधाविष्रस्मास वृहत्‌ प्रभूतं वोऽन्नं यणो वा 
रयिं धनं च दिधृत। धारयतं । इषमन्र गृणत्सु स्तुवत्स टिधृतं। पुनरुक्तिरादराथा ॥ 
॥ इति चत्तुथस्य चतुर्थं हाचिशो वर्गः ॥ 
प्रवो मह डति नवचं पंचदशं सूक्तमेवयामरूटाख्यस्याचेयस्य सुनेराषे मर्दे- 
वत्ताकमतिजगतीखटरस्कं । तथा चानकमणिका । प्र वो नवेवयामरुन्मारतम- 
तिजागततसिति ॥ टरा षष्ठ ऽहनि तृतीयसवने ऽच्छावाकणस्तर इट्‌ सूक्तं । सूचितं 
च । एवयामरुूदुक्तो वृषाकपिना । सखा० ४.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वों महे मतयो यंतु विष्ण॑वे मस्त्वते गिरिजा एंवयाम॑स्ूत्‌ । 
प्र णधाय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसं भंदर्दि्टये धुनिव्रताय शव॑से ॥१॥ 
प्र। वः महे । मतयः । यंतु । विष्णवे । मरुत्वते । गिरिऽजाः । एवया म॑सूत्‌ । 
प्र। धाय । प्रऽ्यज्यवे। सुऽखादये। तवसे । मदत्‌ ऽईष्टये। धुनिं ऽ व्रताय । शवसे ॥१॥ 


म०५, ०६. सू० ४७..| ॥ चतुणां ऽकः ॥ ५६५ 


प्रयत परगच्छतु गिरिजा वाचि निष्पन्ना मतयः स्तुतयः । कस्मे । वस्तुभ्य । 
वचनव्यत्ययः । विष्णवे व्याप्रायेदराय विष्णवे वा मरूते मरूद्धिस्तदते । कस्य 
स्तुतय इत्युध्यते । एवयामस्त्‌ एतन्रामकस्य ऋषेः ॥ षष्ठया तुर्‌ ॥ अथवायम्‌- 
षिर्गिंरिजाः स्तुतेजेनयिता भवति । उज्लराङ्े मस्त्स्तुतिः। किंच प्रय॑तु स्तुतयः। 
क्स्मे । शाय वत्राय मारुताय । इतरसवे बत्विशेषणं । प्रयज्यवे प्रकर्षेण 
यष्टव्याय सखाट्ये शोभनाभरणाय । खादिराभरणएविशेषः । हस्तेषु खादिश्च 
। ऋग्वे०° १,१६४.३. पसु साट्यः । कूग्वे० ५.५४. ११.। इति च श्रुतेः । तवसे 
वबत्वते भंटदिष्टये । स्तुतिरूपे्टियंस्य तद्धंददिष्टि । तस्मे धुनिवताय मेधानां 
चालनं कमे यस्य ताहणशाय शवसे गमनवते ॥ 


॥ सथ दित्तीया ॥ 
प्रये जाता म॑हिनाये चन्‌ स्वयं प्र विद्यनां न्ुवत॑ं एवयामंस्त्‌ । 
ऋत्वा तद्वो मरुतो नाधषे शवो दाना महा तदषामधुटासो नाद्रयः ॥२॥ 
प्र। ये। जाताः। महिना। ये। च। नु । स्वयं । प्र । विद्चना। बरुवते । एवयाम॑स्त्‌ । 
रत्वं । तत्‌ । वः । मरतः । न । आ ऽधृषे । शवः । दाना । महा । तत्‌ । एषां । 
अधष्टासः । न । ऋदय: ॥२॥ 
ये महिना महता विष्णनंद्रण वा सह प्रजाताः प्रादुभूतास्तान्बुवते। ये च नु 
सिप्र स्वयमेव विद्यना यज्ञगमनविषयज्ञानेन सह प्रजाताः प्रादुभूतास्तान्मस्त 
एवयामरुङ्खवते । स्तौति ॥ प्रेययमाख्यातेन वा संबंधनीयः। ब्रुवत इति व्यत्ययेन 
9 । 1 
बहुवचनं । एकवचने वा छांदसः शः । निघाताभावष्छादसः ॥ सथ प्रत्यक्ष- 
वादः । हे मरुतो वो युष्माकं तत्मरसिड्धं शवो वत्टं ऋवा चाल्नादिरूपेण 
कमणा युक्तं नाधृषे । केश्िटप्याधषेणीयं न भवति । खन्येषामसरारीनां ऋवा 
कमणा वानभिभाव्यं भवति ॥ कृत्यार्थे केन्‌ ॥ किंचषां वो तत्‌ बलं दानानि- 


मत्तदानेन महा महल्ेन चोपेतं । यूयं प्रबलाः । खधृष्टासोऽधषेनीयाः । तच 
दृष्टातः । अद्यो न । ते यथाधृष्यास्तहद्यूयमपि ॥ 
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५९९ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०४. व० ३३. 


॥ अथ तृतीया ॥ 
प्रये दिवो बृहतः न्पुण्षिरे गिरा सुणुक्रानः सुभ्वं एवयामरुत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ इष्ट ओं अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्यंदरासो धुनींनां ॥३॥ 
प्र। ये। दिवः। बृहतः । णृखििरे । गिरा । सुऽ भुक्रानः। सु ऽभ्व॑ः। एवयाम॑सत्‌ । 
न । येषां । रीं । सध ऽ स्थं । ईष्टे । आ । सम्रयः। न । स्व ऽ विद्युतः । प्र । स्यंदरासंः । 
धुनी नां ॥३॥ 

ये मर्तो बृहतो दिवो द्युत्टोकाटागच्छतः प्र भुणिरे सृणखंति तान्मरूतो 
ग्िरिवयामस्त्स्तुतवान्‌ । कीदण्णस्ते ! सुशुक्रानो दीघ्राः सभ्बः सुष्टु भवंतः । येषां 
मरतां सधस्थे सहस्याने स्वकीये निवासे तिष्ठतामिरीरित्ा प्रेरिता नेश आआ। 
नेते च चात्रयितु । सा इति चां । खभ्रयो न खम्रय इव स्वविद्युतः स्वयमेव 
विद्योतमाना घुनीनां नदीनां स्यदरासो वषणेन चात्यितारश्च ५ 

॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स चंक्रमे महतो निर्हरूक्रमः संमानस्मात्सदस एवयाम॑स्त्‌ । 
यदायुक्त त्मना स्वादि ष्णुनभिविष्प॑थेसो विमहसो जिगाति शवुंधो नृभिः ॥४॥ 
स। चक्रमे । महतः । निः । उरूऽक्रमः। समानस्मात्‌। सद॑सः । एवयाम॑स्त्‌। 
यदा । खरयुक्त । त्मना । स्वात्‌ । अधिं । लुऽभिः । विऽस्प॑धंसः । विऽम॑हसः 
जिगाति । शेऽवृंधः। नुऽभिः ॥४॥ 

स मस्द्रणो महतः प्रवृद्धात्समानस्मात्सर्वेषां साधारणात्सदसः स्थानादेतरि- 
छाटुरूक्रमो विस्ती णेक्रमणः सन्‌ निश्चक्रमे । निरगच्छत्‌ । एवयामर्टषियेदा 
स्वान्स्वकीयस्थानात्‌ । सधीति पंचम्यथोानुवादी । त्मनात्मनेव खुभिगतृभिनैभिः 
स्वनेतृभिरश्वेरयुक्त युक्तो ऽभवदागमनप्राथनाय । अथ बहूवटुच्यते । तदानी 
विस्यधंसो विविधस्यधाः । अहं पुरतो गच्छाम्यहं पुरतो गच्छामीति तेषां 
स्पधा । अथवा विगतस्यधोाः । न द्येषां सादे स्यधेकाः संति । विमहसो 


विशि्टिबत्ताः वृधः शेवस्य सखस्य वथयित्तारो जिगाति ! निर्गच्छति ॥ व्यत्य- 
येनेकवचनं ॥ 


म०५. ख०६. सू० ८७. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५६७ 
॥ अथ पचमी ॥ 
स्वनो न वोऽ म॑वावेजयब्रुषां वेषो ययिस्तंविष रएवयाम॑स्त्‌ । 
येना स॑त ऋंजत स्वरोचिषः स्थार॑श्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास इष्मिणः ॥५॥ 
स्वनः। न। वः। अम॑ऽ वान्‌। रजयत्‌। वृषां। त्वेषः। ययिः। तविषः। एवयामरुत्‌ 
येन॑। सर॑तः। जतं स्वऽरो चिषः। स्थाःऽरष्मानः। हिरणययांः। सऽ सायुधासंः। 
इष्मिणः ॥५॥ 
हे मरूतो वो युष्माकं स्वनो वेगजनितः शब्दो न रेजयत्‌ न कपये 
वयामरूतं मा ॥ सपां सल्टुगिति हितीयात्तुर्‌ ॥ स्वनो विशेष्यते । समवान्‌ 
बत्छवान्‌ वृषा वधिता वृषटेस्वेषो दीघ्रो ययिगेता तविषः प्रवृद्धः । येन स्वनेन 
सहतः शचरूनभिभवंतो यूयमृजत । प्रसाधयथय ॥ लडर्थ त्टोट्‌ ॥ कीदश्ण युयं । 
स्वरोचिषः स्वायच्चरश्मयः स्थारग्मानः स्थिररणष्मयो हिरण्यया हिरण्याभरणाः 
स्वायुधासः स्वायत्तायुधा इष्मिणो ऽन्नवतो गमन वंतो वा ॥ 
॥ इति चतुथस्य चतुथं चयस्विंणो वगः ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 
अपारो वों महिमा वृंद्वशवसस््वेषं शवो ऽ वत्वेवयाम॑रूत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितो संहि स्थन ते न॑ उरूपता निदः भुुक्षांसो नाप्रयः ॥६॥ 
अपारः! वः। महिमा । वृद्ध ऽ शवसः । वेषं । शव॑ः । अवतु । एवयाम॑रत्‌ । 
स्थातारः । हि । प्रऽ सितौ । संऽदहिं । स्थनं । ते। नः। उरुष्यत । निदः। गुणुकषांसः। 
न । सग्मय॑ः ॥६॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं महिमापारो ऽ नवधिकः। हे वृडवसः प्रवृद्धबत्टरास्वेषं 
दीप्रं शवो युष्माकं बल्ढमवततु रछषत्तेवयामरुतं मां ॥ दितीयेकवचनस्य लुङ्‌ ॥ 
यूयं प्रसितो प्रबत्छवधने नियमन वति यज्ञे संहशि संटणने निमिते स्थातारो हि 


स्थाननियमेन तिष्ठतो भवथ खलु । ते नो ऽस्मानिदो निदकाच्छनोः सकाश्ण- 
दुरुष्यत । रक्षत । अम्रय इव भ्युपमक्रांसो यूयमिति ॥ 


५६४८ ॥ ऋग्वे ॥ [अ०४. खअ०४. व° ३४. 


॥ खथ सप्रमी ॥ 
ते र्दरासः सम॑खा अग्मयो। यथा तुविद्युख्ना सं॑व॑तेवयाम॑सत्‌ । 
दीधे पृथु प॑प्रथे सद्य पार्थिवं येषामन्मप्रा मह शधोस्यद्धतेनसां ॥ 9॥ 
ते। सदासः। सुऽम॑लाः। सम्रय॑ः। यथा। तुविऽदयु्ाः। अवंतु । एवयाम॑स्त्‌। 
दीर्ध । पृथु । पप्रथे । सद्यं । पार्थिवं । येषां । अन्मेषु । आ । महः । शधांसि। 
अद्घुतऽ एनसा ॥७॥ 


हे मरुतो रुद्रासो स्द्रपुबाः समखाः णेभनयनज्ञा खमग्रयो यथा अग्नय इव 
तुविद्यम्राः प्रभूतदीप्रयः । अथवा अद्निसहणास्तुविद्यु्नाः प्रभूतधना अवंतु रक्ष 
त्वेवयामरूदेतन्नामानमृषिं मां । पाथिवं । पृथिव्यचातरिषषं । तत्संबंधि दीधेमा यतं 
थु विस्तीशं सद्य सदनं पप्रथे । मरुद्धिः प्रथितम्‌ । अद्ुतेनसामपापानां 
येषामज्मेषु गमनेषु महो महांति शधासि चागच्छतीति शेषः ॥ 
॥ खथयाष्टमी ॥ 
अदेषो नो मरुतो गातुमेतन रोता हवं जरितुरेवयाम॑रूत्‌ । 
विष्णो मेहः स॑मन्यवो युयोतन सट्थ्यो ३न टसनाप इंषांसि सन्दुतः ॥४॥ 
खद्ेषः। नः। मरूतः । गातुं । स । इतन । शोत । हवं । जरितुः । एवयाम॑सत्‌ । 
विष्णोः। महः। सऽ मन्यवः। युयोतन । स्मत्‌ । रथ्यः। न। दंसना । सपं । हेषाँसि । 
सनुतरिति ॥४॥ 
हे मरुतो खद्ेषो ऽदषसो य॒यं नोऽस्माकं गातुं गमनस्वभावं स्तोचं प्रत्येतन , 
सआगच्छत । तदथं जरितुः स्तोतुरेवयामरूदेवयामर्तो मम हवं श्रोत शुणु । 
विष्णोव्यापकस्येदरस्य महो महतो रहे समन्यवः समानयज्ञा यूयं स्मत्‌ । अयं 
प्रणस्तनाम । प्रशस्ता रथ्यो न रथिनो योङ्ार इव । ते यथा शचूनपाकुवेति 
तद्वदस्माकं ट्सना कमणा सनृतः। अंतहितनामेतत्‌। संतहितान्‌ बेषांसि बेषटून 
अपयुयोततन 1 टूर वियोजयत । पृथङ्घुरुत ॥ 
अध्यायोपाकरणोत्सगयोविनियुक्ता । गु° सू° ३.५. ॥ 


म०५. स०६,. सू० ४८७. ] ॥ चतुरो ऽ्टकः ॥ ५६९ 


॥ अथ नवमी ॥ 
गंता नो यज्ञं य॑ज्ञियाः सुशमि श्रोता ह वमरक्ष रवयाम॑स्त्‌ । 
ज्येष्ठासो न पवेतासो व्योमनि यूयं तस्यं प्रचेतसः स्यातं दुधेततैवो निदः ॥९॥ 
गंत । नः। यज्ञं । यज्ञियाः । सुऽ शमि । श्रोतं । हवै । अरक्षः। एवयामरुत्‌ । 
ज्येष्ासः । न । पवैतासः । विऽस्योंमनि । यूयं । तस्यं  प्रऽ चेतसः । स्यातं 
दुःऽधततवः। निदः ॥९॥ 
हे यज्लिया मरतो यूयं नोऽस्माकं यज्ञं गत । आगच्छत । सुशमि शोभन कमे 
यथा भवति तथा । सुकमेत्वायेत्य्थः । तदथं नो हवमस्मदीयमाद्धानं श्रोत । 
भ्पृणत । अरो रस्ोवजिता यूयं ॥ लिंगवचनयोव्येत्ययः ॥ ग्ये्ठासो न ज्येष्ठा 


इव पवेतासो विध्यादय इवातिप्रवृद्धा व्योमन्यतरिघछे वतेमानाः प्रचेतसो युयं 
तस्य निदो निदटकस्य टुधेतेवो टुधराः स्यात्त । भवत ॥ 


॥ रति चतुथेस्य चदुर्थं चतुखिंटो वगः ॥ 


रति पंचमे मलते षष्ठोऽनचवाकः समाप्रं चाजेयं पंचम मडत्ठं ॥ 
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॥ ऋग्वेटः ॥ 


॥ ऋय षष्ठं मंडलं ॥ 


भारद्वाजे षष्ठे मंडले षडनुवाकाः । तच प्रथमे ऽन्दवाके पंचदश सूक्तानि । तच 
त्वं ह्यग्र इति जयोटशच प्रथमं सूक्तं । त्वं दग्रे सप्नोनेति नाहेस्त्यो भरद्वाजः षष्ठ 
मेडल्मपश्यरित्यनुक्रांतत्वात्‌ मंडत्छद्र्टा स एव भरद्वाज ऋषिः । अनादटेशप- 
रभाषया चिष्टुप्‌। मंडत्दरादिपरिभाषयाग्निर्दवता ॥ पशेहेविष्यवदीयमाने मेजा- 
वरुणेनादवचनीयमिदं मनोनतासूक्तं । सूचितं च । तवं ह्यग्रे प्रथम इत्यन्वाह । ° 
३.६.। इति ॥ प्रातरन्वाक आग्रेमे रतो चष्टभे छंदस्येतदादिसूक्तषटु दिती यवजं । 
सजित च । त्वं द्यप्रे प्रथम इति षणां चितीयसुङ्खरेत्‌ । आख० ४. १३.। इति ॥ सआद्यो- 
पाकरणे विनियुक्ता । सूचं तु पूवं मंच उक्तं ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो सर्न॑वो दस्म होता । 
त्वं सी वृषन्रकृणोदुष्टरींतु सहो विशव॑स्मे सह॑से सर्ह्ये ॥१॥ 
त्व । हि । समरे । प्रथमः! मनोता । सस्य: । धियः। अभवः । टस्म । होता| । 
तं । सी । वृषन्‌ । अकृणोः । टुस्तरींतु । सहः । विश्व॑स्मे । सर्हसे । सरहस्य ॥१॥ 
हे अग्रे प्रथमो देवानां मध्ये प्रथमः प्रतमः प्रकृ्टतमः पूवेभावी वा लं मनोता 


हि टेवानां मनो यजोतं संबडं भवति तादशो भवसि । हिश्ब्टोऽग्रि सवेमनुौ 
ताम्रो मनोताः सगच्छते। ° ा०२.१०.। इत्यादि ब्राद्यणप्रसिहिद्योतनायः। हे टस्म 
टश्नीय सस्या धियोऽस्य कमणो होता देवाना माद्धात्ताभवः। भवसि । हे वृषन्‌ 
कामानां वधिः त्वं सी सवतो दुष्टरीतु दुहिंस्यमरहिंस्यं सहो बलमकृणोः। सकरोः। 
किमथे । विश्चस्मे सहसे सवस्यापि बत्ढवतः चोः सहध्या खभिभवनाय ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
अधा होता न्यसीदो यजीं यानिक्छस्पद्‌ इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तं त्वा नर॑ः प्रथमं द॑वयंतों महो राये चित्य॑तो अन्त गमन्‌ ॥ २॥ 


म०६. ख०१. सू०१.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ५७१ 
अथं । होता । नि । असीद्‌ः। यजीयान्‌ । इठ्छः। पदे । दषर्यन्‌ । ईडः । सन्‌। 
तं । त्वा । नरः । प्रथमं । देव ऽ यंत: । महः । राये । चितय॑तः । अनु । ग्मन्‌ ॥२॥ 


अधाधुना हे मग्रे यजीयानतिश्येन यष्टा त्वं होता टोमनिष्पादकः सन्‌ 
इठ्छो भूम्या वेदित्छष्णायाः पदे स्याने न्यसीदः । निष वानसि । किं कुर्वन्‌ । 
इषयन्‌ पभ्पुपुरोडाश्णदित्छकषणमनमिच्छन्‌ ईयः स्तुत्यः सन्‌ । तं ताहश त्वा त्वां 
प्रथममितरदटेवतान्यः पूर्वै टेवयंतो टेवं तामात्मन इच्छतो नरो नेतारो मन्या 
ऋविग्यजमाना महो महते राये धनाय चितयंत्तो जानतः स्तुत्या ज्ञापयं्ो वा 
ऋनुग्मन्‌ । खन्वगच्छन्‌ पूवं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

वृतेव यंतं बहुभि वसव्ये स्तवे रयिं जागृवांसो अन गमन्‌ । 

रूभंतमम्रिं दशतं वृहतं वपार्व॑तं विश्वहा दीदिवांसं ॥३॥ 

वृता ऽइव । यंतं । बहु ऽ भिः । वसव्यैः । त्वे इतिं । रयि । जागृऽ वांस॑ः। अन्दं । गमन्‌। 

रुभेतं । अभ्रिं । टभेतं । वृहत । वपाऽ वैत । विश्वहां । दीदिऽ वांसं ॥ ३॥ 


वृतेव मार्गेण । इवेति संप्रत्य्थं । लोक्डयमध्यगत्तेन मार्गेण बहुभिरनकेवे- 
सयर्वसभिः ॥ स्वार्थिकस्तद्धितप्रत्ययः ॥ यजमानानां निवासयोग्येवीा सादे यंतं 
गच्छ॑तं त्वानुगमन्‌ । खन्गच्छति । सभजंत्ते यजमानाः । कीरणास्ते । त्वे त्वयि देवे 
रयिं धनं जागृवांसः । प्रयच्छत इत्यथः । कीणं त्वामिन्युच्यते । रूषतं दीप्रवणे- 
मग्रिमगनादिगुणविशि्टं दतं देनीयं वृहतं महांतं वपावंततं विश्वहा सर्वेषु 
कात्ठेषु दीदिवांसं दीप्यमानं ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 

पद्‌ ट्‌वस्य नम॑सा व्यंत॑ः च्रवस्यवः रवं सापच्रमृक्त । 

नार्मानि चिदधिरे यक्ञियांनि भद्रायां ते रणयंत सर्ह्टो ॥४॥ 

पटं । देवस्य । नम॑सा । व्यं: । चवस्यवंः । रव॑ः । आपन्‌ । अमुक्तं । 

नामानि । चित्‌। टधिरे। यज्ञियानि । भद्रायां । ते । रणयंत । सं ऽष्ट ॥४॥ 


देवस्य द्योतमानस्यामग्रेः पटमाहवनीयस्थानं नमसा हविषा स्तोजेण वा व्य॑तो 
गच्छतः खवस्यवो ऽन्बनमिच्छतः पूर्वे यजमानाः रवः सवे श्चूयमाणमनम- 


५9२  ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. स०४. व० ३६. 
मृक्तमन्येरपरिवाध्यमापन्‌ । आभरुवंति । हे अमे ते तव भद्रायां सुत्यायां संहृष्टो 
निमिच्तायां रणयंत । रमयति । यज्ञियानि यज्ञयोग्यानि नामानि नमनीयानि 
वेष्वानते जातवेदा इ्यादीनि टधिरे । धारयंति । अथवा नमनसाधनानि 


स्तो्नाणि टधिरे ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 


त्वां व॑धति सितर्यः पृथिव्यां चां राय॑ उभयांसो जनानां । 

त्वं चाता त॑रशे चेत्यो भूः पिता माता सद्भिन्माचंषाणां ॥५॥ 

त्वां । वर्धति । सितर्यः । पृथिव्यां । त्वां । रायः । उभयास; । जनानां 

त्वं । चातता । तरणे । चेत्य॑ः। भूः । पिता । माता । सदे । इत्‌ । मानषाणां ॥५॥ 

ह अग्ने त्वां सितयो मनष्या कृविजः पृथिव्यां वेरित्ठसषणायां वधति । वधं- 
यंति । उभयास उभयविधानि पश्चपणुरूपाणि जनानां यञमानानां संब- 
धीनि रायो धनान्यु्विजो ऽध्वयूौटयस्त्वां त्वासुदिश्य वधति । अथयवोभयवि- 
धानि धनानि गवादीनि जनानां पुज्ादीनामथाय प्राघरं चां बधति । हे तरणे 
टुः खाच्चारकाग्रे चं चेत्यो ज्ञातव्यः स्तुत्यः सन्‌ चाता रसिता भूः । भवसि । किच 
मानषाणां मनष्याणां स्तोतृणामस्माकं सदमित्स वदा पिता माता मानापि- 
तृस्यानीयो भूः । भवसि ॥ 

॥ इति चतुथस्य चतुर्थे पंचिंणो वगः ॥ 
॥ थय षष्टी ॥ 
सपर्येण्यः स परियो विच्छ ० गरिहोतां मंदरो नि षसादा यजीयान्‌ । 
तंत्वा वयं द्म खा दीदिवांसमुप ज॒जाधो नम॑मा सद्म ॥६॥ 
सपर्येण्य॑ः। सः । मरियः। विकु। खथधिः। होता । मंदरः! नि । ससाद । यजीयान्‌! 
तं । त्वा । वयं। दम्‌ । स्रा । दीदिऽवांसं । उप॑। ज्ञ॒ऽवा्ध॑ः । नम॑सा । सदेम ॥६॥ 


॥ ^ 


सोऽग्रिः सपर्येण्यः पूज्यः प्रियः कामानां पूरको विषु प्रजास्‌ रोता होम- 
निष्पादको मदो मटनीयो यजीयानतिश्येनेतरद्‌वानां यष्टा यजनीयो वा । एवं 
महानुभावो ऽग्रिनिषसाद्‌ । निषस्णो ऽभूत्‌ । खथ प्रत्यष्छकृतः । तं त्वा तादशं त्वां 
वयं यजमाना दमे गृहे दीदिवांसं दीप्यमानं ज्लुबाधः जाननी बाधयतोऽवन- 


म० ६. ०१. सू०१,] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७३ 


तजानवः प्रणताः संतो नमसा स्तोचेणोपासटेम । आसादटयेम । खसथवोपासी- 
टेमेत्येवमाश्णस्ते ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
तंत्वा वयं सुध्यो नव्यमग्ने सम्नायवं इमहे देवयंतः । 
त्वं विणे अनयो दीद्यानो दिवो अरे बृहता रोचनेन ॥७॥ 
तं। त्वा। वय । सुऽध्य॑ः। नव्यं । खगे । सुख ऽ यवः । ईमहे । देव ऽ यंत । 
त्वं । विश॑ः । अनयः । दीद्यानः । दिवः । खमे । बृहता । रोचनेन ॥ 9॥ 
हे खम्रे तं तादशं महानुभावं नव्यं स्तुत्यं त्वा लां सध्यः शणोभनवुडयः सुम्नायवः 
सुखमिच्छतो देवयंतो देवं त्वामिच्छतो वयमीमहे । याचामहे । स्तुम इत्यथः । 
हे अग्रे त दीद्यानो दीप्यमानः सन्‌ । केन । बृहता महता रोचनेन रोचमानन 
तेजसा दीद्यानो विशः प्रजाः स्तोतनस्मान्‌ दिवः स्वगेमनयः । अगमयः । 
सोचनेनादित्येन टिवं गमयेति वा सबधः । सखाटित्यमागेणेत्यथेः ॥ 
॥ सयाष्टमी ॥ 
विणं कविं विण्पतिं ण्च॑तीनां नितोशनं वृषभं च॑षणीनां । 
प्रेती षणिमिषर्यतं पावकं राज॑तमम्रिं यजतं रयीणां ॥४८॥ 
विशं । कविं । विश्पतिं । शश्व॑तीनां । निऽ तोश॑नं । वृषभं । चषेणीनां 
परेति ऽ इषणिं । इषयतं । पावकं । राजतं । अग्निं । यजतं । रयीणां ॥४॥ 
शश्वतीनां निन्यानां विशणमृविग्यजमानलक्षणानां विश्पतिं स्वामिन कविं 
ऋांतटशििनं नितोशनं शचरूणां हिंसकं वृषभं कालानां वषक् चषणीनां स्तोतृणा 
मनुष्याणां प्रेतीषणिं प्राप्रगमनमिषयंतमन्नं कुवत पावक णोोधकं राजतं दीप्यमानं 
दीपयंतं वा रयीणां त्ाभाय यजतं यष्टव्यमनत्रिं स्तुम उति शेषः ॥ 


॥ अथ नवमी ॥ 
सो अ॑ग्र ईजे शशमे च मर्तो यस्त आन॑ट्‌ समिधा हव्यदातिं । 


य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥ ९॥ 
सः। खमन! ईजे । शणमे। च । मतेः। यः। ते । सान॑ट्‌ । संऽ इधां। हव्य ऽ दाति । 
यः। ्ाऽह॑तिं। परि। वेदं। नम॑ःऽभिः। वि्छा। इत्‌। सः। वामा। ट्धते। त्वाऽऊतः ॥९॥ 
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५७४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [० ४. ख०४. व० ३६ 


हे अग्रे त्वां स मतः स यजमान ईजे । यजते। शशमे च । स्तोति । शशमान 
डति स्लतिक्मस पाटादिदमयि स्ततिकम । यो यजमानस्ते तव समिधा सह 
हव्यदातिं हविषां दानमानट्‌ करोति। किंच यो यजमानो नमोभिः स्तुतिनिराहु- 
तिमाज्यादिल्क्षणां परि वेट परितो वेचि । ददातीत्य्थः। स यजमानस्वोतख्वया 
रक्षितः सन्‌ विश्वेत्‌ सर्वाणि वामा वननीयानि धनानि दधते। धारयति ॥ 
॥ पथय टशमी ॥ 
अस्मा उ ते महिं महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यः । 
वेदीं सूनो सहसो गीर्भिरुक्थेरा ते भद्रायां समतौ यतेम ॥ १०॥ 
अस्मे । ऊ इतिं । ते। महिं । महे । विधेम । नम॑ःऽ भिः। अग्रे । संऽ इथां । उत । हव्येः 
वेदीं। सूनो उति। सहसः। गीःऽभिः। उक्थेः। स्रा! ते। भद्रायां । खुऽमतौ । यते म ॥१०॥ 
(| हे अग्र महे महतेऽस्मे ते तुभ्यं महि महटत्यधिकं विधेम । परिचरेम । 
केखित्युच्यते । नमोभिनेमस्करिः समिधा वा उतापि च हव्यरेविभिः। हे सहसः 
मनो वेदी वेद्यां गीभिः स्तोचैरुक्थेः शस्तेश्च विधेमेति संबंधः । किंच ते तव 
भद्रायां स्तुत्यायां समतौ शगनानपहवुद्धावायतेम । आखागद्छेम । भवेमेत्यथंः ॥ 
॥ पथकाटभी ॥ 
आ यस्ततंण रोदसी वि भासा खवोभिश्च श्रवस्य १ स्तरूचः। 
वृहद्धिवोजेः स्थ्विरिभिरस्मे रवद्धिरग्रे वितरं वि भाहि ॥११॥ 
आ । यः। ततय । रोदसी उति । वि। भासा । व॑ःऽभिः। च । वस्य॑: । तरूचः। 
वृहत्‌ ऽ भिः । वाजः । स्थविरेभिः । अस्मे इतिं । रेवत्‌ऽ भिः । प्रे । वि ऽतर 
वि। भाहि ॥११॥ + 
हे अग्रे यस्त्वं रोटसी द्यावापृथिव्यो भासा दीधया व्यातत्ंय व्यतनोः । किंच 
तसूबस्तारकल््वं खवोभिः स्तुतिभिः वस्यश्च भवसि हे तादणश्णग्रे वबृहद्धिमे- 
हद्धिवैजेरन्नेः स्थविरेभिः स्थविरः स्थूत्ठे रेवद्धी रयिमद्धिरस्मे अस्मटथं वितरं 
विशिष्टतरं वि भारि । विश्षेण टीप्यस्व ॥ 
॥ सथ्य डाटश्ी ॥ 
नृवसो सट्मिद्धैचयस्मे भूरि तोकाय तन॑याय पश्वः । 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेख॑या अस्मे भद्रा सीं खवसानिं संतु ॥१२॥ 


म०६. ०१. सू०१.] ॥ चतु्ों ऽ टकः ॥ ५७१ 


नृऽवत्‌। वसो इतिं । सदं। इत्‌। धेहि। स्मे इतिं । भूरिं । तोकाय । तन॑याय । पश्वः । 
पूर्वीः । दषः। वृहतीः। आरेऽखधाः। अस्मे इतिं । भद्रा । सौश्रवसानि । संतु ॥१२॥ 


हे वसो वासकं धनवन्वाम्रे नृवत्‌ मनेसूपेतं धनं सदमित्सवैदास्मे अस्मासु 
धि । स्थापय । किच भूरि प्रभूतान्‌ पण्वः पर्ं्च धेहि । किमथ । तोकायास्मत्पु- 
चाय तनयाय तत्पुचाय । किंच पूर्वीः पूरयिव्यः कामानां बह्यो वा बृहती मैह्य 
आरेखधाः । आरे ट्रेऽघानि यासु ताः । ताहश्य इष उक्तलकषणान्यन्नानि भद्रा 
भद्राणि सोश्रवसानि सुश्रवस्वान्यस्मे अस्मास संतु । भवंतु ॥ 

पुरूण्यम्र इति चयोदश्युलासंभरणीयेष्टावम्नेः छचवतो ऽन्वाक्या । सूचितं च । 
पुरूण्यग्ने पुरुधा चाया स चिच चितं चितयंतमस्मे । आ ४.१.। इति ॥ तत्पारस्तु ॥ 


पुरूण्य प्रे पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसतां ते अश्यां । 

पुरूणि हि त्वे पुरुवार सत्यम्रे वस॑ विधते राज॑नि ते ॥ १३॥ 

पुरूणि । सगरे । पुरुधा । त्वा ऽया । वसूनि । राजन्‌ । वसतां । ते । अश्यां । 
पुरूणि । हि। त्वे इतिं । पुरुऽवार। संति । अग्न । वसु । विधते। राज॑नि। त्वे इतिं ॥१३॥ 


हे सम्म राजन्‌ ते तव पुरूणि वहूनि पुरूधा गवाश्वादिरूपेण बहुप्रकाराणि 
वसूनि धनानि वसता वसत्ताये वसमच्नायाश्यां । व्या्रुयां भुंजीय वा ॥ अच 
भरतस्वामी वसतेत्येतत्पद्‌ सप्नम्यतं चकार भटभास्करमिश्रोऽ पेकपदं सनुद्धंतं 
चकार ॥ हे पुरुवार बहुभिवेरणीयाग्रे राजनि राजमाने त्वे त्यि पुरूणि बहूनि 
वस्तु वसूनि वत्वे त्वां विधते परिचरते मह्यं टातव्यानि संति ॥ 
॥ इति चतुधस्य चतुर्थे षट्चिंशो वगेः ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हार्‌ निवारयन्‌ । 
पुमयोाश्चतुरो देयादिद्याती थमरेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवदिकमार्मप्रवतेकश्रीवीर बुक्रभूपात्साम्राज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे ऋ क्संहिताभाषये 
चतुथाष्टके चतुथों ऽध्यायः समाघ्रः ॥ 





५७६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ०४, ०५. व०१, 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ सिललं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमरेश्ठरं ॥ 


अथ पंचमोऽध्याय आरभ्यते ॥ षष्टमंडत्टस्य षडनुवाकात्मकस्य प्रथमेऽन- 
वाके पंचदण सूक्तानि । तच त्वं हीत्येकाटच डितीयं सूक्तं भरद्वाजस्याषमायेयं । 
अत्या षट्‌ पचाश्दस्रा शक्षयादितो दश्णनष्नः । सनक्रम्यते टि । त्वं ल्येकाद्‌- 
णानष्टभं शक्कयतमिति ॥ प्रातरनवाक आग्नेये रता वानष्टुभे छंदसीदं सूक्तमु्त- 
मावजं विनियुक्तं । मूच्यते हि । लं हि सत्तवटग्रा यो होताजनिष्ट । आ० ४.१३. । 
डति ॥ आश्विन णस्ते चतत्‌ शसनी यं प्रातरनवाकन्यायेनेत्यतिदिष्टच्ात्‌ ॥ खंगिरसां 
हिरा हितीयऽ हनीदमेव सूक्तमाज्यणस्तरं । सूचितं च । त्वं हि सेतवरिति चाज्यं 
। सखा १०.२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्वं हि रत॑ वद्यणोऽग्र मिनो न पत्यसे । 
तवं विचषेणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥१॥ 
त्वं । हि । छित ऽ वत्‌ । यश॑ः । खनं । मिचः। न । पत्यसे । 
त्वं । विऽचधेणे । श्रव॑ः । वसो इतिं । पुष्टिं । न । पुष्यसि ॥१॥ 


हे अग्रे त्वं हि त्वं खत्दु हेतवत्‌ । सिति: षयोऽपचयः । तत्संबंधि सेतं 
गुष्कं काष्ठं । तद्युक्तं यणोऽन हविले रणं पत्यसे । अभिपतसि । गच्छसि तच 
दृष्टातः । मिचो न । अहरभिमानी देवो भिचः । स इव । यद्वा यण इति गृह- 
नाम । सेतवत्‌ । सतं निवासकं हविलैश्षणमनं । तदयुक्तं यजमानगृह मित्रभूतः 
पुरूष डवाभिपतसि । यद्वा पत्यतिरेश्वयकमी । ईहशमन्नं पत्यसे । ईशिषे । अतः 
कारणात्‌ हे विचषेणे विषेण सर्वस्य द्र्टवसो वासकाग्रे त्वं रवः श्रवणी- 
यमनं यजमानगृहस्थं न । अयं नरब्टश्वार्थे । अन््रकार्यभतां पुष्टिं च पुष्यसि । 
वयसि ॥ 


म०६. ०१. सू०२.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७७ 
॥ खथ हडितीया ॥ 
तवां हि ष्मां चषेणयों यज्ञेभिर्गीभिरीक्छते । 
त्वां वाजी यात्यवृको रंजस्नूर्विश्ठच॑षेणिः ॥२॥ 
त्वां । हि । स्म । चषेणय॑ः । यज्ञेभिः । गीःऽभिः । ईकते । 
तवां । वाजी । याति । अवृकः । रजःऽतूः । विश्व ऽ च॑षेणिः ॥२॥ 


हे ग्रे लां हि स्म वामेव खल्ु चषंणयो मनणा यज्ञेभियेलसाधनह- 
विभिगीिः स्तृतिभिरीक्छते । स्तृवंति । अपि च वाजी । वाजो गमनं । तद्वान्‌ 
सूरयस्त्वां याति । गच्छति । प्रविशतीत्यथंः । तथा च श्रूयत । ग्रं वावादित्यः 
सायं प्रविशति तस्माटग्िटूरान्नक्तं टश इति । वाजिशब्टश्च मूयेवाचकववेन कचित्‌ 
श्रूयते । अग्रिवायुः सूयस्ते वे वाजिन इति वायुः स्निरादित्यो वाजीति च | 
कीटण्यो वाजी । वृको हिंसकरहितो रजस्तूः । उदकमचर रज उच्यते । तस्य 
वृष्ित्टृश्षणस्य प्रेरयिता । यद्वा रजसां लोकानां तरिता गंता विश्वचषंशिः 
सर्वस्य दृष्टा ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिंधते । 
यद स्य माषो जन॑ः सुम्नायुगेद्धे सध्वरे ॥३॥ 
सऽजोष॑ः । त्वा । दिवः । नरः । यज्ञस्य । केतुं । इधते । 
यत्‌ । ह । स्यः । माषः । जन॑ः । सुख्ऽयुः । जुद्धे । ऋध्वरे ॥३॥ 


बक 


हे अग्रे सजोषः सजोषसः सह प्रीयमाणा दिवः स्ततेनरो नततार ऋषिजो 
यज्ञस्य केतुं प्रज्ञापकं चा त्वामिंधते । समिद्धं कुवंति ! कदेति चेदुच्यते । यद्ध यदा 
खल्तु स्य स मानुषो मनोरपत्यभूतो जनो जातो यजमानो होता वा सब्नायुः 
सुखं सुखमात्मन इच्छन्‌ अध्वरे हिंसाप्रत्यवायरदहिते यज्ञे जुद्धे त्वामाद्भयति 
तटेत्यथेः ॥ 

॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
ऋधद्यस्ते सदानवे धिया मतेः भएमति । 


ऊती ष वहतो दिवो हिषो संहो न त॑रति ॥४॥ 


$01,, 7, धे प्र 


५७४ ॥ ऋण्वेटः ॥ [सअ० ४. ०५, व०२. 


ऋत्‌ । यः। ते । सुऽ दानवे । धिया । मतेः । शश्रमंते। 
ऊती । सः । बृहतः । दिवः । विषः । खंह॑ः । न । तरति ॥४॥ 
ऋधत्‌। स यजमान ऋश्रुयात्‌ हे सप्रे सदानवे शोभनदानाय तुभ्यं ॥ षष्ठं 
चतुथी ॥ तव संबंधिना धिया कर्मणा यो मतो मरणथमा यजमानः शशमते 
शाम्यति । यद्वा शमतिः स्तुतिकमी । वदथ कमेणा युक्तः सन्‌ स्तानि । स यज- 
मानो वृहतो महतो दिवो दीप्रस्य तव सव॑धिन्योती ऊत्या रण्या दिषो इषटनंहो 
न आहननभीत्टं पापमिव तरति । अतिक्रामति ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 

समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मत्यं न त्‌ । 

वया्व॑तं स पुति छ्यमग्रे शतायुषं ॥५॥ 

संऽडधां। यः। ते। आऽ हुति । निऽ शिति । मयैः । नमत्‌ । 

वयाऽ्व॑तं। सः । पुष्यति । र्यं । अग्रे । एतऽ आयुषं ॥५॥ 

ह ग्रे समिधा समिंधनहेतुभूतेनेष्मेन सह ते त्वदीयां निशितिं निशितां 
तनूकृता मचसस्कृतामाहतिं यो मत्यां मन्यो नशत्‌ व्याघ्रुयात्‌ । नशतिव्याभ्रि- 
कमा । स मन्यो यजमानो वयावंतं । वयाः शाखाः पुच्रपौ बादित्दक्षणाः । 
तद्युक्तं णतायुषं बहुविधान चिरकात्छजीवनं वा सयं गुहं पुष्यति । पोषयति । 
वधंयति । तत्र चिरकात्छमवतिष्ठत इत्यथः ॥ 

॥ इति चतुथस्य पंचमे प्रथमो वगैः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ + 
त्वेषस्ते धूम छरति दिवि षञ्छक्र आत॑तः । 
सूरो न हि द्युता तवं कृपा पावक रोच॑से ॥६॥ 
त्वेषः । ते । धूमः। ऋ रति । दिषि । सन्‌ । शुक्रः । साऽ त॑तः। 
सूर॑ः । न । हि । द्युता । त्वं । कृषा ¦ पावक । रोच॑से ॥६॥ 

हे अग्रे वेषो दीघरस्य ते तव शुक्रो निमैत्ठः शुभरवर्णे वा धूमो टिव्यंतरिष 

ततो विस्तीणेः सन्‌ ऋति । मेधात्मना परिणतो गच्छति । खपि चह 


म०६. अ०१, सू २, ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५७९ 


पावक शोधकाम्ने सूरो न सूये इव कृपाभिमुखीकरणएसमथेया स्तुत्या स्तूयमाणस्वं 
दयुता दीध्ा रोचसे हि । दीप्यसे खलु ॥ 


॥ थ सप्तमी ॥ 
अधा हि विष्ीडयोऽसिं प्रियो नो अपिधिः । 
रण्वः पुरीव जूयः सूनने चययाय्य॑ः ॥ 9॥ 
अधं । हि । विषु । उदः । असिं । प्रियः । नः। सतिंयिः। 
रणवः । पुरिऽडव । जयेः । सूनः । न । चयया्य॑ः ॥७॥ 


अधापि च विषु प्रजास्‌ हे अग्रे वमीडयः स्तुत्यो ऽसि । भवसि। हि यस्माद्यं । 
यस्माट्‌वं तस्माननोऽस्माकमतिभिः । लुप्रोपममेतत्‌ । अतिथिरिव प्रियोऽसि । 
यच्चा हवि वंहनाय सत्ततगामी भूत्वास्माकं प्रियोऽसि । तथा पुरीव नगया जर्यो 
जीणा वृदो हितोपदेष्टा राजव रणो रमणीयो गंतव्यो वा भवसि । तथा सृन्तनं 
पुज इव चययाय्यो यजमानस््ातव्यः पाल्यितव्यो भवसि ॥ चायत्तेरेतदूपं ॥ य - 
तत्स नोविश्षण । विद्चात्तपःकमत्छसणं चयं यातीति चययाय्यः ॥ यातेरोणादिक 
सखय्यप्र्ययः । स्पृहयाय्य इत्ति यथा । अथवा चययाय्यो जन्मचयं प्राप्न: । जन्मचयं 
स्मयते । मातुरमे ऽ धिजननं हडितीयं मांजिवंधनात्‌ । तृतीयं यज्ञदीक्षाया इति 
जन्मचयं स्मृतमिति । तादः पुच इति । रणो रमणीयो ऽसि ॥ 


॥ पथाष्टमी ॥ 
ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽग्रं वाजी न कृ्यः। 
परिज्मव स्वधा गयोऽव्यो न दायः शिः ॥४॥ 
ऋत्वा । टि । दो । अज्यसे । ख्र । वाजी । न । कृत्व्यः । 
परिज्माऽडव। स्वधा । गयः। खन्य॑ः। न । रायः । शिण ॥४॥ 


भ 


हे अग्रे कत्वा कमेणा मथनरूपेण द्रोणे दुमे का्ऽरण्यां विद्यमानस्वमज्यसे 
दि । व्यज्यसे खलु । तथा वाजी न वेजनवानश्च इव कृत्व्यः । कृत्वीति कमेनाम 
हविवहनादीनां कमणां कता । स यथा पुरुषं वहति तङडविवेरनमम्रेरण्चसा- 
ह्यं । तथा परिज्मेव परितः सर्वच गंता वायुरिव दावानलादिरूपेण सवच 
गंता त्वं स्वधा । अन्रनामेतत्‌ । अन्नं गयो गृहं च भवसि । उभयोदातेत्यथः । 


५४० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. ख०५, व०२, 


अपि च शिभुजौातमाचो बात्रोऽपि त्वमत्यो न सत्ततगामी जात्यश्च इव हाये 
कृरटित्दरमितस्ततो गतासि ॥ ङ्‌ कारिस्य इन्यस्यतदूप ॥ 
कारीयामग्रेधामच्छटो वैकस्यिक्यनवाक्या तं व्येति । सूत्रितं च। त्वन्या 
चिदच्युता धामन्‌ ते विश्वं मुवनमधिषितं । आ २. १३.। इति ॥ 
॥ सेषा नवमी ॥ 
तवं त्या चिटच्युतताग्रे पणुनं यव॑से । 
धामां ह यत्त अजर वनां वृष्व॑ति शिक्रसः ॥९॥ 
तं । त्या । चित्‌ । अच्युता । अग्रं । पभुः । न । यव॑से । 
धाम॑ । ह । यत्‌ । ते । अजर । वनां । वृतिं । शिक्रसः ॥९॥ 
हे ग्रे तं त्या तानि काष्ठानि चिक्छन्टोऽपिण्ब्टसमानाथों भिनक्रमः । 
ऋअच्युताच्युतानि च्यावयितुमणक्यान्यपि । सत्सीति णेषः । तच दृष्टातः । यवसे 
घासे विसृष्टः पणुरिव। स यथा सवे भछयति तथा च प्रोढकाष्टादीनि सणमातेण 
टहसीत्यथः । हे अजर जरारहिताग्रे यद्यस्य ॥ सुपां सत्ुगिति ष्या त्तु क्‌ ॥ 
रशिक्रसो दीप्रस्य ते तव धाम धामानि तेजांसि वना वननीयानि सभजनीयान्य- 
रण्यानि वृश्चति हिटति तक्ति स त्वमिति पूवेचान्वयः । हेव्येतत्पाटपूरणं ॥ 
॥ पथय ट्प्रमी ॥ 
वेषि द्य॑ध्वरीयताम्रे होता दम विशं । 
समुधो विश्पते कृणु जुषस्व हव्यमंगिरः ॥ १० ॥ 
वेषि । हि । अध्वरिऽ यतां । अग्रे । होता । ट्म । विश्णां । + 
संऽऋधः। विश्पते । कृणु । जुषस्व । हव्यं । अंगिरः ॥ १०॥ 
हे अग्रे खध्वरीयतामध्वरं यज्लमात्मन इच्छतां विशां यजमानानां टमे गृहं 
त्व होता रेवानामाद्धाता सन्‌ वेषि हि स्तुतिं हवीषि वा यतः कामयसे अतः 
कारणादिष्पते विश्णं पालकाग्रे समुधः समृद्धानस्मान्यजमानान्‌ कृणु । कुर । 
कृत्वा च हे अखगिरोऽगनादिगुणयुक्त अंगाररूप वाग्रे हव्यमस्मदीयं हविजु- 
घस्व । सेवस्व ॥ 


म०६. स०१, सु०३. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५४१ 
 ॥ अथेकाटशी ॥ 
अच्छा नो मिचमहो देव देवानम्र वोच॑ः खमतिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वस्तिं संश्ितिं दिवो नृन्डिषो सहांसि दुरिता तरेम ता तिम तवाव॑सा 
तरेम ॥११॥ 
अच्छं । नः। मिचऽमहः। देव । देवान्‌। खम्रे। वोच॑ः, सऽ मतिं । रोद॑स्योः! 
वीहि । स्वस्तिं । सुऽसितिं। दिवः, नृन्‌। दिषः। संहासि। दुःऽइता । तरेम । ता) 
तरेम। तव॑ । अव॑सा । तरेम ॥११॥ 
हे मिचमहोऽ नकूलदीपरे देव दानादिगुणयुक्ताग्रे रोदस्योद्यावापृथिव्योवेते- 
मानस्वं टेवान्यष्टव्यानिद्रादीनद्छानिमुख्येन नोऽस्माकं खमनिं स्तुतिं वोचः । 
ब्रूहि । दिवः स्तुतेनृनेतुनस्मान्‌ सक्ितिं शेभननिवासयुकतं स्वस्तिमविनाश 
वीहि। गमय ॥ वेतिरजांतभो वितण्यर्थो दृष्टयः ॥ वयं च चिषो बेषटन्‌ शचूनंहांसि 
पापानि दुरिता तत्फलरूपाणि दुगेमनानि तरेम । सतिक्रामेम । तथा ता तानि 
व्यवहितानि जन्मांतरकुतानि च पापादीनि तरेम । उक्त एवार्थो टाद्याय पुन- 
रूच्यते । हे खग्रे तवावसा रक्षणेन देषटप्रभृतीनत्यंतं तरेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे चितीयो वगः ॥ 
म्र स छेषदित्यष्ट चं तृतीयं सूक्तं भरद्वाजस्याप चेष्भमाप्रेयं । सनुक्रांतं च । 
प्रे ऽष्टाविति ॥ प्रातरन्वाकाश्विनश्स्वयोरुको विनियोगः ॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 
ग्रे स छंषटतपा ऋतेजा उर ज्योति नैते देवयुष्टे । 
यं त्वं मिजेण वरूणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा मतेमेहः ॥१। 


यं । चं । मिचेण॑। वणः। सऽ जोषाः । देव॑ । पासि । त्यज॑सा । मत । संहं: ॥१॥ 


हे सप्रे स यजमानः छोषत्‌ । क्षियति । निवसति । चिरकालं जीवेदित्यथः। 

कीर्णे यजमानः। ऋतपा ऋतस्य यज्ञस्य पाठक छृतेजा यज्ञनिमिचं जात्तः। 

उषित्वा च ते वदीयं टेवयु््‌वणनात्मन इच्छन्‌ स यजमान उरू विस्तीणे ज्योतिः 
१1 


४01... 


५८२ ॥ चुग्वेटः ॥ [स०४. ०५. व०३. 


मूयोख्यं नशते । प्राप्रोति । हे देव श्योतमानाग्रे यं मते मनुष्यं यजमानं मिचेण 
वरूशः॥ तृतीयां प्रथमा ॥ वरुणेन च सजोषाः सह प्रीयमाणस््वं यजसा त्याजन- 
साधनेनायुधनांहो ऽ हसः पापात्पासि रक्षसि स यजमान इति पूवे संबधः॥ 
॥ खथ इडितीया ॥ 
ईजे यसतेभिः श्रमे शमीभिकध्वारायाग्रये ददाश । 


णवा चन तं यश्सामजुंशटिनिहो मतिं नशते न प्रहिः ॥२॥ 
रेजे । यतेभिः। णणमे । शमीभिः । कधत्‌ऽवाराय । ऋअग्रये । ददा । 
एव । चन । तं । यणश्सा। खजुशटिः। न । संहः । मते । नशते । न । प्र ऽह्नि: ॥२॥ 


यो यजमान ऋधद्याराय ऋधत्समृद्ध वारं वरणीयं धनं यस्य तादश्णयाग्रये 
टदा हवीषि ददाति स यजमानो यज्ञेभिः संवयेज्ञरीजे । इष्टवान्‌ भवति। तथा 
फ्रमीभिः कमेभिः कृच्छ्चांदरायणारिभिः शणमे। शंतश्च भवति । स्राप्रेयेन यागेन 
सवं फलं लभत इत्यथः । खपि च तं यजमानं यशसां यशस्विनां पुजाणाम- 
जुष्टिरप्रा्निर्नव नशते । नेव प्राप्रोति । पुचवान्भवव्येवेयथेः । तथा मते मण्य 
तमंहः पापं न नशते । तथा प्रभ्रिरनथेहेतुः प्रदपेश्च तं न प्राप्रोति ॥ 


॥ अथ तुतीया ॥ 
मृरो न यस्यं हशतिररेपा भीमा यदति शुचतस्त चा धीः। 


क | क 


हेष॑स्वतः भुरुधो नायमक्तोः कुं चिटूर्वो व॑सतिवैनेजाः ॥३॥ 
सूरः। न। यस्य॑ । हशतिः। खरेपाः। भीमा । यत्‌। एति । मुचतः। ते। आ। धीः। 
हेष॑स्वतः। णुरुधः। न। अयं। सक्तोः। कुच॑। चित्‌। रणः। वसंतिः। वनेऽ जाः ॥३। 


मरो न सूयेस्येव यस्याम्रेहेश्तिटेशनमरेपाः पापरहितं । हे अग्रे यत्‌ यस्य ते 
तव णुचत्तो ज्वलतो धीधारयिनी ज्वात्ा भीमा भयंकरा सती स्रा समतादेति 
गच्छति । योऽयमम्रिर्हेषस्वतः शब्युक्ताः भुरूधो न णुचः शोकस्य रोधयि- 
चीगाश्वाक्तोः । खक्तुरिति राचिनाम । तेन च ततर संचारी राक्षसादित यते । 
राक्षसादः स्वभूता ददातीति शेषः । सोऽयं वसतिः सर्वेषामावासभूतो वनेजा 
अरण्ये जायमानः कुत्रा चित्‌ कचिदेव स्थाने पवेतामाटौ रणो रमणीयो 
भवति ॥ 


म०६. स०१. सु०३.| ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ५५८३ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
तिग्मं चिदेम महि वपा अस्य भसदश्वो न यमसान खासा । 
विजेहमानः परणुने जिह्वां द्रविने दवयति दार धरत्‌ ॥४॥ 
तिग्मं। चित्‌। एम॑। महिं । वपेः। अस्य । भस॑त्‌। खश्डः। न। यमसानः। सासा । 
विऽजेहमानः। परणुः। न । जिद्धां । द्ूविः। न । दवयति । दाई । धत ॥४॥ 


अस्याग्ररम गमनभूतो मागस्तिग्मं तीर्णं स्प्ष्टुमशक्यवात्‌ । सस्य च वर्पो 
रूपं महि महत्‌ प्रभूतं भसत्‌ । दीयते ॥ भस भतेसनदीघ्ोरिति धातुः ॥ कीह- 
णोऽग्रिः। अश्वो न अश्च इवासास्येन यमसानस्तृणादिकं नियच्छन्‌ । तणा पर- 
प्नं । यथा परभुः स्वकीयां धारां काष्टे प्रक्षिपति तया स्वकीयां जिङ्धां जालां 
विजेहमानस्तरूगुस्मादो प्ररिपन्‌। तथा दार काष्ठं षत्‌ हन्‌ दविनं । द्रविदरा- 
वयित्ता स्वणैकारः । स यथा स्वणादिकं द्रावयति तथा सवे वनं द्रावयति । 
मृतभूतं भस्मसात्करोतीत्यथेः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 

स इटस्तव प्रतिं धाटसिषज्छिशीत तेजोऽयसो न धारं । 

चिच्रभ्रजतिररतियों सक्तो्वेने दूषहा रघुपत्मजंहाः ॥५॥ 

सः। इत्‌। अस्ताऽइव । प्रतिं । धात्‌। असिथन्‌। शिणीत। तेजः। अय॑सः। न। धारां । 

चिचऽध्रजतिः। अरतिः। यः। सक्तोः। वेः। न। टू ऽ सहां । रथुपत्म॑ ऽजंहाः ॥५॥ 


स इत्स खलस्व्रिरस्तेव वाणाटेः सूष्व प्रतिधात्‌ । स्वकी यज्वात्ठां प्रतिधन्ञे। 
यथा धन्वी ल्ष्याभिमुख्येन वाणं संधत्ते तथा जचात्टां संधत्च इत्यथेः। प्रतिधाय 
चासिषन्‌ ज्वालां प्रसप्स्यन्‌ तेजः स्वकीयं शिणीत । निश्यति । तीष्णी करोति । 
तच दृष्टातः । अयसो न धारां । यथायोमयस्य पर्वादेधारा प्रसोष्ुकाम- 
स्ती्णीकरोति तडत्‌ । तीष्टणीकृत्य च चिचधजतिर्विचिचगतिरक्तो राजेररतिर- 
भिगंता वेनं पल्ीव दुषदवा वृष्षु सीटन्‌ रघुपत्मजंहा त्दघुपतनसमथेपादः। एवं 
भूतः मन्‌ योऽग्रिवेतेते स इति पूवेजान्वयः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य पंचमे तृतीयो वगेः ॥ 


५४४ ॥ ऋुग्वेटः ॥ | अ०४, ०५, वन्ध. 


॥ अय षष्ठी ॥ 
स ३ रेभो न प्रतिं वस्त उघ्नाः शोचिषा रारपीति मिबम॑हाः । 
नक्तं य इमरूषो यो दिवा नृनमर्तयो अरुषो यो दिवा नृन्‌ ॥६॥ 
सः। ई । रेभः। न । प्रतिं । वस्ते । उस्नाः। शोचिषा । ररपीति । मिषऽ म॑हाः। 


नक्तं । यः। इ । ्चरूषः। यः। दिवा । नृन्‌। खम॑त्येः। अरूषः। यः। दिवा । नुन्‌ ॥६॥ 


स इ सोऽयमम्री रेभो न स्तुत्यः सूये रवोघ्ा दीघ्रा ज्यात्छराः प्रतिवस्ते । 
सख्छाटयति । तथा म्रिचमहाः सर्वेषामनकूत्प्रकाशः सन्‌ शोचिषा तेजसा रार- 
पीति । भृशं शब्दं करोति। य ईमयमम्मिनेक्त राचावरूष आआारोचमानः सन्‌ दिवा- 
हनीव नृन्मनषान्‌ स्वस्व काये प्रेरयति । पुनयेच्छब्ट्‌ः पूरकः । तथाम््यो ऽम- 
रणधमोरूुष सआरोचमानो रोषरहितो वा योऽप्रिदिवा चोतमानेन तेजसा नुने 
तृनात्मीयाचश्मीन्‌ प्रेरयति स इति पूवेवत्संबंधः। यद्वा नक्तं रायो योऽ यमग्रि- 
ररूष आरोचमानो यश्च मरणरहितो ऽ प्रिदिवाहि नृनेतृन्‌ देवान्हविभिः संयोज- 
यति । यो दिवा नृनिति पुनरुक्तिरादराथा ॥ 


॥ थ सप्तमी ॥ 
दिवो न यस्य॑ विधतो नवींनोब्ुषां रुष ओषधीषु नूनोत्‌ । 
धृणा न यो ध्रज॑सा पत्मना यन्ना रोदसी वना दं सपत्नीं ॥ 9 ॥ 
टिविः। न। यस्य॑ । विधतः। नवीनोत्‌ । वृषा । रुषः । ओषधीषु । नूनोत्‌ । 
धृणा । न । यः। प्रज॑सा । पत्म॑ना । यन्‌। श्चा । रोदसी इतिं । वख॑ना । दं । सुपत्नी 
इतिं सुऽ पत्नी! ॥9॥ । 


दिवो न दीप्रस्य सूयस्येव विधतो विधातु रश्मीक्वेतो यस्याम्रेनेवीनोत्‌ 
भृशं शब्दो ऽभूत्‌ । एतदेव व्याचष्टे । वृषा कामानां वषिता रुषो दीप्नः सोऽभि- 
रोषधीषु टल्यमानास नूनोत्‌ । भृश शब्दमकरोत्‌ । यच्च पुणा न संचलन- 
शीलेन रीप्रेन वा धजसा गमनशीत्ठेन तेजसा पत्मनेतस्तत उत्पतता यन्‌ 
गछन्‌ वतेते सोऽ ग्रिदे खस्च्छनचून्‌ ट्मयन्‌ सपत्नी शोभनपतिके रोदसी दा- 
वापृथिव्यौ वसना धनेनापूरयति ॥ 


म०६. स० १. सू०४.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५४५ 


॥ सअथा्टमी ॥ 
धायोभिवेा यो युज्येभिररकेविदयुन दविद्योत्स्वेभिः गुष्परः । 
श्धा वा यो मरूतां ततस ऋभुनै वेषो रभसानो स॑दत्‌ ॥४॥ 
धायःऽभिः। वा! यः। युन्येभिः। अरः। विऽ्युत्‌। न । टविद्योत्‌। स्वेभिः शुः, 
शः । वा । यः। मरता । ततं । ऋभुः। न । त्वेषः । रभसानः। अच्त्‌ ॥७॥ 
योऽग्रिधायोभिवोा धारेरशचेरिव युज्येभियुंज्येः स्वयमेव युज्यमानेरकेरच- 
नीयिदीभिभिर्गच्छति सोऽम्रिविंदयु् विद्युदिव स्वेभिः स्वकीयेः भुष्यैः शोषके- 
स्तेजोभिदेविद्योत्‌ । विद्योतते । यश्च मरूतामेतन्संज्ञकानां देवानां शधो वा बल- 
मिव ततक्ष तनूकरोति सवे तीषूणीकरोति । श्णेषयतीति यावत्‌ । सोऽ यमुभुनं 
उरू भासमानः सूये इव त्वेषो दीपनो रभसानो वेगं कु्वेन्‌ खद्यीत्‌ । विद्योतते । 
प्रकाशते ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमे चतुर्थो वर्मः ॥ 
यथा होतरित्यष्टचं चतुथे सूक्तं भरद्वाजस्याषे चैेष्टभमाग्रेयं । यथा रहोतरित्य- 
नक्रातं ॥ प्रातरनुवाकाश्चिनश्स््रयोरूक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तेच प्रथमा ॥ 
यथां होतमेन्द॑घो देवताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यजासि । 
एवा नो अद्य समना संमानान्तुशन्नग्र उतो य॑स्ि देवान्‌ ॥१॥ 
यथां । होतः । मन॑षः। टेव ऽ ताता । यज्ञेभिः । सूनो इतिं । सहसः। यजा॑सि' 
एव । नः। सद्य । समना । समानान्‌। उशन्‌ । सम्रे । उतः। यसि । देवान्‌ ५१॥ 
हे रोतर्दवानामाद्ातः सहसः सनो बलस्य पुचाप्रे यथा येन प्रकारेण मनषो 
मनोः प्रजापतेयेजमानस्य देवताता । यज्ञनामेतत्‌ । देवतातो यज्ञे यज्ञेभियेज- 
मानसाधनेहेविभियजासि देवान्यजसि रएवेवं हे अग्रे नोऽस्माकमद्ास्मिन्यज्ञे 
समानान्‌ वत्सहश्णनिंद्रादीन्शन्‌ कामयमानस्वमुशतः कामयमानान्यषटव्यान्‌ 
देवान्‌ समना क्षिप्रं यसि । यज । यदा समानं मन्यतेऽस्मिन्‌ देवानिति समनो 
यज्ञः । तस्मिन्निति योज्यं ॥ 


$07.. एणा. ¶ ६ 


५४६ ॥ ऋछुग्वेट्‌ः ॥ | अ० ४. अ०५. व०५. 


॥ छथ हितीया ॥ 
सनो विभावां चक्षणिन वस्तोरग्मिवेदार्‌ वेद्यश्चनो धात्‌ । 
विश्वायुर्यो अमृतो मर्ैषूषभुददतिंथिजोतवेंदाः ॥२॥ 
सः। नः। विभाऽवां। चकणिः। न। वस्तोः । सम्रिः। वंदा । वेद्यः। चनः। धात्‌। 
विश्व ऽञआंयुः। यः। समृतः । मर्ष । उषःऽभुत्‌। भूत्‌ । सतिथिः। जातऽवेँदाः ॥२॥ 
वस्तोरहनि चश्षणिनं प्रकाशकः सूये इव विभावा विशषण दीप्यमानो वेद्यः 
सर्वेल्ञातव्यो ल्टंभनीयो वा सोऽग्रिनोंऽस्मभ्यं वंदार्‌ वंटनीयं स्तुत्यं चनोऽन्नं 
धात्‌ । दधातु । प्रयच्छवित्यथेः । विश्वायुः सवानरः सर्वेषां जीवनहेतुवामृतो 
मरणरहितोऽ तिथिहविवेहनाय सततगामी जातवेदा जातानां वेदिता जातधनो 
वा एवभूतो योऽ म्रिमं््येषु मनघेषु यजमानेषूषभुदूत्‌ उषःकाले ऽ प्रिरोचरो- 
माथ प्रवृद्धो भवति स इति पूवेजान्वयः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
द्यावो न यस्य॑ पनयत्यभ्वं भासांसि वस्ते सूयां न शुक्रः । 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्रस्य चिच्छिश्नत्सूव्याणिं ॥३॥ 
दयाव॑ः। न। यस्य॑ । पन्ति । खन्वं । भासांसि । वस्ते । सूरये: । न । गुरः । 
वि। यः। इनोति । अजरः । पावकः । अघ्र॑स्य । चित्‌। शिश्रथत्‌ । पूव्याणिं ॥३॥ 


नेति संप्रत्य्थ । उक्तं च । अस्त्युपमाथेस्य संप्रत्य प्रयोगः । नि° 9.३१. । 
इति ॥ द्यावः स्तोतारः सप्रतीदानी यस्याग्रेरश्वं महत्तमं पनयंति स्तुवंति 
सोऽम्मिः सूर्यो न सूयं इव शुक्रः शुक्कवणैः सन्‌ भासांसि तेजांसि वस्ते। आखछा- 
ट्यति । यश्चाजरो जरारहितः पावकः रवस्य शोधको ऽप्रिवीनिोति भासा सवे 
व्याप्नोति सोऽयम्रस्य चित्‌ व्यापनशीत्स्यापि राक्षसादेः प्व्याणि चिरतनानि 
पुराणि शिप्रथत्‌ । हिनस्ति ॥ प्रथ क्रथ हिसायामिति धातुः ॥ 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वद्या हि सूनो अस्य॑द्रसहां चक्रे समरिजेनुषाज्मानं । 
सत्वं न॑ उजजेसन ऊज धा राजेव जेरवृके सषष्यतः ॥४॥ 


म०६. ०१. सू०४.] ॥ चतुर्थो ऽष्टकः ॥ ५८७ 


वद्मा । हि। सूनो इतिं । असिं । सद्य ऽ सहां । चक्रे । खभ्रिः। जनुषां । अज्म॑ । अं । 
सः। तव। नः। ऊजेऽसने। ऊजं । धाः। राजांऽइव। जेः। अवुके। सेषि। ंतरितिं ॥४॥ 


हे सूनो सहसः पुच। यद्वा पू प्ररणे। सवस्य प्ररकाग्ने वद्या वदनीयः स्तुत्यो ऽसि 
हि । परः पादः परोक्षकृतः । अद्यसद्वाद्यस्वदनीयेषु हविःषु सीटन्‌ हविःस्वी- 
करणायोपविश्नम्िजेनषा जन्मना स्वभावत एवाज्म । गृहनामेतत्‌ । गृहमनन 
च यजमानानां चक्रे । करोति । ऊजेसन ऊजेस्यानस्य टातरप्रे नोऽस्मभ्यं स 
तादश्स्वमूजेमन धाः । देहि। तथा राजेव जेः। खस्मच्छनरून्‌ जय । एतत्स वाथेमवृके 
राक्षसादिभिनोाधकेर्वियुक्तेऽ स्मदीयेऽग्न्यागारे ऽ तमैध्ये सेषि । निवस । 


॥ अथ पंचमी ॥ 
नितिक्ति यो वारणमन्रमतिं वायुने राष्य्येत्यकून्‌ । 
तुयोम यस्तं आदिणामरांतीर्यो न हुतः पत॑तः परिषत्‌ ॥५॥ 
निऽत्िक्ति। यः। वारणं । खन्न । सतिं । वायुः। न। राषटरी। अति । एति । खक्तून्‌। 
तुयाम॑। यः। ते। आऽदिशं । अरातीः । सत्यः । न। हूत॑ः। पत॑तः । परिऽहूत्‌ ॥५॥ 


योऽग्रिवारणं तमसां निवारक स्वकीयं तेजो नितिक्ति निश्यति तीषणी- 
करोति ॥ तिज निशान इति धातुः ॥ यश्चाननं यष्टृभिर्दीयमानं हवित छषणमसि 
भक्षयति । तथा च श्रूयते । अन्नादो वा एषो ऽन्रपतियेदग्रिरिति । सोऽग्निवायुन 
वायुरिव राष्ट । इश्वरनामेतत्‌। राष्ट राज्यं । तद्वान्‌। वायुयेथा स्वमाहास्येन सर्व- 
मी तत्‌ । सर्वस्येश्वर इत्यथेः ¦ तादृशः सन्‌ अक्तून्‌ रात्रीरग्येति । अतिक्रामति । 
तद्रतमधकारं तिरस्करोतीत्यथेः। वयं च व्त्मसादा्ुयाम तं हिस्याम यो जनस्ते 
तुभ्यमादिशमादिश्यमानानां दीयमानानां हविषामरातीररातिरदाता ॥ छांदसो 
दीधः ॥ यह्वारातीधनस्यादातुन्‌ ते ववां प्रत्यादिश्णामाटेषटणमाचक्षाणानाम- 
स्माकं यो जनो विरोधी तं हिस्याम। ववं चात्यो न णीप्रगामी जात्यश्व इव 
हूतो हिंसकान्यतत स्आभिमुख्येन गच्छतः शनून्‌ परिहूत्‌ परिगव्य हंता भव ॥ 

इरतेहिसाथस्येतटूयं ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य पंचमे पंचमो वगेः ॥ 


५८४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ४. ०५. व०६, 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
सा सूर्यो न भांनमङ्धिररेरप्रे ततंण रोदसी वि भासा । 
चिनो न॑यत्मरि तर्मास्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्रोशिजो न दीयन्‌ ॥६॥ 
स्मा । सूर्थः। न। भान्ठमत्‌ ऽभिः। अर्कः । खमन । ततं । रोदसी इति। वि। भासा । 
चिचः। नयत्‌। परि । तमांसि। खक्तः। ्ोचिषा। पत्म॑न्‌। ओओभिजः। न । दीयन्‌ ॥ ६॥ 


हे ग्रे रोदसी द्यावापृथिव्यौ भाता दीश्चा व्याततंय । विश्षेणाच्छाटयसि । 
तच दृष्टातः । भान्दमद्धिः प्रभावद्िरकेरचेनीयेः किरणः सूर्यो न । यथा सूये 
सतनोति तडत्‌ । परो ऽ दैचैः परो्षकृतः। पत्मन्‌ । पतत्यस्मिनिति पत्म मागैः। 
तस्मिन्नौिजो न । उशिजः स्तोतारः । स्तुत्यतया तत्संबेध्योशिजः सूयेः। स इव 
टीयन्‌ गच्छन्‌ शोचिषा तेजसाक्तः संश्िष्टः अत एव चिचश्चायनीयो ऽ ग्रिस्त- 
मासि नेणान्यंधकाराणि परिणयत्‌ । परिणयति । परितो गमयति । सवेस्मादपि 


रिग्भागान्निवतेयतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


त्वा हि मंद्तममकेणेक्वंवृमहे महिं नः चो्थ॑ग्र । 

इरन त्वा शव॑सा देवतां वायुं पंणंति राधसा नृत॑माः ॥७॥ 

त्वां । हि । मंद्‌ऽ तमं । अकेऽशोकेः। ववृमहे । म्हि । नः । घोषि । ग्रे । 

इट । न । त्वा । शव॑सा । टेवत। । वायुं । यृणंति । राधसा । नृऽत॑माः ॥७॥ 

हे छमप्रे मंद्रतमं स्तुत्यतमं लामकंणोकेर चेनीयेः पूजनीयः शोकेदीनिभिर्युक्तं हि 
यस्मात्‌ ववृमहे वृणीमहे संभजामहे । यदाकेष्णोकेर चेनीयः प्रशस्थेदीभ्निकरणेः 
स्तोः साधनभूतिस्वां संभजामहे तस्मान्महि महो ऽस्मदीयं स्तोचं ्ोषि। शृणु 
हे खम्रे नृतमाः स्तृतीनां नेतृतमा ऋत्विजः शवसा बलेन वायुं ग॑तारं । यद्वा वा- 
युमिव शवसा युक्तमिदं न इद्रमिव देवता देवतात्मानं लां राधसा वित्रे क्षणेन 
धनेन पृणति । प्रीणयति ॥ टेवताशब्टात्‌ डितीयायाः सपां सत्टुगिति त्तुर्‌ ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
न्‌ नो अभ्रे ऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः प्यः । 
ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुन्रं मदेम शतर्हिमाः सुवीराः ॥४॥ 


म० ६. स०१. सू०५. |] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५८९ 
नु। नः। आम्रे । सवृकेभिः। स्वस्ति । वेषि । रायः । पथिऽभिः। पर्षि । संहः । 
ता । सूरिऽभ्यः। गृणते । रासि । सुब । मदेम । शत ऽ हिमाः । सुऽ वीरः ॥४॥ 


हे सप्रे नोऽस्मानवृकेभिः । वृकाः स्तेनाः । तद्रहितैः पथिभिमेगिं रायो 
धनानि नु छिप्रं स्वस्ति छेमेण वेषि । गमय । प्रापय । संहो ऽ हंसः पापात्मषि। 
उक्तलशरणेमोगेः पारय चास्मान्‌। यानि त्वया सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो देयानि समानि 
ता तानि सन्नं सम्नानि सुखानि गृणते स्तुवते मह्यं रासि । देहि । वयं च 
शतहिमाः शतं हेमतान्‌ संवत्सरान्‌ सवीराः वीयोज्जायंत इति वीराः पुजादयः । 
शोभनपुजपोजादिसहिताः संतो मदेम । इष्याम ॥ 
॥ इति चतु्थस्य पंचमे षष्टो वर्गैः ॥ 
हवे वं इति सप्रचे पंचमं सूक्तं भरव्ाजस्याष चेष्टभमाम्रेयं । तथा चानु- 
ऋम्यते । हवे वः सभरेति । प्रातरन्वाकाश्विनश्स्तयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तज व्यमा ॥ 
हवे वः सूनं सह॑सो युवानमद्रोघवाचं मतिभियेविंषठ । 
य इन्व॑ति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अभुर्‌ ॥१॥ 
हुवे । वः । सूनुं । सहसः । युवानं । खद्रोयऽवाचं । मति ऽभि: । यवि । 
यः। इन्व॑ति । दरविणानि । प्रऽ चेताः । विश्व ऽवांराणि । पुरूऽ वारः । धुक्‌ ॥१॥ 


हे ग्रे वः॥ व्यत्ययेन बहुवचनं ॥ त्वां मतिभिमेननीयेः स्तोचेहेवे। आयामि । 
कीहशं । सहसो बत्ठस्य सून्हुं पुचं । सद्निहि बलेन मथ्यमानो जायते । युवानं 
नित्यतरूणं फत्स्य मिश्यितारं वा खद्रोधवाचं । खदरोग्धव्या प्रशस्ता स्तुतिरूपा 
वाक्‌ यस्मिन्‌ प्रयुज्यते त्ताहशं । यविष्ठमतिश्येन युवानं । प्रचेताः प्रकृ्टजानः 
पुरूवारः पुरुभिवेहुभिवेरणीयः संभजनीयो ऽशुगद्रोगधा यजमानानां र वंभूतो 
यो ऽम्निरविश्ववाराणि स्वेवैरणीयानि संभजनीयानि प्रश्स्यानि द्रविणानि धना- 
नीन्वति प्रेरयति । स्तोतृभ्यो ददातीति यावत्‌। तं त्वां हुव इति पूवे संबंधः ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
त्वे वसनि पुर्वणीक होतदोंषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः । 
क्षाम॑व विश्वा भुव॑नानि यस्मिन्सं सोभगानि दधिरे पावके ॥२॥ 
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५९० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ०५. व०9 
त इतिं । वसूनि। पुरुऽञ्मनीक। होतः । दोषा । वस्तोः । ञ्चा। ईरिरि । यक्ियासः। 
क्षाम॑ ऽइव । विश्वां । भुव॑नानि । यस्मिन्‌। सं। सोभगानि । दधिरे । पावके ॥२॥ 


हे पुवेणीकं बहुज्बात्डं होतर्दवानामाड्रातरपरे तवे त्यि दोषा राजौ वस्तो- 
रहनि च यक्षियासो यज्ञाहा यजमाना वसूनि हविलेक्षणानि धनान्येरिि । 
स्ाभिमुख्येन प्रेप्यंति । प्रापयति । जुद्तीत्यथेः। विश्वा विश्वानि सवाणि भुव- 
नानि भूतजातानि क्षामेव क्षमायां भूम्यामिव यस्मिन्‌ पावके शोधकेऽपम्रौ 
सौभगानि धनानि संदधिरे देवाः सम्यप्निहितवंतः । सम्नो वामं वस्‌ संन्यटध- 
तेति ब्रा्यणं । तस्मिस्वयीति पूवे योज्यं ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
तं विक्षु प्रदिवः सीद रास रवां रथीरभवो वार्योणां । 
अत॑ इनोषि विधते चिकितो व्यानुषर्‌ जातवेदो वसूनि ॥३५ 
तं । विक्षु । प्रऽदिवः। सीद । आस्‌ । ऋचा । रथीः । अभवः । वार्याणां । 
सतः । दनोषि । विधते । चिकिवः। वि। सआनुषर्‌। जातऽवेदः । वसूनि ॥३॥ 
हे छम्रे चं प्रदिवः । पुराणनामेतत्‌ । पुरातनकात्टीनास विषु प्रजास्वास्‌ 
परिहश्यमानाख च सीदः। सीदसि । विश्वांतरात्मना वतेसे । तथा ऋचात्मीयेन 
कमेणा वायोाणां वरणीयानां धनानां रथीरभवः । रंहयिता यजमानेभ्यः प्राप- 
यिताभरूः । सतः कारणात्‌ हे चिकित्वो विदन्‌ जातवेदो जातानां प्राणिनां 
वेदितस्प्रे विधत्ते परिचरते यजमानाय वसूनि धनान्यादुषगयषक्तं सततं यथा 
भवति तथा वीनोषि । विविधं प्रेरयसि ॥ 
प्रवर्ग्ये ऽभिष्टवे यो नः सनुत्य इति इचः। सूजितं च । यो नः सनुत्यो अभि- 
टासदप्रे भवा नो अग्रे छमना उपेताविति बुचाः । स्रा० ४.६.। इति ॥ 
॥ तयोः प्रथमा सूक्ते चतुर्थीं ॥ 
यो नः सन॑त्यो सभिदासंदप्रे यो संत॑रो मि्रमरो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवष॑भिस्तव स्वेस्तपां तपिष्ठ तप॑सा तप॑स्वान्‌ ॥४। 
यः। नः। सत्यः । अमि ऽदास॑त्‌। छर । यः । संतैरः। मिचऽ महः । वनुथात्‌। 
तं । सजरमिः। वृषऽभिः। तव । स्वेः। तप॑ । तपिष्ठ । तप॑सा । तप॑स्वान्‌ ॥४॥ 


म०६. ०१. सू०५.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ५९१ 
हे अमरे यः शचः सनत्यः । सनृतरित्यंतहितनाम । संतरहिते देशे वतैमानः 
सन्‌ नोऽस्मानभिदासत्‌ उपक्ूयति बाधते । यथांतरोऽभ्यंतरवतीं सन्‌ हे 
भिमो ऽ कूठ दीष मिजाणां महयितवौप्रे वनष्यात्‌ हिंस्यात्‌ तमुभयविधं हे 
तपिष्ठ तृप्रतमाप्रे तपसा तेजसा तपस्वान्तेजस्वी त्वमजरेभिजेरारहितेवृषभिवेषि- 
तृभिवृरटिहेतुभूतिस्तव स्तैः स्वभूतिरसाधारणेस्तेजोभिस्तप । दह ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

यस्त यसञेन॑ समिधा य उक्थेगकेभिः सूनो सहसो दद्‌ शत्‌ । 

स मर्घरमृत प्रचैता राया दयुम्नेन श्रव॑सा वि भाति ॥५॥ 

यः। ते । यज्ञेनं । सं इथां । यः। उक्थेः। अकेभिः। सूनो इति । सहसः । ददाशत्‌ । 

सः। मर्॑षु। अमृत । प्रऽचताः । राया । चुन्ेन॑ । वसा । वि । भाति ॥५॥ 


हे सहसः सूनो बलस्य पुचाप्रे ते लां यो यजमानो यज्ञेन यागेन ददाश्त्‌ 
परिचरति । यथ समिधा सभिंधनसाधनेनेध्मेन । यश्चोक्थेः श्तेर्कभिरचेनीयेः 
स्तोचैश्च परिचरति हे अमृत मरणधमेरहिताप्रे स यजमानौ मर्व्यषु मनथेषु 
प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानः सन्‌ राया धनेन दयुब्नेन द्योतमानेन श्रवसा वणीयेनानेन 
यशसा वा वि भाति। विशेषेण प्रकाशते ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
स तरवैधीषितल्तूयमम्र स्पृधो बाधस्व सहसा सहस्वान्‌ 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुधोंषि मन्म॑ ॥६। 
सः। तत्‌। कृधि । इषितः । तूयं । खमन । स्पृध॑ः । बाधस्व । सह॑सा । सहस्वान्‌ । 
यत्‌। शस्यसे। युऽभिः। सक्तः । व च॑ःऽभिः। तत्‌। जुषस्व । जरितुः। घोषि। मन्तं ॥६॥ 
हे अग्रे स त्वमिषिततः प्रेषितः सन्‌ तूयं छिप्रं तत्कृधि । कुरू । किं तदित्यत 
स्याह । सहस्वान्‌ बल वांस्वं स्युधः स्यधमानान्‌ सहसा बलेन परेषामनिभव- 
नसमर्थेन तेजसा वा बाधस्व । विनाश्य । चुभिर्योतमानेस्तेजोभिरक्तो ससिक्तस्वं 
वचोभिः स्तुतिरूप वीक्येयेच्छस्यसे यत्लतूयसे । त्वामुद्दिश्य यत्‌ स्तोचं स्तोतृनिः 
क्रियत इत्यथः । तन्मन्म मननीयं घोषि घोषणीयं जरितुः स्तोचं जुषस्व । 
सेवस्व ॥ 


५९२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, अ०५. व० ¢. 


खम्रये कामाय पुरोडाश्मष्टाकपालमित्यस्याश्यामेत्येषा याज्या । सूचितं च । 
अश्याम तं काममप्रे तवोतीति कामाय । स्रा २. १०.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्रमी ॥ 
अश्याम तं काम॑मग्रे तवोती अथ्यामं रयिं रयिवः सवीरं । 
अश्याम वाजममि वाजयतो ऽश्यामं द्युम्नमजराजरं ते ॥9॥ 
अश्याम । तं । कामं । अग्रे । तवं । ऊती । अश्याम । रयिं । रयिऽवः। सुवीरं । 
अश्याम । वाजं । सनि । वाजर्यतः। अश्यां । दुखं । अजर । अजरं । ते ॥9॥ 
हे सप्रे ते तव संब॑धिन्योती ऊत्या रक्षया तं काममश्याम । प्राभुयाम । तमेव 
कामं विवृणोति । हे रयिवो धनवन्नग्रे सुवीरं शोभनपुत्रादियुक्तं रयिं धनम- 
श्याम । प्राप्नुयाम । तथा वाजयतो वाजमन्रमात्मन इच्छतो वयं वाजं त्वया 
दत्तमन्रममि साभिमुख्येनाश्याम । प्राप्नुयाम । हे अजर जरारहिताम्रे चदीय- 
मजरं जरारहित दुखं द्योतमानं यश्खाग्याम । प्राप्नुयाम ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे सप्रमो वर्गः ॥ 
प्र नव्यसेति सप्रचे ष्ठं सूक्तं भरद्वाजस्याध बेष्टभमाम्यं । प्र नव्यसेत्यनुक्रांतं ॥ 
प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्यो रुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच भयमा ॥ 
प्र नव्यसा सहसः सूनमच्छां यज्ञेन गातुमव इच्छमानः । 
वृश्वडनं कृष्णयामं ूशतं वीती होतारं दिष्यं जिगाति ॥१॥ 
प्र। नव्य॑सा । सहसः । सू । अर्छ । यक्तेन॑ । गातुं । खवः । इच्छमानः ' 
वृश्चत्‌ऽ वनं । कृष्णयामं । सूतं । वीती । होतारं । रिव्यं । जिगाति ॥१॥ 
गातुमुपगततव्यं स्तोतव्य वा सहसः सूनुं बलस्य पुचमभ्रिमवोऽन्नं रक्षणं वा 
इमान इच्छन्‌ स्तोता नव्यसा नवत्रेण यज्ञेन युक्तः सन्‌ अ्छाभिमुख्येन प्र 
जिगाति । प्रकर्षेण गच्छति । कीटश्मिं । वृ्यडनं वृक्णं छिन्नं दग्धं वनं येन 


ताहशं कृष्णयामं कृष्णवत्मानं रुशंतं श्वेतवशे वीती वीत्या कांतेन यज्ञेन रोतार 
यष्टारं दिव्यं रिवि भवं ॥ 


म०६. ख०१. सू०६. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५९३ 
॥ अथ हितीया ॥ 
स श्वितानस्तन्यतू रोचनस्था खजरेभिनान॑टद्धियेविंषटः । 
यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्यप्निर्ुयाति भवैन्‌ ॥२॥ 
सः । श्वित्तानः । तन्यतुः । रोचन ऽस्थाः । अजरभिः नान॑दत्‌ ऽभिः। यविष्ठः । 
यः। पावकः। पुरुऽतमः। पुरूणि । पृथूनि । खगः । खन ऽयातिं । भवैन्‌ ॥२॥ 


सोऽग्निः श्ितानः श्वेतमानः श्ेतवणों वतेते । तन्यतुः णब्टकारी रोचनस्था । 
रोचतेऽस्मिन्‌ पहनष्टचादीनीति रोचनमंतरिसं । तच स्थितोऽजररेभिर्जैरारहि- 
तनानदञ्चिरत्यथं शब्द्‌ कुवद्धिमरूद्धियुंक्तो रश्मिभिवा यविष्ठो युवतमः। यः पावकः 
णोधकोऽग्रिः पुरुतमो ऽतिणयेन प्रभूतः सन्‌ पुरूणि बहूनि पृथूनि स्थूलानि 
काष्ठानि भवन्‌ भयन्‌ खनयाति अनुगच्छति स इत्यमित्यं वतेत इति पर्वत 
संवधः ॥ 
गाहपत्यादीनां मिथः संसर्गे ऽ प्रये विविचय इष्टिः कतेव्या । तच वि त इन्य- 
षानुवाक्या । प° ३.१३.॥ 
॥ सषा तृतीया ॥ 
विते विप्रग्वातजूतासो अग्रे भामांसः भुचे गुच॑यश्चरंति । 
तुविम्र्छासो दिव्या नवग्वा वनां वनंति धृषता सजत: ॥३॥ 
वि। ते। विश्रर्‌। वातं ऽ जूतासः। अग्रे । भामासः । भुचे। शुचयः । चरंति । 
तुविऽम्रक्षासः। दिव्याः । नवं ऽग्वाः । वनां । वनंति । धृषता । सजंतः ॥३॥ 


ह शुचे शुद्ध दीप्र वाग्रे ते तदीया वाततजूतासो वातेन प्ररिताः णुचया 
निमेत्ला भामासो दीप्रयो विघ्रर्‌ सवतो वि चरंति । विविधं गच्छति । हुविमर- 
शासो वहूकाष्टानि स्पृशतो दिव्या दिवि दयोतमानेऽप्रौ भवा नकग्वा नृतनग- 
मनास्ते रण्मयो वना वनानि वनंति । संभजत । टहंतीत्यथः। कि ङुवंतः । 
धृषता धषकण तजसा रजतो वनानि भजयंतः ॥ 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
ये ततं शुक्रासः शुच॑यः णुचिष्सः छां वपति विषितासो अश्वाः । 
खं भ्रमस्त उविया वि भाति यातयमानो सपि सानु पृक्षः ॥४॥ 


‰()1.. {11. ण र 


५९४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [खस०४. ख०५. व०८, 
ये । ते । भुक्रासः । भुच॑यः । णुचिष्मः। छां । वप॑ति । विऽसितासः। अश्वाः । 
अध॑ । भरमः। ते। उर्विया । वि। भाति। यातय॑मानः। सधि । सानु । पुश्च: ॥४॥ 


हे णुचिष्मो दीरिमन्नग्रे ते तव भुक्रास्ः शुभा ये णुचयो दीघ्रयो छां पृथिवी 
भूमिं वपंति मुंडयंति । केणस्थानी यानोषधिवनस्यत्तीन्‌ दहंतीत्यथेः। अग्रह दाति 
रोमा पृथिव्याः । ऋग्वे° १,६५.४.। इति निगमांतरं । ते रश्मयो विषितासो 
विमुक्ता श्वा इव । इतस्ततो ग्छतीति शषः । अधास्मिन्काट्धे ते त्वदीयो 
भमो भरमणणीलो जालासमृहः पृद्रेनानारूपाया भूमेरधि उपरि सान्‌ समुच्छ्तिं 
टेणं पर्वतामादिकं प्रति यातयमानः स्वकीयमयं व्यापारयन्‌ उवियोर्‌ बहुलं 
वि भाति, विशेषेण प्रकाशते ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
अधं जिद्धा पापतीति प्र वृष्णा गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । 
ूर॑स्येव प्रसितिः सातिरप्रेदुवेतुभीमिो दयते वनानि ॥५॥ 


खं । जिद्धा । पापतीति । प्र । वृष्ण॑ः । गोषुऽयुरधः। न । अणनिः। सृजाना । 
गुरस्य ऽइव । प्रऽसितिः। छातिः। अभरेः। दुःऽ वतुः। भीमः। ट्यत। वनानि ॥५। 


अधापि च वृष्णो वपितुरप्रेजिद्धा ज्वाला प्रपःपतीति । प्रकषण पुनःपुनः 
पतति । गच्छति । तत्र दृष्टातः । गोषुयुधो नाशनिः सुजाना । असरप्रहतासु 
गोषु युध्यन्निद्रो गोपुयुत्‌। तस्मात्सृज्यमानाशनिवेज डव । तथा शूरस्येव श्यो - 
पतस्य नरस्य प्रसितिः प्रवंधनं यथयान्यदुःसहमेवमग्रेः सातिज्वला सोदुमण- 
क्येत्यथः । छ्ीयते टद्यतेऽस्यामोषधिवनस्यतय इति स्षायतेरधिकरणे किन्‌ . 
अपि च दुवततुटुवारोऽन्येवारयिततुमशक्यो भीमो भयंकरो ऽग्मिवेनानि द्यते 
दहति ॥ दयतिरच दहतिकमो ॥ 

॥ सथ षष्टी ॥ 


ख भानना पाधथिंवानि जर्यासि महस्तोदस्य धृषता तंतं । 

स वाधस्वापं भया सहोभिः स्पृधो वनुथन्वनषो नि जुंवं ॥६॥ 

आ । भानना । पाथिवानि । जरयांसि । महः । तोदस्यं । धृषता । ततय । 

सः। बाधस्व । अप॑। भया । सहः ऽभिः। स्पुधः। वनुष्यन्‌। वन्ष॑ः। नि। जू ॥६॥ 


म०६. ०१. सु° 9. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५९५ 


हे ख्रे भानना रीष्या पाथिवानि पृथिव्यां भवानि जयांसि ॥ जयतिर्मति- 
कमी ॥ गतव्यानि स्थानानि महो महस्तोदस्य प्रेरकस्य धृषता धषेकेण रश्मिना 
सहाततंथ । आस्तृणासि । आक्छाट्‌यसि । स चं भया भयङ्रणान्यपवाधस्व । 
तथा सरहोभिरभिभवनसमथवलस्तजोभिवा स्पृधः स्प्धमानान्वनुणन्‌ हिंसन 
वनुषो हिंसकान्‌ णचरनिज्वं । निजहि ॥ जू वेतिहेतिकमो ॥ 
उखासभरणीयष्टावग्रेः सचवतः स चिचेत्यषा याज्या । सूचितं च । स चित्र 
चिच चितयतमस्मे सम्निरीणे वहतः छचियस्य । ख० ४.१.। इति ॥ 
॥ सेषा सप्तमी ॥ 
स चिच चितं चित्तयंतमस्म चिच्च चिचत॑मं वयोधां । 
चंदर रयिं पुरुवीरं वृहतं चंद चंद्रा्भिगुंणते युवस्व ॥७॥ 
सः। चिच । चिच । चितयतं। अस्मे उति । चिच ऽ च । चिच ऽत॑मं। वयःऽघां । 
चंदं । रयि । पुरऽ वीरं । वृहत । चंद्र । चंदराभिः । गृणते । युवस्व ॥७॥ 


हे चिच चायनीय ह चिच विचिच्रवत्ठे चायनीयधन वा हे चद्राहूाट्‌- 
काम्रे स तादणस्त्वं चदराभिराह्वाटयिचीभिः स्तृतिभिगृणते स्तुवते । वचनव्यत्ययः । 
स्तुवद्यो ऽस्मे अस्मभ्यं दातुं रयि धन युवस्व । पृथक्रुरु । कोटशं रयिं । चिच 
चायनीयं चितयंतं ज्ञापयंतं । धनेन हि पुरुषः प्रख्यायते । चिचतममतिण्ये- 
नाश्चयभूतं वयोधां वयसो ऽन्बस्य धातारं प्रदातारं चद्माह्वादक्‌ पुरुवीरं पुरुभिवं- 
हभिवीरिः पुचपोचादिभियुक्तं वृहतं महातं । ईटणं घनमस्मभ्यं प्रयच्छेत्यथेः॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमेऽष्टमो वगः ॥ 
मृडानमिति सप्रच सप्रमं सूक्तं भरव्राजस्याषै वश्वानराग्रिटेवताकं । षष्ठी 
सप्रम्यो जग्यो रिष्टाः पंच चिष्टभः । तथा चानक्रातं । मूद्धानं वेश्वानरीयं 
हि ्िजग्यंतसिति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ विषुवत्याभ्रिमारूत आआदयस्तृचो 
वेकस्थिकः स्तोचियः । तथेव सूचितं च । मूडधानं दिवो अरतिं पृथिव्या मूद्धा 
दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या इति वा । आा० ७.६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मून दिवो खंरतिं पुंथिव्या वेश्वानरमृत आ जातमपि । 
कविं सम्राजमतिथिं जना तामासनना पां जनयत देवाः ॥१। 


५९६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ०५, व०९. 
मधान । दिवः। अरतिं । पृथिव्याः । वेष्वानरं। ऋते । आ । जातं । अग्नि । 
कविं। संऽराजं। अतिथिं । जनानां। खआसन्‌। आ। पाज! जनयत । देवाः ॥१। 


म॒द्वानं शिरोभूतं । कस्य । दिवो द्युलोकस्य पृथिवयाः प्रथिताया भूमेररतिं 
गंतारं । यद्वा गंतव्यं स्वामिनं वेश्वानरं विश्वेषां नराणां संबंधिनमृते। ऋत- 
मिति सत्यस्य यज्ञस्य वा नाम । निमित्तसप्नम्यषा । कतनिमितच्तमा खाभिमुख्येन 
जातं सृच्यादावुत्पनं कविं ऋरतटशिनं सम्राजं सम्यग्राजमानं जनानां यजमा- 
नानामतिथिं हविर्वहनाय सततं गंतारं । यद्वातिथिवत्पूज्यं । आसनरासन्यास्ये ॥ 
डित्तीयार्थे सप्रमी ॥ आस्यमूतं । अग्रिलक्षणेनास्येन हि देवा हवीषि भुंजते । 
पातं पातारं रक्षकं । यद्वास्येन धारकं । ठवगुणविरि्टिं वश्वानराप्रिं टवाः 
ल्लोतार कूविजो देवा व वा स्रा जनयत । यज्ञाभिमुख्येनाजीजनन्‌। सरणयोः 
सकाणदुटपाटयन्‌ ॥ 

॥ खथ द्वितीया ॥ 

नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं न॑ वंत । 
वश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयत टेवाः ॥२॥ 
नाभिं । यज्ञानां । सर्दनं । रयीणां । महां । आऽहावं । अभि सं । नवत 
वश्वानर । रथ्यं । खध्वराणां । यज्ञस्य । केतुं । जनयत । देवाः ॥२॥ 


यज्ञानां ज्योतिष्टोमादियागानां नाभिं नहनं वधकं तथा रयीणां धनानां 
सटनं स्थानमेकनिलय महां महातमाहावं । आहूयते ऽ स्िन्नाहूतय इत्या- 
हावः। ताहश । यह्वा वृष्टयुट्क्धारणमाहावं निपानस्थानीय । एव॑भूतमग्रिमरि, 
अभितः सं नवत । स्तोतारः सम्यक्‌ स्तुवंति । तथा वश्वानरं विश्वेषां नराणां 
सबधिनमध्वराणां यज्ञानां रथ्यं रथिनं । यथा रणी स्वरथं नयति तदन्नेतार 
ग्राहयितारं गमयितारं यज्ञस्य केतुं प्रज्ञापकं । एवंविधमग्निं दवाः स्तोतार 
ऋतिजो देवा एव वा जनयत जनयंति । मंयनेनोत्पाट्यंति ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
तद्विप्रा जायते वाज्यग्रे चद्ीरासों खभिमातिषाहः । 
वेश्वानर त्वमस्मासु पहि वसूनि राजन्स्पृहयाम्यांणि ॥३॥ 


म०६. ०१. सु०७.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ५९७ 
त्वत्‌ । विप्रः । जायते । वाजी । अग्रे । तरत्‌! वीरास॑ः। सभिमात्िऽसहः। 
वेश्वानर । तं । अस्मास । पहि । वसूनि । राजन्‌ । स्पृहया््याणि ॥३। 


हे अग्रे वाजी हविलकषणान्नवान्पुरुषसत्वत्‌ वत्तः सकाशात्‌ विप्रो मेधावी 
जायते । तुभ्यं हविटानन मेधावी भवति । तथा वीरासो वीरास्वत चत्तो ऽभि- 
मातिषाो ऽभिमातीनां शचणामभिभवितारो जायते । यस्मादेवं तस्मात हे 
वेश्वानर राजन राजमानाग्रे चमस्मासु वच्वक्तेषु स्युहयाय्याणि स्पृह णीयानि 
वसनि धनानि धरि । निधि ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 

त्वां विश्वं अमृत नायमानं शिण न देवा सभि सं न॑क । 

तव ऋतुभिरमृत्तत्वमायन्वेश्वांनर यत्पिचोरदीदेः ॥४॥ 

त्वां ! विश्वे । समत । जायमानं ! जिण्‌ । न । टदवाः । खमि । सं । नवते । 


तव । रतु ऽभि: । अमृत ऽ चं । आयन्‌ । वश्वानर । यत्‌! पिचोः। अदीटः ॥४॥ 


हे अमृत सरणधमरहिताग्रे विश्वे सवं टवाः स्तोतारो जायमानमरण्योः सका- 
णादुत्पद्यमानं चां शि्णु न पुचरमिवाभिसंनवंत । अनिसंस्त वंति । यदा दीव्यतीति 
टवा रण्मयः । ते सवं जायमानं चामभिसंनवंते सअभिसगच्छंत यथा पितरः 
पुचरमभिगच्छंति । अपि च हे वेश्वानराग्र यद्यदा पिचाः पालटयि्योद्यावापृयि- 
व्योमध्यऽदीदः दीप्यसे तदानी तव तव्यः करतुभिः कमभिनज्योति्टामारिभिया- 
गरमृतत्वं टवत्वमायन्‌ । यजमःनाः प्राप्रुवंति ॥ 
॥ पथ पचमी ॥ 
वश्वानर तव तानि तानि महान्यग्ने नकिरा दपं । 
यज्नायमानः पिच्रोरुपस्थऽविंदः कतुं वयुन प्रह ॥५॥ 
वश्वानर । तवं । तानि । चतानि । महानि । अग्रं । नर्किः। ञ्चा । दधष। 
यत्‌। जाय॑मानः । पित्रोः । उपऽ स्थ । अरविंद: । केतुं । वयुनेषु । अहरा ॥५॥ 


हे वश्वानर विश्येषां नराणां सबंधिन्नग्रे तव चदीयानि तानि प्रसिद्धानि 
व्रतानि कमाणि महानि महांति नकिराटधषे। न कश्चनान्यो धषेयति । बाधते । 
यद्यदा चं पिचोद्यावापुथिव्योरुपस्य उपस्थाने ऽ तरिघछ्े वयुनेषु गंततव्यषु मागषु 
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५९४ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | अ०४. ख०५, व०९. 
जायमानः सन्‌ खहा कतुं प्रज्ञापकं सूय स्वभाननावृतमविदः खलंभयः। तमोरू- 
पमसुरं स्वतजसा निवारयच्रस्थापय इत्यथंः। तटा तानि त्रत्ानीति पूवचान्वयः॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

वेश्वानरस्य विमितानि चसा सानूनि दिवो अमृत॑स्य केतुनां । 

तस्येदु विश्वा भुवनाधि मृनिं वया इव रुरुहुः सप्र विसुहः ॥६॥ 

वे्वानरस्य॑ । चि ऽमिंतानि । चक्ष॑सा । सानूनि । दिवः। अमृत॑स्य । केतुनां । 

तस्य॑ । इत्‌। ऊ इतिं । विश्वां । भुवना । अधि । मूडनिं । वयाःऽईव । रुरुहुः । सप्र । 

विऽ सुः ॥६। 
वेश्वानरस्य विश्वनरदहितस्याग्रेश्षसा तेजसामृतस्योट्कस्य केतुना प्रज्ञापकेन 
रिवो द्युलोकस्य सानूनि समुच्छितस्यत्तानि नसचरूपाणि विमितानि निमि- 
तानि । यद्वा दिवोऽतरिशस्य सानूनि समुच्छितप्रदणा मघात्सका विमितानि 
निर्मिताः । धूमविकार्वात्तेषां । तस्येदु तस्येव वश्वानरस्य मूडनि मूङस्थानीय 
उपरिवतेमाने धूमे मेघात्मना परिणते विश्वा विश्वानि व्याघ्रानि भुवना भुव- 
नान्युटकान्यपि वसंति । यद्वा वेश्वानरात्मकस्य परब्रह्मणो मूरन्युपरिप्रदेशे सवाणि 
भूतजाततान्यधिवसंति । तथा वयाः णखा इव सप्र सपेणणीत्ाः सप्रसंख्या वा 
विघ्रृहो नद्यश्च गगाद्या ररूहः । रोहति । अस्मादेव वेश्वानरात्‌ प्रादुभवंति , 
सहुतिद्वारा सकत्टं जगटग्रेः सकाणाटुत्पद्यत इत्यथः ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 

वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वेश्धानरो वि दिवो रोचना कविः। 

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथऽद॑ग्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥9॥ 

वि। यः। रजांसि। अमिमीत । सुऽक्रतुः । वेश्वानरः। विः। दिवः। रोचना। कविः। 

परि । यः। विश्वां । भुवनानि । पप्रथे। अर्दव्धः। गोपाः । समृतस्य। रसिता ॥७॥ 


सक्रतुः सरमा वेश्वानरो विश्वेषां नराणं हितो योऽग्री रजांस्युटकानि 
त्मोकान्वा वयमिमीत निमित्तान्‌ । तथा दिवो द्युलोकस्य संवंधीनि रोचना 
रोचमानानि दीपमानानि न्षचादीनि कविः कांतदर्णीं सन्‌ योऽम्रिव्यमि- 
मीत । यश्च विश्वा सवाणि भुवनानि भूतजातानि ष्याप्रान्युटकानि वा परिपप्रणे 


म०£. ऋ०१, सू०४] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ५९९ 


परितो ऽप्रथयत्‌ सो ऽयमदटब्धः केनापयरिंसितो गोपाः सवस्य गोपायिता रसि- 
तामृतस्यामर णएहेतोरूदकस्य रसिता पालयित्ता सन्‌ वततत इति शेषः ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे नवमो वगः ॥ 


पृष्षस्येति सप्रच॑मष्टमं सूक्तं भरद्ाजस्याषे वेश्वानगग्रिटेवताकं । आदितः 
षदुगत्यः सप्रमी चिषटुप्‌। तथा चानुक्रांतं । पृक्षस्यात्या विष्टुविति ॥ चःतुर्विंशि- 
केऽहन्याप्रिमारुत इटं सूक्तं वेश्वानरी यनिविद्वानं । सूचितं च । पृष्छस्य वृष्णो 
वृष्णे धाय । प° 9. ४.। इति ॥ स्राभिञख्विके पृष्ठवानिञ्चवषडहयोः पंचमेऽह- 
नीदमेव सूक्तं वेश्वानरनिविद्धानं । सूचितं च । पुष्छाम्य वृष्णो वृष्णे धाय 
नू चित्सहोजा इत्यात्रिमारूतं । सा० 9.9.। इति ॥ विषुवत्याग्रिमारूत आद्यो 
तृचा स्तोचियानुरूपा । सूचितं च । पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सह उति स्तोचि- 
यानुरूपो । आआ० ७.६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
पृ्छस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र न वोचं विदथां जातवेदसः । 
वश्यानरय मतिनर्व्यसी भुचिः सोमं इव पवते चारूरप्रयं ॥१॥ 
पृष्टास्य॑ । वृष्ण॑ः । अरुषस्य । न । सह॑ः । प्र। न । वोचं । विटा । जात ऽवेंदसः! 
वेश्वानराय॑। मतिः। नव्य॑सी । ्ुचिः। सोम॑ःऽइव । पवते । चारः । सम्य ॥१॥ 
पृश्स्य संपुक्तस्य व्याप्रस्य । यद्वा पुसं हविले छणमननं । तद्वतः । वृष्णो वषितु- 
ररूषस्यारोचमानस्य जातवेटसो जाताना वेटितुवश्वानराम्रेः सहो बत्मभिभ- 
वनसमयं विटथा विटथे यक्षे च सिप्र प्र वोचं । प्रत्रवीमि। प्रकर्षण स्तामीत्यथः। 
एको नणब्टः पूरकः । नव्यसी नवतरा शुचिनिमंत्ता यद्धा स्तोतृणां गोधयिची 
चारूः भना मतिमेननीया स्तूतिश्चास्म वश्वानरायाग्रय पवते । मत्सका- 
शात्सवति । स्वयमेव निर्गच्छतीन्य्थः। सोम इव । यथा सोमो टणापविचरात्छ- 


वति तद्त्‌ ॥ 
॥ थ दित्तीया ॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमनि चतान्यप्नित्॑तपा संरश्मत । 
व्यं 4तरिंक्षममिमीत सक्र्तुवश्वानरो म॑हिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 
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६०० ॥ ऋग्वेटः ॥ [स०४. ख०५, ०१०. 
सः। जाय॑मानः परमे । विऽञ्ंमनि । वतानिं। सग्रिः। व्रत ऽपाः। अर्त । 
वि। अंतरिंछं। अमिमीत । सऽक्रतुः। वेश्वानरः। महिना। नाकं । अस्मुणत्‌ ॥२॥ 

स वश्वानरो ऽप्रित्रैतपा ्रत्तस्य पालकः परम उक्कृ्टे व्योमनि व्योम्न्याकाश् 
जायमानः सूयोत्मना प्राटुभवन्‌ व्रतानि कमाणि त्कोकिकानि वदिकानि चा- 
रस॒त्त । र्ति । संतरिष्ं च व्यमिमीत । एतदुपलकितास्रीन्‌ लोकाचनिमिंत- 
वान्‌ । तथा सुक्रतुः णोभनकमा वश्ानरोऽग्रिमेहिना स्व महिमा तेजसा नाकं 
द्युत्लोकमस्पु णत्‌ । स्पृशति स्म ॥ 

॥ अथ तृतीया ॥ 

वय॑स्तभ्नादरोदसी मित्रो खद्तो ऽत वा व॑दक्णोज्ज्योतिषा तमः । 

वि चमंणीव पिषणे खवतेयहश्चानरो विश्वमधत्त वृष्णयं ॥३॥ 

वि।स्रस्तभनात्‌। रोदसी दति।मिचः।खह्रुतः। खंतःऽवाव॑त्‌। खकृणोर्‌। ज्योततिंषा। तम॑ः; 

वि। चम॑णी इवेति चमणीऽइव। धिषणे इतिं । अवतेयत्‌। वश्वानरः। विश्वं । अधत्त । 

वृष्यं ॥ ३॥ 

सिचो सिचभूत्तः सर्वेषामद्तो महान्‌ आश्च्यभूतो वा वश्वानरोऽग्री रोदसी 
द्यावापुथिव्यो व्यस्तभ्नात्‌ । विशषण स्तभितवान्‌। यथाधो न पततस्तथा स्वकी- 
यट्शे स्थापिततवानित्यथः। तथा ज्योतिषा तेजसा तमो ऽधकारं चात वा वट्तर्हितं 
तिरोहितमकृणोत्‌ । करोत्‌ ॥ वावरिति वातेगतिक्मणो यह्ुगंतस्य रूपं ॥ 
अपि च धिषणे धारयिव्यो द्यावापृथिव्यो चर्मणी इव यथा पणोर्विणसिता 
डे चमेणी शोषणाय प्रसारयति तथा व्यावतेयत्‌। विवृते विस्लृते अकरोत । सि। 
बहूना वेश्वानरोऽयमग्रिर्विश्वं सवं वृष्ण्यं वीयंमधच्च । धत्ते । धारयति ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अपामुपस्थे महिषा संगुभ्णत विणो राजानमुप तस्थुक्ग्मियं । 

ख टूतो खग्निमभरदिवस्वतो वश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 

अपां । उपस्थं । महिषाः । अगृभ्णत । विः । राजानं । उप॑ । तस्थुः । कृग्मिय। 

सा। टूतः। अग्नि । अभरत्‌। विवस्वतः । वेश्वानरं। मातरिश्चा। परा ऽ वतः ॥६॥ 


म०६. ख०१. सूु०७. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६०१ 


पप इत्यतरिषनाम । अपामतरिषस्योपस्य उपस्थाने मध्ये महिषाः । 
महन्नामेतत्‌ । महातो मरुतो ऽगृभ्णत । खगृहतन्‌ । इमं वेश्वानरं वेद्युतात्मना 
वतेमानमजानन्रित्यथः । गृहीत्वा च विशः प्रजा राजानं स्वामिनमृग्मियम्च- 
नीयमुपतस्थुः । स्तुवन्‌ । सपि चेमं वेश्वानरमग्निं पुरा सूयसमीपे विद्यमानं 
दतो वेगवान्‌ देवानां टतो वा मातरिश्वा वायुः परावतो टृरटशादहिवस्वत 
स्रादित्यादाभरत्‌ । इम लोक प्रत्याजहार ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 

युगेर्युगे विदथ्यं गृणद्यो ऽग्रं रयि यशसं धहि नव्यसी । 

पव्येव राजन्रधण्समजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 

य॒गेऽर्युगे । विटथ्यं । गृणत्‌ऽभ्यः। ऋग्रे । रयिं । यशसं । घटि । नव्य॑सी । 


पव्याऽडव। राजन्‌। खघऽ शस । अजर । नीचा। नि। वृश्च । वनिनं । न। तेज॑सा ॥५॥ 


हे ऋग्रे युगे युगे काले काले पिटथ्यं । विटथो यज्ञः । तदह त्वामुदि्य 
नव्यसी नवतरां स्तरति गृणद्य उच्चार यितुभ्यो ऽस्मभ्य रयि धनं यणसं यशस्विनं 
पुचं च धरहि । विधेहि । कुर । फिच हे राजन्‌ राजमानाजर जरारहितीग्रे पव्यव 
वजेणेवात्मीयेन तेजसा वनिनं न वृष्ामिवाघणसमधस्यानथस्य शसितारं शच 
नीचा नीचीनो न्यग्भूतो यथा भवति तथा निवृश्च ! निजरहि ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
अस्माककमग्रे मघवत्सु धारयानामि शचमजरं सवीय । 
वयं ज॑येम शतिनं सहसिणं वेश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥६॥ 
अस्माक । अपने । मघव॑त्‌ऽस्‌ । धारय । अनामि । चं । अजरं । सुऽवीय । 
वयं। जयेम। शतिनं । सटसिणं। वश्वानर । वाजं । ग्रे । तवं । ऊति ऽभिः ॥६। 
हे खमे अस्माकं ॥ सप्रम्य्थे षष्ठी ॥ सस्मास मघवत्स हविलेकषणेन धनेन 
युक्तेषु चं धनं धारय । स्थापय । कीणं । अनाम्यनमनीयमनपायंमजरं जरा- 
रहितमनश्वरं सवीय णोभनवी्यपितं । किच हे वश्वानराग्रे तवोतिभिस्वत्सन- 
धिभी रछ्षरवयं शतिनं शतसंख्या युक्तं शतपुरुषयुक्तं वा तथा सहसिणं वाजमनन 
जयेम । ठभेमटि ॥ 


$. 7, प () 


६०२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ०५. व० ११, 


॥ खथ सप्रमी ॥ 
अर्दव्येभिस्तवं गोपाभिरिषटेऽ स्माकं पाहि चिषधस्य सूरीन्‌ । 
रक्षा च नो टटुषां णीं खम्रे वैश्वानर प्र च॑ तारीः स्तर्वानः ॥७॥ 
सद॑न्धेभिः । तवं । गोपाभिः। इष्टे । अस्माकं। पाहि । चि ऽ सधस्थ । सूरीन्‌ 
र॑ । च । नः । ददर्षा । ण॑ः । अपने । वेश्धानर । प्र। च । तारीः । स्तवानः ॥७॥ 


हे इशे यष्टव्य एषणीय वा चिषधस्थ जिषु त्टोक्षु सटावस्थायिन्‌ यद्वाहव- 
नीयादिषु चिध्रायतनेषु यष्टव्य्दवेः सहावतिष्टमानाग्रे अटग्धेभिः केनापि 
सितिस्तव त्वदीयेर्गोपाभिर्गोपके रषकस्तेजोभिरस्माकं सूरीनसदीयान्‌ स्तोतृन्‌ 
पाहि । रक्ष । हे वेश्वानराग्रे दटुषां हवीषि टच्नवतां नोऽस्माकं शर्धो त्ठं रघ 
च । स्तवानः स्तूयमानस्त्वं प्र च तारीः । प्रबधय च ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे टशमो वर्गः ॥ 


ऋरणश्वेति सप्रचे नवम्‌ सूक्तं भरद्वाजस्याप वेश्वानराग्रिटेवताकं। खन्करंतं च । 
ऋरश्वेति ॥ ब्ूष्टहे टणराचे षषे ऽहन्याग्रिमारुतण्स्ते वेश्वानरनिविद्धानमिद्‌ । 
मूष्यते हि । सहश्च कृष्णं मध्वो वो नाम । सा०७.४.। इति ॥ 


॥ ततर प्रथमा ॥ 

अह॑श्च कृष्णमहरजुनं च वि वर्तेते रज॑सी वेद्याभिः । 

वेश्वानरो जायमानो न राजा वांतिरञ्जयोतिंषाग्िस्तमांसि ॥१॥ 

अहरिति । च । कृष्णं । अहः। अज नं। च। वि । वर्तेते इति । रज॑सी इति । वेद्याभि॑ः। 


वेष्वानरः। जार्यमानः। न। राजा। खव । सतिरत्‌। ज्योतिंषा। खग्रिः। तमांसि ॥१॥ 


साहरति पुरुषो ऽ स्मिन्कमेा णीत्यहः । कृष्णं कृष्णवणे । एतत्सामानाधिकर- 
रयादः णब्टो राचिवाचकः । तमसा कृष्णवणौ राचि्वाजुनं च सौरेण तेजसा 
शुङ्गव णेमहो दिवसश्च रजसी स्वस्वभासा सवे जगटरंनयंतौ वेद्याभिर्वेदितव्या- 
भिरनकूत्ठतया ज्ञातव्याभिः स्वप्रवृत्तिभिविंवर्तेते । विविधं पयोवर्तेते । य्वा 
रजसी द्यावापृथिव्यो । उपलक्षणमेतत्‌ । त्रोक्चयं प्रत्या वर्तेते । एतच्च वेश्वान- 
राग्रेराज्ञयेति शेषः । स हि देवतावेनाच प्रतिपाद्यः। स च वेश्वानरोऽग्रिजाय- 


म० ६. ०१, सू०९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६०३ 


मानो न राजा प्राटुभैवन्‌ प्रवधमानो राजेव ज्योतिषा तेजसा तमांस्यवातिरत्‌ ॥ 
ऋवतिरतिर्वधकमा ॥ खवतिरति । विनाशयति ॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
नाहं ततुं न वि जानाम्योतुं न य॑ वर्यति समरेऽतमानाः । 
कस्य स्वित्युब उह वक्तनि परो व॑दात्यर्वरेए पिचा ॥२॥ 
न। अहं । तेतु । न। वि । जानामि! ओतं । न । यं । वय॑ति। सं ऽरे। सत्ंमानाः। 
कस्य॑ । स्वित्‌ । पुचः। उह । वक्कानि। परः। वदाति । अवरेण । पित्रा ॥२॥ 


वैश्वानरस्य मह च्नमाख्यास्यनृषिस्तदथ यज्ञं वस््ात्मकतया रूपयन्‌ तस्य 
टुजञानत्मनया प्रतिपादयतीति यज्ञवादिनो मन्यते । तंतु । तंतवः पटस्य प्रागा- 
यतानि सूचाणि । तानि च यज्ञात्मकस्य वस्तस्य गायच्यादीनि छंदांसि स्तुतश- 
स्लाणि च । तान्यहं न विजानामि ) तथौतुं । ओतवस्तिरश्चीनानि सूचाणि । 
तानि चाच यजष्याध्व्यैवाणि कमाणि च। तान्यहं न विजानामि। अपि चेतटु- 
भयसाध्यं तं परं यज्ञलक्षणं न विजानामि यं पटं यक्तलक्षणं समरे संगमने 
देवयजने ऽ तमानाः सततं चेष्टमाना कविजो वयति तंतूनोतुश्च संतन्वंति । 
वस्तररूपेण निप्पाद यंतीत्यथः। इहास्मिन्‌ त्लोके कस्य स्वित्‌। स्विदिति वित । 
कस्य खलु पुचो मन्यो वक्तानि वक्तव्यानि तानीमानि परः परस्तादमुष्िन 
लोके वत्तेमानो यः सूयस्तस्य पित्रावरेणावस्तादस्मिन्‌ लोके वतेमानेन वश्ा- 
नराभ्रिनानणिष्टः सन्‌ वदाति । वदेत्‌ । न कश्चिचदपि प्रवदितुं शक्रोतीत्यथः ॥ 
एतच्च संप्रदायविद्धिरुकतं । वेश्वानरस्य पुचोऽसौ परस्तादिषि यः स्थितः । र्दा 
स्यध्वरवस्वस्य स्नुतणस्ताणि तंतवः ॥ यजुषि वचेष्टा्वोतुः स्याद्स्तं वातव्यमध्वर्‌ः । 
परः परः स्थितः सूयः पिताप्निः पार्थिवो मत इति ॥ रूपकतया जगत्सुेदुजा- 
नतल्मनया प्रतिपादयतीत्यात्मविदो मन्यते । तंतु ततन्‌ तंतुस्यानानि सूष्माणि 
वियदादीन्यपंचीकृतानि भूतानि न विजानामि । आओतुमोतून्‌ पंचीकृतानि 
स्थूतान्योतुस्थानीयान्यपि वियदादीनि न विजानामि । न च तत्काये पटस्या- 
नीयं प्रपंचं विजानामि यं प्रपंचं समरे तंतूनामोतूनां च संगमनेऽतमानाः 
सततं चे्टमानाः संसारिणो वयंति उत्पादयति । तेषां भोगाथेमी्ठरः सृजतीति 
कतत्मुपचयेते । इहास्मिन्दिषये परः परस्ताङद्धेरविषये वतेमानानि वक्तानि 


६०४ ॥ कुम्वेटः ॥ | ० ४. ख०५. ब०११. 


वक्तव्यानीमान्यवरेणा वा चीनेन सृध्चुत्तरकालमसूत्यननेन पिका स्वजनकेनानशिष्टः 
सन्‌ कस्य खल पुत्रो वदाति । वदत्‌ । स्वोत्पत्तेः प्राचीनं वृत्तातमजानानः 
कश्चिटपि न वटटित्यथः॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

स उतत स वि जानात्योतुं स वक्तान्युतुया व॑दाति । 

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्वरन्परो अन्येन पश्य॑न्‌ ॥३॥ 

सः। इत्‌। तंतु । सः। वि । जानाति । स्तु । सः। वक्तानि। कतुऽथा । वदाति । 
यः। इ । चिकेतत्‌। अमृत॑स्य। गोपाः । खवः। चरन्‌। परः । अन्येन । पयन्‌ ॥३॥ 


यद्यणुक्तेन प्रकारण टुज्ञानानि तथाणेतानि वेश्वानरोऽग्रिजानाति वटति 
चेत्यनया प्रतिपादयति । स इत्‌ स एव वेश्वानयोऽग्रिस्तंतुं तंतुस्यानीयानि 
गायव्यादीनि छंदांसि स्तुतण्स्वाणि विजानाति । तथा स एवोतुसतुस्थानी- 
यानि यजुंयाध्वयवाणि च क्मोणि विजानाति । चतुथा काले काले तत्तद्‌- 
नृष्टानसमय वक्तानि वक्तव्यानि च तानि वदाति । वटति । वटेत्‌ । योऽयं 
वश्वानरोऽ मृतस्य गोपा उट्क्स्य गोपायिता रछितावोऽ वस्ता्लोक चरन 
पाथिवाम्रिरूपेण संचरन्‌ परः परस्तादिव्यन्येन सूयात्मना पण्यन्‌ सवं जगत्मर- 
काश्यन्‌ इमिमानि परि दश्यमानानि सवाणि भूतानि चिक्ेतत्‌ जानाति स 
एवेति पूवर संवधः । यदास इत्‌ रुण तंतु तंतुस्थानीयानि सूष्मभूतानि 
विजानाति नान्यः क्च्ित्‌ । तेयोतुमोतुस्थानीयानि स्थूलभूतानि च स एव 
विजानाति, स एव वक्तानि । वक्तव्यान्युपटृष्टव्यानीमान्युतुणा काले काले यट 
यदा विद्यासंप्रदायो्छेदस्तदा तटा वदाति । वदेत्‌ । कोऽसौ यो विजानीयाद 
देच्वत्यत आह । यो वेश्वानरो विश्वनरात्मकः परमात्सामृतस्यामृतवस्य विमो- 
शणस्य गोपा रक्ितावो ऽ वस्तात्संसारदणायां चरन्‌ अंतःकरणोपेतो जी वात्म- 
भावेन संचरन्‌ परः परस्तादविद्याया उ वतेमाननान्येनोक्तविल्षरेन नि- 
रूपाधिकेन सचिदादिलक्षणेन रूपेण पश्यन्‌ सवं जगत्मरकाश्यन्‌ ईमिमानि 
चिकेतत्‌ जानाति । तथा च परमात्मानं प्रकृत्य शरूयते । तमेव भांतमनभाति 
सवे तस्य भासा स्वमिदं विभातीति ॥ 


म० ६. अ०१. सू०९. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६०५ 


॥ पथ चतुर्थं ॥ 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मव्यैषु । 
अयं स ज॑ज्ञे धुव स्रा निषत्तो ऽ म॑त्येस्तन्वाॐ वधमानः ॥४। 
अयं । रोता । प्रथमः । पश्य॑त । इमं । इट्‌ । ज्योतिः । अमुत्‌ । मन्य॑षु। 
अय । सः। जज्ञ धरुवः! सखा । निऽसत्तः । अमत्य: । तन्वां । वध॑मानः ॥४॥ 


अयं वेश्यानरोऽग्रिः प्रथम खादयो होता मानषो हि होता हितीयः हं 
मनष्यास्तमिमं पश्यत । भजतेत्यथैः । मर््यषु मरणस्वभावेषु शरीरे ष्रमृतं मरण- 
रहितमिट्‌ वश्वानराख्यं ज्योतिजाटररूपेण वतेत इव्यर्थः । अपि च सोऽय. 
म्रिध्रुवा निश्चल आ समतान्निषत्तो निषणः सर्वव्यापी खत एवामयो मरण- 
रहिनोऽपि तन्वा शरीरेण संवंधात्‌ जज्ञे । जायते । वधमानश्च भवतीत्युपचयेते ॥ 


॥ पथय पंचमी ॥ 
भुवं ज्योतिर्निहितं ह्ये कं मनो जविष्ठं पतय्॑स्वंतः 
विश्च टेवाः समनसः सकेता एकं ऋतुममि वि यंति साधु ॥५॥ 
भुवं । ज्योतिः । निऽ हितं । हणये । क । मनः । जविष्ठं । पतयत्‌ ऽस्‌ । संतरिति । 
विश्च । ट्वाः। सऽमनसः। सऽकताः। एकं । रतु । अभि । वि। यंति । साधु ॥५॥ 


ध्रवं निश्चले मनो समनसः तस्माटपि जविष्ठमतिण्येन वेगवत्‌ ईहणं वेश्वा- 
नगख्यं ज्यानिः पतयत्स गच्छतस जंगमेषु प्राणिप्रंत मध्ये निहितं । प्रजापतिना 
स्थापितं । किमथ । टण्य कं । टणनाथ । किंच विभ्ये सवं टवाश्च समनसः समा- 
नमनस्काः सक्ताः समानप्रज्ञाश्च संत एकं मुख्यं गंतारं वा ऋतुं कमणां कतार 
साधु सम्यक्‌ अभि वि यंति । खाभिमुख्येन विविधं प्राघ्रुवंति । सेवेत इत्यथः । 
यद्वा पतयत्स॒ गच्छत्सु प्राणिष्रंत्मष्य दटये मनो जविष्ठं मनसो ऽ यतिश्येन 
वेगयुक्तं भवं निश्चलं निर्विंकस्पं । तथा च वाजसनयकं । अनजदेकं मनसो 
जवीयः । वा० सं° ४०.४.। इति । ज्योतितरे्य चेतन्यं निहितं । न केनचित्‌ स्थापितं । 
यो वेट्‌ निहितं गुहायां परमे व्योमन्निति हि श्रूयते । किमथ । दृश्ये टशेनाथ । 
ज्ञानेन हि स्त जानंति! अपि च। दीव्यतीति देवा इंद्ियाणि । विश्वे सवं देवा 
सवाणीद्वियाणि चक्षुराद्याः सुमनसो मनसा सह वतमानाः सकेता: सतेजस्काः 
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६०६ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ | खप० ४. ख० ५, वं० ११. 


संत एकमदितीयं करतुं सृच्यादीनां कर्मणां कतारं विश्वनरात्मकं परमात्मान- 
मभित्यष्टय साधु सम्यक्‌ वि यंति । विविधं गच्छति । दवा एव वेममभि वि 
यंति । ओआभिम॒ख्यन विविधमुपयंति । उपासत इत्यथः । तथा च शरूयते । तदेवा 
ज्योतिषां ज्योनिरायुहोपासते ऽमुतमिति ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

वि मे कणी पतयतो वि चक्षुवः दं ज्योतिदद॑य आहितं यत्‌ । 

विमे मनश्चरति टूरञमंधीः किं स्विद्यामि किमु नू मनिषे ॥६॥ 

वि। मे। कणो। पतयतः। वि । चछुः। वि। इदं । ज्योतिः । दृदये। आ ऽर्हितं । यत्‌ । 
वि,मे। मनः चरति। दुरेऽअधीः । कि) स्वित्‌। वष्यामि। कि। ऊं इति।नु। मनि ॥६॥ 


वश्वानरं ोतुकामस्य मे मम कणा कणां वि पतयत: । विविधं गच्छतः । 
प्रोतव्यानां तदीयगुणानां बहुवात्‌ । तथा वश्वानर दिहसछ्षमाणस्य मम चकु 
रिद्वियं वि पत्तयति । विविधं गच्छति । दटव्यानां तदीयरूपाणां वहचात्‌ । तणा 
ज्योतिः प्रकाशकं टय दटयपुंडरीक आहितं निहितं यद्ुद्याख्यं तच्नमिटमपि 
चि पत्तयत्ति । विविधं गच्छति वश्वानरात्मानं ज्ञातु । खपि च दूरस्माधीः । टूर 
विप्रकृष्टे विषय सआाधीराध्यानं यस्य तादशं ॥ छांटसो टल्िंगव्यत्ययः ॥ मे मदीयं 
मनश वि चरति । विविधं प्रवतेते। एवमहमहमिकया सवेष्रिद्वियषु प्रवृचेषु किं 
स्विटहं वश्चानरस्य रूपमिति व्याम ' क्स नु किमु खलु सप्रति मनि ¦ 
मनसा प्रपत्स्ये । वश्वानरस्य गुणानामनंतत्वात्‌ मंटप्रज्ञन मया ज्ञातुं न शक्यत 
इत्यथः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
विश्वं टवा अनमस्यन्भियानास्वामभ्रे तम॑सि तस्थिवांसं । 
वेश्वानरोऽवतूतये नो ऽमंर््योऽवत्रूतयें नः ॥७॥ 
विशं । देवाः । अनमस्यन्‌। भियानाः। लां । खम्रे । तम॑सि । तस्थि ऽ वांसं । 
व्वानरः । अवतु । ऊत्तयं । नः । अम॑त्यैः । अवतु । ऊतय । नः ॥७॥ 
हे वश्वानर तमस्यंधकारे तस्थिवांसं स्थित वंतं त्वां विश्वे सर्वे देवा खन- 
मस्यन्‌ । नमस्कुवति । कुतो हेतोः । नियाना खंधकाराद्गीताः । तादशो ऽ मर्त्यो 


म०६. ख०१. स०१०. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६०७ 
मरणरहितो वेश्वानोऽम्रिर्नोऽस्मानूतय ऊत्या रष्णेनावतु । रतु । पुन- 
रुक्किराट्राथो ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचम एकाटणो वगः ॥ 
पुरो व इति सघ्रचे दशमं सूक्तं भरद्वाजस्याषेमाग्रेयं । सप्रमी विंणिका हिपटा 
विराट्‌ शिष्टास्िष्टुभः। तथा चाचक्रांतं । पुरो वो हिपदांतं ॥ प्रातरनवाक आम्रेय 
ऋतो चषटभे छंदसीट्मादीनि चारि सूक्तानि । सूचितं च । पुरो वो मंदरमिति 
चत्वारि तं सुप्रतीकमिति षट्‌ ! खा० ४.१३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

पुणे वां मदर दिव्यं सुवृक्तिं प्र॑यति यज्ञे सग्मिम॑ष्वरे द॑धिध्वं। 

पुर उक्थेभिः स हि नां विभावा स्वध्वरा करति जातवंदाः ॥१॥ 

पुरः। वः। मट्‌ । दिव्य । सु ऽवृक्तिं। प्रऽयति। यज्ञे। अग्निं । खध्वरे । दधिध्वं 

पुरः) उक्थभिः। सः। हि। नः। विभाऽवां । सुऽऋध्वरा । करति । जातऽवंदाः ॥१॥ 

रे ऋषिग्यजमाना वो यूयं मदर मोदनं स्तुत्यं वा दिव्यं दिवि भवं सुवृक्तिं 
सुष्टु टोषवजितं सुखनावजनीयं वा एवंगुणमग्निं प्रयति प्रगच्छति प्रवत॑मा- 
नेऽध्वरे रक्लःप्रभृतिभिरहिस्ये हिसाप्रयवायरहिते वास्मिन्यज्ञे पुरो टधिध्वं । पुर 
स्ताटाहवनी यरूपेण धारयत्त । यहा पुरोधसं कुरुत । उक्थेभिः स्तुतण्स््रश्च पुरो 
ट्धिध्वं । विभावा विशेषण दीप्यमानो जातवेदा जात्तानां वेदिता सोऽग्रिहि 
यस्मात्‌ नोऽस्मान्‌ स्वध्वरा शोभनयागान्‌ करति करोति तस्मात्परो टधिध्व- 
मित्यन्वयः ॥ 
॥ पथय डितीया ॥ 


तसुं द्युमः पुवंणीक होतरग्रं अग्रिभिमन॑ंष इधानः । 

स्तोमं यम॑स्म ममतंव गूषं युतं न शुचिं मत्यः पवते ॥२॥ 

तं। ऊं उति । द्युऽमः। पुरूऽअनीक। होनः। छप्रे। अग्नि ऽभिः। मनुषः इधानः। 
स्तोम॑ । यं । अस्म । ममताऽइव । गूषं । घतं । न । शुचिं । मतयः । पवते ॥२॥ 


हे द्युमो दीभ्रिमन्‌ पुर्वणीक वहूञ्वालं होतदवानामाद्धातरप्रे खग्निनिस्तवा- 
ययवभूतरन्यरम्रिभिः साडमिधानः समिध्यमानो दीप्तः सन्‌ मनषो मन्यस्य 


६०७ ॥ चपृग्वेदः ॥ [स०४. स०५. व०१२. 


स्लोतुस्तमु तं स्तोमं शृुखिविति शेषः । उ इति पादपूरण । यं स्तोमं स्तोजं भूषं 
सखकरं धृतं न पविचाभ्यामुत्पूतं घृतमिव शुचि शुद्मस्मा अग्रये मतयो मंतारः 
स्तोतारो ममतेव । ममता नाम ब्रह्मवादिनी दीषैतमसो माता । सेव पवते 
पनंति संस्कुर्यति । टोषवजितमुन्चार यंतीत्यथंः । तं स्तोममिन्यन्वयः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
पीपाय स श्रव॑सा मर्य॑षु यो खम्रये ट्दाण विग्रं उक्थेः। 
चिचाभिस्तमृतिभिंशित्रणो चित्रस्य साता गोम॑तो दधाति ॥६॥ 
पीपाय॑। सः। प्रव॑सा। म्यैषु । यः। छम्रये । ददाश) विप्रः) उक्थेः ¦ 
चि्ानिः। तं। ऊति ऽभिः। चिचऽणोचिः। जस्य । साता। गो ऽम॑तः। दधाति ॥३॥ 
स यजमानो मर््यषु मनघेषु ्रवसान्नेन पीपाय वधंति विप्रो मेधावी यो 
यजमान उक्थः स्ततिभिः साड हवीषि टटाण प्रयच्छति । तं यजमानं चिच- 
णोचिविचिचदीध्िरप्रिशि्राभिराश्चयेभूताभिरूतिभी रक्षाभिगोमतो गोभियुंक्तस्य 
व्रजस्य गोष्ठस्य साता सातो सभजने ट्धाति धारयति ॥ 
॥ अथय चतुर्थी ॥ 
सखा यः पप्रो जायमान उर्वीं दरेटणं भासा कृष्णाध्वा । 
अधं वहु चित्तम ऊम्यायास्तिरः शोचिषा टह पावकः ॥४॥ 
स्रा । यः। पप्रो । जाय॑मानः । उवी इतिं । दूरेऽहणां । भासा । कृष्ण ऽ संध्वा । 
अथ॑ । वहू । चित्‌ । तम॑ः । ऊर्म्यायाः । तिरः । शोचिषा । ट्टे । पावकः ॥४॥ 
कृष्णाध्वा कृष्णवत्मा यो ऽप्रिजायमानः प्रादुभवन्‌ उवी विस्तीणे द्यावापु- 
चिव्या दूरेहणा टूर हश्यमानया भासा टीघ्ापप्रौ आपूरयति स पावकोऽग्रि- 
रथानंतरमम्यायाः। राचिनामेतत्‌ । राचः संधि बहू चित्‌ बड्ूपि तमोऽधकार 
शोचिषा दीधया तिरस्कुवन्‌ ट्हशे । हश्यते ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 
नू नधिचं पुरुवाजाभिरूती अग्रं रयिं मघरवद्मश्च हि । 
ये राधसा श्रव॑सा चात्यन्यान्त्स॒वीर्यनिश्चाभि संति जनान्‌ ॥५। 


म & ०१. सुः १०, ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ ९०९ 


न । नः। चिचं। पुरऽ वाजाभिः। ऊती । अम्र । रयिं । मघव॑त्‌ऽभ्यः। च । येहि। 
ये। राधसा। चव॑सा। च। सति। खन्यान्‌। सुऽवीय॑भिः। च। खभि। संति। जनान ॥५॥ 


हे सग्रे मघवद्मो हवित्केक्षणधनयुक्तेभ्यो नोऽस्मभ्यं पुरूवाजाभिवेद्भनेरूती 
ऊतिभी रक्षणः सह चिं चायनीयं रयि धनं नु सिप्रं घटि । दहि । प्रयद्ध । 
चशब्दो वघ्यमाणेन समुच्चयाथः । ये राधसा धनेन वसानेन च सुवीरयेभिः 
्णभनर्वीयश्चान्यान्‌ जनान्मन्तष्यानति खतिशयेनाभि संति अभिभवति ताह 
शान्पुजांश्चास्मभ्यं टेरीत्यथः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 

इमं यज्ञं चनो धा अग्र उशन्यं तं आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 

भरदहाजेषु ट्धिषे सुवृक्तिमवी वाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ ॥६॥ 

इम । यज्ञं। चन॑ः। धाः। सग्े। उन्‌। य॑। ते । सानः जुहते। हविष्मान्‌! 

भरत्‌ऽ वाजेषु । ट्धिषे। सुऽवृक्ति। अवीः। वाज॑स्य । गध्यस्य । सातौ ॥६॥ 


हे अग्रे उशन्‌ कामयमानसत्वमिम पुरोवतिं यज्ञं यागसाधनं चनो हविलै- 
सछणमन्नं धाः । धहि । स्वात्मनि धारय । यं च पुरोडाशदिक्मासान आसीन 
उपविशन्‌ हविष्मान्हवियुंक्तो यजमानस्ते तुभ्यं तदय जुहुते जुहोति तमिमभि- 
त्यन्वयः । अपि च भरद्वाजघ्रुषिषु सवृक्तिं सषु टोषवेजितां स्तुतिं दधिषे । धारय । 
गध्यस्य ॥ गध्यतिमिश्ीभावकमा ॥ मिश्रणीयस्य प्राणस्य वाजस्याननस्य सातो 
संनजने निमित्तभूते ऽ वीः । तानृषीन्‌ च ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
वि इषां सीनुहि वधयव्छां मट॑म शतहिमाः सुवीरां ; ॥७॥ 
वि। देषांसि । इनुहि । वधय । इव्छां । मटेम । शत ऽ हिमाः । स ऽ वीराः ॥७॥ 


हे अग्रे देषांसि दष्न्‌ शचून्‌ वीनहि । विविधं गमय । इक्छामननं चास्मदीयं 
वधय । वयं च सुवीराः फोभनवीःरः पचपोचाटिभिरूपेताः संतः एतटिमाः शतं 
हेमेतान्‌ संवत्सरान्मदेम । मोदेम । तुप्रा भूयास्म ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे हादे वर्मः ॥ 


| / ९) 110 कि ^। 


६१० ॥ पग्वेटः ॥ [खअ०४. ख०५. व०१३. 


यजस्व होतरिति षडुचमेकादशं सूक्तं भरद्वाजस्यापे चेष्टुनमाग्रेयं । खनुक्रम्यते 
च । यजस्व षडिति ॥ प्रातरनवाकाश्चिनभस्वयो रुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधो मरतां न प्रयुक्ति । 
सख नों मिच्रावरूणा नासया द्यावा होवा पृथिवी व॑वृत्याः ॥१॥ 
यज॑स्व । होतः । इषितः । यजींयान्‌। अग्रं । वाधः । मस्ता । न । प्रऽयुक्ति। 
सा।नः। मितावरूणा । नासंत्या। द्यावा । होतायं । पुथिवी इति । ववृत्याः ॥१॥ 


हे रोतर्दवानामाद्धातरपरे यजीयान्यष्टतमस्वमिषितः प्रेषितोऽस्माभिः प्रार्थितः 
मन । नति संप्रयर्थे । संप्रति प्रयुक्ति प्रयुक्तो प्रयुज्यमाने यज्ञे मरुतां देवानां 
बाधः णचरणां बाधकं गणं यजस्व । यडतद्वाक्यद्य । हे होतरग्ने यजस्व टेवानित्येकं 
वाक्यं । प्रयुज्यत इति प्रयुक्ति बल्ं । मरूता न प्रयुक्ति मरुतां नत्ठमिवास्मच्छनुन्‌ 
बाधः । बाधस्वेति हितीयं वाक्यं । सपि च मिचावरूणा । खहरभिमानी ट्वो 
भिचो वरूणो राच्यभिमानी । तौ च नासत्या सत्यस्य नेतारो सव्यस्वभावावेव 
वा नासिकाप्रभवो वाश्चिनो द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवी च एतांश्च देवान 
होजायास्मद्यज्ञाय तटथमाववुत्याः । आवतेय । प्रावहेत्यथः ॥ 
॥ सथ डितीया ॥ 

तवं होतां मंद्रत॑मो नो अधुगंतं्दवो विदथा मत्यषु । 

पावक्यां जुद्धाॐ वर्हिरासाग्रे यज॑स्व तन्वं १ तव स्वां ॥२॥ 

तं । होता । मंद्रऽ तमः) नः । अधर्‌ । सतः । देवः । विदां । मरन्य॑षु । 

पावकयां । जुद्ध। । वहिः । आसा । अम्र । यज॑स्व । तन्वं । तवं । स्वां ॥२॥ 


हे अग्रे तं मर््यषु मन्षयेप्रं मेध्ये वतेमाने विट्या विटथे यज्ञे रोता देवाना- 
माद्धात्ता भवसि । कीदणस्वं । मद्रतमः स्तुत्यतमो नो ऽस्माकमधरुगटोग्धास्मटयें 
दरोहरहितो वा । सवेदा भिच्रभूत इत्यथः । देवो टानादिगुणयुक्तः । अपि च हि 
ऋग्रे जुद्धा । हूयते ऽ स्यामाहूतय इति जुहूज्वात्ा । तया पावकया श्ोधयिव्या- 
सास्येन देवानामास्यभूतया वह्िहेविषां वोढा त्वं तव स्वां स्वभूतां स्विष्ट कृदाख्यां 
तन्व तनू यजस्व ॥ 


म०६. अ०१, सू०११. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६११ 


॥ सथ तृतीया ॥ 

धन्यां चिद्धि वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्म गृणते यज॑ध्ये। 

वेपिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्रो मधं छंदो भन॑ति रेभ इष्टौ ॥३। 

धन्यां । चित्‌। हि। वे इतिं । धिषणां । वष्ट । प्र। देवान्‌। जन्म॑। गृणते । य्ज॑ध्य । 

वेपिष्ठः। सगिरसां । यत्‌। ह । विप्रः । मधुं । ट्‌: । भन॑ति । रेभः । इटो ॥३॥ 

धन्या धनमिद्छती पनहेतभूता धिषणा स्ततिहं अग्रे ते त्वां वि । कामयते । 

चिदिव्येतत्पाटपूरणं । किमथ । देवान्यश्टव्यानिंदादीन्‌ प्र यजध्ये प्रकषण यष्ट त्वदीयं 
जन्म प्रादुभाव गृणते स्तुवते यजमानायेरग्भूतयजमाना्थं । यद्ध यदा खत्वं गि- 
रसामृषीणां मध्ये वेपिष्ठो ऽतिणयेन स्तुतेः प्रेरयिता विप्रो मेधावी रेभः स्तोता 
भरद्वाज इष्टा यज्ञ मधु मधुमन्मट्करं इटः स्तोचं भनति उन्चारयति तरा 


धिषणा वष्टीत्यन्वयः ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 


अदिद्युतत्स्वपांको विभावाग्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 

आयुं न य नम॑सा रातहव्या अंजंतिं सप्रयसं पंच जनाः ॥४। 

सदिद्युतत्‌। सु । अपां कः । विऽभावां । अग्ने । यज॑स्व । रोद॑सी इतिं । उरूची इतिं । 

स्ायुं। न । यं । नम॑सा। रात ऽहव्याः । खंजंतिं । सुऽ प्रयसं । पंच॑ । नना: ॥४॥ 

ऋअयमस्निः स्वदिद्युतत्‌ । सष द्योतते । टीणते । कथंभूतः । अपाकः ¦ पाकः 
पक्तव्यप्रो मूसे: । तद्िलघछरधे ऽपाकः । विभावा दीष्रिमान्‌। शेषः प्रत्यक्षकृतः । 
हे मग्रे स त्वमुरूची उर विस्तीणमचन्यो विस्तृतं रोदसी द्यावापृथिव्यो यजस्व । 
हविषा पजय । स्मायुं न मनुप्यमतिथिमिव य पच जना मनया ऋविग्यजमा- 
नटसषणा रातहव्या टचरहविप्काः संतः सप्रयसं णोभनहविलेसषणममग्रिं नम- 
साचेन हविर्षणेनांजंनि सिचंति तपेयति स वं यजस्वेत्यन्वयः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
वुंजे ह यन्नम॑सा वरहिरप्रावयामि सुग्धृत वती सुवृक्तिः । 
सछ्म्यस्ि सद्य सदने पथिव्या खथ्रायि यज्ञः सूयं न चू: ॥५। 


&१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ख०५, व० १४. 
वृंजे। ह । यत्‌। नम॑सा । वरिः। खप्रौ । स्यामि । सुक्‌। धुतऽ व॑ती । सुऽ वृक्तिः, 
अम्य॑सि । सद्म । स्दने । पुथिष्याः । खराय । यज्ञः । सूयं । न । चष्सुः ॥५॥ 

यद्ध यदा सत्तु नमसा हविषा सहाम्रावम्िसमीपे बहिवजे ॥ वृजिष्डेद नाथैः। 
छिद्यते । आहियत इत्यथः । सुवृक्तिः सद्र दोषवेजिता घृतवती धृतपूणा सुग- 
यामि । नियम्यते । वहिणासाद्यते । तथा पृथिव्या भूमेः सटनं स्थाने सद्य हवि- 
रासाटनाभा वेदिरम्यसि ॥ म्यष्तिर्गतिकमो ॥ गम्यते । परिगृद्यते । तदानी 


य्तोऽश्रायि । यजमान सआधितो भवति । तच दष्टातः । सूयं न चक्षुः । यथा 
मर्ये सर्वस्य प्रेरक श्मादिव्ये प्रकाशकं तेजः समेति तद्त्‌ ॥ 


॥ थय षष्ठी ॥ 
ट्शस्या न॑ः पुर्वणीक होतदवेभिरप्रे सग्रिभिरिधानः। 
रायः मनो सहसो वावसाना अति सखसेम वुननं नांहः ॥६॥ 
दणस्य । नः । पुरऽ अनीक । होतः । टवेभिः। सम्रे। सग्िऽभिः। इधानः। 
रायः। सूनो इति । सहसः। व वसानाः । अति । ससेम । वृजनं । न । अंहः ॥६॥ 


हे पुवेणीक वहुज्वाल होतर्दवानामाद्धातरम्रे देवेभिर्दवेर््योतमानेरन्येरग्मिभि- 


स्वहिभतिभूतः साङ्खमिधान इध्यमानो दीप्यमानः सन्‌ नोऽस्मभ्यं रायो धनानि 
टणस्य । प्रयच्छ । हे सहसः सूनो बत्दस्य पुचाग्रे वावसाना हविषा ्वामाच्छाद- 
यंतो वयं वृजनं न शच्रुमिवांहः पापमतिससेम। सतिगच्छेम। सनिक्रामेमेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे जयोटशो वः ॥ 
मध्ये होतेति षडुचं डादशं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चष्भमाप्नेयं । मध्य इत्यचक्रांरे ॥ 
प्रातरनुवाकाश्चिनश्स्योरुक्तो विनियोगः ॥ ॑ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
मध्ये होत्तां दुरोणे बहिषो राक्छ्रिस्तोदस्य रोर्दस्ी यजध्ये । 
अयं स सूनः सहस तावां टूत्सूयों न शोचिषा ततान ॥१॥ 
मध्ये । होता । दुरोणे । बर्हिषः । रार्‌ । छब्निः। तोदस्य॑ । रोदसी इतिं । य्जथ्य । 
अय। सः। सूनः । सहसः कत्तऽ वां । दूरात्‌ । सूरयः । न । शोचिषा । ततान ॥१॥ 


म०€. ० १, सू०१२. | ॥ चतुथों ऽकः ॥ ९६१३ 


होता देवानामाह्भाता बरिषो यज्ञस्य राट्‌ राजाग्मिस्तोदस्य । तुद्यते तपसा 
पीड्यत इति तोदो यजमानः, तस्य दुरोणे गृहे मध्ये निषीटतीति शेषः। किमथ ¦ 
रोदसी द्यावापृथिव्यो यजय्ये यष्टुं । स ताहो ऽयं सहसः सूनः सहसस्पु् तावा 
सत्यवान्यज्ञवान्वाभ्रिः सूर्यो न सूये इव टूराहूरत एव शोचिषा तेजसा ततान । 
आतनोति । विस्तारयति । दूरदेशे वतेमानोऽपि सूये इव सवै जगद्भासयतीत्यथेः॥ 


॥ सथ हितीया ॥ 
आ यस्मिन्वे स्वपाके यजत यं द्राजन्सर्वेतांतेव न द्योः । 
जिषधस्थ॑स्ततरूषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यज॑ध्ये ॥२॥ 
आआ। यस्मिन्‌। त्वे उति । सु। अरपाकि। यजच। य्त्‌। राजन्‌। सवेताताऽडइव। न। दीः! 
चि ऽसधस्थः। ततरूषः। न । जह: । हव्या । मघानि । मानुषा । यज॑ध्ये ॥२॥ 


द्योः स्तोता सर्वतात्तेव । इवगष्टः पूरकः । यज्ञनामेतत्‌। सवैतातौ सर्वेस्ता- 
यमाने यज्ञे । यहा सवेणब्दात्स्वाथिकस्तातिर्प्रत्ययः। सवः स्तोता हे यजच यष्टव्य 
राजन्‌ राजमानाग्रे अपाक्‌ प्रा वे यस्मिस्वे त्यि सु खत्यंतं नु सिप्रमायष्षत्‌ 
अयजति हवीषि जुहोति चिषधस्यस्विषु लोकषु सह स्थितः । यद्वा गाहपत्या- 
दिरूपेण चिधावस्थितः। ताहशसत्वं ततरूषो न तरिता सूये इव जंहः शीप्रं गंता 
भव ॥ जंह इति हंतिर्गतिक्मणो रूपं । यद्या तु सवनतरणयोरित्यस्मात्कसो रूपं 
ततवोनिति । तस्य षष्ठ्यां रूपमेतच्ततरूष इति ॥ तरितुः सूयस्यव जंहो वेगस्तव 
भववित्यथेः । किमथे । मघानि मंहनीयानि प्रशस्यानि मानुषा मनुष्याणां 
संबंधीनि हव्या हव्यानि हवीषि यजध्ये यदं देवेभ्यो दातुं ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 

तेजिष्ठा यस्यारतिैनेरा्‌ तोदो अथ्वन्र वुंधसानो अंचोत्‌ । 

सद्रोघो न दविता चेतति त्मन्नम॑त्योऽ वै सोष॑धीषु ॥३॥ 

तेजिंष्ठा। यस्य॑ । अरतिः। वनेऽगाट्‌। तोदः । अर््वन्‌। न । वृधसानः। खद्योत्‌। 

खदोधः । न । दविता । चेतति । त्मन्‌ । अम॑त्येः । सवैः । ओषधीषु ॥३॥ 

यस्या्रेररति्भची ज्वात्डा तेजिष्ठातिश्ण्येन तेजस्विनी सती वनेराट्‌ दावरू- 
पेणारण्ये राजमाना वतैते वृधसानो वधेमानः सोऽग्रिस्तोदो अध्वन्‌ न । नोदः 
१: 


ष्ठा. 1. | 


६१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०५. व० १६. 


सर्वस्य प्रेरकः सूः । स इवाध्वनि स्वमार्गेऽ तरिक्षेऽद्योत्‌ । प्रकाशते । अपि 
चाटोधो न अखदरोग्धव्यो यद्वा प्राणरूपेण सर्वेषामद्रोग्धा वायुरिव ताह- 
पणो ऽमर्त्यो मरणरहितः सोऽग्रिरोषधीषु । खोषः पाक रषु धीयत इत्योषधयो 
वनानि । तेषु द्रविता शीघ्रगामी सन्‌ अवरैः केनाणवारणीयश्च भवन्‌ त्मना- 
त्मना स्वप्रकाशेनैव चेतति । चेतयति । सवे जगत्‌ ज्ञापयति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

सास्माकेभिरेतरी न भुषेरप्निः ्टवे टम सा जातवेदाः । 

नो वन्वन्‌ ऋवा नार्वोखिः पितेव जारयायि यज्ञः ॥४॥ 

सः। अस्माकेभिः। एतरिं। न। गूषिः। सग्धिः । स्तवे। दमे। ्ा। जातऽवेदाः। 

दुऽ्॑न्नः। वन्वन्‌। ऋतां । न । अवे । उस्रः । पिता ऽईव । जारयायि । यज्ञः ॥४॥ 

जातवेदा जातधनो जातप्रज्ञो वा सो ऽप्रिरस्माकेभिरस्मदीयः स्तोतृभिरेतरी 
न । एतरि गंतरि याचमाने पुरुषे विद्यमानानि स्तोज्ाणि यथात्यतं सुखकराणि 
तथा भ्षेः सुखक्रेः स्तोचेदमे ऽस्मदीये यक्लगुह आ आभिमुख्येन स्तवे । स्तूयते । 
सपि च दुन्नः । दटुमः। स एवान्नं यस्य स तथोक्तः । सत्त एव वन्वन्‌ वनानि 
संभजन्‌ क्रत्वा न ऋन॒नात्मीयेन कमेणा चावा गंता भवति । तच दृष्टातः । उखः 
पित्तेव । पिता पात्यिता वत्सानां जनको वोसो वृषभ इव । स यथा मथुनाथे 
शीध्रं गच्छति तत्‌ । यज्ञेयेज्षवन्धि यजमानश्च जारयायि । स्तूयते ॥ जरतेः स्तुति- 
कमेण एतटूपं ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

अधं स्मास्य पनयंति भासो वृथा यत्नरंटनुयाति पृथी । 

सद्यो यः स्यदरो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वां राट्‌ ॥५॥ 

स॑ स्म। खस्य । पनयति। भासः । वृथा । यत्‌। तष्ठत्‌। नऽ याति । पृथी । 

सद्यः। यः। स्यदः । विऽसिंतः। धवीयान्‌। ऋ णः। न। तायुः। अति । धन्वं । राट्‌ ॥५॥ 

अधास्मिल्लोङे । स्मेति पूरकः । सस्याग्रेभासो रण्मीन्‌ पनयंति । स्तोतारः 

स्तुवंति । यद्यदा वृथानायासेन तष्त्‌ तष्न्‌ तनूकुवेन्‌ वनानि सम्यग्ट्हन्‌ पृथी 
विस्तीणामरण्यभवमनुयात्यनगच्छति त्टानी पनयंत्तीत्यन्वयः । योऽग्निः स्यदः 


म०६. अ०१. सू०१३.] ॥ चतुथं ऽ टकः ॥ ६१५ 


स्यंटनवान्‌ विषितो विमुक्तः प्रतिबंधरहितः अत एव सद्यः शीघं धवीयान्‌ 
गंतृतमो भवति ) क इव । णो न तायु: ॥ ऋणोतिर्गतिकमी ॥ तायुरिति 
स्तेननाम । यथा स्तेनः शीघ्रं गंता भवति तद्त्सो ऽयमम्मिधैन्व मस्भूमिमति- 
ऋम्य राट्‌ । राजते । यद्वा धन्वत्यस्मादाप इति धन्वांतरिष्ं । अतिश्येनांतरि- 
समाक्रम्य राजते ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 

स त्वं नो सरवेन्निट्‌या विष्वैभिरप्रे खम्िभिंरिधानः 

वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६। 

सः। त्वं । नः। अवेन्‌। निदायाः । विश्वेभिः । अपरे । छप्रिऽभिः । इधानः 

वेषि । रायः। वि। यासि । दुच्छुना: । मदेम । शत ऽहिंमाः। सुऽ वीरां; ॥६। 


हे अवेन्‌ गंतरग्रे स ताहणशस्वं निदाया निंटिष्याः प्रजाया निंदाया एव वा 
पाहीति शेषः । कथंभूतः सन्‌ । विश्वेभिः संवरप्रिभिस्वच्छाखाभूतैरिधान इथ्य- 
मानः सन्‌। रायो धनानि चास्मान्‌ वेषि । गमय । यदा हविलेक्षणानि धनानि 
वेषि । कामयसे । दुछुना टुःखकारिणीः शनुसेना वि यासि च । विविधं गमयसि 
च। वयं च सुवीराः शेभनपुचपो्ाः संतः शतहिमाः शतं संवत्सरान्सदेम। मोदेम ॥ 
॥ इति चतुेस्य पंचमे चतुदेणो वगः ॥ 
त्विश्वेति षटुचं चयोटशं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेषटभमामरेयं । त्वदिश्वेत्यनुक्रांतं ॥ 
प्रातरन्ुवाकाश्चिनशस्वयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
त्विषां सुभग सोभ॑गान्यम्रे वि य॑ति वनिनो न वयाः । 
शरुष्टी रयिवोजो वृचतूर्यं दिवो वृशटिरीढयो रीतिरपां ॥१॥ 
त्त्‌। विश्वां । सुऽभग। सोभगानि। ग्रे । वि। यति । वनिन॑ः। न। वयाः। 
शटी । रयिः। वाज॑ः । वृचऽ तूर्यं । दिवः । वृष्टिः । ईड्यः । रीतिः। अपां ॥१। 
हे सभग शोभनधनाम्रे विश्वा विश्वानि सवाणि सोभगानि धनानि 
त्वल्त्लो वि यंति । विविधं निगेच्छति । हिरण्यमूलल्वात्सर्वेषां धनानां हिरण्यं 
चाग्नेः सकाशटुत्पन्न । तस्र रेतः परापततचद्धिरण्यमभवदिति श्रुतेः । निगेमने 


६१९ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०५. व०१५. 
हृष्टांतः । वनिनो न वयाः। यथा वृ्षाख्छाखा विविधं नि्ग्छति त्वत्‌ । तथा 
रयिः पश्पुसंघश्च त्वतस्सकाशदेव श्ुष्टी सिप्र व्येति । निर्गच्छति ) पश्वो वे रमिः 
पश्मूनेवावरूथ इति तेत्तिरी यकं । वृचतूर्ये वृषाणां हिंसके संमामे सवृ जेतु 
वाजो बतं च त्वरो ष्येति। दिवो ऽतरिक्षाद्या वृष्टिः सापि चञ्च रव व्येति । अमप्रौ 
प्रास्ताइतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृ्िवृष्टेरन्रं ततः प्रजा इति 
स्मरणात्‌! अतस्तव मीडयः सरवे; स्तुत्यः सन्‌ अपासुदकानां रीतिगेमयिता भवसि ॥ 
॥ सथ दितीया ॥ 
त्वं भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव यसि टस्मव॑चोः । 
छसनं मिचो न वुंहत ऋतस्यासि छत्ता वामस्य देव भूरेः ॥२॥ 
त्वं । भग॑ः। नः। ्आा। हि। रत्नं । डषे। परिज्मा ऽइव । छयसि। टस्म ऽ व॑चोः। 
अग्रे । मित्रः। न। बृहतः। ऋतस्य । असिं । स्ता । वामस्य । ट्व । भूरेः ॥२॥ 
हे ऋप्र भगो भजनीयस््वं नोऽस्मभ्यं रत्नं रमणीयं धनमेषे । सगमय । 
प्रयच्छ ॥ इण गतावित्यस्यतदूपं । हीति पूरकः ॥ दस्मवचौ दशेनी यदीप्नि्वं 
परिज्मेव परितो गंता वायुरिव छयसि । सर्वच निवससि । यद्वा छयनिरण्छयै- 
कमा । सवेस्येर्षि । हे अग्रे मित्रो न प्रमीतेस्लायको टेव इव वृहतो महत 
ऋतस्योटकस्य यज्ञस्य वा सत्तासि॥ सटतिरच दानकम ॥ टाता भवसि । तथा रे 
दव द्यो्मानाप्ने भूरेबेहत्स्य वामस्य त्रननीयस्य धनस्य च दाता भवसीत्यन्हषंगः। 
॥ अपथ तृतीया ॥ 
स सत्म॑निः शव॑सा हंति वृचमम्रे विप्रो पि पणेभ॑ति वाजं । 
य च्व प्र॑चेत ऋतजात राया सजोषा नघ्रापां हिनोषि ॥३॥ 
सः। सत्‌ऽप॑तिः। शव॑सा । हंति । वृं । खम्रे । विप्रः वि। पणेः। भिं । वाजं । 
य॑। तव । प्र ऽचेतः। ऋत ऽ जात । राया । स ऽ जोषाः । नघ्रा। अपां । हिनोषि ॥३॥ 
हे अग्रे सत्पतिः सतां पात्यिता स पुरूषो वृचमावरकं शचं शवसा बवलतेन 
हंति । स च विप्रो मेधावी सन्‌ परेव॑णिज एतन्राग्नो ऽ सुरस्य वाजमन्नं बलं 
वा वि भति। वियुज्य हरति ॥ हपहोभे इति भत्वं ॥ हे प्रचेतः प्रकृष्टज्ञान अत- 
जात । ऋतमिति यज्लनाम । तटथे जाताग्रे अपां नघ्रा न पातयिचा पुजेण 


म० £. स०१. सू०१३.| ॥ चतु्ों ऽ टकः ॥ ६१७ 
मध्यमस्यानेन वेद्युताप्रिना सजोषाः संगतस्वं यं पुरुषं राया ॥ चतुच्ये्थे तृतीया ॥ 
धनाथ हिनोषि प्रेरयसि स हंतीत्यन्वयः ॥ ४ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

यस्ते सूनो सहसो गीभिरक्थेयजञेमैतों निशितिं वेद्यान॑ट्‌ । 

विश्वं स देव प्रति वारमग्ने धते धान्यं 4 पय॑ते वसर्थेः ॥४॥ 

यः। ते। सूनो उति। सहसः। गीःऽभिः। उक्थेः। यज्ञै। मतः निऽशिंति। वेद्या। आनट्‌ 

विश्च । सः । टेव । प्रतिं । वा । अरं । खगे । धनचे। धान्यं । परयत । वस्यः ॥४॥ 

हे सहसः सूनो वत्स्य पुजाम्रे ते तव निशितिं तैषणयं यो मर्तो मद्यो 
यजमानो गीभिः स्तुतिभिरूक्येः णस्तरेयेज्ञेयेजमानसाधनैरेविभिश्च वेद्या वेद्यायां 
यज्ञभूमावानट्‌ प्रापयति स मों हे देव द्योतमानाम्रे विश्वं सवैमरं पयीघ्नं । वा- 
शब्टश्चार्थे । धान्यं च प्रतिधत्ते। प्रतिधारयति। वसय वैसभि्च पत्यते । संगच्छते ॥ 
॥ थ पचमी ॥ 

ता नृभ्य आ सोचवसा सुवीराग्रे सूनो सहसः पुष्यसे धाः 

कृणोषि यच्छवसा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जस॑रये ॥५॥ 

ता। नृऽभ्य॑ः। आ । सोच्रवसा। सुऽ वीरां । खमग्रे। सूनो इतिं । सहसः। पुष्यसे । धाः। 

कृणोषि । यत्‌ । शव॑सा । भूरि । पश्वः । वय॑ः । वृकाय । अरय । जसुरये ॥५॥ 

हे सहसः सूनो सहसस्य॒बाम्रे सवीरा शोभनैः पुजैरुपेतानि सोश्रवसा 

सुश्रवांसि शोभनान्यन्रानि ता तानि नृभ्यः चुजनेभ्य सख्रादत्य धाः । अस्मासु 
धेहि । किमथे । पुष्यसे पोषाय । यद्वा नृभ्यः स्तुतीनां नेतृभ्यो ऽस्मन्यमाधेहि । 
आभिमुख्येन प्रयच्छ । छवसा बतठेन युक्तस्त्वं भूरि बहुत्ठे पश्वः पणेः संबधि 
टध्यादिल्ष्णं यद्यो ऽन्नं वृकायादाचे जसुरय उपष्पयिने कृणोषि करोषि 


तटन्रमाहत्य प्रयद्छेत्यथंः ॥ 
॥ थय षष्ठी ॥ 


व्या संनो सहसो नो विहाया अग्रं तोकं तनयं वाजिनो दाः । 
विश्ाभिगीभिरमि पूतिम॑ग्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ५६॥ 


$. षा, धे § 


६१८ ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ [ख०४. ०५, व०१६. 
वद्मा सूनो इतिं। सहसः। नः। विऽहांयाः। अरे । तोरं। तनयं । वाजिन॑ः। दाः। 
विश्वाभिः गीःऽभिः। समि। पूर्ति। अश्यां । मदेम। शतऽरहिमाः। सुऽवीराः॥६॥ 

हे सहसः सूनोऽप्रे विहायाः । महजामितत्‌। महास्वं नोऽस्माकं वद्या वदिता 
हितोपदेष्टा भव । अपि च तोकं पुरं तनयं ततापुचं च वाजिनो ऽ युक्तं नोऽस्मभ्यं 
दाः । देहि । अहं स्तोता विश्वाभिः सवाभिगीभिंस्वदिषयाभिः पतिं कामानां 


पूतिमभ्यश्यां । अभिप्राधुंयां । खन्यद्रतं ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमे पंचदश्णे वैः ॥ 


छम्रा य इति षडुचं चतुदेशं सूक्तं भरद्वाजस्याषेमाम्रेयं । षष्ठी शक्ररी शिष्टाः 
पंचानष्टभः । तथा चान॒क्रांतं । अग्रा य सआनुषटुमं शक्रयेतमिति ॥ प्रातरन्रवाक 
स्ाप्रेये करतावाश्विनश्स्ते चेदं सूक्तं । सूचितं च । सम्मा यो टोताजनिष्ट । सरा 
४.१३.। इति ॥ अचे्चतुवीराख्ये चतूराजेऽ हीने तृतीयेऽ हनीदं सूक्कमाज्यशस्रं । 
सूचितं च । अद्रा यो म्यो दुव इति तुतीये । ० १०.२.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्रा यो मन्यां दुवो धिय॑ जुजोषं धीतिभिः । 
भसन्तु ष प्र पूष्ये इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
सगरा । यः । मत्यः । दुव॑ः । धियं । जुजोष । धीतिऽभिः। 
भसंत्‌ । त । सः । प्र । पू्येः । इष॑ । वुरीत । सव॑से ॥१॥ 
यो म्यो मचष्योऽप्राग्रावप्रिविषयं टुवः परिचरणं धियं कमं च यज्ञाटि- 
लक्षणं धीतिभिः स्तुतिभिः साड जुजोष सेवते आचरति स मत्ये: पू्येः पूर्वे" 
मुख्यः सन्‌ न॒ शछिप्र प्रभसत्‌ । प्रभासेत । प्रकृष्टप्रकाश्वान्‌ भवेत्‌। अवसे पुचा- 
दीनां रशणाथेमिषमन्नं च वुरीत । वृणीत । संभजेत । शचुसकाशल्वमेतेत्यथेः ॥ 
॥ अथ दितीया ॥ 
सप्रिरिदि प्रचेता सम्नि्वेधस्तम ऋषिः । 
अम्र होत।रमीक्छते यज्ञेषु मनुषो विश॑ः ॥२॥ 
अग्रः । इत्‌ । हि । प्रचेताः । अम्रिः । वेधःऽत॑मः । ऋषिः, 
अम्र । होतारं । ३क्छते । यज्ञेषुं । मनुषः । विश॑ः ॥२॥ 


म०६, स० १. सु० १६. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ६१९ 
अभ्रिरिद्भ्िरेव प्रचेताः प्रकृ्टजानवान्‌ नान्यः कञ्ित्‌। हि यस्मदिवं तसमा- 
देधस्तमो विधातृतमो ऽ तिश्येन हविर्वंहनादीनां क्मेणां कता षिः सवस्य 
द्रष्टा च भवति । मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य विशः प्रजा विग्लक्षणा रोतारं 
देवानामाड्हातारं ताहश्मम्निं यज्ञेषु यागेभ्रीक्छते । स्तुवंति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
नाना ह्य १नेऽव॑से स्पते रायो सयैः । 
तूवैतो दस्युमायवो वतेः सीटतो सवतं ॥३॥ 
नानां । हि । अम्र । अव॑से । स्यधति । राय॑ः । अयः । 
तूवैतः । दस्युं । ्ायव॑ः। वतः । सी्ंतः । सवतं ॥ ३॥ 
हे अग्रे अयं ऽरेः शनो रायो धनान्यवसे त्त्स्तोतृणां रक्षणाय नाना शबुस- 
काशात्पृथग्भूताः स्पधते । अहमेव पात्यान्यहमेव पात्यानीति स्यधो कुर्वैति। 
स्ायवो मनुष्यास्ते च स्तोतारो टस्युमुप्षपयितारं शचं तूषैतो हिसंतो बतेस्वद्‌- 
वत्येयेगिरचतं व्रतविरोधिनं च पुरुषं सीश्षतः सोदुमनिभवितुमिद्छंतो भवंति । 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
अग्मिरप्सामुतीषहं वीरं ददाति सत्प॑तिं । 
यस्य चसंति शव॑सः संचि शच॑वो भिया ॥४॥ 
अग्निः । ऋछष्सां । ऋतिऽसर्ह । वीरं । ददाति । सत्‌ऽप॑तिं । 
यस्य॑ । चरसंति । शव॑सः । संऽ चिं । एच॑वः । भिया ॥४॥ 
सयमम्रिवीरे पुज टदाति । स्तोतृभ्यः प्रयद्छति । कीदशं पब । प्तामपा- 
माप्रव्यानां कमेणां सनितारं संभक्तारमतीषहमृतीनामरातीनां सोढारमभिभ- 
वितारं सत्पतिं सतां कमेणां पालयितार । यस्य वीरस्य सचक्ि संदशेने सति 
वसो बत्छात्‌ भिया भीत्या शचवस्त्रसंति उद्िजंते तं वीरमिन्यन्वयः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
अग्निर विच्यना। निदो देवो मतेमुरुष्तिं । 
सहावा यस्यावंतो रयिवोजेघ्रवृतः ॥५॥ 


&२०  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ४. ०५. व० १३. 
अप्रिः। हि! विद्मना । निदः । देवः । मतै । उसू्यतिं । 
सहऽवां । यस्य॑ । खवः । रथिः । वाजेषु । सवतः ॥५॥ 


सहावा । सहो बलं । तद्वान्‌ देवो दानादिगुणयुक्तोऽप्रिविद्यना ज्ञानेन युक्तः 
सन्‌ तं मतै मनुं यजमानं निदो निंदकादुरुषयति । र्ति । हीति पूरकः । 
यस्य मतस्य रयिरहैवितरक्षणं धनमवृततो र्षःप्रभृतिभिरनाद्छादितं वाजेषु यज्ञ 
रवृतो ऽग्येयेजमानैरसंभक्तं तं हविष्परंतं यजमानमुरु्तीत्यन्वयः ॥ 


॥ खथ षष्टी ॥ 
सच्छा नो मिचरमहो देव देवानम्रे वोच॑ः खमतिं रोदस्योः । 
वीहि स्वस्तिं संधितिं दिवो नृन्हिषो अंहांसि दुरिता तरिम्‌ ता तरेम तवाव॑सा 
तरेम ॥६॥ 
अच्छ । नः। मिचऽमहः। देव । देवान्‌। समरे! वोच॑ः। सऽ मतिं । रोर्दस्योः। 
वीरि । स्वस्तिं । सुऽधितिं। दिवः। नृन्‌। चिषः। संहांसि। दुःऽइता । तरेम। ता। 
तरेम। तवं । सवसा । तरेम ॥६॥ 


व्याख्यातेयं ॥ सक्षरा्थस्तु । अनुक्त्ठदीपरे दानादिगुणयुक्ताम्रे द्यावापृथिव्योर- 
भिगतस्वमस्मदीयां खष्टुतिं यष्टव्यान्‌ देवान्प्रति वोचः। प्रतरूहि । स्तुतेनंतृनस्मशच 
सनिवासमविनाशं गमय । वयं च वत्मसादाद्वष्टन्‌ पापानि तत्फ्ानि दुग 
मनानि चाति क्रामेम । व्यवहितानि जन्मांतरकृतानि च तान्यतिक्रामेम । 
त्रदीयेन रस्षणेनात्यं तमतिक्रामेमेति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे षोडशो वगैः ॥ 


इममू षु व इत्येकोनविंश्त्युचं पंचटशं सूक्तमांगिरसस्य वीतहष्यस्य भरद्वाजस्य 
वाषेमाम्रेयं । सादो नव जगत्यस्तृतीयाषष््यो तु शक्रयेतिशकर्यो पंचदशी शक्री 
सप्रदश्यनष्टुवष्टाद्शी वृहती दशम्याद्याः पंच षोडश्येकोनविंशी चेति सप्र जिषटुभः, 
तथा चानक्रातं । दममूषैकोना वीतहव्य ऋषिवोा जागतं प्राग्द्श्म्यास्वृतीया- 
पंचदश्यो शक्यो षष्ठ्यतिशक्रयेनष्टबहत्या उपाये इति ॥ प्रातरद्वाक साग्रे 
ऋता वाश्विनश्स्ते चादितो नवचेः । सूचितं च । इममू षु वो अतिथिमुषवधं 


म०६. ०१. सू०१५.] ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६२१ 


 स्ा० ४.२३.। इति ॥ दणराने पंचमेऽहनि नवचैमाज्यशखतरं । सूजितं च । इमम्‌ 
घु वो सतिधिसुषवधमिति नवाज्यं । श्रा 9.१२.। इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 

इममू षु वो अतिंधिमुषवुधं विश्वासां विशां पर्तिंमृजसे गिरा । 

वेतीदिवो जनुषा कच्चिदा भुचिज्योंकिन्च॑दत्ति गर्भो यदध्युतं ॥१॥ 

इमं। ऊं इति । ख। वः। अतिथिं । उषःऽवुरधं। विश्वासां । विशां । पतिं छंजसे। गिरा 

वेति । इत्‌। दिवः। जनुषा । कत्‌। चित्‌। आ। णुचिः। ज्योर्‌। चित्‌। अत्ति। गमैः, 

यत्‌। सस्युतं ॥१॥ 
हे वीतहव्य ऋषे भरद्वाज वा वस्व ॥ विभक्तिवचनयोष्यैत्ययः॥ इममु इममे- 
वाप्रिं गिरा स्तुत्या स्वृंजसे । सषु प्रसाधय ॥ ऋजतिः प्रसाधनकर्मेति यास्कः ॥ 
कीटणश । अतिथिं सततं गंतारं । यदातिथिवत्ूज्यं। उष्धमुषसि प्रबुद्धं विश्वासां 
सवासां विश प्रजानां पतिं पात्यितारं । जनुषा जन्मना स्वत एव भुविः 
णुदधो निमलो वाग्निः कच्चित्‌ कदाचित्‌ कस्मिश्िद्यागकाठे दिवो द्युलोकादा- 
वेति । आगच्छति । तदानी प्रसाधयेत्यन्वयः। एवं प्रसापिततोऽग्मिर्मभों ऽरण्योमेष्य 
गभैवडतेमानः। यद्वा द्यावापुथिव्यो्गभमूतः सन्‌ यद्विरच्युतं च्युतिरहितं नित्य- 
मग्रिरोचादिसाधनभूतं पयःप्रभृतिकं तत्‌ ज्योक्छचित्‌ चिरकाल्महि । भक्षयति । 
॥ खथ दहितीया ॥ 

भिचं न यं सधितं भृग॑वो दधुवेनस्यतावीड्यमूङखंशो चिषं । 

सत्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अद्भुत प्रश्स्तिभिमेहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 

मिचं। न। यं । सुऽथितं। भू्गवः। दधुः । वनस्यतो । ड्य । ऊङ्ं ऽश चिषं । 

स। त्व । सुऽप्री तः! वीतऽ हव्ये । अद्भुत । प्रशस्ति ऽभिः। महयसे। दिवेऽदिंवे ॥२॥ 


वनस्यतावरण्यां सधितं सष निहितमीडयं स्ुन्यमूदुणोचिषमुच्छिततेजस्कं 
यमप्निं त्वां मिं न मित्रमिव ससिभूतमिव भृगवो महषेयो दधुः साटधुः गुर 
स्थापित्तवंतः हे अद्भुत महन्नग्रे स ताहशस्त्वं वीतहव्य एतत्संज्ञ ऋषो सप्री्तः सषु ` 
प्रीयमाणो भव । यतो दिवे दिवे प्रतिदिनं प्रशस्तिभिः प्रकृटेः स्तोचैमेहयसे 
पूज्यसे । भरद्वाज ऋषिथयेत्‌ वीतहव्ये टस्षहविष्के भर्ठाज इति योजनीय ॥ 
7¶ 


*0.. 


६२२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. स०५, व० १७. 


॥ खथ तृतीया ॥ 
स लं द्स्यावृको वृधे भूरयः परस्यांत॑रस्य तरुषः । 
रायः सनो सहसो मर्षा खटिरयच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥ ३॥ 
सः। त्वं । दस्य । अवृकः। वृधः भूः । अयैः । परस्य । संत॑रस्य । तरुषः । 
रायः। सूनो इतिं । सहसः। मषु । आ । डरदिः। यच्छ । वीत ऽ हव्याय । स ऽ प्रथः । 
भरत्‌ऽवांजाय । सऽ प्रथः ॥ ३॥ 
हे अग्रे स तादणोऽवृको बाधकरहितस््व टक्षस्यानष्टानसमयेस्य वृधो वधेयितता 
भूः । भवसि । तथा परस्य विप्रकृष्टस्यायो भरः शचोरतरस्यांति कतरस्य सनिकृष्टस्य 
आचस्त सुषस्तरिता भवसि । अतः कारणात्‌ हे सहसः सूनो सप्रथः सवतः पृथुस्तव 
मर्यषु मनयेषु मध्ये भरद्वाजाय संभृतहविलं खणान्नाय वीतहव्याय ! वीतं गमितं 
हव्यं हविर्येन ताहणाय भरदयाजायेति वा योज्यं । रायो धनानि छदिगृहमा यच्छ ! 
प्रयच्छ । सप्रथ इति पुनरक्तिरादराथा ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
बतानं वो अतिथिं स्व॑णैरमम्निं होतारं मषः स्वध्वरं । 
विप्रं न दुकव॑चसं संवृक्तिभिंहेव्यवाहंमरतिं देवर्मजसे ॥४॥ 
द्युतानं । वः। अतिथिं । स्व॑ःऽनरं । अग्नं । होतारं । मनुषः । सुऽध्वरं 
विप्र॑ । न । चश्छऽव॑चसं । सुवृक्तिऽभिः। हव्य ऽ वाहं । अरतिं । देवं । चछ नसे ॥४॥ 
हे वीतहव्य त्वं सवृक्तिभिः जोभनाभिः स्तुततिभिव्यवाहं हविषां वोढार दव- 
मप्रिमंजसे। प्रसाधय । कीदशं । द्युतानं दीप्यमानं वो युष्माकमत्तिथिमति थि वत्पूज्य 
स्वणरं स्वर्मस्य नेतारं मपो मनोः प्रजापतेयंज्ञे रोतारं देवानामाड्ातार 
स्वध्वरं शोभनयज्ञं विप्रं न मेधाविनं विपञ्ित्तमिव चुष्एवचसं । दीपरेनिवासभूतं 
दयु । ताद शवाक्योपेत्तमरति मये स्वामिनं ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
पावकया यथित्यत्या कृपा क्षाम॑नुरूच उषसो न भाकना । 
रवे यामनत॑णस्य नू रण आ यो धृणे न त॑तृषाणो अजरः ॥५॥ 


म०६. ०१, सू०१५.] ॥ चतुथो ऽ टकः ॥ 
पावकया । यः। चित्त्या । कृपा । छाम॑न्‌। रुरवे! उषसः । न । भानुना । 
तूवैन्‌। न। याम॑न्‌। रएत॑शस्य। न्‌। रणे। स्चा। यः पृणे। न। ततृषाणः। अजरं: ॥५॥ 


योऽग्निः पावक्यः शोधयिच्या चितयत्या चेतयंत्या प्रजापयंत्या कृपा दीघा 
छामन्‌ भूम्यां रुरुचे दीयते । उषसो न भारना । यथोषसः प्रकाशेन भासते 
तद्त्‌ । अपि च यामन्‌ यामनि संयामे तूवेन चन्‌ हिंसन्‌ पुरुष इवेतशस्थे- 
तत्संङस्य ऋषे रणे सूयेण सह संग्रामे सहायाय योऽग्रिन्‌ ध्िप्रमाधृणे आदीयते । 
परितशं सूर्ये पस्यृधानं । कूग्वे° १,६१. १५.। इति निगमांतरं । नूनं सरवे देवास्तस्य 
साहाग्यमकाषुः । यश्च ततृषाणस्तृषितः प्रभावेन सवेभक्णशीलोऽ जरो जगर- 
हितश्च भवति तं देवमृजस इति पूवेस्यामृचि संबंधः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य पंचमे सप्रटशो वगः ॥ 


६२३ 


॥ अथय षष्ठी ॥ 
सप्रिम॑ग्निं वः समिधां दुवस्यत प्रियप्रियं वो अतिथिं गृणीषणि । 
उप॑ वो गीभिरमृतं विवासत देवो देवेषु वनते हि वायं देवो दवेषु वनति हि 
नो दुव॑ः ॥६॥ 
खम्निंऽख॑परिं। वः। संऽइधां। दुवस्यत । प्रियंऽप्रियं। वः। अतिथिं । गृणीषणि । 
उप॑। वः। गीःऽभिः। समृतं । विवासत । टेवः। देवेषु । वनते । हि । वार्थं । देवः। 
देवेषु । वन॑ते । हि। नः। दुव॑ः ॥६॥ 


हे अस्मदीयाः स्तोतारो वो यूयं प्रियं प्रियमव्यतं प्रियं वो युष्माकमतिथि- 
मतिथिवत्पूज्यं गुणीषणि शब्टनीयं स्तुत्यमप्रिमग्रिमम्रिमेव । नान्यं देवमित्यथः । 
समिधा समिधनेन समिद्धिवा टुवस्यत । परिचरत । यद्वा गुणीषणीति सप्रम्यत । 
गृणीषणि स्तोजे विषयतया वतेमानं । अपि च वो यूयममृतममरणमप्मिं गीभिः 
स्तुतिभिरूपेत्य विवासत । परिचरत । हि यस्मात्‌ दवेषु मध्ये टेवो दानादिगु- 
णयुक्तोऽग्िवेयि वरणीयं समिदादिकं वनते संभजते । हि यस्माच्च टवेषु मघ्ये 
टेवोऽग्रिर्नोंऽस्साकं दुवः परिचरणं वनते संभजते तस्माहुवस्यतेत्यन्वयः ॥ 

टश्मेऽहन्याप्रिमारूते समिडमिति तृचो जातवेदस्यनिविड्धानाथेः । सूचितं 
च । समिडहमग्निं समिधा गिरा गृण इति तृचश्च । आ ४.१२.) इति ॥ 


रथै ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ४. ख०१५. व० १६. 


॥ तच प्रथमा सूक्ते सप्तमी ॥ 

समिंडमम्निं समिधां गिरा गुंखे शुचिं पावक पुरो छं्॑वरे धुवं । 

विप्रं होतारं पुरूवारमटूहं कविं सननेरीमहे जातवेदसं ॥9॥ 

संऽइद्ं । अभि । संऽदधां । गिरा । गृणे । शुचिं ) पावकं । पुरः । अध्वरे । धुवं । 

विप्रं । होतारं । पुरऽ वारं । खदुहं । कविं । खनेः । ईमहे । जात ऽ वेदसं ॥७॥ 

समिडं सम्यग्दीप्रमम्रिं समिधा समिंधनहेतुभूतया गिरा स्तृत्या गृणे । स्तौमि । 
यद्वा समिधा समि्धिदारुभिः समिद्धं सम्यगिद्ध । सपि च शुचिं स्वयं शु 
पावकं सर्वेषां शोधकं धरुवं निश्चतं तमग्रिमध्वरे यज्ञे पुरस्करोमीति शेषः । तथा 
विप्रं मेधाविनं होतारं देवानामाद्धातारे पुरुवारं बहुभिवेरणीयमदूहमदरोग्धारं 
सर्वेषामन्कूत्टं कविं ऋांतटशिनं जातवेदसं जातानां वेदितारमम्मिं सन्नेः सख- 
करैः स्तोजैरीमहे । संभजामहे । यद्वा दितीयार्थे तृतीया । सम्नानि धनानीमहे । 
याचामहे ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

त्वां टूतम॑ग्रे अमृत युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीं । 

देवासश्च मतेसश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नम॑सा नि षेदिरे ॥४६॥ 

त्वां । दूतं । अग्रे । अमृतं । युगेयुगे । हव्य ऽ वाहं । ट्धिरे। पायुं । ईड्यं । 

देवासंः। च । मतेसः। च । जागुंविं । विऽभुं । विश्पतिं । नम॑सा। नि। सेदिरि ॥७॥ 

हे अग्रे त्वां देवासो देवाश्च मतसो मनुष्या टूतं दधिरे । विदधिरे । कृत वरः. । 
कीहशं त्वां । खमृतममरणं युगे युगे काते काते त्चद्यागानुष्टानसमये हव्यवाहं 
हव्यानां हविषां वोढारं पायुं पात्यितारमीड्यं स्तुत्यं । ऋपि च त उभयविधा 
जागृविं जागरणशील्टं विभुं व्याघ्रं विश्पतिं विश्णं प्रजानां पालयितारं तमम्नि 
नमसा नमस्कारेण हविलेकषणान्नेन वा निषेदिरे । उपसेदिरे ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
विभूषन्नग्न उभयो अन घता दूतो देवानां रज॑सी समीयसे । 
मतत धीतिं खंमतिमांवृणीमहेऽध स्मा नस्िवरूणः शिवो भव ॥९॥ 


म० ६. ख०१. सु १५.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२५ 
विऽभूषन्‌। अग्रे । उभर्यान्‌। अन । व्रता । दूतः । देवान । रज॑सी इतिं । स । श्यसे। 
यत्‌। ते। धीति सुऽमति। आआऽवृणीमंहे। खर्ध॑।स्म। नः। निऽवरूथः। श्िवः। भव ॥ ९। 


हे अग्रे उभयानभयविधान्‌ देवान्मनुष्यांश्च विभूषन्‌ विशेषेण भूषयन्‌ अल - 
कुवन्‌ तमनु चरता व्रतान्यन् वतेषु कमेस॒ यागेषु देवानां दूतः सन्‌ रजसी द्या- 
वापृथिष्यो समीयसे । संचरसि । देवानानेतु द्युलोकं गच्छसि हवीषि च नेतुमिमं 
तलोकं। किंच यद्यस्माते तुभ्यं त्वटथे धीतिं कमम समतिं शोभनां स्तुतिं चावृणीमे 
वयं संभजामहे अथातः कारणात्‌ चिवरूणस्विस्थानस्वं नोऽ स्माकं शवः सखल- 
करो भव ॥ स्मेव्येतत्पाटपूरणं ॥ 

प्रातरनुवाकाश्विनण्स्रयोराम्रेये करतौ चेष्टभे छंटसि तं सप्रतीकमित्याच्याः 
षड़चः । सूचितं च । तं सुप्रतीकमिति षट्‌ । सा० ४.१३.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा सूक्ते ट्शमी ॥ 
तं सप्रतीकं सुहशं स्व चमविद्ांसो विदुष्टरं सपेम । 
स य॑छदिष्वा वयुनानि विद्वान्प्र हव्यमम्रिरमततेषु वोचत्‌ ॥१०॥ 
तं । सुऽप्रतीकं। सुऽ । सुऽखंचं । अविंहांसः। विदुःऽ तरं । सपेम । 
सः। यक्षत्‌ । विश्वां । वयुनानि । विद्ान्‌। प्र! हव्यं । सममः । अमृतेषु! वोचत्‌ ॥१०॥ 
अविहा सो वेदुष्यरहिता अस्यमतयो वयं विदुष्टर विदहत्तरं सवंज्ञं तमग्निं 
सपेम । परिचरेम । कीणं । सुप्रतीकं श्ोभनांगं सदशं शोभनद्र्टारं स्वं च 
सखदरुच॑तं गच्छतं । किंच स तादे ऽप्रियेश्त्‌ । देवान्यजतु । विश्वा सवि 
वयुनानि । ज्ञाननामेतत्‌ । इह तु लातव्ये वत्ते । जातव्यान्यथेजातानि विद्वान्‌ 
जाननप्रिरमृतेषु मरणरहितेषु देवेषु हव्यमस्मदीयं हविः प्रवोचत्‌ । प्रत्रवीतु । 
युष्पटथे हविः कस्यितं तदथं यूयमागच्छतेत्येवं कथयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमेऽष्टादश्णे वगेः ॥ 
॥ खथेकाट्‌शी ॥ 
त्म॑प्रे पास्युत तं पिपपि यस्त सआनदवये शूर धीतिं । 
यज्ञस्य॑ वा निरतिं वोदितिं वा तमित्पुणस्ठि एवंसोत राया ॥११॥ 


$१01,. 77. ए 


६२६ ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ख०५, व०१९, 
तं । ग्रे । पासि। उतत। तं । पिपर्षि । यः। ते । स्चान॑ट्‌ । कवये । शूर । धीतिं । 
यज्ञस्य॑। वा! निऽशिंतिं। वा।उत्‌ऽईति। वा। तं। इत्‌। पृणस्ि। शव॑सा । उत। राया ॥११॥ 


हे मप्र तं पुरषं पासि । रसि । उतापि च तं पिप । कामः पूरयसि । 
यः पुरूषो हे भूर शोयेवन््रे कवये ऋंतदभेनाय ते तुभ्यं त्वट्थे धीतिं कमं स्तुतिं 
वानट्‌ प्राप्रोति । यद्या क्रियामहणं कतेव्यमिति कमेणः सप्रदानलाञ्चतुर्थी । कविं 
लां धीतिमानट्‌ प्रापयति । तं पासीत्यन्वयः । अपि च यज्ञस्य यागस्य वा 
तत्साधनभूतस्य हविषो वा निशितिं वा । निशितिः संस्कारः । तं वोदितिमुद्रमनं 
वानट्‌ प्रापयति तमित्तमेव शवसा बलेन पृणस्ठि । पूरयसि । उतापि च राया 


धनन यूरयसि ॥ 
॥ खथ इाट्‌णी ॥ 


त्वम॑ग्रे वनुथयतो नि पाहि त्रसु नः सहसावच्वद्यात्‌ । 

सं चा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्युंहयाय्यः सहस्री ॥१६॥ 

त्वं । अग्रे । वन्तु्तः। नि। पाहि। त्व। ऊ इतिं । नः। सहसा ऽ वन्‌। अवद्यात्‌, 

सं। त्वा । ध्वस्मन्‌ऽवत्‌। अभि। एतु । पाथः, सं। रथिः, स्पृहयाय्यः । सहस्री ॥ १२॥ 


हे अग्रे त्वं वनुष्यतो हिंसकाच्छनोनि नितरामस्माचक्ष । हे सहसावन्‌ बल- 
वननग्रे त्वमु त्वमेव नो ऽ स्ानवद्यात्सापात्‌ निपाहि । त्वा लां ध्वस्मन्वत्‌ ष्वंसनवत्‌ 
ध्वस्तदोषं पाणो हविलेक्षणमस्माभिदेत्तमनं समभ्येतु । सम्यगभिगच्छतु । स्यह- 
याय्यः स्पृहणीयः सहस्री सहससंख्यायुक्तो रयिसत्वया टं धनं सम्यगभिगद्छतु ॥ 
वयूठ्ठहे दशराने पंचमेऽहन्याग्रिमारूतेऽग्रिहतिति तृचो जातवेदसनिविद्धा- 
नीयः । सूजितं च । प्रिता गृहपतिः स राजति तिखः । सा० ४.४.। इति ॥ 
पत्नीसंयाजेषु गृहपतराद्यान्ुवाक्या । सूचितं च आखम्निर्होता गृहपतिः स राजा 
हष्यवाक्छप्निरजरः पिता न इति पत्नीसंयाजाः । खा० १.१०.। इति ॥ सआश्विन- 
शस्तस्येषेव प्रतिपत्‌ । सूचितं च । अग्रिहोता गृहपतिः स राजेति प्रतिपदेक- 
पातिनी पच्छः । सा० ६. ५.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते जयोटभी ॥ 
अरिहा गृहप॑तिः स राजा विश्वां वेद जनिमा जातवेदाः । 
देवानां उत्त यो मत्योनां यजिष्ठः स प्र य॑जतामृतावां ॥१३॥ 


म० €. स०१. सू° १५. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२9 
श्नपिः। होता । गृह ऽ प॑तिः। सः। राजा । विश्वा । वेद्‌। जनिंमा। जातऽ वेदाः । 
देवानां । उत । यः । म्योनां । यजिष्ठः । सः । प्र । यजतां । ऋतऽवा ॥१३॥ 

होता देवानामाद्धाता राजा राजमानः सोऽग्रिगृहपतिगृहाणां पतिरधिप- 
तिभैवति । तथा विश्वा विश्वानि सवखि जनिम जन्मानि जन्मवंति भूतजा- 
तानि जातवेदा जातप्रज्ञः सन्‌ वेट्‌ । वेत्ति । जानाति । योऽ्रिदवारणमिदरा- 
टीनासुत्तापि च मव्यानां मनष्याणां च मध्ये यजिष्ठो ऽ तिश्ण्येन यष्टा भवति 
ऋतावा । ऋतं सत्यं यज्ञो वा । तद्वान्‌ सो ऽभ्रिः प्र यजतां । प्रकषण टेवान्यजतु ॥ 
खग्रे यटद्येति टणेपृणेमासयोः स्विष्टकृतो याज्या । सूजितं च । अग्रे यदद्य 
विशो सध्वरस्य रोतरित्यनवानं यजति । सा० १.६.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चतुटेभी ॥ 
अग्रे यदद्य विणे संष्वरस्य होतः पा व॑कणोचे वेषं हि यज्वा । 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्भूहेष्या व॑ह यविष्ठ या ते अद्य ॥१४॥ 
समरे । यत्‌। खद । विशः। अध्वरस्य । होतरिति । पा व॑कऽ शोचे। वेः। त्वं। हि। यज्वा । 
ऋता। यजासि। महिना। वि। यत्‌। भूः । हव्या । वह्‌ । यविष्ठ। या। ते। अद्य ॥१४॥ 
हे खध्वरस्य टोतयेज्ञस्य निष्पाटक पावक्ष्णोचे णोधकदीपरे एवंभूत हे सग्रे 
अदयास्मिन्कात्े विश्णे मनुष्यस्य यजमानस्य यत्कतेव्यं तद्वेः । कामयस्व । हि 
यस्माच्च यज्वा देवानां यष्टा भवसि तस्माच्नमृता ऋते यज्ञे यजासि । देवान्यज । 
अपि च महिना मरिष्रा स्वमाटातमयेन यद्यस्मादिभरः विभवसि व्याघ्रो भवसि 
ऋतः कारणात्‌ हे यविष्ठ युवतमाग्ने ते तुभ्यं चटथंमद्येदानी या यानि हव्यानि जुहु- 
मस्तानि ह्या हव्यानि हवीषि वह । स्वकीयां स्वि्टकृदाख्यां तनं प्रापय ॥ 
॥ खथ पंचदशी ॥ 

अमि प्रयांसि सितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यज॑ध्य । 

अव। नो मघवन्वाज॑सातावप्े विश्वानि दुरिता तरिम्‌ ता तरेम तवा वसा तरम ॥१५॥ 

शछभि। प्रयांसि । खऽधितानि। हि। ख्यः। नि । चा । दधीत । रोदसी इतिं । यजध्ये। 

शवं । नः । मघऽ वन्‌ । वा्जऽसातो । अग्रे । विश्वानि । दुःऽइता । तरेम । ता । 
तरेम । तवं । अव॑सा । तरेम ॥१५॥ 


हे अग्रे सुधितानि स॒ निहितानि वेद्यामासाटितानि प्रयास्यन्नानि हविले- 


र ॥ ऋछग्वेटः ॥ [ ऋअ०४, अ०५, व० २०. 


छणान्यभिख्यः। अभिपश्यसि । हि प्ररकः । ताहशं चां रोदसी द्यावापुथिष्यावे- 
तदटुपलषितान सवान्‌ देवान्यजध्ये यष्टुं निदधीत। सयं यजमानो निहितवान्‌। 
हे मघवननम्रे नोऽस्मान्वाजसातौ संमामेऽन्नस्य संभजने वा निमिच्तभूतेऽव । 
रक्ष । वयं च विश्वानि सवाणि टुरिता दुरितानि दुःखानि तरेम । अति- 
करामेम । खन्यद्रतं ॥ 
॥ इति चतुथैस्य पंचम रकोनविंशणे वगेः ॥ 
अग्रिप्रणयनेऽप्रे विश्वेभिरिव्येषानुवक्तव्या । सूचितं च । अम्र विश्वेभिः 
स्वनीक टेवेरिप्यङचे सरारमेत्‌ । सा० २.१७. । इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते षोडशी ॥ 
अगो विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणेवंतं प्रथमः सीद्‌ योनिं । 
कुत्टायिनं धुतरव॑तं सविन यज्ञं न॑य यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
अम्र । विश्वेभिः । सुऽ नीक । टेवेः। ऊणाऽ वतं । प्रथमः सीद्‌ । योनि । 
कृत्दरायिनं । घृततऽ वंतं । सविन । यज्ञं । नय । यज॑मानाय । साधु ॥१६॥ 
हे स्वनीक सञ्ात्राप्े विश्वेभिर्विश्वः सषदवेः सहोणावं्मूणोस्तुकावतं 
योनिमुल्तरवेदिलक्षणं स्थानं प्रथमः सर्वेषु देवेषु मुख्यत्वं सीद्‌ । उपविश । 
कीहं योनिं । कत्ायिनं । कुलायो नीडं । तत्सर्टशं गुग्गुस्वादिसभरणोपेतं । 
तथा च श्रूयते । कुत्ढायमिव द्येतद्यज्ञे क्रियते यत्पेतुदारवाः परिधयो गुग्गुटूणा- 
स्तृकाः सुगंधितेजनानि । एे° त्रा १.२४.। इति । धतव व्याघारणाज्ययुक्तं । 
एवमुलञरवेद्यां निषरस््वं सविभे हविषां प्रेरयितरे यजमानाय ॥ षष्ठ्यथ चतु््यषा ॥ 
ईदृशस्य यजमानस्य यज्ञं साध्वाजेवेन नय । टेवान्प्रापय ॥ 
| ॥ पथ सप्रटशी ॥ 
डममु न्यम॑यवेवटग्निं मथति वेधसः । 
यम॑कूयंतमान॑यन्नमूरं श्याग्यभ्यः ॥ १७॥ 
डमं । ऊं इतिं ! त्यं । अथवेऽवत्‌ । अप्रं । मथति । वेधसः । 
यं । अंकुऽ यंतं । सखा । अनयन्‌ । अमूरं । श्याव्याभ्यः ॥ १७॥ 
वेधसः कमणां विधात्तार ऋत्विज इमं दश्यमानं त्यं तं पूर्वोक्तगुणमम्रिम- 
ववत्‌ यथाणवेाख्य च्छषिः पुरामथुाक्या मथति । मधुंति । सरण्योः सका- 


म० ६. ०१, सू०१५.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६२९ 
शज्जनयति । अकूयत । कुत्सितमचनं गमनमंकु । तदात्मन इच्छत टेवेभ्यो 
निगेत्येत्तस्ततः पलायमानममूरममूदं यमम्रि श्याव्याभ्यः । श्यावीति राजि- 
नाम । तच भवास्तमसः संहतयः श्याव्याः । ताभ्यः सकाशदानयन्‌ स्आागमयन 
तं मयतीत्यन्ययः ॥ 
॥ सथा्टाट्शी ॥ 
जनिंश्चा देववीतये सवेताता स्वस्तय । 
सा देवान्व॑श्यमृते। ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्युशः ॥ १८॥ 
जिघ्र । देवऽ वीतये । सवेऽ ताता । स्वस्तये । 
रा । देवान्‌ । वक्ति । अमृतान्‌ । छतऽ वुः । यज्ञं । देवेषु । पिस्पृशः ॥१४॥ 
हे सप्रे सवेत्ताता सर्वेस्तायमाने यज्ञे मथ्यमानस्वं जनिष् । प्राटुभेव। किमथे । 
देववीतये दवकामाय यजमानाय ॥ षष्ठ्यथ चतुर्थयषा ॥ रहशस्य यजमानस्य 
स्वस्तयेऽविनाश्णथे । जनित्वा चामृतान्मरणएरहितानृतावृधो यज्ञस्य वधेयितरृन्‌ 
देवानावक्ि । आवह । तदनंतरं तेषु देवेष्रस्मदीयं यज्ञं पिस्पृशः । स्यशेय । 


प्रापयेत्यथेः ॥ 
॥ थेकोनविंशी ॥ 


वयसुं त्वा गृहपते जनानामग्ने अकम समिधां बृहते । 

अस्थूरि नो गार्हपत्यानि संतु निग्मेनं नस्तेज॑सा सं शिशाधि ॥१९॥ 

वयं । ऊं इतिं । त्वा । गृहऽपते। जनानां । समरे । अकमे । संऽ इधां । वृहतं । 
अस्थूरि। नः। गाह ऽपत्यानि। संतु । तिग्मेन । नः। तेज॑सा । सं । शि्णधि ॥१९॥ 


हे गृहपते यज्ञानां पाल्काम्रे जनानां प्राणिनां मध्ये वयसु वयमेव त्वा 
त्वां समिधा समिधनेन वृहतं महातमकमे । कृतवंतः स्मः । अतः कारणात्‌ 
नोऽस्माकं गाहेपत्यानि गृहपतित्वान्यस्थूयेस्थूरीणि । एकाश्वयुक्तः शकटः स्थूरि- 
सित्युध्यते तदिपरीतो बहुभिर शवेरुपेतः कटो ऽस्थूरिः। तेन च संपूणेता तृष्यते । 
सस्थूरीणि पु्रपणुधनादिभिः संपूणोनि भवंतु । पि च नोऽस्मान्‌ तिग्मेन 
तीषणेन तेजसा सं शशिाधि । सम्यङ्श्य । सम्यक्‌ तीष्णीकु₹। संयोजयेत्यथेः ॥ 
॥ इति चतुधेस्य पंचमे विशे वगेः ॥ 
॥ इति षष्ठे मंडले प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

¶ > 


४०... 


६३०  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०५, व०२१, 


हितीयेऽनवाकेऽ ट सूक्तानि । तच त्वमग्रे यज्लानामित्य्टाचत्वारिंशहचं प्रथमं 
सूक्तं भरद्ाजस्याषेमाग्रेयं । चाद्या षष्ठी च वधंमाना गाय षटूसप्रका्टकाः सा 
वधमानेत्युक्तत्र छषणोपेतत्वात्‌ । सप्रविं्यनृष्टुप्‌ । आ ते अमरे अग्निं देवास इत्येते 
ऋ चावनृष्टुभो । तयोः पूवा वीती यो देवमिति चिष्टुप्‌ । शिष्टा ्ाचत्वारिशटचो 
गायच्यः । तथा चानुक्रम्यते । मग्रे ऽ्टाचत्वारिशद्रायतं वधंमानाद्या षष्टी च 
सप्रविंश्यनेष्टेप्‌ बिष्ट्पूर्वे चाये इति ॥ प्रातरन्वाकाश्विनश्स्रयोराग्रेये ऋतो 
गायने दंदसीदं सूक्तमुच्यते । त्रात्यास्तिस ऋ च उदडतेष्याः । सूष्यते हि । त्वमग्न 
यज्ञानाभिति तिल उन्तमा उद्धरेत्‌ । खआा० ४.१३.। इति ॥ विश्वजित्याप्रिमारते 
बृहत्साम यद्यप्रि्टोमस्ताम स्यान्तदानीमाद्याः षडुचः स्तोजियानुरूपाथोः। सूजितं 
हि । चमग्रे यज्ञानामिति स्तोजियानुरूपो । सा ७..। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
तमग्रे यज्ञानां होता विवेषां हितः । देवेभिमोरनुषे जने ॥१॥ 
तवं । सप्रे । यज्ञानां । होता । विश्वेषां । हितः। देवेभिंः। मानुषे । जने ॥१। 


हे समग्रे त्वं विश्वेषां सवेषां सप्रसस्थारूपेण भिन्नानां यज्ञानां होता होम- 
निष्पादको ऽसि । यद्वा यज्ञानां संबंधी देवानामाद्हाता भवसि । कुत इत्यत 
आह । यस्माच्च मान्षे मनोः संवधिनि मद्ये जने यजमाने देवेभिदवेहितो 
होतुत्वेन निहितो ऽसि तस्मारित्यथेः ॥ 
॥ खण हितीया ॥ 
स नो मंदराभिर्वरे जि्धाभियेजा महः। आ देवान्व॑क्षि यध च ॥२॥ 
सः। नः। मंदराभिः। अध्वरे। जिद्धाभिः। यज। महः। आ देवान्‌। वि। यच्िं। च ॥२॥ 
हे अग्रे स तरं नोऽस्माकमध्वरे यज्ञे मद्राभिमेद्करीभिः स्तु्याभिवौ जिह्धा- 
भिज्वलाभिमेहो महतो देवान्यज । हविभिंस्तपैय । कथं तदित्युच्यते । देवा- 
न्यष्टव्यानिद्रादीना वक्षि । स्वह । ततो यक्षि च । यज च । हवीषि तेभ्यो 
देहीत्यथेः ॥ 
पाथिकृत्यामग्रेः पथिकृतो ऽ नुवाक्या वेत्येत्येषा । सूचितं च । वेत्था हि वेधो 
अध्वन स्रा टेवानामपि पंथामागन्म । सा० ३. १०.। इति ॥ 


म०६, ०२, सु० १६. ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ६३१ 


॥ सेषा तृतीया ॥ 
वेया हि वेधो अध्वनः पथश्च देवांज॑सा। अग्रे यज्ञेषु सक्तो ॥३॥ 
वेत्थं। हि। वेधः ऋछध्वनः।पयः।च। देव । छंजसा। अग्रे । यज्ेषु। सुतो इतिं सऽऋतो॥३॥ 
हे वेधो विधातः सक्रतो शोभनकमेन्देव टानादिगुणयुक्ताग्रे वं यलेषु टभे- 
प्रणेमासादियागेष्र्वनो महामागोान्‌ पथश्च सुद्रमागाष्राजसा जवेन वेत्य । 
जानासि । हि यस्मादेवं तस्मात्कारणाद्यलमागेाद्धष्ट यजमानं पुनस्तं मागे 


प्रापयेत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


त्वामीक्छि इथं हिता भरतो वाजिभिः गुनं । ईजे यज्ञेषुं यज्ञियं ॥४।॥ 
त्वां । ईक । खथ । हिता । भरतः। वाजिऽभिः। भुनं। ईजे । यज्ञेषु । यज्ञियं ॥४। 
हे अग्रे त्वां भरतो दौष्यंपिरेतत्संसो राजा वाजिभिः। वाजो हवि क्षणमनं । 
तद्वद्धिक्छषिग्भिः सह हिता हिविधमिष्टप्राघ्यनिष्टपरिहाररूपेण हिधा भिन्न शुनं 
सखमुदिष्येक्छ । स्तुतवान्‌ । स्तुता च यज्ञियं यज्लाहं तां यज्ञेषु ॥ तृतीयार्थे सप्रमी ॥ 
यज्ञरीज । इष्टवान्‌ । तस्मे चमुभयविधं ससं प्रादा इत्यथः ॥ 
॥ सथ पचमी ॥ 
ल्मिमा वायो पुरु दिवोदासाय सन्वते । भरद्वाजाय दाभुषं ॥५॥ 
त्वं । इमा । वायौ । पुरु। दिवःऽ दासाय । सुन्वते । भरत्‌ऽ वाजाय । दाष ॥५॥ 
हे अग्रे त्वमिमानि दश्यमानानि पुरू पुरूणि बहूनि वायो वायाणि वर- 
णीयानि संभजनीयानि धनानि दिवोदासाय सन्वते । त्हुघोपममेतत्‌ । यथा 
सोभाभिषवं कुर्वते दिवोदासाख्याय राज्ञे प्रादास्तथा टाभुष हवीषि टज्नवते 
भरद्वाजाय ऋषये टेहीति शेषः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचम एकविंशो वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
तं दूतो अम॑त्ये आ व॑हा देव्यं जनं । शृणखन्विप्रस्य सुष्टुतिं ॥६॥ 
लव । टूतः। अम्॑यैः। सा । वह्‌ । रव्यं । जनं । मृणन्‌ । विप्र॑स्य । सुऽ स्तुतिं ॥६॥ 


६३२ ॥ ऋऋुग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०५. व० २२. 


अमर्त्यो ऽमरणधमेस्वं टतो भत्वा रेष्य १५ जनमावह । ५ अस्मद्यज्ञ 
स्ानय। ङि कु्वेन्‌। विप्रस्य मेधाविनो भरद्वाजस्य सष्टुतिं शोभनां स्तुतिं णृखन्‌ ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 
तवाम॑मने स्वाध्यो $ मतसो देववीतये । यज्ञेषुं देवमीक्छते ॥७॥ 
त्वां । मे । सऽ स्नध्यः। मतैसिः। देवऽ वीतये । यज्ञेषुं । देवं । ईकते ॥७॥ 
हे सगरे टेवं द्योतमानं लां स्वाध्यः शोभनाध्याना मतसो मद्ष्या देववीतये 
देवानां तपेनाथे यततष्ठीक्छते । स्तुवंति याचते वा ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
तव प्र य॑क्षि संहशमुत करतुं सदानवः । विश्वे जुषंत कामिनः ॥४॥ 
तव॑। प्र। यधि । संऽहृं । उत । ऋतुं । सुऽदानवः। विश्वे । जुषंत। कामिनंः॥४॥ 
हे अग्रे तव सहं सम्यग्ट्शेनीयं यद्वा सम्यग्दरष्टारं सर्व॑स्य भासकं तेजः 
प्रयि । प्रयक्षे । प्रकर्षण पूजयामि । उतापि च सुदानवः सदानोः शोभन- 
दानस्य तव ऋतुं कमे प्रज्ञानं वा पूजयामि । न केवत्छमहमेव स्िचन्ये विश्च 
सर्वेऽपि यजमानाः कामिनस्वदनयहालिस्तेः रमेस्पेताः संतो जुषत । तदीयं 
सहश ऋतुं च सेवंते ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
त्वं होता मन॑हितो वहिरासा विदुष्टरः । अग्रे यिं दिवो विश॑ः ॥९॥ 
च॑। होता। मःऽहितः। वहः। सासा। विदुःऽत॑रः। चमर । यि । दिवः। विश॑ः ॥९ 


हे खम्रे तवं होता होतृत्वेन महितो मननाहितोऽसि। ससास्येनास्यभूतया 
ज्वालया बहिहेविषां वोढा विदुष्टरो ऽतिश्येन विदान्‌ । अतः कारणाच्च दिवो 
दयुत्टोकसबधिनीविंश्ो देवीः प्रजा यसि । यज ॥ 

दशेपूणेमासयोः सामिथेनीघ्ग्र आ याहीत्याद्यास्तिसः । सूचितं च । अम्र 
स्रा याहि वीतये गृणान इक्छन्यो नमस्यस्तिरः । खआ० १.२.। इति ॥ गारप- 
्याहवनीययोमिथः संसर्गेऽग्रये वीतयेऽष्टाकपालः पुरोडाशः । तस्याग्र स्रा 
याहीत्येषानवाक्या । सूचितं च । अम्र आ याहि वीतये यो अग्निं देववीतय 
। सख ३.१३.। इति ॥ 


म०६. ०२. सू०१६.| ॥ चतुरो ऽ टकः ॥ ६३३ 
॥ सेषा सूक्ते दशमी ॥ 
सगर आ याहि वीतये गृणानो हष्यदांतये। नि होता सप्सि बहिषिं ॥१०॥ 
अम्र । आा। याहि । वीतये । गृणानः। हव्यऽद्‌ातये। नि। होता । सप्सि। बहिंषिं ॥१०॥ 
हे अग्र तमाया । आगच्छ । किमथे ! वीतये हविषां भक्षणं । किंच 
हव्यदातये हव्यानि हवीषि देवेभ्यो दातुं । गृणानः स्तूयमानस््वं बर्हि्यास्तीरे टे 
रोता सन्‌ निषत्सि । निषीट्‌ । उपविश ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे दाविंशे वगः ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
तं त्वा समिद्धिरंगियो धृतेनं वधयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥११॥ 
तं।त्वा। समित्‌ऽभिः। खंगिरः। घृतेन। वधंयामसि । वृहत्‌। शोच । यविष्ठ्य ॥११॥ 
हे सगिरोऽगनादिगुणयुक्त अंगाररूप वांगिरसः पुच वाग्रे तं पूर्वोक्तगुणं 
त्वा त्वां समिद्धिः समिधनहेतुभिदारुभिधृतेनाज्येन च वर्धयामसि । वधयामः । 
छतो हे यविष्ठ्य युवतमाग्रे बृहन्महट््यंतं शोच । दीप्यस्व । 
॥ अथ इाट्भी ॥ 
स न॑ः पृथु च्रवाय्यमच्छं देव विवाससि । वृहर्मरे सुवीये ॥१२॥ 
सः। नः। पृथु । वार्यं । सख । ट्व । विवाससि। वृहत्‌। अग्रो । सुऽ वी ॥१२॥ 
हे टेव द्यो्तमानाग्रे स पूवोंक्तगुणसत्वं पृथु विस्तीणे खवाय्यं चवणीयं प्रणस्यं 
बृहन्महत्सवीये णोभनवीर्येपितं धनं नो ऽस्मानच्छ विवाससि । अभिगमय । 
अच वाजसनेयकं। अच्छा टेव विवाससीति तनो गमयेत्येवतदाहेति ॥ 
सप्रिमयने त्वामग्रे पुष्कदधीत्याद्यास्तिख कचोऽनूच्याः । सूचितं च । 
ल्वामप्रे पुष्कणदधीति तिसृणामडच शिष्रारमेत्‌ । आ २.१६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते चयोट्शी ॥ 
त्वामग्रे पु्करादध्यथ॑वा निरमयत । मूद्खों विश्वस्य वाधत॑ः ॥१३॥ 
वां। खमन पुष्करात्‌। अर्धि। अथ॑ वा । निः। खमयत। मूधः । विश्व॑स्य। वाघतः ॥१३॥ 
हे अग्रे खथवतत्मंसव क षिस्त्वां पुष्कराटधि पुष्करपणं निरमंयत्त । अरण्योः 
(हि, 


४१0... 


६३४ ॥ ऋग्वेटः ॥ [० ४, ०५. व०२४. 


सकाणशाद्जनयत्‌ । कीहणात्पुष्करात्‌ । मूर्खो मूरवद्वारकादिश्वस्य सर्वस्य जगतो 
वाधतो वाहकात्‌। पुष्करपे हि प्रजापतिभूमिमप्रणयत्‌ तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयदिति 
श्रुतेः । भूमिश्च सर्वजगत सआआधारभूतेति पुष्करपणैस्य स्वेजगद्धारक्त्वं । अन 
प॒ष्करण््देन पुष्करपणंममिधीयत इति । एतच्च तेत्तिरीयके विस्यष्टमास्नातं । 
तामग्रे पुष्करादधीत्याह पुष्करपर्णे द्येनमुपश्रुतमविंददिति ॥ 
॥ अथ चतुदेणी ॥ 
तमुं त्वा द्ध्यङ्कषिः पुच ईधे अथं वणः । वृ्रहणं पुरंट्रं ॥१४॥ 
तं। ऊ इति। त्वा! दध्यड्‌। कषिः। पुः ईथे। अथ॑ वणः। वच ऽ हनं। पुर ऽट्रं ॥१४॥ 
हे ग्रे य उक्तगुणस्तमु तमेव त्रामथ वेणः पुत्रो ट्ध्यङ्‌ एततसंज्ञ ऋषिरीधे । 

टीपित्तवान्‌ । कीदशं । वृचहणमावर्काणा शच्रणां हतार पुरट्रमसुरपुराणां 


टारयितारं ॥ 
॥ खथ पचट्ी ॥ 


तमुं चा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमं । धनंजयं रणेरणे ॥१५॥ 
ते। ऊं उतिं। त्वा। पाथ्यः। वृषा । सं। इधे। टस्युहन्‌ऽत॑भं । धनंऽजयं । रणेंऽरणे ॥१५॥ 
पाथ्यो वृषा नाम कश्चिहषिः। तमु तमेव त्वा लां हे अग्रे समीधे । समध । 
समदीपयत्‌ । कीदशं । दस्युहंतममतिशयेन टस्यूनामुपक्षपयितुणां शचरूणां हंतारं 
रणे रणे युद्धे युद्धे धनंजयं धनानां जेतारं ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमे चयोविंणो वगः ॥ 
उक्थ्ये ऋतौ तृतीयसवने मचावरुणस्यद्यू श्ित्यादिको तृचो स्तोचियानुरूपो 
। सा० ६.१.॥ सखाभिक्षविकेषक्थ्येषु त्वेतौ वकस्यिको स्तोजियानरूपो। खभिञ्लदि ज 
ष्क्थ्येषु सूचितं च! एद्यू षु तरवाणि त आग्रिरगामि भारतः । खा 9.४.) इति ॥ 
पौनराधयिक्यामिष्टावुन्नराज्यभागस्येद्यू श्ित्यन्वाक्या । सूचितं च । रए्यू षु 
ब्रवाणि त इत्याग्रेया वाज्यभागो । सा० २.४.। इतिः ॥ 
॥ सेषा सूक्ते षोडशी ॥ 
ण्ल्यू षु व्रवाणि तेऽग्रं इत्येतया गिरः । एभिवेधास इंदटुभिः ॥१६॥ 
छा । इहि । ऊ इतिं । स । ब्रवाणि । ते । खम्ने । इत्या । इतरः । गिः । एभिः! 
वधासे। इदु ऽभि; ॥१६॥ 


म०६. ०२. सू० १६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६१ 
हे अम्र एहि । आगच्छ । ते तुभ्यं तदधे गिरः स्तुतीरित्येत्यमनेन प्रकारेण 
स सष रवाणीत्याशस्यते। ताः स्तुतीः भृखिित्यथेः। उ इत्येतामूरकं । इतरा ससर: 
कृताः स्तुतीः शुणिति शेषः । तथा च ब्राह्मणं । खम्र इत्येतरा गिर इत्यसुया 
ह वा इतरा गिरः । एे° बा° ३.४९.। इति । अपि चागतस्वमेभिरतेरिटुभिः 
सोमेवेधासे । वस्व ॥ 
॥ सथ सप्रदशी ॥ 
यच करं च ते मनो दक्षं दधस उत्त॑रं । तजा सर्द: कणएवसे ॥१७। 
यच । क । च। ते । मन॑ः। दक । द्धसे। उत्‌ऽ तरं । तत्र॑ । सरद । कृणवसे ॥१७॥ 
हे ग्रे ते तव मनोऽनुयहात्मकमंतःकरणं यच यस्मिन्देशे कर च कस्मिश्ि- 
द्यजमाने वतेते तच तस्मिन्यजमान उत्तरमुश्ततरं चेष्टं दषं बत्करमननं वा 
दधसे । धारयसि । तथा सदः स्थानं च कृणवसे । तस्मिन्यजमाने करोषि ॥ 


॥ खथा्टादभी ॥ 
नहि ते पूतेमधिपद्रु वन्नेमानां वसो । खथा दुवो वनवसे ॥१४॥ 


हे अग्रे ते तदीयं पूते पूरकं तेजोऽसिपटषटणोः पात विनाशकं न हि 
भुवत्‌ । न भवतु । सवेदास्माकं टशनसामथ्यं करोतु । हे नेमानां वसो । नेम- 
शब्दो ऽ स्यवाची । मनरयाणां मध्ये कतिपयानां यजमानानां वासक! सधातः 
कारणात्‌ टुवोऽस्माभियेजमानेः कृतं परिचरणं वनवसे । संभजस्व ॥ 

॥ थकोनविंशी ॥ 

आग्निरगामि भारतो वृचा पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्प॑तिः ॥१९॥ 
आ। सम्रिः। अगामि।भारतः। वृचऽहा। पुरुऽचेतनः। दिव॑ःऽदासस्य। सत्‌ऽप॑तिः॥१९॥ 

खयमग्रिरागामि । अस्माभिः स्त्तिभिरभ्यगम्यत । कीहणशः। भागतो हविषां 
भता दिवोदासस्येतत्संज्ञस्य राज्ञो वृचहा वृ्राणां शचरुणां हंता पुरुचेतनः 
पुरूणां बहूना चेतयिता ज्ञाता । सवेज्ञ इत्यथः । सत्पतिः सतां यजमानानां 
पात्यिता ॥ 


६३६ ॥ ऋग्वे ॥ [अ० ४, स०५, ०२५. 


॥ अथं विंशी ॥ 
स हि विश्वाति पार्थिवा रिं दाशन्महिवना । वन्वन्नवातो अस्तृतः ॥२०॥ 
सः। हि। विष्वं । अतिं। पाथिंवा। रयिं । दाशत्‌। महिऽचना। व॒न्वन्‌। अवातः । 
अलततः ॥२०॥ 

स हि सत्वप्निर्विश्वा विश्वानि सवीणि पाथिवा पृथिव्यां भवानि भूतजा- 
तानि महित्वा महन्नेन स्वमहिश्नातिक्रामन्‌ रयि धनं दाशत्‌। असभ्यं ददातु । 
यद्वा विशं सर्वं पार्थिवं पृथिव्यां विद्यमानं धनमतिश्येन दात्‌ । ददातु । 
कीटभोऽग्निः। महित्ना महच्वेन तेजसा वन्वन्‌ काष्टानि शनून्वा हिंसन्‌ अवा- 
तोऽन्यः शवुभिरप्रतिगतोऽस्तृतः केनायरिसितः ॥ 

॥ इति चतुथस्य पंचमे चतुर्विंशो वः ! 
॥ सथेकविंशी ॥ 
स प्रलवन्नवी यसाम द्नेनं संयता । वृहत्ततंय भानुना ॥२१। 
सः। प्रत्नऽ वत्‌। नवी यसा। सप्र दुखेन । सऽ यता । वृहत्‌ । ततंय । भानुना ॥२५॥ 
हे ग्रे यः पवोक्तगुणविशि्टः स ताहशस्तं प्रवत्‌ प्रत्नेन पुराणेन नवीयसा 
नवतरेण दयुम्न दचयोतमानेन संयता संगच्छता सम्यग्व्याघ्रुवता भानुना तेजमा 
बृहन्महद्तरिष् ततय । विस्तारयसि ॥ 
॥ अथ इाविशी ॥ 
प्र वः ससायो अग्रये स्तोमं यज्ञ च॑ धृष्णुया । अचं गाय॑ च वेधनं ॥२२। 
प्र। वः सखायः। अम्रय। स्तोम। यज्ञं। च। धृष्णऽया। अचे । गाय॑। च वेधसं ॥२२॥ 
हे सखायः समानख्याना ऋविजो वो यूयं धुष्णया शचूणां धर्षकाय वेधसे 
विधातेऽग्रये स्तोमं स्तोचं गाय । गायत । तथा यज्ञं यजनसाधनं हविश्च 


प्राचे । प्रयच्छ ॥ 
॥ खथ चयोविशी ॥ 


स हि यो मानुषा युगा सीदञ्ञोततां कविक्रतुः । दूतश्च हव्यवाहनः ॥२३॥ 
तः। हि। यः। माचषा। युगा। सीद॑त्‌। होता। कविऽक्र॑तुः। टूतः। च। हव्यऽवारहनः॥२३॥ 


म०६. ख०२. सू० १६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ९३9 


स हि स खस्वग्रिः सीदत्‌ सीदतु । अस्मदीय यज्ञे वर्हिष्युपविश्तु । योऽग्रिरोता 
देवानामाद्धाता कविक्रतुः ऋांतप्रज्लो मानुषा युगा मानषाणि युगानि मनुष्य- 
संबंधिनो यज्ञारान्कात्ठविरशेषान्‌ येषु यागा सनु्ठीयते ॥ अन्यंतसंयोगे हित्तीया ॥ 
एतावतं कात्ट देवानां टूतः । स हव्यवाहनो हविषां वोढा च भवति ॥ 

॥ पथ चतुर्विंशी ॥ 
ता राजाना गुचिंत्रताटित्यान्मारूतं गणं । वसो यक्षीह रोद॑सी ॥२४॥ 
ता। राजाना शुचिं ऽव्रता । ्ादित्यान्‌। मारतं । गणं । वसो इतिं । यि । इह । 
रोदसी इतिं ॥२४॥ 


ता तौ प्रसिद्धो राजाना राजमानौ शुचिव्रता भुचिकमाणौ सिचावरूणावा- 
दित्यानदितः पुत्रान्‌ धाचादीन्मारतं गणं मरतां संघं च रोदसी द्यावापुथिव्यो 
च एतान्देवान्‌ हे वसो वास्काग्र इटास्मिन्यज्ञे यधि । यज ॥ 
॥ छथ पंचविंशी ॥ 
वस्वीं ते अग्रे संंष्टिरिषयते मत्याय । ऊजं नपादमृतस्य ॥२५॥ 
वस्वीं । त । अग्रे । सं ऽद॑शिः। इष ऽ यते । मन्याय । ऊरजः। नपात्‌ । समूत॑स्य ॥ २५॥ 
हे ऊजो नपादइत्दस्य पुचाग्रे खमृत्तस्य मरणरहितस्य ते तव संह्टिदीभिवंस्वी 
वासयिची । प्रणस्येत्यथः। सा मत्याय मनुष्याय यजमानायेषयते । रषमन्नमिच्छनि । 
ट्टातीत्ययः ॥ 
॥ इति चततुथेस्य पचमे पंचविंशणो वगः ॥ 
॥ पथ षडशी ॥ 
ऋत्वा दा खस्तु शरेष्ठो ऽ द्य त्वा वन्वन्सुरक्णांः। मत साना सुवृक्तिं ॥२६॥ 
ऋत्वा। टाः। अस्तु। खष्ः। अद्य त्वा। वन्वन्‌। सुऽरक्ण।ः। मतेः खाना । सुऽवृक्तिं ॥२६॥ 
हे अग्रे अदयेदानी ऋता कमणा परिचरणात्मना त्वां वन्वन्‌ संभजन्‌ टा 
हवीषि दाता यजमानः चघष्ठो ऽतिश्येन प्रशस्यो ऽस्तु । सुरक्णाः शोभनधन- 


वास्तु । तथा स मतो मनयः सुवृक्ति त्रहिषयां सुष्टुतिं चानाश । स्याप्नोतु । 
तव सवेट्‌ स्तोता भवकपित्यथः ॥ 


$01.. 771. ध 2 


९३७ ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | स०४. अ०५, व० २६. 
॥ खथ सप्रविशी ॥ 

तेत खग्रे त्वोता इषययैतो विश्वमायुः । 

तरतो अर्यो अरतौ न्वतो अर्यो अरातीः ॥ २७॥ 

ते । ते । अग्रे । चाऽऊताः। इषरयेतः । विष्वं । आयुः । 

तरतः । अयः । अरातीः । वन्वं्तः । अयैः । अरातीः ॥ २७॥ 

हे ऋप्रे ते त्वदीया ये लां स्तुवंति स्तोतारस्त्वोतास्वयोता रिता खत 

एवेषयंत इषमात्मन उ्छतः संतो विश्वं सवेमायुरन्रं लभत इति भेष) आयुरेव 
वा शतवषल्कछ्षणमिषयंत इच्छतः प्राप्रुवतीति शषः । तथायो ऽ रातीरभिगं- 


जीररातीः काश्चिद्छचुसेनास्तरतो ऽतिक्रामतोऽ यों ऽभिगंचीररातीः काश्चन शरु 
सेना वन्वंतो हिसंतश्च भवतीति शेषः ॥ 


॥ अथाष्टाविंशी ॥ 
अग्रिलिग्मेनं शोचिषा यासद्िश्व न्य 4बिणं । अग्निना वनते रयिं ॥२६॥ 
खभिः। तिग्मेन॑। प्ोचिषां। यास॑त्‌। विश्च। नि। अच्रिणं। अग्मिः। नः। वनति। रयिं ॥२६॥ 
छअयमग्मिस्तिग्मेन तीष्णेन शोचिषा तेजसा विश्ं सवेमचिणमत्तारं राससा- 
दिकं नियासत्‌ । निहंतुं । अपि च नोऽस्मभ्यमम्री रयि धनं वनते । टदातु ॥ 
॥ अंथकोननिशी ॥ 
सवीरं रयिमा भ॑र जात॑वेदो विच॑षेणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२९॥ 
सऽ वीरं। रथि । आ। भर। जातत ऽ वेदः । विऽ च॑षणे। जहि। रंसि । सुक्रतो 2.4 
सऽक्रतो ॥२९॥ । 


हे जातवेटो जातप्रज्लान जातधन वा विचषेणे विशेषेण दष्टग्रे सवीरं 
प्रोभनेवीरः पुचपोजारिभिस्पेतं रयिं धनमाभर । आहर । तथा हे सक्रतो 
सुकमन्न्रे रसांसि च जरि । विनाएय ॥ 
॥ पथ चिशी ॥ 
त्वं नः पाद्यंहसो जात॑वेदो अधायतः । र्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥३०॥ 
त्वं । नः। पाहि। संह॑सः। जातऽ वेदः। खथ ऽ यतः। रष । नः । बरह्मणः । कवे ॥३०॥ 


म०६. ख० २. सु०१६.] ॥ चतुणों ऽ टकः ॥ ६३९ 


हे जात्तवेदसत्वं नो ऽस्मानंहसः पापात्पाहि । रस्‌ । तथा हे बद्यणस्क्वे स्तुति- 
रूपस्य मचस्य क्वे कावयितः शब्ट्यितरग्रे । खब्निहि शब्दमुत्पाट्यति । तथा 
च स्मयते । मनः कायागप्रिमाहंति स प्रेरयति मास्त । मारुतस्तूरसि चरन 
मदर जनयति स्वरमिति । तादृशाम्रे ऽ घायतो ऽघमनयमस्माकमि्छतः शचोच्च 
नो ऽस्मान्‌ ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य पंचमे षद्शो वगः ॥ 
॥ थेकतिंभी ॥ 

योनो खम्रे दुरेव आ मर्ता वधाय दाति । तस्मांलः पाह्यंहसः ॥३१॥ 
यः। नः। ग्रे। दुःऽएवः। आ। मतेः। वधायं। दारूति। तस्मात्‌। नः। पाहि। खंहंसः ॥३१॥ 


हे अग्रे टुरेवो दुष्टाभिप्रायो यो मर्तो मन्यो वधाय स्वस्यायुधाय नोऽस्मा- 
नादाणति अभिप्रयच्छति। सआ्ायुधेनास्मान्हंतीत्यथः । त स्मान्मनुष्यादंहसः पापाच्च 
नोऽ स्मान्पाहि । रस ॥ 
॥ अथ इािणी ॥ 
त्व तं देव जिद्धया परि बाधस्व दुष्कृतं । मतो यो नो जिधांसति ॥३२॥ 
त्वे । तं । टेव । जिद्धयां । परि । बाधस्व । दुःऽ कृतं । मतेः । यः। नः। जिर्घा सति ॥३२॥ 


हे देव द्योतमानाग्रे चं तं व्यमाणं दुष्कृतं दुष्कमेकारिणं मनुष्यं जिद्धया 
ज्वालया परि वाधस्व । सवतो जहि । यो मतो मनुष्यो नोऽस्मान्‌ जिघांसति 
हंतुमिच्छति ॥ 
॥ सथ जयस्विभी ॥ 
भरद्वाजाय सप्रथः शमं यच्छ सहंत्य । अग्रे वरेण्यं वसं ॥३३॥ 
भरत्‌ऽ वाजाय । सऽ प्रथ॑ः। शमं । यच्छ । सहत्य । अग्रं । वरेण्यं । वस्त ॥३३॥ 


हे सह्य शचरूणामभिभवितरप्रे भरव्वाजाय मद्यमृषय सप्रथः सवतः पुणु वि- 
स्तीणे णम स॒खं गृहं वा यच्छ । टूहि । तथा वरेण्यं वरणीयं वस धनं च टहि ॥ 

पोणेमास्यामामग्रोयाज्याभागस्यानवाक्याद्मिवृचाणीत्येषा । सूचितं च । अप्रिवृ- 
चाणि जंघनदिति पूवेस्याज्यभागस्यान्ुवाक्या । आ० १.५.। इति ॥ इशिपणुसोमेषु 
च यच वृधन्वंतो पुटिमंतावित्यारिविणेषविधिने दश्यते तच सवेचेधेव प्रथमा- 
ज्यभागानवाक्या ॥ उपसद्याप्रेयस्येषानवाक्या सायंकात्कीनस्य वेषधेव याज्या । 


६४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०४, अ०५. व०२४. 


सूचितं च । अप्रिवैवाणि जंधनद्य उप इव शयेहेति विपयासो याज्याचवा- 


क्यानां । या०४.४.। इति ॥ 
॥ सेषा चतुखििंशी ॥ 


खप्रिव्ाणिं जंधनद्रविणस्युविंपन्ययां । समिंडः शुक्र साहुतः ५३४॥ 
अम्मिः। वृ्राणिं। जंघनत्‌। दूविणस्युः। विपन्यया । संऽंः। शुक्रः । खाऽहु तः ॥३४॥ 
विपन्यया स्तुत्या स्तूयमानो द्रविणस्युदरेविणं धनं स्तोरणामिद्छन्‌ या 
हवित्मैक्षणं धनमात्मन इच्छनरग्िवृंचाण्यावरकाणि रसःप्रभृततीनि तमांसि वा 
जंधनत्‌ । भण हंतु । कीटणोऽ ग्निः । समिद्धः सम्यग्दीप्रः अत एव भुक्तः मुक्गवणे 
आहूतो हविभिंरभिहूतः ॥ 
॥ अय पंचचिंभी ॥ 
गभं मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो सक्र । सीरदनृतस्य योनिमा ॥३५॥ 
गभ। मातुः। पितुः। पिता। विऽदिन्युतानः। अक्षरे। सीदन्‌। तस्यं । योनिं। आ ॥२५॥ 


खच मातृपितृणब्टाभ्यां भूद्चााभिधीयते । द्योः पिता पृथिवी मातेति 
श्रुतः । मातुभृम्या गभं गभस्थाने मध्ये ऽश्रे छषरणरहिते वेद्याख्ये स्थाने विदि- 
दयुतानो विशेषेण दीप्यमानः पितुः पिता द्युलोकस्य पालयिता हविषां प्रदानेन । 
एवंभूतो ऽग्र कतस्य यज्ञस्य योनिमुत्तरवे्याख्यं पिष्णयं ॥ सप्तम्यर्थे हितीया ॥ 
आसीटन्‌ उच्तरवेद्यामुपविश्न्‌ सम्रिवुंाणि जंघनरित्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचमे सप्रविंशो वगः ॥ 
॥ सथ षट्चिशी ॥ 
ब्रह प्रजावद्‌ भ॑र जात॑वेदो वि्च॑षेणे । अग्रे यदीदय॑हिवि ॥२६॥ 
तरसं । प्रजाऽव॑त्‌। खआ। भर। जात॑ऽवेदः। विऽच॑षेणे। अम्र । यत्‌। ीदर्य॑त्‌। दिवि ॥३६॥ 


ह जातवेदो जातानां वेदितविचषेणे विषेण द्ष्टरप्रे प्रजावत्पुचपोच्रसहितं 
ब्रद्याच्रमाभर । आहर । यद्य दिवि द्युलोके टीटयदीप्यते टेवेषु मध्ये यत्प्रश- 
स्तमन्ने राजते तराहरेत्यथंः ॥ 

॥ अथ सप्रजिंशी ॥ 
उप॑ ता रण्संहशं प्रय॑स्वंतः सहस्कृत । अमरे ससृज्महे गिर॑ः ॥३७॥ 
उप॑ । त्वा । रण्ऽसंहणं । प्रय॑स्वंतः। सहःऽकृत । अभर । ससृज्महे । गिरः ॥३७॥ 


म०६, अ०२ सू०१६.. ॥ चतुथ ऽष्ट: ॥ ६४१ 


हे सहस्कृत सहसा बलेनोत्पनापे प्रयस्वंतो हविलक्षणान्रवतो वयं रणख- 
संहं रमणीयसदशेन स्तोतव्यसटशेनं वा त्वा त्वामुप प्रति गिरः स्तुतीः ससृन्महे। 
विसृजामः । उच्चारयाम इत्यथः ॥ 
॥ अथाष्टनिशी ॥ 
उप॑ छायामिव घृणेरगन्म शमे ते वयं । ग्रे हिरण्य ऽसंहशः ॥ ३४॥ 
उप॑ । छायांऽईव । घृणेः । सर्गन्म । शमे । ते। वयं । अग्र । हिरण्यऽसंदशः ॥३४॥ 


हे खम्रे हिर ए्यसंहणो हितरमणीयतेजसो हिरण्यवद्रोचमानतेजसो वा घृणी 
प्रस्य ते तव शमे शरणमा्रयणमुपागन्म । उपगच्छाम । तत्र दृष्टातः । डाया- 
मिव । यथा घमोचोः सतप्राष्ठायासुपागच्छति तत्‌ ॥ 
उपसटि प्रातःकाट्टीनस्याप्रेयस्य य उय इवेति याज्या सायंकालीनस्य व्वेष- 
वानुवाक्या । सूचितं च। खम्रिवृंबाणि जंघनदच उग्र इव शयेहा । सा०४.४.। इति ॥ 
॥ सेषाचेकोनचत्वारिभी ॥ 
य उमर ईव शयेहा तिग्मणुगो न वंसगः । अग्रे पुरों रुरोजिंण ॥३९॥ 
यः। उग्रःऽइव । णयेऽहा। तिग्मऽभुगः। न। वंसंगः। खगन । पुरः । रुरोजिथ ॥३९॥ 
योऽग्रिरूप उवोद्रूणेवत्मो धन्वीव शयेहा श्यवाशेः णचरूणां हंता तिग्मणुंगा 
न वंसगस्तीष््णप्युगो वननीयगतिवृषभ इव हे अग्रे सवं पुर सआ्ासरीस्तिखः 
पुरी रूरोजिथ। भग्र वानसि । रुद्रो वा एष यट्ब्िरिति श्तेः । रुट्कृतमपि चिपु- 
रदहनम्रिकृतमेवेत्यग्मिः स्तूयते । यद्वा चिपुरदहनसाधनभूते वाशेऽग्रेरनीकते- 
नावस्थानाटग्निः पुराणि भग्रवानिन्युच्यते । टेवास॒रा वा एषु लोकेषु समयतंत 
। ए° ब्रा० १.२३.। इत्यादिकं ब्राह्यणमनुसंधयं ॥ 
अम्रिमयने जायमाने ऽग्रावा यं हस्त इत्येषानुवाक्या । सूचितं च । आ यं हस्ते 
न खाटिनमित्यद्धच आरमेत्‌ । ० २.१६.। इति ॥ 
॥ सेषा चत्वारिणी ॥ 
छ यं हस्ते न साटिनं शिं जातं न विर्थति  विशममिं स्वध्वरं ॥४०॥ 
सछा। यं । हस्तं । न। खादिनं । शिण्नु। जातं। न। विभ॑ति। वि्णं। अग्मि । सुऽखध्वरं ॥४०॥ 
मंयनोत्पन्नं यमग्र एमं जातं न जातं पुचमिव हस्त सआजिभरति दस्तेष्- 
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६४२ ॥ ऋपृग्वेट्‌ः ॥ [स०४. ख०५, व०२९. 


भिमुखं धारयंत्यध्वयैवः । पूर्वां नशब्दः यपुरस्ताटुपचारोऽ णुपमा्थीयः । सादिनं 

न भक्षक व्याघ्रादिमिव । यथा तं विभरतः पुरुषा अवहितास्तथाभूता इत्यथः । 

यदा संप्रतय्थे । संप्रतीदानी खादिनं हविषां भक्कं यमग्निं हस्ते धारयंति विणं 

जनानां स्वध्वरं शोभनयागस्य निष्पाटकं तमग्निं हे ऋत्विजः परिचरतेति शेषः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य पंचमेऽष्टाविंशो वगः ॥ 

अभ्रिमंथने जातस्याग्रेराहवनीये प्रहरणसमये प्र देवं देववीतय इति बुचो 

ऽन॒वक्तव्यः । सूचितं च । प्र देवं देववीतय इति चै अप्िनाग्निः समिध्यते 


। पा० २. १६.। इति ॥ ५ 
॥ तच प्रथमा सूक्त एकचत्वारिशी ॥ 


प्र देवं देववीतये भर॑ता वसुवित्तमं । खा स्वे योनो नि षीदतु ॥४१॥ 
्र। देवं । ट्वऽवींतये। भरत । वसुवित्‌ऽत॑मं। आ । स्वे। योनां । नि । सीट्‌तु ॥४१॥ 


हे ऋध्वयेवो टवं द्योतमानं वसुवितच्तमं वसूनां धनानां वेट्यितारं लभयि- 
तारमग्निं प्रभरत । प्रहरत । आहवनीयेऽग्रा प्रपिपत । किमथ । टववीतये । 
टवानां भक्षण । तथा च ब्राह्मणं । प्र टेवं टेववीतये भरता वसवित्तमसिति 
प्रहियमाणायाभिरूपा यद्यज्ञेऽभिरूपं तत्समृदमा स्वे योनो निषीटविव्येष र 
वा अस्य स्वो योनि्यटग्रिरप्रेः। एे° ब्रा० १.१६.। उति । स चाभिः स्वे योनो 
कारणे स्थान आहवनीय आनिषीटतु । खभिनिषसखो भवतु । ब्राह्मणं च भवति । 
एष वा सस्य स्वो यानियेटग्रिस्परः । ° ब्रा० १.१६.। इति ॥ 

॥ परथ दाचत्वारि्री ॥ 
ख जातं जातवेदसि प्रियं शिणीता्ियिं । स्योन आ गृहप॑तिं ॥४२॥ 


आ जातं। जातऽवेदसि। प्रियं । शिशीत । खतियि। स्योन । ञ्चा, गृह ऽप॑तिं ॥४२॥ 


हे अध्वयेवो जातं प्राटुभूतमतिथि । ट्दुप्रोपममेतत्‌ । सतिथिमिव प्रियं खत 
एव गृहपतिं गृहाणां स्वामिनमम्रिं जातवेट्सि जातप्रज्ञे स्योने सखकर आह- 
वनीयेऽप्रावाशिशीत ॥ अंतणीतिणयथंस्य शीडः एतटूपं ॥ श्ाययत । स्थापयत ॥ 
यद्वा श्यडः गतावित्यस्य खांदसं रूपं ॥ गमयत । प्रापयतेत्यथेंः ॥ भो तनूकरण 
इत्यस्य वा रूपं ॥ श्यत । तीदणीकुरूत । संस्कुरुत । प्रहरतेति यावत्‌ । दहितीय 
साकारः पूरकः! जात इतरो जातवेदा इतरः । एे° ्रा० १.१६. इत्यादिक ब्राद्य- 
रमच्रानुसधेय ॥ 


म० ६. ख०२, सू०१६.| ॥ चतु ऽ्टकः ॥ ९६४३ 


॥ खथ निचत्वारिंशी ॥ 
समग्रं युवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । छर वहंति मन्यवे ॥४३॥ 
अम्र । युक्च । हि। ये। तव॑ । अण्वांसः। टेव । साधव॑ः। अरं । वहंति । ५न्यवें ॥४३॥ 
हे टेव द्योतमानाग्रे तानश्वान्युष्व । सात्मीये रथे योजय । ये तव त्वदीयाः 
साधवः साधकाः सशीत्छा वाश्वासोऽश्चा आरमत पयोपघ्र वहंति । किमथ । 
मन्यवे । मन्यते यष्टव्यवेन टेवानत्रेति मन्युयागः । तदथं तानश्वानरथे युष्ेत्यथेः। 


हि खलु ॥ 
॥ अथ चतुश्चत्वा रिंशी ॥ 


अच्छ नो याद्या व॑हामि प्रयांसि वीतये । खा देवान्सोम॑पीतये ॥४४॥ 
अच्छ। नः। याहि। ख्रा। वह। अभि। प्रया सि। वीतये। ख, देवान्‌। सोम॑ऽपीतये ॥४४॥ 
रे अग्रे नोऽस्मानद्छाभिमुख्येन यादि । आगच्छ । तथा प्रयांसि हविलेक्ष- 
णान्यन्नान्यभित्ष्य टेवानावह । किमथ । वीतये तेषां हविषां स्वाटनाथं । तथा 
सोमपीतय सोमपानाय च तान्दवानावह ॥ 
॥ अथय पचचत्वारिणी ॥ 
उद॑ग्ने भारत द्युमदज॑सेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भांद्यजर ॥४५॥ 
उत्‌। खग्रे। भारत । द्युऽमत्‌। अज॑स्रेण । टविदयुतत्‌। णो च । वि। भारि। अजर ॥४५॥ 
हे भारत हविषां भतेरग्र उच्छोच । उद्रततरं टीप्यस्व । तदेव विवृणोति ! हे 
जर जरारहिताम्रे टविद्युतत्‌ भुं दयोततमानस््वं द्युमत्‌ दुमता दीप्निमता ॥ सुपां 
सल्टुगिति तृतीयाया तुक्‌ ॥ अजस णाविच्छेटेन तेजसा वि भाहि । विशेषेण 
प्रकाशयस्व । यद्वा भातिरतरांत्तणीतिरयथेः । त्वं प्रथममुरीप्स्व पश्चादात्मीयन 
तेजसा सवं जगत्मकाप्येति योजनीयं ॥ 
॥ इति चतुथस्य पंचम एकोनजिंणो वगः ॥ 
॥ थ षट्‌ चत्वारिणी ॥ 
वीती यो देवं मर्ता दुवस्येटग्रिमीव्छीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुतनानर्हस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 


९४४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ४. ख०५. व° ३०. 
वीती । यः । देवं । मतः । टुवस्येत्‌ । अमि । ईव्छीत । अध्वरे । हविष्मान्‌ । 
होतारं । सत्यऽ यजँ । रोदस्योः । उन्ञानऽ हस्तः । नम॑सा । आ । विवासेत्‌ ॥४६॥ 

यो मतो मन्यो हविष्मान्हविभियुक्तो यजमानो वीती वीत्या कातेन हविले- 
छषणेनाजेन यं कंचन देवं दुवस्येत्‌ परिचरेत्‌ तस्मिन्नध्वर यज्ञेऽग्रिमीव्छीत। स्तुवीत । 
सर्वेषु यागेध्प्रिः पूज्यत इत्यथः । कीदहशमभ्रि । रोदस्योद्यावापृथिव्योलों कये 
वतैमानानां रोतारमाद्धातारं सत्ययजं सत्यनावितथेन हविषा यष्टारं । किंचायं 
यजमान $हणमग्रिसुल्लानहस्तः कृतांजलिपुटः सन्‌ नमसा नमस्कारेण हविषा 


वाविवासेत्‌ । परिचरेत्‌ ॥ 
॥ पथ सप्रचत्वारिणशी ॥ 


आने खम्र कचा हविेदा तष्टं भरामसि । 

ति ते भवंतूक्षणं ऋषभासो वशा उत ॥४७॥ 

छा ते। सप्रे । ऋचा। हविः। हृदा । तष्टं । भरामसि । 

ते । ते । भवंतु । उक्षणः । ऋषभासः । वणः । उत ॥४७॥ 

सनयाध्ययनं प्रशस्यत उत्याश्चत्ठायनो मन्यते । ग०१.१.। ह अग्रे ते तुभ्यं ददा 

दटयेन तष्टं संस्कृतमृचा ऋगूपेण वतमानं हवि चमेव हविः कृत्वाभरामसि । 
सआहरामः। त इति तच्छब्देन प्रकृतमृमरूपं हविः परामृश्यते । प्रतिनिरिश्यमाना- 
पेक्षया पुंस्ववहत्वे । यूपं तदधविस्ते तुभ्यमुसण उसाणः सेचनसमथा ऋषभास 
ऋषभा उतापि च वशश्च भवंतु । ऋषभवश्णरूपेण परिणतं सत्‌ त्वद्गसाणाय 


भवत्विति शेषः ॥ 
॥ अथाष्टाचत्वारिभशी ॥ 


सम्रिं देवासो अपि यमिंधते वृचरहतमं । 

येना वसून्याभता तृष्ट्ा रासि वाजिनां ॥ ४४॥ 

सग्रिं । देवासः । पियं ! इधते । वृचहन्‌ऽत॑मं । 

येनं । वसूनि । आाऽभुता । तृण्टहा । रक्षांसि । वाजिनां ॥४४॥ 


अभियं ॥ वृचरहंतममततिश््येन वृचस्य हंतारमिममग्रिं देवासो देवा इधते । 
भत्‌ १ वसून्यखुरेरपदतानि धनानि हविलैष्णान्यन्रानि वानृता- 


म०६. अ०२. सू०१.] ॥ चतुरपोऽष्टकः \ 


सरसकाशाद्यजमानाद्वाहतानि । येन च वाजिना बलवताप्रिना रक्षाति यत 
विरोधीनि तृष््हा तृढानि हसितानि तमप्रिमिंधत इत्यन्वयः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य पंचमे विंशो वगः ॥ 
वेदापेस्य प्रकाशेन तमो हार्‌ निवारयन्‌ । 
पुमथोश्वतुरो देयादिद्याती पमरेष्वरः ॥ 
इति श्रीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमारगप्रवतेकष्रीवीरबुक्कभूपाटसाम्राज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदायेप्रकाशे ऋ क्संहिताभाषये 
चतुथाष्टके पचमो ऽध्यायः समाप्नः ॥ 





यस्य निः्सितं वेदा यो वेटेभ्यो ऽ खित्ठं जगत्‌ । 
निममे तमहं वंदे विद्यातीथंमरेश्वर ॥ 


चतुधा्टके षष्ठोऽध्याय आरभ्यते ॥ षष्ठे मंडले हितीये ऽ नुवाके प्रथमं सूक्तं 
व्याख्यातं । तच पिवा सोममिति हिततीयं सूक्तं भर्वाजस्याषे चेष्टभं । अंग्या 


न्ट 


~ # $ 


हिपटा चिष्टुप्‌। तथा चान्ुक्रांतं । पिवा पंचोनेद्रं चष्टुभं हिपदांतमिति ॥ सभि- 
जिति मरुत्वतीयणशस्र एतन्निविद्धानं । सूचितं च । पिवा सोमं तमु हीति मध्य- 
दिनः । सखा ४.५.। इति ॥ समूढट्हे ट्शरातेऽ ्टमे ऽहनि मरत्वती यशस्र एतत्सूक्तं । 
सूचितं च। पिवा सोममभि तमस्य द्यावापृथिवी । सरा०४.५.। इति ॥ सूयस्त्न्ाम्नये- 
काहे मसूत्वतीय एतत्सूक्तं निविद्धानं । सूच्यते हि । सूयस्तुता यशस्कामः पिवा 
सोममभि । सार ९.४.। इति ॥ महाव्रते ऽपि मरूचतीय रुतत्सूक्तं । तथेव पंचमा- 
रण्यके सूचितं । पिवा सोममभि युग तदेः कया शुभा सवयसः सनीक्छाः 
। ° सा०५.१.। इति ॥ माध्यंदिने सवन आद्यास्तिसो होतृमेावरूणबाह्यणाच्छ- 
सिनां प्रस्थितयाज्याः, सूचितं च। पिवा सोममभि यमुग्र तट्‌ इति तिखोऽवोङहि 
सोमकामं त्वाहुः । खा० ५.५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
पिबा सोम॑मभि यमुख तदे उवै गव्यं महिं गृणान इट । 
वि यो ष्णो वधिषो वजहस्त विष्डां वृचम॑मिचिया एवोभिः ॥१॥ 
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६४६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [स०४, ०६. व०१. 
पिब॑ । सोमं। खमि । य॑ । उय । तदः । ऊवे । गवयं । मरि । गृणानः । इट्‌ । 
वि।यः। धृष्णो इतिं । वधिंषः। वजऽहस्त। विश्वा । वृचं। अमिचियां। शव॑ःऽभिः ॥१॥ 

हे उग्रोद्रणैबलेदर गृणानो ऽगिरोभिः स्तूयमानस््वं यं सोममन्युदिश्य । पातु- 
भित्यथेः। महि महद्रव्यं गोसंबध्यूवै पणिभिराहतं समूहं तदः प्रकाशितिवानसि॥ 
तृदिरहिसाकमीच प्रकाशनाथेः ॥ तं सोमं पिव । पानं कुरु । हे धृष्णो शत्रूणां 
धर्षक वजहस्त वजपाणे हे इंटर यस्वं शवोभिवेतेः सहितः सन्‌ विश्वा विश्वं 
वृ्नमावरकममिनियामिजियं शचं ॥ अमिचणब्टात्‌ दितीयेकवचनस्ये यादेशः ॥ 
विवधिषः व्यवधीः स वरं सोमं पिबेति संबधः ॥ 
॥ पथ हितीया ॥ 
स ई पाहि य ऋजीषी तरू्ो यः शिप्रवान्वृषभो यो म॑तीनां । 
यो गोचभिदहजभृद्यो हरिष्ठाः स इद्र चिच अनि तुंधि वाजान्‌ ॥२॥ 
सः। इ। पाहि! यः। ऋजीषी । तरचः। यः। शिप्रऽवान्‌। वृषभः। यः। मतीनां । 
यः। गोचऽभित्‌। वजऽभृत्‌। यः। हरिऽस्थाः। सः। इट्‌। चिचान्‌। सनि । तुधि। 
वाजान्‌ ॥२॥ 
हे इद्‌ ऋजीषी । ऋजीषशब्देन गतरसः सोमो ऽभिधीयते । तदवान्यस््वं तरुचः 
शचरूणां तारकोऽसि यस्त्वं शिप्रवान्‌ शोननहनरसि यस््वं मतीनां स्तोतृणां ॥ 
मन्यतेः स्तुतिकमेणः कतेरि क्तिच्‌ ॥ वृधभः कामानां वषितासि स त्वमीमेनं 
सोमं पाहि । पिब । हे इद यस्व वजभृद्धज्धरो यस्वं गोचभिद्रोचाणां पवेतानां 
मेधानां वा मेत्तासि यस्त्वं हरिष्ठा हर्योः स्थातासि हे इंटर स त्वं चिरान्‌ विचि 
चान्‌ वाजाननरान्यभितुधि । सस्मभ्यं प्रकाश्य ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
एवा पाहि प्रलनथा मंद॑तु त्वा शरुधि ब्रह्मं वावृधस्वोत गीनिः। 
साविः सूय कृणहि पीपिहीषो जहि शनरूरभि गा इद्र तृंधि ॥३॥ 
एव। पाहि । प्रत ऽ णां । मंदतु । चा । श्युधि। ब्य । ववृधस्वं । उत । गीःऽ निः! 
सविः, सूये। कृणहि। पीपिहि। इष॑ः। जहि । शनून्‌। खभि। गाः। इट्‌ । तुपि ॥३॥ 
हे इद्र त प्रलया प्रत्नान्पुराणान्‌ सोमान्यथापिवस्तथेवेवमिममस्मदीयं सोमं 


म०६. ०२. स्‌०१७.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६४७ 
पाहि । पिव । स च सोमसत्वया पीतः सन्‌ त्वा त्वां मंदतु। मटयतु । बद्यास्माभिः 
कृतं स्तोचं शुधि । णुणु । उत्तापि च गीभिः स्तुतिरूपाभिवीम्भि वेवृधस्व । त्व 
वस्व । अपि च सूयं सर्वस्य प्रेरकं देवमाविष्कृणुहि । ्ाविष्कुर्‌ । वयं सूये यथा 
पश्येम तथा कुर्वित्यथेः। इषोऽन्रानि च पीपिहि । अस्मभ्यं प्यायय । शचरूनस्मत्स- 
पत्नान्‌ जहि ) नाश्य । हे इंटर तं पणिभिरपहता गा अभितुधि । प्रकाश्य ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
ते त्वा मदां वृहरदिद्र स्वधाव इमे पीता उ्यंत दयुमत । 
महामनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहेषंत प्रसाहं ॥४॥ 
ते। त्वा। मदाः । वृहत्‌ । इद्र । स्वधाऽवः। इमे । पीताः । उघ्षयंत । चयुऽ मत । 
महां । अनूनं । तवसं । वि ऽभूतिं । मत्सरासः । जदैषंत । प्रऽ सहं ॥४॥ 
हे स्वधावोऽनरवननिदर्‌ मदा मटकरास्त इमे पीताः सोमा द्युमत दीघ्धिमतं ला 
त्वां वृहटत्यतमुक्षयत । सिचयंतु। खपि च हे इद्र त्वां मत्सरासो मटक्याः सोमा 
जदैषंत । भृशं हषयंतु । कीदशं । महां महांतं प्रभूतमनूनं स्वेगुणेन्यनतारहितं। 
संपूशेगुणमित्येः। तवसं प्रवृद्ध विभूतिं विभवं प्रसाहं शचूणामभिभवितारं ।॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
येभिः सूयमुषसं मंदसानोऽवासयोऽप॑ं दव्ट्ानि ददत्‌ । 
महामद्रिं परि गा इट्‌ संतं नत्या सच्युतं सदसः परि स्वात्‌ ॥५॥ 
येभिः । सूँ । उषसं । मंद्सानः । खवांसयः । अप॑ । इव्ट्हानिं । ददत्‌ ! 
महां । खद्व। परि । गाः । इट्‌ । संतं । नृत्थाः। अच्युतं । सदसः । परि स्वात्‌ ॥५॥ 
हे इद्र येभियः सोमेभेदसानो मोदमानस्वं सूयं सर्वस्य प्रेरकं देवमुषसमु- 
घोदेवतां चावासयः स्वस्थाने न्यवास्रयः । अथवा सू्योषसौ यथा तमांसि 
विवासयतस्तथाकार्षीः । किं कुर्वन्‌ । हव्ट्टानि हढानि तमास्यपदट्रेत्‌ । अपदा- 
रयन्‌ । क्च हे इद्र त्वं पणिभिरषहता गाः परि संतं परितो विद्यमानं महा 
महांतमदविं पवैतं नत्या: । सनुटः । कीदशं । स्वात्स्वकीयात्सटसः स्थानात्परि 
परितो ऽ च्युतमविचात्कितं विनाशरहितं । स्थिरमित्यथंः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्ठे प्रथमो वगैः ॥ 


९६४४ ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [अ०४. सख० €. व० २. 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तव रवा तव तदंसनांभिरामासखं पक्र शच्या नि दीधः । 
सखणोदुर उियाभ्यो वि हृव्ट्हो वादना असृजो खंगिरस्वान्‌ ॥६॥ 
तव॑ । ऋ । तव॑ । तत्‌। दंसनांभिः। सामास । पक्क । एष्य । नि । दीधरिति दीधः! 
स्मा णः। दुरः उसि याभ्यः। वि। ह्ठहा। उत्‌। ऊवोात्‌। गाः।ससृजः। अंगिरस्वान्‌॥६॥ 


हे इद्‌ तव ऋत्वा त्दीयया प्रजया तव टंसनाभिसत्वदीयेः कमैभिः शच्या 
सामर्थ्येनामास्वपक्रास गोषु पक्त परिणतं त्त्मसिडं पयो निदीधः । नितरां 
धारयसि । अपि च हे इट्‌ त्वमुसि याभ्यो गोभ्यः । गा निगमयितुमित्यथः । द्ट्टा 
हढानि । वलेन पाषाणादिभिरैदीकृतानीत्यथेः । दुरो हाराणि व्यो्णोः । उद्वा- 
रितवानसि । अंगिरस्वानगिरोभियुक्स््वम्‌ वात्समूहात्‌ । गोष्टारित्यथंः । गा 
उटसुजः । उदगमयः ॥ 
॥ थ सप्रमी ॥ 
प्राय छां महि दंसो व्यु १ वीमुप द्यामप्रो वृहद्‌ स्तभायः । 
अधारयो रोदसी देवयु प्रत्ने मातरा यद्ध ऋतस्य ॥9॥ 
पप्राथ । सां । महि । दंस॑ः, वि। उर्वीं। उप॑। द्यां । ऋष्रः। वृहत्‌ । इद्‌ । स्तभायः, 
अधारयः। रोद॑सी इतिं । देवपुंबे इतिं देव ऽ पुे। प्रत्ने इतिं । मातरा । यदी इति, 
ऋतस्य ॥७॥ 


हे इद्र त्वं महि महता दसो दंससा कमणो्वीं विस्तीणा सां भूमि वि 
पप्राथ । विरेवण पूरितवानसि ॥ प्रा पूरण इति धातुः ॥ हे इंटर ऋष्रो महासू 
वृहङहती द्यां दिवसुपस्तभायः । उपस्तश्नासि । निरालयं वं वितिष्ठेती द्योयैथा न 
पत्ततीद्रस्तथा करोतीत्यथः। सपि च त्वं रोदसी द्यावापृथिव्यावधारयः। पोषणेधा- 
रयसि । कीदृश्यो । देवपुत्रे । देवाः पुचा ययोस्ते । प्रत्ने पुराणे मातरा मातरो 
निमे्यावृतस्योटकस्य यज्ञस्य वा यद्धी यहयो महत्यो ! यद्वा विश्वस्य मातरा- 
वृत्तस्य ब्रह्मणो यद्ध पुव्यो । यहूखित्यपत्यनामेतत्‌ ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
अधं त्वा विश्च पुर इद्‌ देवा एकं तवसं द्धिरे भराय । 
अद॑वो यदभ्योरहिष्ट देवान्तस्व॑षाता वृणत इंटूमनं ॥ ४ ॥ 


म०६. ०२. सू०१७. | ॥ चतुथं ऽ एकः ॥ ६४९ 
अधं । वा । विश्वे । पुरः । इट्‌ । ट्वा: । एकं । तवसं । दधिरे । भराय । 
अद॑वः। यत्‌ । अभि । सरार्हि्ट । देवान्‌ । स्व॑:ऽ साता । वृणते । इंट । अचरं ॥८॥ 


सधाधुनास्मिन्काते विश्वे देवाः सवं वह्यादयो हे इंटर एकं मुख्यं तवसं प्रवृ 
बल्वंतं त्वा वा भराय संयामाय पुरो दधिरे । पुरस्ताच्चक्रिरे । यद्यदादवो 
वृ्ोऽसरो टवानभ्याहिष्ट संमामाधथमभिगत्तवान्‌ ॥ ओ्ओहतिगतिकमा ॥ किंचा- 
स्मिन्काले स्वषोाता स्वषातो संयाम इदं वृणते । संभजंते स्म । मस्त इति 
शेषः । मरुतो हीदं देवेषु पत्रायितेषु समभजन्नित्ययः । अधुना पुरो टधिर 
डति संबंधः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
अध द्योश्चित्ते अपसा न वजांहितान॑मद्धियसा स्वस्य॑ मन्योः, 
अहिं यदिदो खभ्योहसानं नि चिषिश्वायुः णययं जान॑ ॥९॥ 
अध॑। द्याः। चित्‌। ते। खप॑। सा। न्‌। वजा त्‌। दिता। खनमत्‌। भियसा स्वस्यं । मन्योः। 
अहिं । यत्‌। इंद्ः। अभि । ओहसानं। नि । चित्‌। विष्ठऽखंयुः। एययं। जघानं ॥९॥ 
सा प्रसिद्धा देवानामाश्चयवेन चोश्ित्‌ द्युत्लोकोऽपि ह इट्‌ खधाधुना- 
स्मिन्कात्े हिता हिधा दिप्रकाराचे त्रदीयाइजान्स्वस्यात्मीयान्मन्योः कोधाच्च 
भियसा भयेनापानमत्‌ । खपननाम । नु इति पूरणः । विश्वायुबद्धन इंटर यद्य- 
टाभ्योहसानमभिगच्छतमरहिं वृचं ण्यथे शयननिमिते। मर णायेत्यथः । जघान 
न्यवधीत्‌ । चिदिति पूरणः। यटा वृं जघानास्मिन्कात्ठे द्याननामेति संवंधः॥ 
॥ खथ टशमी ॥ 
अथ त्वष्टा ते मह उग्र वजे सहखनुषिं ववृतच्छताधि | 
निकाममरमणसं येन नवतमहिं सं पिं णगुजी पिन्‌ ॥१०॥ 
अधं वष्ट । ते । महः। उग्र । वजं । सहस्र ऽभृशटि । व वृत्‌ । भत ऽखधिं ¦ 
नि ऽ कामं । खरऽम॑नसं। यन॑ । न्वतं । सहि । सं । पिणक्‌ । ऋजीषिन्‌ ॥१०॥ 
अधाधुना हे उग्पोद्रणैबनल्धेदर महो महतस्तव ष्टा देव शिस्पी वजं ववृत्तत । 
न्यवतेयत्‌ । निष्पन्ने कृतवान्‌ । कीटं । सहसखभृष्टि सहस्रधार शत्ताध्िं णन- 
पवाणं। हे कृ जीषिन्‌ गततरससोम वनि येन वजेण निकामं । नियतः कामो यस्य 
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६५० ॥ कण्वेट्‌ः ॥ [खअ०४. अ०६, व० ३. 


तं । अरमणसं । णएचणामरमभिगंतृ मनो यस्य तं । न्वतं शन्टायमानमहिं 
वृ्मसरं संपिणक्‌ संपिष्टवानसि तं वजं कृतवानित्यथः ॥ 
॥ इति चतुरस्य षष्ठे हितीयो वगः ॥ 
॥ पथकाटणी ॥ 

वधान्यं विश्वै मरुत॑ः सजोषाः पचच्छतं म॑हिर्षा इद्र तुभ्यं । 

पृषा विष्णस्तीणि सरसि धावन्वुचरहणं मदिर मंगुम॑स्मे ॥११॥ 

वधांन्‌। यं । विश्वे । मरूतः सऽ जोषाः । पचत्‌ । णतं । महिषान्‌ । इद्र । तुभ्यं । 

पषा । विष्णुः । ची णि । सरांसि। धावन्‌। वृचऽहनं। मदिरं । अभु । अस्मे ॥११॥ 


सजोषाः सह प्रीयमाणा विश्वे मरूतः स्वे ट्वाहे इद्‌ यंल्वां वधान्‌ स्तो- 
चर्वधयंति हे इद्र तस्म तुभ्यं परषतन्नामको देवो विष्णरतन्रामकश्च णतं गतस 
ख्या कान्महिषान्‌ पुंपभून्‌ पचत । पचेत्‌ । अपि चास्म तुभ्यं सरांसि द्रौणकं- 
लणपृतभृदाहवन्याख्यानि चीणि पाचाण्यणुं सोमं धावन्‌ । अगच्छन्‌ । सोमः 
पात्राणि पूयत इत्यथः । कीटणशं सोमं । मदिर मटकरं वुचहणं वृत्राणां शत्रूणां 
हतारं । ऋच वृ्रहन्‌शब्देन सोमोऽ भिधीयते । पीत हि सति सोमे वृत्राणि 
हतुमिद्रः समथो भवतीति यावत्‌ ॥ 
॥ खथ इाटणी ॥ 

ख शोटो महिं वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिंमपां । 

तासामन प्रवतं इद्र पंथां प्रादयो नीचीरपसंः समुद्रं ॥ १२॥ 

आ । छदं: । महि । वृतं । नीनां । परि ऽस्थितं । असृजः । ऊर्मि । अपां, 

तासा । अन । प्रऽ वत्तः । इंद्र । पथां । प्र। ्ादयः। नीचीः। अपसः। समुदं ॥ १२॥ 


हे इद त्वं महि महतं वृचेण परि वृतमाच्छादितं परिष्ितं परितः स्थितं नदीनां 
सिधूना संबधि छोट उदकमासुजः । सा समतात्सुष्ट वानसि । येन नद्यः पृणा 
प्रवहयुस्तदित्यथेः । अपामुट्कानामूमि समूहं सृष्ट वानसि । पुनवचनमादराय । 
हे इद्र तासां नदीनां संबधिनः पंथां पथो मागान्‌ प्रवतः प्रवणानन्व कार्षीरिति 
शषः । अन्वित्युपसगयोग्यक्रियाध्याहारः । किंच नीचीः प्रवणाभिमुखीः । वेग- 
युक्ता इत्यथः । अपसो ऽप उटकानि । अपस इत्यप एवायं वतेते । समुद्रमुटधि 
प्रादयः । प्रागमयः । अचाटेयतिनयनकमी ॥ 


म०६. ०२, सु०१७.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५१ 


॥ अथ चयोटभ्ी ॥ 
एवा ता विश्वां चकृवांसमिंदरं महामुमम॑जुये सहोदा । 
सवीरं तवा स्वायुधं सुवजमा ब्रह्य नव्यम व॑से ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
एव । ता । विश्वां । चकृऽवांसं । इटं । महां । उमर । अजु । सहःऽदां। 
सऽ वीरं । चा । सऽआयुधं । सुऽ वजं । खा । ब्रह्म । नव्य॑ । अ व॑से । ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
हे इद्र त्रा चां नव्यं नूतनमन्येरकृतपू् ब्रह्मास्माभिः कृतं स्तोचमवसे ऽस्माकं 
रछ्षणायाववृ्यात्‌। प्रावतेयतु। कीहणं त्वां । एवे वमुक्तप्रकारेण ता तानि प्रसिद्धानि 
विश्वा विश्वानि सवाणि कमणि चकृवांस कतवंतमिंद्रमीश्वरं महां महांतमुग- 
मोजस्विनिमजुयेमजरं सहोटां सहसो वलस्य रात्तारं सवीरं णोभना वीरा मरुतो 
यस्य तं स्वायुधं णोभनायुधं सुवजं ्ोभनवजोपेतं ॥ 
॥ अथ चतुदेणी ॥ 
सनो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ राये यंहि द्युमत॑ इद्र विप्रान्‌ । 
भरद्वा नृवत इद्र सूरीन्दिवि च॑ स्मधि पायं न इद ॥ १४॥ 
सः। नः। वाजाय । श्रव॑से । इष। च । राय । धरहि । द्युऽमत॑ः । इद्‌ । विप्रान्‌ 
भरत्‌ऽ वाजे । नु ऽवत॑ः। इट। सूरीन्‌ । दिवि । च। स्म। एधि । पायं । नः। इट्‌ ॥ १४। 
हे उद्रस त्वं दयुमतो दीप्रिसमतो विप्रान्मेधाविनोऽस्मान्वाजाय वलत्ाय चरवस 
दषे चानाय च राये धनाय धेहि । धारय । अपि च हे इट भरद्वाजे मयि नृवतो 
मन्वत: । परिचार कयुक्तानि्यथः । सूरीन्‌ तव स्तोतृन्‌ पुचपो्ान्‌ कुर्विति 
शेषः । हे इट्‌ चं पार्ये पारणीय स्ागामिनि च दिवि दिवस ण्धि स्नः 
अस्माकं रिता खत्तु भवेत्यथः ॥ 
षष्ठेऽहनि तृतीयसवने ब्राद्यणाखंसिणस्तरेऽ नरूपतृचस्याया वाजमिति तुती- 
या । सूचितं च। रया वाजं टवहितं सनेमेति स्तोचियानुरूपौ । ० ८.३.। इति ॥ 
॥ सेषा पंचटणी ॥ 
अया वाजं टवर्हिंतं सनम मदेम गतर्हिमाः सवीराः ॥१५॥ 
अया । वाजं । ट्‌वऽहितं । सनम्‌ । मदेम । शत ऽर्हिमाः । सुऽवीरांः ॥ १५॥ 


६५२ ॥ सपृग्वेटः ॥ | ख० ४. ०६. व०४. 


अयानया स्तुत्या देवहितं टेवेन द्योतमानेनेदेण टज्ञं वाजमनं सनेम । वयं 
सभजेम । अपि च खवीराः शोभनपुचोपेता वयं मदेम । हयाम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षषे तृतीयो वगः ॥ 
तमु हीति पंचटश्चं तृतीयं सूक्तं भरद्वाजस्याष चेष्टभमेद्‌ं । तथा चानु- 
म्यते । तमु हीति ॥ अभिजिति निष्केवस्य एतजिविद्धानं । सूचितं च । तमु 
षटहीति मध्यंदिनः। खआ०७.५.। इति ॥ इंद्राग्न्योः कुत्ठायनाम्न्ेकाहे ऽपि निष्केवस्य 
एतन्निविद्धानं । सूचितं च । तिष्ठा हरी तसमु हीति मध्यंदिन: । स्रा० ९. 9. । 
इति ॥ महाच्रतेऽपि निष्केवस्ये । तथेव पचमारण्यरे सूचितं । तमु हि यो 
अभिभूत्योजाः सृत इच्रं निमिष इद सोम इति चीणि । एे° स्ा० ५.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
तमु षटुहि यां अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इद्रः । 
अषणव्ठहमुय सहमानमाभिगीभिंव॑धं वृषभं च॑पेणीनां ॥१॥ 
तं। ऊ उति । स्तुहि । यः। अभिभूति ऽञ्ोजाः। वन्वन्‌ । अवांतः। पुरुऽटूतः। ददरः । 
अषाठ्टहं । उमम । सह॑मानं । राभिः । गीःऽभिः । वं । वृषभं । चर्षणीनां ॥१॥ 


अभिमृत्योजा अनिभावुकतेजा वन्वन्‌ शचरन्हिमन्‌ अवातः एत्रुभिरहिंसितः॥ 
वनोतेनिषटांतस्य नञ्मू्वस्य रूपं । यद्वा वातेवातं ॥ अनभिगतः पुस्टतो बर्हाि- 
राहतो य इद्रोऽस्तीति शेषः । हे भरवाज तमु एहि । तमेवेद्रं सतुहि । आपि 
चाभनिर्वयमाणाभिगीरभिः स्तुतिरूपाभिवागभिस्तमिंद्रं वधं । वधय । कीणं । 
अषाल्टहमनभनिभूतमुममुदरणेमोजस्विनं वा सहमानं च्रूनभिभवंतं चणीनः 
प्रजानां संबधिनं वृषभं वषितारं ॥ 
॥ खथ इहितीया ॥ 

स युध्मः सचा खजकृत्समद्वा तुविम्रक्षो न॑दन्ु्मां ऋजीषी । 

वृहद्रणुष्यव॑नो मान॑षीणमेकः कृ्टीनाम॑भवत्सहावां ॥२॥ 

सः। युध्मः। सतां । सज ऽकृत्‌। समत्‌ऽ वां । तुवि ऽमरक्षः। नटन्‌ऽ मान्‌। ऋजीषी! 

वृहत्‌ ऽरेणः । च्यवनः । मानुषीणां । एकः । कृष्टीनां । अभवत्‌ । सह ऽ वा ॥२॥ 


वृहदरणवृहतो महतो रेणोः पांसोस्त्यापकः । संमामेष्रिति यावत्‌ । रको 


म०६. ०२. सू०१६.] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५३ 


मुख्यः सहावा बत्वान्‌ स इट्रो मादषीणां मनोः संवंधिनीनां कृष्टीनां प्रजानां 
यजमानानां च्यवनो ऽभिगंताभवत्‌। आासीत्‌। वीदशः। युध्मो योद्धा सत्वा दाता ॥ 
सनोतेरिदं रूपं ॥ खजकृत्‌ लजानां संयामाणां कता ॥ खज इति संयामनामेतत्‌ ॥ 
समद्षा । यजमाने: सह मदः समत्‌ तक्वान्‌। तुविमरसषः ॥ मृक्षतिः संज्तेहनकमेो ॥ 
तुवीनां बहूनां वषेणेन संलेहनकता नटदमान्‌ शष्टवानृजीषी । ऋृजीषशब्टेन 
सवनद्चयाभिषुतः पुनस्तृतीयसवने ऽ प्यभिषुतः सोम उच्यते । तान्‌ ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 
त्वं ह च॒ त्यददमयो दस्थूरे्कः कृष्टीरंवनोरायेंय । 
अस्तिं स्विन्नु वीये4 ततत इद्‌ न स्विदस्ति तह॑तुथा वि वोचः ॥३॥ 
तं । ह । नु । त्यत्‌ । खट्मयः। दस्यन्‌ । एक॑ः । कृष्टीः । सवनो; । आर्याय । 
अस्तिं । स्वित्‌। न । वीये । तत्‌ । ते । इट्‌ । न । स्वित्‌। अस्ति! तत्‌। ऋतुऽपथा। 
वि। वोचः ॥३॥ 
हे इद्र त्यत स वत्वं | त्यदिति तछन्दपयायः । अच लिंगव्यत्ययः । टस्य॒न्‌ 
कमेहीनान्‌ जनान्‌ न सिप्रमटमयः। दांतानकयोः । हशब्दः पूरणाथः । खपि 
चको मुख्यस्वं कृष्टीः पुचदासादीनायाय कमकृते जनायावनोः । अटदाः । एवं 
स्तुवननपुषिरिद्रं यदा नाद्राछ्षी्रदा तस्य वीयेसन्नावे विचिकितससमानः परार्धर्च- 
माह । हे इद्र ते तव यत्पूवेमुक्तं तद्वीये सामथ्यै स्विनस्ति । किंस्विद्नवति 
स्विभ्विति विचिकिसायां । यद्वा नास्ति स्वित्‌ । तइल्मृतुथा काले काले वि 


वोचः । विशेषेण ब्रूहि ॥ 
॥ सथ चतुर्थी ॥ 


सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 
उयरमुमस्य तवसस्तवीयोऽर॑भस्य रधतुरों बभूव ॥४॥ 
सत्‌। इत्‌। हि। ते । तुविऽजातस्यं । मन्ये । सहः । सहिष्ठ । तुरतः। तुरस्यं। 
उयरं । उयस्यं । तवसं: । तवींयः । अर्भस्य । रऽ तुरः । वभूव ॥४। 
पूवेमच इदस्य बत्कसदसद्वावं संटिद्यानया बलमस्येवेत्यवधारयन्नाह । हि 
यस्माद्थं । हि यस्मात्कारणात्‌ हे सहिष्ठ बल व्तमेदर तुविजातस्य बहयज्ञेषु 
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६५४ ॥ ऋपृग्वेटः ॥ | ०४. स०६,. व०५. 


प्रादुभूतस्य तुरतोऽस्मान्‌ हिंसतस्तुरस्य शएचूणां हिंसितुबेलवतो वा ते तव सरो 
बतं सदिडिद्यमानमेवाहं मन्ये । उगस्योजस्िनस्तवसः प्रवृधस्यारपरस्य शचुभिवे- 
शीकतुमशक्यस्य ॥ रधवेभीकरणार्थस्य रूपं ॥ रध्रतुरो वश्ीकरणीयानां सपत्नानां 
हिंसकस्य तव बल्टे बभूव । भक््येव । कीदशं । उयमुदरूरी तवीयः प्रवृतरं । 
यतस्त्वं वुचादीन्‌ शचून्‌ हंस्यतस्ते वत्तं विद्यत एवेत्यथेः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
तनः प्रत्नं सख्य म॑स्तु युष्मे इत्था वदद्धि्वलमंगिंरोभिः। 
हन॑च्युतच्युदस्मेषयतमृणणेः पुरो वि दुरो अस्य विः ॥५॥ 
तत। नः। प्रलं। सख्यं । खस्तु । युष्मे इति । उल्था। वद॑त्‌ऽभिः। वलं । खंगिरःऽनिः। 
हन्‌। खच्युतऽच्युत्‌। ट्स्म। इषयतं । ऋ णोः। पुरः । वि । दुरः। खस्य । विश्वां ॥५॥ 
रलं पुराणं । चिरकात्करानवतीन्यथेः। तत्मसिद्ं नोऽ स्मदीयं सख्यं स्तुतयस्तोतु- 
लक्षणं ससित्वं हे इद्र युष्मे युष्मास्वस्तु । पूजार्थं बहुवचनं । हे अच्युतच्युदच्यु- 
तानामविचत्वितानां च्यावकं हे दस्म दथनीयेंदर त्मिषयं्मायुधानि प्ररयंतं 
वत्कमेतन्नामानमसुरमित्या सत्यमेव वदद्धिस्वां स्तुवद्धिरंगिरोभिः सह हन्‌ 
हतवानसि । अपि चास्य वल्टस्य पुरो नगराणि व्यृणोः । व्यगमयः । वियुक्ता- 
न्यकार्घीरित्यथेः । विश्वाः सवै दुरः पुरीणां इारश्च व्युणोः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे चतुथों वगः ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 
स हि धीभिहेव्यो सस्तयुम इणानकृन्म॑हति वुं तूर्य । 
स तोकसाता तन॑ये स वजी विंतंतसाग्यों अनवत्समत्स ॥ ६॥ 
सः। हि । धीनिः। हव्य॑ः । असितं । उयः। देशान ऽकृत्‌। महति । वृचऽतूरय। 
सः। तोकऽसाता। तन॑ये। सः। वजी । वितंतसाग्यः । अभवत्‌। समत्‌ऽसु ॥६॥ 
उप आओजस्वीशानकृत्‌ । स्तोतृनीष्णनान्‌ समथोन्करोतीतीष्णनकृत्‌ । स इटो 
महति प्रभूते वृचतूर्ये संमामे । वृचतूये इति संयामनामेत्त्‌ । धीभिः स्तोतुभिः 
स्तुतिभिवा हव्यो जयाथिभिराह्ातव्यो ऽस्ति। भवति। हिशब्दः पादपूरणः, तोक- 


म०६. स०२, सू०१४.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५५ 


साता तोकस्य पुचरस्य सातो लामे निमित्ते तनये तासुच निमित्ते सति स इट्‌ 
आद्भातव्यो ऽ स्ति । व जी वजवान्‌ स इद्रः समत्स संामेषु वितंतसाय्यो विशेषेण 
विस्तायेः स्तोचैवेटनीयो ऽभवत्‌ । भवति । यद्वा वितंतसाय्यः शचरूणां हिंसकः ॥ 
ततस इति धातुहिसाकमो । तस्य कतेरि रूपं ५ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 

स मज्मना जनिम माुषाणाममर््यन नाख्नाति प्र ससरं । 

स दयुम्नेन स शवसोत राया स वीर्यण नृतमः समोकाः ॥9॥ 

सः। मज्मना । जनिम । मानुषाणां । अमंर्येन । नाम्ना । अति । म्र । ससे । 

सः। दयुख्नेनं । सः। शव॑सा । उत। राया । सः। वीयण । नृऽत॑मः। सं ऽका: ॥9॥ 


स इद्रोऽ मव्यन विनाणरदितेन नाम्ना शचणां नमयिचा मज्मना बत्ठेन । 
मज्मनेति बलनामेतत्‌ । मानुषाणां मनुाणां जनिम जन्म । संघमित्यर्थः । 
अतिप्रसस्र । अतिप्रपेदे। स इटो द्युम्नेन यणसा समोकाः समानस्थानो भवति । 
किंच स इद्रः णवसा बलेन समोका भवति । उत्तापि च नृतमो नेतृतमः स 


र 


इंद्रो राया धनेन वीर्येण सामर्थ्येन च समोका भवति ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 

सयो न सुरे न मिथू जनो भूल्सुमंतुनामा चुमुरिं धुनिं च । 

वृणक्पिप्ं शवर शुष्णमिंदरः पुरां च्योत्नाय॑ शयथाय नू चित्‌ ॥४॥ 

सः। यः। न। मुह। न। मिथुं । जन॑ः । भूत्‌। समंतुंऽ नामा । चुमुरि। धुनि । च। 

वृणक्‌ । पिप । शरं । मुष्णं । इद्रः । पुरां । च्यौत्नाय । यथाय । नु । चित्‌ ॥८॥ 

यद्रो न मुहे संमामे कदापि न मुद्यति। यश्च मिथु मिथ्या वृथा जनो 

जनयिता न भूत्‌ न भवति किंतु सम॑तुनामा प्रज्लाननामा । प्र्यातनामेत्यथैः। 
स इद्रः पुरां शचुसंबधिनीनां पुरीणां च्योत्नाय च्यवनाय नाशनाय शयथाय 
शचरूणां मरणाय च नू चित्‌ शीप्रमेव कम कुरुत इति शेषः। तथा चुमुरिं धुनिं 


चेतन्रामकावसुरो वृणक्‌ । अवृणक्‌ । हिंसितवानसि॥ वृणक्तिहिसाकमी ॥ पि 
च पिप्रुं शंबरं णुष्णमेतन्नामकान्‌ चीनस॒रान्‌ हिंसितवानसि ॥ 


६५६ ॥ च्पग्वेटः ॥ [अ०४. स०६, ८०६, 


॥ खथ नवमी ॥ 

उदावता त्वछसा पन्य॑सा च वृजहर्यांय रथ॑मिंद्र तिष्ठ । 

धिष्व वजं हस्त खा द॑शिणजाभि प्र म॑ट्‌ पुरूट्च मायाः ॥९॥ 

उत्‌ऽसव॑ता । तरसा । पन्य॑सा ! च । वृ ऽ हत्याय । र्थं । इद्‌ । तिष्ट । 

धिष । वजं । हस्ते । आ । दक्षिणऽ चा । सभि । प्र। मट्‌ । पुरूऽदच। मायाः ॥९॥ 

हे इद्र उदवनोद्रच्छता ॥ अवतिरत्र गतिकमे ॥ त्वक्षसा शचूणां तनूकनौा 

पन्यसा स्तुग्यतरेण बलेन युक्तस्त्वं वृबहत्याय शचुहननाय स्वकीयं रयं च तिष्ठ । 
आरोह । तथा दश्िणएचा दि हस्ते पाणौ वजं स्वकीयमायुधमाधिष । खाधन्स्व । 
तदनंतरं हे पुरू बहुधनेद्र त्वमाख्षरीमाया सन्यभिगम्य प्रमद । प्रकर्षण जहि । 


पच मंटतिवेधकमा ॥ 
॥ थ टश्मी ॥ 


अग्निन शुष्कं वनमिंद्‌ हेती रो नि ॑ष्यणनिर्नं भीमा । 
गंभीरं ऋष्वया यो रूरोजाध्वांनयदुरित्ता टंभर्यन्च ५ १०॥ 
ऋअप्रिः। न। भुष्कं। वनं। इद्र। हेतिः। रः । नि। धछि। अणनिः। न। भीमा। 
गंभीरया । ऋष्वया । यः । सरोजं । खध्व॑नयत्‌ । दुःऽइता । दंभयंत्‌ । च ॥१०॥ 
अथ्रिनाग्रिरिव । नणशब्ट्‌ उपमाथीयः। यथाम्निः शुष्कं नीरसं वनं वृछसमुहं 
दहति हे इद्र हेतिसत्वदीयं वजं तदच्छनृन्नाणयति । तदेवाह । अणनिने भीमा । 
यथाशनिर्नीमा भवति तद्वद्नयंकरस््वं रो रासं नि धरि । वजेण निनर' 
ट्ह । य इटो गभीरया शबरुभिरधषणीयया कष्या महत्या ॥ ऋष॒ इति महन्ना- 
मेतत्‌ ॥ हेत्या रुरोज शचरून्वभंज । खध्वनयत्‌ युद्धे गजेनत्क्षणं शब्छं करोति । 
तथा च दुरिता दुरितानि दंभयच्च भिनत्ति च। स तं रसो नि धीति पूर्वेणान्वयः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे पंचमो वर्गः ॥ 
॥ थेकाट्शी ॥ 
आ सहस्रं पथिर्भिरिद्र राया तुविद्युख्र तुविवाजंभिरवीर्‌ । 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददैव ई9॑ पुरुहूत योतोः ॥ ११॥ 


म० ६. स०२. सू० १७. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५७ 
आ । सहस्र । पथिऽभिंः। इद्‌ । राया । तुविऽद्युख । तुवि ऽ वाजेभिः! अवार्‌। 
याहि। सूनो इतिं । सहसः। यस्य॑ । चु । चित्‌ । अद॑वः। ईश । पुरुऽ हत । योतोः ॥११॥ 

हे तुविद्युख्न बहुधन हे सहसः सूनो बत्दस्य पुनद । स्जसो जातमुत मन्य 
एनं । ऋग्वे १०.७३.१०.। इति निगमां तरे बत्ठ पुचत्वं सिद्धं । राया धनेन युक्तस्तं 
सहसखं सहसेण । बहुभिरित्यथेः । तुविवाजेभिबेहुवत्ठेः पथिभिः । पतंति गच्छं 
त्यमीभिरिति पंथानो वाहाः । तेरवार्‌ मटभिमुखः सन्‌ सायाहि । सागच्छ । 
हे पुरूहत बहुभिराहूतेदर यस्य तव योतोवेलारिभिः पुणक्कतुमदेवः कथिदखरो 
न्‌ चिटीशे नेष्टे । अच नूचिदिति निषेधार्थे वतेते ॥ 
॥ खथ डाटशी ॥ 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य धृश्रद्वो ररप्णे महिमा पुंचिव्याः । 
नास्य चुने प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य स्यो: ॥१२॥ 
प्र। तुविऽद्ुख्रस्यं । स्थविरस्य । चपः । द्विः । ररप्शे । महिमा । पृथिव्याः ¦ 
न। ऋस्य। चुः। न । प्रतिऽमानं। अस्ति। न। प्रतिऽस्थिः। पुरुऽमायस्य॑। सद्यो; ॥१२॥ 
तु विद्युख्नस्य बहू यशसो बहधनस्य वा स्थविरस्य प्रवृडस्य युश्ैः श्चूणां घषै- 
कस्यद्रस्य महिमा मल्लं दिवो द्युत्टोकात्पृथिव्या भूमेश्च प्रररप्शे । प्ररिरिचे । 
विरप्णीति महनामसु पाठात्‌ नानां च प्रायेण धातुजन्यत्वात्‌ रप्णतिरचा- 
तिश्यवाची । पुरुमायस्य वबहप्रज्ञस्य सह्योः शन्रणामभिभवितुरस्येदरस्य श्चुः 
्तयिता नास्ति । प्रतिमानं प्रतिनिधिनास्ति । सस्य प्रतिष्ठिः प्रतिष्टाच्रयो 
नास्ति । स एव सवस्य प्रतिषठेत्यथंः ॥ 
॥ खथ चयोट्शी ॥ 
प्र तत्त अद्या करणं कृतं भूत्कुत्सं यदायुमतिथिग्वम॑स्मे । 
पुरु सहस्रा नि शिणा समि सासुचूवेयाणं धृषता निनेथ ॥ १३। 
प्र\ तत्‌। ते। अद्य । करणं । कृतं । भूत्‌। कुत्सं । यत्‌। ्ायुं । सतिपिऽग्वं । अस्मे। 
पुरु। सहसरा । नि । शिशाः। अभि । छां । उत्‌ । तू वे याणं । धृषता । निनेण ॥१३॥ 
सदयेदानीमपि हे इट्‌ ते त्वया कृतं करणं तत्कमे प्रभूत्‌ । प्रभवति । प्रकाशते । 


*०१.. मा 


६५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख०४. स०६. व० ६. 


कि तदिल्युध्यते । कुत्सं णुष्णाद्राछषसारेतन्नामानमुषिं चायुं शचुभ्यः सकाशणदे- 
तत्संज्ञकं पोरूरवसमत्तिथिग्वमतिथीनामभिगंतारं दिवोदासं च शंवराद्रस्िथेति 
यत्करणं तत्मनवतीति पूर्वेण संबंधः । ररसिथिति हित्तीयाशुतेरुचितक्रियाध्या- 
हारः । अपि चास्मा अनेतरोक्तायातिथिग्वाय पुर पुरूणि बहूनि सहसा सह- 
सराणि शबरस्य धनानि निशः । अटटाः । इटः शंवरं हत्वा तस्य धनानि 
दिवोदासाय टदावित्यथः । तथा हे इट्‌ धृषता धषेणेन व्दीयेनं वजेण शंबरं 
हत्वा षां पृथिवीमभि सभित्ष्य पृथिव्यां वतमाने तू वेया त्वरितगमनं दिवो- 
टासमुन्निनेय । स्ापद्य उदगमयः ॥ 

अनक्री नाम्नयेकाहे मस्त्वती यशस्ते ऽनु त्वाहिघ्र इति सूक्तमुखीया । सूचितं च । 
खनु त्वाहिषरे सध टेव देवा खन ते दायि मह इंद्रियाय। सा० ९.५.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते चतुटेणी ॥ 
खनु तवाहिषे खधं देव देवा मदन्विश्वे कवितमं कवीनां । 
करो यच्र वरिवो बाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणानः ॥ १४॥ 
अन॑ । त्वा। अहिं ऽपरे। अधं । टेव । ट्‌वाः। मर्दन्‌। विश्वे । कविऽ तमं । कवीनां, 
करः । यत्र । वरिवः । बाधिताय । दिवे । जनांय । तन्वं । गृणानः ॥१४॥ 


हे देव द्योतमाने वा तामधास्मिन्कात्ते विश्वे सर्वे देवाः स्तोतारोऽरहिघ्न 
मेषहननाय । वृषिप्रदानायेत्यथेः । अन्मटन्‌ । अनुमदटति । खनुस्तु वंति । कीटणं 
त्वां । कवीनां मेधाविनां मध्ये कवित्तममत्यतं कविं । यर यस्मिन्कात्धे गृणानः 
स्तोतृभिः स्तूयमानस्त्वं बाधिताय दारिद्यादिभिः पीडिताय दिवे स्तोत्रे जनार 
तन्वे स्तोतुणां तनयाय च वरिवो धनं करः अकोः अददाः । अथवा हे देवद 
अधास्मिन्काले विश्वे सर्वे देवाः सराः । खहिवंच एवोच्यते । तस्य हननाय 
कवीनां कवितमं त्वामन्तमदंति। यच यस्मिन्‌ स्तोचे सति वाधितायासुरः पीडि- 
ताय दिवे द्युलोकनिवासाय जनाय तन्वे णोभाये वृ्रहननेन तव शोभनाय 
वरि वश्चकथे ॥ 
॥ अथ पंचटश्ी ॥ 
छन्त द्यावापृथिवी तत्त ओजो ऽ म॑त्या जिहत इंद्र देवाः । 
कृष्वा कुत्नो अकृतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञः ॥ १५॥ 


म० ६. ०२. सू०१९.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६५९ 
सन । द्या वा॑पुथिवी इति । तत्‌। ते। सरोजः । सम॑त्योः। जिहते । इट्‌ । टेवाः । 
कृ । कृत्नो इतिं । रुतं । यत्‌। ते। असि । उक्थं । नवीयः। जनयस्व । यत्तः ॥१५॥ 


हे इट्‌ ते तदीयं तत्मसिद्मोजो बल्ठं द्यावापुथिवी अनुजिहाति । अमत्य 
अमरणधमाणो देवास्वदीयं बलमरजिहते। सनगच्छति। हे कृत्ो बहूनां कमणां 
कर्त्त त्रटीयमकतं यत्कमोस्ति तत्कृष । कुरुप्र । तदनंतरं यज्ेये्ञेषु नवीयो नव- 
तरमुक्थं स्तोत्रं जनयस्व ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षषे षष्ठो वगेः ॥ 
मँ इद्‌ इति योदश चतुथं सूक्तं भरदाजस्यापे नेषटुभमेदरं । अनक्रांतं 
च । महान्सपोनेति ॥ माध्यंदिने सवने सोमापिरेके शस्तं भवति । तेद्‌ सूक्त । 
सूचितं च । महो इदटरो नृवदिष्णोन कं । स्रा £. 9.1 इति ॥ समूहे डितीय 
ङंदोमे मरुत्वती यशस एतत्सूक्तं । सूचितं च । मर्ह इद्रो नृवदिति मरूचतीयं 
। स्ा० ७.9. इति ॥ 
॥ तच प्रयमा ॥ 
मो इंदो नृवदा च॑षणिप्रा उत हिवहा समिनः सहोभिः । 
सस्मद्ग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सकृतः कतृभिभूत्‌ ॥१॥ 
महान्‌ । इदः । नृऽवत्‌। आ। चषणिऽप्राः। उत। दविऽवहः। अमिनः। सरहःऽभिः। 
अस्मद्यर्‌। ववुधे । वीर्याय । उरः । पृथुः । सऽर्ुतः। कतृ ऽभि: । भूत्‌ ॥१॥ 
नृवत्‌ यथा नेता राज भृत्यादीनां कामानां पूरयिता तडत्‌ चषणिप्राशचषे- 
णीनां सलोतूजनानां कामानां पूरको महान््रभूत इद्‌ आगच्छतु । आ इत्युपसग- 
दभेनाद्र्छवित्याख्यातस्याध्याहारः । उतापि च हिवहा इयोर्लोक्योः परिवृढः 
सहोभिः शनुबलेरमिनो ऽ हिंसनीय इदरोऽस्मद्चगस्मटभिमुखं यथा भवति तथा 
वीयाय वीरकमैकरणाय ववृधे । वर्धते । उरः शरीरेण विस्तीणेः पृथुगेः प्रथितः 
क्भियेजमानैः सकृतो भूत्‌ । सष परिचिरितो भवति ॥ 


॥ छथ हितीया ॥ 
इदमेव धिषणां सातये धादहत॑मृश्रमजरं युवानं । 
अषांठ्ट्देन शव॑सा शरूशुवांसं सदध्िद्यो वावृधे ससामि ॥२॥ 


९६९० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥  [अ०४. स०६. वऽ, 
इद्र । एव । धिषणां । सातये । धात्‌ । वृतं । ऋं । अजरं । युवानं । 
अषांव्टहेन । शव॑सा । णूणुऽ वांसं । सद्यः । चित्‌। यः। ववृधे । असामि ॥२॥ 


भिषणास्मदीया स्तुतिः सातये दानायेद्रमेव धात्‌ । धारयति । कीश । वृहतं 
महांतम्‌घ्ं गंतारमजरं जरारहितं युवानं नित्यतरुणमषाठटहेन एबुभिरनमिभूतेन 
शवसा बत्येन शूशुवांसं प्रवृ ॥ यतेरिदं रूपं ॥ य इटः सद्यश्चित्सद्य एव जात- 
माच: सन्‌ असाम्यनत्यमधिकं यथा भवति तथा ववृधे वधते । 


॥ छथ तृतीया ॥ 
परू करलं बहुला गभ॑स्ती अस्मद 4क्सं मिमीहि धरवास! 
ययेवं प्यः प॑मुपा टमूंना अस्माँ इटाभ्या व॑वृत्स्वाजो ॥३॥ 
पथ इतिं। करला। बहत्ता । गभ॑स्ती इतिं । अस्मद्च्॑‌। सं । मिमीहि अवासि। 
यूणाऽईव। पश्चः। पणुऽपाः। दमूनाः। अस्मा = इट्‌ अभि। खआ। ववृन्स्व। आजो ॥३॥ 


हे इद्र त्वं पृथू विस्तीर्णो करलला कर्मणां कतारौ बहुला वहुप्रदो गभस्ती 
तदीयो बाहू श्रवास्यन्नानि । दातुमिति शेषः । अस्मद्यगस्मदभिमुखं समिमीहि 
कुर । किंच हे इट्‌ दमूना दांतमनास्वमाजो संयामेऽस्मानभ्यावकृत्स्व । सभ्या 
वर्तस्व । तच दृष्टातः । पभुपाः प्रभूनां पातकः पश्वः पभ्ूनां यूथेव यूथानि 
यथावतेयति तदत्‌ ॥ 
॥ अथ चतुथीं ॥ 

तं व इंद्रं चतिन॑मस्य शङेरिह नूनं वाजयतो हुवेम । 

यथा चित्पू्वै जरितारं स्ासरनेद्या अनवद्या सरि्ाः ॥४॥ 

तं । वः । इंटर । चतिनं । स्य । शकेः । इह । नूनं । वाज ऽ यत॑: । हवम्‌ । 


| 


यथां । चित्‌ । पूर्वै । जरितारः । ासः। अनेद्याः। सनवद्याः। सरि्टाः ॥४॥ 


नूनमचेहास्मिन्यज्ञे वाजयंतोऽ ्मिच्छतो वयं स्तोतारः शकेः शक्तेः समथ- 
रस्य तव सहायेमेरुद्धिः सहितं चतिनं शच्रूणां चातकं । नाशकमित्यर्थः । इद्र 
परमेश्वरं तं वः प्रसिद्धं त्वां हुवेम । स्तुमः । यथा चिद्यथेव पूर्वे पुरातना जरि- 
तारः स्तोतारोऽनेद्या सनिंद्या अनवद्याः पापरहिता अरिष्टा अहिसिताध्ाखः 
बभूवुः हे इद्र वत्मसाटाहयमपि तथेव भवेमेत्यथैः ॥ 


म०६. ०२. सू०१९. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६६१ 
॥ सथ पचमी ॥ 
धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसनः पुरुक्षुः । 
सं ज॑ग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्समुद्रे न सिवो याद॑मानाः ॥५॥ 
धृतऽव्रतः । धनऽदाः । सोम॑ऽवृद्धः। सः। हि । वामस्य । वसनः । पुरुऽष्ुः । 
सं । जग्मिरे । पथ्याः । राय॑ः। खस्मिन्‌। समुद्रे । न । सिंध॑वः। याद॑मानाः ॥५॥ 


स हि स सत्विदरो धृततत्रतो धृततकमोा। धनदाः स एव धनप्रदः कीहशस्य धनस्ये- 
त्याशंक्षायामुपसजनीभूतस्यापि धनस्य विशेषणे वामस्य वसुन इति । वामस्य 
वननीयस्य वसनः शे्ठस्य । यद्वा वसनो धनस्य स्वामीति शेषः । सोमवृद्धः स 
एव सोमेन प्रवृद्धः । पुरुषुबेहन्बः स णव । सस्मिन्‌ एव पथ्याः स्तोतृणां 
हितानि रायो धनानि संजग्म्िरि । संगद्छते । तच दृष्टातः । सिंधवो नद्यः समुर 
न यथा समद्र यादमाना खभिगद्छत्यस्तइत्‌ ॥ 

॥ इति चतुथंस्य षष्ठे सप्तमो वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
श्वि न आ भ॑र भूर शव्‌ ओजिष्ठमोजो अभिभूत उम । 
विश्वा दयुम्ना वृष्ण्या मान्षाणामस्मभ्यं दा हरिवो माट्यथ्ये ॥६॥ 
पविष्ट । नः। आ । भर । शूर । शव॑ः । ओजिष्ठं । चोज: । सभिऽभूति । उय । 
विश्वां । दयुम्ना । वृष्यां । माषाणां । अस्मभ्यं । दाः । हरिऽ वः । मद्य्य ॥६॥ 


हे णर विक्रांतिदर शविष्ठं बत्वत्तमं शवो वले नोऽ स्मभ्यमाभर । साहर । 
हे सभिनूते णचूणामभिनावुक्दर उग्रमप्रसद्यमोजिष्टमोजस्वितममोजो दीभि- 
मस्मभ्यमाभर । विश्वा विश्वानि सवाणि वृष्ण्या वृष्ण्यानि सेचनसमथानि 
दयुम्ना दयुम्नानि दयोतमानानि यानि धनानि मानुषाणां मनुष्याणां भोग्यतया 
कल्पितानि हे हरिवो हरिवननिदर तानि धनानि मादयध्या अस्मान्माद्यितु- 
मस्मभ्यं दाः । प्रयच्छ ॥ 
॥ सय सप्रमी ॥ 
यस्ते मद॑ः पृतनाषाक्छमृभ्र इट्‌ तंन आ भर भूणुवासं । 
मेनं तोकस्य तन॑यस्य सातो म॑सीमहिं जिगीवांसस्वोताः ॥ ७ ॥ 
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६६२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स० ६. व०८, 
यः। ते। मदैः । पृतनाषाट्‌। अमरः । इद । तं । नः। आ । भर। शूुऽवांसं। 
येन॑ । तोकस्य । तन॑यस्य । सातौ । मंसीमहि । जिगीवांसः । वा ऽऊताः ॥9॥ 

पृतनाषाट्‌ श्चुसेनानामभिभवितामृपभरो ऽ हिंसितो यो मदो हर्षो हे इट्‌ ते त्या 
देयः शणुवांसं प्रवृद्धं तं मदं नोऽ स्मन्यमाभर । आहर । त्वोतास्वया रसिता 
जिगीवांसो जितवतो वयं तोकस्य पुंचस्य तनयस्य तत्पुचस्य च सातो लाभे 
निमि्भृते सति येन हर्षेण मंसीमहि लां स्तुवीमहि तमाभरेति पूर्वेणान्वयः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
आ नो भर वृष॑णं गुष्प॑मिदर धनस्पृतं ूमुवासं सुदक्षं । 
येन वंसाम पृत॑नासु शवृन्तवोतिभिरुत जामीरजामीन्‌ ॥८॥ 
स्रा । नः। भर । वृष॑णं । गुष्मं । इद्‌ । धनऽस्पृतं । शरूणुऽवांसं । सुऽदष्ं। 
यनं । वंसांम। पुतनास। शचरंन्‌। तवं । ऊतिऽभिः। उत। जामीन्‌। सजांमीन्‌॥४॥ 
हे इद्‌ त्वं वृषणं वषितारं गुष्मं सेनालक्षणं बलमस्मभ्यमाभर । आहर । 
कीटणं । धनस्पृतं धनस्य पालक भुणुवास प्रवृद्धं सदष्षं णोभनवलं । हे इद्‌ 
तवोतिभिस्त्वदीयाभी रक्षाभिः पृतनासु समामेषु ॥ पृतना इति संग्रामनाम ॥ यन 
वत्ठेन शचरन्वंसाम हनाम । उतेत्यच भिनक्रमः। जामीन्वधृनृतापि चाजामीन 
एच्च येन भुष्मेण वसाम तं सुष्ममाभरेति पूर्वण संबंधः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
आ ते गुष्मों वृषभ एतु पश्वादो्तरादंधरादा पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेव वारिद द्रं स्व॑ वेचचद्यस्मे ॥९। 
खा ते। शुष्म॑ः। वृषभः। एतु। पश्चात्‌। ्ा। उत्तरात्‌। अधरात्‌। आ । पुरस्त।त्‌। 
आ। विष्ठतः। अभि। सं। एतु। खवोङ्‌। इ दुखं । स्व॑:ऽवत्‌। घटि। सस्मे इतिं ॥९॥ 
हे इद्र वृषभो वषिता ते त्वदीयं शुष्मो बलमवाङस्मटभिमुखः सन्‌ पश्चात्प- 
श्चि मभागादतु । सागच्छतु । उत्तराटु्तरभागादागच्छतु। खधरादधिणाचतु । पुर- 
स्तात्पू वभागाच्च गच्छतु । वितः सवस्मादिग्भागादमि अस्मानभिलष्या समेतु । 
सम्यगागच्छतु । हे इद्र त्वं स्व वेत्छलयुक्त द्युम्नं धनमस्मे अस्मभ्यं धेहि । प्रयच्छ ॥ 


म०६. स०२. सू०१९. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६६३ 
॥ खथ ट्शमी ॥ 

नृवत्त इद्र नृतमाभिरूती व॑सीमहि वामं चोम॑तेभिः। 

ईषे हि वस्व उभयस्य राजन्धा रत्नं म्हि स्थूरं वृहत ॥ १०॥ 

नृऽवत्‌। ते । इट्‌ । नृऽत॑माभिः । ऊती । वंसीमहि । वामं । च्रोम॑तेभिः \ 

ईष । हि । वस्व॑ः । उभयस्य । राजन्‌। धाः । र्नं । महिं । स्थूरं । वृहतं ॥१०॥ 

नृवन्मनषयः परिचारकजनेयक्तं श्रोमतेभिः श्ोतव्ययेष्णोभिः सहितं वामं वन- 

नीयं धनं हे इद्‌ ते तत्तो नृतमाभिर्नेतृतमाभिरूती ऊतिभी रक्षाभिर्वेसीमहि । 
वयं संभजेमहि । हि यस्मात्कारणात्‌ हे राजन्‌ राजमानेदर्‌ चमुभयस्य पार्थिवस्य 


दिव्यस्य च वस्वो धनस्य ईशिषे तस्मात्कारणान्महि महांतं स्थूरं विपुट्टं वृहतं 
गुणः परिवृढं रत्नं रमणीयं धनं ॥ खच रल्नणशब्दः पुंलिंगः ॥ धाः । धेहि ॥ 
॥ सखंथेकाटशी ॥ 

मस्त्व॑तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं प्गसमिंदं | 

विश्वासाहमवसे नूत॑नायोयं सहोदामिह तं हुवेम ॥ ११॥ 

मस्त्वेतं । वृषभं । ववृधानं । अकव ऽ अरि । दिव्यं । शसं । इदं । 

विश्व ऽसह । अवसे । नूतनाय । उग्मं । सहःऽदां । इह । तं । हुवेम ॥११॥ 

उहास्मिन्यज्ञे नूतनायाभिनवायावसे रसणाय त प्रसिडमिद्रं हूवेम । स्तुमः 

खह्यामो वा । कीहशं । मरूत्वत्तं मरुद्धियुक्तं वृषभं कामानां वषित्तारं ववृधानं 
प्रवृद्धमकवारिमकुत्सितिश्चु दिव्यं द्योतमानं शसं सितारं विश्वसहं विश्वस्य 
तलोकस्याभिभवितारमुपमोजस्विनं सरोदां बत्टप्रट्‌ ॥ 


॥ खथ इाटभी ॥ 
जनं वजिन्महिं चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रधया यष्रस्मिं । 
अधा हि लां पृथिव्यां भ्ूरसातौ हवामहे तनये गोध्ष्सु ॥१२॥ 
जनं । वजिन्‌। महिं । चित्‌। मन्यमानं । एभ्यः। नृ ऽन्यः । रधय । येषु । अस्मि । 
अधं । हि । त्वा । पृथिव्यां । भूरऽ सातो । हवामहे । तनये । गोषु । खप्‌ऽसु ॥१२॥ 


येषु येषां नृणां मध्येऽ हमस्मि एको भवामि हे वजिन्‌ वज वनिं त्वमेभ्यो 


९६४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख०६. व०९. 


नृभ्यो मनपेभ्यो महि महदत्यंतमात्मानं मन्यमानं जनं । बहुमन्यमानमि्यथेः। 
रथय । वणीकुरु । चिटिति पादपूरणः। अथाधुना पृथिव्यां भूम्यां शूरसातौ युद्ध 
प्रवृत्ते सति तनये पुते निमित्ते च गोषु पणुष्प्सूदकेषु च निमित्तेषु हे दद्‌ त्वा 
द्युत्टोके स्थितं त्वा हवामहे । वयमाद्हयामः ॥ 
॥ थ चयोटणी ॥ 

वयं त॑ एनिः पुंरटूत सख्ये: ्चोःचोरु्तर इत्सयाम । 

मतो वृचाणयुभयानि शुर राया म॑देम बृहता त्वोताः ॥१३॥ 

वयं । ते। एमिः। पुरऽदरत । सख्येः। शोःऽ चोः । उत्‌ऽ ततरे । इत्‌। स्याम । 


प्तः । वृत्राणि । उभयानि । शूर । राया । मदेम । बृहता । त्वाऽ ऊताः ॥१३॥ 


हे पुरुहूत पुरुभिराहृतेदर एभिः प्रसिदेः सख्यः स्तोचत्र्णेः ससिकमभिस्ते 
त्वया सह वयमुभयानि जामिरूपाण्यजामिरूपाणि वृचारयमिच्राणि ध्र॑तो हिसंतः 
चोः णोः सवंस्माच्छबोर्तर इतस्याम । सधिका एव भवेम । हे भूर विक्रतिंद 
त्वोता वयं त्वया रस्िताः संतो बृहता महता राया धनेन मदेम । हणाम ॥ 
॥ इति चतुथंस्य षष्ेऽष्टमो वगः ॥ 


द्यानं य इटेति चयोटश्चं पंचमं सक्तं भरदाजस्याषमेदरं चषटभं। वि पिप्रोरि- 
त्येषा सप्रमी टणणक्ष्रचतुष्टययुक्ता विराट्‌ । अनुक्रम्यते च । दोन वि पिप्रोवि- 
राडिति ॥ पृष्यषडहस्य षष्ठेऽहनि वुतीयसवन उक्थ्यस्तो्राणि यरि हिपदास 
स्तृवीरन्‌ यरि वाग्रि्टोमसस्थः स्याचदानी माध्यटिने सवनेऽच्छावाकः स्वशस्त् 
आरभणीयाभ्य उद्ुमेततसृक्तं सेत्‌ । सूचितं च । द्योनं य इदरत्यच्छावः कः 
। सा० ७.४. इति ॥ इटमेव सूक्तमिद्रा विष्णोरत्कातिनाम्न्येकाहे निष्केवस्यनि- 
विद्धानं । द्योनं य इदति माध्यंदिनः । सा० ९. ७.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ ` 

दयान य इदरामि भूमायेस्तस्थौ रयिः शव॑सा पृत्सु जनान्‌ । 

तं नः सहसंभरसुवेरासां दद्धि सूनो सहसो वुचतुरं ॥१॥ 

द्योः। न। यः। इटू। अभि। भूम॑। अयः । तस्यो । रयिः। शव॑सा । पृत्‌ऽस। जनान्‌। 

तं। नः। सहसरं ऽभरं। उवंराऽसां । दि । सूनो इति । सहसः। वृब ऽ तुर ॥१। 


म० ६. ख० २. सू० २०. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६६५ 


यो रयिः पुचरूपं धनं शवसा बलेन पृत्छ सं्रामेष्र्याऽरीन्‌ शच्‌न्‌ जना- 
नभितस्थां सक्रामेत्‌ । तच दृष्टातः । दोन । द्योतमानः सूर्यो यथा भूम भूता- 
न्याक्रामनि तदत्‌ । हे सहसः सूनो वत्स्य पुतरेद्र तं तं पुचं नोऽस्मभ्यं टद्धि । 
देहि । कीहणं । सहसखभरं सखस्य धनस्य भतोरमुवरसामुवैराणां सस्याद्यानां 
भूमीनां सनितारं संभक्तारं वृचतुरं वृजाणां चरूणां तरितारं तुर्वितारं वा ॥ 
॥ खथ दितीया ॥ 

दिवो न तुभ्यमनिवंदर्‌ सचरासुयं देवेभिंधायि विशं । 

अहिं यद्चमपो व॑चिवांसं हवर॑जीषिच्विष्णना सचानः ॥२॥ 

दिवः। न । तुभ्यं । स्न । इट्‌ । सचा । असय । देवेभिः । धायि । विश्वं । 

सरह । यत्‌। वचं । अपः। वत्नि ऽवांसं। हन्‌। ऋजीषिन्‌ । विष्णुना । सचानः ॥२॥ 

दिवो सूयोायेव हे इद्‌ तुभ्यं सचा सत्यमेव विश्वं व्याप्नरमसुयैमसुरत्वं बल्यं 
दवेभिदवेः स्तोतृभिर धायि । व्यधायि । अकारि । स्तोः स्तूयमाना देवता 
बल्ृवत्ती भवतीत्यथः। हे ऋजीषिन्‌ विगतरससोमेट्‌ विष्णना सचानः संगच्छ- 
मानस्त्वं ॥ षच समवाय उति धातो रूपं ॥ यद्ेनास्‌र्थणाप उटकानि वचि- 
वासं परिवृणवतमहिमागत्य हतार वृ्रमसुरं हन्‌ अवधीः तदत व्यधायीति 
पूवण सवंधः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

तूर्वनोजींयान्तवसस्तवी यान्कृतनद्यद्रां वृद्धमहाः । 

राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्सुरा दत्सुमा व॑त्‌ ॥ ३॥ 

तू वेन्‌ । ओजींयान्‌। तवसं: । तवीयान्‌ । कृत ऽब्रद्या । इद्रः । वृद्धऽ म॑हाः । 

राजां । अभवत्‌ । मधुनः । सोम्यस्य । विश्छासां । यत्‌ । पुरां । ट्ल्तु । आव॑त्‌ ॥३॥ 


यद्यरेटो विश्वासां सवासां पुरां पुरीणां टल्नु दारकं वजमावत्‌ प्रापत्‌ तदा 
सोम्यस्य सोममयस्य मधुनो मधुररसस्य राजाभवत्‌ । स्वाम्यासीत्‌ । कीदशः । 
तूर्वन्‌ हिंसकान्‌ हिंसनोजीयानतिश्ण्यनोजस्वी तवसो बत्ठवत्तस्त वीयान्वत्टव्चरः 
कृतव्रद्या । कृतं बरद्य स्तो यस्मे स्तोततृभिः सः । अथयवा कृतं टत ब्रह्माननं येन 
स्तोतृभ्यः सः । वृद्धमहा वुंङतेजाः । शरव इटो राजाभवटिति ॥ 
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९९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६. व०९. 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 
िरंपद्रन्पणय॑ इंद्रा टण्णंणये कवयेऽ कंसातो । 
वधेः शुष्ण॑स्यामुष॑स्य मायाः पित्वो नाररिरिचीक्किं चन प्र ॥४॥ 
तैः । अपद्‌ । पणयः । इद । अच । ट्‌ स्मोणये । कवये । अकऽ सातो । 
वधेः । णुष्ण॑स्य । अणुष॑स्य । मायाः। पितवः। न। सरिरिचीत्‌। फिं। चन । प्र ॥४॥ 


अचास्मिन्नरककसातो । अको ऽन्नं प्राणते ऽस्मिनित्यकंसातियुडं । तस्मिन्दणोणय 
बहहविष्कात्कवये मेधाविनः ॥ पंचम्यर्थं चतुर्थी ॥ हे इद्र चत्सहायात्कुत्साडि- 
भ्यतः पणय एतन्नामाकासरः एतः णएतसंख्यांकवलेः सादंमपदट्न्‌ । अपाटवन्‌ । 
पलायत । ऋपि चेदरो ऽ भुषस्याणुष्कस्य । संपूणेवल्धस्येत्यथेः । णुष्णस्येतनना- 
मकासुरस्य शचोमायाः क्पटान्वधेहननसाधनरायुधनं प्रारिरेचीत्‌ । प्ररिक्रान- 
तिरिक्ताच्ाकरोत्‌ । पित्ोऽन्नस्य । पितुरित्यन्ननामेतत्‌ । किंचन किंचिदपि न 
प्रारििचीत्‌ । तदीयमनं सवमप्यपाहारयत्‌ ॥ 


॥ अथ पचमी ॥ 
महो दहो अप॑ विश्वायुं धायि वज॑स्य॒ यत्मतने पादि भुष्णः । 
उरू ष सरथं सारथये करिः कुत्साय सू्स्य तातौ ॥५॥ 
महः। दूहः। अपं । विश्च ऽ स्मायु। धायि । वज॑स्य । यत्‌ । पतने! पादि । शुष्णः। 
उर । सः। सऽर्थं । सारथये । कः । इटः । कुत्साय । सूरयेस्य । सातो ॥५॥ 


यद्यदा स शुष्णोऽसुरो वज्रस्य पतने पाते पारि सगद्छत्‌ । खभियतेत्यः.. । 
तदा महो महतो दुहो द्रोग्धुः शुष्णस्य संवंधि विश्वायुं सर्वंगतं । वत्दमिति 
शेषः । अपधायि। सपहितमकारि। तिरस्कृतमिव्यथेः । स इदः सारथये सारयि- 
भूताय कसाय सरथं समानरथं सूयस्य सातौ भजने निमिच्भूत उरू विस्तीणं 
यथा भवति तथा कः । अकरोत्‌ । तथा चोक्तं । कुसायेदरोऽसुरं शुष्णं जिघांस: 
कुत्समात्मनः सारथिं कत्ययित्वा । खस्य शचं गुष्णमहंस्ततश्च कुत्स्य रां बहुता 
चकारेत्यनयोच्यत इति ॥ 

॥ इति चतुथेस्य षष्टे नवमो वगः ॥ 


म्‌° ‰, ०२. सू २०,| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 7, 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
प्र श्येनो न म॑टि्रमभुम॑स्मे भियो दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
प्रावन्नमी साय्यं ससंतं पृणयाया समिषा सं स्वि ॥६॥ 
प्र। श्येनः। न। मदिरं । संणुं । अस्मे । शिरः । दासस्यं । नमुंचेः। मथायन । 
प्र। ्आावत्‌। नमी । साय्यं । ससंतं । पृणर्‌। राया । सं । इषा । सं । स्वस्ति ॥६॥ 


प्येनः सुपणेश्च । नेत्ययं शब्ट्‌ः समुचये वतेते । अस्मा इदराय मटिर मदक- 
रमणुं सोम। प्रेति आचा इत्यस्यां वतेते आहरत्‌। उपसर्गटशेनाचाख्यातमध्या- 
हिते । किंचायमिंदरोऽपि दासस्य प्राणिनामुपक्षपयितुनेमुचेरेत्रारो ऽ सुरस्य 
शिरः शीषे मथायन्‌ मयनं कुर्वन्‌ साय्यं सयस्य पुं ससंतं स्वपंतं न मीमेत्ंन- 
कमृषिं प्रावत्‌ । प्रार्छत्‌ । स्वस्त्यविनाणेन राया पश्चादिधनेनेषानेन च तमृषि 
संपृणर्‌ । समयोजयत्‌ ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 

वि पिप्रोरहिमायस्य हल्ट्हाः पुरो वजिज्छव॑सा न द॑ । 

सद।मन्तदरकंणो अप्रमृथमृजिश्वने दाच दाणुष दाः ॥ ऽ॥ 

वि। पिप्रोः। अर्हिऽ मायस्य । दक्टहाः। पुरः। वजिन्‌। एव॑ंसा। न। देरिति टरः। 

सुऽदामन्‌। तत्‌। रेक्णः । अप्रऽमृथं । ऋजिष्वने । दाच । दाभुषे। टाः ॥ऽ॥ 


हे वजिन्‌ वजवब्धिदर चमहिमायस्याह््यो माया यस्य पिप्रोरेतनरामरो ऽ सरस्य 
सबधिनीन््टा हानि पुरः प्राकारादीनि दुगाणि शवसा वत्वेन विटः । 
विदारितवानसि । नेति पादपूरणः । तं पिप्रोनृमणः प्रारुजः पुरः । कण्वे ५, 
५१.५.। शतं प्रभिरायसीभिनि पारि । ूग्वे° 9. ३.9.। इति टभनात्‌। अपि च 
ह सुदामन्‌ शोभनटानेदर तं दां हविलैक्षणं धनं टदागुषे दत्तवत ऋृजिश्वन 
एतन्रामकाय राजषयेऽप्रमृथं केनाणवाध्यं तत्तस्य स्वभूतं रक्णो धनं टाः । 
अटाः । टच्नवानसि ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
स वेतसुं दशमायं टशेणिं तूतुजिमिदरः स्वभिष्टिसुननः। 
सा तुयं श्दिमं द्योतनाय मातुन सीमुपं सृजा इयथ्यं ॥८॥ 


६६४ ॥ ग्वेटः ॥ | ० ४. ख० ६. व०१०. 
सः । वेतसुं । ट्‌ऽ मायं । दभ॑ऽञ्ओणिं । तूतुजिं । इद्रः । स्वभिषटिऽसन्ः। 
आ । तुयं । ण्त्‌ । इभं । द्योत॑नाय । मातुः । न । सी । उप॑ । सूज । इयध्य ॥४॥ 


स्वभि्टिसरः सदुभ्येषणीयान्यभिगम्यानि सनानि सखानि येन देयानि स 
इंद्रो द्मायं बह वंचनं वेत्तखं वेतसनामानमसुरं द्णेणिमेतनामक च तूतुजिं 
तूतुजिनामकं च ख सपि च तुयं तुयनामकमखरं तथेभमेतन्नामकमसुरं चयध्या 
एतं द्योतनायितत्सं्ञाय राज्ञे णश्वदुपसुज । उपासृजन्‌ । वशीचकार । तज ृ्टांतः । 
मातुन मातुजैनन्या इव पुं । यथा माते पुचो वशीभवति तद्द शचकरित्यथः । 


सीमिति पाट्पूरणः ॥ 
॥ इथ नवमी ॥ 


२ ई स्पृधो वनते खप्र॑तीतो विभदज्वं वृबहणं गर्भस्तौ । 
तिष्टरी अध्यस्तव गतं वचोयुजा वहत इद्रमृधरं ॥९॥ 
सः। ई । स्पृधः । वनते । खप्र्॑ति ऽ इतः । विभ्रत्‌ । वजं । वृचऽ हनं । गभ॑स्तौ । 
तिष्ठत्‌। हरी इतिं । अधि । अस्ता ऽ इव । गते । वचःऽयुजा । वहतः। इद । ऋ धं ॥९॥ 
गभस्तौ हस्ते वृचहणं वृचाणां शचूणां हंतारं वजं स्वकीयमायुं विभद्वारयन्‌ 
प्रतीतः शचुभिर प्रतिगतः स इदः स्पृधः स्पधमानानीमिमान्वृचप्रभुतीन्‌ चन्‌ 
वनते । हंति ! हरी स्वकीयावश्वावधितिष्ठत्‌ । सारोहति । तच दृष्टातः । खस्तेव 


गते । यथा छोरा भूरो रथे ऽधितिष्ठति तद्त्‌ । तथा वचोयुजा वचोमाचेण युज्य- 
मानो । यद्वा स्तोतृणां स्तृत्तिभियुज्यमानो तौ हरी च षरं महांतमिंदरं वहतः ॥ 
॥ पथ टणमी ॥ 

सनेम तेऽव॑सा नव्यं इंद्र प्र पूरवः स्तवं एना यज्ञः । 

सप्र यत्पुरः शमे शणरदीदेङन्दासीः पुरुकुत्साय शिन्‌ ॥ १०॥ 

सनेम॑ । ते । अव॑सा । नर्व्यः। इद्‌ । प्र । पूरवः । स्तवते । एना । यज्ञैः । 

सप्र। यत्‌। पुर॑ः । मे । ्णरटीः। दत्‌। हन्‌। दासींः। पुरूऽ कुर्साय । शिन्‌ ॥१०॥ 

हे इद्‌ ते त्वदीयेनावसा रक्षणेन नव्यो नवीयो नवतरं त्वया दीयमानं धनं 


सनेम । वय स्तोतारो भजेमहि । पूरवो मनष्याः स्तोतार रनानेन स्तोजेण 
युक्तयज्ञः प्रस्त वंते । त्वां स्तुवंति । यद्यस्मात्कारणादासीः कमेणामुपक्षपयि- 


म० ६. ०२, सू्‌०र 0. | ॥ चतुर्थाऽ रः ॥ ९६६९ 


चीःणचुप्रजा हन्‌ रन्‌ हिंसन्‌ पुरुकुत्सायेतन््ामकाय राज्ञ शिक्षन्‌ धनानि प्रयच्छन 
हे इद्र त्वं णारदीः शरन्राबरोऽ सरस्य संबंधिनीः सप्न सप्रसंख्याकाः पुरः पुरीः णम 
मणा वजेण टत विदारितवानसि तस्मात्कारणाच्चां स्तोतारः सतु वंत्तीत्यथेः 
॥ अथेकाटशी ॥ 
त्वं वृध इद्र पूवयो भूं वेरिवस्यन्तुशने काव्याय । 
परा नव॑वास्वमनुदेय॑ महे पिज ददाथ स्वं नपातं ॥ ११॥ 
तं । वृधः । इट्‌ । प्यः । भूः । वरिवस्यन्‌ । उशन । काव्यायं । 
परां । नव॑ऽ वास्तवं । खन्तुऽ देयं । महे । पिच । ददौथ। स्वं । नपांतं ॥११॥ 
हे इद्र प्यः पुरातनस्त्वं काव्याय कविपु्ायोशन उनसे भागैवाय वरि 
वस्यन्‌ धनमिच्छन्‌ वृधो भूः । स्तोतृणां वधको भवसि । अनदेयमनदातव्यं धनं 
नववास््वमेतन्रामकमसरं पराहत्य स्वं स्वकीयमोण्नसं नपातं युधे णचुभि्ग- 
हीतं पुचं महे महते पिते पालयितव्यायोणनसे पराददाय । तस्य णतं हत्वा 
प्रकरण टत्रवानसि ॥ 
॥ थय दाट्णी ॥ 
त्वं धुनि धुनिंमतीकणोरपः सीरा न सव॑तीः। 
मर यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुवं यदुं स्वस्ति ॥ १२॥ 
तं । धुनिः । इद्‌ । धुनिंऽमतीः। अणोः, सपः । सीराः । न । सव॑तीः। 
प्र। यत्‌ । समूद । अति । शुर । पिं । पारं । तुव । यहु । स्वस्ति ॥१२॥ 
हे इद्र धुनिः शत्रणां कंपयिता त्वं धुनिमतीधुनिनामासरो यास निरोधकतया 
विद्यते ता अप उदकानि सीरा न नदीरिव खवंतीः प्रवहतीकणोः। अगमयः , 
धुनिं हत्वा तेन निरोधितान्युदकानि प्रवाहयतीत्य्थः। हे भूर वीरेदर यद्यदा समुट्- 
मति अतिकम्य प्रपि प्रतीर्णो भवसि तदा समुद्रपारे तिष्ठती तुर्वशं यद्‌ च पारय। 


पारयः । समुट्मतारयः ॥ 
॥ अथ जयोटश्ी ॥ 


तवं ह व्यरदिद्‌ विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या ह सिष्र॑प। 
दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सनन्दभीतिंरिष्मभुतिः पक्च्य रकैः ॥ १३॥ 
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६७० | ॥ ऋग्वेदः ॥ [०४ ० ६. व० ११, 
त्व । ह। त्यत्‌। इट्‌ । विश्वं । खाज । समस्तः धुनीचुमुरी इतिं । या। ह । सिस्व॑प्‌। 
दीदयत । ईत्‌। तुभ्यं । सोमेभिः सन्वन्‌, दटभीतिः । दध्मऽभतिः । पक्यी । अरः ॥१३॥ 

हे इद आजौ संमामे तव ह तवेव विश्वं व्याघ्रं त्य्ताहशं कमे भवति । कीर- 
मिति तदुच्यते । या यौ धुनीचुमुरी । धुनिश्च चुमूरिश्च्येतन्नामकावसरो । 
सिष्रप त्मस्वापयः तावसरो सस्त: । संमामे सुप्रवंतो मृतावित्यथेः ॥ भूता 
व्यत्ययेन लट्‌ । दितीयो हशब्दः पादपूरणः ॥ तदनंतरं हे इद्‌ तुभ्यं चदथ सन्वन्‌ 
सोमानभिषणन्‌ पक्णी पक्वान्‌ हवीषि पक्तवानिध्मभृतिरिष्मानां भतोहतो 
जा दिनम जरः सोमेभिः सोमेरक्हेवितवे करेरनेदीदेगदित्‌। दीणत एव। 


धनि चस तस्मे जथथेचर्थः । ननि दस्यु चुमुरि धुनि चति हि दशनात्‌ ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्ठे टश्मो वगः ॥ 
इमा उ वरेति इटश्च षष्ठं सूक्तं भरद्वाजस्याषं बेष्टभमेद्रं । नवम्येकाटशी 
च वश्वटव्यो । तथा चानुक्रम्यते ! इमा उ हाट नवम्येकाटश्यो वेश्वटव्या- 
विति ॥ उपहव्यनाम्नेकाह इट्‌ सूक्तं मरुत्वती यनिविद्धानं । सूचितं च । इमा उ 
त्वा य एक उरिति मध्यंटिनः । खा० ९. 9.। इति ॥ स्टाविष्एवोरुत्कातिनाम्ये- 
काहे ऽ पीदं मरूत्वतीयनिविद्ानं । सूचितं च। इमा उ वा यौन य इंद्रि मध्यं 
दिनः । ० ९.3. इति ॥ तुत्तीये इटोमेऽपि मरूत्वीय इटं सूक्तं । सूचितं च । प्र 
मदिन इमा उ तेति मरूत्वतीयं । सखा० ७.9.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इमा उ त्वा पुरुतम॑स्य सारोहव्यं वीर हव्या हव॑ते । 
धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 
इमाः । ऊ इतिं । त्वा । पुरूऽतम॑स्य । कारोः। ह्यं । वीर । हर्याः । हवते : 


धि्य॑ः। रथेऽस्थां । अजरं । नवीयः । रयिः। विऽभूतिः। ईयते । वचस्या ॥१॥ 
पुरुतमस्य वहुत्टं कामं कांतः ॥ तसु अभिकांशायामिति धातुः ॥ कारोः 
स्तोतुभेरदाजस्य संबंधिन्यो हव्याः स्तुत्याः प्रशस्या इमा धियः स्तुतयो रे बीर 
'््रेदर हव्यं त्वा लां हव॑ते । यंति । कीटशं । रथस्थां रथे स्थितमजरं जरारहिनं 
नवीयो नवीयांसं नवतरं । उ इति पूरणः। पि च वचस्या स्तुत्या चेष्ठा विभू- 
तिजेगतो विभवहेतू रयिरहविलं क्षणं धनमीयते । त्वामभिगच्छति ॥ 


०६. ०२. सु०२१. ॥ चतुधों ऽटकः ॥ | ६७१ 


॥ सथ हितीया ॥ 
तसुं स्तुष इदं यो विदानो गिवोहसं गीभियेङवुंडं । 
यस्य दिवमति महा पुंचिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे म॑हित्वं ॥२॥ 
तं । ऊ इति । स्तुषे । इद्र । यः। विदानः । गिर्वेंहसं । गीःऽभिः। यज्लऽ वदं । 
यस्य॑ । दिवं । अति । महा । पृथिव्याः । पुरऽ मायस्य । रिरिचे । महिऽत्वं ॥२॥ 
य इंदो विदानः सव विदान्‌ स्वेज्ञायमानो वा गिवाहसं गीभिर्वहनीयं 
यज्ञवृद्धं यज्ञे: प्रवृडं तसु मेवेदं स्तुषे । स्तुवे । पुरुमायस्य वहुप्रज्ञस्य वहू वंचनस्य 
वा यस्येद्रस्य महित्वं माहास्यं दिवं दिवो द्युलोकात्‌॥ पंचम्यथे डितीया॥ पुथिष्या 
भरत्रोकान्महा महिख्नातिरिरिचे खतिरिच्यते तं स्तृव इति संबंधः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
स इत्नमो ऽ वयुनं त॑तन्वत्सूयण वयुन वचचकार । 
क्टाते मते अमृतस्य धामेय॑संतो न सिनंति स्वधावः ॥ ३॥ 
सः । इत्‌ । तम॑ः । अवयुनं । ततन्वत्‌ । सूयण । वयुन ऽ वत्‌ । चकार । 
कटा । ते । मतः । खमृत॑स्य । धाम॑ । इयतः । न । मिनंति । स्वधाऽवः ॥३॥ 
स इत्स एवेदरो ऽ वयुनमप्रज्लानं । प्रज्ञाननाश्नमित्यथंः । ततन्वद्ुण वि- 
स्तीयमाणं तमो ऽधकारं टिवि सूर्येण रिव्यारोपितेन देवेन वयुनवत्‌ प्रकाश्ा- 
वच्वकार । कृतवान्‌ । परोऽङधचेः प्रत्यस॒कृतः । हे स्वधावो वत्वनिदटर मता 
मनष्या खमृतस्य नित्यस्य ते त्वदीयं धाम स्वगाख्यं स्थानं । तचस्थान्देवा- 
नित्यथंः । इयरंतो यष्मिच्छतः कटा कटाचित्‌ । सवदेत्यथः । न भिनति । 


किमपि प्राणिजातं न हिंसति ॥ 
॥ पथ चतुर्थीं ॥ 


यस्ता चकार स कुहं स्विदिद्रः कमा जनं चरति कार विषु । 

कस्तं यज्ञो मन॑से श्रं वराय को अकं इद्र कतमः स होता ॥४॥ 

यः। ता। चकारं । सः। कुहं । स्वित्‌ इदः । कं । आ । जनं । चरति । कासं । विसु । 
कः। ते । यज्ञः। मन॑से । शं । वराय । कः । अकः । इंट । कतमः । सः । होत ॥४॥ 


६७२ ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | ख० ४. ० ६. व० १२. 


य इद्स्ता तान्युक्तप्रसिद्धानि वृचवधादीनि क्मोणि चकार अकरोत्‌ स 
इंदटरोऽद्य कुह स्विन्‌ क स्विदतेते कं जनं कमपि देणमाचरति कासु विक्षु प्रजास्‌ 
वततेत इतीद्रस्य विभूतिमहतान निश्चेतुं शक्यं । अथ प्रत्यक्षस्तुतिः । हे इद्‌ कः 
कीहणो यलस्ते तव मनसे चेतसे शं सुखक्यो भवति । वराय तव वरणाय कः 
कीणे ऽकों मचः समथो भवति । होताद्लाता तव वरणाय यः समर्थो भवति 
स होता कतमश्च भवति ॥ 

॥ अथ पचमी ॥ 
इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रल्ासं आसः पुंसुकृत्ससांयः। 
ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत बोधि ॥५॥ 
इटा। हि। ते । वेविषतः, पुराऽजाः। प्रतनासंः। सासः पुरुऽ कृत्‌ । सखायः। 
ये । मथ्यमासंः । उत । नूत॑नासः । उत । अवमस्यं । पुरूऽद्रत । बोधि ॥५॥ 


पुराजाः पूवेस्मिन्कात्रे जाताः प्रल्नासः पुराणा अंगिरःप्रभृतय इदा हीटा- 
नीमिव । हिशब्द्‌ उपामार्थं वतेते । वेविषतः कमोणि प्राभरुवंतो हे पुरुकृत 
बहूनां कमणां कतरि ते तव सलायः स्तोतार सनासः । बभूवुः । ये मध्यमास 
मध्यमकात्ठजा उतापि च ये नूतनासोऽद्यतना यतस्तेऽपि सवं ते स्तोतारो 
बभूवुः खतः कारणादुतापिचावमस्यावाचीनस्य ममापि स्तो हे पुरुहत वहु- 
भिराहूतेद्र त्वं बोधि । बुध्यस्व ॥ 
॥ इति चतुथंस्य षष्ठ एकाटणो वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
तं पृच्छतोऽ व॑रासः पराणि प्रला त॑ इद श्ुत्यानं यमुः । 
अचांमसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य ताच्चां महांतं ॥६॥ 
तं । पृच्छतः । अव॑रासः। पराणि । प्रत्ना । ते । इट । श्त्या । खन । येमुः। 
अचेांमसि । वीर । ब्रह्मऽ वाहः । यात्‌। एव । विद्य । तात्‌ । त्वा । महांतं ॥६॥ 
हे वीर भूर ब्रह्मवाहो ब्रह्मभिमेनवहनीयेद्र खवरासोऽ वौ चीना मनणास्त- 


सुक्तगुणोपेतं त्वां पृच्छतो ऽ चेतः ॥ पृद्छतिरचेतिकमा ॥ पराणि प्रकृष्टानि प्रत्ना 
प्रत्नानि पुराणानि शरुत्या श्रुत्यानि श्रोतव्यानि ते तदीयानि कमाण्यन॒यमुः । 


म०६, अ०२, सू०२१.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ९६७३ 


अनुयमनं नि बंधनं । स्तुतिरूपानिवाग्भिनिंबवंधुः। तथा वयमपि महांतं प्रभूतं 
त्वा चामचोमसि । खचामः । स्तुमः । यादेव यान्येव कमणि विद्य जानीमः 
ताततैः कमेभिः स्तुम इति संबंधः ॥ 
॥ खथ सप्रमी ॥ 
अमि त्वा पाजो रक्षसो वि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्सु तिं । 
तवं प्रत्नेन युज्येन सख्या वजेण धृष्णो अप ता न॑टस्व ॥७॥ 
अभि। चा। पा्जः। रछस॑ः। वि। तस्थे। महि । जज्ञानं । अभि। तत्‌। स । तिषठ। 
तवे। प्रत्नेन । युज्यन । सख्या । वजेंण । धृष्णो इतिं । अप॑ । ता । नुदस्व ॥७॥ 
रक्षसो र्सां संबधि पाजः सेनात्ष्षणं बट्ट हे इद्र ताभि लामभिमुखं 
वितस्थे । प्रतिष्ठत । तथा तमपि महि महज्जज्ञानं प्राटुभैवचडत मभि सभिमुखः 
सन्‌ सु सष तिष्ट । स्थिरो भव । स्थिचा च हे धृष्णो णच्रूणां धषक्दर तव त्वदीयेन 
वज्ेण ता तद्वत्मपनुदस्व । सखपगतं प्रेरय । क्िधीत्यणः । कीदशेनं । प्रतलेन 
पुराणेन युज्येन योज्यन सख्या नित्यसहायेन ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
सतु शुधीद्‌ नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारूधायः । 
तं ह्या पिः प्रदिवि पितृणां शश्वहणभूयं सुहव एटा ॥४॥ 
सः । तु । शुषि । ईर । नूत॑नस्य । ब्रहण्यतः । वीर्‌ । कारुऽधायः । 
वं । हि। खआपिः। प्रऽदिवि। पितृणां । णश्त्‌। वभूर्थ। सुऽहव॑ः। आऽड्टो ॥४॥ 
हे कारुधायः कारूणां स्तोतृणां धारक हे वीरेंद्र स प्रसिदस््वं नूतनस्येदानी- 
तनस्य ब्रह्मण्यतो ब्रह्य स्तोचं कतुमिच्छतो मम स्तो तु शिग्र श्रुधि । शृणुहि । 
यस्मात्कारणात्‌ हे इद्‌ तमेष्टावायजनेऽभिकामने वा सति स॒हवः णोभनाद्धानः 
सन्‌ प्रदिवि पूवस्मिन्काले पितृणमंगिरसामापिनधुः णश्वच्चिरकात्ठं बभूथ अभूः 
तस्मात्कारणान्मदीय स्तोच श्युधीति सबधः ॥ 
॥ पथ नवमी ॥ 
प्रोतये वरणं मिचमिदर मरुतः कृप्राव॑से नो अद्य । 
प्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरंधिं सवित्तारमोषधीः पवेतांश्च ॥९॥ 
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६७४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [स०४. अ०६. व०१२. 

प्र । उत्तयें । वणं । मिं । इद । मरूतः । कृष्र । अव॑से । नः । अद्य । 

प्र। पूषणं । विष्णुं । खमन । पुरंऽधिं । सवितारं । ओष॑धीः । पवेतान्‌। च ॥९॥ 

अस्यामृचि विश्वे देवा स्तूयते । हे भरद्वाज ऋअदयेदानी वरूणं रा्यभिमानिनं 
च मिचमहरभिमानिनं चंद्रं च प्रसिङं मरुतो मस्द्रणाश्च नोऽ स्माकमूतये तपे- 
णायावसे रक्षणाय च प्रकृष्र । अभिमुखीकुर्र । सिच पूषणमेतसंज्कं च विष्णु 
सर्वव्यापिनं देवं च पुरंधिं पुरुधियं पुरुकमाणमंग्रं च सवितारं सवस्य प्रेरकं 
देवमोषधीरोषध्यभिमानिनो देवान्‌ पर्वतांश्वादरीनिवयेतान्‌ देवानस्माकं तपेणाय 
रणाय च प्रवृष्र । स्तुत्याभिमुली कुर्‌ ॥ 
॥ पथ टश्मी ॥ 
इम उ चा पुरुक प्रयज्यो जरितारो सभ्यचत्यकः । 
श्री हवमा ह॑वतो हुवानो न वार्वा अन्यो अमृत व्वर्दस्ति ॥ १०॥ 
इमे। ऊं इतिं। चा। युरुऽणाक। प्रयज्यो इतिं प्रऽयज्यो। जरितारः। खभि। खचति। सरकः 
श्रुधि । हव । खा। हवतः। हुवानः। न। लाऽवान्‌। खन्यः। खमृत । त्वत्‌। ऋस्ति ॥१०॥ 
हे पुरुणाकं बहूणक्ते हे प्रयज्यो प्रकृष्टेन यजनीयेद्‌ त्रा चामिमे जरितारः 
स्तोतारोऽकरचेनीयः स्तोत्ैरभ्यचेति । अभिषटवंनि । तथा हे अमृत अमरण- 
णीलंद्र हुवानः स्तूयमानस््वमाहुवतो ऽभिष्टवतो मम हवं स्तोतं शुधि । शृणु । 
किंच त्वावान्‌ ववत्सहश्णे ट वस्त्वटन्यो नास्ति ॥ 
॥ पथकाटशी ॥ 

नूमसखा वाचमुप याहि विद्वाचििश्वेभिः सूनो सहसो यज॑बेः। 

ये अंप्रिजि्ा छतसापं ससय मनं चक्रुरुपरं दसाय ॥११॥ 

न्‌। मे। सा । वाच॑ । उप॑। याहि। विद्वान्‌ । विश्वेभिः। सूनो इतिं । सहसः। यज॑भेः। 

य । सम्रिऽजिट्राः। कत ऽसाप॑ः। आसुः। ये । मनुं । चक्रुः । उप॑रं । ट्सांय ॥११॥ 
॥ इयं च वेश्वदेवीनयुकतं । हे सहसः सूनो बलस्य पुतरदर विद्वान्‌ स्वंस्वं यज- 
यजनीयविश्वेभिः संव्टवेः सह न सिप्र मे मदीया वाचः स्तुतिरूपाणि 
वचास्युपाभि स्रायाहि । सागच्छ । एवंभूतमिंटरं प्राथेयत रेदरत्वात्सूक्तस्य । ये 


म०६. ०२, सु० २२. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ९७५ 
देवा अग्रिजिद्धाः। अम्रिजि्ास्यानीयो येषां ते । ऋतसाप ऋतं यज्ञं स्पृशत 
आसभेवंति ये च देवा दसाय शचूणासुपक्तेपणाय मनं राज्षिमुपरं दस्यूनामु- 
परिभवं चक्रुः कृतवंतः तेः सहागच्छेति पूर्वेण संबंधः ॥ 
॥ पथ ह्ाटणी ॥ 

स नो बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पथिकृिद।नः । 

ये अश्वमास उरवो वर्हिष्ास्तेभिंनं इद्राभि व॑क्षि वाजं ॥ १२॥ 

सः। नः! बोधि। पुरःऽ एता । सृऽगेषुं । उत । दुःऽगेषुं । पथिऽकृत्‌। विदानः, 

ये । अश्वमासः। उरव॑ः। वहिष्ठाः । तेभिः । नः । इंदू। अभि । वसि । वाजं ५१२॥ 

हे इट्‌ पथिकृडत्मंनां कता विदानः सवं विद्वान्‌ स तं सुगेषु सुखेन गंतव्ये 
षतापि च दुर्गेषु दुःखेन गंतव्येषु च मार्गेषु नोऽस्माकं पुरणता पुरो गंता बोधि । 
भव ॥ बोधीति भवतेत्राण्मध्यमपरूषकव चनस्य खांटसं रूपं । खश्रमासः खम- 
रहिता उरवो महातो वहिष्ठा वोदृतमास्तव येऽश्वाः संति हे इंटर तेभिस्तेर- 
श्यर्नो ऽस्मभ्यं वाजमन्मभिवसि । अभिवह ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्टे ्ाट्णो वर्मः ॥ 
य एक दटित्येकाटणचं सप्रम सूक्तं भरद्वाजस्याप चष्टनमंदं। तथा चानुक्रांतं। 
य एक इदेकाटणति ॥ सआखभिघविके प्रथमेऽहनि ट्‌शराचस्य प्रथमेऽहनि च 
माध्यदिनसवन ब्राद्यणाच्छसिशस्वे ऽ हीनसूक्तस्य स्थाने जीणि संपातसूक्तानि । 
तेश्िद्‌ डितीयं सूक्तं । सुचरितं च । य एक इद्यस्तिग्मन्पुगः । ख 9. ५.। इति ॥ 
उपहव्यनाम्न्येकाह ऽ पीदं निष्केवस्यनिविद्धानं । सूचितं च । य एक इटिति 
मध्यदिनः । खा० ९.9. । उति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

य एक उडव्य॑श्चषणीनामिंदरं तं गीभिरभ्य चं स्माभिः। 

यः प्यते वृषभो वृष्ण्या वान्तसत्यः सत्वा पुरुमायः सह॑स्वान्‌ ॥१॥ 

यः। एकः । इत्‌। हव्यः। चषेणीनां । इंद्र । तं । गीःऽभिः। खभि । अचं । साभिः। 

यः । पत्य॑ते । वृषभः । वृष्ण्यं ऽ वान्‌ । सत्यः। सत्वां । पुरूऽ मायः । सह॑स्वान्‌ ॥१॥ 


य इद्रश्चषणीनां प्रजानामापतस्वेक इटेक एव हव्यो दातव्य साभिगीभिः 


६७४ ॥ चछुग्वेदः ॥ [अ०४. अ०६. व०१३. 


सतृतिरूपाभिवाग्मिस्तमिद्रमभ्यर्चे । अभिष्टोमि । य इद्रः पत्यते स्तोतृनमि 
गद्धति । यद्वा पत्यते त्ोकानामीरे । दीहशः । वृषभः कामानां वषिता वृष्ण्या 
वान्वत्छवान्‌ सत्यो ऽ विक्तंवादी सवा शचूणां सादयिता कामानां दाता वा ॥ 
सदेव सनोिर्वेट्‌ रूपं ॥ पुरुमायो बहुप्रज्ञः सहस्वानभिभवनवान्‌ तमिदरम- 
भिष्टोमीति संबंधः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 

तसुं नः पूरव पितरो नवग्वाः सप्र विप्रासो समि वाजय॑तः । 

न्षदाभं ततुरिं पवैतेष्ठामदरोघवाचं मतिभिः शविष्ठं ॥२॥ 

तं। ऊ इतिं । नः । पूर्व । पितरः । नव॑ ऽग्वाः। सप्त। विप्रासः। खनि । वाज्य॑तः। 

नरात्‌ऽ दाभं । ततुरिं । पवते ऽस्थां । खट यऽ वाचं । मतिऽ भिः । शविष्ठं ॥२॥ 


पव प्रत्ना नवग्वा नवभिमौसेः सच्मनष्ितवतः सप्र सप्रसख्याका विप्रासो 
विप्रा मेधाविनो वाजयतो वाजमनं हविलक्षणमिद्रस्य कुवतः। इद्र वा वाजिनं 
वल्विनं कुवेतः ॥ तत्करोतीति णिच्‌ ॥ एवंभूता नोऽस्माकं पितरोऽगिरसस्तमु 
तमवंद मतिभिः स्तुतिभिरमि । तुष्टुवुरिति शषः। कीटण । नछदाभ ॥ नकछषतिग- 
तिकमोा ॥ अभिगच्छतां शरणां दंभितारं हिसितार ततुरिं तरितार पवतेषटां 
पवतेश्रवस्थितमद्रोधवाचं । सदरोग्धव्यानतिक्रमणीया वागाज्ञारूपा यस्य त । 
शविष्ठं बत्टवत्तम ॥ 

॥ सथ तृतीया ॥ 

तमीमह इद्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुषोः। 
यो अस्कृधोयुरजरः स्वं वान्तमा भ॑र हरिवो मादयथ्ये ॥३॥ 
तं । ईमहे । इट । अस्य । रायः । पुरऽ वीरस्य । नृऽ वतं: । पुरुऽछ्ोः । 
यः । अस्कृधोयु: । खजर: । स्वःऽवान्‌। तं । खा । भर । रिऽ वः। माट्यध्य ॥३॥ 


पुस्वीरस्य वहूपुचपो चयुक्तस्य नृवतः परिचारक्जनसहितस्य पुरो बेदन्नस्य 
बहूपणोवास्य राय इटं धनं ॥ इडित्तीया्ये षष्ठी ॥ तमिदरमीमहे । याचामहे । 
यो रयिरस्कृधोयुरविच्छिनोऽजरो जराहानिरहितः स्ववान्‌ सखयुक्तो हे हरिवो 
हरिवन्‌ स्वकीयाश्चोपेतेद्‌ चं तं रयिं माटयध्या सस्मान्माटयितुमाभर । आहर ॥ 


म० &, ऋ० २. सुर २२, | ॥ चतुथों ऽ्टकः ॥ &9७ 


॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनभुः सम्नभिंट्‌ । 
कस्त॑ भागः किं वयों दुभ सिवः पूत पुरूवसोऽखरन्नः ॥४॥ 
तत्‌। नः। वि। वोचः। यदि। ते। पुरा। चित्‌। जरितारः । सानभुः। सख । इट्‌ । 
कः। ते। भागः। किं । वय॑ः । दुध्र । सिद्धः । पुरऽ हूत । पुरूवसो इतिं पुरऽ वसो । 
असुर ऽश्नः ॥४॥ 


हे इद्र यरि ते तव पुरा चित्पूवेस्मिन्कातरे जरितारः स्तोतारः समनं सख- 
मानणभुः तत्तव्सखं नो ऽस्माकं विवोचः । विन्रूहि । दुध दुर हे सिद्वः शचूणां 
खेटयितहं पुरत हे पुरुवसो इद्र अखरघ्रो ऽसराणां हंतुस्ते तव यज्ञेषु को भागः 
कप्रः । वयो हविलैक्षणमन्नं किं कुप्रं । यदि. केचिधिरंतनाः पूवेकाततेऽपि त्वन्षः 
सकाशान्सछलं तेभिरे तद्येहमपि तत्सखं तष्स्य इति विचाये सखप्राप्निवित्ेबो 
ममासोढव्यो भवेदित्यथः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
तं पृरती वज॑हस्तं रथेष्ठामिंटरं वेपी वक्री यस्य नू गीः। 
तुविखाभं तुविक्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छं ॥५॥ 
तं । पृच्छतीं । वज॑ऽ हस्तं । रथेऽस्थां । इटं । वेपीं । वक्षरी । यस्य॑ । नु, गीः। 
तुविऽपराभं। तुविऽ कूम । रभःऽ दां । गातुं । इषे । नक्षते । तुर । सच्छ ॥५॥ 
पूवेयोपाललग्य इद्र ऋषये कामान्प्रायच्छलत्‌ ततः स कामपूणे ऋषिराह । 
वजहस्ं वज्पाणिं रथेष्ठां रथे स्थितं तमिदं पृच्छत्यचेयंती ॥ पृच्छतिरचेति- 
कमा ॥ वेपी । वेपो यागाटित्कषणं कमे । तती वक्ररी गुणानां वक्ती गीरीहशी 
स्तूतियेस्य यजमानस्य भवति । कीदश्मिदरं पृच्छती । तुवियाभ तुवीनां बहूनां 
महीतारं तुविकूमिं बहुकमाणं रभोटां रभसो वत्ठस्य टातार । च इति पूरणः । 
स यजमानो गातुं सखमिषे । गच्छति । किच तुमं मापयितारं शचुमच्छा- 
भिमुखं नक्षते । गच्छति ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्टे जयोटश्ो वगेः ॥ 
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९७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०६. व० १४. 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
अया ह त्यं माययां वावृधानं म॑नोजुवां स्वतवः पवेतेन । 
अच्युता चिद्वीच्छिता स्वोजो रुजो वि हव्ट्हा धंषता विरप्थिन्‌ ॥६॥ 
अया । ह । त्यं । मायया । ववृधानं । मन;ऽजुवा । स्वऽतवः । पेतेन । 
खच्यंता। चित्‌। वीच्छिता। सृऽञ्चोजः। रुजः। वि। हव्ट्हा । धृषता। विऽरप्शिन्‌ ॥६॥ 
हे स्वतवः स्वभूतवबलेदर त्वं मनोजुवा मनोवद्रच्छतानेन पवतेन बहुपवेणा 
स्वकीयेनायुधेन वजेण । वजेण एतपरवेणा । ऋग्वे° १,४०.६.। इति दशेनात्‌ । 
ऋअयानया मायया वावृधानं वधंमानं त्यं प्रसि वृं व्यरूजः। विश्षेणाभां सीः । 
तथा हे स्वोजः शोभनतेजो हे विरप्शिन्‌ हे महनिदर त्वमच्युताघ्युतानि चिि- 
नाणरहितान्यपि वीच्छिता वीक्छितान्यशिथित्टीकृतानि हण्ट्टा हटढानि पुराणि 
धृषता धषकेण वजेण व्यरुजः । भप्रवानसि ॥ 


॥ अथ सप्तमी ॥ 
तं वों धिया नव्य॑स्या शविष्ठं प्रतनं प्रन वत्प॑रितंसयध्यं । 
स नो वक्षदनिमानः सुवद्यदरो विश्वान्यति दुगंहाणि ॥9॥ 
तं । वः। धिया । नव्य॑स्या । शविष्ठ । प्रत्न । प्रत ऽ वत्‌ । परिऽतंसयच्य । 
सः। नः। वछत्‌। सनिऽमानः। सुऽवेद्या । इद्रः । विश्वानि। अति । दुःऽगहांनि ॥५॥ 


ष 


नव्यस्या नवतरया धिया स्तुत्या शविष्ठं बत्ेवल्नमं प्रं पुराण हे इद्र त 
वसत्वां प्रत्नवत्‌ चिरंतना ऋषय इव परितंसयध्ये परितो विस्तारयितुं । ३, 
प्रवृत्चो ऽस्मीति शषः । अनिमानो ऽ परिमाणः स॒व्या शोभनवहनः स इटो 
विश्वानि समस्तानि दुगेहाणि दुगाणि नो ऽस्मभ्यमति वक्षत्‌ । अति वहतु ॥ 


॥ अथाष्टमी ॥ 
आ जनाय दूद्णे पाथिवानि दिव्यानि टीपयोऽतरिंसषा । 
तपा वुषन्विश्यत॑ः शोचिषा तान्त्रद्यिषं णशोचय सामपश्च ॥८॥ 
खा । जनाय । दृद्धणे । पाथिवानि । टिव्यानिं । दीपयः । ्रंतरिसा । 
तप । वृषन्‌ । विश्त॑ः। शोचिषा । तान्‌। रद्य ऽदिषे । ्ोचय। सां । सपः। च ॥८॥ 


म०६. अ०२. सू०२२.] ॥ चतुर्थो ऽटकः ॥ ६४७९ 


हे इद्र त्वं दुद्णे साधुजनानां दरोग्धुजेनाय जनस्य राक्षसादेः ॥ षष्ठयर्थे चतुर्थीं ॥ 
पाथिवानि पृथिव्यां भवानि दिष्यानि दिवि भवान्यतरि्ांतरिस्े भवानि च 
स्थानान्या दीपयः। स्रा समंताल्लापय । हे वृषन्‌ कामानां वषित्तरिंद्र त्वं विश्वतः 
सवेतो विद्यमानान्‌ तानारूसारीन्‌ शोचिषा वचदीयया दीघा तप । दह्‌ । किंच 
ब्रह्महिषे ब्राह्मणेष्टे रा्साटये । ब्रह्यहिषं टग्धुमित्यथेः । छां पृथिवीमपश्ां- 
तरिक्षं शोचय । दीपय । साप इत्यंतरिश्नामेतत्‌ ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पाथिंवस्य जग॑तस्वेषसंदक्‌ । 
धिश्र वजं द्धिण इट्‌ हस्ते विश्वां अजुयं दयसे वि मायाः ॥९॥ 
भुव॑ः । जन॑स्य । दिव्यस्यं । राजां । पार्थं वस्य । जर्गतः । त्वेषऽ संहर्‌ । 
धिश्र । वजं । द्िंणे । इंट । हस्ते । विश्वाः । अजुये। टयसे। वि । मायाः ॥९॥ 
हे त्वेषसंहर्‌ दीप्रदशेनेंद्र दिव्यस्य दिवि भवस्य जनस्य राजेश्वरो भुवः । 
भवसि । जगतो जंगमस्य पाथिवस्य च राजा भवसि । दश्िणे हस्ते वजं धिष । 
निधि । तेन च निहितेन वजेण विश्वाः सवा ख्रासुरीमाया विट्यसे। विवाधसे॥ 
दय टानहिंसागतिरणेष्िति धातुः ॥ हे इट्राजुयं जगरयितुमशक्चेद्‌ त्वमिति ॥ 
॥ खथ टमी ॥ 
सखा संयत॑मिंद्‌ णः स्वस्तिं शचुतूयाय वृहतीममुभरां । 
यया दासान्यायोणि वृचा करो वजिनसुतुका नाहुषाणि ॥१०॥ 
आ । संऽयतं । इद्‌ । नः । स्वस्ति । शचरुऽतूयाय । वृहती । अमूरा । 
यया । दासानि स्रायोणि। वृत्रा । करः । वजिन्‌। सऽ तुका । नाहुषाणि ॥१०॥ 
हे इद्र शचुतूयाय शच्रणां तारणाय वृहती महतीममुभामहिंसितां संयतं 
संयती संगच्छमानां स्वस्ति शेमलक्षणां संपद्‌ हे इद्‌ नोऽस्मनभ्यमाभर। वजिन्व- 
जवननिद्र्‌ यया स्वस्त्या दासानि कमेहीनानि मनष्यजातान्यायाणि कमेयुक्तानि 
करः अकरोः । नाहूषाणि मन्ष्यसंबंधीनि । नहुषा इति मनष्यनामेतत्‌ । वृचा 
वृाणि शचरून्‌ सुतुका स॒तुकानि शोभनहिसोपेतान्यक्रोः ॥ 


९४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०४. स०६. व० १५. 


॥ अंथेकाटशी ॥ 
स नो नियुद्ध पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । 
न यादवो वरते न देव आआभिंयाहि तूयमा मंश्द्विर्‌ ॥११॥ 
सः।नः।नियुत्‌ऽभिः।पुरुऽहूत। वेधः।विश्ठऽवांराभिः। स्ा। गहि प्रयज्यो इतिं प्रऽयज्यो। 
न। याः। अर्देवः। वर॑ते। न। देवः। ्ा। स्ाभिः। याहि । तूय॑। सा । मद्यदिक्‌॥११॥ 
हे पुरुहूत हे वेधो विधात प्रयज्यो प्रकृष्टेन यजनीये स लवं विश्ववारानिवि- 
शेवैरणीयाभिः संभजनीयाभिनियुद्धिरशवैनोऽस्मानागहि। सागच्छ। खदेवोऽखरो 
या नियुतो यानश्वान्न वरते न वारयति देवश्च न वरते साभिनियुद्धिस्तूयमा 
सिप्रमेव मग्यदििर्‌ मदभिमुखः सन्‌ सायाहि । राग ॥ अद्यागमस्य दिवेचनं 
छाटस ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्ठे चतुदेश्टो वगः ॥ 
सत इदिति द्शचेमष्टमं सूक्तं भरद्वाजस्य चेषटुभमेदरं। सत इदशेत्यनुःकांतं ॥ 
विषुवति निष्केवस्य इट्‌ सूक्तं । सूचितं च । सत इच्लमेष प्र पूर्वीः । सखा० ४.७. 
इति ॥ महान्ते ऽपि निष्केवस्य इटमादीनि चीणि सूक्तानि । तथेव पंचमारणयसे 
सूजित । सत इच्लं निमि इट्‌ सोम इति चीणि । ठे खा० ५.४.। इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 
सृत इनं निभिं इद्‌ सोमे स्तोमे बद्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्वा युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां विभहजं बाड्टोरिद्र यासि ॥१॥ 
स॒ते। इत्‌। तं । निऽ मिघ्ः। इद्‌ । सोमे । स्तोमे। बह्यणि। शस्यमांने। उक्थ । 
यत्‌। वा। युक्ताभ्यां । मघऽ वन्‌। हरिऽभ्यां । निभत्‌। वजँ । बाद्धोः। इद्र। यासि ॥१॥ 
सोमे सत इदभिषुत एव सति ब्रह्मणि बृहति महति स्तोमे स्तो उच्चाये- 
माे सत्युक्थे शस्ते शस्यमाने सति हे इंटर त्वं निमिश्च निमिश्रः सन्‌ हरी 
संयोजयन्‌ हे मघवन्धन वन्निद्‌ त्वं बाडरोहेस्तयोवेजं स्वकीयमायुधं विभरद्धारयन्‌ 


युक्ताभ्यां रपे नियुक्ताभ्यां ररिभ्यामण्छाभ्यां यासि यद्वागद्छसीति यच्च तत्सो- 
मेऽभिषुत इति संबंधः ॥ 


म०६. ०२. सू०२३.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६४१ 


॥ अथ चित्तीया ॥ 
यद्वा दिवि पायें स्षिंमिदर वृचहत्ये ऽ व॑सि शूरसातौ । 
यद्वा दशस्य विभ्युषो सर्बिभ्यट्रधयः शेत इद्र दस्यून्‌ ॥२॥ 
यत्‌। वा । टिवि । पर्य । सस्ति । इद्‌ । वृबऽ हत्ये । सव॑सि । भुर ऽसातौ । 
यत्‌। वा । दष्टस्य । विभ्युषः। सर्निभ्यत्‌। अरंधयः। शधंतः । इद्‌ । दस्यून्‌ ॥२॥ 
हे इट्‌ त्वं दिवि द्युत्टोके णूरसातो ग्रेभटेः संभजनीये वृचहत्ये युद्धे च पायें 
प्राप्तव्ये सति सष्िमभिषोतारं यजमानम वसि यद्वा र्सीति यञ्च । वेति समुच्चये । 
दस्य यज्ञादिषु समयंस्य बिभ्युषः शचुभ्यो विभ्यतो जनस्य शधेतः संयाम उत्स- 
हमानान्दस्यूनपक्षपयित्रन्‌ शचरून्‌ हे इंटर त्वमविभ्यद्गीतिरहितः सन्‌ अरंधयो 
यद्वा वशीकरोषीति यच्च तत्सव सोमे ऽभिषुत् इति पूर्वेण संबंधः ॥ तथा चोक्तं । 
यद्वाद्धोधारयन्वजं हरिभ्यां यासि बृहन्‌ । यच्च रक्षसि संमामे नृन्‌ सोमम- 
भिषुखवतः ॥ यच्च कमे सुदषस्य यजमानस्यापारयः। वशीक्रोषि तांस्तस्मे बिभ्ये 
भीतिवजितः॥ तत्सोमे ऽ निषुते स्तोचण्स्तरयोश्च प्रवृत्तयोः । इति बुचोऽ यमेकाथः 
सत उच्लनमिति इयमिति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
पाततां सृतमिद्रो सस्तु सोम प्रणेनीस्पो जरितारमूती । 
कते वीराय स्वंय उ ल्लोकं दात्ता वसं स्तुवते दीरयं चित्‌ ॥३॥ 
पाता । सतं । इद्रः। अस्तु । सोमं । प्रऽनेनीः। उयः। जरितारं । ऊती । 
क्े।। वीराय । खस्व॑ये। ऊ इति । त्लोकं। दाता । वस । स्तुवते । कीरयं। चित्‌ ॥३॥ 


इद्रः सतमभिषुतं सोमं पातास्तु । पानणशीत्ो भवतु ॥ तुनंतत्वान्न लोकाव्य- 
यनिष्टेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ कीहश्टः । ऊती ऊत्या मार्गेण जरितारं स्तोतारं प्रणेनीः 
प्रक्षेण नेतोय उद्रो वीराय यज्लादिकमेस दसाय सघ्रये सोमाभिषवं कुवते 
यजमानाय लोकं स्थानं कता । दातेत्यथः । उ इति पादपूरणः । स्तुवते स्तो 
कु्वैते कीरये चित्‌ ॥ चिदिति चां ॥ स्तोचे च । कीरिरिति स्तोतृनामेतत्‌ । 
वस्त धनं दातास्तु ॥ 
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६४२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. स०६. व० १६. 


॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
गंलेयांति सव॑ना हरिभ्यां बभिवज्वं पपिः सोम ट्दिगाः । 
कतै वीरं नय सववीरं श्रोता हवं गृणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
गंतां । इर्यति। सव॑ना । हरिंऽभ्यां । बधिः। वज । पपिः सोमं । ददिः गाः। 
कते । वीरं। नये । सवऽ वीरं । श्रोता । हवं । गृणतः। स्तोम॑ऽ वाहाः ॥४॥ 
इंद्रो हरिभ्यां स्वकीयाभ्यामियंति हदयस्यानि चीणि सवना सवनानि ग॑ता 
गमनणीत्लो भवतु । कीहशः। वजं स्वकीयमायुधं बभिभेता धारकः सोममभिषुत 
पपिः पात्ता गा ददिदाता नयं मन्हष्यहितं सववीरं बहूपुनोपेतं वीरं पुज कतो 
यजमानाय दाता गुणतः स्तुवतः स्तोतुः संवंधि हवं स्तोचं श्रोता श्रावकः 
स्तोमवाहाः स्तोमः स्तोतैवंहनीयः॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
खस्मं वयं यद्वावान त्विविष्म इदराय यो न॑ः प्रदिवो सपस्कः। 
सुते सोमे स्तुमसि शंसदुक्थेद्राय नद्य वर्नं यथास॑त्‌ ॥५॥ 
सस्म। वयं। यत्‌। ववान। तत्‌। विविष्मः । इट य। यः। नः।प्रऽदि वैः। खप॑ः। करिति कः। 
स॒ते । सोमे । स्तुमसि । शंसत्‌ । उक्था । इदराय । ब्रह्य । वध॑नं । यथां । खस॑त्‌ ॥५॥ 


प्रदिवः पुराणो य इंद्रो नोऽस्मटथंमपः पोषणादिकं कमे कः करोति अय- 
मिदर यत्स्तोचादिकं ववान कामयतेऽस्मा दद्राय वयं तद्िविष्मः। व्याघ्रुमः | 
कुम इत्ययः। सोमे सते ऽभिषुते सति स्तुमसि । स्तुमः । इदराय स्तोजाणि कुमः 
उक्योक्यानि शस्वाणि शंसत्‌ शंसंतः ॥ प्रथमा बहु वचनस्य त्र्‌ ॥ ब्म हवि ^- 
छसणमन्रमिद्रायद्राथे वधेनं यथा वृद्धिकरमसत्‌ स्यात्‌ तथा कुमे इत्यथे \ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे पंचटण्े वर्मः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

ब्रह्माणि हि च॑कृषे वधनानि ताव॑त्त इद्र मतिर्भिविविष्मः 

स॒ते सोम सुत्तपाः शंतमानि राद्यं क्रियास्म वक्ष॑णानि यज्ञैः ॥६॥ 

तरह्माणि । हि! चकृषे । वधनानि। ताव॑त्‌ । ते । इद्र । मति ऽभिः। विविष्मः, 

सते। सोमे। स॒तऽपाः। णऽ तंमानि । रांद्यां । क्रियास्म । वर्णानि । यज्ञः ॥६॥ 


:॥. ६, ०२, सु २३.। ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६८३ 


हे इंटर लं हि यस्मात्कारणात्‌ बरह्माणि स्लोभाणि वधनानि स्वयमेव वृ्ि- 
कराणि चकृषे कृतवानसि तस्मात्कारणत्ता वला वंति तादशानि स्तोजाणि ते तुभ्य 
मतिभिवृक्धिभिवेयं विविष्मः। व्याघ्रुमः। वधनानि स्तोचजाणि मम यथा भवेयुस्वं 
ताशानि कस्यितवानसीत्यथेः। खपि च हे सतपा खभिषुतस्य सोमस्य पातस््व 
शंतमानि सखकृ्षमानि रांश्या रांद्याणि रमणीयानि येह विभियुक्तानि वक्ष- 
णानि वाहकानि स्तोचाणि क्रियास्म । करवाम ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
स नो बोधि पुरोक्छाशं रराणः पिवा तु सोमं गोच्जीकमिंदर। 
एदं बर्हियेज॑मानस्य सीदोर कधि त्वायत उ लोकं ॥9॥ 
सः। नः। बोधि। पुरोक्छाशं । रणणः। पिवं। तु । सोमं। गो ऽ ऋंजीकं। इट्‌! 
खा । इदं। बहिः। यज॑मानस्य । सीद्‌। उरं। कृधि। त्वाऽयतः। ऊ इति । ल्लोकं ॥॥ 
हे इट्‌ रराणो रममाणः स बं नोऽस्मदीय पुरोडाशमेतल्ल्णं हविोंधि । 
बुध्यस्व । किंच गोकजीकं गोविकारदध्यादिभिः संस्कृतसभिषुतं सोमं तु क्षिप्रं 
पिब । पिवेः। तद्ये च यजमानस्य संबधीदं बहिरासीट्‌ । सभिविश । तद- 
नंतरे लायतस्वामि्छतो यजमानस्य लोर स्थानमुर विस्तरे कृधि । कु ॥ उ 


इति पृरणः ॥ 
॥ खथा्टमी ॥ 


स मंदस्वा द्यनु जो्षमुय प्र त्वा यज्ञासं इमे अघ्रुव॑तु । 

प्रमे हवासः पुरुहूतमस्मे खा वेयं धीरव॑स इद्र यम्याः ॥४॥ 

सः। मंटस्व । हि। अन॑ । जोषं । उग्र । प्र। चा । यज्ञासंः। इमे। सश्रुवंतु। 

प्र। इमे। हवांसः। पुरुऽहूतं। समस्मे इति । स्ा। चा। इय। धीः। सरव॑से। इट्‌ । यम्याः ॥४॥ 

हे उयोद्रणेवल्वेदर स त्वमन जोषं कामानुगुणं यथा भवति तथा मटस्व । 

मोदस्व ॥ हिशब्दः पाटपूरणः। हियोगे मदस्वेत्याख्यातस्य व्यत्ययात्सवोनटाच्चतवं ॥ 
इमे यज्ञासो यज्ञाः सोमास्त्वा त्वां प्राश्ुव॑तु । प्राभ्ुव॑तु । हे पुरुहूत बहूभिराहूतेट 
त्वामस्मे खस्मदीयानीमे हवासो हवाः स्तोबाणि प्राघ्ुवतु । इयं धीः स्तुतिस्वा- 
मवसेऽ स्माकं रछणायागम्याः । स्रायद्छतु । नियखतु ॥ 


९६४९ ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०४. स०६, व०१ॐ. 


॥ अथ नवमी ॥ 
तं व॑ः सखायः सं यथां सतेष सोमेभिरी पृणता भोजम्‌ । 
कुवित्तस्मा असति नो भराय न स्रिमिदरोऽ व॑से मृधाति ॥९॥ 
तं। वः। सखायः । सं। यथां । सतेषुं । सोमेभिः। ३। पृणत । भोजं । इदं । 
कुवित्‌। तस्म । अस॑ति । नः । भराय । न । सस्व । इद्रः । सव॑से । मृधाति ॥९॥ 


हे सखायः स्तोतारो वो यूयं सोमेषु सतेष्रभिषुतेषु सत्स भोजं दातारं तमी- 
मेतमिंदं सोमेभिः सोमेयेथाकामं संपृणत । सपूरयत । तस्मा इदाय कुविङहप- 
करणं । कुविदिति बहूनामेतत्‌। ससति । खस्तु । किमथे । नोऽस्माकं भराय भर- 
णःय पोषणाय । इटः सष्िमभिषवणशीत्टे यजमानमवसे तपेणाय न मृधाति । 
न बाधते ॥ | 
॥ पथ टशमी ॥ 

एवेदिदः सुते संस्तावि सोमे भरदाजेषु छषयदटिन्मधोनः । 

असद्यणां जरिज उत सूरिरिद्रां रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 

एव । इत्‌। इद्रः । सुते। अस्तावि सोमे । भरत्‌ऽ वाजेषु । छय॑त्‌। इत्‌। मघोन॑ः। 

अस॑त्‌ । यथां । जरिचे। उत । सूरिः । इद्रः । रायः । विश्वऽर्वारस्य । दाता ॥१०॥ 


मघोनो धनवतो हविष्मतो यजमानस्य छयदीश्वर इद्रः सोमे सते ऽभिषुते 
सति भरव्ाजेषु भरद्वाजे मय्येवेवमस्तावि । स्तुतो ऽभूत्‌ । इदो जरि स्ते सूरिः 
सन्मार्गे प्रेरको यथासत्‌ भवेत्‌ । उतापि च विश्ववारस्य विश्चेवैरणीयस्य र, ना 
धनस्य टाता यथा भवेत्‌ तथास्तावीति संबंधः ॥ इदिति इयं पूरणं ॥ 
॥ इति चतुेस्य षषे षोडश्णे वगेः ॥ 
॥ इति षष्ठे मंडत्ठे डितीयो ऽनुवाकः ॥ 


तृतीये ऽन्वाके विशति सूक्तानि । तच वृषा मट्‌ इति ट्‌एचे प्रथमं सूक्त 
भरद्वाजस्याधे चेष्टभमेद्रं । वुषेत्यन्तक्रां तं ॥ विषुवति निष्केवस्य एतत्सूक्तं । सूजितं 
च । वृषा मटः प्र महिष्ठाय । खा० ४.६.। इति ॥ 


म० ६. ख० ३. सू० २४. ॥ चतुथों ऽ टकः ॥ ६७५ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

वृषा मट्‌ इद्रे छोर उक्था सचा सोमेषु सतपा ऋजीषी । 

अचेश्यों मघवा नृभ्य॑ उक्थ्यो राजां गिरामधितोतिः ॥१॥ 

वृषा । मद॑ः । इट्‌ । छोर्कः । उक्था । सचा । सोमेषु । सुतऽपाः। ऋजीषी । 

अचेच्यः। मघऽवा । नुऽभ्यः। उक्थेः। द्युः राजा । गिरां । अधित ऽ ऊतिः ॥१॥ 

सोमेषु सोमवत्स यागेश्रिदरे सोमपानजनितो मदो वृषा यजमानस्य कामानां 
वषेको भवति । यद्वा सर्वजनाह्वाट्‌कस्य वषेणएस्य कता भवति । उक्थोक्थेन 
णस्ेण सचा सह शछोकः स्तोचरूपः शब्दो वृषा भवति । सतपा अभिषुतस्य 
सोमस्य पाता कजीषयृजीषं गतरसमपि सोमं न परित्यजन्मघवा धनवान्‌ स 
चेटो नृभ्यः स्तुतीनां नेतृभ्य उक्येः स्तोचेरचेष्योऽ चनीयो भवति । दयो चत्गो- 
कनिवासो गिरां स्तुतीनां राजेश्ठर इंद्रो ऽसितोतिरछ्ीणरसश्च भवति ॥ 
| ॥ खथ इित्तीया ॥ 

तत्तुरिवीयि नयों विचेताः चरता हवं गृणत उब्यूतिः । 

वसः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथं दाति वाजं ॥२॥ 

ततुरिः । वीरः । नयैः । विऽचेत्ताः। खोता । हवे । गुणतः । उविऽ ऊतिः। 

वसः शंस॑ः । नरां । कारूऽधायाः। वाजी । स्तुतः। विदथे । टाति। वाजं ॥२॥ 

वाज्यन्नवानिद्रो विटे यज्ञेऽ स्माभिः स्तृतः सन्‌ वाजमनं दाति । अस्मभ्यं 
टदाति । कीश इद: । ततुरिः शच्रृणां हिस्को वीरो विक्रांतो नयो नरदहितो 
विचेता विविक्तज्ञानो हवमस्मदीयं स्तोत्रं श्ोता गृणतः स्तुवतः स्तातृजन- 
स्योय्यूतिविस्तृतरस्ो वसवासयिता नरां नृणां स्तोतृजनाना शंसः शसनीयः 
कारुधायाः कारूणां स्तोतृणां धारयिता । एवंभूत इदटरो वाजं ट्टातीति संबंधः ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

अक्षो न चक्मोः शूर वृहन्प्र ते महा रिरिचे रोदस्योः । 

वृक्षस्य नु ते पुर्टूरूत वया स्यू ईतयो रूरुहुरिंद् पूर्वीः ॥३॥ 

सष: । न । चज्योः। शूर । बृहन्‌ । प्र । ते । महा । रिरिचे । रोद॑स्योः । 

वृक्षस्य । नु । ते । पुरुऽरत । वयाः। वि । ऊत्तय॑ः । रुर्हुः । इट्‌ । पूर्वीः ॥३॥ 
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६४६ ॥ चुम्वेटः ॥ [अ०४. सअ० ६. व० १७. 


हे शूर विक्रतिंदर वृहन्‌ महान्‌ ते वदीयो महा महिमा रोदस्योद्यावापृथिवयोः 
प्ररिरिवे। अतिरिच्यते । द्या वापृथिवीभ्यामित्यथंः। अच ह्टांतः। चक्योश्वक्रयोरक्षो 
न । रथसंबध्यछो यथा चक्राभ्यां बहिर्गतस्तहत्‌। हे पुरूहूत बहूभिराहूतेंद्‌ त्वदीयाः 
परवीरविह्य ऊतयो रक्षा वि रुरुहुः । विशेषेण रोहति । तत्र दृष्टातः । वृष्टस्य न्‌ । 
यथा वृक्षस्य वयाः शाखा विरोहति तडत्‌ ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

शचीं वतर्ते पुरुणाक णका गवामिव सुतः संचरणीः । 

वत्सानां न तंतय॑स्त इद्‌ दाम॑न्वंतो अदामानः स॒दामन्‌ ॥४॥ 

णचीःऽ वतः । ते । पुरऽ णाक । शकाः । ग्वा ऽइव । सुतय॑ः । संऽचरणीः । 

वत्सानां । न । तंत्यः। ते । इद्‌ । दामन्‌ऽ वंतः। अदामानः । सुऽदामन्‌ ॥४॥ 

हे पुरुणाक बहुकमेन्निट्‌ शची वत्तः प्रज्ञावतस्ते तदीयाः णकाः शक्तयः कमाणि 
वा सवतः संचरतीति शषः । तत्र दृष्टातः । गवामिव पेनूनां सुतयो मागा 
यथा संचरणीः सवे संचारिणो भवंति तडत्‌ । खपि च वत्सानां न तंतयः । 
तंतिनोाम दीधप्रसारिता रज्जुः । यत्र नियतविणाखटामभिनेहवो वत्सा वध्यते । 
यथा ततयो बहूनां वत्सानां बधका हे सदामन्‌ शेभनदानेंद तथा ते त्वदीयाः 
शाका दामन्वंतो वंधनवंतो बहूनां णच्रणां वधका अदामानः स्वयमन्येरवद्धाः ॥ 
॥ भ पंचमी ॥ 

खन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वो ऽसंन्च सन्मुहुराचक्रिरिदः । 

मित्रो नो त्र वरुणश्च पृषायों वशस्य पर्येतास्ति ॥५॥ 

खन्यत्‌। अद्य। कवेरं। अन्यत्‌। ऊ इतिं । ्ः। ऋसत्‌। च। सत्‌। महुः । खाऽचक्रिः। इदुः । 

मिच्रः। नः। खच । वरूणः। च । पूषा । अयः वश॑स्य । परिऽएता। अस्ति ॥५॥ 


अयमिटरो ऽद्यास्मिन्दिवसेऽन्यत्क वेर । कमनामेतत्‌ । कम करोति । खन्यट्‌ 
अन्यद्‌ वोक्तविल्क्षणमेव कमे श्वः परस्मिन्दिने करोति । एतटेव विचरियते । 
ससच्चाणुभमश्निपातनादिक सत्‌ वषणादिकं शोभनं कमे च । यद्वा जिभि- 
रसो विश्वरूपस्य वधारिकमसत्कमे लोकोपद्रवकारिणो वृ्ादेरसरस्य वधादिरूपं 
सत्कमं च मुहः पुनः पुनरसाविंदर आचक्रिः कता भवति । एवं परस्परवित्डक्षणं 


म०६. ख०३, सू २४. | ॥ चतुर्थो ऽ्टकः ॥ ६८9 


कम स्वमहिम्ना पुनः पुनरावतेयन्‌ प्रतिदिवसमन्यदेव परेषामसाधारणं कमं 
करोतीत्यथेः। एवंविध इदरोऽास्मिन्यज्ञे नोऽस्माकं वशस्य कामयितव्यस्य फलवस्य 
स्वगादेः पर्येतालति । परिगमयिता भवतु ॥ खल्ेर््टि रूपं ॥ मिचोऽहरभिमानी 
देवो वरूणो रा्यभिमानी पूषा पोषको देवोऽयः प्रेरकः सवितते चरेण निय- 
म्यमाना सअस्मदीयस्य कामस्य परिगमयितारः सतु । यद्या मिादयोऽणत् 
स्वप्रधान्येनाभिधी यंते । मिचादय इदः प्रल्येकमस्रदीयस्य कामस्य गर्यतास्तु । तथा 
वृहदेवतायामूक्तं । प्रोतये ऽन्यदिति तेते वेश्वदेष्यावृचो स्मृते इति ॥ 
॥ इति चतुपेस्य षष्ठे सप्रदशो वगः ॥ 
॥ थ षष्टी ॥ 

वि चदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्येभिरद्रानयंत यज्ञः । 

तं चाभिः संष्टूतिभिवोज्य॑त आजिं न जग्मुगिवाहो अश्वाः ॥६॥ 

वि। चत्‌। आप॑ः। न। पवेतस्य । पृष्टात्‌। उक्थेभिः । इद्‌ । अनयत । यज्ञः । 

तं। चा। आभिः। सस्तुतिऽभिः। वाञर्यतः। ख्ाजिं। न। जग्मुः। गिवाहः। अणा: ॥६॥ 

हे इद्र वच्चतससाणादुक्येभिरुक्यः ग्स्तेये्हविर्भिश्च स्तोतारः कामानात्मनो 

व्यनयत । विविधं प्रापयति । तत्र दृष्टातः । पवतस्यादरः पृष्टादुपरिभागादापो 
न अप उटकानि यथा तदत्‌। अपि च हे गिवोहो गीभिः स्तुतिरूपाभिवागिव- 
हनीयेद्‌ तं प्रसिद्धं ला लां वाजयतो बलिनं कुवतः। यद्वा वाजमन्मिखूतो 
भरद्वाजाः स्तोतार आभिः पृवोक्ताभिः सषटरूतिभिः णोभनाभिः स्तुतिभिजग्मुः । 
प्रापुः। सिप्रगमने द्टांतः। अश्वा वाहा आजिं न सम्रामं यथा शीघ्र प्ापुस्तदत्‌ ॥ 


॥ थ सप्रमी ॥ 
न यजंति शरदो न मासान चाव इदरमवकण्येति । 
वृधस्य चिद्रधेतामस्य तनूः स्तोमेभिरुक्यश्च णस्यमाना ॥5॥ 
न। य॑ । जरंति। णरदः। न। मासांः। न । द्यावः । इद । अव ऽ कणेर्ति । 
वृद्धस्य । चित्‌। वर्धता । अस्य । तनूः । स्तोम॑भिः। उक्थेः। च । शस्यमाना ॥9॥ 
शरटः सवत्सा यमिदं न जरति न जरयति नापक्षीणयति । तथा मासाश्च 
नापरीणयति । तथा द्यावो दिवसाश्च यमिदं नावकशयति नास्पीभावयति 


६५४ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. अ० ६. व० १४. 
वृधस्य चित्‌ प्रवृस्याणस्थेद्रस्य तनूः शरीरं स्तोमेभिरस्मदीयेः स्तोभेरक्थेश्च 
शसने शस्यमाना स्तूयमाना सती वधेतां । प्रवृद्धा भवतु ॥ 
॥ खथा्टमी ॥ 
न वीक्छवे नम॑ते न स्थिराय न शेते दस्युजूताय स्तवान्‌ । 
अजा इद॑स्य गिरय॑शिद्ठा गभीरे चिंन्नवति गाधम॑स्मे ॥६॥ 
न । वीक्छवें । नम॑ते। न । स्थिराय॑। न । शते । दस्यु ऽ वूताय । स्तवान्‌ । 
अजाः। इदस्य । गिरय॑ः। चित्‌। ऋषराः गंभीरे। चित्‌। भवति। गाधं । अस्मे ॥४॥ 
रू-वानस्माभिः स्तूयमान इदो वीक्छवे दृदगाच्राय यजमानाय न नमते। न 
वशीभवति । स्थिराय युद्धेऽविचल्ठिताय च न नमते । धते उत्सहमानाय 
दस्युज़्ताय कमेवजितिः प्रेरिताय यजमानाय न वणीभवति । यद्यपि स्तोतारो 
बहुगुणाः संति तथापीट्स्तेभ्यो टस्युसहितेभ्यो न वश्ीभवतीत्यथः । अपि च 
ऋषा महातो गिरयध्ित्पवेता खपीद्स्याजाः पगमनाः सेपणीया भवंति । 
गभीरे चिट्गाधेऽपि स्थानेऽस्मा इंद्राय गाधसेव स्थानं विषयो भवति ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
ग॑भीरेणं न उरूणामचिन्प्रेषो यधि सुतपावन्वाजान्‌ । 
स्या ऊ षु ऊङ्गं ऊती सरिंषण्यन्रक्तोव्य्टो परितक्म्यायां ॥ ९॥ 
गभीरेणं । नः। उरूणां । अमचरिन्‌। प्र । इषः। यंधि । सतऽ पावन्‌। वाजान्‌। 
स्थाः। ऊ इति। सु। ऊंः। ऊती। सरिंषणएयन्‌। सक्तोः। विऽउ्टोः। परिंऽतक्म्यायां ॥९। 
हे खमचिन्‌। समचं बले । तद्न्‌ रे सतपावन्‌ सुतस्य सोमस्य पातःरेद्र 
गभीरेण केनापि दुरवगाहेनोरुणा विस्तीणन मनसा नोऽ स्मभ्यमिषो ऽ नानि 
वाजान्वल्रानि च प्रयंधि । प्रयच्छ । किंचाक्तो राजेब्य्टौ विवासेऽह्ि परि- 
तक्म्यायां राचो हे इद्र चमूती अस्माकं रक्षाये हे इंटर सरिषण्यन्नरिसंस्वमूङखं 
उद्युक्तः स्था ऊ षु । सधु तिरेव ॥ 
॥ खथ टश्मी ॥ 
सच॑स्व नायमवसे अभीकं इतो वा तमिद पाहि रिषः । 
अमा च॑नमर॑ण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीरां; ॥ १०॥ 


म० ६. ख०३. सू०२५, | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६४९ 
सच॑स्व । नायं । सव॑से। अभीके । इतः । वा । तं । इट्‌ । पाहि । रिषः, 
अमा। च। एनं। सरण्ये। पाहि। रिषः। मद॑म। णत ऽ हिमाः । सुऽ वीराः ॥१०॥ 
हे इद्र त्वं नायं कमेणां स्तुतीनां च नेतारमभीके सं्रामेऽवसे रक्षणाय 
सचस्व । सेवस्व । इतो वास्मात्संनिकृष्टाच्च रिषः शबोरमुतो विप्रकृशा्छनोश्च । 
वाशब्टो ऽनुक्तेन विवशितिन समुच्चयः। हे इट्‌ तं स्तोतारं पारि । रस । तथामा च 
गृहे च । समेति गृहनाम । अरण्ये कानने च रिषः शोः पाहि । तं रष । तद्‌- 
नतर सवीराः णशोभनपुचा वयं शतहिमाः शतसंवत्सरान्मदेम । हष्याम ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्ठेऽष्टाटणो वर्मः ॥ 
यात ऊतिरिति नवचं हितीयं सूक्तं भरदाजस्यापे चेष्टभमेटरं । तथा चान- 
ऋतं । या ते नवेति॥ पृष्ठयाभिञ्नवषडहयोहितीयेऽहनीदं सूक्तं निष्केवस्यनि- 
विद्वान । सूचितं च । या त्त ऊतिरवमेति मध्यंदिन: । आ० 9. ६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
या तं ऊतिरवमा या परमा या मध्यमे मुष्मि्स्तिं। 
ताभिरू षु वुंबहत्यऽवीनं एभिश्च वाज मैटान्नं उख ॥१॥ 
या। ते। ऊतिः। खवमा। या। परमा । या। मध्यमा । उट्‌ । णुष्मिन्‌। सस्ति । 
ताभिः। ऊ उति। स वृचऽह्ये। खवीः। नः। एभिः। च। वाजः। महान्‌। नः। उग्र ॥१॥ 
हे णुष्मिन्‌ बलत्छवल्िदर ते चदीया योतिया रस्ावमाधमास्ति । या पर- 
मोक्कृ्टास्ि । या मध्यमास्ति ताभिरूतिभिवृ ह्ये युद नोऽस्मान्‌ स॒ खन्यंत- 
मवीः। पालय। किच हे उयोद्रूणद्‌ महांस्त्वमभिनोज्यसाधन वाजरन्रश्च नो ऽस्मान 


संयोजयति मेषः ॥ 
॥ पथ डितीया ॥ 


आभिः स्युधों मिथतीररिषण्यन्नमिरच॑स्य व्ययया मन्यु्िंद । 
आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरायाय विण्योऽवं तारौदासीः ॥२॥ 
आभिः स्पृधः । मियततोः । अरिषणयन्‌। अमित्रस्य । व्ययय । मन्यु । इट्‌ । 
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६९० ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ०४. स० ६. व०१९. 


हे इद्र आभिरस्मदीयाभिः स्तुतिभि्ियतीः शचुसेन्यानि हिंसतीः स्पुधोऽस्म- 
दीया: सेना सरिषण्यन्रहिंसन्‌। पाठयन्नित्यथंः। अमिचस्य श्नोमन्युं सय्ामादिषु 
विद्यमानं कोपं व्यथय । नाश्य । अपि चाभिः स्तुतिभिरेवाभियुजोऽभियोक्ीविं- 
षचीः सवेतो विद्यमाना दासीः कमणामुपष्पयिचीविश्वाः सवा विशः प्रजा 
आयाय यज्ञादिकमकृते यजमानायावतारीः । विनाशय ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

डद जामय॑ उत येऽजांमयोऽ वोचीनाःसो वनो युयुजे । 

तमेषां विथुरा शरवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 

इंद्रं । जामर्यः । उत । ये । खजांमयः । अवाचीनासंः । वनुषः । युयुजे । 

तं । एषां । विधुरा । शवांसि । जहि । वृष्ण्यानि । कृणुहि । पराचः ॥३॥ 


हे इद्र जामयो ज्ञातिरूपाः संनिकृष्टा ये शत्रवः । उतापि चाजामयो दूरदेशे 
स्थिता ये शवोऽ वाचीनासोऽस्मटभिमुखा वनुषो हिसंतो युयुजे उद्युक्ता भवंति 
एषासुभयविधानां शन्रणां संबंधीनि शवांसि वत्ठानि विथुरा विथुराणि हीनानि 
त्वं कुविंति शेषः तथा वृष्णयान्येषां वीयाणि जरि ! नाशय । किंच पराच उभय 
विधान्‌ शरन्पराचः पराङ्मुखान्‌ कृणुहि । कुरु ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
शूरो वा शूरं वनते शरी रेस्त नूरुचा तरपि यत्कृ रेत । 
तोके वा गोषु तन॑ये यदप्सु वि करर्दसी उर्वरास्‌ रवते ॥४॥ 
मरः । वा । श्मूरं। वनति । श्ीरिः । तनूऽ सूचा । तरुषि । यत्‌ । कृरे्ते इति । 
ता। वा। गोषु । तन॑ये। यत्‌। खप्‌ऽसु। वि । कर्दसी इतिं । उवेरासु। बवे इतिं ॥४॥ 
हे इद्र भूरसत्वटनगृहीतो वीरः शरीररगेः भूरं वा वीरमपि वनते । हति , 
वेत्ययमपीत्यस्याथं वतेते । यदा वेत्यनेन विक्ल्पयाभिधायकनाभ्रो वा त्वदन- 
गृहीतः सन्‌ शूरं वनते । कटा वनत इत्येतदाह । तनूरुचा शरीरेण शोभमानां 
परस्यरविगोधिनो तरुषि युद्धे यद्यदा कृखेते संपामं कुर्वीते । यद्यदा च तोके वा 
युजनिमित्ते वा गोषु निमित्लभूतासु वा तनये पौन निमित्तभूते वाप्सूट्केषु 


म०६. स०३. सू०२५.| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ६९१ 
निमिेषु वोवराख सवंसस्याद्यास भूमिषु निमित्तासु ऋरटसी कटमानावाक्रो- 
शतो वित्रवेते विवदेते । हे इद्र पुजादित्टराभजयस्वदन्दगृहीत्तस्य भवतीत्य्थः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

नहि त्वा शूरो न तुरो न धुष्णुने लां योधो मन्यमानो युयोध । 

इट्‌ नकषा प्रत्यस्त्येषां विश्वां जातान्यभ्यसि तानि ॥१५॥ 

नहि। तवा । शूरः । न। तुरः। न । धृष्णुः । न। त्वा । योधः। मन्यमानः । युयोध । 

इद । नकिः। त्वा प्रतिं । सस्ति एषां । विश्वां । जातानि । अभि । ससि । तानि ॥५॥ 

हे इद्र वा त्वया सह शरो विक्रांतजनो नहि युयोध । न युध्यते । तथा 

तुरोऽन्येषां शचरूणां हिंसको ऽ तसत्वया न युयोध । धृष्णधषेको न युयोध । मन्य- 
मानो युद्धे क्रुध्यन्‌ योधो भटस्वा त्वया न युयोध । हे इंट एषां भूरादीनां मथ्य 


कश्चन त्वा तव नकिः प्रत्यस्ति । प्रतिनिधिनास्ति विश्वा विश्वानि जातानि 
प्रादुभूतानि तानि शूरादीनि त्मभ्यसि । सभिभवसि ॥ 


॥ इति चतुधंस्य षष्ठ एकोनविंश्णे वर्गः ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 

स प॑त्यत्त उभयोनैम्णमयोयदीं वेधसः समिथे हवते । 

वृत्रे वां महो नुवति यं वा व्य च॑स्वंता यदि विततंतसेते ॥ ६॥ 

सः । पत्यते । उभयोः । नृम्णं । खयोः। यदि । वेधसः । संऽडथे । हव॑ते । 

वु । वा । महः। नऽ वतिं । सय॑ । वा । व्यच॑स्वंता । यदि । वितंतसेते इतिं ॥६॥ 

ऋयोरनयोरुभयोमेध्ये स जनो नृम्णं धनं पत्यते । ईष्टे । कयोमेध्ये क ष्ट 

इत्येतट्‌भयमाह्‌ । यटि यस्य जनस्य । यदीति निपातो यस्यार्थे वतेते । समिथे 
यज्ञ वेधसः कर्मणां विधातार ऋत्विजो हव॑ते इंद्रं स्तुवंति स ईष्ट इति संबंधः । 
महो महति प्रभूते वृते वा निरोधे निमित्ते वा नुवति परिचारकमनुष्ययुक्ते 
ये वा गृहनिमि्े वा व्यचस्वंतो यटि यो जनो । यदीति यावित्य्थे वतेते । 
वितंतसेते वियुध्येते तयोमेध्य इति संबंधः ॥ तसेरूपक्षयकमेणो विपूवेदितंतसेते 
इति भवति । यद्वा ततस इति धातुः कंडुादिषु पठ्यते तस्मादिदं रूपमिति ॥ 


६९२ ॥ कग्वेट्‌ः ॥ [ख० ४. ख० ६. व०२०. 


॥ खथ सप्रमी ॥ 
अध॑ स्मा ते चषणयो यदजानिदं चातोत भवा वरूता । 
अस्माकासो ये नृत॑मासो अयं इदं सूरयो टधिरे पुरो न॑ः ॥७॥ 
अध॑ । स्म । ते! चषणय॑ः। यत्‌। ए जान्‌ । इद्र । चाता । उत । भव्‌ । वरूता 
अस्माकांसः। ये । नृऽत॑मासः। अर्यः । इदु । सूरयः । ट्धिरे । पुरः। नः ॥ऽ॥ 


अथ स्मापि चहे ड्द ते त्रदीयाश्वषणयः पुरुषा यद्यटनान्‌ एजेयुभीग्या 
क्पेयुः तं तेषां जाता पालको भव । उतापि च वरूता सभक्ता भव । सस्माका- 
सोऽस्मदीया नृतमासो नेतृतमा ये मनपया हे इंद्र वामर्योऽरयो । प्रापयितार 
इत्यथः । तेषां जाता भव । हे इद्‌ सूरयो ये स्तोतारो नो ऽस्मान्पुरोटधिरे पुरश्वक्रिरे 
तषां च चाता भवेति ॥ 

साकमेधषु माह द्यामिष्टाविदरस्य वृच्रप्नो याज्या । सूचितं च । अनु ते दायि 
मह इद्वियाय विश्चकमेन्हविषा वावृधानः । सा २,१४.। इति ॥ सनुक्रीनाम्नयेकारे 
निष्केवत्य एषव सूक्तमुखीया । सूचितं च । अनु ते दायि मह इंद्रियाय कथो 
नते परि चराणि विद्वानिति इ । आ० ९.५.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

अनते दायि मह ईद्ियाय सत्रा ते विश्वमनु वृचहत्ये । 

अनु हशाचमनु सहो यजवेद्र देवेभिरनु ते नृषह्यं ॥४॥ 

खनु । त । दायि । महे । ईट्ियायं । सता । ते । विश्वं । न॑ । वृचरऽ हत्य । 

अनुं । छातं । अन । सहः । यजच । उद्र । दवेभिः । अनु । ते । नृऽसह॑ ॥४॥ 

ह इंद्र महे महते ते तुभ्यमिद्वियायेश्ठयाथमनुदायि । ऋन्वदायि । सनदीयते 

स्म । वृचहव्ये वृत्रवधं निमिते ते तुभ्यं विश्वं समस्तं सत्रा सत्यमनदायि । कः 
किमनृदायीति तटुभयमाह । येन विश्वं विभति त्त्छचरं बलसनदायि । येन 
णच्रूनमिभवति तदुणविशि्टं महो बत्मनदायि । हे यज यजनीयेदर ते तुभ्यं 
नुष्यं युधे टवभिः सवेद वरेतत्सर्वमनदायि ॥ 


म०६. अ०३. सू० २६. ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ६९३ 
॥ अथ नवमी ॥ 
एवा नः स्पृधः सम॑जा समत्सिद्र रारंधि मिंयतीरदवीः । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणतो भरद्वाजा उत त॑ इद्र नूनं ॥९॥ 
एव । नः । स्पृधः । सं । अज । समत्‌ऽ स॑ । इट । ररधि । मियतीः। अट वीः । 
विद्याम । वस्तोः । अव॑सा । गृणतः । भरत्‌ऽ वाजाः । उत । ते । इट्‌ । नूनं ॥९॥ 
हे इट्‌ एवेवं स्तृतस्त्वं नोऽस्मदीयाः स्पुधः शचुसेनाः समन्स संयामेषु समज । 
शचरुवधा्थं प्रेरय । किंच भिथतीर्िंसतीरदेवीराखरीः सेना ररधि । अस्मटथ 


वशीकरः । उतापि च हे इद ते गृणंतस्वां स्नु वंतो भराजा वयमवसाननेन सह 
वस्तोवासस्य । निवासमित्य्थः । नूनमवश्यं विद्याम । लभेमहि ॥ 


॥ इति चतुरभेस्य षष्टे विंण्णे वगः ॥ 


१९ न [ 


श्युधी न इदरत्यष्टचे तृतीय सूक्तं भरद्वाजस्याष चष्ुभः 
श्री नोऽष्टावित्ति । विनियोगो ठेंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
शुभी न॑ इद्‌ इयांमसि त्वा महो वाज॑स्य सातौ वावृषाणःः । 
सं यदिशोऽय॑त शूर॑साता उयरं नोऽवः पार्थे अहन्दाः ॥१॥ 
शुधि । नः । इंटू । यांसि । वा । महः । वाज॑स्य । सातौ । ववृषाणः । 
सं। यत्‌। विः। अ्य॑त। भूरऽसातौ । उं । नः। अवः । परय । हन्‌ । टाः ॥१॥ 


[दं । तथा चानक्रम्यते। 


हे इंट ववृषाणाः सोनेस््ां सिंच॑नो वयं स्तोतारो महो महतो वाज- 
स्यान्रस्य सातो लाभा लला लां हयामसि । आयामः । हे इद्र त्वं नोऽस्माक 
तदाद्धानं श्रुधि । णृणु । यद्यदा विणो जनाः शूरसाता प्यरसातो युद्ध समयत 
संगते तदा पार्ये ऽत्तिमे ऽ हन्बहनि दिवसे नोऽस्मभ्यमुयरमूद्रणेमवो रछ्षणं दाः ' 
छटाः । प्रयच्छ ॥ 
॥ अपथ हितीया ॥ 
तां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ । 
चां वृतिं सत्म॑तिं तर्च त्वां च॑ष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥२॥ 
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६९४ ॥ चछग्वेट्‌ः ॥ [अ०४. ०६, व०२१, 
त्वां । वाजी । हवते । वाजिनेयः । महः । वाज॑स्य । गध्य॑स्य । सातो । 
तां । वृचेषं । इद्‌ । सत्‌ऽप॑तिं । तक्रं । त्वा । चष्टे । सुषटिऽहा। गोषु । युध्यन्‌ ॥२॥ 
वाजी हविलेक्षणान्नवान्वाजिनेयो वाजिन्याः पुषो भर्ाजो हे इट्‌ लं 
गध्यस्य सर्वेः प्रायस्य महो महतो वाजस्याननस्य सातौ तामे निमिन्ते हवते । 
स्तौति । अपि च हे इट्‌ सत्पतिं सज्जनानां पालकं तरूबं दुजेनानां तारकं त्वां 
वुचेषूपद्वेषु निमिचेषु भरद्वाजो हवते । मुष्टिहा सु्टिवलेन श्चूणां हंता गोषु 
निमित्नमूतासु युध्यन्‌ शुभिः सह युद्धं कुवन्‌ भरदाजस्वां चष्टे । पश्यति । 


प्रतिभात्यते ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 


लवं कविं चोदयो ऽकैसांतो त्वं कुत्साय शुष्णं दाष व । 
त्वं शिरो अममेणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिन्‌ ॥ ३॥ 
त्वं । कविं । चोदयः । अकेऽस।तौ । तवं । कुत्साय । शुष्णं । दाशुषे । वक्‌ 
तं । शिरः । अममे्णः। परां । अहन्‌। अतिथि ऽग्वाय॑ । शस्यं । करिष्यन्‌ ॥ 
हे इट्‌ त्मकंसातावन्नल्ानाथे कविं भागेवमृषिं चोदयः। खचोट्यः। प्रेरय । 
किंच हे इद्र त्वं टाण्पुषे हविदेन्नवते कुत्साय भुष्णमसुरं वर्‌ । छेदितवानसि ॥ 
वर्गिति वृणक्तेष्डेदनाथेस्य त्टुडिः रूपं ॥ तथा त्मतिथिग्वायातिथीनामभिगंते 


दिवोदासाय शंस्यं स्तृत्यं ससं करिन्‌ सअममेणो ममेहीनमात्मानं मन्यमानस्य 
शंवरस्य शिरः शीषे पराहन्‌ । अवधीः ॥ 


॥ खथ चतुर्थीं ॥ 

त्वं रथं प्र भ॑रे योधमृष्मावो युध्यत वृषभं टश्च । 

तव तुय वेतसवे सचाहन्वं तुजिं गृणत॑मिदर तूतोः ॥४॥ 

चं । रथं । प्र । भरः । योधं । अश्रं । साव॑ः। युरध्यतं । वृषभं । ट्शऽदुं । 

लं । तुयं । वेतसवे । सचा । अहन्‌। तवं । तुजिं । गृणत । इट्‌ । तूतोरितिं तूतोः ॥४॥ 

हे इद्‌ तवं वृषभसंज्ञकाय राज्ञे योधं युदसाधनमृष्रं महांतं रथं प्रभरः । प्रापयः। 

अपि च युध्यंतं शचुभिः सह युद्धं कुवैतं दशयं द दिवसा युध्यतो यस्य गतास 
वृषभमेतदाख्यं राजानमावः । युद्धाटपीपलः । किंच त्वं वेतसव रएतन्नान्ने राज्ञे 


म०६, ०३. सूु० २६. ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ६९५ 


सचा सहायभूतः सन्‌ तुयमसरमहन्‌ । हतवानसि । वेतसनाम कुश्चिदसुरः । 
अच तस्मादन्यो ऽसावुच्यते। यदा वेतसव इति तृतीयार्थे चतुर्थी । वेतसखनास्रेण 
सहितं तुमं हतवानसि । तथा च मंजांतरे शरूयते । अहं पितेव वेतसूँरभिष्टये तुयं 
कुसाय स्मदिभं च रधयं । ऋग्वे १०.४९. 8.1 इति । हे इट्‌ तं गृणंतं त्वां स्तुवंतं 
तुजिमेतदाख्यं राजान तूतोः । खवधेयः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

त्वं तदुक्यमिंदर बहेण। कः प्र यच्छता सहसा भूर दषिं । 

अवं गिरेदौसं शरं हन्प्रावो दिवोदासं चिचाभिंरूती ॥ ५॥ 

त्वं । तत्‌। उक्थं । इट्‌ । बहे्णा। करिति कः। प्र। यत्‌। एता । सहस्रा । भूर। द्षि। 

अवं। गिरेः। दासं। शव॑रं। हन्‌। प्र। खावः। दिवःऽ दासं । चिजाभिः। ऊती ॥५॥ 


हे इंद्र बरणा बहैणएः शचूणां हिसकसत्वसुक्थं प्रशस्यं तत्कमे कः । अकरोः । 
किं तत्करमेत्युच्यते । हे ण्मूर वीरेद्र त्वं शता शतानि सहसा सहस्राणि च शंबर- 
स्यान्तचरान्‌ भटान्प्रटषि । विदारितवानसि । तथा च निगमां तरे । खध्वयेवो यः 
शततं शंवरस्य । ऋण्वे° २.१४.६.। इति । तथा त्वं दासं यज्ञादिकमेणामुपक्पयितार 
गिरेः पवैताननि्गतं शबरमसरमवहन्‌ । सखवावधीः । तथापि श्रूयते । यः शवर 
पर्वतेषु शिरियंतं । ऋग्वे° २.१२.११.। इति । किंच चि्राभिविचि्राभिरूती ऊतिभी 
रछाभिरिवोदासं राजानं प्रावः । प्रकर्षेण पालयसि स्म॥ 
॥ इति चतुर्थस्य षष्ठ टक्विंशे वगः ॥ 
॥ अथ षष्टी ॥ 
तवं ्रद्वाभिंमेदसानः सोमेटभीतये चुमुरिमिदर सिध्रप्‌ । 
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं सहसा शच्या सचाहन्‌ ॥६॥ 
त्वं । श्रह्धाभिः। मंदसानः। सोमे: । दभीतये । चुमुरि । इद्‌ । सिस्वप्‌ । 
त्वं । रजिं । पिठीनसे । दशस्यन्‌ । षष्टिं । सहस! । णएच्यां । सच । सहन्‌ ॥६॥ 
हे इट्‌ दाभिः द्धापुरःसरमाट्रातिश्येनानष्ठितेः कमेभिमेदसानो मोद- 


मानः । यच्छुद्धया युक्तं कमे तत्सारवद्नवति । तथा च शरूयते । यदेव विद्यया 
करोति श्रदयोपनिषटा तदेव वीयेवच्रं भवति । छा० उ° १.१.१०.। इति । 


६९४६ ॥ ऋग्वेटः ॥ [ ख०४. स० ६. व० २३. 
सोमेश्च मंटसानस््वं टनीतय एतन्नामकाय राजषये चुमुरिमेतदाख्यमसर सिष्रप्‌ । 
अस्वापयः। सवधीरित्यथेः। किच हे इद्र चं पिठीनस एतन्नामकाय रजिमेतटाख्यां 
कन्यां वा राज्यं वा टद्स्यन्‌ प्रयच्छन्‌ शच्या प्रज्ञया षष्टिं षटिसिख्याकानि 
सहखा भटानां सहस्राणि सचा सह युगपदेवाहन्‌ । अवधीः ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

अहं चन तत्सूरिभिरानण्यां तव ज्याय॑ इद्‌ सुन्रमोजंः । 

त्वया यत्स्त ्वते सधवीर वीरास्विवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥ ७॥ 

अहं । चन । तत्‌ । सूरिऽभिः। आनयां । तव॑ । ज्यायः । इं । सुखं । ओजं: । 

त्वया । यत्‌ । स्त वते । सधऽवीर। वीरः । चिऽवरूथेन । नहुषा । णविष्ठ ॥७॥ 


हे सधवीर वीरः सहित शविष्ठ वत्रवत्तमेंद्र वीराः स्लोतारस्तिवरूयेन । चीणि 
वरूथान्यावरकाणि भुवनानि यस्य तेन । नहुषा शच्रणां वंधकेन त्वया टत 
यत्सुम्नं सखमोजो बले च स्तवते स्तुवंति हे इद्‌ तव त्वया ट्त ज्यायोऽति- 
भयेन प्रशस्यं तत्सु्नमोजोऽहं चनाहमपि भरद्वाजो सूरिभिमेदीयेः स्तोतृभिः 
सहानश्यां । प्राभ्यां ॥ | 
॥ पथयाष्टमी ॥ 

वयं ते अस्यार्मिंद्र द्युब्बहुतो सखायः स्याम महिन प्रष्ठः । 

प्रात॑देनिः छचथ्यीरस्तु श्रेष्ठा यने दृचराणां सनये धनानां ॥४॥ 

वयं । ते । अस्यां । इद्‌ । द्युम्नहूतौ । सखायः । स्याम । महिन । प्रष्टाः। 
प्रातदेनिः। चऽ शरीः । सस्तु । धेष्ठः । घने । वृत्राणां । सनये । धनानां ॥४॥ 


हे महिन प्ूजनीयेंदर ते टये सखायः स्तोतारो वयमस्यां दयुख्रहतावस्मिन्ध- 
ननिमित्ते स्तोते प्रेष्ठा अतिशयन प्रियाः स्याम । भवेम । प्रातदेनिः । प्रतटेनो 
नाम राजा । तस्य पुचः एचश्रीरेतन्रामको मम याज्यो राजा ष्ठो ऽस्तु । सर्वेषा- 
मुत्कृष्टो भवतु । किमर्थ । वृच्ाणां शब्रृणां धने वधाय च धनानां वसूनां सनये 
सभजनाय च श्रेष्ठो ऽस्तिति संबंधः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे इाविशो वगः ॥ 


किमस्य मद इत्यष्ट चे चतुथं सूक्तं भरद्वाजस्याषे । अनुक्रांतं च । किमस्यात्या 


म०६. ०३. सू०२७.| ॥ चतुथों ऽकः ॥ ६९७ 


चायमानस्याभ्यावत्तिनो दानस्तुतिः । भरद्वाज ऋषिः । बिष्टप्‌ कद: । अ्या- 
यास्तु दान्तुतिरूपवाद्या तेनोच्यत इति न्यायेन दानमेव देवता ॥ विनि- 
योगो टेंगिकः ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 


किम॑स्य मदे किम्वस्य पीताविंद्रः किम॑स्य सख्ये च॑कार । 

रणां वा ये निषदि किं ते सस्य पुरा विविद्रे किमु नूत॑नासः ॥१॥ 

किं अस्य । मद्‌। किं। ऊ इतिं । अस्य । पीतो । इद्रः । किं। नस्य । सख्ये । चकार । 

रणाः। वा। ये। निऽसदि। कि। ते। अस्य। पुरा। वि विद्र ङि। ऊ इति । नूत॑नासः ॥१॥ 

भरदाज ऋषिः फल्विल बनासहिष्णः सन्‌ अनयेद्रमाछिपति। सस्य सोमस्य 
मर्‌ सतीदरः किं चकार । कृतवान्‌ । किमु किंचास्य सोमस्य पीतौ पाने सति 
किं चकार । अस्य सोमस्य सख्ये सखित्व कि चकार । पानात्पूवमिंदः सोमेन 
सह वसतीत्यथंः । खस्य सोमस्य निषदि गृहे रण वा ये स्तोतारश्च संति ते 
स्तोतारः पुरा पूव हे इट्‌ ते तचः किं विविद्रे किं लेभिरे । नूतनासो नूतना 
इदानीतनाः स्तोतारश्च किमु लेभिरे ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 

सद॑स्य मदे सद॑स्य पीताविद्रः सर्दस्य सख्ये च॑कार । 

रणां वा ये निषदि सत्ते सस्य पुरा विविद सद्‌ नूतनासः ॥२॥ 

सत्‌। खस्य । मदे। सत्‌। ऊ इतिं । अस्य । पीतो । इटः सत्‌। खस्य । सख्य । चकार । 

रणांः। वा। ये। निऽसि। सत्‌। त। खस्य पुरा विविदर। सत्‌। ऊ इतिं नूत नासः ॥२॥ 

एवमाछिप्र इद्रस्तस्मा कषय ईप्सितं धनं प्रदर । तदनतरमृषिरिद्रसकाणात्सं- 

पूणेकामः सन्‌ पुरा यान्युपात्ठभप्रतिपाटकानि वाक्यान्युवोचेदानी तानि निरा- 
करोति । इटोऽस्य सोमस्य मट्‌ सत्‌ शुभं कमं चकार । अस्य सोमस्य पीतो 
पाने सत्‌ भुभं कमं चकार । खस्य सस्ये सत्‌ शुभं चकार ।येरणावास्तो- 
तारश्च ते निषदि गृहे । यज्ञगृह इत्यथः । पुरा पूवं हे इद ते चन्तः सत्‌ शुभं कमं 
विविद्रे। लेभिरे । नूतनास इटानीतनाः स्तोतारः सदु शुभमेव कमे तेभिरे ॥ 
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६९७ ॥ चग्येट्‌ः ॥ [अ० ४. अ० ६. व० २३. 


॥ खथ तृतीया ॥ 
नहि न तै महिमनः समस्य न म॑घवन्मघवच्लस्यं विद्य । 
न राधसोराधसो नूत॑नस्थेद्‌ नकद इद्रियं ते ॥३॥ 
नहि । न । ते। महिमनः । समस्य । न । मघ ऽवन्‌। मधवन्‌ ऽत्वस्यं । विद्य । 
न । राध॑सःऽराधसः। नूत॑नस्य । इं । नकिः । ददृशे । इट्ियं । ते ॥३॥ 
हे मघघन्धनवन्निदर्‌ ते त्वदीयस्य समस्य समस्तस्य महिमनो मिनो महि- 
मानं नहि विद्य । वयं न जानीमः ॥ चशब्दः पूरणः ॥ तथा मघवच्स्य त्वदीयस्य 
धनिकस्य च वयं न जानीमः । नूतनस्य स्तुत्यस्य राधसो राधससत्वटीयं स्वे 
धनं च न जानीमः ॥ स्वज हितीयार्ये षष्ठी ॥ हे इद्र ते त्रदीयमिदियं सामथ्यै 
नकिटेहशे । केनापि न हश्यते ॥ 
॥ पथ चतुर्थी ॥ 


एत्य इंद्वियम॑चेति येनाव॑धीवैरशरिंसस्य शेष॑ः । 

वजं॑स्य यत्ते निहतस्य णुष्मात्स्वनाचिंदिद्र परमो ददार ॥४॥ 

एतत्‌ । त्यत्‌। ते । इद्वियं । अचेति । येनं । अर्वधीः । व॒र ऽ शिंसखस्य । शेषः । 
वज॑स्य। यत्‌। ते। निऽहतस्य । शुष्मात्‌। स्वनात्‌। चित्‌। इंदर। परमः, ददार ॥४। 

हे इद्र येन वीर्येण वरशिखस्य । वरश्िखो नाम कथ्िटसुः । षः ेषांसि 
पुचान्‌। शेष इत्यपत्यनामतम्‌। खवधीः अहिसीः ते त्वदीयमेतत्यत्नत्तदिट्मिंद्ियं 
वीयमचेति । अस्माभिरल्ञायि । रे इद्र यद्यस्माच्छुष्माद्त्ाननिहतस्य प्रेरितस्य 
त्वदीयवजस्य स्वनाचित्‌ ध्वनेरेव परमो वरशिखस्य पुच्ाणां मध्ये बत्ाद्याधि- 
क्येनोत्कृ्टः कश्चित्युचो ददार अदीयेत ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

वधीदिद्रो वरशििखस्य शेषऽ भ्या वनिन चायमानाय शिक्ष॑न्‌ । 

वृची वतो यद्धरियूपीयायां हन्पूवं अड भियसापरो दत्‌ ॥५॥ 

वधीत्‌। इद्रः । वरऽिखस्य। शेष॑ः। सअभिऽ सा व्तिनं। चायमानाय॑ । शिन्‌ । 
वृची वतः। यत्‌। हरिऽ यूपी यायां । हन्‌ । पूर्वे । खद । भियसां। सप॑रः । दत्‌ ॥५॥ 


म०६. ०३. सू० २७. | ॥ चतुो ऽ टकः ॥ ६९९ 


पूर्वोक्तमेवाथंमनया विवृणोति । अयमिदश्वायमानाय चयमानस्य राज्ञः 
पुच्रायाभ्यावतिन एतन्नामकाय राज्ञे शिन्‌ ईप्सितानि वसूनि प्रयच्छन्‌ वर- 
शिखस्यासुरस्य शेषः पुचान्वधीत्‌ । अवधीत्‌ । अहसीत्‌ । वरशिखस्य पुबान्‌ 
कथम वधीदित्युच्यते । यद्यटदायमिंद्रो हरियूपीयायां । हरियूपीया नाम का- 
चिन्रदी काचिन्नगरी वा । तस्यां पूर्वे ऽद प्राग्भागे स्थितान्‌ वृचीवतः । वृची- 
वान्‌ नाम वरश्िखस्य कुटोत्मन्नः पूवेः। तत्रो चजान्वरशरिखस्य पुजान्‌ हन्‌ खवधीत्‌ 
तदापरोऽपरभागे स्थितो वरश्िसस्य शेष्ठः पुबो भियसा भीत्या दत । दीर्णोऽभूत्‌॥ 
॥ इति चतुथेस्य षष्टे जयोविंशो वगः ॥ 
॥ पथय षष्ठी ॥ 

चिश््छतं वभिणं इट्‌ साकं यव्याव॑त्यां पुरुहूत चरवस्या । 

वृचीव॑तः शर॑वे पत्यमानाः पाच भिंदाना न्यथोन्यांयन्‌ ॥६॥ 

चिंशत्‌ऽ शतं । विण । इद्‌ । साकं । यव्या ऽ वत्यां । पुरुऽहूत । श्रवस्या । 

वृची व॑तः। शरवे । पत्य॑मानाः। पाचां । भिदानाः। नि ऽअथानि । सायन्‌ ॥६॥ 


इटानीमुक्तमेवाथे विवृणोति । हे पुरत बहुभिराहतेदर वस्या रवस्यया । 
रवोऽन्रं यणो वा। त्दवांच्छया युद्धे त्वां जिचानर प्राप्नुयाम यणो वा प्राघ्रुयामेति 
कामयमानाः शरवे हंसाय । तवां हिंसितुमित्यथः। पत्यमाना अभिपतंतो ऽभि- 
गद्धंतः पावा पाचाणि यज्ञसाधनानि भिंटाना भिट्तो वमिंणः कवचभुतसवि- 
च्छतं चिंश्ट्धिकणतसंख्याका वृची व्॑तो वरशिसस्य पुचाः साकं युगपदेव 
यव्यावल्यां पूरवोक्तायां हरियुपीयायां न्यथान्यभन्यान्यायन्‌। अगच्छन्‌ । विनाशं 
प्रापुरित्यथेः ॥ 

॥ सथ सप्रमी ॥ 

यस्य गावांवरूषा सूयवस्यू खंतरू षु चरतो रेरिहाणा । 


स सूं्जयाय तुवेशं परादा ची व्॑तो देववाताय रिषन्‌ ॥७॥ 
यस्यं । गावो। अरूषा। सयवस्यू इति सुऽयवस्यू्‌। अंतः। ऊ इति। सु । चर तः रेरिंहाणा। 
स । सुंजयाय। तुवं । परां ! अदात्‌ । वृची व॑तः। देवऽ वाताय । शिन्‌ ॥७॥ 


अरुषारुषो रोचमानौ सुयवस्य्‌ शेभनतुणानीच्छंतो रेरिहाणा केलिहानौ 
पुनः पुनधासमास्वाट्यंतो । यद्वा गतिविशेषं कुवेतो । यस्येद्रस्य संबंधिनो गा- 


9०0 ॥ ऋग्वेटः ॥ | ०४. ० ६. व० २५. 
वावश्वा वंतद्यीवापृथिव्योमेष्ये ऽ तरि चरतो गच्छतः ॥ उ स इतीमो पूरणो ॥ स 
इंटर: सुंजयायतनामकाय राज्ञे तुवंशं राजानं परादात्‌ । प्रददौ । किं कुवन्‌ । 
वृचीवतो वारशिखान्‌ देववात्ताय देववात वंेत्पन्नायाभ्या वत्तिने रासे शिन्‌ 
वशीकुवेन्‌ । तेषां धनानि प्रयच्छन्निति वा ॥ 
॥ अथणाष्टमी ॥ 

र्यो खंग्रे रथिनो विंशतिं गा वधूमतो मघवा मद्यं संराट्‌ । 

खभ्यावर्ती चायमानो ददाति दूणाशेयं दधिंणा पाथेवानां ॥४॥ 

इयान्‌। खग । रथिनः । विंणतिं। गाः। वधू ऽ म॑तः। मघऽवा । मद्यं । संऽराट्‌ । 

अभिऽ्ावतीं। चायमानः। द्दाति। दुःऽनण्ण॑। इयं । दक्ठिंणा। पारथवानाँ ॥४॥ 

अधुना भरल्राजः स्वस्मा ऋभ्यावतिंना टं धपनजातममग्रये प्रकथयति । हे 
ग्रे मघवा धनवान्‌ प्रभूतटानो वा सम्राट्‌ राजसूययाजी चयमानश्चयमानस्य 
पुत्रो ऽभ्यावर््येतदाद्भयो राजा रथिनो रथसहितान्वधूमतः स्ीयुक्तान्‌ इयान्मि- 
णुनभूतान्‌ विंशतिं विंणतिसंख्याकान्‌ गाः प्‌न्मह्यं टटाति । प्रायच्छत्‌ । पा्थं- 
वानां पृथोवेशजस्याभ्यावतिनो राज्ञः संबधिनी ॥ पूजाथे बहुवचनं ॥ इयं टछिणा 
टुनशा केनापि नाश्यिततुमशक्या भवति ॥ 
॥ इति चतुथस्य षष्टे चतुविंश वर्मः ॥ 
स्रा गाव इत्यष्टचं पंचमं सूक्तं । अचेयमन॒क्रमणिका। स्रा गावो गव्यं डिती- 
यदी वात्यश्च पाटोऽत्यानुष्टुप्‌ जागततस्तृचो हितीयादिरिति । भरद्वाज ऋृषिः। 
इटो यज्न इत्याद्यस्तृचो जागतः । उपेदमित्यत्यानषटुप्‌ शि्टाश्चतसखिष्टभ' . 
क्स्य गोर्टेवता डती यायाः सूक्ता्यपाटस्य च विकस्येनेदरो देवता ॥ गवामु- 
पस्थान एतत्सूक्तं । सूचितं च । अागावबीयमेक इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 

खा गावो ऋग्मन्नुत भद्रम॑क्रनसीदेतु गोष्टे रणयंचस्मे । 

प्रजावतीः पुरूरूपां इह स्युरिद्राय पूर्वीरिषसो टुहानाः ॥१॥ 

आ। गावं॑ः। खग्मन्‌। उत । भद्र। अक्रन्‌। सीदतु । गोऽस्थे। रणर्यतु । अस्मे इति! 

प्रजाऽ व॑तीः। पुरऽ रूपाः । इह । स्युः । इट्य । पूर्वी । उषसं: । दुहानाः ॥१॥ 





मीव । ग्मन्‌ । अकाटीयं गृहमागखतु । उद्नापि च भट भजनीयं भुममक्रन्‌। ५ 
कुवैत । तथा गोहेऽसमदीये गवां स्थाने सीदतु । उपविशतु । तदेनंतरमस्मे 
असाद रथयतु । रमतां । पि केहास्मिन्‌ गोष्ठे पुरुरूपो नानावणा गाव 

` प्रजाः प्रजावत्यः संततिसहिताः पूरवीविहय इदरायेद्राणमुषस उषःकालान्‌ 

८ प्रति र दुहाना दोहमानाः स्युः । भवेयुः ॥ | 

9 ॥ छथ धितीया ॥ 

. इटो यज्वने पृणते च॑ शिष्षन्युपे्दाति न स्वं मुषायति । 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वधेयज्भिजे सस्थे नि द॑धाति देवयुं ॥२॥ 

इरः । यने । पृणते" च । शिक्षति । उप॑ । इत्‌। ददाति । न । स्वं । मुषायति । 
भू्यःऽभूयः।.रयि। इत्‌। सस्य। वधय॑न्‌। अ्भिने। खिस्ये। नि। ट्धाति। टवऽयुं ॥२॥ 

इटो यज्वने यजनभीतकराय पृणते च स्तुतिभिः प्रीणयिभे च स्तोजे शिक्षति । 

छअपेधितं धनं ददाति । न केवल्टं सकृदेव दानमपि तु सवेरेत्याह । उपेहटाति । 

उपेत्य सवेदा ददात्येव । यञ्जनः स्तोतुख स्वं स्वभूतं धनं न मुषायति । कदाचिदपि 

नापहरति। सपि चास्योभयविधस्य रयि धनमात्मना टज भूयो भूयः पुनः पुनवेभे- 
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यजित वृदं प्रापयनेव देवयुं देवमिंदरमात्मन इच्धंतं तं जनमभिने शचुभिरे्े 


सिस्ये । खित्मप्रतिहतं स्थानं । तदेव सिस्यं । स्वार्थिंको यत्‌ ॥ अन्येभेतुमशक्े 

स्यते निदधाति । नििपति । निवासयतीत्य्थः ॥ ~ ५४ 
देवीनां हविभ्धु न ता नशति न ता सर्वेति गोदेवत्ताया याज्यापुरोदवाक्ये ` 

। ना ६.१४.॥ गोस्तोमेऽपि मरूत्तीयनिष्केवस्ययोरेते सूक्तमुखीये । सूचितं च । 

नता श्वा रेणुककोटो सच्रुते न ता नशंति न दभाति तस्करः । स्चा०९.५.। इति ॥ ` 


॥ तच तामेतां सूक्ते तृतीयामाह ॥ 
न्‌ तला नेशति स टनाति तस्कसे नासामामिभो व्यथिरा दधषेति । 
देवां याभिय्जते ददाति च व्योगिसाभिः सचते गोप॑तिः सह ॥३॥ 
 ने। ताः, नशंति। न। दभाति। तस्करः न। ्रासां। स्रामिचः, व्यथिः। श्चा ट्धषेति। 
 देवान्‌। च। याभिः। यजंते। द्दाति। च। ज्योक््‌। इत्‌! ताभिः। सचते। गो ऽप॑तिः। सह ॥३॥ 
ता गावो न नंति । भस्मत्तकाशन्र नश्यतु ! किच तस्कर्योरोऽपि न 
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७9०२ ` ॥ श्यग्वेदः ॥ ` [अ०४, ०६, वर २५. 
टभाति । सस्मदीया गा न हिंस्यात्‌ । तथामिभो ऽमिषस्य शोः संबंधि ष्ययिः 
शस्त्रमासामिमा गा नाट्धषेति । नाक्रमतु । गोपत्तिरिवंभूतासां गवां स्वामी 
यजमानो बाभिर्गोभिर्देव्िदादीकदिश्य यजते यजनं केति । योगा ष्ट्रा 
ददाति च प्रयच्छति च ताभिस्वाहशीभिर्गोभिः सह ज्योगित्‌ बिरकालमेव 
सचते । सगच्छतां ॥ 
॥ अथ चतुर्धी ॥ 


न ता अवै रेणककाटो सक्नुते न संस्कृतचमुपं यंति ता अभि। 

उरुगायमभयं तस्य ता नु गावो मतस्य वि च॑रति यज्वनः ॥४॥ 

न। ताः। अवा । रेणुऽककाटः। अपनुते। न । संस्कृतऽचं । उप । यंति। ताः। ्भि। 

उरूऽगा्यं । अभयं । तस्यं । ताः। खन । गाव॑ः। मतस्य । वि । चरति । यज्व॑नः ॥४। 

रेणुककाटो रेणोः पार्थिवस्य रजस उद्धेट्कः ॥ कटिरभदनकमा ॥ अवी 

युदायमागतोऽश्ो तागा नाघ्रुते। न प्राघ्ुयात्‌ । तथा ता गावः सस्कृतचं 
विश्सषनादिसंस्कारं नाभ्युपयंति । नाभिगद्तु । अपि च ता गावो यज्वनो 

यागश्रीत्टस्य तस्य मतस्य मनष्यस्योस्णायं विस्तीणेगमनमभयं भयवजितं प्रदे- 
शमनूदिश्य वि चरंति । विशेषेण गच्छतु ॥ 

॥ सथ पंचमी ॥ 

गावो भगो गाव इद्र मे अच्छान्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गावः स जनास इद्‌ इच्छामीड्टा मन॑सा चिदिदर ॥५॥ 

गार्वः। भर्गः । गार्वः। इद्रः । मे। सद्छान्‌। गावः सोम॑स्य । प्रथमस्य । भुः. 

इमाः। याः। गाव॑ः। सः। जनासः। इद्रः । इच्छामि । इत्‌। हदा। मन॑सा। चित्‌। ददर ॥५॥ 

गाव एव मह्यं भगो धनं भवंतु । इटश्च मे मह्यं गावो गा अच्छान्‌ । यच्छतु । 

गावः प्रथमस्य हविषां चष्टस्य सोमस्य भक्षो भणं भवंतु । अभिषुत्तस्य हि 
सोमस्य गव्येनाज्यारिना संश्चयणत्वात्‌ । हे जनासो जना इमा एवंभूता या गावः 
संति सः। ता इत्यथेः। ता एव गाव इटरो भवंति । दधिधृतादिरूपणेद्रस्याप्यायन- 
त्वात्‌ । एवभूतमिंदरं हदा चरड्ायुक्तेन मनसा चित्‌ ॥ चिदित्यष्यथं ॥ इच्छामीत्‌ 
कामय एव । साधनभूताभिर्गोभिरेवभूतमिद्रं यष्टुमिच्छा मीत्यथेः ॥ 


क 


म०६. ०३. सूर रेः | ॥ अहुर्थोऽष्टकः ॥ 9०३ 
ग. | १ षय षी ॥ | 
` वं गावौ मेदयथा कृं चिंटश्रीरं चित्कृणुथा सप्रतीकं । 
= भदरं गृहं कैणय भट्वाचो बृह्ो वय॑ उथ्यते सनासं ॥६॥ 

गरूयं । गावः । मेदयथ । कृशं ¦ चित्‌ । अश्रीर । चित्‌ । कृणुथ । खुऽप्रतींकं। 

भद्र । गृहं । कृणुथ । भदरूऽवाचः। बृहत्‌ । वः। वय॑ः। उच्यते । समासं ॥६॥ 

हे गावो यूयं मेदयथ । स्राप्यायनं कुरुथेत्यथंः। तथा कृशं चित्‌ छीणमप्यश्चीरं 
चिद्मगलमपि सप्रतीकं शोभनागं कृण । कुरुथ । हे भद्रवाचः कस्याशध्वन्यु- 
पेता गावो ऽस्मदीयं गृहं भदरं कल्याणं कृणएय । गोभिरूपेतं कुरुथ । सभाख 
यागपरिषत्स हे गावो युष्माकं बृहन्महदयो ऽ मुच्यते । सर्वेदीयत इत्यथैः ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 

प्रजाव॑तीः सूयव॑सं रिशतीः गुद्धा सपः संप्रपाणे पिव॑तीः । 

मा व॑ः स्तेन इशत्‌, माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ 9 ॥ 

प्रजा ऽ व॑तीः। सऽय्व॑सं। रिशतींः । शुद्धाः । सपः! सखऽप्रपाने । पिर्ब॑तीः। 

मा। वः। स्तेनः । ईशत । मा। सघ ऽग्ंसः। परि । वः। हेतिः। रुद्रस्य । वृज्याः ॥9॥ 


हे गावो यूयं प्रजावतीः प्रजावत्यो वत्साभियुक्ता "भवतेति शेषः । सुयवसं 
शोभनतृणं रिश्ती रिशत्यो भक्षणाय हिसंत्यो भवत । सप्रपाणे सखेन पाततष्ये 


तटाकादौ शुद्धा निमैत्ा अप उटकानि पिबंतीः पिकत्यश्च भवत । वो युष्मान्‌ 


स्तेनस्तस्करो मेत । मेशिष्ट । डश्वरो मा भूत्‌ । तथाप्यघशंसो व्याघ्रादिः शचुर्मेशत । 
अपि च वो युष्मानुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य हेतिरायुधं च परिवृज्याः । 
परिवृणक्षु । परिहरतु ॥ 
| | ॥ सया्टमी ॥ 


उपेदमुपपचैनमाख गोषूप॑ पृच्यतां । 

उप॑ ऋषभस्य रेतस्युपंदर तवं वीयं ॥४॥ 

उप॑ । इदं । उपऽ पचनं । आख । गोषु । उप॑ । पृध्यतां । 
उप॑ । ऋषभस्य । रेतंसि । उप॑ । इद्‌ । तव॑ ! वीरय ॥४॥ 





द : ५. र ११ ॥ इति चतुरस्य ष्टे पंचविंशो वगः ॥ 
बेदा्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌! 
पुमधाश्चतुरो देयाधिद्यातीथंमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमदाजाधिराजपरमेष्चरवेदिकमागप्रवतेकश्ीवीरबश्नपालसामाज्यधूं 
धरेश सायशाचार्येश विरचिते माधवीये वेदाधप्रकारे आक्संहिताभनाषे 
चतुधाष्टके षष्ठो ऽध्यायः समापनः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽसिलटं जगात्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमरेश्वरं ॥ 
अथ सप्तमोऽध्याय स्ारण्यते । षष्ठस्य मंडत्स्य तृतीयेऽ नुवाके पंच सूक्तानि 
व्याकृतानि । इद्र व इति षडुचं षं सूक्तं भरराजस्यषे नेषभमेद्रं । अनक्रम्यते 
च । इटं घडिति । गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इद्र बो नरः सख्याय॑ सेपुमेहो यंत: खमतयें चकानाः । 
महो हि दाता वजहस्तो अस्तिं महामु रण्वमवसे यजध्वं ॥१॥ 
इट्‌ । वः । नरः । सख्यार्यं । सेपुः । महः। यतः । सुऽमतये । चकानाः 
महः। हि। दाता । वजं ऽ हस्तः। अस्तिं। महां । ऊ इतिं । रण्वं । अर्वसे। यजध्वं ॥१॥ 
हे यजमाना वो युष्माकं संबंधिनो नरो नेतार तिजः सख्याय सखिभा- 


वाथेमिद्र सेपुः । परिचरति । स्पृशंति वा । कथंभूताः । महो महांति स्तोषाणि 
यते उपयततः प्राुवंतः । कुवत इत्यथः । तथा समतये । समतिः सोभनानुप- 





इत्यस्मिं र कनति रूपं ॥ हि यस्माध्जहस्तो वजपाश्िरिद्रो महो महतो 
धनस्य दातास्ति नवति तस्माद्र रमशीयं महां महांतं तमेवावसे रक्षणाय 
 जंजग्वं । हविभिः पूजयत्‌ ॥ प 








त ॥ सथ चित्ीया ॥ 
श्रा यस्मिन्हस्ते नर्यो मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 
ज्जा र्मयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वनश्वसो वृषणो युजानाः ॥२॥ 
सा ! यस्मिन्‌ हस्तं । नये: । मिमिष्ुः । आ । रथे । हिरण्यये । रथेऽस्थाः। 
ज्ञा । रदमयः। गन॑स्त्योः। स्थूरयोः। स । सर््वन्‌। अश्वां सः । वृष॑णः । युजानाः ॥२॥ 


यस्मिन्निद्रे नये नृभ्यो हिता राय सआआमिमिघ्षुः आसिच्यते आपूर्यते ॥ 
व्यत्ययेन कमेणि कतेप्रतययः ॥ इदे कुजेति चेत्‌ । हस्ते तदीये बाहौ । यतेतत्स- 
मानाधिकरणमिंद्रस्य विशेषणं । हस्ते हंत येस्मिन्निदर इत्यथः । उक्ष यास्केन । 
हस्तो हतेः प्राणुहंनने । नि० १.७.। इति । यद्वेदे यस्मिननिदरे वतेमाना राय 
स्ाभिसिष्ुः आसिंचंति आपूर यंति स्तोतृन्‌ । यश्चो रथेष्ठा रथे स्याता तन्स्व- 
भावः सन्‌ हिरण्यये सुवणेमये रण स्तिष्ठति । यद्वा रथेष्ठा रणेऽवस्थिता 
रायो धनानि हिरण्मये रथे तिष्ठन्‌ य इंटर आसिचति अभिवषेति । यस्य च 
स्थूरयोः स्थूत्योर्विंस्तृतयोर्गभस्त्योः । बाहूनामेतत्‌ । बाद्धो रश्मयो ऽभीश्व 
श्रासि््यते स्ायम्यते । यस्य चाश्वासोऽश्छा वृषणः सेक्तारो युवानो युजाना 
रथे युज्यमाना खध्वन्नष्वनि मागं सामिमिषषुः आसिंचैति सापूरयति । आआगच्छ- 
तीत्यर्थः । तमिद्‌ स्तुम इति शेषः ॥ 
॥ खथ तुतीया ॥ 

धिये तै पादा दुव आ भिंमिश्ुधूष्णुव जो एव॑सा दक्िंणावान्‌ । 

वसानो अत्कं खरभिं शे कं स्व थणे नुतविधिरो ब॑भूथ ॥३॥ 

श्चिये। ते। पादा । दुवः। आ । मिमिक्षुः । धृष्णुः । वजी । शव॑सा । द्िखऽवान्‌। 

वसांनः। खत्वं । सुरभिं । हे । कं! स्व॑ः। न । नुतो इतति । इषिरः । वभू ॥३॥ 
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सिति । समपैयंति । भरकाजः समर्पयति । व्यत्ययेन बहुवचनं । या ह त तेव ` 
पाटौ धिये अमितं सेवितुं दुवः परिचरणमासिचति । अनुतिष्ठति । य॑ख्वं सवसो ` 
बलेन पूष्णः शशुणां धको वजी वजवान्‌ दष्िणावान्‌ । दिशा स्मेतृभ्यो 
दातव्यं धनं । तान्‌ हे नृतो नेतरिदर स लवं खमि प्रशस्ठमत्ं सतत्तगमनशी- . 
तमात्मीयं रूपं हशे सर्वेषां दशेनाथं वसान साख्छाटयन्‌ स्वे सये इव इषिरो 
गतिषणीयो वा बभ्रूय । भवसि । कमिति पूरकः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

स सोम स्रामिंछतमः सतो भूदस्मिन्पक्तिः पथ्यते संति धानाः । 

इद्र नरः स्तुवंतों ब्रह्मकारा उक्या शंसतो देववाततमाः ॥४॥ 

सः। सोम॑ः। ्ामिंछऽतमः। स॒तः। भूत्‌। यस्मिन्‌ । पक्तिः। पच्यते । संततिं । धानाः। 
इद्र । नरः । स्तुवतः । बह्मऽकाराः । उका । शंसतः । देव्वांतऽ तमाः ॥४॥ 





यः सोमो वष्यते स सोमः सतो ऽभिषुतः सन्‌ आमिघ्तम साभिमुख्येन 
मिच्रतमो भूत्‌ । इदे णात्यथ संगच्छते । यस्मिन्‌ सोमेऽभिषुते सति पक्तिः पक्तव्यः 
पुरोडाशणदिः पथ्यते । भृष्टयवा धानाः । ताश्च संति हविरथं संस्कृता भवंति , 
यस्मिं सोमेऽभिषुते नरो नेतारो ब्रह्मकारा ब्रह्मणो ऽन्नस्य हविलेकछ्षणस्य कतर 
ऋव्िज इद्र स्तोभः स्त्वंत उक्योक्थानि शस्त्राणि च शंसंत उच्चारयंतो देववा- 
ततमा देवानतिश्येनोपगता भवंति स सोम इद्रेण संमिश्वितो ऽभूदित्यन्वयः॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 

न ते संतः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोर्दसी महित्वा । 

सता सूरिः पंणति तूतुजानो गूधेवाप्सु समीजंमान ऊती ॥५॥ , 

न। ते। खंतः। शव॑सः। धायि। सस्य । वि। तु । बाबधे । रोद॑सी इति। महिऽत्वा । 

्आा। ता। सूरिः। पृणति। तृतुजानः। यूणाऽईव । अप्‌ऽख। संऽदेजमानः। ऊती ॥५॥ 


हे इद्र ते तवास्योक्तगुणस्य शवसो बलस्यांतोऽवसानं न धायि । अष 
केवलोऽपि दधातिरवपूवा्थो द्रष्य: । नावाधायि । सस्माभिनाज्ञायीत्य्ः । 
यतं रोदसी द्यावापृथिव्यो महित्वा महल्ञेन तु श्िप्रं विवायधे । यस्माद- 





सन्‌ अही -ऊत्वा तपकेख हनिषः समीजमानः सम्यग्यजन्‌ इशपुशति । आयूर- 


यि \ लष हटातः । यूणेवाप्सूटकेषु गवां यूथानीव यथा गोपालो ऽषः पाय- 
 अकल्धिस्पेयति तद्त्‌ ॥ 








~= ॥ सथ षष्ठी ॥ 
एवेदिद्रः खहवं च्छश्चो स॑स्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वां । 
एवा हि जातो ससंमात्योजाः पुरू च॑ वृजा ह॑नति नि दस्यून्‌ ॥६॥ 
एव। इत्‌। इद्रः । सु ऽहव॑ः। ऋष्ः। सस्तु । ऊती । खनरूती । हिरि ऽ शिप्रः। सत्वा । 
एव। हि । जानः। ससमातिऽ सोजाः। पुर। च । वृषा। हनति। नि। दस्यून्‌ ॥६॥ 


एवेवसुक्तेन प्रकारेण ऋष्रो महानिंद्रः सहवोऽस्तु ससेनाड्धाततव्यो भवतु । 
इटिति पूरणः । हिरिशिप्रः । श्रि हन्‌ नासिके वा । हरितवे शिरे चयस्य ताह 
इट्‌ ऊती ऊत्यागमनेनानूती अनूत्यानागमनन वा सत्वा गमयिता भवति 
घनानां । स्वयमागतो ऽनागतो ऽपि स्तोतृभ्यो धनं प्रयच्छनतीत्यथेः । एवा द्येवं 
हि जात्तः पादुभूतो ऽयमिंद्रो ऽ समात्योजा खसमात्यसमानमनुपमसुत्कृ्टतरमोजो 
बले यस्य ताहशः सन्‌ पुर पुरूणि बहूनि च वुजा वृज्रारखयावरकाणि रछःप्रभु- 
तीनि हनति । हिनस्तु । तथा दस्यूनुपश्षपयितुन्‌ चुं निहतु ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सघ्रमे प्रथमो वगः ॥ 

भूय इदिति पंचचे सप्रमं सूक्त भरद्वाजस्याष नेष्टुभमंद्र्‌ । भूयः पचेत्यन्‌- 
ऋतं । अब्रिष्टोमे माध्यंदिनसवनेऽ च्छावाकशस्व एतत्सूक्तं सनीय । सूचितं च । 
उदटिन्वस्य रिध्यते भूय इत्‌ । सआआ० ५. १६.। इति ॥ महावतेऽपि निष्केवस्य 
एतत्सूक्तं । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । भूय इज्रावृधे वीयाय नृणासु त्वा । रे 
सआ० ५. ६.1 इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 

भूय इद्वावृधे वीयोये एको अजुयों दयते वसूनि । 


प्र रिरिचे द्वि इद्रः पृथिष्या अर्चमिर्दस्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 
भूयः । इत्‌ । ववृधे । वीयेय । एकः । अनुयेः । द्यते । वसूनि । 
प्र। रिरिषे। टिवः। इः । पृथिव्याः। अदध। इत्‌। अस्य प्रतिं । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं ॥१॥ 





अयमि भूय इषहतरमेव वावृधे । प्रवृद्धो ऽभूत्‌ । किमथे 





धनानि दयते । स्तोतृभ्यो ददाति । तथा दिवो द्युलोकात्पृथिष्या भूमेश्वायमिद्रः 
प्ररिरिचे । अतिरिथ्यते । किंचास्येटृस्योभे रोदसी द्ावापृथिव्यावद्ेमिदङमेव 
प्रति । अस्येदस्याों भागो द्यावापृषिव्योः प्रतिनिधिभवतीत्यथः ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
अधां मन्ये बृहर्दसुयै मस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे सूर्यो दशतो भूवि सद्ान्युविंया सुक्रतुधात्‌ ॥२॥ 
ऋध । मन्ये । वृहत्‌। असय । सस्य । यानि । दाधार । नरविः। आ । भिनाति। 
दिवेऽदिवे। सू्यः। द्शेतः। भूत्‌ । वि । स्ानि । उविया । सुऽऋतुः । धात्‌ ॥२॥ 





अधाधुनास्येदरस्य बृहन्महदसयैमसरहननकुशत्ं बल्यं मन्ये। स्तौमि ॥ मन्यतिः 
स्तृतिकमो ॥ स चेदरो यानि कमाणि दाधार धारयति तानि नकिरामिनाति । 
न कश्चिटपि हिवरस्ति। कानि पुनस्तानि । उच्यते, दिवे दिवे प्रतिदिनं वृचरेणावतः 
सूर्यो दशतो दश्नीयो भूत्‌ । भवति । ञ्ावरकस्यासरस्य वधेन सूये प्रकाशिति- 
वानित्येकं कमं । सक्रतुः णोभनकमा स इदः सद्यानि भुवनान्युवियोरूणि वि- 
स्तीणानि विधात्‌ । व्यधात्‌ । अकार्षीत्‌ । इटमपर कमे । एतदादीनि बहूनि 
कमाणि क्तवानित्यथेः ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

अद्या चिन्न चि्रटपो नदीनां यदाभ्यो सरटो गातु्मिंट्‌ । 

नि पवता अद्मसदो न सेदुल्वयां ठ्ट्टानिं सक्तो रजासि ॥३॥ 

अष्ट । चित्‌। न । चित्‌। तत्‌। सप॑ः। नदीन । यत्‌। ्नान्यः। आरटः, गातुं । इट्‌ । 

नि। पवेताः। छद्यऽसदः। न । सेदुः । त्वया । हव्टहानिं । सक्रतो इतिं षऽक्रतो। 

रजासि ॥३॥ 


हे इद्‌ सद्या चिदद्ापि न्‌ चित्पुरापि तव नदीनां संबंधिकं तदः कम 
वतेते । स्ाभ्यो नदीभ्यो गातुं मार्गमरटः प्रवहनापे व्यल्िख इति यत्कमं 
तरास्वेदारुपक्षीं सदतेत इत्यथः । अपि च त्वदाक्षया पर्वता गिरयो निषेदुः । 


[०४ अ§. व॑र 


कमोाशि व्वधादीनि क । रको मुखो ऽ जुयां जरयितुमशश्यो स चेटरो वसूनि 


 # 


।  म०६ जठ; सू०३१.]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 1 9९. ` ८ 


निशाः । उत्पतन परि्यज्य क्षचिदेव स्याने ने्स्येनोपविष्टा बभूवुः । श्रसदो ` ति 


नं । शच्याट्नीयमन्न । तदथं सीदतः पुरुषा इव । यथा ते भोजनाथ नै्षस्ये- 
नासते तथेत्यथेः । अतः कारणात्‌ हे सक्तो शोभनकमेन्निट्‌ त्वया रजांसि सर्वे 
त्का दष्ट्हानि हंहितानि स्थिरीकृता रासन्‌ ॥ 
॥ ॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
 सत्यमिषन्नं लावे अन्यो अस्तीदं ट्वो न मत्यां ज्यायान्‌ । 
अहन्रहिं परिश्यनमर्णोऽ वासृजो+पो सच्छा समुद्रं ॥४॥ 
सत्यं । इत्‌। तत्‌। न । त्वा ऽवान्‌। अन्यः। सस्ति । इद्र । देवः। न। म्येः। ज्यायान्‌! 
अर्हन्‌। अर्ह । परिऽ शयानं । सणैः। अव॑ । अमुजः। सखपः। अच्छ । समुदं ॥४॥ 
हे इद्‌ व्यमाणं तत्सत्यमित्सत्यमेव नानृतं । चावान्‌ व्वसहशोऽन्यो देवो . 
नालि । त्रत्सहशे ऽन्यो मत्या मन्योऽपि नेव विद्यते । ज्यायानधिकोऽपि टेवो 
मन्ष्यो वा न खस्वस्ति । इति यत्नीयते तत्सत्यमेवेत्यथैः। अपि च त्मणे उटकं 
परिश्यानं परिवृत्य ्यानमरहिं मेषमहन्‌ । अवधीः । हवा च समुदरम॑तरिष्ं 
जलधिं वाच्छानिमुख्येनाप उद्कान्यवामूजः। सवाङ्युखतया विसृष्टवानसीत्यथेः॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
त्वमपो वि दुरो विषु चीरिद्र दव्ट्टम॑रुजः पवेतस्य । 
राजञाभवो जगतश्चषेणीनां साकं सूये जनयन्द्यामुषासं ॥५॥ 
त्वं । अपः । वि । दुरः । विषूचीः । इट । हृठ्टहं । अरुजः । पवेतस्य । 
राजा । अभवः। जग॑तः। चषणीनां । साकं । सूये । जनयन्‌ । दां । उषसं ॥५॥ 
हे इट्‌ लं टुरो वृचेणावृत्ता अपो विषूची विविधमंच॑त्यो यथा सवेतः प्रसृता 
भवंति तथा व्यसृजः ।-यतस््वं पवेतस्य पवेवतो मेधस्य हव्टहं हढमपां बधकप्रदे 
शमरज्ः अभांछीः । अपि च लं जगतः संबंधिनीनां चषेणीनां प्रजानां राजा- 
भवः । छधिपतिभैवसि । किं कुवन्‌ । सूये द्यां द्युत्टोकमुषसं च तमसावृत्तमे- 
तत्तितियं साकं युगपदेव जनयन्‌ प्राटुभौ वयन्‌ । प्रकाशयन्नित्यथेः ॥ 
| ॥ इति चतुणेस्य सप्रमे हितीयो वगः ॥ 


अभूरेक इति पंचनेमष्टमं सूक्तं भरद्वाजस्य संहोस्याधे । उप्रात्या शक्ररी 


01. ना 


` पृषटपस्य चे ऽहनि निष्केवस्य इदं सूतं निविद्धानं । सूचितं च । भ याप ० पलः: 
र घा वस्याभूरेक इति निष्केवस्यं । ० ४.१.। इति ॥ विश्वजिति मान््दि- 
 नेऽद्छावाकशस्त्े सामसूक्ताख्यमेतच्छंसनी यं । सूचितं च । अभूरेको  रथिषपतते ` 
 रयीणामिति सामसूक्तानि । स्ा०८.७.॥ , | 
॥ तच प्रथमा ॥ 

अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिधा इद्र कृष्टीः । 

वि तोके अप्सु तन॑ये च सूरेऽ वों चंत चेणयो विवां चः ॥१॥ 
+ ऋभू; । एकः । रथिऽपते। रयीणां । सा । हस्त॑योः । अधिथाः । इट्‌ । कृष्टीः । 

वि। तोके! अप्‌ऽसु । तन॑ये । च । सूरं । अवो चंत । चधेणयः। विऽवां चः ॥१॥ 





हे रयिपते धनस्य पाल्रकेदर एकः प्रधानभूतस्त्वं रयीणां धनानां स्वाम्यभूः । 
भवसि । यद्वा रयीणां रयिपत इति संबधः । एको रयिश्ष्टोऽन्छवादो यथा 
गवामसि गोपतिरेक इट्‌ । ऋग्वे° 9. ९४. ६.। इति । तदानीमेको मुख्यस्त्व 
भवसीति योजनीयं । अपि च हे इद्र त्वं हस्तयोरात्मीययोवोाद्धोः कृष्टीः प्रजा 
खधिथाः। स्ाधत्से। सवे जगच्तवाज्ञायां वतेत इत्यथेः। किच चषेणयो मन्या 
स्तोके पुजेऽप्सूटकेषु सूरे शच्रणां प्रेरके तनये पोनेषु चतेषु निमितषभूलेषु सन्स 
विवाचो विशः स्तुततीष्येवो चंत । विविधं ब्रुवति ॥ 
॥ अथ शितीया ॥ 

त्वध्ियेद्‌ पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्या व्यते रजांसि , 

द्यावाक्षामा पवेतासो वनानि विश्वं हठ्ट्हं भयते अज्मन्ना ते ॥ २॥ 
 त्वत्‌। भिया। इंट्‌। पापि वानि । विश्वा । च्युता । चित्‌। च्यव्यते। रजासि। 

द्यावाक्षामा । पवैतासः। वनानि । विश्वं । दण्ट । भयते । ज्मन्‌ । आ । ते ॥२॥ 


हे इद्र त्वल्ल्नो भिया भयेन विश्वा विश्वानि व्यापकानि पाथिवानि । पृथि- ¦ 
ग्यंतरिनाम । तज भवानि रजांस्युटकान्यथ्युता जित्‌ च्यावयितुमशक्पान्यपि 








: यजिः। सि जहला विश्वं सयै इदं स्थिरं प्राणिजातं भयते ५ । विति ४ क 9 
। ^ - + तृतीया ४ 
` त्वं कुसेनानि भुष्णमिंदटाणुषं युध्य कुय॑वं गविष्टौ । 
` दशं प्रपित्वे ध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि ॥3॥ 

त्वं । कु्तिन । खमि । भुष्णं । इट्‌ । अणुं । युध्य । कुर्यवं । गोऽडईहौ । 

दशं । प्रऽपित्वे । अर्धं । सूयेस्य । मुषायः । चक्रं । अविंवेः । रपांसि ॥३। 

हे इद्र त्वं कुत्सेन सहाशुषं शोषयितुमश्क्यं प्रवतं भुष्णं सर्वस्य शोषक- 
मेक्तसंसमसरमभियुध्य । श्रभ्ययुध्यः । कुत्स्य साहाय्या तेनासरेण सह युद 
कुततवानसीत्यथेः । तथा गविष्टौ । गावो बाणा इष्यति गर्छतीति गविषटि 
संयामः । तस्मिन्कुयवमेततसङमस्र च टश । अटशः । हिंसित्तवानसि ॥ टन्श 
ट्श्न इत्येतस्माच्छांदसे त्को रूपं ॥ अखधापि च प्रपित्वे प्रपतने युद्धे सूर्यस्य 
चक्रं रथावय वभूतं सुषायः । अमुष्णाः । तदाप्रभृति सूयेस्य रण रक्चक्रो ऽभूत्‌ । 
तया चान्नातं । सप्र युंजति रथमेकचक्रं । ऋग्वे° १. १६४. २.। इति । एततशख्यस्य 
ऋषेः सूर्यण सह युद्धे तत्साहाय्यायेमागत इदः सूयेस्य चक्रमपदतवानित्याख्याते । 
सूरश्च प्र वृहज्जात आओजसा । ग्वे १,१३०.९. । इति च निगमांतर । सपि च 
रपांसि पापकारीणि रछषःप्रभृतीन्यविवेः । सस्माल्लोकाट्गमयः। अवधीरित्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
त्वं शतान्यव शंव॑रस्य पुरो जघंथाप्रतीनि दस्योः । 
अशिश्ो यच्र श्यां शचीवो दिवोदासाय सखन्वते खंतक्रे भरद्ाजाय गृणते 
व॑संनि ॥४॥ 

त्वं । छएतानिं । अवं । शवैरस्य । पुरः । जंघथ । अप्रतीनि । दस्योः । 

ऋशिः । यच । श्यां । फचीऽ वः । दिव॑ःऽटासाय । सन्यते । सत्त ऽर । 


भरत्‌ऽर्वाजाय । गृणते । वसूनि ॥४॥ | 
हे इट त्वं शतानि श्तसंख्यानि दस्योरुपक्षपयितुरखरस्य शंबरस्येतत्सं ङस्य 
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षि पुरः युरीरप्रतीनि १ लिंगग्यत्ययः ॥ केनाप्यप्रतिगता अवजघंथ । अवाहन्‌ । ह 
भवीवः प्रज्षावन्‌ हे खतक्रे अभिषुतेन सोमेन त्ति यज यस्मिन्काले खन्वते ` 
सोमाभिषवं कुवते दिवोदासाय शच्या प्रजयाशिक्षो धनानि प्रादा गृखते स्तुबते 
भराजाय च वसूनि प्रादाः तस्मिन्काले शंवरीः पुरोऽवजधंभेत्यन्वयः ॥ 
॥ छथ पंचमी ॥ प 
स संत्यसचन्महति रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमं । 
याहि प्र॑पथिनवसोपं मद्विक्प्र च॑ श्रुत चरावय चषेणिषभ्यः ॥५॥ 
सः। सत्य ऽसत्वन्‌। महते । रणाय । रथं । आ । तिष्ट । तुविऽनृम्ण । भीम 
यारि। परऽ पथिन्‌। अव॑सा । उप । मद्रिक्‌ प्र। च। श्रुत। पवय । चषेणिऽभ्य॑ः ॥५॥ 
„ हे सत्यसत्न्‌ । सत्याः सलानो भटा यस्य स तथोक्तः । हे तुविनृम्ण । तुवि ` 
बहुतरं नृम्णं धनं यस्य स तथोक्तः । हे ताहशेदर स त्वं महे रणाय संयामाय 
तदपे भीमं भयंकरमात्मी यं रथमातिष्ठ । हे प्रपथिन्‌ प्रकृष्टमार्भद्‌ अवसा रक्षणेन 
सह तेन च ग्येनोपयाहि आगच्छ मदिक्‌ मदभिसुखः । तथा हे श्चुत विशेद्‌ 
चषेणिभ्यः प्रजाभ्यः प्रावय च । अस्मान्‌ प्रख्यापय च । सवास प्रजास्‌ 
मध्ये ऽस्मान्प्रख्यातान्‌ कुवित्यथेः । 
॥ इति चतुर्थस्य सप्रमे तृतीयो वैः ॥ 
ऋअपूव्यति पचचे नवमं सूक्तं चेषटुभमेदं । दितीये ंदोमिङेऽहनि निष्केवस्य 
एतत्सूक्तं । सूजितं च । सपष्या पुरुतमानि तां सते कीर्चिं । सा०४.७.। इति ॥ 
महाव्रतेऽपि निष्केवस्ये ऽस्य सूक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 
अपूष्या पुरुतमान्यस्मे महे वीरायं तवसे तुराय । 
विरप्शिने वज्िणे शंतमानि वचांस्यासा स्थविराय तक्षं ॥१॥ 
अपूव । युरुऽतमानि । अस्मे । महे । वीराय॑ । तवसे । तुरा । 
विऽरप्शिनिं ! वजिर । शंऽत॑मानि । वचांसि । ससा । स्थविराय । तसं ॥१॥ 


सपृष्यापूष्याणि पूर्वेरकृतानि नूतनानि पुरुतमानि बहतमानि शंतमानि 
खरकृक्षमानि वचांसि स्तुतिरूपाणि वाक्यान्यासास्येनास्मा इद्राम तक्षं । 















` कीहशाय शा पय । महे महते वीराय विनिपश्बुणां मायिने ` 

वसे वस्ने वतवते तुराय 'तरमाणाय `विरप्िने विशेषेण स्तुत्याय 
वजि णः वञ्वते स्थविराय प्रवृद्धाय ॥ . 

2 ॥ सथ हित्तीया ॥ 

स मात्तरा सूर्यणा कवीनामवासयदुजदद् गृणानः 
स्वाधीभिच्छेक्कभिवावशान उदुकियाणामसूुजन्निदानं ॥ २॥ 
सः । मातरा । सूयण । कवीनां । अवांसयत्‌ । सुजत्‌ । अदं । गृणानः । 
खऽञ्नाधीभिः। क्षऽभिः। वावश्णनः। उत्‌। उसि्याणां । असूजत्‌। निऽदानं ॥२॥ 





स इटो मातरा मातरो दिवं च पृथिवी च कवीनां ्रांतटशिनामंगिरसा- 
मभाय सूर्येणावासयत्‌ । प्राकाशयत्‌ । कि कुवेन्‌ । अदिं गवामट्शेनाय बलेन 
स्थापितं पवेतं रुजद्गजन्‌ । यद्वा कवीनामगिरसामिति तुतीयार्थे षष्ठी । अंगि- 
रोभिगैणानः स्तूयमान इति संबंधः । खपि च स्वाधीभिः शोभनध्यनिच्छकभिः 
स्तलोतृभिरंगिरोभिवावशशनः पुनः पुनः काम्यमानः सन्‌ उसियाणां वलस्य 
भृत्येः पणिभिरपढतानां गवां निदानं बधनमुदसृजत्‌ । अमोचयत्‌ ॥ 

॥ सथ तृतीया ॥ 

स वहिभिचछैक्षभिर्गोषु शश्व॑न्मित्तुभिः पुरुकृत्वा जिगाय । 

पुरः पुरोहा ससिभिः सलीयन्हव्ट्हा रूरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥३॥ 

सः। वहि ऽभिः। क्ष ऽभिः। गोषु । णण्चत्‌। मित्ुऽभिः। पुरुऽ कृतां । जिगाय। 

पुरः पुरःऽहा। सखिंऽभिः। सखिऽयन्‌। ह्ट्हाः। रुरोज। कविऽनिंः। कविः। सन्‌ ॥३॥ 

पुरुकृत्वा बहुकमेकृतसस इटो वह्िभिहेविषां वोदृभिकक्कनिः स्तोतृनिः शशच- 

सवेदा भितक्ञभिः संकुचितजानभिरगिरोभिः सह गोषु निमित्तभूतेषु जिगाय । 
अखरान्‌ जितवान्‌ । जित्वा च पुरोहा पुराणां हंता स इदः सखिभिः समान- 
ख्यातैः कविभिः ऋंतप्रसेरगिरोभिः सह ससीयन्‌ सखित्व माक्मन इद्छन्‌ कवि 
सन्‌ स्वयमपि ऋांतप्रज्ञो भवन्‌ ह्टहा स्थिराः पुर आखरीः पुरी सरोज ॥ 


ण्ण, पा. 8 वर 
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स नींमि्ेषतारमचछ महो वाजेमिनेहननिष गुः । = ` ५ . 
पुरूवीराभिवषभ धितीनामा गिर्वणः खविताय प्र याहि ॥६। ` 
सः। नीष्याभिः। जरितारं। अच्छं । महः। वजेंभिः। महत्‌ऽभि॑ः। च । भुयः । 
पुरऽवीराभिः। वृषभ । धितीनां । सचा । गि वैशः । सवितायं । प्र। यारि ॥४॥ 
हे वषभ कामानां वेक हे गिवैणो गिरा स्तुत्या संभजनीयेद्‌ स भ महो 
महङ्धिवौजेभिवीजैरनेमहन्निः भुष्मैवेैलै्च सह दितीनां प्रजानां मध्ये जरितारं 
स्तोतारमच्छाभिमुख्येन नीव्याभिनव्याभिनेवतराभिः पुरूवीराभिः पुरूणां बहूनां 


वीरयिभीभिवंडवाभिराप्रयाहि । आगच्छ । किमथे । सुविताय शोभनाय । खसख- 
प्रा्यथंमित्यथेः ॥ 
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॥ थ पचमी ॥ 
स सगण शव॑सा तक्षो छत्यिरप इदटरो टकछिणतस्तुराषाट्‌ । 
इत्था सृजाना अन॑पावृटथे दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यं ॥५॥ 
सः। सर्भण। शव॑सा । तक्तः। ख्य॑ः । अपः । इटः । दक्षिणतः । तुराषाट्‌ । 
इत्था । सृजानाः। अन॑पऽवृत्‌। थे । दिवेऽ्तिवे । विविषुः। अप्रऽ मृष्य ॥५॥ 
तुराषाट्‌ तुराणां हिंसकानां सोढाभिभविता,स इद्रः सर्गेण स्वदोदयुक्तेन 
शवसा बलतेनाचेरश्वेः सततगामिभिस्तेजोभिवा तक्तः संगततः सन्‌ टधिशतो 
टश्िशायनेऽप उदकानि विसृजतीति शेषः । इत्येत्यमनेन प्रकारेण सृजानः 
सृज्यमानास्ता सापोऽथे गंतव्यमप्रमृ्यमन्येरस्रोभ्यं समुद दिवे दिवे प्रतिदिन 
मनपावृत्‌ अपावतेनं पुनरागमनं यथा न भवति तथा विविषुः । व्याप्तुवंति ॥ 
सर्तेस्यन्प्रत्ययांतस्य रूपमणमिति ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्नमे चतुर्थो वगः ॥ 


य श्मोजिष्ठ इतति पंचच दशमं सूक्तं शुनरोचस्याषे चेषटभमेदरं। अनक्रम्यते च । 
य ओजिष्ठः भुनहोबस्विति ॥ महाव्रतेऽपि निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
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ध ४ ५ तब प्रयलातै `. 
` यञ्चोर्जिहड्टूतंख नोटा मदो वृषन्स्वभिषिदीस्वान्‌। ` 


 सीवन्धंयो वनवत्स्वश्वो वभा समत्छं सास्हट्मिर्जान्‌ ॥१॥ 
यः। श्ोजिष्टः। इटू। तं । स । नः। दाः। मर्दः । वृषन्‌। सऽ ञ्भिष्टिः दास्वान्‌। 
सोर्वच््ं। यः। वनव॑त्‌। सुऽञखण्ः। वृ्ा। समत्‌ऽसं। ससह॑त्‌। सभित्रान्‌ ॥१॥ 


हे वृषन्‌ कामानां वधेयितरिद्र त्वं यः पु सरोजिष्टठ स्रोजस्वितमो बलवस्षमो 
मदस्वव मादयिता । स्तुतिभिः स्तोतित्यथेः। स्वभिष्टिः शोभनाभ्येषणो दास्वान्‌ । 
हविषां दानं टाः । तश्वान्‌ । एवंगुणविशिष्टं तं पुं नोऽस्मभ्यं स सषु दाः। 
देहि । यः पुः स्वश्वः सन्‌ समत्स संयामेषु सोवण्व्यं णोभनाश्वानां समूहं 
वनवत्‌ हिंस्यात्‌। तथा वृचा वरान्‌ वारयितुनमिचान्‌ शच्च सासहत्‌ अत्यथे 
मभिभवेत्‌ तं टा इत्यन्वयः ॥ 

॥ अथ हितीया ॥ 

त्वां ही द्रवसे विवाचो हर्वेते चषेणयः भूरसातो । 

लं विप्रेभिविं पकीर्रणयस्वोत इत्सनिता वाजमर्वी ॥२॥ 

तवां । हि । इद्र । अव॑से । विऽ्वाचः। हव॑ते । चषेणयः। भूरऽसातो । 

त्व । विप्रेभिः। वि। पणीन्‌। अशायः। त्वाऽऊतः। इत्‌। सनिता । वाजं । अवे ॥२॥ 


हे इट्‌ त्वां हि त्वामेव विवाचो विविधस्तुतिरूपा वाचो येषां ताद्णा्च्षणयो 
मदष्याः भ्रसातो भ्रः संभजनीये संमामेऽ वसे रक्षणाथे हवते । स्ङ्ैयंति । 
किंच त्वं विप्रेभिर्विपर्मधाविभिरंगिरोभिः साद पणीन्‌ । वलस्यानचरा अस्राः 
पणयः । तान्ष्यश्णायः। विशेषेणाशाययः । हतवा नित्यथेः । अतस्वोत इत्‌ त्वमोततो 
रकित एव सनिता संभक्ता पुरूषो वाजमन्रमवोाभिगंता भवति ॥ 
| ॥ अथ तृतीया ॥ 

त्वं ता इदरोभर्यौ समिचान्दासा वृचाण्यायें च भूर । 

 वधीवेनंव सर्धितेभिरत्केरा पृत्ख दधि नृणां नुंतम ॥३॥ 
त्वं । तान्‌। इट्‌ । उभया॑न्‌। स्मिर्बान्‌। दासां । वृभाणिं। ्चाये।। च । भूर। 
वधीः । वनाऽदव । सऽ्धितेमिः। अकिः । सा । पृत्‌ऽख। ट्षि । नृणां । नृऽतम ॥३। 





हे इद तवं ताचनयादृभयविधानमिभान्‌ शभून्वधीः । अहिंसीः । के त्त 
विधाः । दासोपक्षपयितृन्कमेवितोधिनो वलप्रभृतीनखरान्‌ ॥ खयां खल्टुगिति ग. 
शस ्ञाकारः॥ ्आामोयोणि कमोनष्ठातृषिन ब्ेष्ठानि वृजारयावरकानि विष्वहू- ` 
पादीनि च तानभयविधान्‌ हे भूर त्वं हतवानित्यथेः । नृणां नेतखां मध्य 
नृतमातिश्येन नेतर इद पृत्छ संयामेषु खधितेभिः सषु निहितिरकिरा्मयिर- 
युधेरादधि । अन्यानपि शबूनाहणासिं । विदारयसि । तच दृष्टातः । वनेव वमा- ` 
नीव । यथा बृक्षजातानि कुटारादिभिण्छिनि तदत्‌ ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
सत्वं न॑ इद्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भूः । 
स्व॑षाता यज्ुयांमसि ल्वा युध्य॑तो नेमधिता पृत्छ भुर ॥४॥ 
सः। त्वं । नः। इंदटू। अकंवाभिः। ऊती । सखा । विश्व ऽ आयुः । अविता। वुृषे। भुः। 
स्व॑ःऽ साता । यत्‌ । हर्यामसि । त्वा । युध्यतः । नेमऽथितता । पृत्‌ऽस। भूर ॥४॥ 
हे इद्र स तादशस्वमकवाभिरकुत्सिताभिरूती ऊतिनी र्षाभिर्नो ऽस्माकं वृधे 
वधेनायाविता रसिता भूः । भव । तथा विश्वायुः सर्वैतो गंता त्वमस्माकं सखा 
छ भव । नेमधिता । नेमणब्टो ऽ इवाची । उक्त च । त्वो नेम इत्यस्येति । सदाः 
कतिपयाः पुरूषा धीयत रश्िति नेमधितयः संयामाः । ताहरेषु पृत्स पुततनाख 
संपामेषु युध्यतो यु कुवेतो वयं स्वषाता स्वः सष्ुरणीयं धनं तस्य संभजनाधे 
हे श्र त्वां यद्यदा इयामसि साड्यामः तदानी त्मविता सखा च भवेत्यणेः ॥ 








॥ सय पंचमी ॥ 

नूनं न॑ इद्रापरायं च स्या भवां मृव्छीक उत नो अभिष्टौ । 

इत्या गृणतो महिन॑स्य शमेन्दिवि याम पायै गोषतमाः ॥५॥ 

नूनं । नः। इदू। अपराय । च । स्याः । भवं । मृद्छीकः । उत । नः । अभिष्टौ । 

इत्था । गुणंत॑ः । महिन॑स्य । शमेन्‌। दिवि । स्याम । पाथं । गोसऽत॑माः ॥५॥ 

हे इद्र त्वं नूनमद्य नोऽस्माकं स्याः। सस्मदीयो भव । अपराय "चापरस्िन- 

न्यस्मि्पि कात्केऽस्मदीयो भव । उतापि च लं नोऽस्ाकमभमिष्टावनिगमने 
सति मक्छीकः सखयितता भव । इत्येत्मनेन प्रकारेण गृणतः स्तुवतो वयं मोष- 


` तेमा महिनस्य महतस्तव संबंधिनि दिवि द्योतमाने पार्ये दुःखस्य पारके शमन 
शमेणि सखे स्याम । वतेमाना भवेम ॥ 
| ॥ इति चतुेस्य सप्रमे पंचमो वर्मः ॥ 


सं च त्वे जग्मुरिति पंचचेमेकाटशं सूक्तं भुनरोचस्याधै। सं च ते इत्यनु जां ॥ 
तृतीये छांदोमिकेऽहनीदमादिके च सूक्ते । सूचितं च । सं च ते जग्मुरिति सूक्ते 
। स्रा ७.७. इति ॥ महाव्रते ऽपि निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
संच ववे जग्मुभिर इद्‌ पूर्वीविं च त्वदय॑ति विभ्वो मनीषाः । 
पुरा नूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पस्यृध ईडे खध्यक्थाका ॥१॥ 
 सं। च। त्वे इति । जग्मुः । गिर॑ः । इट्‌ । पूर्वीः । वि । च। त्वत्‌। यंति। विऽभ्बः। मनीषाः 
पुरा । नूनं । च । स्तुतयः । ऋषीणां । पस्पृभरे । इरे । सिं । उक्थ ऽका ॥१॥ 
हे इद्र त्वे त्वयि पूवीबह्यो गिरः स्तुतयश्च संजग्मुः १ संगच्छते । त्व्व्लो 
विभ्वो विभवो विस्तुता मनीषाः स्तोनृणां मत्तयश्च वियंति। विविधं निर्गच्छंति। 
शेषः परोक्कृतः । पुरा पूवेस्मिन्काते नूनमद्य च ऋषीणामतीद्धियाथेदरिनां 
भरक्वाजादीनां स्तुतयः स्तोचाणीदरेऽध्यधिकं पस्पुपधरे । अस्पधेत । सहमहमिक- 


येद्रस्य स्तवने त्वरिता बभूवुरित्यथेः । तथोक्याका । उक्थं शस्तं । तटूपाण्यका- 
ण्यचेनसाधनानि स्तोचाणि च पस्पुधे । अस्पधत ॥ 





` सणदैखान.सूत४ः]  ॥ चतुरयोऽ 





| ॥ थ हितीया ॥ 
पुरुहूतो यः पुंरूगूते ऋभ्वा एकः पुरुप्रशस्तो अस्तिं यज्ञैः । 
रथो न महे शूव॑से युजानो उ स्माभिर्रं खन्माद्यों भूत्‌ ॥२॥ 
` पुरुऽहूतः। यः। पुरुऽगूतेः । ऋभ्वा । एरकः । पुरऽ प्रशस्तः । सस्ति । यज्ञिः । 
रथ॑ः । न । महे । शव॑से । युजानः । सस्माभिः । इद्रः । अन्माद्यः । भूत्‌ ॥*९२॥ 
पुरुहतो बहभिराहूतः पुरूगूतो बहुभिसद्यमित ऋभ्वा महानेकः प्रधानभूत 


ए वंगुणविषिष्टो य इंद्रो यजेयषटभिः पुर्षेयैजनसाधनैः स्तोचैवे पुरुप्रशस्तोऽस्ति 
बहधा प्रशस्तः स्तुतो भवति स इद्र रणो न. रथय इव महे महते शवसे बत्मराय 
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तदथै युजानो ऽस्मत्सुतिभियेज्यमानः सन्‌ अस्माभिः स्तोतुभिरचमाद्यो भूत्‌ 1. ५ 
सवेदा स्तुत्यो भवतु ॥ 





॥ अथ तृतीया ॥ 

न यं हिंसति धीतयो न वाणीरिदरं नर्शतीट्मि वधर्यतीः । 

यदि स्तोतारः शतं यत्सहस्रं गृणंति गिवैणसं शं तदस्मे ॥३॥ 

न। यं । हिंसंति। धीतय॑ः। न। वाणीः । इर । नरछति। इत्‌। अनि । वधेर्तीः। ` 

यदि । स्तोतारः । शतं । यत्‌। सहस । गृणंतिं । गिर्वणसं । छं । तत्‌ । अस्मे ॥३॥ . 

` यिद्रं धीतयः कमाणि परिचरणानि न हिसंति न बाधते । वाणीवाण्यः 
स्तुतयश्च यं न बाधते । दातुमसमथेः "पुरुषो ऽन्यकृतेः परिचरणेः स्तुतिभिश्च भृशं 
सिद्यते ऽस्य चेदस्य बहुधनतवादातृचाच्च तस्मिन्प्रयुज्यमानानि परिचरणानि स्तो- 
बाणि च बाधहेतवो नाभूवनित्यथः । किं तहीत्यित आह ! तमिदं वधेयंतीवं- 
धयत्यो ऽभिनकषति । अभिगच्छति । अपि च गिवंणसं गिरां संभक्तारमिद्रं शतं 
शतसंख्याकाः स्तोतारो यदि गुखंति स्तुवंति । यद्यदि च सहसरं सहखसंख्याकाः 
स्तोतारः स्तुवंति तत्सवे स्तोचमस्मा इद्राय शं सुखकरं भवति ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 

अस्मां एतदिव्य वचं मासा मिनि इदे न्ययामि सोमः! 

जनं न धन्वन्नभि सं यदाप॑ः सचा वावृधुहवनानि यज्ञैः ॥४॥ 

समस्मे । एतत्‌। दिवि। अचाऽ ईव । मासा । मिमिक्षः। इद्र। नि। अयामि। सोम॑ः! 

जनं। न। धन्व॑न्‌। सभि । सं। यत्‌। स्ाप॑ः। सचा । ववृधुः । हव॑नानि । यज्ञः ॥४॥ 

एतदेतस्मिन्दिवि दिवसे सौ्येऽहन्यर्चवाचनसाधनेन स्तोचेशेव मासा माने- 

नेंटराय त्वा वृचघ्न इत्यादिमिनसाध्येन युक्तो मिमिष्ो वसतीवर्येक्धनाख्याभिरञ्चि- 
रसिकः सोमोऽस्म ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ सस्सिन्निदरे न्ययामि । नियतोऽभूत्‌ । 
यदागमा इटायेतत्स्तों ब्रवाणीति शेषः । दिवि द्युत्ोकेऽर्चे वाके: सूये इवं मासा । 
त्ुप्रोपपमेतत्‌ । माति परिच्छिनत्तीति मासश्चदूमाः। स इव मिनमिक्ो वृ्युट्‌- ` 
कानां सेक्ता य इटो वत्ेतेऽस्मिननिदरेऽभिषुतः सोमो नियम्यते स्म । किंच तमिद 
यज्ञेमेजनसाधनेः पुरोडाशदिभिहेविभिः सा्ै हवनानि स्तोषाणि सजा सह 


, मन्ध. सअ०३. सून्डेष.|  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७१९. 
वावृधुः । छवधेयन्‌ । तच हष्टातः । धन्वन्न्वनि मर्देशेऽभि अभिमुखं संयत्‌ 
 सम्यग्यत्यो गच्छत्य श्नापो जनं प्राणिनमिव । यथा मर्देश उपलभ्यमाना 


सपः प्राणिनं वधेयति तद्वत्‌ ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 


अस्मां एतन्मर्यागषम॑स्मा इं स्तोचं मतिभिरवाचि । 
असद्ययां महति वृंचतूये इद्र विश्वायुरविता वृधश्च ॥५॥ 
छस्मे । एतत्‌। महिं । ्ांगूषं । स्मे । इंद्राय । स्तोचं । मतिऽभि॑ः । अवाचि । 
ससंत्‌। यथा। महति । वृचऽ तूर्य । इद्रः । विश्व ऽ स्युः । अविता । वृधः। च ॥५॥ 
अस्मा इद्राय महि महदेतदागषं स्तोचं मतिभिः स्तोतृभिरवाचि । उक्तमभत्‌ । 
अस्मा इद्राय स्तोचमिति पुनरुक्तिराट्राथा । विश्वायुः सवेन गंता स इटो 
महति प्रभूते वृचतूयें संमामे यणा येन प्रकरेणास्मनाकमविता रक्षको वृधो 
वधेयिता चासत्‌ भनेत्‌ तथा वाचीत्यन्वयः ॥ | 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे षष्ठो वगः ॥ 
कटा भुवननिति पंचचे द्वाटशं सूक्तं नरस्याषे चेष्टेभमेद्रं । तथा चान॒क्रांतं । 
कटा नरस्विति ॥ तृतीये छंटोमे महाव्रते च निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
ति ॥ तच प्रथमा ॥ 
कदा भुवर्थसयाणि बह्म कदा स्तोजे संहखपोष्यं दाः । . 
कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कदा धिय॑ः करसि वार्जरत्नाः ॥१॥ 
कटा । भुवन्‌ । रथ॑ऽ याणि । बह्म । कदा । स्तोत्रे । सहस ऽपो । दाः । 
कद्‌ । स्तोमं । वासयः। स्य । राया । कदा । धिय॑ः । करसि । वार्जऽरल्नाः ॥१॥ 
हे इद्र द्य ब्रह्माणि स्तोजाण्यस्रदीयानि रथसषयाणि रणनिवासानि कदा 
कस्मिन्कात्े भुवन्‌ । भवेयुः । रथे ऽ वस्थितं लां कदा प्राघ्रुवंतीत्यथेः । कटा 
कस्मिन्काले स्तोभ स्तुवते मन्यं सहस्रपोयं सहस्रसख्याकपुरूषपोषकं गोसमूहं 
पुषं वा टाः। कटा चास्य मम स्तोतुः स्तोमं स्तोचं राया धनेन वासयः। व्यापयेः। 
धियः कमणि चाग्रिहोचादीनि वाजरत्ना वाजेरन्ने रमणीयाः कदा कस्मिन्काले 
करसि कुयोः । एवं स्तोता फलस्य विल बमसहमान इंदमनया पृष्टवान्‌ ॥ 





जिधातु गा षधि जयासि गोद चयुखं स्ववैदेस्मे ॥२॥ = ` 
कहि। स्वित्‌।तत्‌। इ्‌। यत्‌।नृऽभिः। नृन्‌ वीरि।वीरान्‌। नीव्छयसि। जय॑। आआजीन्‌। ` 
जिऽधात। गाः। खधि। जयासि। गोषु । इद युम स्व॑ःऽवत्‌। येहि। अस्मे इतिं ॥२॥. ` 
फलस्य विलेवमसहमान ऋषिरनयापीदरं पृच्छति । हे इट्‌ कहि सिका ` 
खल्‌ तदधवेत्‌। नृभिरससर्दयिः पुस्पेनैन्‌ शचुपुरुषान्‌ तथा वीरिरस्सदीयिः पुचैवी 
रान्‌ शवुपुांश्च यनीक्छयासे त्वं संघ्वषयेः संयोजयेः ॥ नीव्छयतिः संघछेषणकमे ॥ 
ईहशं युद्धे यत्संछेषणं तत्कदा भवेदिति वित्तकेः । अपि चास्मदथे त्रमाजीन्‌ 
संमामान्‌ कदा जय । जयेः । कदा च गोप्रभिगतृषु शचुष॒ विद्यमानास्विधातु 
जिधातूनां सीरदधिघृतानां जयाणां धारयिच्रीगा अधिजयासि । अधिकं जयेः । 
हे इर तं स्वर्वत्‌ व्यापिमत्‌ दयुम्नं धनमस्मे अस्मासु कदा धि । धारयेः ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 

करहि स्विनि यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणवः शविष्ठ । 

कटा धियौ न नियुतो युवासे कदा गोम॑या हव॑नानि गच्छाः ॥३॥ 

करहि । स्वित्‌। तत्‌। इट्‌ । यत्‌। जरित्रे । विष्डऽप्सु । बरह्म । कृण । शविष्ठ । 
कटा धिय॑ः न । निऽयुतः। युवासे। कटा। गोऽ मघा । हव॑नानि । गच्छाः ॥३॥ 





सअनयापि कतिचित्‌ प्रश्नाः क्रियते । हे इट्‌ कहिं स्वित्कदा सत्तु तद्धवेत्‌ । ₹ 
विष्ट वत वत्तमेदर तं जरिषे स्तोचे विश्वप्सु बहुविधरूपं ब्रह्माननं कृणवः करो- 
षीति यत्‌ तत्कदा भवेदिति वित्तकेः। कटा च धियः कमाणि । नेति समुच्चये । 
नियुतः स्तुती्च युवासे । सात्मनि योजयेः । कदा च वं गोमधा गोमघानि 
गवां दातृणि ॥ मंहतेदानाथेस्य रूपमुत्तरपदं ॥ हवनानि स्तोचाणि गद्डाः । 
अभिगच्छेः ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ * 
स गोमघा जरि अश्वश्वदरा वाजश्रवसो सधि धेहि पृष्षः । 


पीपिहीषः सटुघामिंद्‌ येनं भरदाजेषु ख॒रुचो। सरुध्याः ॥४॥ 
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` पीपिहि ! इषः । खुऽदुषा। इट्‌ । पेन । भरत्‌ऽ वाजेषु । खऽ रुच॑ः । रुरुच्याः ॥४॥ 
हिद स त्वं जिषे स्तो गोमघा गवां दाबीरण्वश्यदरा स्ैराह्वादयतीवा- ` 
 जश्नवसो वजेवलेः प्रसिद्धा एवंभूताः पृष्टो ऽजानि भरद्ाजेषु भरवाजयुगेध्र- 

` स्मास्वधि धेहि .। धारय । तथेषस्तान्यनानि खटुधां शोभनटोग्भी येनं गां च हे 
इद्र पीपिहि । पायय । पि चता इषो गौश्च सुरचः शोभनदीघ्रयो यथा भवंति 
तणा त्वं सरुध्याः । टीपयेः । शोभनदीभ्नियुक्ता्च ताः संव्वित्यथेः ॥ 


॥ अथय पच्चमी ॥ 
त्मा नूनं वृजनमन्यथा चिद्ूरो यच्छ वि दुरो गृणीषे। 
मा निररं भुक्रदुध॑स्य घेनोरांगिरसान्त्रह्मणा विप्र जिन्व ॥५॥ 
तं। आ । नूनं । वृजनं । अन्यथा । चित्‌। शूरंः। यत्‌। शक्र । वि। दुरः । गृणीषे। 
 मा।निः। अरं। शुक्रऽ दुघ॑स्य । धेनोः आंगिरसान्‌। ब्रह्मणा । विप्र । जिन्व ॥५॥ 


हे इद्र त्वं नूनमद्यतनं वृजनं वाधकमस्मदीयं चुमन्यथा चिटन्येनेव प्रकारेण 
योजय । येन प्रकारेण स्वे जीवंति तदित्क्षणं प्रकारं मर णाख्यं प्रापयेत्य्थः। 
छ्कारः पूरकः । हे शक्र सवका्यषु शक्ते भ्रः णशो्योपेतो वि दुरो विशेषेण 
दारयिता चणा । यद्वा दुरो हाराणि शचुसंबंधीनि विधटयंसत्वं यद्यस्मात्रृ णीषे 
अस्माभिः स्तूयसे तस्मात्कारणात्‌ णुक्रदुघस्य मुक्राणां निमेलानां दोग्धुरिटस्य 
धनोवाचः स्तोचान्मा निररं । मा निर्गद्धेयं । यडा णकस्य पयसो रोग्ध्या 
धनोख्वया टल्ञाया गोः सकाशणन्मा निर्गच्छेयं ॥ अरमित्याख्यात्तमु गतावित्यस्य 
रूपं ॥ सा सवेदास्मास निवसविन्यथः । हे विप्र प्राज्ञेदर आआंगिरसानगिरोगोच- 
जानस्मान्‌ ब्रह्मणानेन जिन्व । प्रीणय ॥ 

॥ इति चतुर्थस्य सप्रमे सप्रमो वगः ॥ 











सचा मदास इति पंचचे चयोट्‌शं सूक्तं नरस्याषे चेषटभमेद्रं । समेत्यन्रांतं ॥ 
पृष््यस्य पंचमेऽ हनि निष्केवस्य रएतासुक्तं शस्यं । सूचितं च । प्रेदं ब्रहमटो मदाय 
खजा मटास इति निष्केवस्यं । ज्ञा 9.१२.। इति ॥ विश्वजिति माध्यटिनसवने 
प्रशास्तुः शस्त्र इटं सामसूक्काख्यं शंसनीयं । सूचितं च । सचा मदासो यो जात 
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वि्ज॑न्याः सजा रायोऽघ ये पाथिंवासः । 


सथा मदासस्तव विष 


सभा वाजंनामभवो विभक्ता यदेवेषु धार॑या अय ॥१॥ ` ` 
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सथा । मदांसः। तव॑ । विश्वऽज॑न्याः । सजा । राय॑ः । प॑ । मे । पाथिवासः! ` 
सजा । वाजानां । अभवः। विऽभक्ता । यत्‌ । देवेषु । धारय॑षाः। अखे ॥१॥ 
हे इद्र तव त्वदीया मदासः सोमपानजनिता मदाः सचा । सत्यनाभेतत्‌ । ` 

सत्यं विश्वजन्याः सर्वजनहिता भवंति । यद्वा सचेति महन्राम । महांतस्तव मदा 

इति योज्यं । अथापि च पार्थिवासः पृथिष्युपतधिते लोकजये भवास्वदीया ये 
रायो धनसमूहाः संति तेऽपि सजा सत्यं विश्वजनहिता भवतीत्यन्वयः । किंच 
चं वाजाननामनानां सचा सत्यं विभक्ता दात्ताभवः । भवसि । यदा सजरा महलां 
वाजानामिति योज्यं । यद्यस्माह्लं देवेषु मध्येऽखये बलं धारयथा अतः कार- 
णाद्लमेवं करोषीत्यथेः ॥ 

॥ थ हितीया ॥ 

अनु पर येजे जन ओजं छस्य सजा द॑धिरे अन॑ वीयाय । 

स्यूमगुभे दुपयेऽवैते च ऋतुं वृंजं्यपि वृचहव्ये ॥२।॥ 

अनु । पर । येजे । जन॑ः । श्नोजैः। अस्य । सचा । ट्धिरे । अ । वीयेोय । 
स्यूमऽगृभे । दुरध॑ये । अवैति । च । रतुं । वुंजंति । अपिं । वृ्ऽहत्ये ॥२॥ 


अस्येदस्यीजो बले जनो यजमानोऽन प्र येजे । संततं प्रकर्षण यजति । 
पूजयति । पि च तमिदं वीयोय वीरकमे कतु सचा सत्यमनृटधिरे । पुरोद्धिरे 
यजमानाः । यद्या सजा महां्तमिंटरमिति योज्यं । अपि च स्यूमगृने स्यू स्वूता- 
नविद्छेदेन वतेमानान्‌ शबून्‌ गृहते दुधये । दुधिहिसाकमे । तेषां हिंसका- 
यारवते श्ुणामभिगंजे च तस्मा इंद्राय ऋतुं कमे परिचरणात्मकं वृंजंति निष्पा 
दयति । किमर्थं । वृभहत्ये वृषस्य वारकस्य शचोहेनननिमिं ॥ ` 





ि ¦ सध्री यीः ! ऊतयः । वृष्ण्यानि । पोस्यानि । निऽयुतंः । सथुः । इद । 
। ` समुदं! न । सिंधवः । उक्य ऽ ुष्माः । उरऽव्य्सं । गिरः । जा । विशंति ॥३॥ ` 
तमिदरमूतयो मरूतः सध्रीचीः सहां च॑त्यः संगता भूत्वा सुः । सचते । सेवंते । 
 यद्दोतयस्तपेकाण्यन्ानि सह वतेमानानि भूत्वा सेवंते । तथा वृष्णयानि चीयोाणि 
 चीस्यानि जत्ानि च नियुतो रथे युज्यमाना वडवा्च तमिंद्रं सेवंते । अपि 
चोक्यणुष्पाः । उक्थं शस्तं । तदेव बत्टं यासां तादृशा गिरः स्तुतयश्चोरूष्यचसं 
विक्तीणेष्यािकं तमिदरमाविशंति । प्रविशंति । तज दृष्टातः । समुद्रं न सिंधवः 
यथा स्यंटनशीत्छा नद्यः समुटमाविशत्याविश्य च विभक्ततया न हश्यते एवं 
सवौ अपि स्तुतय इदरेणेकीभ वंतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
स रायस्वामुपं सृजा गृणानः पुंरुशवदरस्य त्वमिंद्‌ वस्व॑ः । 
पत्तिंबभूयासंमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजां ॥४॥ 
सः। रायः! खां । उप॑ । सृज । गृणानः । पुरऽ चंद्रस्य॑ । त्वं । इट्‌ । वस्व॑ः । 
परिः । बभूथ । अस॑मः । जनानां । एकः । विर्वस्य । भुव॑नस्य । राजां ॥४॥ 








हे इंद्र गृणानः स्तूयमानः स लं रायो धनस्य खां । नदीनामतत्‌ । अज 
तत्संबखा धारा त्ष्यते । धारामुपसृज । विमुंच । अस्माभिः संमोजयेत्यथं 
कीदृशस्य धनस्य । पुरूष्वद्रस्य बहूनामाह्वादकस्य वस्वो निवासकस्य । अपि चा- 
समो ऽनुपमः सर्वोत्कृष्टं जनानां सर्वेषां प्राणिनां पतिरधिपत्तिवेभ्रूय । तथा 
विश्वस्य सरवैस्य भुवनस्य भ्रूतजातस्थेको ऽ साधारणो राजेश्वरश्च बभूविथ ॥ 


॥ खष् पचमी ॥ 
सतु श्युधि श्रुत्या यो टुवोयुद्योनि भ्रूमानि रायो येः । 
सो सथां नः छव॑प्ता चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥ 
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सः । तु । शुधि । शरुत्या । यः । दुवःऽयुः । दयौः । न । भूम॑ । चनि । राः । चरयः। ध ध 
अस॑ः । यथा । नः। शव॑सा । चकानः । युगेऽयुगे । वय॑सा । चेकितानः ॥५॥ 
हे इद्र शत्या श्युत्यानि श्चोतव्यानि स्तोचाणि तु धिप शरुपि । मृणु । यस्व 
टुवोयुरस्मदीयं परिचरणमात्मन इच्छन्‌ अर्योऽरः संबंधीनि रायो धनानि भूम 
अहतराणि नं सूयं इवाभिभवसि स चं शुधीत्यन्व यः । सपि च शवसाप्मीयेन 
बलेन स्तोतव्येन युक्तकानः स्तूयमानो युगे युगे कल्के काते वयसा हविलै- 
सशेनाजेन चेकितानः प्रज्ञायमानस्वं यथा येन प्रकारेण नोऽस्माकमसाधार- ` 
णोऽसि तथासः । स्याः ॥ 
॥ इति चतुर्थस्य सप्तमेऽष्टमो वगः ॥ 
अवामयमिति पंच चतुदेशं सूक्तं भर्ाजस्याधै चेषुभमेदरं । सवायथमि- 
त्यन्त ॥ महावते निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अवयं विश्ववारं त उदर युक्तासो हरयो वहतु । 
कीरिधिज्धि त्वा हवते स्ववानृधीमहिं सधमाद॑स्ते सद्य ॥१॥ 
अवार्‌ । र्थं । विश्वऽ्वारं । ते । उय । इद । युक्तासः । हरयः । वहतु । 
कीरिः। चित्‌। हि। चा। हव॑ते। स्व॑ःऽवान्‌। ऋृधीम्हिं । सधऽमाद॑ः। ते। सद्य ॥१॥ 
हे उयोद्रणैबल्गद युक्तासो रणेन युक्ता हरयो ऽश्वास्ते त्वदीयं विश्ववारं विश्चेवे- 
रणीयं रणमवेागस्मदभिमुखं वहतु । आनयतु । हि यस्मात्‌ स्ववान्‌ । स्वः खष्ु- 
रणीयं गुणजातं । तद्वान्‌ कीरिश्ित्‌ स्तोता भरडाज ऋषिसत्वा त्वां हवते सह 
यत्ति तस्मा्तारणाच्चदीयं रणमभिसमुखं वहंत्वित्यथेः । वयं चाद्येदानी ते त्वया 
सधमादः सह माद्यत कधीमरि । समृद्धा भवेम ॥ 
तृतीये पयेोयेऽ च्छावाकस्य प्रो द्रोण इत्येषा ` शस्वयाज्या । सूचितं च । प्रो 
द्रोणे हरयः कमीाग्मन्निति याज्या । सा 8६.४.। इति ॥ [ 
॥ सेषा चितीया ॥ 
प्रो दोणे हश्यः कमेग्मन्युनानास ऋज्य॑तो अभूवन्‌ । 
इर नो अस्य पूष्ैः प॑थीयाद्युक्षो मदस्य सोम्यस्य राजां ॥२॥ 





"9 घनो {क 1 दो । हदवः । कमे । अग्मन्‌ । पुनानासंः। ऋज्य॑तः । खभूवन्‌। ` 
व इद्रः । नः। अस्य । पुषयैः। पपीयात्‌। द्युः । मद॑स्य । सोम्यस्य । राजां ॥२॥ 
हरयो हरितवणाः सोमाः कमेस्मदीयं यज्ञं प्रो अग्मन्‌ । प्रकर्वेण गद्डंति । 
पराष्ुवंति । प्राण च पुनानासः पूयमाना द्रोणे द्रोणएककश ऋज्यंत ऋजु गद्डं- 
तोऽभूकच्‌ । भवंति । पूष्येः पुरातनो श्यो दीघ्रेनिवासभरूतो चयुस्यानो वा मदस्य 
मद्करस्य सोम्यस्य सोमस्य राजेष्वर एवंभूत इदरषास्येमं सोमं पपीयात्‌। पिबतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
आसस्राणासः शवसानमद्छेदर सचक्रं रण्यं सो सश्च: । 
अभि रव ऋज्य॑तो वहेयुनू चिन्त वायोरमृतं वि द॑स्येत्‌ ॥३॥ 
आआऽसखाणासंः । शवसानं । खर्छ । ददर । सुऽ चक्रे । रण्यांसः । अश्वाः । 
अभि । रवः ऋज्य॑तः। वहेयुः । नु । चित्‌। नु! वायोः। समृतं । वि। टस्येत्‌ ॥३॥ 
स्रासखाणासः परितो गच्छतो रथ्यासो रथे युक्ता अश्वा ऋज्यंत ऋजुगमना 
सतः सुचक्रे शोभनचक्े रऽ वस्थितं शवसानं बत्ठमिवाचरतमिंदरं अवः व- 
णीयमस्मदीयं हविरच्छाभिमुख्येनाभिवहेयुः । सआवहेयुः । नूचिरिति निपातो 
निषेधेऽ ज वतेते । अमृतममर णहेतुभूतं सोमल्रश्षणं हवि वीयोर्हेतोन इदानी 


नूचित्‌ नैव विदस्येत्‌ । छयं नं प्राघ्रयात्‌ । पाच गृहीतः सोमो वायुना शुष्यति 
ततः पुरेव तत्पानाथेमश्वा इटमभिवहेयु रित्यथंः ॥ 





॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वरिष्ठो अस्य दधिंणामियतीद्रो मघोनां तुविक्मितत॑मः। 
ययां वजिवः परियास्यंहां मधा च॑ धृष्णो दय॑से वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
 बरिंष्ठः। अस्य । दध्िंणां । इयति । इदः । मधोनां । तुविकूमिऽत॑मः। 
यया । वजिऽवः। परिऽयासिं । अंहः। मघा। च। धृष्णो इतिं । दय॑से। वि। सूरीन्‌ ॥४॥ 
वरिष्ठ उरुतमस्तुविक्मितमो ऽतिश्येन बहूविधकमटो मघोनां मघवतां 


 इवित्मैक्षणधनोपेतानां मध्येऽस्य यजमानस्य दक्िणां यज्ञ टदात्तव्यामिय्तिं । 
म्रेरयति । यत्वा मघोनामित्यस्येत्यनेन समानाधिकरणं । वचनव्यत्ययः । मघोनो 
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॥ न 
9२६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥  [ऋन्४.स०$.चम१० 
हविष्मतो ऽस्य यजमानस्येत्यथेः। शेषः प्रत्यक्षकृतः । हे वजिवो वजवर्बिट्‌ यथां 
दकिणया दश्यां: पापं यज्ञसंब॑पि परियासि विनाशयसि हे धृष्णो धषेक. मधा 
मघानि धनानि सूरीन्‌ स्तोतृन्‌ पुषांश्च यया च दक्षिणया विद्यसे प्रयच्छसि 
 ताहशी दिशां प्रेरयसीत्यधेः ॥ | 

॥ अय पंचमी ॥ 


इंद्रो वाज॑स्य स्थविरस्य दातेदर। गीभिवेधेतां वृद्वम॑हाः । 
ददो वृं हनिं्टो अस्तु सत्वा ता सूरिः पंणति तूतुजानः ॥५॥ 
इद्रः । वाज॑स्य । स्थविरस्य । दाता । इद्रः । गीःऽभिः। वेतां । वृद ऽम॑हाः। 
इदः । वृं । हनिं्ः । सस्तु । सत्वां । चा । ता । सूरिः । पृणति । तूतुजानः ॥५॥ 
अयमिंद्रः स्थविरस्य वाजस्यान्नस्य बत्टस्य वा दाता भवतु। स चेद वृद्धमहाः 
प्रवृतेजस्कः सन्‌ गीभिरस्मदीयानिः स्तुतिभिर्व॑धतां । सत्वा श्ुणां शतयिता 
स इदटरो वृचमावरकं श्रं हनिष्ठो हंतृतमो ऽस्तु । भवतु । पि च सूरिः प्रेरकः स 
इद्रस्तूतुजानस्वरमाणस्ता तानि धनान्यापृणति । अस्मभ्यं प्रयच्छतु ॥ 
॥ इति चतुरस्य सप्रमे नवमो वैः ॥ | 
अपादित इति पंचच पंचटशं सूक्तं भरद्वाजस्यापे चेषभमेदं । सपारित्यच- 
ऋतं ॥ महाव्रते निष्केवस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अपादित उट नश्िबत॑मो मही भषेद्युमतीमिंदरहूतिं । 
पन्य॑सी धीतिं देष्य॑स्य यामन्‌ जन॑स्य रातिं व॑नते सदानः ॥ १॥ 
सअपात्‌। इतः। उत्‌। ऊ इतिं । नः। चिचऽतमः। मही । भवेत्‌ । द्युऽमतीं । इंदऽहतिं। 
परन्यसी । धीतिं । देष्य॑स्य । याम॑न्‌ । जनस्य । रातिं । वनते । सऽदान॑ः ॥१॥ 
चि्रतमश्चायनीयतम स्राघयेतमो वा स इद्र नोऽस्मदीयादितो ऽस्माब्रह- 
चमसदेरपात्‌ । सोमं पिबतु । यदेतोऽ स्राखबो्नोऽ स्ानपात्‌। पातु । रक्षतु । 
उद्‌ इत्येत पूरणो । तथा मही महती श्युमती दीत्निमतीमिदटहूतिमिंदस्य स्तुतिं 
भषेत्‌ । स इटो जिनतं । धारयतु । टेष्यस्य देवसंबंधिनो जनस्य यामन्‌ यामनि 


` स०६. ऋाू३. सूर ३४, | ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ७२७ ` 
यदे च्ििमाखां पन्यसी स्तूत्यत्तमां धीतिं चरिरणरूपां ज्यां रातिं टातष्यं 
इबिश्च खटावुः शोननदान इट्रो वनते । संभजतु ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 

दूश्चिदा व॑सतो अस्य कणो धोधादिद्रस्य तन्यति ब्रुवाणः । 

शयमेनं देवहूंतिवेवृत्यान्मद्य 4 गिदरमियमृथ्यमांना ॥२॥ 

दूरात्‌ चित्‌। आा। वसतः। अस्य । खुरो । घोषात्‌ इंदरस्य। तन्यति । श्ुवाणः! 

आ । इयं । एनं । देव ऽहतिः। ववृत्यात्‌ । मद्य॑र्‌। इंटर । इयं । ऋृच्यमाना ॥२॥ 

छस्येद्रस्य कणा कर्णो टूराच्चित्‌ ट्रदेशदप्यावसतः । स्तोषश्चवणाथेमा- 

गच्छतः । इटूस्य घोषाह्ोषणीयात्स्तोादेतोव्रं वाणः स्तुवन्‌ स्तोता तन्यति । शब्दं 
करोति । यत्वा सवेन विस्तारयति । देवहूतिर्दवस्येदरस्याह्ानरूपेयं स्तुतिश्च ऋछथ्य- 
माना स्वयं प्रियमाणा सत्येनमिंद्रं मद्यक्‌ मटभिमुखमा ववृत्यात्‌ । श्चावतेयतु । 


पुनरियमिति पूरणः ॥ 
॥ अथं तृतीया ॥ 


तं वो धिया प॑रमया पुराजामजरमिंदमन्यनूष्यकेः । 

ब्रह्मां च गिरो ट्धिरे सम॑स्मिन्महांश्च स्तोमो सधि वधेर ॥३॥ 

तं । वः। धिया । परमया । पुराऽजां । अजरं । इद्र । अभि । अनूषि । सके: । 

ब्रह्म॑ । च । गिर॑ः। टधिरे। सं। सस्मिन्‌। महान्‌। च । स्लोम॑ः। सधि । वधेत्‌। इट ॥३॥ 

हे इंद्र तं ताहृशमिदटरं वस्त्वां । व्यत्ययेन बहवचनं । परमयोत्कृ्टतमया धिया 
सतुत्यार्शेरचेनसाधनेरेविभिः साङमन्यसूषि । सभिष्टोमि । कीदशं । पुराजां पूवे- 
स्मिन्काठले जात्तं चिरतनमजरं जरारहितं नित्यं । अतः कारणादस्मिनिटर्‌ ब्रह 
ब्रह्माणि हविलैक्षणान्यज्रानि गिरः स्तुतयश्च संदधिरे । संधीयते । संध्िष्यते । 
महान्‌ प्रवृद्धः स्तोमश्चाधि वधेत्‌ । अधिकं वधते ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
वधाद्यं यज्ञ उत सोम इद्र वधोब्द्य गिरं उक्था च मन्म॑ । 
 वधहिंनमुषसो याम॑नकोवेधान्मासाः शरदो द्याव इट ॥ ४। 






न वधे अहं। एनं। उषसः । याम॑न्‌। अक्षोः। वर्धौन्‌। मारसाः। शरैः 


 यभिंटरं यज्ञो यागो वधात्‌ वर्धयति । उतापि च तासाधनन्रूतः सोमश्च यमिदू 
-व्पयति । तथा ब्रह्य हविलेशषणमनरं च पुरोडाश्ाटिकं यमिदं वै वपोत्‌ व॑पेयति। 
गिरः स्तोचाणि मन्म सननीयान्युक्णोक्यशस्ताणि च यं वधंबति रननिद्रसु- 
 घसश्चाक्तो राजेयामन्‌ यामनि गमने सति वधे । वधेयंति । मासाः शरटः संवाक्त 
राश्च श्यावो दिवसाश्चैनमिंदरं वधान्‌ । वर्धयति ॥ ~: 


॥ अथय पंचमी ॥ 

एवा जज्ञानं सह॑से असामि वावृधानं राधसे च श्युतायं । 

 महामुममव॑से विप्र नूनमा विवासेम वृचतूर्यषु ॥५। क 
एव । जज्ञानं । सर्हसे। असामि । ववृधानं । राध॑से । च । शताय॑ । 1 
महां । उयं । अवसे! विप्र । नूनं । आ । विवासेम । वृचऽतूरयषु ॥५॥ ` 

हे विप्र मेधाविचिंद्‌ एवेवं जज्ञानं प्रादुभेवंतं सहसे शचणामभिभवा्म- 
सामि बहलं वावृधानं वधेमानं महां महांतसुमसुद्रूणेबलतं लां नूनमद्य वृषतूर्यषु 
श्ुताय विध्युताय राधसे धनाय चावसे रक्षणाय चाविवासेम । परिचरेम ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे टश्मो वैः ॥ 


मंदरस्य कवेरिति पंचचे षोडशं सूक्तं भरव्ाजस्याषे बेष्टभमेद्रं । मदस्य 
ऋतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
मंदरस्य कवेदिष्यस्य वहेर्विंप्र॑मन्मनो वचनस्य मध्वः । 


अपा नस्तस्य सचनस्यं देवेषो युवस्व गृणते गोदाः ॥१॥ 
मद्रस्य । क्वेः । दिव्यस्यं । बह; । विप्रऽ मन्मनः । वचनस्य । मध्वः । 
सपाः। नः। तस्यं । सचनस्यं । टेव । इषः। युवस्व । गृणते । गोऽश्जयाः ॥१॥. 


मद्स्य मोदनस्य मदटकरस्य वा कवेर्विक्रांतस्य टिष्यस्य दिवि भवस्य वहैर्वो- 
दुविप्रमन्मनः । चिप्रा मेधाविनो मन्मनः स्तोतारो यस्य स तथोक्षः । तस्य 


1 1 


सक.) = ॥ सोर । ह 
वचनस्य बजनीयस्य 9 तस्य स्ेज प्रसिच्स्य सखनस्य जेषयस्य एवंभूतस्य 
मध्वो मधुनः सोमस्य ॥ च्छियायहणं . कतेष्यमिति कमेशः संप्रदानत्वाञ्तुण्यरथे 
षष्टी ॥ शवभूतं नो ऽस्मदीयं सोमं हे. इद त्वमपाः । पिब । अपि च हे टेव 
द्योतमानेंद्‌ गृणते स्तुवते ॥ तृतीयार्थे चतुथी ॥ स्तुता मया गोञ्नयाः । गा- 
वोऽये प्रमुखे यासां ताहश्ण इषो ऽ जानि युवस्व । संयोजय ॥ 
| ॥ सथ धितीया ॥ 

अयमुश्णनः पयेद्विमुसा ऋऋछृतधींतिभिच्छेतयुग्युंजानः । 

रूजटरूग्णं वि वलस्य सा पशीवेचोभिरभि योंधदिंदरः ॥२॥ 

अयं । उशानः। परि । अदरि। उस्राः। ऋतधींतिऽभिः। तऽ युक्‌ । युजानः, 

रूजत्‌। अरूगणं । वि। वलस्य । सानं । पणीन्‌। वच॑ःऽभिः। अभि। योधत्‌। इद्रः ॥२॥ 


अयमिटरोऽदिर वलेन गोपिधानाय निर्मितं शिलोश्चयं परि परितः पवैत- 
समीपे विद्यमाना उखा गा उश्णनः कामयमान ऋतधीतिभिः सत्यकमभिरगि- 
रोभियुजानः संगच्छमानं ऋतयुक्‌ ऋतेन तत्कृतेन स्तोजेण युक्तश्च भूत्वा वत्ठ- 
स्यासुरस्य स्वभूतं सानमुच्छितं पवेतमरूणमन्येरभम्ं विरुजत्‌। व्यनांसीत्‌। किंच 
पणीन्वत्ठानचरानेतत्संलानसुरां् वचोभिः स्तुत्येरायुधः संतजेनरूपे वाक्यरेव 
वायसमिंद्रो ऽभियोधत्‌ । अभ्ययुध्यत्‌ ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 

अयं द्योतयदद्युतो व्य १कन्दोषा वस्तोः शरद्‌ इदुरिंद्र । 

इमं केतुम॑टधुनू चिटह्ां शुचिजन्मन उषसंश्वकार ॥ ३॥ 

अयं । चोतयत्‌। अद्युः । वि । अक्तून्‌ । दोषा । वस्तोः । शरदः । इंदुः । इट्‌ । 

इमं । केतुं । अटथुः । नु । चित्‌। अहाँ । पुचिं ऽ जन्मनः । उषसः । चकार ॥३॥ 

है इद्र त्वया नियम्भैमानः पीयमान वायमिदुः सोमोऽ द्युतो ऽ रोतमाना- 
नक्कुन्‌ । अक्तुरिति राजिनाम । अच च तत्संबधात्मक्षमासादयो त्यते । पक 
मासादीन्‌ तथा दोषा राजिं वस्तोदिवसं शरदः संवत्सराश्च विद्योतयत्‌ । व्यदी- 
पयत्‌ । कुत इत्यत आह । नूचित्‌ पुरा देवा इमं सोमं चंद्रात्मना नभसि वते- 
मानमहां दिवसानां केतुं प्रज्ञापकं यस्माददधुः व्यदधुः अकुवैन्‌ तस्मादनेन 
1 
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9३० ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [खअ० छे. छ. व०१२; 
पक्षमासादयः संवे प्रकाश्यते 1 चंद्रगत्यधीनत्वालिपिविभागानां । अपि. चायं 
सोम उषस उषःकात्दान्‌ शुचिजन्मनात्मीयेन तेजसा शुदोदटयान्‌ चकार । 
करोति ॥ 


॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

अयं रोचयदरुचो! रुचानो $ यं वसयद्यु 4 तेनं पूर्वीः । 

अयमींयत ऋतयुग्भिरश्वैः स्वर्विदा नाभिना चषेणिप्राः ॥४॥ 

अयं । रोचयत्‌। अर्चः । रुचानः । अयं । वासयत्‌। चि । ऋतेन । पूर्वीः । 

अयं । ईयते। ऋतयुरऽ भिः। सश्व॑ः। स्वःऽ विदां । नाभिना । चषेणिऽप्राः ॥४॥ 

अयमिंद्रो रुचानो रोचमानः सूयेोत्मना दीप्यमानो ऽरूचः प्रकाशरहितान्‌ 
तमसा मलीमसान्‌ सवील्लोकान्रोचयत्‌ । प्रकाशयति । तथा पूवीबैद्हीरुषसथ्ा- 
यमिदर्‌ ऋतेन सत्यभूतेन सवच गमनशीत्ेन वा तेजसा विवासयत्‌ । व्यापयति । 
तजत्यानि तमांसि निवततेयतीत्यथः । तथा ऋतयुग्भिकौत्तेन स्तोचेण युज्यमाने- 
रश्वनानिना संनद्धेन स्ववदा खष्ुरणीयस्य धनस्य त्ठेभकेन रथेन चषेणिप्राश्चषे 
णीनां मनष्याणां कामः पूरयिता सन्‌ अयमेवेद्र्‌ ईयते । गच्छति ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

नू गृणानो गुणते प्र॑त्न राजन्निषः पिन्व वसदेयाय पूर्वीः । 

अप ओष॑धीरविषा वनानि गा वेतो नृनृचसें रिरीहि ॥५॥ 

न । गुणानः। गृणते । प्रल । राजन्‌। इष॑ः। पिन्व । वसुऽदेयांय । पूर्वीः । 

अपः। ओष॑धीः । अविषा। वनानि गाः। स्वेतः। नृन्‌। ऋ चसे । रिरीहि ॥१५८ 

हे प्रत्न पुरातन राजन्‌ राजमानेंदर गृणानः स्तयमानस्त्वं वसदेयाय वसूनि 

धनानि त्वया देयानि यस्मे तादृण्णय गृणते स्तुवते पूवीविद्धीरिषोऽ नानि न 
सिप्र पिन्व । सिंच । प्रयच्छेन्यथेः । किच ऋ चसेऽ चेयिके स्तोचेऽपो वृष्टित्क- 
णान्युटकान्योषधीवीद्यादीन्‌ अविषा विषरहितानि रछषकाणि वा वनानि वृषजा- 
तानि चूत्तपनसादीनि गा अवेतोऽश्वानन्मनुषयां च कमेकरान्‌ रिरीहि । देहि ॥ 
॥ इति चतुथस्य सप्नम एकादशे वैः ॥ 


इद्र पिबेति पचचे सप्रट्शं सक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमेदरं । इंटर पिनेत्यनुक्रात ॥ 


म०६. ख, ३. सुरध9, ॥ चतुर्थो ऽकः; ॥ 9३१ ` 


गतः सूक्ूविनियोगः ॥ प्रथमे राजिपयेयेऽछावाकस्याद्या शस््रयाज्या । सूचितं 
च । इद्र पिब तुभ्यं सतो मदाय । ञ्चा ६. १४.। इति ॥ 
॥ सेषा तच प्रथमा ॥ 
इद्र पिब तुभ्य खतो मदायाव स्य हरी वि मुचा सखाया । 
उत प्रगाय गण ञ्चा निषद्याथ। यज्ञाय॑ गृणते वयों धाः ॥१। 
इद्र। पिबं । तुभ्यं । सुतः। मदाय। अव॑ । स्य । हरी इति। वि। मुच। सखाया । 
उत्त।प्र। गाय। गणे । खा । निऽसद्यं । सथं । यज्ञाय॑ । गृणते । वय॑ः। धाः ॥१॥ 
हे इद्र तं सोमं पिव यः सोमस्तुभ्यं मदाय मदाय सतोऽभिषुतः। यतस्त्वया 
सोमः पात्तव्योऽतः कारणात्सखाया समानख्यानो मिचभूतौ वा हरी सश्वा- 
ववस्य । खवस्थापय । तदनंतरं विसुच । रणादिमुंच । उतापि च गणेऽस्मत्स्तो- 
तृसध सखा आभिमुख्येन निषद्योपविश्य प्रगाय । अस्माभिः कृतं स्तोचमुपश्चोकय । 
सअयानंतरं यज्ञाय यजमानाय गृणते स्तुवते वयोऽन्रं धाः । देहि ॥ 
हित्तीये राजिपयेयेऽच्छावाकस्य पिबेति शस्वयाज्या । सूचितं च । अस्य 
पिजेति याज्या । सा ६.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते दितीया ॥ 
अस्य॑ पिव यस्य॑ जज्ञान ईद्‌ मदाय ऋवे खपिंबो विरण्णिन्‌ । 
तम॑ ते गावो नर आपो खदविरिदुं सम॑द्यन्पीतये सम॑स्मे ॥ २॥ 
छस्यं । पिव । यस्य॑ । जज्ञानः । इद । मदाय । वे । अपिं बः। विऽरष्िन्‌। 
तं। ऊ इतिं। ते। गाव॑ः। नरः| साप॑ः। स्दिः इंट । सं। खल्यन्‌। पीतये। सं। अस्मे ॥२॥ 
हे इद अस्येमं सोमं पिब । हे चिरप््णिन्‌ महन्‌ जज्ञानो जायमान एव ल्व 
यस्य यं सोममपिवः पूर्वे पीत्तवानसि । किमथे । मदाय हषोय ऋतवे क्मेणे 
वृ्वधादिल््षणं वीयेकमं कत च । तसु ताहश्मेवेदु सोमं गावो गवि भवाः 
खपणशसाधनाः प्षीरादयो नरो नेतारो ऽध्वयेव सापो वसतीवयोख्या अदरिरभि- 
षवाथों यावा रते सर्वेऽस्मा सस्येदरस्य ते तव पीतये पानाथे समह्यन्‌। समग- 
मयन्‌ ॥ हि गतावित्यस्येतदूपं । पुनः समिति पूरकः ॥ 





- अइ ऋग्वेदः # ` [अण्डे 3. य०्१९. 
समिधे म्नौ खत दृट्‌ सोम शा ववां वहतु हरयो वर्हिशाः । 
त्वायता मन॑सा जोहवोमीद्रा याहि खविताय॑ महे न॑ः ॥३॥ । 
सऽ । म्रौ । खते । इद । सोमे । चा । त्वा ! वहतु । हरयः । वर्हिंशाः। 
त्वा ऽ यत्ता ¦ मन॑सा । जोहवीमि । इद्र । स्ना । याहि । सविताय॑। महे । नः ॥३॥ 

अग्रौ समिद्धे टपर सोमे सतेऽभिषुते सति हे इद्र चा त्वां वहिष्ठा वोदृतमा 
हरयोऽश्वा वहतु । इमं यज्ञं प्रत्यानयंतु । खहं च वायता त्वां कामयमानेन 
मनसा जोहवीमि । पुनः पुनराद्यामि। हे इद्र लं नोऽस्माकं महे महते खवि- 
ताय कस्याणायायाहि । सागच्छ ॥ 

॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

स्रा यांहि शश्वदुशता य॑यायेंद्र महा मन॑सा सोमपेयं । 
उप ब्रह्माणि शृणव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे ‡ वयो धात्‌ ॥४॥ 
आ । याहि । शश्व॑त्‌ । उशता । ययाथ इद्र । महा । मन॑सा । सोमऽपेयं । 
उप॑ । बरह्माणि । भुणवः। इमा । नः। खथ । ते । यज्ञः । तन्वे । वय॑ः। धात्‌ ॥४॥ 





हे इद्र पुरा श्चहहुकृत्बो ययाथ । सोमपानां यज्ञं गतवानसि । सतः कार- 
णादुश्तास्मान्कामयमानेन महा महता मनसा सह सोमपेयं सोमः पीयते 
यस्मिन्‌ ताहश्मस्मदीयं यज्ञमायाहि । अभिगच्छ । सगत्य च ब्रद्याणि स्तोचा- 
णीमेदानी प्रयुज्यमानानि नोऽ स्मदीयान्युपणुणवः । उपण्पृणु । अथानंतरं यज्ञे 
यजमानस्ते तव तन्वे शरीराय त्च्छरीरपोषाथं वयोऽन्रं सोमात्मकं धात्‌। टदातु ॥ 


॥ खण पचमी ॥ 
यर्टिट्‌ टिवि पार्ये यहधग्यच्ा स्वे सदने यच वासि । 


अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान््सजोषांः पाहि गिवेणो मरुञ्धिः ॥५॥ 

यत्‌। इट्‌। दिवि । पार्ये । यत्‌। ऋधक्‌। यत्‌। वा । स्वे। सद॑ने। य्॑। वा। छसि। 

अत॑ः। नः। यज्ञं। अव॑से । नियुत्वान्‌ सऽजोषाः। पाहि। गिवेणः। मरत्‌ऽभिः ॥५॥ 
हे इद्र पार्ये पारगे दूरदेशे दिवि द्युत्लोकाख्ये यशद्यटि त्वं वतसे । यदि वा 





पारि। यः रु । यद्वा यज्ञ यजनसाधनमस्मरीयं सोममवसे तपेणाय पाहि। पिब ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे हादशो वरः ॥ 


अहेव्छमानं इति पंचचेमष्टाट्शं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमेदरं। अनुक्रांतं च । 
अहेकमान इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

अहेंक्छमान उप॑ याहि यज्ञं तुभ्यं पव॑त इंदवः सतास॑ः । 

गावो न व॑जिन्स्वमोको शच्छेद्रा ग॑हि प्रथमो यक्ि्यानां ॥१॥ 

अहक मानः । उप॑ । याहि । यज्ञ । तुभ्यं । पवते । इंदवः । सतास॑ः । 

गाव॑ः। न। वजिन्‌। स्वं । स्ो्कः। अच्छ । इद । स्रा । गहि। प्रथमः। यकषि्यानां ॥१॥ 

हे इद्र अहिक्छमानोऽक्रध्य॑स्वं यक्मस्मदीयमुपयाहि । उपगच्छ । यतः कार- 

णाचुभ्यं त्वट्यथे सतासो ऽभिषुता इंटवः सोमाः पवते पूयते टश्णपविभेण शोध्यते । 
हे वजिन्‌ वजवन्िद्‌ गावो न गावः स्वकीयं गोष्ठमिव स्वं स्वकीयमोकः स्थानं 


दरोशकलतशदिलक्षणमच्छाभिमुख्येन । प्राघ्रुवं तीति शेषः। अतः कारणात्‌ हे इद्‌ 
यक्षियानां यज्ञाहाणां देवानां मध्ये प्रथमो मुख्यस्वमागरि । सागच्छ ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
या ते काकुत्छर्कृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिज॑सि मध्व ऊर्मिं । 
तयां पाहि प्र ते छभ्वयुरस्यात्सं ते वजो वतेतामिंट्‌ गब्युः ॥२॥ 
 या। ते। काकुत्‌। खऽ कता । या। वरिं्ा। यया । शश्वत्‌। पिव॑सि। मध्व॑ः। ऊर्मिं 
तर्या। पारि। प्र। ते। अध्ययः । अस्थात्‌ । सं। ते। वज॑ः। वतेतां । इट्‌ । गब्युः ॥२॥ 
हेडदरयाते तव काकुञ्जिद्धा सुकृता सषु धारा निमिता याच वरिषटो 
रतमा विस्लीणेतमा। यया च मध्यो मधुनः सोमस्योमिं रसं श्वद्हुकुत्वः पिबसि 
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तया जिद्यास्मदीयं सोमं पाहि । पिव । तदबेमष्ययुरष्वरस्य मेता श्युविग्मृ- 
हीत्रसोमः सन्‌ प्रास्यत्‌ । हविधानादु्चरवेदिदेशं प्रत्थगमत्‌ । अपि दहे दद्र 
गव्युः शबुसंबंपिनीगो श्चात्मन इच्छन्‌ ते त्वदीयो वजः संवतेतां । शचुभिः संगतो 
भवतु । तान्‌ हंतवित्यथेः ॥ 





॥ अथय तुततीया ॥ 
एष द्ष्सो वुंषभो विश्वरूप इटराय वृष्णे सम॑कारि सोम॑ः । 
एतं पिब हरिवः स्थात्तरूय यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नं ॥ ३॥ 
एषः । टदृप्सः। वृषभः। विष्व ऽरूपः। इंद्राय । वृष्णे । सं । अकारि। सोम॑ः। 
एतं । पिव । हरिऽ वः। स्यातः । उय । यस्य॑ । ईिषे। प्रऽटिविं। यः। ते। अन्नं ॥३॥ 
द्रप्सो टूवणणशीतो वृषभः कामानां विता विश्वरूपो बहुविधरूपोपेत 
ईहग्विध एष सोमो वृष्णे कामानां वषि इंटायंटस्य पानाय समकारि। सभि- 
घषवारिभिः संस्कृतो ऽभूत्‌। हे हरिवः । हरी अश्वौ । तहन्‌ हे स्थातः सर्वेषामपिष्टा- 
तरूपोद्रणेवत्वेदर एतमीहशं सोमं पिब । यस्य सोमस्य प्रदिवि । जातावेकवचनं । 
प्रभूतेषु दिवसेषु प्रगतिष्रहःस वेशिषे त्वमेवेश्वरो भवसि । यश्च सोमस्ते तवान- 
मन्रत्वेन परिकस्पित एतं पिबेत्यन्वयः ॥ 
| ॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
खतः सोमो सखंतादिट्‌ वस्यानयं चेयान्‌ चिकितुषे रणाय । 
एतं तिंतिवे उप॑ याहि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पणस्व ॥४॥ 
खतः, सोम॑ः । अखतात्‌। इट्‌ । वस्यान्‌। अयं । चयान्‌ । चिकितुषे । रणाय । 
एतं । तितिवेः। उप॑ । याहि । यज्ञं । तेन॑ । विश्वाः । तविषीः । ञ्चा । पणस्व ॥४। 
` हे इद्र सतोऽभिषुतोऽयं सोमोऽखतादकृताभिषवासोमादन्यदीयाद्गस्यान्‌ वसी- 
मान्‌ वख्धमच्रः प्रशस्यतरः । तथा चिकितुषे विदुषे ऽभिज्ञाय तुभ्यं रणाय रम- 
णीयाय तद्ये श्रेयान्‌ चेष्टश्च भवति । ल्ामतिश्येन रमयित्ेत्यथेः । हे तिततिवे 


शचरृणां तरितरिद्र यजनसाधनमेतं सोममुपयाहि। उपगतेन च सोमेन विश्वा- 
स्लविषीः सवाणि बलान्यापृणस्व । स्चापूरय ॥ 


म०६. अन ३. सू*४२.| ॥ खतुर्थो ऽकः ॥ ७३५ . 
= ॥ अथ धमी ॥ = | 
इयांमसि विद याद्यवाडरं ते सोमस्तन्वे भवाति । 
शत॑क्रतो माटय॑स्वा सतेषु प्रास्मा स॑व पृतनाखु प्र विषु ॥५॥ 
इयांमसि। त्वा । सा । इद्‌ । याहि अवोङ्‌। अरं । ते। सोम॑ः । तन्वे । भवाति । 
शत॑क्रतो इति शत॑ ऽऋतो । मादयस्व । सतेषु। प्र। अस्मान्‌ । अव । पृत॑नास । 
प्र। विक्षु ॥५। 
हे इद्र त्वा त्वां डयामसि । स्ाहयामः । खतः कारणाद्लमवोङस्मटभिमुखः 
सन्‌ स्नायाहि । सरागच्छ । अस्सदीयः सोम ते तन्वे तव शरीरायारं पयोप 
भवाति । भवतु । त्वदीयं शरीरं यणाभित्ठाषं तपेयतित्यथेः। हे शतक्रतो बहूवि- 
धकमेन्निट्‌ त्वं च सतेष्ठभिषुतेष्रस्मदीयेषु सोमेषु मादयस्व । तृ्पस्व ॥ मट्‌ तृर्नि- 
योगे ॥ तदनंतरं पृतनाख संमामेध्रस्ान्प्राव । प्रकर्षण रक्ष। न केवत्दं पृतनाख 
कितु विक्षु सवाख प्रजास्वस्मान्माव । प्रक्ष ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्तमे चयोट्शो वगैः ॥ 
परत्यस्मा इति चतु चमेकोन विंशं सूक्तं भरद्वाजस्याषमेदं । चतुर्थी बृहती 
शिष्टा सनष्टभः । तथा चान्तं । प्रत्यस्मे चतुष्कमानुष्टुभं बृहत्यतमिति ॥ 
प्रातःसवनेऽच्छावाकस्येदमुनीयमानसूक्तं । सूचितं च । प्रत्यस्मा इत्युन्गीयमाना- 


यानूध्य । स्चा०५.३.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
अरंगमाय जग्मयेऽप॑श्वाहधुने नरे ॥१॥ 
प्रतिं । अस्मे । पिपीषते । विश्ानि । विदुषे । भर । 
अरऽगमायं । जग्मये । स्प॑श्चात्‌ऽ द्पुने । नर ॥१। 
हे छष्वर्यो स्मा इटाय प्रतिभर । अभिहर । सोमं प्रयच्छत्यथ: । कीटण्ण- 
यदायं । पिपीषते पातुमिद्छते विश्वानि सवाणि वेद्यानि विटुषे जानतेऽरंगमाय 


पयोप्नगमनाय जग्मये यज्ञेषु गमनशीलायापश्चादधुने ॥ टथिगेतिङ्मा ॥ अप- 
्ाव्रमनाय सर्वेषामयगामिने नरे नेभे यज्ञानां ॥ 


॥ । ~ थै. | । ५. |. प, 
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तृतीये स्वरसान्ि निष्डेवस्य श्मेनमिति स्तोियल्तृखः। सूचितं च । एमेनं 
प्रतयेतनेत्या्यो वा सर्वेषां । ्चा०्४.५.। इति ॥ `: 
॥ तच प्रथमा सूक्ते हित्तीया ॥ 


एमेनं प्रयेतन सोमेभिः सोमपातंमं । 
 अम॑चेभिच्धजीषिशमिंद सतेभिरिंहुभिः ॥२॥ 
श्रा । ₹। एनं । प्रतिऽएत॑न । सोमेभिः । सोमऽ पात॑मं 


` अम॑चेभिः। ऋजीषिणं । इदु । सतेभिः । इंदुऽभिः ॥२॥ 


हे श्ध्वयवः सोमेभिः सोमेः करणभूतः सोमपातममतिश्येन सोमस्य पा- 
तारमेनमिद्रमा अभिमुखं प्रत्येतन । प्रतिगद्छत । ईमिति निपातोऽन्थेकः । 
कीरशमिंटरं। समनेभिरमनेः सोमपभेमेहचमसादिभिच्छैजीषिणं । ऋजीषं शब्‌- 
शामुपाजेकं बत्ठं । ततं । यद्वा कजीषिणमिन्युल्तरब संबधनीयं । खतेभिरमि- 
घुतेरिटुभिः सोमेकौजीषिणं । गतसारः सोम ऋजीषः । तदत । सथयवामेमि- 
रमभैरमाचैरपरिभितिरभिषुतैः सोमेकौजीषिणं ॥ ऋजेगेत्ययोद्धावसाधन -ऋजी- 
षशब्टः। ततो मत्वर्थीय इनिः॥ संगतमित्यणः। एवंविधमिद्रं प्रतिगच्छतेत्यन्वयः। 
अन्य साह । समभेमि्ंहचमसादिगतेरभिषुतेः सोभेच्छेजीषिणं बलवंतमेनमिदरं 
प्रतिगद्छतेति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
यदीं सतेभिरिदुभिः सोमेभिः प्रतिभूय । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तंतमिदेषते ॥३॥ 
यदि । सतेभिः । दंदुऽभिः। सोमेभिः । प्रतिऽभूषय । 
वेदं । विश्वस्य । मेधिरः । धृषत्‌ । तंऽ त । इत्‌ । श्चा । शेषते ॥ ३१ 


हे ध्वयेवः स॒तेभिरभिषुतैरिदुभिरूटनशीलैदीपेवौ सोमेभिः सोमेयेदि प्रति- 
भूषथ इट प्रति यूयं प्रतिगच्छ ॥ भू प्राप्रावित्यस्थेतदूषं ॥ तदानी मेधिरो मेधावी । 
मेधो यज्स्त्ान्वा । स इटो विश्वस्य विश्वं सवै भवदीयं कामं वेट्‌ । वेल । 
४ । ज्ञात्वा च धृषत्‌ शएचूणां धषेकः सन्‌ तं तमित तं काममेवेषघते । 
प्रापयति ॥ 


मनद जतुः ४8.] = । चतुर्थोऽरकः ॥ ०७ 
अस्माश्चस्मा इदंथसो ऽर्यो प्र भ॑रा खतं । 
8 कुषिसंमस्य जन्यस्य शपतो ऽभिशंस्तेरवस्परत्‌ ॥४॥ 
अस्मे ऽ शस्मे । इत्‌ । अंधसः । अध्वयो इतिं । प्र । भर । सतं । 
कुविर्‌। समस्य । जेम्य॑स्य । श्थेतः। अभिऽ शंसतः । अव ऽस्परत्‌ ॥४। 


अस्मा सस्मा इत्‌ अस्मा एवेदराय नान्यस्मे हे अध्वर्यो त्वमथसः सोमलक्ष- 
शस्याब्र्य सत्तमभिषुतं रसं प्रभर । संप्रहर । प्रयद्छेति यावत्‌। स चेः समस्य 
सवस्य जेन्यस्य जेतव्यस्य शेत उप्तहमामस्य शजोरभिशस्तेरभिशुसनात्‌ तत्क 
ताहिंसनात्कु विदहुशोऽ वस्यरत्‌ । सस्मान्पात्छयतु ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे चतुदेशो वगः ॥ 


यस्य त्यटिति चतुच्छचं विंशं सूक्तं भरवाजस्याषेमोण्णिहमेदरं । अदुक्रम्यते 
च । यस्योष्णिहमिति ॥ महाव्रतेऽपि निष्केवस्ये ऽ णोष्णिहतृचाशीतावेतासूकषं । 
तथेव पंचमारण्यके सूचितं । यस्य त्यद्छबरं मद्‌ इति चयस्तृचा गायश्यः 
। ठे ्चा० ५, ११.। इति ॥ 





॥ तब प्रथमा ॥ 
यस्य त्यद्छनरं मदे दिवोदासाय रधर्यः। 
अयंस सोम॑ इद्र ते सतः पिब॑ ॥१॥ 
यस्यं । त्यत्‌ । शंबरं । मदे । दिवःऽ दासाय । रंधर्यः। 
अयं । सः। सोम॑ः । इट्‌ । ते । स॒तः । पिबं ॥१॥ 
हे इंट यस्य सोमस्य मदे पानेन जनिते हष सति शंवरभसरं दिवोदासाय 
रज्ञे रधयः हिंसीः । यद्वा वशीकृतवानसि ॥ रध्यतिवेशगमन इति यास्कः ॥ 


त्यटिति क्रियाविशेषणं । त्यत्ततप्रसिदं यथा भवति तथारधय इत्यधेः । हे शट्‌ 
सोऽयं सोमल्ते त्वदथं खतो ऽभिषुतः। अतस्तं पिब ॥ 
॥ अथ दित्ीया ॥ 
यस्य॑ तीवखतं मदं मध्यमं च र्षसे । 
श्यं स सोम॑ इंट ते खतः पिबं ॥२॥ 
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यसं । तीत्रऽखतं । मदं । तै । अतं । च । र्ति । 
श्यं! सः। सोम॑ः! इद । ते । सतः । पिबं ॥२॥ 
हे इद्‌ त्वं यस्य सोमस्यावयवभूतं तीवसतं । तीष्णं सतमभिषवो वं दः ू 
तीवखतः प्रा्तःसवनिकः । तं मदं मदकरं सोमरसं मथ्यं म्यंदिनिसवनगतमंतं 
तृतीयसवनगतं च सोमरसं रक्षसे रक्षसि सोऽयं सोमस्वदथेमभिषुतस्तं पिवेति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
यस्य गा अंतरश्म॑नो मर्‌ हट्ट्हा अवासुंजः। 
सयंस सोमं इट्‌ ते सृतः पिव ॥३॥ 
यस्य॑ । गाः । अंतः । छश्मनः । मदे । हट्टः । सवऽञ्नसजः । 
अयं । सः । सोम॑ः । इंट । ते । स॒त्तः । पिव ॥३॥ 
यस्य सोमस्य मदे मट्क्रे रसे पीते सत्यष्मनो वलत्कास्षरेण निहितस्य पर्व॑त- 
स्यांतमेध्ये विद्यमाना हव्ट्हा दृदपिधानाश्च गाः पणिभिरपहता अवासृज 
वलस्य बंधनाद्यसूृजः स सोम इत्याटि गतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
यस्य मंदानो स्ंध॑सो माघोनं दधिषे शवं: । 
अयं स सोमं इद्र ते सतः पिब॑ ॥४॥ 
यस्य॑ । मंदानः । संधसः । मा्ोनं । दधिषे । शव॑ः । 
अयं सः । सोम॑ः! इट्‌ । ते! सतः । पिबं ॥४॥ 
हे इद्र तं यस्याधसः सोमलक्षणस्याननस्य पानेन मंदानो मेदमानो इष्टः सन्‌ 
माघोनमेदरं श्वोऽसाधारणं बत्ठं ट्धिषे धारयसि । येन सोमेन तवेटूत्वं जात- 
मित्यथेः । सोऽयं सोमः खतोऽभिषुतस्तं पिब ॥ 
॥ इति चतुथस्य सप्रमे पंचदशो वर्मः ॥ 
॥ इति षष्टे मंडले तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
चतुथ वाके षट्‌ सूक्तानि । तभ यो रयिव इति चतुर्विंश्त्युचं प्रथमं सूक्तं 
बृहस्यतिपुचस्य शंयोराधेभिदर । आदितः षडनुष्टभः स्म्यषटमीनवम्यो विरा- 
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॥ तज प्रथमा ॥ 
यो रयिवो रथिंत॑मो यो शकेद्यखरव्॑मः । 
सोम॑ः सुतः स ईट्‌ तेऽस्ति स्वधापते मद॑ः ॥१॥ 
यः। रयिऽवः । रथिंऽतमः । यः । शयुकेः । दयुखव॑त्‌ऽतमः। 
सोम॑ः । सुतः । सः । इद्‌ । ते । असिति । स्वधाऽ पते । मद॑ः ॥१॥ 
हे रयिवो धनवन्निद्‌ यः सोमो रयितमो ऽ निश्येन रयिमान्‌ धनवान्‌ । यश्च 


द्युनेर्धोतमानेयेशोभिद्यश्नव्मो ऽ तिश्येन यशस्वी हे स्वधापते स्वधाया सन्नस्य 
सोमलक्षणस्य पालकेद्‌ स सोमोऽभिषुतः सन्‌ ते तव मदो मटकरोऽस्ति। भवति॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
यः शग्मस्तुविश्ग्म ते रायो दामा म॑तीनां । 
सोम॑ः सृतः स ईद्‌ तेऽस्ति स्वधापते मर्दः ॥२॥ 
यः। शग्मः। तुविऽश्रग्म । ते । रायः। दामा । मतीनां । 
 सोम॑ः। सत्तः । सः । इद्र । ते । सस्ति । स्वधाऽ पते । मद॑ः ॥२॥ 
हे तुविशूगम बहुसलेद्र यः श्मः खखकरस्ते त्वदीयः सोमो मतीनां स्तोतृशा 
रायो धनस्य दामा दाता भवति हे स्वधापत इद. स सोमोऽभिषुतस्तव मद्‌- 


करो भवति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 


येनं वृद्धो न शव॑सा तुरो न स्वाभिंरूतिभिः। 

सोम॑ः सततः स ईद तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥३॥ 

येनं । वृद्धः । न । शव॑सा । तुरः । न । स्वामिः । ऊतिऽनिः । . 

सोमैः । खतः। सः। इट्‌ । ते । लति । स्वधाऽपते । मदः ॥३॥ 
इमो नभभ्टौ समुचचमार्थो । येन पीतेन सोमेन वुद्धो न प्रवृश्च सन्‌ स्वाभि- 





9४० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अगः ऋ 9. व०१७. 
ङतिभिरामीयिमेरन्िः सा शवसा वलेन तुरः शषूशां हिंतकश्च भवसि स 
सोम इत्यादि पूवेबत्‌ ॥ 
पृषठ्यषडरहस्य चतुर्थेऽहनि प्रउगशस्े त्यमु व इ द्रस्तृचः । सूचितं ख । त्यमु 
वो अप्रहणशमप त्यं वृजिनं रिपुं । ्चा० 9. ११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते चतुर्थी ॥ 
त्यमु बो श्प्ररहणं गृणीषे शव॑सस्यरतिं । 
इदं विश्वासाहं नर महिषं विश्वच॑षेणिं ॥४॥ 
त्यं । ऊं इतिं । वः । ्चप्र॑ऽहनं । गृणीषे । शव॑सः । पतिं । 
इर । विश्व ऽसहं । नरं । मर्हिष्ठं । विश्ऽ च॑षेणिं ॥४।॥ 
हे छवििग्यजमाना वो युष्मदथे त्यमु तमेवेंदं गृणीषे । स्तौमि । यश्चा वो यूयं 
गृणीषे । गृणीत । स्तुत । वचनव्यत्ययः । कीहशमिंदरं । खप्रहणमप्रहतारं भक्षाना- 
मनग्राहकं शवसो बत्ठस्य पति पालकं विश्वासाहं विश्वस्य शचोरभिभवितार 
नरं नेतारं मंहिष्ठं दातृतमं विश्वचषेणिं सवस्य द्रष्टारं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
यं वधेयतीत्निरः पतिं तुरस्य राध॑सः, 
तमिग्व॑स्य रोद॑सी देवी शुष्मं सपयेतः ॥५॥ 
यं । वधेयैति । इत्‌ । गिर॑ः । पर्ति । तुरस्य । राधसः । 
तं । इत्‌। चु । सस्य । रोदसी इति । देवी इतिं । शुष्मं । सपयेतः ॥५॥ 
गिरः स्तुतय इटसंबधिनं यमित्‌ यमेव शुष्मं बलं वधेयति । कीहश् । पएि- 
मीश्वरं । कस्य । तुरस्य हिंसकस्य शो राधसो धनस्य । शचुधनानामपहतोर- 
मित्यधः । सस्येद्रस्य तमिन्षमेव गुष्मं शोषकं बतं टेवी देवनश्ीत्ठे रोदसी 
द्यावापृथिव्यो च सिप्र सपयेतः । परिचरतः ॥ 
॥ इति चतुेस्य सप्रमे षोडश्णो वगैः ॥ 
॥ शण षष्ठी ॥ 
तदं उक्थस्य बहेशेदर योपस्तृणीषणिं । 
विषो न यस्योतयो चि यदोहंति सक्षितः ॥६॥ ` 


म० ६. ०४, सै*४४.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ 98४१ 
तैत्‌ । वः । उक्थस्य । बहेणां । इट्‌।य । उपऽ स्तृणीषणिं । 
विप॑ः। न । यस्य॑ । ऊतय॑ः। वि । यत्‌ । रोहति । सऽसित॑ः ॥६। 


हे स्तोतारो वो युष्मदीमस्योकयस्य स्तोचस्य तद्गहेणा बहुत्वं माहास्यमिटाये- 
दराणेमुपस्तृणीषणि । उपस्तरणीयं । उपेत्य विस्तरणीयं । इदो यथा स्तोचस्य 
माहा्यं जानीयात्‌ तथा विक्लायेत इत्यथैः । यस्येटस्योत्तयो र्षा विपो न मेधा- 
विन इव भवंति । सवेकायेकुश्ता इत्यथः । यद्वा नेति पूरकः । विपो विप्रस्य 
मेधाविनो यस्येदस्येति योज्यं । यद्यस्मिश्वदरे सछितिः समाननिवासाः संहता 
ऊतयो विरोहति प्राटुभवंति तस्मा इटायेत्य्थैः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
छविटदष्ट भिच्रो नवीयान्पपानो देवेभ्यो वस्यों अचेत्‌ । 
ससवान्स्तोताभिंधातरींभिरुरष्या पायुरभवत्ससिभ्यः ॥9॥ 
अविंदटत्‌। ट । भिचः। नवीयान्‌ । पपानः। देवेभ्यः । वस्य॑ः। सचेत्‌ । 
ससऽ वान्‌ सौलाभिः। धोतरीभिः। उरुणा । पायुः। अभवत्‌। स्सिंऽभ्यः ॥9॥ 
स इटो दक्षं कमसु समथ प्रवृद्धं वा यष्टारमविटत्‌ । जानाति । कौहशः । 
मिनो मिन्भूतो नवीयान्नवतरः कस्याणतरः स्तुत्यतरो वा। स च प्रपानः सोमं 
पिबन्‌ देवेभ्यः स्तोतृभ्यो वस्यो वसीयः श्रष्ठं धनमचेत्‌ । चिनोति । उपचितं 
करोति । ददातीति यावत्‌ । अपि च ससवान्‌ । ससमित्यन्रनाम । हविलेक्ष- 
णान्रोपेतः स इटः स्तोलाभिः स्थूलाभिः प्रवृद्धाभिधोतिरीभिः कंपनकारिणी- 
भिवेडवाभिरीहशमेरुद्धिवा युक्तः सन्‌ सखिभ्यः स्तोतृभ्य उरुष्या र्षणेच्छ यागत्य 
पायुरभवत्‌ । रछ्षको भवति । यदा ससवानिति सनतेः कसो रूपं । ल्लोला- 
भिधातरीभिः ससवान्‌ संभजमान इति संबंधः ॥ 
| ॥ सथाष्टमी ॥ 
ऋतस्य पथि वेधा संपायि धिये मनासि देवासो कन्‌ । 
दनो नाम॑ महो वचोभिवेपुहेशय वेन्यो व्यावः ॥४॥ 
ऋतस्य । पथि । वेधाः । अपायि । ध्रिये । मनांसि । देवासः । अक्रन्‌ 
दधानः। नामं॑। महः। वच॑ःऽभिः। वपुः । शये । वेन्यः। वि। श्नावरित्यावः ॥४॥ 
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9४&रे ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ देय 
ऋतस्य यज्ञस्य पथि मार्गे वेधा विधाता सर्वस्य दरश सोमोऽपाथि । 
पीतोऽभूत्‌। यहा वेधा विधातंदरो ऽ पायि । सोमं पिबतु ॥ व्यत्ययेन कर्तेरि चिण्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ सोम इदस्य मनांसि श्िये अयितुं देवाः स्तोतार ऋविजोऽक्रन्‌ । 
कमाणि कुवैति । स चेदरो नाम शूणां नामकं महो महदात्मीयं वपुः शरीरं 
दधानो धारयन्‌ वचोभिः स्तुतिभिर्ेन्यो वननीयः सभजनीयश्च सन्‌ हश्ये ट्शे 
नाथे व्यावः। विवृणोतु । प्रकाशयतु । खनुकूतनं तेज इति शेषः । यद्वा वेन्य इति 
वेनतेः कांतिकर्मणो रूपं वपुरिति च रूपनाम । वेन्यः कमनीयो वपुभास्वरं रूपं 
हये टशेना्थं व्यावः विवृणोतु वचोभिः स्तूयमानः सन्‌ ॥ 
॥ सथ न वमी ॥ 
दुमसतमं दक धेह्यस्मे सेधा जर्नानां पू्वीरिरातीः । 
वर्षीयो वय॑ः कृणुहि शचींभिधेनस्य सातावस्मा संविदि ॥९॥ 
दयुमत्‌ऽत॑मं । दषं । हि । अस्मे इति । सेध॑ । जनाना । पूर्वीः । अरातीः । 
व्ीयः। वय॑ः । कृणुहि । शएचीभिः। धनस्य । सातो । अस्मान्‌ । अविहि ॥९॥ 
हे इद्र द्युमत्तमं दीभ्रिमत्तमं दक्षं बलत्मस्मे अस्मासु येहि । धारय । जनानां 
स्तोतुणामस्माक पूवीवि्ीररातीः णचुसेनाः सेध । निषेध । निवारय । अपि 
चास्माकं वषीयिो वृद्धतरं वयोऽन्नं णशचीभिरात्मीयाभिः प्रज्ञाभिः कृणुहि । कुर । 
तथा धनस्य सातो सभजनेऽस्मानविदि । गमय । यद्वा धनस्य संभजनाथे 
मस्माच््‌ ॥ 





॥ खथ टश्मी ॥ 
इद्र तुभ्यमिन्म॑धवन्नभूम वयं दाच हरिवो मा वि वेंनः। 
नकिरापिदहशे मत्या किमंग र॑भरचोदनं त्वाहुः ॥१०॥ 
इदर। तुभ्यं । इत्‌। मध ऽ वन्‌। अभूम । वयं । दाते। हरि ऽ वः। मा। वि। वेनः। 
नकिः । आपिः । दशे । मन्येऽ चा। किं। संग । रधऽचोदनं । त्वा । साहः ॥ १०॥ 
हे मघवन धनवन्निद्‌ दाने कामानां दाने तुभ्यमित्‌ तुभ्यमेव वयं शेषभूता 


अभूम । यद्वा चदथेमेव टा हविषां दाने वतेमाना सखभरूम । हे हरिवो हरिवन्िद्‌ 
अतः कारणन्मा विवेनः। मा विगतकामो भः । अस्मान्‌ सवेदा कामयस्व ॥ 


धेऽ ध. ॥ चतुणो ऽष्टकः ॥ ७४३ 
वेनतिः कांतिकमो  मत्येणा मर्त्येषु मनषयेषु मध्य स्मापिमैधुल्वननोऽन्यः कथचिदपि 
नकद । नेव हश्यते । किमनेन विशेषकणनेन । अंग हे इट्‌ त्वा त्वां रभरचोटनं 
रभ्रस्य राधकस्य समृडस्य धनस्य चोटनं चोदयितारमाहः कथयति पुराजाः ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे सप्रदशो वगः ॥ ` 


॥ ऋअथेकाट्शी ॥ 
मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवत॑ः सख्ये रिषाम । 


पूवीं इद्‌ निःषिधो जनेषु जद्यखष्रीन्पर वृहापुंणतः ॥११॥ 
मा। जस्वने । वृषभ । नः। ररीणाः। मा । ते । रेवतः । सख्ये । रिषाम । 
पूर्वीः । ते । इट्‌ । निःऽसिध॑ः। जनेषु । जहि। असंस्वीन्‌। प्र। वृह । सपुंणतः ॥११॥ 


हे वृषभ कामानां वषितररिद जस्वने ॥ जसिरूपक्षयकमे ॥ उपक्षपयिने राक्ष- 
सादये नोऽस्मान्‌ मा ररीयाः । मा दाः । रेवतो धनवतस्ते तव सख्ये सखिते 
वत्तेमाना वयं मा रिषाम हिंसिता मा भूम । हे डटर ते त्वदीयाः पूर्वीव 
इहीनिंःषिधो निःषेधा निवारणानि जनेषु शचुषु निहिताः संति । यद्वा निःषिधो 
निषेधाथा रज्नवः । ताः शचुजनेषु तव बहप विद्यते । खतः कारणाट्सप्रीन- 
नभिषोतृनयजमानान्‌ जहि । मारय । सअपुणतो ह वीप्यप्रयच्छतश्च प्रवृह । 
उन्मूत्य ॥ पुण दान इति धातुः ॥ 
॥ खथ दाद्शी ॥ 

उदभ्राणीव स्तनय॑न्ियतीद्र राधास्यण्छयानि गव्यां । 

त्वम॑सि प्रदिव॑ः कारुधाया मा ववादामान सा दभन्मघोनः ॥१२॥ 

उत्‌। अभाणि ऽइव । स्तनयन्‌ । इयति । इद्रः । रर्थासि । अयानि । गव्यां । 

त्व! असि। प्रऽदिव॑ः। कारूऽ्धायाः। मा। तवा। खदामानः। सा दभन्‌। मघोनः ॥१२॥ 


 अभाणीव स्तनयन्‌ गजेयन्‌ पञजन्यो यथा मेघानद्रमयत्येवमिद्रो ऽ ्यान्यश्च- 
संबंधीनि गव्या गव्यानि गोसंबंधीन्येतससमूहदयरूपाणि राधांसि धनान्युदियतिं । 
उदीरयति । उन्रमयति स्तोतृभ्यो दातु । उक्तराद्धैः प्रत्यक्षकृतः । हे इट्‌ प्रटिव 
पुराणस्वं कारुधायाः कारूणां स्तोतृणां धारयितासि । भवसि । ताहशं त्वां 
मघोनो धनवंतः कृपणा अदामानो हविषासदातारो मादभन्‌ । मा हिंसिषुः । 
यच्चा वचनव्यत्ययः । मघवानं धनवंतं त्वामिति सवध 
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1 ॥ सथ अंयोटशी ॥ 
अथ््॑यो वीर प्र महे सतानामिंदरौय भर स चस्य राजा । 
यः पृव्यामिंरूत नूत॑नाभिगींिंवींवृधे गुंतामृषी णां ॥१३॥ 
अध्वयो इतिं । वीर । प्र। महे। स॒तानां। इट्रौय । भर। सः। हि। अस्य । राजा । 
यः। पृष्योभिः। उत । नूत॑नाभिः । गीःऽनिः । ववृधे । गृणतां । ऋषीणां ॥१३॥ 

हे वीर हविषां विशेषेण प्रेरयितरध्वर्यो महे महतेऽस्मा इंद्राय सतानां ॥ ` 
कर्मणि षष्ठी ॥ सतानभिषुतान्‌ सोमान्‌ प्रभर । प्रहर । प्रगमय। स हि सलि 
टोऽस्य सोमस्य राजा स्वामी भवति । य इद्रः पृव्योभिः पूर्वकाले कृताभि- 
रुतापि च नूतनाभिरिदानी क्रियमाणाभिगृरतां स्तुवतामृषीणां संबंधिनी- 
भिगीरभिस्भयविधाभिः स्तुतिभिवावृधे वधते । स इद्र यस्मात्सोमस्य राजा 


तस्माटस्मे सोमः प्रदेय इत्यथैः ॥ 
प्रथमे राचिषपयेोये मेचावरुणस्यास्य मट्‌ इति शस्लयाज्या । सूचितं च । अस्य 
मट्‌ पुर वपसि विद्वानिति याज्या । खा० ६.४.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते चतुरशी ॥ 
सस्य मद्‌ पुरू वासि विद्ानिदरा वृजाण्य॑प्रती ज॑घान । 
तमु प्र होषि मधुमंतमस्मे सोमं वीराय शिप्रिणे पिव॑ध्ये ॥ १४॥ 
अस्य । मदे । पुरू । व्पासि । विहयान्‌ । इंटर: । वृजाणिं । प्रति । जघान । 
तं। ऊं इति । प्र होषि। मधुंऽ मतं । सस्मे। सोमं । वीराय । शिप्रिणे । पिव॑ध्ये ॥१४॥ 


अस्य सोमस्य पानेन मद्‌ हषं सति विद्वानभिज्ञ इद्रः पुरू पुरूणि बहुनि 
वधीास्यावरकाणि वृजाणि शबूनप्रति स्वयमन्येरप्रतिगतः सन्‌ जघान । हतवान्‌ 
यद्वा वपे इति रूपनाम । बहूनि वपीस्यसरमायया निमित्तानि रूपाणि विद्यान्‌ 
जानजिंदटरो वृ्ारयावरकाणि रकछषःप्रभृतीनीतः पूवेमन्येरपरतिगततानि जघान । 
हतवान्‌। मधुमंतं माधुयेवतं तमु तमेव सोमं श्प्रिणे शोभनहद्कायास्मे वीराय 
शच्णां वीरयिच इंद्राय पिवध्ये पातु प्ररोषि । हे सध्वर्यो प्रजुहुधि ॥ 

हितीये राचिपयोये मेचावरुरस्येव पाता तमिति शस्लयाज्या । सूचितं च । 
पाता सततमिद्रो खस्तु सोमं हंता वृचमिति याज्या । सो ६.४.। इति ॥ 


म ६. अरैः सूने. | ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ । अप 
च ४ ॥ सेषा पंचरशी ॥ 
पातां स॒तमिदो अनस्तु सोमं हंतां वृं वजेंण मंदसानः। 
गंता यज्ञं प॑रावत॑श्वदच्छा वसं्थीनाम॑विता कारूधां याः ॥१५॥ 
पाततां । सुतं । इद्रः । अस्तु । सोमं । हंतां । वृचं । वजण । मंदसानः। 
गंता । यज्ं। पराऽवत॑ः। चित्‌। खं । वसख॑ः। धीनां । अविता । कारूऽरधायाः ॥१५॥ 
अयमिदः सतमभिषुतं सोमं पातास्तु । साधु पाता भवतु ॥ साधुकारिणि 
तुन्‌ । सत रव न लोकाव्ययेति षष्ीप्रतिषेधात्‌ हितीया । एव हतेत्यादावपि 
द्रष्टव्यं ॥ तेन च सोमेन मंदसानो माद्यन्‌ वज्रेणायुधेन वृ्रमावरकं शचं हतास्तु । 
भवतु । एतदुभयाथे परावतश्ित्‌ टरदेशणदपि यज्ञमख्छास्मदीयं यज्ञमभि गंता 
भवतु । दूरदेशस्यो ऽपि शीप्रमस्मचयज्ञे सोमपानायागच्छवित्यथेः । कीट इद्रः । 


वसुः सर्वेषां निवासयिता धीनां ध्यातृणा स्तोतृणां कमेणां वाविता रसिता 
कार्धायाः कारूणां कणां यजमानानां धारयिता ॥ 


॥ इति चतुथेस्य सप्रमेऽ टादश व॑ः ॥ 
तृतीये राजिपयेोये प्रशस्तुरिद्‌ त्यरिति शस्वयाज्या । सूचितं च । इट्‌ त्यत्पा- 
जमिट्पानमिति याज्या । स्रा० ६.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते षोडशी ॥ 
" इद्‌ त्यत्पाच॑मिंटूपानमिंद्रस्य प्रियममृतमपायि । 
मत्सद्यणां सोमनसायं टवं व्य १ स्मदषों युयवद्यंह॑ः ॥ १६॥ 
इदं । त्यत्‌ । पाच । इटूऽपानं । इदस्य । प्रियं । समृतं । अपायि । 
मत्स॑त्‌। यथा । सोमनसायं। देवं । वि। अस्मत्‌। देषः। युयव॑त्‌। वि । अंहः ॥१६॥ 
पाच पातव्यमिद्रपानमिदटरस्य पानाहमिंदरस्य प्रियमनुङ्लं त्य्तदिद्‌ं सोमात्म- 
कममृतमपायि । इद्रः पिवतु ॥ व्यत्ययेन कतेरि चिण्‌ ॥ य्ैतदमृतमपायि । 
इद्रेण पीयतां । यणा येन प्रकरेण पीतः सोमः सोमनसाय समनस्वाय देवमिटं 
मत्सत्‌ मादयेत्तथा पीयतामित्यथः । स पीतसोम ` इदो इषो बष्टनस्मटस्मत्तो 
वियुयवत्‌। वियोजयतु । अंहः पापं चास्मल्लो वियोजयतु ॥ 
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5 , १ जअवसतदती॥ = ४ + | 
शला म॑दानो जहि भूर शचुक्षामिमजामिं मघवनमिनान्‌ ! ,* ` ` 
अभिषेणां अभ्या देदिश्णनान्परांच इट प्र मृणा जही च॑ ॥१७॥ ` 
एना। मंदानः। जहि। शूर। शचरन्‌। जामिं। अजांमिं। मघऽवन्‌। अमिर्बान्‌। ` 
अभिऽसेनान्‌। अभि। ्नाऽदेदिशनान्‌। परांचः। इदटू्‌। प्र। मृण। जहि । च ॥१७॥ 
हे मघवन्‌ धनवन्‌ भूर शौयेवनिद्र एनेनेन प्रकृतेनानेन सोमेन मंदानो 
मंदमानो माद्यन्‌ जामिं ज्ञातिमजामिं तद्िलक्षणमेवसुभयविधानमिचानस्मत्प् 
तिङृत्ताचरणपरान्‌ शचरून्‌ जहि । हिंसितान्कुर्‌ । किंचाभिषेणान्‌ प्रत्यभिगताः 
सेना येषां ताहशानस्टभिमुखमादेदिशनानायुधानि पुनः पुनरादिश्तो वि 
सृजतः शचं हे इद्र पराचः प्रमृण । ते यथा पराङ्मुखा भवति तथा बाधस्व । 
तदनंतरं तान्‌ जहि च ॥ 








॥ अथाष्टाटणी ॥ 
आस ष्मां णो मघवन्न्‌ पुत्स्व १स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इद्र सूरीन्कुणहि स्मां नो अच्च ॥ १४॥ 
आख। स । नः। मघऽवन्‌। इट्‌ । पृत्‌ऽस। खस्मभ्ं। मर्हि। वरिवः। सुऽगं । करिति कः। 
अपां । तोकस्य । तन॑यस्य । जेषे । इंट । सूरीन्‌ । कृणुहि । स्म । नः । अदं ॥१४॥ 
हे मधवन्‌ धनवन्निदर नो ऽस्मदीयास्वाख पृत्छ पृतनास्‌ संमामेध्रस्मभ्यं महि 
महत्छगं सुखेन प्राणं वरिवो धनं कः । कुर । स्मेगि पूरणः । सपिचहेडट 
अपामाप्रव्यानां धनानामुदट्कानां वा तोकस्य पुरस्य तनयस्य पौचस्य च ॐ 
जयाथ सूरीन्‌ स्तोतृन्‌ नोऽ स्मानङमन्ान्‌ समृद्धान कृणुहि । कुर । यद्ाङ- 
कारिणः शच्रूणां खंडयिनृन्‌ कुर । स्मेति पूरकः ॥ 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 
आ त्वा हर॑यो वृष॑णो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयोऽत्याः । 
सस्मचांचो वृष॑णो वजवाहो वृष्णे मदाय खयुजों वहतु ॥१९॥ 
सा । त्वा । हरयः। वृष॑णः। युजानाः। वृषं ऽरणासः। वृषं ऽरश्मयः। सत्याः । 
अस्मचां चः । वृष॑णः । वज ऽ वाहः । वुष्णं । मदय । सऽयुजंः। वहतु ॥१९॥ 





मण आूठ, कुह | चतुर्थो ॥ 
हेला हरयोऽश्वा वृष्णेः वषिषेमदाय मदकणाय सोमायेहशं सोमं ` 
पायथितुमाकतु । कीह् ष्ठाः । वृषणः कामानां वधिताे युजानाः स्वयमेव 
युज्यमानः बुषर्थासः। वृषा कामाभिवधेको रथो येषां ते तथोक्षाः। वुषर- 
मयः । वधितारो रमयः प्रहा येषां ताहशः । सत्याः सततगामिनोऽस्म- 
जाचोऽस्मान्ध्र्यच॑तो गधो वृषणो नित्यतर्णा वजवाहो वजादीन्यायुधानि 
वहतः सयुजः शोभनयोजनाः ॥ 
॥ थ विंशी ॥ 
श्रा ते वुषन्वुष॑णो दोर्णमस्युषतप्ुषो नोमेयो मदः । 
इट्‌ प्र तुभ्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे भर॑ति वृषभाय सोमं ॥२०॥ 
्आ। ते। वृषन्‌ । वृषणः । दोणं । खस्थुः। पृतऽप्रुषः। न। ऊमेय॑ः। मर्दतः। 
इट । प्र । तुभ्यं । वृष॑ऽभिः। सुत्तान । वृष्णे । भर॑ति । वृषभाय॑ । सोम ॥२०॥ 
हे वृषन्‌ कामानां वषितस्प्र वुषणः सेक्तारो युवानस्वदीया सश्वा पृतपरुषो 
नोमेयो घृतमुट्कं सिचः सामृद्रास्तरगा इव मदंतो द्यंतो मत्ताः संगस्ते तदीयं 
दोश टूममयं रथयमास्थुः। ्रातिष्ठंत । अतस्वमागद्छेति भावः। कुत इत्यत राह । 
हे इद्र वृष्णे यूने नित्यतरुणाय वृषभाय कामानां वषेयिचे तुभ्यं वृषभिः कामा 
भिवषेकयावभिः सतानामभिषुतानां सोमानां मध्ये चद्वागरूपं सोमं यस्मा- 
ट्ध्वयेवः प्रभरति प्रहरति होमाय प्रणयति तस्मादागख्धेत्यथेः ॥ 
- ॥ इति चतुथेस्य सप्रम एकोनविंशो वगः ॥ 


॥ खथेकविशी ॥ 
वृषासि दिवो वुंषभः पंथिव्या वृषा सि्धूनां वृषभः स्तियानां। 
वृष्णे त इटुवषभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो वराय ॥२१॥ 
वृषा । खसि। दिवः। वृषभः। पृथिव्याः । वृषा । सिभूनां । वृषभः, स्तियानां। 
व्ण । ते । इः । वृषभ । पीपाय । स्वादुः । रस॑ः । मधुऽपेयैः। वाय ॥२१॥ 








हे इद्र त्रं दिवो द्युलोकस्य वृषासि । हविभिः सक्ता भवसि । पृथिष्या भूमेश्च 
वृषभः कामानां वषिता । सिधूनां स्यंटनशीलानां च नदीनां वृषा वर्षेण पूर 
यितासि। तथा स्तिमानां संधीभूतानां स्थावरजंगमात्मनां प्राणिनां वृषभः का- 


ॐ । 









मानां वधिता भवसि । यहा स्तियाः संधीमूता चापः । तासां न वेषितीसि। धृष 
 कामाभिवधैकेदर वराय चेष्टाय वृष्णे सेके ते तुभ्यं त्वदथे स्वादुमेधुरौ रसो रस 
नीयः प्रशस्यो रसवान्वा रसात्मको वा मर्धुपेयो मधुवत्मातव्य इंदुः सोमः पीपाय, 
प्यायते । वधते । सअतस्वमागत्य तं सोमं पिबेति भावः॥ 
+ ॥ छथ हाविंशी ॥ 
अयं देवः सह॑सा जाय॑मान इद्रंण युजा पणिम॑स्तभायत्‌ । 
अयं स्वस्य॑ पितुरायुधानीदुरमुष्णादशिवस्य मायाः ॥२२॥ 
अयं । देवः । सह॑सा । जाय॑मानः । इद्रेण । युजा । पणिं । अस्तभायत्‌ । 
अयं । स्वस्य॑ । पितुः। सायुधानि । इंदुः । अमुष्णात्‌ । अश्वस्य । मायाः ॥२२॥ 
देवो द्योतमानोऽ यमिंदुः सोम इद्रेण युजा सख्या सह जायमानः प्रादुभैवन्‌ 
पिं वरिजं गवामादातारं बलाख्यमसर । यद्वा पणीनः स्वामिववात्पणिरि- 
युच्यते। तमसुरं सहसा बलेनास्तभायत्‌। खस्तश्नात्‌ । न्यरधत्‌। सपि च स्वस्य 
धनस्य गोरूपस्य पितुः पात्यितुरशिवस्यासखलकरस्य वत्दस्यायुधानि वजादी- 
न्यसुष्णात्‌ । खपाहरत्‌ । तदीया माया्ामुष्णात्‌ । हे इद्र चसख्य बत्ठरादेतत्सवे 
सोमः कृतवान्‌ अतस्तव महिमा केन वणेयितुं शक्यत इतीदरस्तुतिः ॥ 
॥ अथ जयोविशी ॥ 
अयमकृणोदुषसः सपत्नीं रयं सूय सदधाञ्ज्योतिं रतः । 
अयं निधातुं टिवि रो चनेषुं चितेषु विददमृतं निगू८्टहं ॥ २३॥ 
अयं। सकृणोत्‌। उषसः सुऽपत्नीः। खयं । सूयं । सदधात्‌। ज्यो्िः। संतरिि । 
अयं । चिऽधातुं । दिवि । रोचनेषुं । चितेषु । विंदत्‌। समृतं । नि ऽगगूल्टहं ॥२३॥ 
अयं सोम उषस उषःकाल्रान्‌ सुपत्नीः शोभनः पतिः पाठकः सूर्यो यासा- 
मुषसां तादशीरकृणोत्‌ । अकरोत्‌ । अयमेव सूर्य `सूयेमडठे ऽ तमेध्ये ज्योनिस्ते- 
जोऽ दधात्‌ । निहितवान्‌। जिधातु सवन्रयरूपेण चिप्रकारमयं ठतारूपः सोमो 
रिवि चयुतोके रोचनेषु रोचमानेषु भितेषु तृतीये स्याने ततेषुं विस्तृतेषु देवेषु 
निगूढ्हं नित्तरां गूढमहश्यतया वतेमानममृतममृतवकारणं पीयूषं विंदत्‌ । 
अविंदत्‌। अलभत । हे इद्‌ तत्साहाय्यादेवमेवं सोमः कृतवानिततीदरस्य स्तृतिरः- 





॥ अतुर्ष्योऽ टकः ॥ 





तेत्‌ । -ऋममेष च, २ ग च सूरये तञ्वयोतिरदधात्‌ । दिवि ६१ रोचमानेषु भिस्थानगतेषु ` 
देवेषु मध्येऽ यमेवदरस्लिधातु सवनजयात्मना जिप्रकारं निगूढं पाजः संवृतमम्‌- ` 
तमसरशहेतुभूतं सोममविटत्‌ । अलभत ॥ 





॥ अथ चतुर्विंशी ॥ 
अय द्यावापृथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्सप्रष्मं । 
सयं गोषु शच्या पक्रमंतः सोमो दाधार टशयंचमुक्सं ॥ २४॥ 
अयं । द्या वापुथिवी इतिं! वि । स्कभायत्‌। अमं । रथ॑ । सयुनर्‌। सप्नऽ रश्मि । 


सयं । गोषु । शच्या । पक्क । अंतरितिं । सोम॑ः। दाधार । दश॑ऽ य॑ । उत्सं ॥ २४॥ 


सयं सोमो द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवी च विष्कभायत्‌ । विविधमस्था- 
पयत्‌ । खपि चायं सोमः सूयेस्य च रथं सप्ररष्रिमं सप्र रध्िमिभिः किरशेरूपेतं 
सप्ाश्चं सप्रचक्रं वायुनक्‌। अयोजयत्‌ । तथायं सोमो गो्र॑तमेध्ये पक्क निष्पनं 
श्या प्रलया सक्स्यरूपयोत्समुत्सरणशीत्ठं पयो दाधार । धारयति । दशयं । 
उत्सस्य हेतुगभेविेषणमेढत्‌ । उत्सर णहेतुभूतिटेशमिश्वक्षुःप्रोचाटिभियेनेरुपा- 
येयुक्छं । इदं च पदं खेल्टिकेन मं्रांतरेण व्याख्यायते । चशुश्च श्चो्ं च मनश्च 
वाक्च प्राणापानौ देह इट्‌ शरीरं । डो प्रत्यचावनुल्ोमो विसमभावेततं तं मन्य 
द्शयंजसुत्समिति । यद्वायमिंदरो द्यावापृथिवी विष्कभायत्‌। स्वे स्वे स्थाने स्थिते 
अकरोत्‌ अयमेव सप्रध्िमं सूयेस्य रथमयुनर्‌। अयमेवेद्रो गोधर॑तः शच्यात्मीयेन 
कर्मणा पक्क पयो धारयति । एवंभूतेद्राधे सोमो टशयंचरं टशसंख्यिरेद्रवायवादि- 
भियेहेयेनितेगृहीतिरुपेतमुत्समुत्सरणणीलटे रसं दाधार । धारयति । प्रातःसवन 
रेद्रवायवादयो टश ग्रहा गृह्यते । तणा च ब्राह्मणं । नव प्रातयहा गृद्यते 
नवभिबेहिष्पवमाने स्तुवते स्तुते स्तोमे दशमं गृह्धाति । ठे ब्रा° ३,१.। इति । 
खन्यजास्नातं । टशेतानध्वयुः प्रातःसवने यहान्‌ गृह्यरातीति । तदभिप्रायेशेदं 
ट्शर्य॑बमिति विशेषणं ॥ 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे विंशो वगेः ॥ 


य स्ानयदिति जयस्विंशत्युच दितीयं सूक्तं बृहस्यतिपुचस्य शयोराषे । पुरूत- 
ममित्येषातिनिचृत्‌ । चयः सप्तकाः पादनिचृत्‌ मध्यमः षटुशेटतिनिचुदित्युक्छ- 
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खे | शुनेनाम | तसा सूयते त \/ -+ 1; . । र {4 , 
चायते । य ानयश्चयस्लिंशकायचं पुरूतममतिनिचृदत्यागहुप्‌ तजेत्ये बुवु, 
स्वका देवतमिति ॥ महावते ऽपि निष्केवल्येऽत्यतृचवजेमेतातूं । शिषे परंचमा- 
रणयकं। य श्रालया्मरावत इति तिस उत्तमा उद्धरति । ए° ज्ञा० ५.११.१ इलि ॥ ` 
॥ तच प्रथमा ॥ ॥ 
य स्चानया्रावतः सनीती तुवेशं यदं । इद्रः स नो युवा सखा ॥१॥ ` 
यः ्ञा। न॑यत्‌। पराऽवत॑ः। खऽनीती। तुवेषं। यड्‌ इद्रः। सः। नः। युवा। सखा ॥१॥ 
य इटूसतुवेशं यटुं चेततसंजञो राजानौ शचुभिटूरदेशे प्रक्षिप सनीती सनीत्या 
शोभनेन नयनेन परावतस्वस्माहूरदेष्णदानयत्‌ आनीतवान्‌ युवा तरुणः स इंदो 
नोऽस्माकं सखा भवतु ॥ 








॥ सथ हितीया ॥ 
अविपरे चिद्यो दधदनाशुना चिटवेता । इदटरो जेत। हितं धनं ॥२॥ 
सविपर। चित्‌। वय॑ः। द्त्‌। अनाणुना। चित्‌। अवेता। इद्रः। जेता । हितं । धनं ॥२॥ 
अविप्रे चित्‌ । विप्रः स्तोता । तदिलकछ्षणेऽपि पुरुषे वयोऽ दधत्‌ । इटो 
धारयति । किमु वक्तव्यं स्तोतरि धारयतीति । स इटो ऽनाभुना चित्‌ ससिप्रग- 
मनेनाणवेताश्ेन हितं शचुषु निहितं स्थापितं धनं जेत्ता जयशीलो भवति ॥ 
जयतेस्ताखीलिकल्तृन्‌ । अतो न लोकाव्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ 
॥ सय तृतीया ॥ 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरत प्रश॑स्तयः । नास्य सीय ऊतय॑ः ॥ ३॥ 
महीः। अस्य । प्रऽनीतयः। पूर्वीः। उत। प्रऽश्स्तयः। न। अस्य । स्षीयते। ऊतयः ॥३॥ 
अस्येटस्य प्रणीतयः प्रकृष्टा नीतयः प्रापणानि महीमेद्यो महत्यो भवंति । 
उतापि च प्रशस्तयः प्रकृष्टाः स्तुतयः स्तोतुभिः क्रियमाणाः पूरवीबेह्यो भवंति । 
त्थास्यद्रस्योतयो रक्षा न स्ीर्यते । नापचीयंते । किंतु सव॑दा वधेत एव । 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ | 
सखायो बद्यवाहसेऽचैत प्र च॑ गायत । स हि नः प्रम॑तिर्म॑ही ॥४॥ 
सखायः। बह्म ऽवाहसे। अचत । प्र। च। गायत। सः। हि। नः, प्रऽसंतिः। मही ॥४। 





द्ाचैत ।-अलताणि , अंसल । प्रमायत च स्तोषाणि। स हि स सल्विटो 
लो ऽश रार , मही सहती प्रसतिः प्रकृष्टा बुद्धिः । ईहश्या युजेः प्रदातित्यथः. 
ऽ...  ॥ अथ पंचमी ॥ 

मेर्कस्य वृजहनयिता योरसि । उतेहणे यथां बयं ॥५। 
त्वं । एक॑स्य । वृबऽहन्‌। विता । इयोः । असि । उत । इहे । यथां । वयं ॥५॥ 








हे वृबहन्‌ वृजाणां शचूणां हंतरिदर तमेकस्य स्तोतुकेयो स्तोजोरविता 
रक्षितासि । सर्वेषां स्तोनृणां रको भवसीत्यथेः । उतापि चेहरे जने ऽषप्यचिता 
भवसि यथा याह वयं । त्वया रद्िता बहुविधपुचपीचा अभूम । ईहशस्यापि 
जनस्य त्वमेव रको नान्य इत्यथः ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रम एकविंशो वर्गैः ॥ 
॥ अथय षष्टी ॥ 
नयसीति हिष॑ः कृणोष्युंक्यशंसिनः । नृभिः सवीरं उच्यसे ॥६॥ 
नय॑सि । इत्‌ । ऊ इतिं । अति । दिष॑ः। कृणोषि । उक्यऽ शंसिनः । नृऽभिः । 
सृऽ वीरः । उच्यसे ॥६॥ 
हे इदेत्‌ त्वमेव दिषो दष्टुनति नयसि । सस्मान्रयसि । तारयसि । उ इति 
पूरकः। तथोक्यशसिन उक्थानि शस्त्राणि एसतः स्तोतृनस्मान्कृणोषि ' समृद्ान्क- 
रोषि । यस्माद्धं नुभिः स्तुतीनां नेतृभिः पुरूषः सुवीरः शोभनेवीरेः पुबपोभा- 
दिभिः स्तोतुभ्यो दातष्येरुपेत इत्युध्यसे स्तूयमे सतस्तानणस्मभ्यं प्रयच्छेति शेषः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
ब्रह्माणं बरह्मवाहसं गीभिः सखांयमृग्मियं । गां न दोहसे हुवे ॥७॥ 
ब्रह्माणं । ब्रह्य ऽ वाहसं। गीःऽभिः। सखायं । ऋग्मिय! गां । न। दोहसे । हुवे ॥७॥ 
ब्रह्माणं परिवृढं ब्रह्मवाहसं बह्मभिः स्तुतिरूपेभेनेवेहनीयं ससायमस्मादं 
सखिभूतमृग्मियं । ऋग्मा ऋचः । तदहे । स्तुत्यहेमित्यथेः । ए व॑भूतमिदरं दोहसे 
दोग्धुं गां न गामिव गीनिः स्तुतिभिहवे । आद्धयाम्यस्दीयान्कामान्दोग्धु ॥ 


७५२ ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ [ ऋ० ४, ऋअ० 9, व० २३. 


॥ अया्टमी ॥ ` 
यस्य विश्वानि हस्तंयोरूचुवैसूनि नि हिता । वीरस्य पृतनाषरः ॥४॥ 
यस्य॑ । विश्वानि । हस्त॑योः। ऊचुः। वसूनि। नि। चिता । वीरस्य । पृतनाऽस्हः ॥४॥ 
वीरस्य वीयेवतः पृतनासहः । पृतनाः शचुसेनाः । तासामभिभवितुयेस्येद्रस्य 
ह्तयोबेद्ोर्विंश्वानि सवाणि हिता दिष्यपाथिवरूपेण द्धं वतेमानानि वसूनि 
विद्यत इति न्यचुः ऋषयो नितरां वदंति तमिदं हुव इति पूव संबंधः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
वि हृत्ट्हानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 
वि। हव्ट्ानिं। चित्‌। सद्विऽवः। जनानां । शचीऽपते। वृह। मायाः। अनानत ॥९॥ 


हे अद्रिवः । आहणात्यनेनेत्यदििवजः । त्नन्‌ शचीपत इट्‌ जनानां शचरूणां 
हट्ट्हानि चित्‌ हानि स्थिराण्यपि पुराणि वल्ानि वा विवृह । विभिधि । 
विविधमुन्मूलयेत्यथः । हे अनानत सप्रहीभूत सवाोंच्ड्तिदर मायाश्च शचु- 
भिनिमिता विवह । विनाश्य ॥ 
॥ सथं टमी ॥ 
तमु त्वा सत्य सोमपा इद वाजानां पते । खहू महि वस्य व॑ः ॥ १०॥ 


तं। ऊ इतिं। त्वा। सत्य! सोमऽपाः। इद्र वाजानां । पते। खहू महि। रवस्यवंः ॥ १०॥ 


हे सत्य अवितयस्वभाव सोमपाः सोमस्य पात वाजानां पते सन्रानां 
पातयित वभूत हे इद्‌ खवस्यवः रवो ऽ न्रमात्मन उद्धतो वयं तसमु त्वा ताभ 

त्वामेवाहूमरि । आद्भयामः । स्तुम इत्यथः ॥ ` 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे हाविंशे वग; ॥ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
तमुं त्वा यः पुरासिथ यो वां नूनं हिते धने । ष्यः स प्ुधी हवं ॥११॥ 
तं । ऊ इतिं । त्वा । यः । पुरा । आसिथ । यः। वा । नूनं । हिते । धने । हव्यः, 
। शुधि । हवं ॥११॥ 


हे इद तसु त्वा तमेव त्वां स्तम इति शेषः 1 यस्वं पुरा ूवेष्िन्काते हव्यो 


म. चर है, सू* प, | ॥ चहुथोंऽष्टकः ॥ ` ७५३ 


दात्य आसिथ बभूविथ धनलाभाधे । यो वा यश्च तं हिते श्चुषु निहिते 
निमिते सति नूनमद्यापि हव्यो हातव्यो बभूविथ स त्वमस्मदीयं हवं 
स्तो श्युधि । भृण । 





॥ छथ हाटशी ॥ । 
धीभिरवे्निरवैतो वाजं इद ्रवाग्यान्‌ । त्वयां जेष्म हितं धनं ॥१२॥ 
धीभिः ख्वैत्‌ऽभिः। खवैतः। वाजान्‌। इंट्‌। ्वा्यांन्‌। लय जेष्म । हितं । धनं ॥१२॥ 


हे इट्‌ धीभिः स्तुतिभिस्वदिषयाभिः प्रीतेन लयानगृहीता वयम वेद्निरस्मदी- 
येरणवर वेतः शचुसंब॑धिनोऽश्वान्‌ श्रवाय्यान्‌ वणीयान्‌ प्रशस्यान्‌ वाजाननानि 
च हितं शचुषु निहितं धनं च जेष्म । त्टन॒यहाज्जयेम ॥ 
| ॥ सथ जयोटशी ॥ 
अभूरु वीर गिवेणो महँ इट्‌ धनं हिते । भरं वितंतसा््यः ॥ १३॥ 
अभूः। ऊ इति । वीर। गिवेणः। महान्‌। इदटर। धने । हिते । भर । वितंतसा्य॑ः॥१३॥ 
हे वीर विविधमीरयितः श्चूणां हे गिर्वेणो गीर्भिवननीयेद्र हिते शचुषु 
निहिते धने निमित्तभूते सति महान्‌ प्रवृद्धस्वं भरे सयामे वितंतसाय्यः शषूणां 
जेतामूः ॥ तंतस इति धातुजेयाथेः कंहादो पठ्यते । तस्माद्युपसृष्टादीणादिकः 
कतेयोग्यप्रत्ययः ॥ 
॥ अथ चतुदेशी । 
या तं ऊतिरमिबरहन्मू्जवस्तमासंति । तयां नो हिनुही र्थं ॥ १४॥ 
या।ते।ऊतिः। खमिचऽहन्‌। मकषुजंवःऽतमा। असति। तया। नः। हिनृहि। रथ ॥१४॥ 


हे अमिबहन्‌ अमिचाणां शनरूणां हतरिद्र ते तदीया मश्षुजवस्त मातिश्येन 
श्रीप्रजवा योति्मतिरसति अस्ति तया गत्या नोऽस्माकं रथं हिनहि । प्रेरय । 
शचुजयाये शीध्रं गमय ॥ 
॥ अथ पंचदशी ॥ 


स रथेन रथीत॑मोऽस्माकेनाभियुग्व॑ना । जेषि जिष्णो हिते धनं ॥१५॥ 
सः । रथेन । रथिऽतंमः। सस्माकेन । सभिऽ युग्व॑ना । जेषि । जिष्णो इतिं । 
हितं । धनं ॥ १५॥ 


४०, णा 9 


9५४ ॥ चनवेदः ॥ = [जकार "२. 
` हे जिष्णो जयशीलेद्‌ रथीतमो ऽतिश्येन रथी महारथः स लः ब्माकेनास- ` 
टीयेलाभियुग्बनाभियोक्ता श्चणाममिमविजा रथेन हितं शु निहितं धनं 
जेषि । अस्मटथे जय ॥ 8 - = 
॥ इति चतुधस्य सप्रमे चयोविंशो वगैः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
य एक इत्तमु एहि कृष्टीनां विच॑षेणिः। पतिंजेजञे वृष॑क्रतुः ॥१६। 
यः। एक। इत्‌। तं। ऊ इति स्तुहि। कृष्टीनां । विऽच्॑षणिः। पतिः जजञ। वृष॑ऽ ऋतुः ॥१६॥ 
विचषणिर्विशेषेण सर्व॑स्य द्रष्टा वृषक्रतुवेषेकमो य इद्र एक इदेक एव कृष्टीनां 
प्रजानां पतिरथिपतिजंज्ञे अजायत नान्यः कथित्‌ तमु तेनेदं हे स्तोतः स्तुहि ॥ 
॥ अथ सप्रटशी ॥ 
यो गुंणतामिदासिंथापिरूती शिवः सखा । स त्वं नं दद्र मृक्छय ॥१७॥ 
यः गृणतां ।इत्‌। ्ासिंथ। स्नापिः। ऊती । शिवः सखा । सः तं । नः। इद्‌ मुक्छय ॥१७॥ 
हे इद्र यस्त्वमूती ऊत्या रस्या शिवः सखकरोऽत एव सखा मिचभूतश्च 
सन्‌ गृणतामित्‌ स्तुवतामस्माकमेवापिवेधुरासिण पुरा बभूविथ स ताहशस्त्ं 


नो ऽ स्मानिदानी मृक्छय । खखय ॥ 
॥ अथा्टाटशी ॥ 


धिश्च वजं गभ॑स्त्यो र्ोहत्याय वजिवः । सासहीष्ठा अभि स्युः ॥१४६॥ 
धिष्व । वज । गभ॑स्त्योः। रसःऽ हत्याय वजिऽ वः। ससदीष्ठाः। अभि । स्युध॑ः ॥१४॥ 
हे वजिवो वजवन्निद्‌ गनस्त्योरात्मीययोहेस्तयोवेजं कुलिशं धिष्व । धारय । 
किमथे । रछोहत्याय रघछ्षसां हननाय । धृत्वा च स्पृधः स्पधमाना अभिगंची- 
रासरीः सेनाः ससहीष्टाः । अत्यथेमभिभव ॥ 
॥ खथेकोनविंशी ॥' 
प्रानं रयीणां युजं सखायं कीरिचोर्दनं । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥१९॥ 
पर्न! रयीणां । युजं । सखायं । कीरिऽ चोदन । बहमवाहःऽ तमं । हुवे ॥१९॥ 
प्रतनं चिरतनं सर्वेषामाद्यं रयीणां धनानां युजं योजयितारं दातारं सलायं 











. :. १ ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ७५५ 
मिचभूशं कीरिदोदनं दीरीशां स्वोतणां चोदयितारं बरमवाहस्तममतिश्येन ब्रह्म- 
मेभेवेहनी यमेदंविधमिद्रं हवे । दूयामि ॥ 
॥ अय विंशी ॥ 
स हि विश्वानि पाथिर्वा एको वसूनि प्यते । गिव णस्तमो सभरिगुः ॥ २०॥ 
। हि। विश्वानि। पाथिवा। ए्कः। वसूंनि। पत्व॑ते। गिरवेणःऽतमः। सभिऽगुः ॥२०॥ 
स हि स सस्वर विश्वानि सवाणि पार्थिवा पृथिष्यां भवानि वसूनि 
धनान्येक एव पत्यते ईष्टे नान्यः कश्चित्‌ । पत्यतिरेश्वयैकमोा । कीहश इट्‌ । 
गिवेणस्तमोऽतिश्येन गीभिः स्तुतिभिः संमजनीयो ऽभिगुरधृतगमनः । सप्र 
तिहतगतिरखित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथस्य सप्रमे चतुर्विंश्णो वर्गः ॥ 
॥ उथिकविंशी ॥ 
स नो नियुद्धिरा पुंण कामं वाजेभिरश्विभिः । गोम॑द्भिर्गोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 
सः। नः। नियुत्‌ऽभिः। आ । पृण । कामे । वजेंभिः। सभ्विऽभिः। गोम॑त्‌ऽभिः। 
गोऽपते। धृषत्‌ ॥२१॥ ` 






हे गोपते गवां पात्यितः स त्वं नोऽस्माकं कामं नियुद्धिवेडवाभिधृषञष्टं 
टारिद्यनाश्नसमथे यथा भवति तथापृण । स्ापूरय । यडा धृषदितीद्रविशेषणं । 
शच्रणां धषेकसत्वमित्यथेः। तथा गोमद्धिबेहुभिगोभियेक्तेरश्विभिबेहनिरणवेरपेतेवा- 
जेरबेशास्मदीयं काममापूरय ॥ 
, ॥ सथ इाविंशी ॥ 
तचो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । श यद्रवे न शाकिनं ॥२२॥ 
तत्‌। वः। गाय। सते। सचा । पुरूऽहताय। सत्वने। श। यत्‌। गवे । न। श्गाकिनें ॥२२॥ 


हे स्तोतारो वो यूयं सते ऽभिषुते सोमे सति पुरुहूताय बहुभियेजमानैराहूताय 
सत्वने शणं साटयिने धनानां वा सनि दाच इट्राय तत्सतो सचा सह संहता 
भूत्वा गाय । गायतत । यत्स्तोचं शाकिने शक्तिमत इद्राय शं सखकरं भवति 
गवे न । यथा गवे यवसं सखकर तददित्यथेः ॥ 





न घा वनिं य॑मते दानं वाज्ञस्य गोम॑तः । यात्तीसुप.अवतिरः॥२३॥ 
म। घ। वसुः। नि। यमते। दानं। वाज॑स्य। गोऽर्मतः। यत्‌। सी। उप॑। अर्वत्‌। गिरः ॥२३॥ 
वद्छवैसयिता स इटो गोमतो बहुभिगोभियुक्षस्य वाजस्यानस्य वलस्य वा 
टानं प्रदानं न घ न सतु नियमते। नियद्छति । उपरतं करौति । युद्यदि 
सीमयं गिरोऽस्मदीयाः स्तुतीरुपश्चवत्‌ उपनृणुयात्‌ । स्ठोचश्ववणे सति सवेदा 


टदात्तीत्यथेः ॥ 
॥ अथ चतुविंशी ॥ 


कुवित्सस्य प्र हि वजं गोम॑तं दस्युहा गम॑त्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४॥ ` 
कुवित्‌ऽसंस्य । प्र। हि । वजं । गोऽर्म॑तं । दस्यु ऽहा । गम॑त्‌ । शचीभिः । खयं । 
नः । वरत्‌ ॥ २४॥ 
कुवित्सस्य । कुविद्हु्ः स्यति हिनस्तीति कुवित्सो नाम कश्चित्‌ । तस्य स्वभूतं 
गोमंतं बहुमिर्गोभियुक्त व्रजं गोष्ट दस्युहा दस्यूनासुपक्षपयितृणां हतिद्रः प्र गमत्‌। 
प्रकर्षेण गच्छति । हि यस्मादेवं तस्मात्‌ शचीभिरात्मीयिः कर्मभिः प्रज्ञाभिवै 
नोऽस्माकं ता गा अपवरत्‌ । निगूढास्ता अपावृणोत्‌ ॥ 
॥ अथ पचविंशी ॥ 
इमा उ त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोनुषुगिरः । इंट वत्सं न मातरः ॥२५॥ 
इमाः । ऊं इतिं । त्वा । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । अमि । प्र। नोनुवुः । गिर ' 
इद्र । वत्सं । नं । मातरः ॥२५॥ 
हे शतक्रतो बहुविधकमेन्‌ बहु विधप्रज्ञ वेंदर त्वा त्वामभीमा अस्मदीया 
गिरः स्तृतयः प्रणोक्धवुः । प्रकर्षेण पुनः पुनगे्छति । नोतिर्र गतिकम । तच 
दष्टाः । वत्सं म मातरः । यथा मातरो गावो गृहे वतेमानं वत्सं शीप्रम- 
निगद्छंति तषत्‌ । यदास्मदीया वाचस्वामभि नोक्वुः । अभितः णब्टयति । 
स्तुवंति । यथा गावो बह्षमभिलष्टय हभारवं कुबेति तत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे पंचविंशे वगः ॥ 





0 ॥ अथ विंशी ॥ 
| संख्यं ' तव गोर॑सि वीर गध्यते । अश्यों अश्वायते भ॑व ॥ २६॥ 
` दुःऽनशं। सख्यं । तव॑ । गोः असि । वीर। गव्यते। अश्वः। खश्च ऽ यते। नव ॥२६॥ 


हे श्र तव त्वदीयं सख्यं सखित्वं टृणाशं टुणाशं नाश्यितुमशक्यं । अतिह- 
ठमित्यथेः । सतो हे वीर वीरयितरिंद्‌ गव्यते गामात्मन इच्छते त्वं गोरसि । 
गवां प्रदाता भवसि । उपचारात्कारणे कायेशष्टः । तथाश्वायते ऽश्ानात्मन 
इच्छतेऽश्छो भव । अश्प्रदो भवसि ॥ 


॥ अथ सप्रविंशी ॥ 
स म॑दस्वा ह्यंधसो राधसे तन्वां महे । न स्तोतारं निदे करः ॥२७॥ 
सः। मदस्व। हि । संध॑सः। राध॑से । तन्वां । महे । न । स्तोतारं । निदे। करः ॥२७॥ 
हे इंट स ताहशस्वमंधसः सोमस्य पानेन हृष्टया तन्वात्मीयेन शरीरिण 
मस्व । मोदस्व । किमथे । महे महते राधसे घनाये । हि पूरणः । सपि च 
त्वदीयं स्तोतार निदे निंटकाय तस्य वशं न करः । न कुयाः ॥ 
॥. अथाष्टाविशी ॥ 
इमा उ त्वा सुतेसते नक्ते गि वणो गिरः । वत्सं गावो न धेनवः ॥२४॥ 
इमाः। ऊ इतिं।त्वा। सुतेऽखते। न्ते। गिवणः। गिरः । वत्सं। गा व॑ः। न। धेन व॑: ॥२६॥ 
हे गिवेणो गीभिवननीयेद्‌ सते सते सोमे ऽभिषुते ऽभिषुते सतीमा अस्मदीया 
गिरः स्तूतयसत्वा त्वां नक्ते । व्याघ्रुवंति । पेनवो दोग्ध्यो गावो न गाव इवं 
वत्सं । यथा शीध्रं वत्सं व्याघ्रुवंति तदत्‌ ॥ 
॥ अथेकोनचिंशी ॥ 
पुरूतमं पुरूणां स्तो तृणां विवाचि । वाजेनभिवाजयतां ॥२९॥ 
 पुरूऽतमं । पुरूणां । स्तोतुणां । विऽ वाचि । वाजेभिः । वाज ऽ यत्तां ॥२९॥ 





हे इद पुरुतमं पुरूणां बहूनां शएचरूणां तमयितार ग्ल पयितारं लां पुरूणां 
बहूनां स्तोतृ णामस्माकं स्तुतिः प्राप्नोलिति शेषः। कीहश्णनां । विवाचि विविधा 
स्तुतशस्तात्मिका वाचो यस्मिन्यज्ञे तस्मिन्वाजेभिवेजेहेविलेष्णेरजेवेाजयतां वा- 
जवंतं बठवंतं वा लां कुवेतां ॥ 


ण्ठा, 7, 9 








असा अस्माकमिंद $मिंद भूत ते स्तोमो वाहिष्ठो सतम: । असनाय महे ह हिक) ॥; 
अस्माड। इद्‌।भूतु।ते। स्तोम॑ः। वारहिष्ः। खतं मः। अस्मान्‌। राये। महे। हिष्‌ ॥ ३०॥ . 
हे इट वाहिष्ठो वोदतमोऽ स्माकं स्तोमः स्तोषं ते तकांतमोऽतिकतमो > 
भक्तु । त्वं चास्मान्महे महते राये धनाय हिन । प्रेय ॥ 
॥ छथेकचिंशी ॥ 
अधि बृवुः प॑णीनां वर्षिष्ठे मू्धन॑स्यात्‌ । उरः कक्षो नं गाग्यः ॥३१॥ 
अधि । वृबवुः। पणीनां । वषि । मूङ्धन्‌। सस्थात्‌। उरू । क्ः। न। गाग्यः ॥३१॥ 
बुबुनाम पणीनां तक्षा । ततसकाशाल्न्धधनो भरहाजस्तदीयं दानमनेन 
तुचेनास्लीत्‌ । एतच्च मनना स्मयेते । भरवाजः सुधाेस्तु सपुबो निजने वने । 
बङ्धीगोः प्रतिजयाह बृबोस्तषणो महायश्णः। म०१०.१०७.। इति ॥ पणनात्पणशयो 
वणिज एतत्संजञा असुरा वा । तेषां तक्षा बृवुवेषिष्ठे मूङन्म्‌डेनि मूङेवदुच्िति 
स्यलेऽध्यस्थात्‌ खधिष्ठितोऽभूत्‌ गाग्यो गंगायाः कूल उन्नते भवः कक्षो न कष 
इवोरूविस्ती णेः सन्‌। जातितो हीनोऽपि दातृचात्सवेच येष्ठो भवतीत्यथेः ॥ 
॥ अथ द्वाजिशी ॥ | 
यस्यं वायोरिव दरूवद्वदरा रातिः संहसिणी । सद्यो दानाय मंहते ॥३२॥ 
यस्यं । वायोःऽइव । दूवत्‌। भद्रा । रातिः। सहक्जिणी । सद्यः। दानाय । मंहते ॥३२॥ 
वायोरिव द्रवत्‌ सिप्रगामिनो यस्य वृबोभेद्रा कस्याणी सहसिणी सहद् 
संख्यायुक्ता रातिदानं सद्यः स्तुतिसमय एव दानाय टदानकामाय याचमासाय 
मह्यं मंहते छपेषठितं धनं ट्दाति तं बृबुमित्युच्रस्यामुचि संबंधः । 
॥ अथ चयस्िंशी ॥ 
तत्खछ नो विश्वे अये स्रा सदा गृणंति कारवः । 
बृबुं सहस्रदातमं सूरिं संहसरसात मं ॥ २३॥ 
तत्‌। ख । नः । विव । अयेः। चा । सदां । गृणंमि । कारवः । 
बृनु । सहख 3 दात॑म । सूरि । सह ऽसातंमं ॥ ३३॥ 








` मभ्कतेःश्ण्डेः सुरे य | ॥# अतुोऽ हक ॥ | ५ अद ध 
तं कवु लोऽ सटीया विनयः सर्वेऽयेः सतीनामीरयितारः 








स्संख्यस्य धन॑स्य दातारं सूरि प्राज्ञं यदा प्रेरयित्तारं सहखसाततममतिश्येन 
सहस्रसंख्मस्य स्तोजस्य धनस्य वा संभक्तारं । 
॥ इति चतस्य सप्रमे षर्दिशो वैः ॥ 


त्वामिद्ठीति चतुदश तृती यं सूक्तं बृहस्यतिपुषस्य शंयोराधमेदं । प्रथमात्‌ 
तीयाद्या सयुजो बृहत्यो हिततीयाचतुथ्याद्या युजः सतोबृहत्यः। तथा चानुक्रातं । 
त्वमिह षडूना प्रागाथमिति ॥ सूक्षविनियोगो केगिकः ॥ यदि ज्योतिःषटोमो 
बृह्छषृष्ठः स्यात्तदानी निष्केवस्यस्याद्यः प्रगाथः स्तोजियः । सूचितं च । यद्यु वे 
बृहछ्वभिलिं हवामहे । खा० ५.१५.। इति ॥ महाव्रते ऽपि निष्केवस्येऽयं प्रगाथः 
ंसनीयः। तथेव पंचमारण्यके सूचितं । लामिद्धि हवामहे त्वं ह्येहि चेरव इति 
बृहतः स्तोजियानुरूपो । ° सा० ५.४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः । 
त्वां वृबेश्रिद्‌ सत्प॑तिं नरस्वां काष्ठास्ववेतः ॥१॥ 
त्वां । इत्‌ । हि । हवामहे । साता । वाज॑स्य । कारवः । 
त्वां । वृषु । इद्‌ । सत्‌ऽप॑तिं । नरः । त्वां । काष्ठास । अवतः ॥१॥ 
कारवः स्तोतारो वयं वाजस्यान्रस्य साता सातो संभजने निमिस्तभूते सति 
हे इद्‌ त्वामिह वामेव हवामहे । स्तुतिभिगद्हयामः । हे इद्र सत्पतिं सतां 
पा्छयित्तार चेष्टं त्वां नरो ऽन्येऽपि मनुष्या वुजेध्रा वरेषु शचुषु सत्स हवते ! 
साहयति तज्जयाय । सपि चावेतो ऽश्वस्य संवधिनीषुं काष्टा यचाश्चः ऋत्वा 


तिष्ठति ताख काष्टा संयामेषु युदकामाश्च तामेवाद्भयंति । अतो वयं चामे- 


वाद्ूयाम इत्यथः ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 


स त्वं न॑श्चिब वजहस्त धृष्णुया महः स्तवानो अद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यम सं किर सन्ना वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 


9६ ॥ ऋग्वेदः ॥ = [अ०. ०. व०२७, 
सः । लं । नः। चिच । वज ऽहस्त । धृष्णुऽया । महः । स्व वानः । छटिऽवः 
गां । चवं । र्यं । इट्‌ । सं । किर । सजा । वाजं । न । जिग्युषे ॥२॥ 


हे चिच चायनीय वजहस्त वजनाहो अद्रिवो वजवन्‌ । यद्वाहणत्यनेनेत्य- 
दविरशनिः । तन्‌ । एवंभूतेद्‌ धृष्णुया धृष्णुः शचरूणां धषेयिता महो महान्‌ स 
ताहशस्वं स्तवानोऽस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ गां रथ्यं रथवाहनमश्च च संकिर । 
सम्यक्‌ प्रयच्छ । जिग्युषे जितवते पुरुषाय भोगां सजा महात्मभूतं वाजं नान 
मिव । यथा शचून्‌ जितवते भोगार्थ बह्लनं प्रयच्छसि तडत्‌ ॥ 
महाव्रते निष्केवस्ये यः सचाहेत्यादिमूक्तशेषः शसनीयः । सूच्यते हि । य 
साहा विचषणिरिति शेषोऽयं ते अस्तु हयंत इति सूक्ते । एे० स ५.१०.। इति ॥ 
चातुरविंशिकैऽहनि माध्यंदिनसवने यः सच्राहेति प्रगाथो वेकस्पिकोऽनुरूपः। 
सूचितं च । यः सचाहा विचषणिः स्वारोरित्था विषूवतः। सा 9.४.। इति ॥ 
॥ प्रगाये प्रथमा सूक्ते तृतीया ॥ 
यः संजाहा विचषेणिररिदर तं हूमहे वयं । 
सहस्रमुष्क तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सछं नो वृधे ॥३॥ 
यः । सचाऽहा । विऽच॑षेणिः । इर । तं । हूमहे । वयं । 
सहस्र ऽ मुष्क । तुविंऽनृम्ण । सत्‌ऽप॑ते । भवं । समत्‌ऽसु । नः । वृधे ॥३॥ 


य इद्रः सत्राहा महतां शच्रणां हंता विचषेणिविशेषेण सवस्य ट्टा तमिद 
वयं हूमहे । स्तुतिपटेणह्नयामः। उच्चराथः प्रत्यछकृतः । हे सहस्रमुष्क सहसखरशेफः । 
यां कां च स्ियं संनवन्निदो भोगत्तो्ुपत्तया स्वशरीरे पवंणि पर्वणि शेफानः 

ति कोषीतकिभिरास्नातं । तदभिप्रायेणेद्‌ संबोधनं । हे तुविनृम्ण बहूधन 
सत्पते सततां पाटयितरस्द्ि समत्स संयामेषु नोऽस्माकं वृधे वधनाय भव ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
बाध॑से जनान्वृषभेव मन्युना पृषो मीष्ट्ह छ चीषम । 
अस्माक बोध्यविता म॑हाधने तनूष्रष्सु सूं ॥४। 
बाध॑से । जनान्‌ । वृषभा ऽइव । मन्युनां । घुष । मीठ्टहे । ऋचीषम । 
छस्मार । बोधि । अविता । महाऽधने । तनूषु । अप्‌ऽख । सूय ॥४॥ 


मणन्९.अन्छ. सुण.) ॥ चतुधा ऽ टकः ॥ ७६१ 
हे श्चषीवम ऋचा सम ऋग्याहशं रूपं प्रतिपादयति तायूयेद्‌ पृषो शबूणां 
ध्ेके बाधे मीष्टे संयामे जनानस्मदीयान्‌ शचरून्‌ वृषभेव वृषभेशेव बलवता 
मन्युना क्रोधेन बाधसे । नाधस्व । तथा महाधने महतो धनस्य निभिचभूते 
संमामे चास्माकमविता रक्िता बोधि । बुध्यस्व । रसितृेनात्मानं जानीहि । 
रक्षको भवेति यावत्‌। किमथे । तनूषु तनयेग्सूदकेषु सूरये च लबग््येषु सत्स्वे- 
तेषां लाभापे । सूयेस्य लाभः संटरणनं । तदट्णमित्यथेः ॥ 
चातुविं शिकेऽ हनि माध्यंदिनिस वने नाद्यणाच्छंसिन इद्र ग्येष्ठं न आ भरेति 
प्रगाथो वेकत्पिकोऽदरूपः । सूचितं च । इट्‌ ज्येष्टं न स्रा भरा त्वा सहस्रमा 
शत । स्मा० 9, ४.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते पचमी ॥ 
इट्‌ ज्येष्ठंन्‌ सा भरं शोर्जिष्ठं पपुरि श्रव॑ः 
येनेमे चिंच वजहस्त रोद॑सी सरोम संशिप्र प्राः ॥५॥ 
इट । ज्येष्ठं । नः। आ । भर । स्रजि । पपुरि । पवः, 
येनं। इमे इति । चिच्र। वजऽहस्त। रोद॑सी इतिं । खआ। उमे इतिं । सुऽशिप्र प्राः ॥५॥ 


हे इंद्र ज्येष्टं प्रणस्यतममोजिष्टमोजस्वितममतिशयेन बलकरं पपुरि पूरकं 
वोऽन्ने नोऽस्मन्यमाभर । खाहर । प्रयच्छ । हे चिच चायनीय वजहस्त वज- 
बाहो हे सशिप्र शोभनरनुक एवंभूत हे इट्‌ यनानेनेमे परिदष्यमाने उभे 
रोदसी दयावापृथिव्यावाप्रा सापूरयसि तटन्नमाभरेत्यन्वयः ॥ 
॑ ॥ इति चतुथेस्य सप्रमे सप्रविंशो वगः ॥ 
| ॥ पथ षष्टी ॥ 

त्वामुपमव॑से चषेणीसहं राजन्देवेषु हूमहे । 
 विश्वाखनो विधुरा पिब्टना व॑सोऽमिचान्त्छुषहान्कृधि ॥६॥ 

तवां । उग्रं । अवसे । चषेणि ऽसह । राजन्‌ । देवेषु । हूमहे । 

विश्वा। स। नः। विधुरा पिब्ट्ना। वसो इति । अमि्ान्‌। सु ऽसरहान्‌। कृधि ॥६॥ 


हे राजन्‌ राजमानेंट्‌ देवेषु देवानां मध्य उममृद्रणेवले चषेणीसहं चषेणीनां 
शचरभूतानां प्रजालामभिभवितारं लामवसे रक्षणाय हूमहे । आ््धयामः । त्व 
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2. ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०४, अ०9, व०२४ 


विश्वा सवौसि पिष्टना पिष्टनानि रक्षांसि। पिहितमव्यक्तं श्ट यंत इति पिष्ट 
नानि । पृषोदरादिः ¦ तानि ख सषु विथुरा व्यथितानि बाधितानि कुर । हे 
वसो वासके नोऽस्मटीयानमिनान्‌ शच्च सषहान्‌ सखेनाभिभवितु शक्यान्‌ 


। 
+ ॥ सथ सप्तमी ॥ 
यदिद नाहूंषीर्धो चोजों नृम्णं च॑ कृष्टिषु । 
य्वा पंच॑ कितीनां दयुश्रमा भ॑र सचा विधानि पोस्यां ॥७॥ 
यत्‌ । इद्‌ । नाहुषीषु । सा । ओज॑ः । नृम्णं । च । कृष्टिषु । 
यत्‌। वा । पंच॑ । छितीनां । दुखं । आ । भर । सजा । विश्वानि । पोस्यां ॥७॥ 
हे इद्र नाहुषीषु । नहुष इति मनुष्यनाम । तत्संबंधिनीषु कृष्टिषु प्रजास्‌ । 
साकारः समुच्चये । यच्चोजो बलं नृम्णं धनं च विद्यते । यद्वा यच्च पच पंचानां 
सतीनां । निषाट्पंचमाश्चत्वारो वणः पंच सितियः । तेषां स्वरूपं दुखं द्योत- 
मानमनने तत्सवमस्मभ्यमाभर । साहर । प्रयच्छ । तथा सचा महांति विश्वानि 
सर्वाणि पोांस्यानि बत्ानि चास्मभ्यमाहर ॥ 
॥ अथधाष्टमी ॥ 
यया तृष म॑घवन्दूद्यावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्यं । 
अस्मभ्यं तदविरीहि सं नृषाह्ये भिच्रान्पृत्स तुवेणे ॥८॥ 
यत्‌। वा । तृष । मघ ऽ वन्‌ । टूद्यो । खा । जने । यत्‌। पूरो । कत्‌। च । वृष्ण्यं । 
अस्मभ्यं । तत्‌। रिरीहि । सं नृऽसद्यं । अमित्रान्‌ । पृत्‌ऽस। तुशे ॥४॥ 
हे मधवन्‌ धनवन्निद्र तृष्छावेतत्संज्ञे राजनि यद्वा यच्च वत्टं विद्यते दृद्यावा 
दृह्य चेततसंज्े च जने यद्त्मस्ति । पूरावेतत्संजञे नपे च यत्कच्च यत्किंचन वृष्णयं 
वीये विद्यते तत्सवेमस्मभ्यं स्तोतुभ्यं सं सम्ययिरीहि । प्रयच्छ । कदा । नृसष्ये 
नृभियोजिभिः सोढव्ये युद्धे प्रवृते । किमर्थं । पृत्ख पृतनास संयामेश्रमिभान्‌ 
शचुन्‌ तुवेणे तुवितुं हिंसित ॥ 
चातुषिंशिकेऽहनि निष्केवस्य इद्‌ जिधाव्विति वैरूपस्य सामप्रगाथः शंस- 
नीयः । सूचितं च । इट्‌ चिंधातु शरणं त्वमिंद्र प्रतूतिषु । ० 9.३.। इति ॥ 


म०६. अ०४. सू०४६.| ॥ चतुथ ऽकः ॥ 9६३ 
॥ तच प्रथमा सूक्ते नवमी ॥ 
ट्र चिधाहुं शरणं भिवशूयं स्वस्तिमत्‌ । 
इियख्ध मधरवद्यश्च मह॑ च यावयां दिद्युमेभ्यः ॥९॥ 
इद्र । चिऽधातुं । शरणं । जि ऽ वरूथं । स्वस्ति ऽमत्‌। 
छदिः । यद्ध । मघव॑त्‌ऽभ्यः। च । मद्यं । च । यवय॑ । दिद्यु । एभ्यः ॥९॥ 
हे इद्र जचिधातु जिप्रकारं चिभूमिकं जिवृरूयं चयाणां शीतातपवषोाण्णं वाकं 
स्वस्िमदविनाशयुक्तं छदिष्डदिष्मटा्छाटनयुक्तमेवंगुणविशिष्टं शरणं गृहं मध- 
व्यश्च । मधं हविलेसषणं धनं । तदद्यश्चास्मदीयेभ्यो मद्यं भरद्वाजाय च यद्ध । 
देहि । पि चेभ्यः सकाशदिद्युं शचुपरेरितं द्योतमानमायुधं यवय । पृथङ्कर ॥ 
॥ खथ टशमी ॥ 
ये ग॑व्यता मन॑सा शचुमादभुरभिप्रघ्तिं धृष्णुया । 
मध॑ स्मा नो मघवन्निद्‌ गिवैणस्तनूपा अंत॑मो भव ॥१०॥ 
ये। गव्यता । मन॑सा । शचं । साऽट्भुः। अभिऽगपरघतिं । धृष्णुऽया । 
स॑ । सख । नः। मघऽवन्‌। इट्‌ । गिवेणः। तनूऽपाः। संतमः। भव ॥१०॥ 
ये जना गव्यत्ता शच्रूणां गा इच्छता मनसा युक्ताः संतः शचं शतयितार 
वैरिणमादुः अहिंसिषुः । ये च धृष्णुया धुष्णवो धृष्टः सतोऽस्माननिलष्य 
प्रघर॑ति प्रकर्षेण हिसंति हे मघवन्‌ धनवन्‌ गिरवणो गिरां संभक्तरिद्र खथ स्मा- 
स्मिन्काले तेभ्यः सकाशात्‌ नोऽस्माकं तनूपास्तनूनां शरीराणां रिता सन्‌ 


संतमो ऽतिकतमो भव ।॥ 
॥ इति चतु्स्य सप्रमेऽष्टाविंशो वगः ॥ 


| ॥ खंथेकाटभी ॥ 
अधं सानो वृधे भवेद्र नायम॑वा युधि। 
यदंतरिंषे पतयति पणिनों दिद्यव॑स्तिगममूड्धानः ॥११॥ 
अध॑ । स्म । नः । वृधे । भव्‌ । इद । नायं । श्चव । युधि । 
यत्‌ । अंतरिक्षे । पतयति । पिन: । दिद््वः । तिग्म ऽ मूड्धानः ॥११॥ 
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हे इट्‌ छथ स्म तदानी नोऽस्माङं वृधे वधेनाय मव । अथिचनायं 
योऽस्माकं नयो नेता युधि युद्धे तमप्यव । रष । तदेत्युकतं कदेत्यत श्राह । पिन: 
पक्षवंतस्तिग्ममूद्चानस्ती्णास्या दिद्यवो दीपना वाणा यद्यदांतरिषे ष्योजजि पत- 
यंति शचुभिरविंसृष्टाः पतंति तदानी वृधे भवेत्यन्वयः ॥ † 

॥ सथ ह्ाटशी ॥ 

यच शूरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शमे पितृणां । 

अधं स्मा यच्छ तन्वे तनं च छर्दिरचित्तं यावय बषः ॥१२॥ 

यच । शूरांसः । तन्व॑ः । विऽ तन्वते । प्रिया । शमे । पितृणां । 

छं । स्म । यच्छ । तन्वे । तने । च । छर्दिः । अचित्तं । यवय । बेष॑ः ॥१२॥ 

यच यस्मिन्काले शरासः णृराः शोयेवतो योारस्तन्वः स्वकीयानि शरी- 

राणि वितन्वते विस्तार यंति स्वामिनो जयाय शच्रुणां पुरतो दशयति । तथा- 
स्मिन्काले प्रिया प्रियाणि शमे माणि स्थानानि पितृणां जनकानां संकंधीनि। 
तिरजितानीमि यावत्‌ । एतानि च वितन्वते शच्रूणां पुरस्तादिस्तारयंति । परि 
त्यजतीति यावत्‌। खथ स्मास्मिन्काठे तन्वे शरीराय तने तनयाय च उदिष्छा- 
दनमायुधानां निवारकं कव चमचिच्चं शचुभिरलातं यथा भवति तथा यद्छ । 
प्रयच्छ । शचुक्लानात्पूर्वमेव देही्यथः । अपि च इषो देषटून्‌ शत्रन्यावय । तेभ्यो 
वियोजय ॥ 








॥ खथ चयोट्‌णी ॥ 
यदिद सर्गे अवतश्चोदयांसे महाधने । 
असमने सध्वनि वृजिने पथि श्येनं ईव अवस्यतः ॥१३॥ 
यत्‌ । इट्‌ । सग । अवतः । चोदयासे । महा ऽधने । 
असमने । अध्वनि । वृजिने । पथि । श्येनान्‌ऽईव । श्चवस्यतः ॥ १३॥ 
हे इद्र महाधने जेतव्यस्य महतो धनस्य निमित्ते महति संयामे सम उद्योगे 
सत्यसमने विषमेऽध्वनि मागेऽवतोऽस्मादीयानश्ान्यद्यटा चोदयासे प्रेरयसि । 


वृजिने कटितते पथि मार्गेऽतरिकषलछशे चवस्यतः श्रवो ऽनरमामिषरूपमात्मने 
इच्छतः च्येनानिव यथामिषार्थिनः श्येना अंतरिषे शीध्रं गच्छंति तरथासदीया- 


,७१४.य्‌०8७.] == ॥ चतुर्ोऽरकः॥ भष 
दा तं भीभं गमयति तदानीमरूकं तन्वे तनयाय च इदिये्धेति पू 





॥ अथ चतुटेशी ॥ 
सिरि प्रवण स्माया यतो यदि क्ञोशमन्‌ ष्णि । 
श्चा ये वयो न व्त्यामिंषि गृभीता बाह्धोगेविं ॥१४। 
सिधून्‌ऽदइव । प्रवणे! आशुऽया । यतः । यदि । कोशं । अनु । स्वनिं । 
स्रा । ये। वय॑ः । न । ववृंतति। स्ामिंषि । गृभीताः। बाह्धोः । गविं ॥ १४॥ 


उक्षस्थेवापेस्यातिशयप्रतिपादनार्थेयं । प्रवणे निम्नदेशे सिंधूनिव स्यंटमाना 
नदीरिवाभुयाणु शीघ्रं यतो गतोऽश्वान्‌ हे इट्‌ यदि चोट्यासे प्रेरयसि । कटा । 
क्रोशमन । कोश इति भयनाम । भयमनतष्य स्वनि स्वन आक्रोशे सति । 
वीहशस्तेऽश्वाः । बाड्रोबेहुमूलयोगेभीताः कष्यया बदा येऽश्वा गवि गोरूपे 
धने जेतव्ये सत्याववृतति पुनः पुनरावतिते । आामिथामिषे मांसे महीतये सति 
वयो न यथा श्येनादयः पर्णः पुनः पुनरावतिते तइत्‌। ए वंभूतानण्वान्‌ भयेन 
क्रोशे सति यदा तं प्रेरयसि तदानीमस्मदीयेभ्यण्डदिः प्रयच्छेति संबधः। यद्यपयु- 
षेयुदधे प्रसक्तिनोस्ति तथापि राजपुरोहितव्ेन राजकीयानां पुरुषाणां जयः 
प्राथ्येत इति न कथिदिरोधः । 

॥ इति चतुथेस्य सप्रमे नवविंणो वगेः ॥ 


स्वाटुरिव्येकजिंशह चं चतुथ सूक्तं भरद्याजयपुचस्य गस्याषै। प्रस्तोक इन्िवव्येषा 
बिष्टुप्‌ टशश्ानित्यनष्टुप्‌ टश रथानिति गायच्री महि राध इति हिपद्‌ा श्चेका- 
ट्श्का युजानो हरितेत्येषा वृहती दिवस्पुथिव्या इति जगती श््टाखिषुभः । 
स्चादितः पंचानामृचां सोमो देवता । खगष्यूति छेचमित्यद्चेप्रथमपाद्‌ टेवा उन्ञ- 
रस्य भूमिस्तृतीयस्य बृहस्यतिश्वतुधेस्येदः । प्रस्तोक इत्याद्याश्चतसः सूजयपुभस्य 
राज्ञो दानस्लुतिरूपत्वाचरदेवताकाः। वनस्यते वीडुंग इत्ययं तृ चो रथदेवत्यः। उप 
श्वासयति तृचो टुटुभिदेवत्यः। समश्वपणो इत्यद्ेचे रद्र: । शटा शदरदेवताकाः । 
तथा चानक्रातं । स्वादुरकनिंशत्र्मः पंचादो सौम्यो गव्युत्यङेचो लिंगोकूटेवतः 
प्रस्लोक इति चिष्टवनष्टुव्गायजी हिपदा साजेयस्य प्रस्लोकस्य रानस्तुतिः परो 
तृचौ रथदुटुभिदेवत्यविंद्रोऽ वयोऽ चों युजानो बृहती दिवस्पुिष्या जगती ॥ 


४0. 


9६& ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०४, ख० 9, व०३०, 
ज्ाप्रिमासूत आदितश्चतखः शंसनीयाः। सूचितं च । स्वादुष्कित्ायमिति चतस्रो 
मध्ये चाद्धानं । सा० ५. २०.। इति ॥ 
॥ त्च प्रथमा ॥ 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीवः क्ित्कायं रस॑वाँ उत्तायं । 

उतो न्व १स्य प॑पिवांसमिदर न कश्चन संहत हवेषु ॥१॥ 

स्वाटुः। किर्ल। ्यं। मधुंऽमान्‌। उतत। सय। तीत्ः। किल । अयं । रसंऽवान्‌। उत। अयं। 
उतो इतिं । न । अस्य । पपिऽवासं । इद । न । कः। चन। सहते । आऽ हवेषु ॥१॥ 

अयमभिषुतः सोमः स्वादुरास्वादनीयः किल भवति । उतापि च मधुमान्मा- 
धुयेवांश्चायं सोमो भवति । तथायं सोमस्तीः किल मदोत्पाटने तीणः खल्ु 
भवति । उतापि चायं सोमो रसवान्‌ सारवांश्च भवति । खनेन वाक्यचतुष्टयेन 
सोमस्य माधुयोतिशयतवं च प्रतिपादितं । उत्तो अपि चास्य सोमस्य ॥ दितीयाथें 
षष्ठी ॥ इमं सोमं पपिवांसं पीतवतमिद्रमाहवेषुं संयामेषु न कथन न कोऽपि 
सहते । अभिभवति । नु इति पूरकः ॥ 
॥ खथ ित्तीया ॥ 

अयं स्वादुरिह मर्दं सास यस्यो वृचहत्ये ममाद । 

पुरूणि यच्योत्ना शंव॑रस्य वि नवतिं नवं च देद्यो $ हन्‌ ॥२॥ 

अय । स्वादुः । इह । मदिष्ठः। सास । यस्यं । इद्रः । वृचऽ हव्यं । ममाद 

पुरूणि । यः । च्योत्ना । शंबंरस्य । वि । नवतिं । नवं । च । देद्य: । हन्‌ ॥२॥ 

इहास्मिन्यज्ञेऽ यं सोमः स्वादुरास्वादितः पीतः सन्‌ मदिष्ठोऽतिश्येन मट- 

यिततास । बभूव । यस्य सोमस्य पानेनेद्रो वृचरहत्ये वृचहननकाते ममाट्‌ 
मत्तो बभूव । यः सोमः शंबरस्यास॒रस्य पुरूणि बहूनि च्योल्ना च्योल्नानि 
बलानि जघान । तथा देह्यो दिग्धा उपचिता सासुरीः पुरीः तदीयान्‌ देहान्‌ 


वा नवतिं नव च नवोत्षरनवतिसंख्याका यः सोमो विहन्‌ व्यहन्‌ अयं सोम 
इति प्रथमपादेन संबंधः ॥ 


 म०६. अ०४. सू*४७.। ॥ चतुर्णोऽ टकः ॥ ` 9९9 
४ | ॥ अथ तृतीया ॥ 
खयं मे पीत उर्दियतिं वा्चमयं म॑नीषासुंशतीम॑जीगः । 
अयं षक वीरिमिमीत धीरो न याभ्यो भुव॑नं कञ्चनारे ॥३॥ 
अयं। मे। पीतः। उत्‌। इयति । वाच॑ । अयं । मनीषां । उशती । अजीगरितिं । 
अयं । षट्‌ । उर्वीः । अमिमीत । धीरः । न । याभ्यः । भुव॑नं । कत्‌! चन । आरे ॥३॥ 


अयं सोमः पीतः सन्‌ मे मम वाचमुदियतिं । उद्रमयति । अयमेव सोम 
उशती कातां मनीषां बुध्चिमुद्जीगः । उद्रारयति । प्रकाशयति ॥ ग निगरण 
इत्यस्मार्यताल्तुडिः चङि रूपं ॥ अपि चायं धीरो धीमान्‌ सोमः षकुर्वीः 
षणमो वीरिहसस्पांतु द्यो पृथिवी चार्व राचिश्वापश्चौषधयश्चेति प्रतिपादिता 
दयुपृथिव्याद्याः षडमिमीत । निमितवान्‌ । याभ्य उवीभ्य खरे टूरे विप्रकृष्टे देशे 
कञ्चन किंचन भुवनं भूतजातं न भवति सपि तास्वेव सवे भूतजातं वतेते ताह- 
शीरुवीनिमितवान्‌ ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

अयंस यो वरिमाणं पृथिव्या वष्मीणं दिवो अर्कुणोदयं सः । 

अय पीयूषं तिसृषु प्रवत्स॒ सोमो दाधारोवे १ तरिं ॥४॥ 
 अयं। सः। यः। वरिमाणं । पृथिव्याः । वष्माणं । दिवः। अकृणोत्‌ । अयं । सः । 

सयं । पीयूषं । तिसृषु । प्रवत्‌ऽ स॑ । सोम॑ः । दाधार । उरू। अंतरि छं ॥४॥ 


स खस्वयं सोमो यः पृथिव्या वरिमाणमुरुतं विस्लृतत्वमकृणोत्‌ अकरोत्‌ ! 
तथायं सोमो दिवो द्युलोकस्य वष्माणं संहतत्वं हढत्मकृणोत्‌ अकरोत्‌ । सय 
सोमः स हि भवंति। सपि चायं सोमस्तिमप्रोषधीष्रप्तु गोषु च प्रव्छ प्रकृ्टा- 
स्वेता पीयूषं रसं दाधार । धारयति । तथोर विस्तीणेमतरिसं च धारयति । 
तथा च मंचांतरं । त्वमिमा स्रोषधीः सोम विश्वास्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा तततंथोवैतरि सं । ऋग्वे° १,९१.२२.। इति ॥ 

| ^ सथ पचमी ॥ 
सयं विंद्चचिबहशीं कमणः भुक्रसद्यनासुषसामनीके । 
अयं महान्महता स्भनेनोद्याम॑स्तगनादुषभो मस्वान्‌ ॥५॥ 


9६४ ॥ ग्वेद ॥ [ऋअ०४, ०3. व०३१, 
यं । विदत्‌। चिषऽदशींकं। अणः । ुक्रऽसंद्मनां । उषसां । सनीके। ` 
अयं। महान्‌। महता । स्वं्भनेन । उत्‌ । यां । असतभनात्‌। वृषभः । मरुत्‌ ॥५। 

अयं सोमश्विचहशीकं विचिचदनं यद्ाश्चयवेन दशंनीयमणैः सर्वस्य प्रेरकं 
सोर ज्योतिविद्‌त्‌। त्ंभयति । कस्मिन्काले । भुक्रसद्मनां शुक्रं निमेलमतरिकष 
सद्र सटनं यासां तासामुषसामनीके प्रमुखे । उषःकाले इत्यथेः। अपि च महान्‌ 
प्रवृष्धोऽयं सोमो महता स्विष्टेन स्कंभनेन स्तंभनसाधनेन मध्यवतिनांतरिकेण 
द्यां द्युलोकमुदस्तश्नात्‌ । ऊद्धंमस्यापयत्‌ । यथाधो न पत्ति तथांतरिक्षं तस्या- 
धारए्वेन कृतवानि्यथेः । कीदशः सोमः । वृषभो वृष्टेजनयिता । सोमाहुत्या हि 
वृषटिजेन्यते । मर्तवान्मरुद्धियु क्तः ॥ | 
॥ इति चतुथस्य सपमे चिणो वर्मः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 
धृषत्पिव कलशे सोम॑मिंदर वृचहा शूर समरे वसनां । 
माध्यंदिने सवन चा वुंषस्व रयिस्थानो रथयिमस्मास धेहि ॥६॥ 
धृषत्‌। पिव । कलशे । सोम । इट्‌ । वृ्ऽहा। शुर । संऽ शरे । वसूनां । 
माध्यंदिने । सव॑ने । आ वृषस्व । रयिऽस्यान॑ः। रथिं । अस्माख॑ । पेहि ॥६॥ 
हे भूर शोयेवननिद्र वृबहा वृचाणामावरकाणां शचणां हंता त्वं वसूनां 
धनानां समरे संमामे निमित्तभूते सति कल्गणे द्रोणकलशेऽवस्थितं सोमं धृषत्‌ 
धृष्टं यथा भवति तथा पिब । सपि च माध्यंदिने सवन सावृषस्व । सासिंचस्व 
जदर सोमेन पूरय । सवदरं हि माध्यंदिनं सवनं । रिच रयिस्थानो रयीणः 
धनानां स्यानभूतस्वं रयिं धनमस्मास धेहि । धारय ॥ | 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
इट्‌ प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नं नय प्रतरं वस्यो सद्छं । 
भवां सपारो संतिपारयो नो भवा सनींतिरत वामनीतिः ॥$॥ । 
इद्र। प्र। नः । पुरएता ऽइव । पर्य । प्र। नः । नैय। प्रऽ तरं । वस्य॑ । सच्॑ । 
भवं । सुऽपारः। सतिऽपारयः। नः। भव॑ । सऽनीतिः। उत्त । वामऽनींतिः ॥9॥ 
हे इद्र त्वं पुरएतेव पुरतो गिव "नोऽस्मान्‌ प्र पश्य । प्रकर्वेणेष्षस्व । यथा 


म० ६. ०४, सुर ४७. |] ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ॐ६९ 
मर्मरः स्वयं पुरतो गखजनृगद्डतो रक्षशीयान्‌ पथिकाम्पद्यति तथा 
पश्येन्वथेः । तथा वस्यो वसीयः जें धनमद्छाभिमुख्येन प्रतरं प्रकृ्टतरमति- 
शयेन प्रणय । सस्मान्प्रापय । तथा सपारः सु पारयिता दुःसेभ्यस्तारयिता 
भब । तथा नोऽस्मान्‌ स्तोतु नतिपारयः । श्चूनतिक्रामय । सनीतिः शोभनन- 
यनच्ासाकं भव । उतापि च वामनीतिवामानां वननीयानां घनानां नेता 
भव । यद्ठास्मट्थं चेष्टप्रापणो भव ॥ 
दरे पशणवुरु न इत्येषा वपाया याज्या । सूजितं च । उर नो त्मोकमन् नेषि 
विशान्‌ प्र ससाहिषे पुरुहूत शबून्‌ । आ० 3.७. इति ॥ रोभकेः सटःप्रसपेशस- 
मयेऽप्येषा जप्या । सूचितं च । उरु नो लोकमन नेषि विद्वानिति जपतः 
। ज्ञा ५.३.। इति ॥ चातुरविंशिकेऽ हन्यहगेशेषु च हितीयादिष्हःख माध्यंदिन 
सवने ऽच्छावाकस्येषा चारभणीया । सूजितं च । उरू नो लोकमय नेषि विहा- 
निति कव्रह्य ्रारभणीया । सा० 9.४.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽष्टमी ॥ 

उरू नो लोकमन नेषि विषान्स्ं वेञ्ज्योतिरभ॑यं स्वस्ति । 

चऋश्वातं इट्‌ स्थविरस्य बाहू उप॑ स्थेयाम शरणा बृहतां ॥५॥ 

उर। नः। त्रोकं। छन्दं । नेषि। विहन्‌ । स्व॑ःऽ यत्‌ । ज्योतिः । सभयं । स्वस्ति । 

ऋ । ते । इट्‌ । स्थविरस्य । बाहू इतिं । उप॑ । स्थेयाम । शरणा । बृहता ॥८॥ 


हे इद्र विदान्‌ जानंस्वमुरू विस्तीशे तोकं स्यानं स्वगाख्यं नोऽ स्मानननेषि। 
अृगमय । तथा स्ववेत्खछखवदभयं भयरहितं ज्योतिश्च स्वस्ति छोमेणादनेषि । 
अस्माननगमय । हि इंटर स्थविरस्य स्थूत्स्य वृद्धस्य ते तव संबधिनावृक्घा दशे 
नीयो बृहता महातो बाहू तदीयो हस्तौ शरणा शरणो रक्षको रशकतयोपस्थे- 
याम । उपतिष्टेम । सेवेमहि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 


वरि न इद्र वंधुरे धा वर्हि्ठयोः शतावनश्व॑योरा । 
इषमा व्॑षीषां वर्षिं्ठां मा न॑स्तारीन्मथवचायों खयै ॥९॥ 
बरिहे। नः इट्‌ । वंधुरे । धाः । वर्हिं्ठयोः । शत ऽ वन्‌! अश्वयोः । ज्ञा । 
इषं । श्ञा। वधि । इषां । बषिष्ठां। मा। नः। तारीत्‌। मघऽवन्‌। राय॑ः । यैः ॥९॥ 
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वृशतमानिपमममा यसि । अस्टथेमावहं । चानय । हे मघवन्‌ धनवन्निद्‌ अमो 
धनस्य स्वाम्यन्यः कथ्चिनोऽ स्माकं रायो धनानि मा तारीत्‌। मा दिंसीत्‌॥ ` ` 
॥ सथ दशमी ॥ 

इद्र मृ मद्यं जीवातुंमिख चोदय धियमर्यसो न धारा । 

यत्किचाहं त्वायुरिदं वर्दामि तज्जुषस्व कृधि मां देवर्व॑तं ॥१०॥ 

इद्र मृक्छ । मह्यं । जी वातुं । इच्छ । चोट्य॑ । धिय॑ । अय॑सः । न । धारां! 

अरत्‌। किं। च। शमह । त्वाऽयुः। इटं । वट्‌ मि। तत्‌। जुषस्व । कृधि। मा। टेवऽ वंत ॥१०॥ 

हे इद्र मृच्छ । मृक्छय । अस्मान्‌ खखय । जीवातुं जीवनीषधं च मद्यं दातु- 

मिद्ध । तथा धियं बुद्धिं चोट्य । स्तुतिविषयां कंमेविषयां या प्रेरय । तीष््णी- 
कुर्‌ । अयसो न धारामयोमयस्य सद्गादेधारामिव । सा यथा सूषमा तहतसुरम- 
विषयां धियं चोदयेत्य॑थः । किंच ल्वायुसूवामांसन इच्छन्‌ इदमिदानी यक्किच- 
नाहं वदामि समीचीनमसमीचीनं वा तज्जुषस्व । मा मां च देववत रस्केद- 


वेरूपतं कृधि । कुर ॥ 
॥ इति चतुथस्य सप्रम एक्जिंशे वगः ॥ ` 


स्चायुष्कामेषट्यामिदरस्य चातुस्वातारमित्यनुवाक्या । सूचितं च । जातारमिंटम- 
वित्तारसिंदरं मा ते सस्यां सहसावन्परि्टो । ० २.१०.। इति ॥ 
| ॥ सेषाजेकाटशी ॥ 
जातारमिंदरमवितारमिंद हवेहवे स॒हवं भूरिद । 
इयामि शक्रं पुरूतमं स्वस्ति नो मघवां धाविवदरः ॥११॥ 
जातारं । इद । सवितारं । ईद । हवे ऽ हवे । सऽ हेव । शूरं । इट्‌ । 
इयामि। शक्र । पुरूऽहूतं । ददर । स्वस्ति। नः। मघऽवा । धातु । इद्रः ॥ ११॥ 


चातारे शबुभ्यः पाठ्यितारमिंदमाद्लयामि । तथावितारं कामेस्तपेयित्तार- 
भिंदमाङ्याभि हवे हवे सर्वेराहवनेषु सहवं सलेना्धातुं शकं श्रं शोयेवतं 
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मि। आ्धगयामि । शवप्नाहृत्परे मघवा धनवान्‌ स इद्रः स्वस्त्यविनाश 7 नोऽ ख्यं 
धातु । ददातु । यद्ास्माङं विदधातु । 
॥ अथ द्ाट्शी ॥ 

ददः सुजामा स्वर्वौ अवोभिः समृक्छीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

वार्धतां देषो स्रभयं कृणोतु सवीयेस्य पतयः स्याम ॥१२॥ 

इदः । सुऽजामां। स्वऽर्वान्‌। सव॑ःऽभिः। स॒ऽमृच्छीकः। भवतु । विश्व ऽवेदाः। 
बाधतां । वेषः । सभयं । कृणोतु । सृऽ वीयेस्य । पत॑यः । स्याम ॥१२॥ 

सामा सष जाता स्ववान्धनवान्‌ स इटो ऽवोभी रक्षरेः समृन्छीकः खषट 

सखखयिता भवतु । तथा च विश्ववेदाः सवेधनः सवेवि्ान्वा स इट्रो षो चेष्टन्‌ 
भून्‌ बाधतां । हिनस्तु । अभयं भयरहितं चास्माकं कृणोतु । करोतु । वयं च 
तत्मसादात्छवीयेस्य शेभनवीयेस्य पतयः स्याम । भवेम ॥ 

॥ अथ चयोदशी ॥ 
तस्यं वयं संमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सोंमनसे स्याम । 
स सु्ामा स्ववाँ इद्र स्मे आराचचिहषः सनतयुंयोतु ॥ १३। 
तस्य॑ । वयं । सुऽमतौ । यज्ञिय॑स्य । अपि । भद्रे । सोमनसे। स्याम । 
मः।खुऽचामा। स्वऽवान्‌।इदरः। अस्मे इति । आरात्‌। चित्‌। हेषः।सन॒तः। युयोतु ॥१२॥ 

यल्ियस्य यज्ञारस्य समती शोभनायामनयहात्मिकायां बुधो वयं स्याम । 

तिधयभूता भवेम। तथा भद कस्याशे सौमनसे समनसो भावेऽपि तदीये स्याम । 
भवेम । स इटरोऽस्मास्वनपहात्िकां बुधिं सौमनस्यं च करोवित्यधेः । सनामा 
ष जाता स्ववान्धनवान्‌ स इंद्रास्मे अस्म स्ाराचचित्‌ टूएदेश एव इषो 
दषटन्‌ सतः । .छतरहितनामेतत्‌ । छंतहितान्युयोतु । पृथक्षरोतु ॥ 
| ॥ अथ चतुदेशी ॥ 
व वि ईद्‌ प्रवतो नोर्िर्भिंरे बरद्याणि नियुतो धवते । | 

उदू न राधः सव॑ना पुरूण्यपो गा व॑जिन्युवसे समिंद्न्‌ ॥ १४॥ 


99शे + ऋग्वेट्‌ः ॥ [ अ०४, ०3, व* ३२, 
अवं त्वे इतिं । दंट्‌। प्रऽ वतः। न। ऊ्िः। गिर॑ः । बरह्माशि। निऽयुतंः। घवंते। 
उरू। न । रा॑ः। सव॑ना । पुरूणि । अपः। गाः। वजिन्‌। युवसे। सं । दन्‌ ॥१४॥ 


हे इद्र वे तवां नियुतः स्तोतुर्मिर उक्याम्मिका वाचो ब्रह्माणि सामरूपाशि 
स्तोचाणि चावधवंते । अवगद्छति । तच हष्टातः । ऊमिजेतसंघः प्रवतो न 
प्रवणदेशानिव । ययोच्ितात्स्यत्काजिश्रदेशं भीधं गच्छति तद्चत्‌। नशब्टः समुश्चये। 
 उरूरूणि राधो राधांसि च हविलैक्षणानि धनानि पुरूणि बहूनि सवना सव- 
नानि बहवोऽभिषुताः सोमा त्वामेवाभिगच्छंति। हे वजिन्‌ वजवन्जिट्‌ रपो 
बसततीवयोख्या गा गोविकारान्‌ भृतदध्यादीन्‌ चपशणाथोानिंटून्‌ सोमा सं युवते, 
सम्यक्‌ मिश्वयसि । त्वां यष्टुं वसतीवरीभिरभिषुत्य तं सोममाशिरादिभिः चप- 
शट्ष्येः संस्कुवेतीत्यथेः ॥ 

॥ अथ पंचट्शी ॥ 

क ई स्तवत्कः पुंणात्को य॑जाते यदुपमिन्मधवां विश्वहावेत्‌ । 
पाद्‌विव प्रहरजन्यम॑न्यं कृणोति पूवेमप॑रं शचीभिः ॥१५॥ 
कः। इ। स्तवत्‌। कः। पृणात्‌। कः। यजाते। यत्‌। उं । इत्‌। मघऽवां। विश्वहा । सवेत्‌। 
पादो ऽइव । प्रऽहरन्‌। अन्यं ऽन्यं । कणोतिं । पूवि । छर्परं । शचीभिः ॥ १५॥ 


कः स्वोतेमेनमिंदटरं स्तवत्‌ । स्तुयात्‌ । स्तोतुं शङ्कयात्‌ । को वा पृणात्‌ । एनं 
प्रीणयेत्‌ । कश्च यजाते । एनं हविभियेजेत । यद्यस्माटयं मघवा धनवानिंट्‌ 
उपमिटुद्रूणेमेव विश्वहा सवेदावेत्‌ आत्मानं वेत्ति जानाति स्वेदो रव 
भवति तस्मात्कारणात्‌ न कोऽणेनं स्तोतुं प्रीणयितुं यष्ट वा शक्रोतीति भावः ' 
इतो ऽपि स्तुत्यादेरविषय इत्याह यस्मादयमिदटरः शचीभिरात्मीयाभिः प्रजाभि 
पूै प्रथमभाविनं सतं स्लोतारमपरं पथ्चाञ्गाविनं चान्यमन्यं परस्परष्यतिहारेश 
कृणोति करोति । यः प्रथमभावी मुख्यः स्तोता तं जघन्यं करोति यश्च अघन्यः 
स्तोता तं मुख्यं करोति । तच ह्टातः । प्रहरन्‌ पादाविव । यथा पारी प्रहरन्‌ 
मार्गैः प्रक्षिपन्‌ पुरूषः प्रवे पाटमपरं करोत्यपरं च पूव तत्‌ । अतोऽपि कार- 
लादि्रः स्तुत्यादेरविषय इति भावः । रएतदारिकेन पंचर्चेनेदस्यानिस्वातश्य 


प्रतिपाद्यते ॥ | 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे इाजिंशो वगैः ॥ 


मण ६, च०४, सु° ४9. ॥ ॥ अतुर्थोऽ कः ॥ | ॐ§ॐ 
व ॥ अथ घोडशी ॥ 
शृखे वीर उयसुयं दमायनन्यमन्यमतिनेनी यमानः । 
एषमानिकुभयस्य राजां चोष्कूयते विश इदो मनुर्यान्‌ ॥१६॥ 
शृ । वीरः। उगंऽउ॑यं । दमऽयन्‌ । खन्यंऽञ॑न्यं । अतिऽनेनीयमांनः । 
एपमान ऽशिर्‌ । उभय॑स्य । राजा । चोष्कूयते । विशः । इः । मचुष्यान्‌ ॥१६॥ 
सयभिंटरो. वीरो वीयेवानिति भृखे । श्रूयते । ङि कुवेन्‌। उपमुपमूद्रणेमुद्रणे 
बलिनं शुं प्रति ट्मायन्‌ । टमः दमनं । बाधनमिख्छन्‌ । अन्यमन्यं प्रथमं 
ने्ष्यमन्यं पश्चाजेतव्यं चान्यं पूवैमपरं परस्यरष्य वहारेण स्तोतृननिनेनीयमा- 
नो ऽत्यंतं पुनः पुन्नयन्‌। अपि चेधमानदिट्‌ एधमानानां वधेमानानामखन्वतां 
बेष्टोभयस्य दिव्यस्य पाथिवस्य च धनस्य राजेश्वरो ऽयमिदरो विशो निवेशयितृन्‌ 
स्वस्य परिचारकान्मनघान्‌ चोष्कूयते । रक्षणाय पुनः पुनराड्धयति ॥ 
॥ खथ सप्रद्शी ॥ 
परा पू्व॑धां सख्या वृणक्ति विततंराणो सर्परेभिरेति । 
अ्नानुभूती रवधून्वानः पूर्वीरिद्रः शररदस्ततेरीति ॥१७॥ 
पर । पूव॑षां । सख्या । वृणक्ति । विऽततुंणः । सर्परेभिः । एति । 
सनन ऽभूतीः । अव ऽधूवानः । पूर्वीः । इटः । शरदः । ततेरीति ॥१७॥ 
छयमिंद्‌ः पूर्वेषां पूवेभाविनां प्रशस्तानां कमेणां कुवेतां पुरुषाणां सख्या 
ससित्वानि परावृणक्ति। वजेयति। सपि च विततणणस्तान्‌ हिंसन्‌ अपरेभिर- 
पररमुख्येरप्रशस्ेरपि कमीनष्टातृभिरेति । सख्यं प्राप्नोति । तथानानमूतीरपरि- 
चरणाः प्रजा अवधून्यानः परित्यजन्‌ पूवीविहीः शरदः संवत्सरानयमिटरस्तते- 
रौति भृशमतिक्रामति । स्तोतुभिः सह स्यं कुर्वेन्‌ चिरकालं वसतीत्यथेः ॥ 
| | ॥ अथयाष्टाटशी ॥ 
रूपंशूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इद मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता हयस्य हरयः शता दशं ॥१४॥ 
रपं ऽरूपं। प्रतिं ऽरूपः। बभूव । तत्‌। सस्य । रूपं । परति ऽ चश्छणाय। 
इद्रः । मायाभिः । पुरुऽरूप॑ः। ईयते । युक्ताः। हि। स्य । हरयः। शता । दश ॥१४॥ 


ए01,. पा. 91. 












` "ऋपिः प्रतिरूपो रूपाणां प्रतिनिषिः सन्‌ रूपं रपं तचटग््दोरिदिवला रि देदेबा-. ` 
स्वषटपं बभूव । प्राप्रोति + भू प्राप्नाविति पातुः ॥ इटः स्वमादास्येयः तशव 
 तारूपो भवतीत्यचेः । अत्य चेट्स्य तत्माघ्रमग्न्यादिदेवतास्वरूपं प्रकि्दश्श्षाये 
= प्रतिनियतदणेनायायमभ्रिरयं विष्णुरयं रद्र इत्येवमसंकीणेदशेनाय भवति । शपि 
चायमिंदरो मायाभिः ॥ ज्ञाननामेतत्‌ ॥ सानैरात्मीयेः संसै स्तो १ पुरुरूपो बहुवि 
धशरीरः सन्‌ ईयते । बहून्यजमानान्‌ गद्छति । ननं दविवास्याश्चावेकं 
कथमनेन युगपडहून्‌ गच्छतीत्यत आह । अरस्येटस्य हर्योऽच्वा युक्घा ` 
जिताः शता दए सहस्रसंख्याका सपरिमिताः संति । हि यस्मादेवं तस्माहहुश- 
रीणणि स्वीकृत्य युगपडविष्मतो यजमानान्‌ गद्छतीत्यणेः ॥ खन्ये मन्यंत इटि 
परमेश्वये इत्यस्य धातोरथाकगमादिदरः परमात्मा । स चाकाशवत्स वेगतः सटा- 
नंदरूपः। स एवोपाधिभिरंतःकरणेः प्रतिशरीरमवच्छिन्रः सन्‌ जीवात्मेतति ष्यप- 
दिश्यते । स एवानादिमायाशक्तिभिर्विंयदादिजगदात्मना विवतेते शब्टारिषि- 
षयहरणशीत्ा इद्वियवृत्तयश्च तेनेव संबद्धाः एतत्सव तस्य परमात्मनो यदास्तवं 
रूपं तस्य टशेनायेति। अयमों ऽनया प्रतिपाद्यते । रूपं रूपं । रूणत इति रूपं 
शरीरादि । प्रतिशरीरं चिटूपः स्वेगतः परमात्मा. प्रतिरूपः प्रतिबिंबरूपः सन्‌ 
सवशि शरीराणि बभूव । प्राप्नोत्‌ । तञ्च प्राप्रं प्रतिविंबरूपमस्य परमात्मन 
प्रतिचश्णाय प्रतिनियताकारस्य टशनाय भवेति । स चेद: परमेश्वरो माया- 
भिमायाश्क्तिभिः पुरुरूपो वियदाटिभिवेहुविधरूपेरुपेतः सन्‌ ईयते । चेष्टते 
एतदप्यस्य परमात्मनः प्रतिचष्णएाय भवति । सस्य च टश शता सहससंख्याका 
हर्य इद्रियवृत्चय युक्ता विषययहणायोदयुक्ताः संति । तदप्यस्य वास्तवरूपस्य 
दशनाय भवतीति । एवं स्थृत्दरसूष्मश्रीरयोवियदादिमहाप्रपंचस्य च तच्वज्ञ'- 
नहेतुत्वमनया प्रत्यपादीति ॥ 
॥ अथेकोनविंभी ॥ 

युजानो हरिता रथे भूरि त्र्टेह रांजति । 

को विश्वाहां दिषतः पशं आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥ १९॥ 

युजानः । हरितां । रथं । भूरिं । त्वष्टा । इह । राजति । 

कः । विश्वाहां । दिषतः । पकः । रासते । उत । आसीनेषु । सूरिषु ॥१९॥ 


हरिता हरितावश्यौ रथे युजानो युंजन्‌ व्व्टा दीप्र इद्र इह भेलोश्ये भूरि 

















म कर ४.89. |  ॥ अतुर्बोऽशटकः ॥ | | ५ 
भूरिषु अषु मदेषु राजति \ दीष्यते। उतापि च सूरिषु सलोतृ्स्माहेद्वासीनिषु ` 
:चिण्डं ५ विवह सवेदेदरादण्यः को लाम हिषतः शोः पक्षः पाचको बाधकः सन्‌ 
१ आस्ते । इट एव सवेदा शनुस्वाधत इत्यथः । यदा पश इति सकारा 









व स प्यव । इटराटन्य ` ह ॥) को नाम हिषतः श्थोः समीप स्ासते । श्चास्ते । इद्‌ श्व 

भयः सन्‌ शभुसमीपे स्थातुं शक्रोतीति भावः ॥ 
(^ ॥ अण विंशी ॥ 

अगव्यूति ह्योचमाग॑न्म देवा उर्वी सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 

बृरह॑स्यते प्र चिकिसा गवि्टावित्या सते जरि इद्र पंथ ॥२०॥ ` 

अगव्यूति । सष । ्रा। अगन्म । देवाः । उर्वी । सती । भूमिंः। अहरणा। अभूत्‌ । 

बृह॑स्यते । प्र। चिकिस । गोऽई्टौ । इत्था । सते । जरिजे। इद्‌ । पंथां ॥२०॥ 

अभोक्लं । अरण्ये निजने गर्गो देवान्‌ भूमिं बृहस्पतिं । इद्र चास्तौत्स्वरखाथं- 
मृचा मागेध्युतो ऽ नयेति ॥ अगब्यूतीत्यच देवान्‌ पादे भूमिमथोक्रे । बृहस्यतिं 
तुत्तीये तु इंटर एवोत्नमे स्तुत इति च ॥ हे देवा अगब्यत्यगोचरं गोसंचाररहितं 
छेच टेशमागन्म । सखागताः स्मः । खतो मां रक्षतेति शेषः । उर्वी विस्तीणा 
सती भूमिश्वाहूरणा । सहव सआआहंतारो टस्यवः । तेषां मणा रमयिच्यभूत्‌ । 
भवति । अस्मानतः सापि रक्षतु । हे बृहस्यते वं गविष्टौ गवामन्वेषण उपाये 
प्रचिकित्स । प्रवेद्य । इत्येत्यमनेन प्रकारेण सत्ते भवते दुःखमनुभवते जरि 
स्तोजे मह्यं हे इट पथां पंथानं माग प्रचिकित्स । प्रज्ञापय ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे चयस्वि्णो वगः ॥ 
॥ अथेकविंशी ॥ 

दििदिवे सहशींरन्यमद कृष्णा ससेधदप सनो जाः । 
 अरहन्दासा वुंषभो व॑स्रयंतोटय्रजे वचनं शरं च ॥२१॥ 

रिविऽदिवे। सऽहशीः । चन्यं । खड । कृष्णाः । असेधत्‌। अप॑ । सद्चनः। जाः । 

अर्हन्‌ । दासा । वृषभः । वल्ल ऽ यंता । उद.ऽ वरजे । वचनं । शंब॑रं । च ॥२१॥ 





अयमिंदरः सद्चनः सदनात्स्वकीयादंतरिशेकदेषणत्स्थानाज्जा जायमानः सूया- 
त्मना प्राटुभैवन्‌ सहशीस्तुस्यरूपाः कृष्णाः कृष्णवणोा रा्रीदिवे दिवे प्रतिदिव- 


७9६  ॥ ग्वेद ॥ [खर ४. अ* $, व° ३४. 
समपासेधत्‌ । निवतेयति । किमथ । सन्यमद्ंमहरदेमपरं भागं प्रकाशयितुं । 
सहोरा्रात्मकस्य टिवसस्य हि राजिरेको भागः। अपि च वृषभो बधेयिता स 
ददो दासा टासावुप्षपयितारो यज्ञकमेणां वलयंता । वलं निवासहेतुभूतं धनं । 
तरिद्धंतो वचिनं शंबरं चेतासंजञावसरावुदव्रजे। उदकानि वज॑त्यस्मिन्धि्युटव्रजो 
देशविशेषः । तस्मिन्रहन्‌ । हतवान्‌ ॥ 
॥ सथ विंशी ॥ 
प्रस्तोक इनु राधसस्त इट्‌ टश कोश्यीदेशं वाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोंदासादतिपिग्वस्य राध॑ः शंबरं वसु प्रत्ययभीष्म ॥ २२॥ 
परऽस्तोकः। इत्‌! नु। धसः। ते इंट्‌। दश॑। कोर्शयीः। दश॑ । वाजिन॑ः। खदात्‌। 
दिवःऽदासात्‌। सतिपिऽग्वस्यं । राध॑ः। शंबरं । वस॑ । प्रतिं । अयभीष्म ॥२२॥ 
एतदाद्याख चतसृषु सृजयपु्रस्य प्रस्तोक्स्य राज्ञो दानस्तुतिः। स एव दिवो- 
दासोऽश्चयोऽतिथिग्व इति चाख्यायते । हे इद्र ते तव राधस स्ाराधयितुः 
स्वोतुः । चतु्यर्थे षष्टी । त्वां स्तुवते मद्यं गगोाय प्रस्तोको राजा दश कोशयीः 
खवणेपूणेन्दशसंख्याकान्‌ कोश्णन्द वाजिनोऽश्वांश्च न॒ धिप्रमदात्‌। प्रायच्छत्‌ । 
इटिति पूरणः । वयं च तस्माहिवोटासादेतत्सल्ात्मस्तोकाइस धनं प्रत्ययभीष्य । 
प्रतिगृहीतवंतः । कीहशं । अतिथिग्वस्य तस्येव प्रस्तोकस्य स्वभूतं राधो राधकं 
शाबर श्वराटसरादागत । शबरं हत्वा त्वया टं तदीयमित्यथेः ॥ 
| ॥ सथ चयोविंशी ॥ 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्वाधिभोजना । 
दशे हिरण्यपिंडान्दिवो दासादसानिषं ॥२३॥ 
टशं॑ । स्वान्‌ । दशं । कोशान्‌ । टश । वस्वा । सधिऽभोजना । 
दशो इति । हिरण्य ऽपिंडान्‌ । दिव॑ःऽदासात्‌ । असानिषं ॥२३॥ 
टश ट्श्संख्याकानश्चान्‌ टश्संख्यारान्‌ हिरण्यपणोन्‌ कोशनधिभोजना। नो- 
जनमिति धननाम । अधिकं धनं येषां मूर्यं । तादृशानि द्शसंख्यानि वस्त्राणि 


दशे दश च द्शसंख्याकांश्च हिरण्यपिंडान्‌ सवणैपिंडानेतान्‌ सवीन्दिवोदासात्म- 
स्तोकाट्रमसानिषं । समभजं । ठग्धवानस्मि ॥ 


` म०६. ०४. सू०४७. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ | 999 


८.  ॥ थय चतुर्विंशी । | 
दश रथान्प्र्टिमतः शतं गा अथंवेभ्यः । अश्वथः पायवेऽदात्‌ ॥२४।॥ 
दश। र्णान्‌। परटिंऽमत्ः। शतं । गाः। संव ऽभ्यः। अश्वयः। पायवे । सदात्‌ ॥ २४॥ 
दश दश्संख्याकान्‌ प्रशटिमतः । प्र्टिस्िपद्‌ आधारः । तददहंतीति प्र 
योऽश्वाः । तद्युक्तान्यान्‌ शतं शतसंस्याका गाश्चायवेभ्योऽ थवेगोनेभ्य ऋषिभ्यः 
पायवे भरदाजपुचायतत्सज्ञायास्मद्भाचे चाश्वयोऽभवानेतत्सज्ः प्रस्लोकोऽटात्‌ । 
दत्तवान्‌ ॥ 
॥ अथ पचविशी ॥ 
महि राधो विश्वजन्यं द्धानान्भरद्जानसाञ्नेयो खभ्य॑यष्ट ॥२५॥ , 
मर्हि। राधः। विश्व ऽज॑न्यं। दधानान्‌। भरत्‌ऽवाजान्‌। साज्जेयः। खभि। खयष्ट ॥२५॥ 
विश्वजन्यं सवेजनहितं महि महद्राधो धनं दधानान्धारयतो भरव्राजान्‌ भर 
बाजपुजानस्मान्‌ साज्ञेयः सुंजयपुचः प्रस्तोकोऽभ्ययष्ट । अपूजयत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्य सप्रमे चतुस्ििंणो वगः ॥ 
वनस्यत इत्येषा रथारोहणे विनियुक्ता । सूचितं च । वनस्पते वीदुगो हि 
भूया इत्येतयान्यान्यपि वानस्यत्यानि । गृ° सू २.६.। इति ॥ 
॥ सेषा षडशी ॥ 
वन॑स्यते वीडंगो हि भूया अस्मासंसा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः संन॑दो ससि वीक्छर्यस्वास्याता ते जयतु जेर्वानि ॥२६॥ 
वन॑स्पते । वीक्रुऽखंगः । हि । भूयाः । अस्मत्‌ऽसंसा । प्र ऽतर णः। सऽवीरः । 
गोभिः । संऽन॑द्धः। असि । वीक्छय॑स्व । स्ाऽस्याता । ते। जयतु । जेत्वानि ॥२६॥ 
हे वनस्यते वनस्पतिविकार रथ तं वीडगो हढावयवो भूयाः। भव । सस्मासखा 
वयं सखायो यस्य स तादृशश्च भव । प्रतरणः प्रवधेयिता सवीरः शोभनेर्वीरः 
भूरभटेः पुनादिभिवो युक्तश्च भव। पि च तं गोभिर्गोविकरि्मेभिः संनद्धोऽसि। 
सम्यग्बद्धो भवसि । ताहश्स्वं वीक्छ यस्व । अस्मान्हदीकुर । ते तवास्याता त्वम्य- 
वस्थितो रथी च जेलानि जेतव्यानि शभुसेन्यानि जयतु ॥ 
). 


४०1,. 7, 9 


१ चन्दः । [अनध अ०ञ. क० ३५, 





८ ५ खथ सप्र्विंभी ॥ ५ क. न 
दिवस्पंषिष्याः चर्ोज उ्खुतं वनस्पतिभ्यः पयेो्ृतं सहं अ भ 

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिंदस्य वज हविषा रथं यज ॥२७१ 

दिवः। पृथिष्याः। परि । ञ्ओोज॑ः। उत्‌ऽभृ॑तं । वनस्पतिंऽभ्यः। परि । आाऽभृतं। सह॑ः । 

खपां। ज्ोज्मानं। परि। गोभिः। स्ाऽवृतं। इंद॑स्य। वज । हविषा । रथ॑ । यज्ञ ॥२७॥ 


दिवो द्युलोकात्पुथिव्या भूमेशोज्गतमुञतं सारत्वेनोपानं यदोजो बत्मस्ति 
तटूषं । वनस्यत्तिविकारवादरस्य । वनस्यततयो हि पृथिव्याः सारभूताः ते च युस 
बंधिमिरूटरेः प्रवृद्धाः । खतो रथस्य लोकयसारत्वमुपपन्न ॥ परि पंचम्यथणोत- 
वादी ॥ अपि च वनस्यतिन्यो वृेभ्यः । परि परव॑वत्‌ । सआभृतमाहतं सहो 
बल्ररूपमयपामुटकानामोज्मानं प्रेरकं । यद्वोज्मा वेगः । पां वेग इव वेगवत 
गोभि्गोविकरिश्वमेभिः परित आवृतमावेष्टितमिंद्रस्य वसं वजेक्टेशं । शरूयते 
हि । इद्रो वृबाय वज्रमुदयच्छत्‌ स बेधा व्यभवत्‌ वजस्ृतीयं रथस्तृतीयं यूपस्तू- 
तीयसिति । एवगुणविशि्टं रयं हविषा पुरोडाश्णदिना हे अध्वयो यज ॥ 
नूनमेषोच्चरा च रणदेवत्यस्य हविषो याज्यान्तवाक्ये ल्िगाट्‌वगंतष्ये ॥ 





॥ सअथयाष्टाविंशी ॥ 
इटस्य वजो मरुतामनीकं मिचस्य गर्भो वरूणस्य नाभिः । 


सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देवं रय प्रतिं हव्या गुंभाय ॥२४॥ 


५ 


सः। इमां । नः । हव्यऽ दारि जुषाणः देव॑ । रथ । प्रति । हव्या । गृभाय ॥ रः 


यो रथ इटस्य वज उक्तप्रकारेण क्जेक्देणो मरूतामेतत्संज्ञानां देवगणाना- 
मनीकमयभूतं तद्द्छीघ्गामी मिचस्याहरभिमानिनो देवस्य गभो गभेव्दतवते- 
मानः सहनि हि रथः संचरति । वरूणस्य राश्यभिमानिदेवस्य नाभिनाभि- 
स्थानीयः । नाभियेथा देहमध्ये नेश्चस्येनावतिष्ठते तदद्राचो कविदेव स्थितः । 
हे देव द्योतमानं रण य उक्तगुणः स ताहश्स्वमिमां नोऽस्दीयां हव्यदातिं 
हविदानवती यागक्रियां जुषाखः सेवमानः सन्‌ हव्या हव्यान्यस्मदीयानि हवीषि 
प्रतिगृभाय । प्रतिगृहाण ॥ 





५२ दुदुभिमभिमृरेत्‌ । गृ सू ३.११.। इति 
८. ` ॥ सेषिकोनर्षिंशी ॥ 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरा ते मदतां वितं जम॑त्‌। 
, स दुदुभे सजूरदरिण देवेटूराहवीयो खप॑ं सेध शनूंन्‌ ॥२९॥ 
उप॑ । श्वासय । पृथि वी । उतत । द्यां । पुरुऽचा । ते। मतां । विऽस्थितं । जग॑त्‌! 
 दुदुमे। सऽजूः । इद्रेण । देवैः । टृरात्‌। दवींयः। सपं । सेघ । शरन्‌ ॥२९॥ 
हे दुटुभे पुथिवीमुतापि च द्यां दिवमुपण्वासय । आत्मीयेन जयघोषेणा- 
श्वासय । यथा लोक्यं तदीयेन शब्ेनापूरितं भवति तादशं शष्ट कुवित्यथेः । 
पि च विस्थितं विशेषेण स्थितं स्थावरं जंगमं चोभयविधं प्राणिजातं ते 
त्वदीयं शब्द्‌ पुरुबा वहुधा मनुतां । मन्यतां । जानातु । हे दुदुभे स वमिंदरेण- 
नरदवेश्च सजूः सह टृगहवीयो ट्रादपि दूरतरं शूनस्मदीयानपतेध। सपगमय । 
अत्र निरुक्तं । दुटुभिरिति शष्टानकरणं टमो भिन्न इति वा दुटुभ्यतेवौ स्याह 
धकमेणः । नि० ९.१२.। इत्यारि ॥ 
॥ खण जिंभी ॥ 
चा ऋदय बलमोजो न आ धा निः टनिहि टुरिता वाधमानः। 
खपं प्रोथ दुदुभे टुद्छुन। इत इद्रस्य मुष्टिरसि वीकछर्यस्व ॥३०॥ 
स्रा + करटय। बल । ्रोज॑ः। नः आ। धाः। निः। स्तनिहि। दुःऽइता । बाधमानः, 
सप। प्रोथ । दुदु । दु्छुनाः। इतः । इद्रस्य । मुिः। ऋसि । वीक्छय॑स्व ॥३०॥ 





हे टुटुभे आक्रटय । अस्मख्छनरूनोटय । बलं सेनारूपमोजः शरीगबलं च 
नोऽसभ्यमाधाः। आधेहि । प्रयच्छ । तया टुरिता दुरितानि टुर्ममनानि बाध- 
मानो हिसंस्वं निः स्तनिहि । नितरां शब्द्‌ कुर्‌ ॥ स्तन शष्ट इति धातुः ॥ हे दुटुभे 
दुच्छुना अस्महुःखहेतुभूतं भुनं खखं यासां तादृशीः शचुसेना इतो ऽस्मत्स्याना- 
दपप्रोण । बाधस्व । ववं चेदस्य मुष्टिरसि । मुष्टिरिव शणं हंता भवसि । 
अतो ऽस्मान्वीक्छयस्व । हदी कुर ॥ 


सूचितं च। उप श्वासय पृथिवीमुत : 





समश्व॑पणोाशवरंति नो नरोऽस्माक॑मिंद्र रथिनो जयतु ॥३१॥ ` ` छ „६ 
आ । मूः । अज । प्रतिऽ स्ाव॑तेय । इमाः । केतु ऽमत्‌। दुटुभिः। वविदीति। 


0 वको च्छक ॥, कष 


सं । खश्च॑ऽपणोाः। चरंति । नः। नरः । अस्माकं । इट्‌ । रथिनः । जयंतु ॥३१॥ 


अस्याः पूवो दुटुभिदेवत्य उ्तराङेदरः । यद्खोभा वपदचैचेविंदो । हे इट्‌ 
अमूः शचुषु स्थितास्ता गा आज । सस्मान्म्र्यागमय । इमा अस्मदीया गाः 
शजुभिर्जिषृकिताः प्रत्यावतेय । प्रतिनिवतेय । सयं च दुदुभिः केतुमत्‌ ग्रज्ञानवत्‌ 
यथा स्वेलायते तथा वावदीति । भृशं शब्द्‌ करोति । सश्वपणा अश्वपतना 
अश्ववाहाश्च नोऽ स्मदीयाश्च नरः पुरुषाः संचरति । शबुभियुध्यमाना वतैते । 

तथा सति हे इट्‌ सस्माकं रथिनो रथारूढाः पुरुषाः शचून्‌ जयतु ॥ 
॥ इति चतुधेस्य सप्रमे पंचजिशे वगेः ॥ ४ 





वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथोाश्वतुरो देयादिद्याती थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवतेदःश्रीवीरबुक्रभूपालसाबराज्यधुर- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे कक्संरिताभाषे 
चतुथाष्टके सप्रमो ऽध्यायः समाप्रः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यात्तीथंमहेश्चरं ॥ 


अथाष्टमाध्याय आरभ्यते । षष्टमंत्स्य चतुर्थे ऽ नुवाके चत्वारि सूक्तानि 
व्याख्यातानि । यज्ञायलेति हाविंश््युचं पंचमं सूलं बृहस्यतिपुजस्य शयोराषै । 
अनानुकम्यते । यज्ञायज्ञा द्यधिकां शंयुस्तृणपाणिकं पृध्िसूक्त प्रगाणो बृहती 


म०६. न्ड. सुः] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 













ति माख्योऽत्यासविसलो वासां तििनोकदेवाः कुमः 


प्रगाथः पुरडष्िगबुहतीति पोष्यो बृहती महावृहती यवम्यााषटष्‌ मार- 
त्योऽत्या द्याबाभूम्योवो पुत्रवेति । यज्ञायस्ञा व त्येषा बृहती । तृतीयदाद्शका 


शअष्टकेति तश्लक्षणसन्ावात्‌ । वतीया सतोबृहती । खयुजो जागतो सतोभृह- 
तीत्युक्षत्द्षणोपेतत्वात्‌ । तृतीया चतुर्थीं बृहतीसतो बृहत्यो पंचमी वृहती षी 
महासतोबृहती। अ्टाक्षराखरयः पादा ब्राद्णक्षरा ह्यो पादो सा महासतोवृहती । 
सप्रमी महाबृहती । अष्टाक्षर्चत्वारः पादा एको बादण्णक्षरः सा महावृहती । 
अष्टमी महासत बृहती । अष्टिनस्रयो दो जागतो सा महासतोवृहती । नवमी 
बृहती टशमी सतोबृहती । एता दशम्रिरेवत्याः। एकादशी ककुप्‌ । मध्यमो यरि 
हादश्णष्र उभयतोऽ्टको हो पादो सा क्कुप्‌ । ह्ादशी सतोबृहती योदणी 
पुरउण्णिर्‌। आद्यो जागतो हित्तीयतृतीयो गायो सा पुरउष्णिक्‌ । चतुदैशी 
बृहती पंचद्श्यतिजगती हापंचाणशटरा । एकाटण्याद्याः पंच मरूदेवताङाः । 
छयोटश्यादीनां तिसृणां लिगोक्ता इद्रादयो वा देवताः । षोडशी ककुप्‌ सप्रटशी 
सतोवृहत्यष्टादशी पुरूउण्णिगेकोनविंशी वुहती । षोडश्यादीनां चतसृणां पूषा 
देवता । विंशी वृहत्येकविंशी यवमध्या महावृहती । आद्यो ावष्टको तृतीयो 
बलाट्शकश्च तुथेपंचमावष्टको सा यवमध्या महावृहती । विग्येकविंष्योः पृभि- 
सुक्तमिग्युक्तत्वान्मरूतां माता पृच्िर्दवतता । दाविश्यन्हषटुप्‌ । स चापि पृश्रिटेवत्या 
द्यावाभूमिरेवत्या वा ॥ सूक्तविनियोगो ठं गिकः । सग्रिमारूते यज्ञायज्ञा व इत्ययं 
स्तोचियप्रगाथः। सूचितं च । यज्ञायज्ञा वो खम्रये देवो बो द्रविणोदा इति 
प्रगाो स्तोचियानृरूपो । खा० ५.२०.। इति ॥ 


॥ तचैषा प्रथमा ॥ 
यज्ञायज्ञा वो अम्मयं गिरागिरा च टकम । 
प्रप्र वयममृते जातवेदसं प्रियं मित्रं न श्सिषं ॥१॥ 
यज्ञाऽय॑ज्ञा । वः। छ्रये । गिराऽगिरा। च । दसे। 
 प्रऽप्र । वयं । समृतं । जातऽ वेदसं । प्रियं । मिज । न । शंसिषं ॥१॥ 
हे स्तोतारो वो यूयं यज्ञा यज्ञा यज्ञे यज्ञे सर्वेषु यागेषु दष्षसे प्रवृद्ायाम्रये 
गित गिरा स्तुतिरूपया वाचा वाचा सो कुरुतेति शेषः। चशब्दो भिन्नक्रमो 


#01.. 77, 


महाबाईतवारेतौ ्रमाथाविपरयः कङुमः प्रायः पुर, = ` 


9४२  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [ख०४, सअ! ०१. 
व इत्यस्मात्परो दृषटष्यः। यूयं च सोच कुरुत । वयमपि तमपि प्रशसिषं } प्रतमु- 
पोटः पादप्ररण इति प्रशब्दस्य दिरक्तिः पाटपूरणथो । व्यत्ययेनेक्वचनं । खांदसो 
लुड्‌ ॥ प्रशुसाम । कीदशं । समृतं मरणरहितं जातवेदसं जातानां वेदितारं 
जातप्रज्ञं जातधनं वा मिं न ससिभूतमिव भ्रियमनकूते ॥ यद्वा च्यत्ययेन 
चमित्यस्य वस्रादेशः । सग्रय इति च कर्मणि चतुर्थीं । क्रियापहणमपि कतेष्य- 
मिति कमणः संप्रदानत्वात्‌। चश्ब्टश्चणिति निपातश्वेदथं वतेते । दस इति च 
द्षेवैहिकमेणो ऽ तभीवितर्यथाल्लटि रूपं । चणा योगात्‌ निपतियदयदिहतिति 
निधातप्रतिषेधः॥ तचायमपः। हे स्तोतस््वं यज्ञे यज्ञ इममम्रिं गिरा गिरा स्तुत्या 
दक्षसे च वयसि चेत्‌ वयम्यमृतल्वादिगुणकं त प्रशसाम ॥ 


॥ खथ हडितीया ॥ 
ऊजो नपातं स हिनायम॑स्मयुदोशेम हव्यद्‌। तये । 
भुवहाजेष्रविता भुवदध उत जाता तनूनां ॥२॥ 
ऊजैः। नपातं । सः। हिन । अयं । स्म ऽयुः । दाशेम । हव्यऽदांतये। * 
भुव॑त्‌ । वाजेषु । अविता । भुव॑त्‌ । वृधः । उत्त । चाता । तनूनां ॥ २॥ 
ऊजो ऽ ब्स्य वत्टस्य वा नपातं पुतं प्रशसिषमित्यनुषंगात्‌ प्रशसामेत्यथेः । 
हिनेति निपातद्नयसमुदायो हीत्यस्या्थं । स खल्वयमग्िरस्मयुपस्मान्कामयमानो 
भेवति । वयं च हष्यदातये हव्यानां हविषां देवेभ्यो दाने तस्मा खम्रये दाशेम । 
हवीषि दद्याम । स चामग्निवोजेषु संयामेष्रवित्ता रिता वृधो वधेकश्चास्माकं 
भुवत्‌। भवतु। उतापि च तनूनां तनयानामस्मत्पुजाणां च चाता रक्ता भवतु ॥ 
॥ सथ तुतीया ॥ 
वृषा दयग्र अजरो महान्विभास्यचिषां । 
अज॑सेण शोचिषा शभु चच्छुचे सदीतिभिः स॒ दीदिहि ॥३॥ 
वृषां । हि । अग्रे । अजरः । महान्‌ । विऽभासिं । अर्चिषां । 
अजस्रेण । शोचिषा । शोणुं चत्‌। शुचे । सुदीति ऽभिः। स । दीदिहि ॥३॥ 
हे अपरे वृषा वषिता कामानां वृष्टः कता वाजरो जररहितो महान्‌ गुशेर- 
धिर एवभूतसत्वमचिषा दीक्षा विभासि हि । विशेषेण प्रकाश्से खत्टु । हे णुच 


म०६. शच्४. सूय]  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ७४३ 
दीषराम्रे अजख्ञेणाविद्छिनेन शोचिषा तेजसा शोभुचत्‌ भृशं दीणमानस्वं सदी 
तिभिः खदीप्रिभिः ख दीदिहि । खषुस्मान्दीपय । प्रकाशय । 
हि  ॥ अथ चतुर्थी ॥ 
महो देवान्यज॑सि यष्यानिषक्तव क्रवोत दंसना । 
अवाचः सी कृणुद्यग्ेऽ व॑से रास्व वाजोत वंस्व ॥१॥ 
महः । देवान्‌ । यज॑सि । यिं । सानुषर्‌। तव॑ । ऋत्वा । उत । दंसना । 
अवाच॑ः। सी । कृणुहि । अभ्रे । अवसे । रास्व । वाजां । उत । वंस्व ॥४॥ 
हे अग्रे तं महो महतो देवान्यजसि । यजमानानां यज्ञे हविभिः पूजयसि । 
अतोऽस्माकमपि यज्ञ खान्ुषक्‌ अनषक्तं संततं यथा भवति तथा यि । तान्दे- 
वान्यज । तटथे तव ऋत्वा प्रज्ञयोतापि च दंसना कमेणा च । सीमिति परिय- 
हा्ीयिः। तान्‌ सवेोन्देवानवाचोऽस्मटभिमुखान्‌ कृणहि कुवेवसेऽस्मदृष्णाये । 
तथा वाजा वाजान्‌ हविलेछणान्यन्रानि रास्व । तेभ्यो देवेभ्यो देहि । उतापि च 
त्वमपि वंस्व । तुभ्यं प्रत्तानि हवीषि संभजस्व ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
यमापो ऋद्र॑यो वना गभेमुतस्य पिप्र॑ति । 
सह॑सा यो म॑थितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि ॥५॥ 
यं । सापः । खदरंयः । वना । गभ । ऋतस्य । पिप्रति । 
सहसा । यः। मयितः। जाय॑ते । नृऽभिः। पृथिव्याः । अधिं । सानवि ॥५॥ 
स्रापो वसतीवयाख्या खद्यो यावाणो वना वनानि काष्टानि च तस्य 
यज्ञस्योदक्स्य वा गभ गर्भवदंतवतेमानं यमग्निं पिप्रति पूरयति । यदापः समु- 
द्विया खद्यो मेधा वनान्यरणयानि च ऋतस्य गभे वाडववेद्युतदावरूपेण वतमानं 
यमप्निं पिप्रति पूरयति । यश्वागिनृभिर्नितृनभिच्छैविगिः सहसा बलेन मथितः 
सन्‌ पृथिव्या सधि भूमेरुपरि सानवि समुच्छिति उत्कृ्टे देवयजनदेशे जायते 
प्रादुभैवति स लं वंस्वेत्यन्वयः । यद्वा यः पप्रावित्यनया संबधः ॥ | 
॥ इति चतुस्याष्टमे प्रथमो वगः ॥ 





॥ ज्रयषष्टी॥ 
ञ्चा यः प्रो भादना रोदसी उमे धूमेन धावते दिवि। = ` “` 
तिरस्तमो दहश ऊम्यास्वा श्यावास्व॑रूषो वृषा श्यावा अ॑रूषो वृषा ॥६॥ ` 
ञ्चा। यः। पप्रौ । भानां । रोर्दसी इतिं । उभे इति । धूमेन । धावते। दिवि। 
तिरः। तम॑ः। दहे । ऊम्योस । चा । श्यावासं । अरुषः । वृषा । सा । श्यावाः । 
सरुषः । वृषां ॥६॥ 
योऽप्रिभोनना दीघ्ोमे रोदसी द्यावापृथिव्यावापपरो स्रापूरयति स धूमेन 
दिष्यंतरिे धावते गच्छति । धूमो हि मेघात्मना परिणतः सन्‌ अंतरिषे 
गच्छति । कायकारणयोरभेदविवश्या तद्रमनमप्रावुपचयेते । अपि चायमरूष 
सारोचमानो वृषा वषित्ता कामानामेवंगुणकोऽग्रिः श्यावासु श्याववणौसं 
कृष्णासुम्योस । राचिनामेतत्‌ । निष्णस तमोऽधङारं निरस्कृत्या समंतादहशे । 
दश्यते । श्यावाः श्याववणे राचीश्वा तिष्ठति । अरूपो वृषेति पुनरुक्तिरादर्थी 
पादपूरणाया वा ॥ 





॥ सथ सप्रमी ॥ 

बृहद्विरप्रे अचिभिः शुक्रेण टेव शोचिषां । 

भरहाजे समिधानो य॑विष्ठ्य रेवन: शुक्रं दीदिहि दयुमत्प। वक दीदिहि ॥9॥ 
वृहत्‌ऽभिः । ग्रे । अचि ऽभिः । मुक्रेणं । टेव । शोचिषां । 

भरत्‌ऽवाजे। संऽदधानः। यविष्ठ्य । रेवत्‌। नः। भुक्त । दीदिहि । दयुऽमत्‌। पावक। 

दीदिहि ॥७॥ 
हे देव दानादिगुणयुक्त यविष्ठ्य युवतम भुक्त दीप्राप्रे शुक्रेण निमेतेन 

शोचिषा तेजसा भरदाजेऽस्मद्धातरि समिधानः समिध्यमानस्वं वृहिमेहञि- 
रचिभिस्तेजोभिनोऽस्मदथे रवङ्नयुक्तं यथा भवति तथा दीदिहि । दीष्पस्व । 
तथा पावक हे शेधकाम्रे द्युमत्‌ द्योतमानेन च युक्तं यथा भवति तथा 


दीदिहि ! दीष्यस्व ॥ 


£. अरैः सुने. | ॥ खतुर्थोऽष्टकः ॥ ` ७४६५ 
भ 1 ~, ` ` ` ॥ जजणाष्टमी॥ 
चि्ड॑सा गृहप॑तिविशामसि त्वम॑स्ने मान॑षीणां । 
शतं पूभिरयेविष्ठ पा्यंह॑सः समेद्धारं शतं हिम: स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति ॥४॥ 
विश्वासां । गृह ऽप॑तिः। विशां । असिं । त्वं । अग्रे । मानुषीणां । 
शतत । परःऽ निः । यविष्ठ । पाहि । संहसः। संऽणडारं। शतं । हिमाः, स्तोतृ ऽभ्य॑ः। 
ये! च । टर्दति ॥४॥ 
हे अग्रे त्वं मानुषीणां मनोर पत्यभूतानां विश्वासां सवासां विशां प्रजानां 
गृहपतिरसि । गृहस्वामी भवसि । रे यविष्ठ युवततमागप्रे अतस्त्वं शतं हिमा 
शतं हेमतान्‌ संवत्सरान्‌ समेद्धारं लां सम्यगिडधं कतवंतं मां शतं शतेन शतसं- 
ख्याकेः पूभिः पाल्केरहसः पापादाहंतुः शबोवा पाहि । रक्ष॒ । ये च स्तोतृभ्यो 
टट्‌ति धनं तव समिंधनस्य कतेरि प्रयच्छति तांश्च पाहि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
त्वं न॑श्चिच ऊत्या वसो राधांसि चोट्य । 
अस्य रायसत्व मग्रे रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥९॥ 
त्वं । नः । चिच्रः। ऊत्या ! वसो इतिं । राधासि ! चोदय । 
अस्य । रायः । त्वं । अग्रे । रथीः । ससि । विदाः । गाधं । तुचे । तु । नः ॥९॥ 
हे वसो वासकाग्रे चिनो टशनीयसत्वम॒त्या रस्या सह राधांसि चनानि 
नोऽस्मभ्यं चोट्य । प्रेरय । अस्य सवं लोके परिहश्यमानस्य रायो धनस्य चं 
रथीरसि । रहिता नेता भवसि । सतः कारणाटस्मभ्यं धनानि प्रेरयेन्यर्थः । अपि 
च नोऽस्माकं तुचे । सपत्यनामेतत्‌ । सपत्यायापतनहेतुभूताय पुज्ादये गाधं 


प्रतिष्टां तु सिप्र विदाः! त्देभय ॥ 
॥ पथ ट्शमी ॥ 


पषिं तोकं तन॑यं पतेभिष्टुमदन्धेरप्रयुत्वभिः । 

अमरे हेव्छांसि देष्यां युयोधि नोऽदेवानि रंसि च ॥१०॥ 

पर्धिं। तोकं। तन॑यं । पते ऽभिः । तवं । सर्दन्धेः। अप्रयुत्वऽभिः। 

अप्रं । हेव्छसि । देष्या । युयोधि । सः । अरदेवानि । रंसि । च ॥१०॥ 
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दिष्य स्म ष्या देवसंबंधीनि नै देव्छासि ऋोधानो त युयोधि । पृणङ्खर । अऋदेवानि 

मनृष्यसंबधीनि च इरांसि हिंसनानि चा स्रत्तः पृथङ्कर ॥ | 
॥ इति चतुर्थस्याष्टमे हितीयो वगेः । 

॥ ॥ सथकाटशी ॥ 

श्रा संसायः सवदुधां भेनम॑जध्वमुप नव्य॑सा वचः । 

सृजध्वम न॑पस्पुरां ॥११॥ 

आ । सलायः। सः ऽदुरघां । येनं । अजध्वं । उप॑ । नव्यसा । वचः । 

सृजध्वं । सन॑पऽस्फुरां ॥११॥ 


हे सखायः समानख्याना अध्वयेवः सबटुधां । सबरिति पयसो नाम । अमर- 
णहेतुभूतस्य पयसो दोग्ध्री धनु गामाजध्वं । अभिगच्छत । प्राघ्रुत । केन साधनेन । 
नव्यसा नवीयसा नवतरेण वचो वचसाद्धानरूपेण शब्देन । तटनंतरमनप- 
स्फुरां । स्फुरतिबेधकमे । सनपवाध्यां तां धेनुमुपसृजध्वं । वत्सेनोपसृष्टा कुत । 
मरूदेवत्यत्वात्‌ मरूतां यागाय पयो रोग्धुमिति शेषः । सथवा मरुतां माता 
पुण्न्याख्या माध्यमिका वाग्धेनुः। हे सखायः स्तोतारः सबदुधां मरज्जनहेतुभूतस्य 
पयसो दोग्ध्री ध पुश्च नव्यसा नवतरेण वचसा स्तोबेणोपाजध्वं । उपागच्छत । 
अनपस्फुरामनपनाधनीयां तां सृजध्वं । बंधनादिसुजत । मुंचत । ईहणशी महती 
धेनुमेरुतां माता किमु वक्तव्यं तेषां माहात्यमिति मरूत्स्तुतिः ॥ 


॥ सथ हादी ॥ 
मा श्धाय मारूताय स्वभानवे वो ऽमृन्यु पुक्॑त् । 
या मुक्छीके मरतां तुराणां या सञेरेवयार्वरी ॥१२॥ 
या । शधाय । मारुताय । स्वऽभानवे । अव॑; । अमृत्यु । धुक्ष॑त । 
या । मृक्छीके। मरुतां । तुराणां । या । सजने: । एवऽ यावरी ॥१२॥ 


या पेनरमृन्युमरण्हेतु वोऽननं पयोत्क्षणं मारुताय मरूसंघाय धुक्षत 
खपुश्छत्‌ । कीहशाय । शधाय प्रसहनणीत्ाय स्वभानवे स्वायक्षदीप्रये । या च 


 ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 


तुश िप्छरिखां मस्ता मृव्छीके खे तापरा बतेते । या ख खकः ए- 
तुभहेषवकातयमगतृभिरण्वेभेष्यमस्यानेरूटकेवे सह यात्यन्येषामपि सुखाय वृि- 
जलेः सहागच्छंती तां घेनमुपाजप्यमिति पूवेषान्वयः । श्रभापि पूर्ववत्मरूष्लू- ` 
तिरभिगंतष्या ॥ 










॥ अथ अयोट्भी ॥ 
भरवांजाया वं धुत धिता । 
धेन च॑ विश्वदोहसमिषं च विश्वभोंजसं ॥१३॥ 
भरत्‌ऽवांजाय । अव॑ । धुत । चित्ता । ` 
भेन । च । विश्च ऽटोहसं । इष॑ । च । विश्व ऽ भोंजसं ॥ १३॥ 
हे मरतो भरक्ाजायास्मद्धाजे हिता हितयम वधु । किं तद्वितयं । घेन च 
गां चेषं चानं च । कीहशी धनं ! विश्वदोहसं विश्वस्य व्याघ्रस्य वहलस्य रोग्प्री। 
कीहश्मन्न । विश्वभोजसं सर्वेषां भोगपयेोघ्रं ॥ 
॥ अथ चतुट्‌शी ॥ 
तंव इद्र न सुक्रतुं वरूणमिव मायिनं । 
अयेमणं न मंदं सुप्रभो जसं विष्णुं न स्तुष आदिशे ॥१३॥ 
तं। वः । इट । न । सुऽक्रतुं । वरूणंऽइव । मायिनं । 
अयेमणं। न । मदर । सृप्रऽभोंजसं । विष्णुं । न । स्तुषे । स्रा ऽ दिशे ॥१४॥ 
हे मरूब्रण तं ताहशं वस्वां स्तुषे । स्तोमि । किमथे । स्राटिश स्रेणनाय 
धनानामतिसजेनाय प्रदानाय । दीहशं त्वां । इदं नेदमिव सक्रतुं संकमाणं 
वरुणमिव मायिनं मायावंतं प्रजा वंतमयेमणं नायेमणमिव मंदरं स्तुत्यं विष्णं 
न विष्णुमिव सुप्रभोजसं प्रसृप्रधनं । यदा त्वस्या च्विगोक्देवतास्तदानी नेवशबष्टौ 


चशब्टार्थे टृष्टष्यो ॥ 
॥ अथय पचटशी ॥ 


तवेषं शधो न मार्तं तुविष्वण्यन वों पूषणं सं यथा शता । 
सं सहस्रा कारिषच्वषेणिभ्य स्च आविगूठठहा वसरं करत्छवेट्‌। नो वसू करत्‌ ॥१५॥ 
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ऽव त अ । करत्‌ ॥१५॥ 0 
नेति संप्रतय्थे। न संप्रतीदानी विषं दीप्रं तुविष्वणि बहुस्वनमनवोाणमप्रवयततं 
शचुभिरनभिगतं पूषणं पोषकं मारतं मरूसंधरूपमीहशं शधो बतं स्तौमीति 
शेषः ¦ स च मर्द्रणो यथा येन प्रकारेण शता शतसंख्याकानि धनानि सं सहेव 
चर्षणिभ्यो मनष्येभ्योऽ स्मभ्यं कारिषत्‌ कयोात्‌। साकारः समुच्चये यथा वा सहा 
सहसरसंख्याकानि धनानि च सं संहेव कारिषत्‌ ङुयात्‌ तथा स्तौमीति पूववेबान्ययः। 
अपि च स मर्द्रणो गृष्व्हा गूढानि संवृतानि वस वसूनि धनान्याविष्करत्‌ । 
 अस्मभ्यमाविष्करोतु। तणा वस वसूनि धनानि खवेदा खल्भानि च नो ऽस्माकं 
करत्‌ । करोतु । यदा तु लिंगादियं पौष्णी तटा मारुतं शधं इव त्वेषं पूषणा 
पूषकमेतत्संजञं देवं स्तौमीति योजनीयं ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ 
श्रा मां पूषन्नुप दरव शंसिषं नु ते अपिकणे संघृणे । 
अधा अयो अरातयः ॥१६॥ 
छा । मा । पूषन्‌ । उप॑ । टूव । शंसिषं । नु । ते । सअपिऽकणे । साधृशे । 
अधाः । अयेः । अरातयः ॥ १६॥ 


 , हे पूषन्‌ मा मामादरव । रघ्षणाथममिगच्छ । हे आधृणे सआगतदीपने अधा 
ज्राहंबीरयों ऽरीरभिगंचीररातयः शचुभूताः प्रजा उपटूव । बाधस्व ॥ उपपूवों 
 दूवतिबेाधायां वतेते । यथा प्रजां पमून्यजमानस्योपदोदरावयति ॥ सहं चते 
 तवापिक्णे कणावपिगते समीपदेशे स्थितः सन्‌ च क्िप्रं शंसिषं । प्रशंसामि ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे तृतीयो वगे; ॥ | | 
॥ अथ सप्रट्शी ॥ 
मा सांकंबीरमूद्ुहो वनस्यतिमशंस्तीविं हि नीन॑शः । 
„ मोत सूरो अहं एवा चन पीवा स्मादरधते वेः ॥१५॥ 





लांक र दुरः । अहरिति रए्वं। चन । मीवाः। आऽ टपते, जरि वेः ॥१७॥ 


ऋषिः पुषपोचसहितमात्मानं बहुपश्याश्चयवनस्यतित्वेन रूपयन्‌ तस्या- 
नुद्धारमाशाल्ते । हे पूषन्‌ मा काकबीरं काकानां भतरं वनस्यतिं वृक्षं मोहः 
उर । मा बाधस्व । पुजपोचादिभिः ससीभूतिरूपेतमन्येष्च बहुभिराश्ितं मां मा 
 हिंसीरित्यथेः । हिशब्टश्चार्थे । अशस्तीरणंसनीया अशंसनी यस्य दुःखस्य कीतेयि- 
जीवा शबुभूताः प्रजा विनीनशो हि । विनाश्य च । मोत मा च सूरः प्रेरक 
शचुरेवेवमहः । अस्मान्मा हार्षीत्‌ । एवमित्यभिसंबधादाख्यातस्योदालवन्नाचाशु- 
तोऽपि यथेत्येतदाक्येऽध्याहियते । सीवाः। गिरेत्यंतरवस्थापयंति बधधंतीति पीवा 
टामानि। यथा व्याधा वेः पश्िणो हरणाथे मीवा दामानि जालरूपार्यादधते 
भूम्यां निदधति तेश्च निहितैः पक्षिणो हरत्येवमस्मान्‌ बंधनोपायेः शचुमे 
हार्षीदित्यथेः ॥ 





॥ अथा्टाटशी ॥ 
हतेरिव तेऽवृकम॑स्तु सख्यं । 
अच्छिटस्य दधन्वतः स्पणेस्य टधन्वत॑ः ॥ १४॥ 
हतेःऽइव । ते । अवृक । अस्तु । सख्यं । 
अच्छिदरस्य । टधन्‌ऽ वत॑ः । स॒ऽपुंणैस्य । टधन्‌ ऽ वत॑ः ॥ १४॥ 


हे पूषन्‌ ते तव सख्यं सखित्वमवृकं बाधकरहितं सवेदेकरूष्ेण वतेमा- 
नमस्माकमस्तु । सवेदा भवतु । हतिरिव । यया हतेख्वदीयं सख्यमविच्छिन्न 
तचत्‌ । कीदश्णो हतिः अच्छिद्रस्य दिद्ररहितस्य संधिष्टस्य दधन्वतो ट्धिमतः 
खधूणेस्य दभ्रा सष पूरितस्य । पुनदेधन्वत इति दधोऽपिकवद्योतनाथेः । 
 ईहश्णो हतिः सर्वदा पूष्णो रथे वतैते । स इव वयमपि तव सखायो भवेमे- 
त्युधिराश्णस्ते ॥ | 
॥ अथेकोनविंशी ॥ 


 घरो हि मर्यिरसिं समो देवैरुत श्चिया । 
ऋभि ख्य॑ः पृषन्पृतनाख नस्वमवा नूनं यथ। पुरा ॥१९॥ 
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९७ ` #ऋ्येद । ४ ०४, 

यरः हि! मः । असिं । लः । दवैः ! उत । शिवा : : : < - : ` ` 

`“ अनि । शमः । युम्‌ । पुर्त्राख। सः । तं । छव । सूतं! यत्रा । चु # ९॥ `“ 

 „ हे पूषन्‌ मर्येमर्येभ्यो मनथेभ्यः परः परस्वाण्स्ित्ोऽसि । शिया संपदा 
देवैर संव्दवै्च समः समालो ऽसि । आतस्यं पृतनाख संमामेबु नोऽ समान 


मिषः । ऋनिप्रश्यानयहहछ्ा विलोकय । सघा पुरा मेन प्रशरेक 
नाभ्युरत्रावरध्िष एवं नूनमद्ेदानीमव । सस्मानस्षु ॥ 


थ ॥ अण विंशी ॥ 
वामी वामस्यं धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता । 
देवस्य॑ वा मर्तो मलयस्य वेजानस्य प्रयज्यवः ॥ २०॥ 
वामी । वामस्य॑ । ध्रूतयः । प्रऽ नीतिः । अस्तु । सूनृता । 
देवस्य । वा । मरतः । म्यस्य । वा ¦ ईजानस्यं । प्रऽ यज्यवः ॥२०॥ 
हे धूतयः कंपयितारः प्रयज्यवः प्रकर्षेण यष्टव्या मरूतः सा सूनृता प्रियस- 
त्यात्मिका माध्यमिका युष्मदीय वाक्‌ प्रणीतिरस्तु । अस्मदथे धनानां प्रणेषी 
भवतु । देवस्य वा मत्येस्य मनुष्यस्य वेजानस्ये्टवत उभयविधस्य पुरूषस्य वामी 
प्रशस्ता या वाङ्‌ वामस्य वननीयस्य धनस्य प्रणीतिः प्रणेनी सा सृनृतेत्यन्वयः। 
प्रणीतिरस्वस्मटथे ॥ 
॥ छथेकविंशी ॥ 


सद्यध्िद्यस्य चकृतिः परि द्यां देवो नेति सूर्यः । 

विषं शवों दधिरे नाम॑ यज्ञियं मरुतो वृचहं शवो ज्येष्टं बृबहं शव॑ः ॥२१॥ 

स्यः । चित्‌। यस्य॑ । चकृतिः। परि । द्यां । टेवः। न । एदि । सूयः । 

त्वेष। शव॑ः ट्धिरे। नामं। यिय! मरूतः वृच्‌ऽहं। श व॑ः। ज्येष्ठं । वृचऽहं ! शवः ॥२१॥ 

यस्य च मर्द्रणस्य चकृतिः कमे सद्यधित्सद्य एव द्यां पर्येति परिगच्छति 

दिष्यंतरिक्षे परितो वतेते देवो न देवो द्योतमानः सूये इव ताहशा गणात्मका 
मरूतस्वेषं दीप्र नाम श्चणां नमयितृ यज्लियं यज्ञाहै शवो बत्य दधिरे । अधा- 
रयन्‌ । तच्च शथो वलट वुबहं वृचादेरखरस्य हंतु भवति । तच्च वृजहं शवो ज्ये 
सवेभ्यः प्रशस्ततमं भवति ॥ 




















^ ५ ह्ीरेणयत 





जायते 


पुन्यां 


र्या दुग्धं सरकृपयस्तटन्यो नानं जायते ॥२९२॥ 
सकृत्‌ । ह । दौः । अजायत । सकृत्‌ । भूमिः । अजायत । 
भुन्याः । दुग्धं । सकृत्‌ । पय॑ः । तत्‌ । अन्यः । न । आदं । जायते ॥२२॥ 
सकृ सकृदेव छोरजायत । उदपद्यत । सकृटुत्पजेव स्थिता भवति । न पुन- 
स्तस्या नष्टायामन्या तत्सहशी चोजोायते । भूमिश्च सकृदेवाजायत । पृष्या मरतां 
मातुर्णोः पयश्च सकृदेकवारमेव दुग्धं यस्मात्मयसो मर्तो जल्तिरे । पुष्ये वे 
फ्रसो मरूतो जाता इति ते्षिरीयकं । यथा श्या वापुथिष्यौ सकृदेबोत्पष्येते शवं 
मृन्रिसपि सकृहुग्धेनेव पयसा मरुतो ऽ जीजनत्‌ । ततः परमन्यः पदार्भो नाच- 
जागते । तत्सहश्ो नोपदते ॥ 
 ॥ इति चतुथेस्या्टमे चतुधों वर्मः ॥ 
स्तुषे जनसमिति पंचद्श्चे षष्ठं सक्ष भारक्ाजस्य ऋजिश्वन आधे वैश्वदेवं । 
अत्या षट्पंचाश्दस्षरा शक्ररी शण्टास्विष्टभः । तथा चानकऋांतं । स्तुषे पंचोना 
ऋजिश्वा ह वेश्वदेवं ह शक्रंयंतमिति ॥ ब्थूष्ट्दे ट्शराचे पंचमे ऽहनीटं वैश्वटेव- 
निविद्धानं । सूचितं च । ऋभुर्विभ्वा स्तुषे जनमितिः वेश्वदेवं । सा ७.४.। इति । 
आद्या महानान्नीवते जप्या ॥ 
॥ सेषा प्रथमा ॥ 


स्तुषे जनं सवतं नव्य॑सीभिगीभिभिचावरूणा सयत । 

त श्ना गमंतु त इह श्यंवतु खसचासो वरूणो मिनो सम्निः ॥१॥ 

स्तुषे। जनं । स ऽवतं । नव्यसीभिः । गीः ऽभिः । भिचावरणा । खन ऽ यंतां । 
 ते। श्रा गमंतु। ते । इह । शयुवंतु । ख ऽ छजासंः । वरुणः । मिचः। सप्रिः ॥१॥ 





सुव्रतं सकमाणं जनं देष्यं जनं देवसंघं नवष्यसीभिने वतराभिर्गींभिः स्तुतिभिः 
स्तुषे । अहं स्तुवे । तथा मिभावरूणा । मिभः प्रमीतेस््ायको वरुणः पापानि- 
वारथिता । एतावपि देवौ स्तोमि । कीर्ण । खन्नयता खनं खं स्वोतृणा- 
मिच्छतो । ससषजासः शोभन वत्कास्ते वरू्दमः सवं देवा दहास्मिन्य् ्मागमंतु। 


[सन अण, वम 


जञागद्छंतु । ते ताहशाः वंतु । चसरीयाः स्तुतीः गृखंतु च । चभ मिणादीनां 
परिगिशनमुपलक्षणं सूक्तस्य सवेदेवताप्रतिपादकतात्‌ । अल एव -पूवै ;जन्‌- 
भिति सामान्यनिर्देशः ॥ (क 











॥ छथ हितीया॥ ` 
विशोविश इडय॑मय्वरग्॑क्रतुमरतिं युवत्योः । 
रिवः शिष्णुं सहसः सूकममिं यज्ञस्य केतुम॑रुषं यज्॑ये ॥२॥ 
विशःऽविंशः । इड्यं । अध्वरेषु । सर्टापऽक्रतु । रतिं । युवत्योः । ` 
दिवः। शिं । सह॑सः । सूं । अप्रं । यज्ञस्य । केतु । अरुषं । यज॑घ्ये ॥२॥ ` 
विशो विशः सर्वस्याः प्रजाया ध्वरेषु यन्ञष्रीढयमृषिग्भिः स्तुत्यमहप्रक्रतु 
दपैरहितकमाणमम्‌दय्रज्ञं वा युवत्योद्यवापृथिष्योररतिमभिगंतारमये स्त, भनं 
दिवो दयुत्मोकस्य शिष्मुं पुषं । दिवस्परि प्रथमं जज्ञे सममिः । ऋग्वे १० 
इति निगमः । यद्वा रिवः स्तोतुः पुषभूतं । तथापि निगमो भवति । लं पुचो 
भवसि यस्ते विधत्‌ । ऋग्वे २.१.९.। इति । सहसो बलस्य सूनं पुषं यज्ञस्य 
यागस्य केतुं प्रत्तापकमरुषमारोचमानमेवंगुणकमममिं यजष्ये यष्ट । स्तुष इत्यनु- 
घज्यते । स्तुषे । स्तुवे ॥ 
, ॥ सथ तुतीया ॥ 
अरूवस्यं दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरो अन्या । 
मिथस्तुरा विचरत पावके मन्म॑ शरुतं न॑क्षत ऋ च्य्माने ॥ ३॥ 
अरुषस्य । दुहितरा । विपे इति विऽरूपे। स्तृऽभिः। न्या! पिपिशे। सूरः। न्या 
मिथःऽ तुरं । विचरंती इति विऽ चरंतौ । पावके इतिं । मन्म॑ । शतं । न्तः । 
ऋच्यमाने इतिं ॥३॥ 


इयमहोराचयोः स्तुतिः । श्ररुषस्य रोचमानस्य सूयेस्य टुहितरा दुहितरो । 
सूर्येण द्यहोरा्योविभागः क्रियते । अतस्तदथीनात्मलाभावा्स्य टहितरावि- 
्युच्येते । विरूपे भुङ्गकृष्णतया नानारूपे । तयोरग्येका राचिः स्तृभिन्षभैः 
पिपिशे । पिष्यते । संिष्यते ॥ पिश अवयव इति धातुः ॥ अन्याहरात्मिका 
दुहिता सूरः सूर्येण पिपिशे । संशिष्यते । ते च नष्ठजैः सूर्येण चात्टंकृते भवत 










इतववै-मिवसुरं धरसथरं कथयेः । सहा राभिभिय्ते राश्चा चाहरिति 
पक्र. कथः । अत एव चिद्व ती विविधं पृथक्वरत्यौ पावके स्थस्य शशोध- 

गिच्यो । रव॑भूते सहश्च राभि ऋच्यमाने शस्माभिः स्तूयमाने सत्यौ श्युतं 
शोततश्यं मन्म मननीय स्तोरमस्मत्कुतं नक्षतः । व्याभुतां । 

 ॥ अंध चतु ॥ 

प्र वायुमच्छा वृहती म॑नीषा बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्रां । 

द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविभि॑यक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 

प्र, बायुं। अद्ध । बृहती । मनीषा । वृहत्‌ऽ रयिं । विश्व ऽ्वारं । रथऽप्रां। 

इदयतत्‌ऽ यामा । नि ऽयुत॑ः । पत्यमानः । कविः। कविं । इयक्षसि । प्रयज्यो इतिं 

प्र ऽयज्यो ॥४॥ 
बृहती महती मनीषास्मदीया स्तुतिवायुमच्छाभिमुख्येन प्रगख्छतु । उपसर्म- 
श्रुतेयग्यिक्रियाध्याहारः । कीहशं वायुं । बृहद्रयिं महाधनं विश्ववारं विश्वैव- 
रणीयं संनजनीयं रथप्रां रथस्यात्मीयस्य प्रातारं पूरयितारं । यद्वा स्लोतृणां रथं 
धनैः पूरथित्तारं । अथय प्रत्यशस्तुतिः । हे प्रयज्यो प्रकर्षण यष्टव्य वायो द्युतद्यामा 
प्रदीप्रयानो नियुत स्ात्मीयगरययोज्या वडवास्ताः पत्यमानो ऽभिपतज्रभिगख्छन्‌ । 
यद्या पत्यतिरेश्वयेकमो । तासां वडवानामीश्वरः कविः ऋंतटशीं । एवंभूतसवं 
कविं मेधाविनं स्तोतारमियकषसि । धनेन पूजय ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स मे वपुष्छदयदश्विनोयों रणो विरूक्मान्मन॑सा युजानः । 

येन॑ नरा नासव्येषय्यं व्तियोथस्तनंयाय त्मने च ॥५॥ 

सः। मे। वपुः । ददयत्‌। अश्िनोः। यः। रथ॑ः। विरक्यान्‌। मन॑सा । युजानः। 

येन॑ । नरा । नासत्या । इषयध्यं । वतिः । याथः । तन॑याय । त्मने । च ॥५॥ 

अश्विनोः स्वभूतः स रथो मे मदीयं वपुः शरीरं खद्यतु । कशादयतु । तेज- 

साच्छाट्यतु । यो रणो विरूक्मान्‌ विरोचनवान्‌ विशेषेण दीप्यमानो मनसा 
मनोष्याधारमाजेण युजानो ऽशः संयुज्यमानो भवति । हे नरा नेत्तारौ हे नासत्या 
 सत्यस्वभावी सत्यस्य नेतारो नासिकाप्रभवो वाश्िनौ येन रथेन वतिः स्तोतृगुहं 


४01.. ा 














सत्य॑ुतः कवयो यस्य॑ गीरिजेग॑तः स्थातजेगदा कृणुध्वं ॥ ६।॥ ५ 
पञन्यवाता । वृषभा । पृथिष्याः । पुरीषाणि । जिन्वतं ! अपयाति. ` 





सत्य॑ऽ्ुतः। कवयः। यस्य॑ । गीः ऽभिः। जग॑तः । स्यातः । जगत्‌ ज्ञा । कृशं ॥६। 


हे पञन्यवाता पञैन्यवायू वृषभा वृषः कतारौ पृथिव्याः । छंतरिष्षनामेतत्‌। 
इंतरिक्षाटप्यान्याप्ष्यानि पुरीषाणि पूरकारयुटकानि भिन्वतं । प्रयतं । उत्त- 
तेऽ्चो मारतः । हे सत्यश्रुतः सत्यस्य स्तोचस्य श्रोतारः कवयो मेधाविनो 
महतो यस्य स्तोतुगीभिः स्तुतिभिगरयं स्तुता भवथ तस्य स्तोतुजेगस्थावरजंग- 
मात्मकं सवै प्राणिजातमा कृणध्वं । सराभिमुख्येन कुरुत । हे जगतः स्यातः। गणा- 
भिप्रायमेकवचनं । स्या वरजंगमात्मकस्य जगतोऽ वस्थापक हे मर्द्रणेति योज्यं ॥ 

छन्वारंभणीयायां सारस्वतस्य हविषो याज्या पावीरवीत्येषा । सूनितं च । 
पावीरवी कन्या चिचायुः पीपिवांसं सरस्वतः । ० २,४.। इति ॥ एकादशिने 
सारस्वते पशावेव पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । पावीरवी कन्या चिभायुयेस्ते 
स्तनः शशयो यो मयोभूः । स्रा ३.9.। इति ॥ ्राप्रिमारूते शस्तेऽप्येषा । सूचितं 
च । राकामहमिति हे पावीरवी कन्या चिचायुः । आ ५.२०.। इति ॥ 


॥ सेषा सूक्ते सप्रमी ॥ 
पावीरवी कन्यां चिचायुः सर॑स्वती वीरपत्नी धियं धात्‌ । 
प्ाभिरच्छिट्‌ शरणं सजोषां दुराधष गृणते शम यंसत्‌ ॥9॥ . 
पावीरवी । कन्यां । चिषऽ शयुः । सर॑स्वती । वीर ऽप॑त्नी । धियं । धात्‌ , 


॥ 
१।५ 4 
॥ 


प्राभिः। अच्छिदर। शरणं । सऽ जोषाः । दुः आधवे । गृणते । शमे । यंसत्‌ ब ॥ऽ॥ 


पावीरवी कोधयिजी कन्या कमनीया चिजायुधि्गमना चिक्र वा वी- 
रपाली । वीरः प्रजापतिः पतियस्यास्ताहणी । यद्वा वीराणां पालयिषी । एवं- 














न 
छंटांति | + इटासि चे भ्रां इति युते । त 





भृ | 
शण्डे गहिपादितो द 
प्रीयमाण \ यदा मा गायश्यारीनि इः 
सहं प्रीयमाणा गुशते स्तुवते माह्मेच्छिदर 
तादिनिश्च धर्षितुमशक्यं शरणं गृहं शमे खलं च यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ 
एकादशिने पोषणे पशो पथस्यथं इति हविषो याज्या । सूभितं च । पथस्य 
परिपतिं वचस्या बृहस्पते यौ परमा चरावदिति दे । सा० ३.७.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्तेऽ टमी ॥ 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यांनक्ररे । 
स नो रासद्छुरुधशचद्राया धिर्यधियं सीषधाति प्र पूषा ॥४॥ 
पथःऽ पथः । परिऽ पतिं । वचस्या । कामेन । कृतः। अभि । ्ानट्‌ । रक । 
सः। नः। रासत्‌। शुरुधः । चंदरऽसंयाः। धिय॑ऽधियं । सीसधाति। प्र। पूषा ॥४॥ 
पथणस्पथ सवस्य मास्य परिषैतिमधिपतिमकेमचेनीयं पूषणं कामेन कीम्य- 
मानेन फलेन कृतो वशीकृतः स्तोता वचस्या स्तुत्याभ्यानट्‌ । सअभ्य्नुतां । 
प्राप्नोतु । स च पूषा नोऽस्मभ्यं गुरुधः भुचो रोधयिचीगाखंदरामाः । चंटूमिति 
हिरण्यनाम । हिरण्यप्रमुखा यद्का स्व णेभ्वंगा रासत्‌। टदातु॥ रा दाने। सस्माख्ेटि 
शूप ॥ तथा धियं धियं सवेमस्मदीयं कमे स पूषा प्रसीषधाति । प्रसाधयतु । 
त्वष्ट पणौ प्रथमभाजमिति हविषो याज्या । सूचितं च । प्रथमभाजं यशसं 
वयोधां सोमापूषणा जनना रयीणां । सा० ३.७.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते नवमी ॥ 
प्रथमभाजं यशसं वयोधां खंपाणिं देवं सुगभस्तिमृन्व । 
होता यषद्यजतं पस्त्यांनामप्नित्वष्टारं सहवं विभावा ॥९॥ 
प्रथमऽभाजं । यशसं । वयःऽधां । सृऽ पाणिं । देवं । स॒ऽगभ॑सिं । ऋभ्वं । 
होता । यष्टत्‌ । यजतं । परत्यानं । अप्रिः । व्व्टारं । सऽहवं । विभा ऽवां ॥९॥ 


प्रथमभाजं प्रथम उत्म्चिकात एव विभक्तारं जंतूनां । यावद्डो वे रेतसः 
सिक्स्य तटा रूपाणि विकरोति तावद्छो वे तत्मजायतत इति श्यतेः । यशसं 


दर हिदररहितं दुराधष शुभिः शीतवा- 














यशस्वि न अयोभा वदसे ऽअस्य .हवितकेखणस्यं धातारं । र वादका ना ्, गाः खोन्‌- (4 
 . भ्मोऽ्रं पीथं ¦ इलस्य मणि्षादूचप्रदः पाणिः । शोभनकीखिषि दें 
 दानािगुणबुकं खथभस्तिं । गभस्तिरिति बाहनाम 1 शोगनदोरेषमृुर ल" 
मानं महांतं या धस्यानां । ` पस्थंमिति गृहनाम । तत्स्याला यकत यदव्य 1 
गृहस्थेयेजनीयमित्यथेः । छहवं सेन दातुं शधं । ए वभूतं वारं होता देवेनि- 
 मोद्धाता विभावा दीप्यमानो ऽभिये्त्‌ । यजत्‌। अनेन हविषा बजतु 1" 
॥ अथ दशमी ॥ 
भुव॑नस्य पितरं गीभिराभी रुद्रं दिवां वधया रटरमक्लौ । 
हंत॑मृष्रमजरं सधुखमूर्थग्धुवेम कविनेषितासः ॥१०॥ 9 
भुव॑नस्य । पितरं । गीःऽभिः। आभिः । सद्र । दिवां । वधेयं । रद्र । शक्ती। = 
वृहंतं । ऋं । अजरं । स ऽस॒नं । ऋध॑क्‌ । हुवेम । कविना । इषिता: ॥१०॥ 


भवनस्य भूतजातस्य पितरं पात्यितारं रुद्रं । रुहुःखं । तद्रा वयितार्मीश्वर- 
माभ्िींभिः स्तुतिभिदिवाहनि हे स्तोतवेधेय + अक्तो र्यां च तमेव स्ट स्तुति 
भिवय । वयं च कविना प्राज्ञेन र्द्रेणेषितासः प्रेरिताः संतो वृहतं महातमृर्ं 
दभैनीयमजरं जरारहितं सषुख्रं णोभनसखमेवगुणविशिष्टं स्द्रमुधक्‌ च्छखं समृद्ध 
यथा भवति त्तथा हूवेम । स्तवाम ॥ 
॥ इति चतुधेस्या्टमे षष्ठो वगैः ॥ 


॥ खथेकाट्‌शी ॥ 
श्रा युवानः कवयो यक्ञियासो मरतो गंत गुणतो व॑रस्यां । 
खअचिचं चिद्धि जिन्व॑था वृधंतं इत्था नक्षतो नरो अंगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
ञ्चा । युवानः। कवयः । यल्लियासः। मरूतः । गंत । गुणतः । वरस्यां । 
सअचिभं। चित्‌। हि। जिन्व॑ । वृधंतंः। इत्या । नतः । नरः । अंगिरस्वत्‌ ॥११॥ 
हे युवानो नित्यतरूणाः कवयः प्राज्ञा यज्ञियासो यज्ञाहा एवंभूता हे मस्तो 
गृणतः स्तुवतो वरस्यां वरणीयां स्तुतिं प्रत्यागत । आगच्छत । छपि चं हे नरो 


नेतारो मरुत्त इत्येत्यमनेन प्रकारेण वृधंतो वधेमानाः । यदेत्ासुकां्रिषे 
नरूलो व्याभुव॑तोऽ गिरस्वत्‌ । अंगिरसो गमनशीता रमयः । ते यथा शीभं 











जिन्वथ \ वृष्या तपेयथ । हीति पूरणः ॥ ` 
क | ॥ ज्ञथ हाटशी ॥ 
भ्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा यूथेव पशुरकिरस्तं । 
स पिस्पृशति तनि थुतस्य स्तृभिनं नाकं वचनस्य विप; ॥१२॥ 
्र\ वीराय॑। प्र। तवसे । तुराय॑। अजं । यूथा ऽईव । पणु ऽर धिः । सन्तं । 
सः। पिस्पृशति । तन्वि । श्रुतस्य । सवृऽभिः। न । नाक॑! वचनस्य । विप॑ः ॥१२॥ 


वीराय विक्रांताय विविधं श्बुणामीरकाय वा मर्द्रणाय प्राज। हि स्तोतः 
स्तुतिं प्रगमय। तथा तवसे बलिने तुराय किप्रगमनाय च तस्मे गणाय प्राज । 
तच दृष्टातः । पन्ुरकिः पश्रुपाटको यूथेव । स यथा गोयुथानि सायंकाले ऽस्तं 
गृहं शीध्रं गमयति तत्‌ शीध्रं स्तुतिं प्ररयेत्यथेः । स च मस्ब्रणो वचनस्य 
कक्ुविपो विप्रस्य मेधाविनः स्तोतुः श्रुतस्य ॥ क्रियायहणमपि कतेव्यभिति 
कमेणः संप्रदानत्वाच्चतुथ्येथं षष्ठी ॥ श्रुतं ्रोत्यं स्तोजं तन्व्यात्मीये शरीरे पिस्यु- 
शति । स्यश्यतु । संछेषयतु । तत्स्तोचं हद्रतं भवव्ित्यथेः । स्यशेने ह्टांतः । 
स्तृभिने नाकं। यथा नष्टभेनाकमंतरि क्षं स्पशेयति संच्ेषयति तदत्‌ ॥ 
| ॥ अथ जयोट्शी ॥ 
यो रजांसि विममे पाथिंवानि चिश्चिषिष्णमेनवे वाधितायं । 
तस्य॑ ते शमेनुपटद्यमांने राया मदेम तन्या३ तनां च ॥१३॥ 
। रजांसि । विऽममे। पार्थि वानि। चिः। चित्‌। विष्णुः । मन॑वे। बाधितायं। 
तस्यं । ते । शमेन्‌ । उपऽदद्यमाने । राया । मदेम । तन्वां । तना । च ॥१३॥ 
यो विष्णुबोधितायासंरेिंसित्ताय मनवे प्रजापतये तदथ पाथिवानि पृथिव्या 
संवद्ानि रजांसि त्लोकान्‌। भील्ोकानिति यावत्‌ । जिविममे। चिदित्यवधारणे। 


जिभिरेव विक्रमशेः परिमित्तवान्‌ हे विष्णो तस्य ताहशस्य ते तव ॥ तृतीयार्थे 
वी ॥ इहशेन त्वयोपटद्यमाने ऽस्मन्यं दीयमाने मेन्‌ शमेणि गृहे खसे वा 
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| . ॥ ज्नण चतुदेशी॥ 
तजनो ऽटिवैषयो अननिरकैत्पवैतस्ततसविता चनो धात्‌ । 


तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरधिजिन्वतु प्र रयि ॥१४॥ ,, 
तत्‌। नः। सहिः बुध्यः। अत्‌ऽभिः। अरः । तत्‌। प्ैतः। तत्‌। सविता। चनः धात्‌। 
तत्‌। श्चोष॑धीभिः। सभि। राति ऽसाच॑ः। भग॑ः। पुरऽधिः। जिन्वतु। प्। राये ॥ १६॥ 


बुप्यः । वुप्रमंतरिष्षं । तच भवोऽहिः। र्यतरिष् इत्यहिः । उक्तं च । सहि- 
रयनदित्यतरिषछ इति । एतत्मदद्याभिधेयो देवो ऽरकेरचैनसाधनेमेषेः स्तूयमानः 
सन्‌ नोऽसूभ्यं तत्‌ लोके प्रसिद्धं चनोऽ नमद्धिरूटकेः साद धात्‌ । दधातु 
विदधातु । प्रयच्छतु । पवतः पूरयिता ॥ पव पूरण इति धातुः ॥ यला पवैवद्चजं 
पर्वतः । तद्वान्‌ । पर्वतस्य गिरेः शचुरिति वा पवतः । स च तच्चनो दधातु । 
तणा सविता प्रेरको देवश्च तच्चनो दधातु । अपि च रातिषाचः । रातिं दानं 
सचंते सेवं इति रातिषाचो विश्वे देवाः । ते चोषधीभिः । ओषः पाक रास 
धीयत इत्योषधयस्तिलमाषाद्याः । ताभिः सादे तदन्नमभिप्रयच्छतु । तथा पुर- 
धिबेहधीबेहुप्रज्ञो वा बहुकमा वा भगो भजनीय एतत्संो देवश्च रामे धनाथ 
प्रजिन्वतु । अस्मान्प्रेरयतु ॥ 

॥ अथ पचटभी ॥ 
नू नों रयिं रथ्य चधेणि्रां पुरुवीरं मह ऋतस्य गोपां । 
छं दाताजरं येन जनान्स्यृधो अदेवीरभि च रमाम्‌ विश स्ादवीरभ्य१्र वांम४५५॥ 
न । नः । रयिं । रण्यं । चषेणिऽप्ां । पुरुऽ वीरं । महः! ऋतस्य । गोपां । 
छ्य । दात्त । अजरं । येन॑ । जनान्‌ । स्पृधः । सदेवः । अनि । च। क्रमाम । विश्च: । 
आआऽदवीः। अभि। अघ्नवाम ॥१५॥ | 


हे सवे देवा नोऽस्मभ्यं रयिं धनं शयं गृहं च दात । प्रयद्छत । कीक रयिं । 
रण्यं रणसंबंधिनं । रथयुकृमित्यथः। चधेणिपमां । चषैणयो मनष्याः । तेषा पूरयि- 
तारं पुरूवीरं । वीयोज्जायंत इति वीराः पुाट्यः। 'बहुभिवीरेरपेतं । महो महत 





भिक्रिनानः न व अभिमवेम । तथादेषीः । गता -देवा यास हविःस्वीडाराथे ् ता 

इशरेष्ः । ताहीश्च विशः प्रजा अज्ानृष्टायिनीरयेन ` धनेन गृहेण चाभ्यश्ननाम 
अभिभराज्नवाम तारश चनं गृह च टातित्यन्ययः ॥ 
ष “द 4 इति चतुयेस्या्टमे स्रमो वगेः ॥ ` 
८ ॥ इति षष्ठे मंडठे चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
पंचमेऽनुवाके हादश सूक्तानि । तज हवे व इति पंचद्शचे प्रथमं सूक्षम्‌- 
जिश्वन श्चापे बहुदेवताकं चेष्टं । हवे व इत्यनऋरांतं ॥ गतः सूक्कषविनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

हवे वों देवीमर्दितिं न मोंभिमेव्छीकाय वरूणं मिचमम्िं । 

अभिक्षदामयेमणं सुशेवं जातृन्देवानसंवितारं भर्ग च ॥१॥ 

हुवे । वः देवी । अदितिं । नम॑ःऽभिः। मुक्छीकाय॑ । वरूणं । मिषं । समि । 

अभिऽ छदां । अयमण । सुऽ शेवं । जानृन्‌। टेवान्‌। सवितारं । भग । च ॥१॥ 

हे देवा वो युष्माकं मातरं देवी दोतमानामटितिमखंडनीयामदीनां वा 
एतत्संल्ां देवतां मृन्छीकाय सुखाये नमोभिनमस्कारेः स्तोजैवोा हुवे । इयामि । 
स्तौमि। तथा वरूणं वारकं भिचं प्रमीतेस्तनायकं टेवमभिं चेतां्च देवानमोभिहूवे। 
तथाभिदां । सदिर्हिसा कमा । अभिष्त्तारं शरणां हिसितारं सशेवं ससखमयेमणं 
च नमोभिहूवे । सवितारं भगं च नमोभिहुवे । किं बहुना चातृन्‌ पात्यितृन्‌ 
स्वैन्देवान्रमोभिः स्तोभेहेवे । स्तौमि ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 

 खज्योर्तिषः सूये दक्षपित्‌ननागास्ते संमहो वीहि देवान्‌ । 

चिजन्मांनो य ऋतसापः सत्याः स्व॑ वेतो यजता अभरिजिद्धा; ॥२॥ 
 सुऽज्योतिंषः। सूये । दश्॑ऽपितृन्‌। अनागाः ऽते । खऽमहः । वीहि । देवान्‌, 
डिऽजन्मानः। ये। ऋत ऽसाप॑ः। सत्याः। स्व॑ःऽवंतः। यजताः। सभि ऽजिह्धाः ॥ २॥ 








६०० ` ॥ ऋग्वेदः +  [अ४, सन्डै, वन्दे, 
हे खमहः शोभनदीपरे सूबे सवस्य प्रेरक टश्षपितृन्‌। दक्षः पितामहो मेकं ःते 
दश्छपिह्नरः । पितृशष्टो हि सामान्येन पूव पुरुषत्यमाभं ब्रूते । यथाहं पितम 
विदँ भविति । ऋछग्वे० १०.१५. ३.। इति। रषां दक्षपितुत्व चादितिद्येजनिहेत्ति 
। ऋग्वे १०.७२.५.। मंभाटवगम्यते । शशान्‌ सज्योतिषः शोभनज्योतिष्कान्दे- 
वाननागास्वेऽनपराधवे वीहि। कामयस्व । यथास्माकमपराधं ते न कुवेति तथा 
कुयौ इत्यथैः । ये देवा हिजन्मानो इयोर्तनोकयोजायमानाः प्रादुभैवंत ऋतसाप 
ऋतं यज्ञं स्पृशतः सत्या अवितथः सत्यवादिनो वा स्ववेतो धनवतो यजता 
यष्टव्या अम्िजि्धाः। अग्रिरजिद्दास्यानीयो येषां ते । एवंभूता ये देवाः संति 
तान्देवान्वीहीत्यन्वयः ॥ ि 





॥ छथ तृतीया ॥ 
उत द्यावापृथिवी सचमुर बृहद्रोदसी शरणं स॑षुनने । 
महस्करथो वरिवो यथां नोऽस्मे क्षयाय धिषणे अनेहः ॥२॥ 
उत्त। द्यावापृथिवी इति। छूच। उरू। बृहत्‌। रोदसी इति। शरणं। ससन इतिं खऽसनने। 
महः । करथः। वरि वः। यथा। नः। अस्मे इतिं । छयाय। धिषणे इतिं। अनेहः ॥३॥ 
उतापि च हे द्यावापृथिवी दयावापुथिष्यावुर विस्त सबं बलं करथः। कुरुतं । 
तथा रोदसी द्यावापृथिष्यो खसन्ने ससखे युवां बृहन्महख्छरणं गृहं च करथः । 
कुरुतं । महो महद्वरिवो धनं नोऽस्ाकं यथा स्याल्नया कुरुतमित्यथेः । सपि च 
हे धिषणे धारयिश्यो द्यावापृथिष्यावनेहः पापराहिन्यं चास्मे अस्माकं सयाय 


निवासाथे कुरुतं ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


ञ्चा नो रटरस्यं सूनवो नमंतामद्या हूतासो वसवोऽधृष्टाः । 
यदीमे महति वां हितासो बाधे मरूतो अद्म देवान्‌ ॥४॥ 
स्रा । नः । रुरस्यं । सूनव॑ः। नमतां । अद्य । हतासः । वस॑वः । अधाः । 
यत्‌। ३। अभ । महति । वा । हितासः। बाधे । मरत॑ः। अह्ाम । देवान्‌ ॥४॥ 
रुदृस्य सूनवः पुरा मरुतो ऽद्यासिन्कात्ठ च्ाहूतास आहूताः सतो नोऽ खान्प्र- 
त्यानमेतां । स्रानता भवंतु । आआगद्धेतु । कीहशाः । वसवो वासथितारोऽधृष्टा 





` सन्द अन्द. सुर्प] ॥ चअतुर्थोऽिहकः ॥ ८०१ 








अन्येरहिंसिताः । यददेमेनान्मस्तो देवालरभेऽस्ये महति प्रभूते वा बाधे संमामे 
हितासो निहिताः स्थिताः संतो वयमदाभः ज्ाहयाम तटानीमेत्यन्बयः + 
 ॥ अथ पंचमी ॥ ` 
मिम्बश्च येषु रोदसी न देवी सिष॑क्ति पूषा अंभ्यपेयजां । ` 


शुषा हवं मरतो यद्धं याण भूमा रेज॑ते वनि प्रविक्ते ॥५॥ 
मिम्यक्ष । येषु । रोटसी । नु । देवी । सिसंक्ति । पूषा । अभ्यपेऽ यज्या । 


भुला दी । हवं । मरूतः । यत्‌ । ह । याय । भूमं । रेजते । अध्वनि । प्रऽ विकते ॥५॥ 


येषु मस्त्स रोदसी रुद्रस्य पत्नी देवी द्योतमाना माध्यमिका वाङ्‌ भिम्यस्‌ 
न सिप्र संगच्छते । तथाभ्यधेयज्ा स्तोतृनभ्य्थयन्‌ समृद्धान्कुवैन्यो यजति धनेन 
पूजयति ताहशः पूषा पूषको देवश्च सिषक्ति यान्मरूतः सेवते । खअभ्यधेयज्वा- 
भ्यधेयन्यजति । नि० ६.६.। इति यास्कः । हे मरुतस्ते यूयं हवमस्मदीयमा्धानं 
श्युत्वा यद्ध यदा खल्तु याय आगद्छय तदानीमध्वनि मागे प्रविक्ते गमना 
पृथक्कृते सति तच विद्यमानानि भूम भूतजातानि रेज॑ते । कंपते । तथा च 
मातरं । प्र वेपयति पवेतान्ि विचंति वनस्पतीन्‌ । सपुग्वे° १, ३९. ५.। इति ॥ 

॥ इति चतुथेस्या्टमेऽ्टमो वगः ॥ 





॥ ख षष्टी ॥ 
अमि त्यं वीरं गिवेणसमचदं हणा जरितनेपेन । 
वदिद्वसमुपं च स्तवानो रासद्ठाजां उप॑ महो गुंणानः ॥६॥ 
भि । त्यं । वीर । गिर्वणसं । अचं । इदं । बद्यणा । जरितः । नवेन । 


श्रव॑त्‌ इत्‌। हवं । उप॑। च। स्व वानः। रासंत्‌। वाजान्‌। उप॑ । महः। गृणानः ॥६॥ 


हे जरितः स्तोतस्त्यं तं प्रसिञ्चं वीरं वीयेवंतं विशेषेण शचणामीरकं वा 
गिवेखसं गिरां संनक्तारमेवंविधमिंदरं नवेनाभिनवेन शोभनेन बह्मा स्तोचे- 
णाभ्यचे । श्नभिष्टहि । स च स्तवानः स्तूयमानः सन्‌ हवमस्मदीयं स्तोषमुप- 
वदित । उप्ृणुयदेव । अपि च गृणानः लूयमान इदो महो महतः प्रन 
तान्वाजाननोनि चोपरासत्‌ । प्रदेयात्‌ । यत एवमतः स्तूहीत्यथः ॥ 
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४०२  ॥ ऋग्वेहः ॥ ..  [ऋअण्यै, अण्ठ, वरर. 
 ॥ सथ सप्रमी ॥ | । 
स्रोमान॑मायो मानुषीरमृक्तं धातं तोकाय तन॑याय शं योः । 
यूयं हि टा भिषजो मातृत॑मा विश्व॑स्य स्थातुजेग॑तो जनिंभीः ॥७॥ 
ञ्रोमानं । ्रापः। माचषीः । असूं । धातं । तोकाय । तन॑याय । शं । योः । 
यूयं। हि। स्थ भिषज॑ः। मातृ ऽततमाः. विश्वस्य । स्थातुः । जग॑तः। जनिं चीः ॥७॥ 

हे ्ापो मादषीमेनुष्यहिता यूयममृक्तमहिंसितमोमानें । अवति..रसतती- 
त्योमा रक्षकमन्नं । तोकाय पुजाय तनयाय तत्सुजाय च धात । धञ्च । प्रयच्छत । 
तथा शं शमनमुपद्वाणां योयौवनं पृथक्करणं च पृणक्षतेष्यानां धच । प्रयच्छत । 
कृत इत्यत सह । हि यस्माद्यूयं मातृतमा मातृभ्यो ऽप्यधिका भिषजः स्थ भवय 
तस्माद्ातत्यन्वयः । कथं मातभ्यो ऽप्यधिकं भेषज्यमस्तीत्यत आह । विश्वस्य 
सर्व॑स्य स्थातुः स्थावरस्य जगतो जंगमस्य जनिभ जनयिश्यो भवय । अतो यूयं 
भिषजः स्थ ॥ 
॥ सयाष्टमी ॥ 

स्रा नों टेवः स॑विता जार्यमाणो हिरण्यपाणियेजतो जगम्यात्‌ । 

यो ट्वा उषसो न प्रतीकं ष्युणेते दाभुषे वायोंणि ॥४॥ 

आ । नः। देवः। सविता । ाय॑माणः । हिरण्य ऽपाणिः। यजतः। जगम्यात्‌ । 
यः। द॑ऽवान्‌। उषसं । न । प्रतीकं । विऽऊणेते। दाभुषे । वार्यणि ॥४॥ 
जायमाणो र्षन्‌ हिरण्यपाणिः सवणेहस्तो हितरमणीयपाणिवा यजतो 

यष्ष्य एवंभूतः सविता प्रेरको देवो नोऽ स्मानाजगम्यात्‌ । गतु । यो देवो 


ट्बवान्धनवानुषसो न प्रतीकमुषसः प्रमुखमिव टापुषे हवीषि टल्लवते यजमानाय 
वायोणि वरणीयानि धनानि व्यणते विवृणोति प्रकाशयति स संवितेत्यन्वय 


॥ सथ नवमी ॥ 9 

उत रं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मिनरष्वरे व॑वृत्याः! ` ` 

स्यामहं ते सदमिद्रातौ तवं स्यामप्रे ऽव॑सा सुवीरः ॥९॥ 

उत। ल सूनो इतिं । सहसः। नः। अद्य। ्ा। देवान्‌। अस्मिन्‌! अष्बे। धवुत्याः । | 
स्यां । सहं ते सदं । इत्‌। रातौ । तव॑ । स्यां । छम्रे । अव॑सा । ख ऽ वीरः ॥९॥ 








मर ६. ०५. सूर ५०. ॥ अतुर्थो ऽ टकः ॥ ८०३ 


उतापि च हे सहसः सूनो बल्तस्य पुषराप्रे वमद्यासिमन्काले नोऽस्मदी- 
येऽस्मिन्नभ्वरे यागे देवान्यषटष्यानिंदादीनाववृत्याः । श्चावतेय । गमय । अपि 
चाहं ते तव रातौ पनस्य टाने सदमित्सवेदेव वत्ेमानः स्यां । भवेयं । तथा 
हे ग्रे तवावसा तदीयेन रक्षणेन खवीरः शोभनेवीरेः पुषपौचादिभिरपेतश्च 
स्यां । भवेयं ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 

उतत त्या मे हवमा ज॑ग्म्यातं नास॑त्या धीभियुवमंग विप्रा । 

अभि न महस्त म॑सोऽमुसमुक्तं तूैतं नरा टुरितादटभीके ॥१०॥ 

उत । त्या । मे । हवं । स्रा । जग्म्यातं । नास॑त्या । धीभिः । युवं । अंग । विप्रा । 

अनि । न। महः। तम॑सः। अमुसुक्त। तू वेतं। नरा । दुःऽइतात्‌। अभीके ॥१०॥ 

उत्तापि च हे विप्रा प्राज्ञो नासत्या सत्यस्वभावो सत्यस्य नेतारौ वा हे 
अश्विनो त्या तौ प्रसिद्धौ युवं युवां धीभिः परिचरणकेः कमेभिरूपेतं मे मदीयं 
हवं स्तोचमंग सिप्रमाजग्म्यातं। आगच्छतं । सगत्य च महो महतस्तमसोऽस- 
रकतादंधकारात्‌ अषि न यथाजिमृषिमसुमुक्तं मोचितवंतो स्थः हे नर नेता- 
रावश्विनौ तथास्मान्यभीकेऽभ्यक्ते प्रापे संमामे टुरिताहुखात्‌ शषुकृताचू वैत । 
अस्मास््रारयतं ॥ 
॥ इति चतुणेस्याष्टमे नवमो वर्गः ॥ 
॥ सथेकाटशी ॥ 

ते नो रायो श्ुमतो वाज॑वतो दातारो भूत नृवतः पुरुक्षोः । 

शस्यत दिष्याः पाधि वासो गोजाता ष्या मृकता। च देवाः ॥११॥ 

ते । नः। रायः । दयुऽमहंः। वाज॑ ऽवतः। दातारः । भूत । नू ऽ वत॑ः पूरूऽदषोः। 

दशस्य॑त॑ः। दिष्याः। पाथिंवासः। गोऽजाताः। स्याः । मृक्छतं । च। देवाः ॥११॥ 


हे देवास्ते यूयं चयुमतो दीप्निमतो वाजवतो बल्युक्तस्य नृवतो नृभिः पुचा- 
दिभिर्येत्स्य पुरशोबैहुभिः कीतेनीयस्य रायो धनस्य नोऽस्मभ्यं दाता भूत! 
भवत । शपि च .द्शस्यंतः कामान्प्रयच्छंतो दिष्या दिवि भवा ्रादित्या पार्थि 
वासः पुथिष्यी भवा वसवो गोजाताः। गौः पृन्निमोध्यमिका वार्‌। तत उत्सन्न 
मरतोऽप्या अ्छंतरिल्े भवा र्द्रा ते स्वे यूयमस्मान्मृक्छत । सखयत ॥ 








८०४ ॥ "ऋग्वेदः ¶ ॥ +. 


ते नो ष्ट्रः सरस्वती सजोष। मीढ््ुष्मतो विष्णुमेक्छतु वायुः 

मुखा वाजो देषो विधाता पजेन्यावातां पिप्यतामिषं नः ॥१२॥ 
ते। नः । रुद्रः । सर॑स्वती । सऽजोषाः। मी्टहुष्पं तः । विष्णुः । मृक्तु । वायुः । 
च्छभुश्षाः। वाज॑ः। देष्॑ः। विऽधाता । पञन्यावातां । पिष्यतां। इषं । नः ॥१२। 


मीव्न्हुष्पंतो वषणवंतस्ते देवा नोऽ स्मान्मृक्छतु । मृक्यतु । सखयतु । के त 
इति चेदुच्यते । स्द्रः सरस्वती च सजोषाः सह प्रीयमाणा विष्ुवायुख अगुः 
ऋभुविभ्वा वाज इति भयः सोधन्वनाः । तेषामाद्य ऋभुख वाजोऽतिमश्च । 
उपत्मक्षणमेतत्‌ । विभ्वा च । रेष्यो देवेभ्यो हितो विधाता प्रजापतिश्च । अपि 
च पञजैन्यावाता पजैन्यश्च वायुखोभो नो ऽस्मभ्यमिषमन्नं पिष्यतां । कधेयतां ॥ 


॥ अथ बयोट्शी ॥ 
उत्त स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपांटवतु दानु पप्रिः । 
त्वष्टा देवेभिजंनिंभिः सजोषा द्यरदेवेभिः पृथिवी संमुदरः ॥१३॥ 
उत । स्यः। देवः। सविता । भग॑ः। नः। अपां । नपात्‌। अवतु । दानं । प्रिः। 
त्वष्टा । देवेभिः। जनिं ऽभिः। सऽजोषाः। द्यौः । देवेभिः। पृथिवी । समुद्रैः ॥१३॥ 


उतापि च स्य स यः परेरकतया सवे प्रख्यातः स सविता देवो भगथ्ापां 
नपाच्चापां मेघस्यानां पुचो माध्यभिकोऽग्रिः स च नोऽस्मानवतु । रष्तु । 
कीहश्णेऽपां नपात्‌। दाच दातव्यं धनं पप्रिः प्राता पूरयिता ॥ प्रा पूरण इत्यसा 
दाहगमहन इति किनो त्विडुञ्ञावान् तोकाष्ययेति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ तथा देवेभिर 
वेजेनिभिस्त्मत्नीभिश्च सजोषाः सरमरीतिखूव्टा च देवेभिदवेः सह प्रीयमाशा 
द्यी समुद्रः सह प्रीयमाणा पृथिवी चेताश्च सवा देवता अस्मा्नवंतु । 

श्राप्रिमास्त उत नोऽहिरित्येषा । सूचितं च । उत नोऽहिवुभ्यः शृणोतु 
देवानां पत्नीरुश्तीरवंतु नः । स्ना ५.२०.। इति ॥ | 


# सेषा सूक्ते चतुदेशी ॥ 
उत नोऽहिवृभ्यः गृखोत्वज रक्पापृथिवी समुद्रः ` 
विश्वं देवा च्छतावृषधो हृवानाः स्तुता माः कविशस्ता स्यतु ॥१४॥ 








म^४, अ१५.सूर५१.] ॥ खतुथोऽहकः ॥ ` ७०५ 


उक । नः । अहिः । बुधः । गृणोतु । अजः। एकैऽपात्‌। पृथिवी । समुद्रः । 
विश्च । टेवाः। ऋत ऽवुधः। हवानाः। स्तुताः । माः। कविऽशस्ताः। र्वतु ॥१४॥ 
उतापि चाहिवुभ्यो नोऽस्माकं स्तोषं भृणोतु । अजो जन्मरहितः। एकोऽस- 
हाय श्व पञ्चते ग्छतीत्येकपात्‌ । एत्तापदयाभिधेयो देवश्च पृथिवी समुद्शा- 
स्मदीय स्लोचं पृणोतु । सपि च ऋतावृध ऋतस्य यञुस्य सत्यस्य वा वधयित्तारो 
इवाना सस्माभिराहूयमानाः पूर्वेऋषिभिशच स्तोभेः स्तुता संजा मंबणीया गुप 
भाषित्तव्या मंचप्रतिपाद्या वा कविशस्ताः कविभिर्भेधाविभिच्छषिभिः शस्ते 
सिता इहशा विश्वे देवा अवंतु । सस्माचंतु ॥ 


॥ खथ पचटश्री ॥ 
एवा नपातो मम तस्य॑ धीभिभेरदाजा सरभ्य॑चेत्य्कैः । 
प्रा हतासो वसवो ऽध्टा विश्वं स्तुतासो भूता यजचाः ॥ १५॥ 
एव । नर्पातः। मम। तस्य॑ । धीभिः भरत्‌ ऽ वांजाः। सभि । खचैति। सरकेः। 
प्राः। हुतासंः । वस॑वः । अधृष्टाः । विश्वे । स्तुतासः । भूत । यजबाः ॥१५॥ 
एवैवं योऽहं देवान्‌ स्तुतवान्‌ तस्य मम जिश्वनो नपातः पुजा भरदाजा 
भरद्वाजगोजजाः सहोचादयो धीभिः स्तोनैरकरचेनसाधनेरभ्यचेति । सभिष्टवंति । 
हे यजा यष्टव्या देवा हतासः पुरोडाश्दिभिहेविभिंहुतास्तपितता वस्तवो निवा- 
सयितारोऽधृष्टाः केरप्यहिंसितता एवंभूता विश्वे ते सवं यूयं प्रा देवपल्यश्च स्तुतासो 
मूत । तैः खहोचाटिभिः स्तूता भवत ॥ | 
॥ इति चतुस्याष्टमे टशमो वगः ॥ 
उदु त्यदिति षोडश चिती यं सूक्तमृजिश्वन साधे वेश्वदेवं । बयोदश्याद्या- 


स्विस उण्िहः षोडश्यनष्टप्‌ शिष्टास्िषटभः । तणा चानुकरांतं । उदु त्यत्षोडश 
श्युष्णिगनष्टबंतमिति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


॥ तथ प्रथमा ॥ 
उदु त्यश्क्षुमेरिं मिजयोरँ एति प्रियं वरूणयोरद॑न्धं । 
श्यृतस्य शुचिं दशेतमनींकं रुक्मो न दिव उदिता व्य॑दयोत्‌ ॥१॥ 
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६८०६ `  ॥ ग्वेदः ॥ [अग 8. अण. वर पष. 
उत्‌। ऊं इतिं । त्यत्‌। चकुः । महि । मिभयोः। ज्ञा। एति । परियं । वरूणयोः। अरणं 
ऋतस्य । भुवि । टेतं । नीरं । सक्मः। न। दिवः। उत्‌ऽईता। वि । त्‌ ॥१॥ 
त्यश्ाप्मसिदं चुः प्रकाशकं महि महदिस्लृतं मिचयोवैरुणयोः प्रियं । मिच- 
शष्टो वरुणशब्टखओेतरेतरयोगान्मि्ावरुशावुभावप्या चष्टे । मिचावरुशयोरतिभि- 
यमटग्यं र्षोभिरहिंसितं शुचि गुदं निमेतलं दशतं टशेनीयं । एवभूतमृतस्या- 
दित्यस्यानीकं तेज श्ना सर्वेषामभिमुखमुदेति । उद्र्छति । उदित्तोदित्ौ सू्स्योटये 
सत्युदितं त्चेजो दिवोऽ तरि्षस्य रुक्मो न भूषणमिव व्यद्योत्‌ । विद्योतते । 
प्रकाशते ॥ 





॥ छथ चितीया ॥ 

वेट्‌ यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनृतरा च विप्रः 

ऋजु मर्त॑षु वृजिना च पश्यन्नभि च॑ष्टे सूरो अये एवान्‌ ॥२॥ 

वेद॑। यः। चीरि । विट्थानि। एषां देवानाँ । जन्म । सन्तः ¦ ्चा। च । विप्रः। 

ऋजु । मर्तैषु । वृजिना । च । पश्य॑न्‌। अभि । चष्टे । सूरः । अयेः। एवान्‌ ॥२॥ 

यः सूयेस्लीणि निसंख्यानि विदथानि वेदितव्यानि स्थानानि बीक्लोकान्वेद्‌ 

वेचि जानाति । एषामेतल्लोक्बयवतिनां देवानां वखरुद्राटित्यात्मनां सनुतः । 
अंतहितनामेतत्‌। संतहितमप्रज्ञायमानं जन्म जननं च यो विप्रो मेधावी सूर्यो 
वेति । भ्चाकारः पूरकः । स सूरः सयो मर्तेषु मनयेषु विद्यमानान्युज्वूजूनि 
शोभनानि कमाणि वृजिना वृजिनान्यश्णोभनानि कमणि च पश्यन्‌ साश्ितिया 
जानन्‌ अमि ` चष्टे । अभितः सवै जगत्मरकाश्यति । तथायेः स्वामी भूषिवार्‌ 
प्राप्रष्नान्‌ कामां मनुष्येषु प्रकाशयति ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
स्तुष ड वो मह ऋतस्य गोपानदितिं मिं वरुणं सजातान्‌ । 
इअयेमणं भगमदन्यधीतीनच्छां वोचे सधन्यः पावेडान्‌ ॥३॥ 
सतुषे। ऊं इतिं । वः। महः। ऋतस्य । गोपान्‌। अदितिं । मिचं। वरशं। खुऽजातान्‌! 
अयेमणं । भग । सर्दन्य ऽधीतीन्‌ । सच्छ । वोचे। सऽधन्यः । पावकान्‌ ॥३॥ 
हे देवा महो महत ऋतस्य यज्ञस्य गोपान्‌ रक्षकान्यो युष्मान्‌ स्तुषे । स्तवे, 


मग £. र ध, घं ५१.) ॥ अतुरो ऽ रकः ॥ १ ६९9 
उ इति पूरशः। तानेव देवानाह । अदितिमदीनां देवमातरं भिषं वरुणं चेतान्‌ 
सजातान्‌ शोभनजननानयेमणं भगं चाटग्धभीतीनहिसितकमेणः सधन्यो पन- 


सहितान्‌ पावकान्‌ विश्वस्य शोधकान्‌ । हान्‌ सवेन्देवानख वोत । 
अभमिप्रबरवीमीत्यथेः ॥ 


॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
रिशादसः सा्पतीरदन्धान्महो राज्ञः खवसनस्य॑ दातृन्‌ । 
 ब्ून॑ः सक्षबान्सय॑तो दिवो नूृनादित्यान्याम्यर्दितिं दुवोयु ॥४॥ 
 रिशार्दसः। सत्‌ऽप॑तीन्‌। खदन्यान्‌। महः । राज्ः। सुऽवसनस्य॑ । दातृन्‌ । 
 ग्ून॑ः। सुऽक्षचान्‌। षयतः। दिवः। नृन्‌। सादित्यान्‌। यामि। सर्दितिं। दुवःऽयु ॥४॥ 
` रिशिदमरो रिश्ता हिंसकानामसितृन्‌ क्ष्रन्‌ यद्वा रिशानां हिंसकानामघुन्‌ 
क ४४ सत्पत्तीन्‌ सतां त महतो राज्ञो राज- 
खवसनस्य दातुन्‌ यूनो नित्यतरुणान्‌ सस्‌- 
जान्‌ शोभनधनान्‌ णोभनवल्दरान्वा छयतः स्वे निवसतः ॥ यदा छषयतिरिश्वये- 
कमै ॥ ईेशनान्‌ दिवो द्युलोकस्य नुनरेतृनादित्यानदितेः पुचान्‌। ईशान्‌ सवीन्दे- 
वान्दुवोयु ॥ त्टुप्रविभक्तिकमेतत्‌ ॥ दुवोयु दुवोऽ सदीयं परिचरणं कामयमानाः 
मदिति देवमातरं च यामि । प्राप्नोमि । यद्वा यामि। याचामि । 
॥ अथ पंचमी ॥ 
द्यो ₹ष्पितः पृर्थिवि माततरपरुगम्रे भातवैसवो मुक्तां नः । 
विश्वं ्नादित्या अदिते सजोष। अस्मभ्यं शमे बहुलं वि य॑त ॥५॥ 
दोः । पितरिति । पृथिवि । मात॑ः। खरभुर्‌। गरे । भातः। वसवः मृक्छतः। नः । 
विश्व । ्ारित्याः। अदिते । सऽजोषाः। सस्मभ्यं । शमे। बहुलं । वि। यंत ॥५॥ 
हे पितः पितृस्यानीय द्योद्युतोक हे मातमोतृस्थानीयेऽधुगद्रोग्धि पृथिवि ` 
हे भात्तभेातृस्थानीयाम्रे हे वसवो वासयितारो देवास्ते सवे यूयं नो ऽस्मान्मृक्छत । 
खखयत। हे विश्व स्रादित्याः सर्वे ऽ टितिपुचा टेवा हे अदिते यूयं सजोषाः संगता 
मू्वास्मभ्यं बहुतमधिकं शमे सखं विस्तृतं वा गृहं वियत । प्रयद्छत ॥ 
॥ इति चतुर्थस्या्टम एकादशो वगैः ॥ ` 
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॥ अथ वही ॥ 
मो नो वृक्षाय वृक्यं समस्मा धायते रीरधता यजजाः। 
ूयं हि टा रथ्यां नखनूनां गयं दक्षस्य वच॑सो बभूव ॥६॥ , ` 
मा। नः। वृकाय । वृक्ये । समस्मे । अपऽयते । रीरथत । यजचाः।! ` 
मयं । हि । स्य । रण्य॑ः। नः। तनूनां । यूयं । दस्य । बच॑सः + बभूव ॥ ६ 
हे यजा यष्टव्या देवा नोऽ स्मान्वृकाय हिंसकाय स्तेनाय वृक्ये कस्य सिये 
च मा रीरथत। मा वशं नैष्ट मा वश्ीकुरुत । य्वा वृको ऽरण्यश्चा तस्य खली 
वृकी । पि च समस्मे सवस्मा अधायतेऽघमनथमस्ाकमिच्छते शचुजनाया- 
स्मान्मा वशं नयतत । यूयं हि युयं खलु नोऽस्माकं तनूनां शरीराणां रथ्यो 
नेतारः स्थ । भवथ । यूयमेव सयस्यास्मदीयस्य बस्य वचसो वाक्यस्य च 
नेतारो बभूव । सतः कारणादस्मान्मा रीरधतेत्यन्वयः ॥ 
॥ सथ सप्तमी ॥ 
मा व एनों अन्यर्कृतं भुजेम मा तत्कमे वसवो यच्चय्॑ने । 
विस्य हि एय॑ण विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥ 
मा। वः। एन॑ः। खन्यऽ वृतं । भुजेम । मा। तत्‌। कमे। वसवः। यत्‌। चरयस्व। 
विश्व॑स्य । हि । सय॑य । विश्व ऽदेवाः । स्वयं । रिपुः । तन्वं । रिरिषीष्ट ॥७॥ ° 
हे देवा वो युष्माकं स्वभूता वयमन्यकृतमन्येः शचुभिः कृतमुत्पादितमेनः 
पापं मा भुजेम । मा भुंद्महि । हे वसवो वासयितारो देवा यद्येन कृतेन पापेन 
चय्ये सस्मान्वाधध्वे ॥ चयतिहिसाकमे ॥ तच्च पापं कमे मा कर्म । मा काष्मे। 
करोतेमोारिः त्दुडि मंभे घसेति चक्‌ ॥ हे विश्वदेवाः सर्वे देवा विश्वस्य स्वस्य 
जगतो यूयं हि छयथण । रेश्वरा भवथ । अतः कारणादस्मदीयो रिपुः शभुस्तन्वं 
स्वशरीरं स्वयमेव रिरिषीष्ट । हिंस्यात्‌ । यथेवं भ॑वति तथा कुस्तेति भावः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ ` 
नम इदुग्रं नम्‌ श्चा विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्यां । 
नमो देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ५४॥ 


म 6. छश, सु०५१.। = ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४०९ 
मैः इह्‌। उयं । नम॑ः। ्ना। विवासे। नम॑ः। दाधार पृथिवी। उत। च्या । 





ऋआ तावदेवानां माहात्यं तदीयो नमस्कारोऽपीत्यंमहामाग इति बुवाणः 


कैमुतिकन्यायेन देवान्‌ स्तौति । नम इत्‌ नमस्कार एवोयमुदरणेवलं सर्वोत्कृष्टं । 


तेन हि सवै लभ्यते । अतो नमो नमस्कारमाविवासे । परिचरामि । नमो 
नमस्कार एव पृथिवीमुत दयां दुत्ोकं च दाधार । धारयति । द्यावापृधिष्यौ 
प्राणिभिनैमस्कियमाणे सत्यो तदुपभोगाय चिरकालेमवतिषठेते । अतो देवेभ्य 
ईशं नमः करोमि । एषां देवानां नमो नमस्कार ईशे । $्े। यतस्तेन ते वशी- 
कृताः । कृतं चित्कृतमप्याचरितमणेनः पापं नमसा नमस्करेणाविवासे । वि- 
वासो वजैनं । वजेयामि । विनाशयामि ॥ 

द ॥ सथ नवमी ॥ 
ऋतस्य वो र्यः पूतर्दक्षानृतस्यं पस्त्यसदो सद॑न्धान्‌ । 
तो स्रा नमोभिरुरुचक्षसो नृन्विश्वान्व घ्रा न॑मे महो यजाः ॥९॥ 
ऋतस्य । वः । रथ्यः । पूतऽर्दस्षान्‌ । कृतस्य । पस्य ऽसदः। खदैन्धान्‌। 
तान्‌। स्ा। नम॑ःऽभिः। उरुऽचक्षसः। नुन्‌। विश्वान्‌ वः। ा। नमे। महः। यजचाः ॥९॥ 


हे यजा यष्टव्या देवा वो युष्मदीयस्य ऋतस्य यज्ञस्य रथ्यो रंहितृनेतृन्‌ 
प्रतिदक्षान्‌ भुडवलानृतस्य यज्ञस्य पस्त्यसदो यज्ञसंबधिनि पस्त्ये देवयजन- 
लक्षणे गृहे सीदतो निषसछानदव्यान्षःप्रभृतिभिरहिंसितानरूचछसो बहुदषटबृनर- 
तृन्महो महतस्तान्विष्वान्‌ सवान्‌ वो युष्मानाभिमुख्येन क्रियमाशेनंमोभिनम- 
स्कारेरानमे । आनतोऽस्मि । 
॥ अथ ट्शमी ॥ 
ते हि चेष्टवचेसस्त ॐ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नय॑ति । 


 ख्षनासो वरूणो मिनो सप्रिकरोतधीतयो वक्मराजसत्याः ॥१०॥ 
ते। हि। चर॑ ऽ वचेसः। ते। ऊ इतिं । नः। तिरः । विश्वानि। दुःऽइता । नर्य॑ति। 
सुऽ सासः । वरूणः। मिभः! अभिः । छत ऽ धीतयः । वक्मराज॑ ऽसत्याः ॥१०॥ 
ये देवा वष्यमाणगुणास्ते हि ते खलु चे्टववेसः प्रशस्यत्तमदीघ्रयो भवंति । 
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मै) देयः । नम॑ः मे । एषां कृतं । चित्‌।एनैः। नम॑सा । आ। विवासे ।४॥ ` `` ` ` 


७१० ॥ छम्बेटः ॥ [सअ०४. अ० ४, व० १३. 
अतस्त उ त एव नोऽस्माकं विश्वानि सवाणि टुरित्ता पापानि तिरस्िरोहि- 
. त्तानि यथा भवंति तया नयंति । नयतु । विनाशयत्वित्यथेः । ये वरूणाद्यो 
देवाः सक्षनासः शोभनवत्वाः शोभनधना वा छततधीतयः सत्यकमेाणो वक्म- 
राजसत्याः । वक्य वचनं स्तोचं । तस्य राजान ईशाना वक्मराजानः स्तोतारः । 
तेषु सत्या अवित्तथाः । एवंभूता ते हीत्यन्वयः ॥ 

॥ इति चतुथेस्याष्टमे हाट्शे वगः ॥ 

॥ खथेकाटशी ॥ ` त 
ते न इद्रः पृथिवी छाम वधन्पूषा भगो अदितिः पंच जनाः! ` 
सशर्मीणः स्वव॑सःःसनीणा भर्व॑तु नः सचानासंः सगोपाः ॥११॥ 
ते। नः। इदः । पुथिवी। छषाम॑। वधन्‌। पूषा। भगः। सर्दितिः। पंच॑ । जनः। 
सुऽश्माणः। सुऽखव॑सः। सुऽनीयाः। भव॑तु। नः। सुऽचाचासंः। सऽगोपाः ॥११॥ 


ते देवा नोऽ साकं छाम निवासभूमि व्ध॑न्‌ । वधेयंतु। के ते । इदः पृथिवी 
च पूषा च भगध्ारितिरदीना टेवमाता च पंच जना देवमन्ष्याणां गधवोप्स- 
रसामित्यादित्राह्यणोक्ता देवमनुष्यादयश् ते च नो ऽस्मटथे सशमाणः सरलाः 
स्ववसः शोभनान्नाः सनीचाः सुप्रापणाश्च भवंतुः । अस्मभ्यं शोभनससादिकं 
प्रय्छविति भावः। तथा सुचाचासः सुषु चातारः खगोपाः शोभनगोपायितार श्च 
भवंतु । उपस्थितेभ्यः शचुभ्यो र्षणं चाण । तेषामुत्प्तिनिरोधेन रणं गोपनं ॥ 
॥ खथ इाटशी ॥ 
नू सच्यानं दिव्यं नंशि देवा भारदाजः समतिं याति होता । 
सासानेभियेज॑मानो मियेधंर्टवानां जन्मं वसूयुवे वंद्‌ ॥१२॥ 
न्‌। सद्यानं । दिव्यं । नंशि । देवाः । भार्त्‌ऽवाजः। सुऽमतिं। याति। होता । 
आसानेभिः। यजमानः । मियेध: । देवानां । जन्म॑। वसुऽयुः । ववद्‌ ॥१२॥ 
अनया ऋषिरात्मानं परोक्षवदाह । हे देवा भारद्वाजो भरव्ाजमोजजो होता 
स्तोतायमृषिरदिष्यं दिवि भवं सद्यानं सदनं स्थानं = सिपरं नंशि । व्याप्रोतु । तथा 
खमतिं शोभनां मतिं युष्मदीयामनपहबुद्धिं च याति । याचते। यातियोचाकमो 
तदेमासानेभिरासीनेः सासनं कुर्विमियेधेरमध्यर्मेधाहिरन्ययजमानेः सां 


म० ६. ऋा०१, सू*५१.| ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ४११ 
यजमानो यागं दुरवन्नयमृषिवसूयुवसूनि धनान्यात्मन इ्छन्‌ देवानां जन्म जनं 
` संघं ववद्‌ । वंदे । स्तीति ॥ ८ * प 
दशराचस्य चतुर्थेऽहनि प्रउगशस्तेऽप त्य वृजिनभित्येषा। वेश्वदेवस्तृचः। सूनितं #॥. 
च। पत्यं वृजिनं रिपुमेवितमे नदीतम इत्यानष्टुभं प्रउगं । सा .११.। इति ॥ 
॥ तुचे प्रथमा सूक्ते चयोदशी ॥ 
 ज्पत्यं वुंजिनं रिपुं स्वेनम॑म्रे दुरा । 
. "~ इूविष्ठम॑स्य सत्पते कृधी सगं ॥१३॥ 
 ऋप॑ । त्यं । वृजिनं । रिपुं । स्तेनं । शमने । दुःऽ्चाध्यं । ` 
द्विष्ठं । अस्य । सत्‌ऽपते । कृधि । सुऽगं ॥१३॥* 
हे ग्रे तं त्यं तं प्रसिदं वृजिनं कुटिलं रिपुं पापकारिणं दुराध्यं दुःलस्या- 
ध्यातारं दुष्टामिप्रायमेवंभूतं स्तेनं हिंसकं दविष्ठं टूरतममपास्य । सपरिप ॥ सस 
सेपण इति धातुः ॥ हे सत्पते सतां पालयितसपरे सस्माकं सुगं शोभनेन गंतव्यं 
सखं कधि । कुर । अज स वटेवात्मकस्याप्नेः स्तवनदश्वदे वत्वं ॥ 
॥ अथ चतुदेशी ॥ 
यावांणः सोम नो हि क ससित्नायं वावशुः । 
जही न्यपजिण॑ पणिं वृको हि षः ॥ १४॥ 
 सावांणः। सोम । नः । हि । कं । सखिऽचनाय॑ । वावशुः । 
जहि । नि । सअचिणं । पणिं । वृकः । हि । सः ॥ १४॥ 
हे सोम नोऽस्मदीया इमे पावाणोऽभिषवाथोः पाषाणास्तव सखित्वनाय 
सख्याथे वावभ्पुः। काम्यते । कमिति पूरकः । हि यस्मादर्थं । यस्मादेवं तस्माह्ञ 
पणिं वणिजमदातारमनिणमदनणशीत्ठं राक्सादिकं निजहि । विनाश्य । स 
परशिवृंको हि । आदानपरः सत्तु । सवेदास्मच्चोऽ पहरणशीत्दः । अत्वं जही- 
त्यथः ॥ कुकं वृक स्रादान इति धातुः ॥ 
& = ॥ अथ पंचट्शी ॥ 
गूयं हि टा खंदानव इदरजयेष्ठा खभिद्यवः । 
कते नो छध्वन्ना सगं गोपा समा ॥ १५॥ 
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| ४ द | स यूयं ४ ॥ हि ! स्थ । खऽदानवः । इदऽज्ये्ठाः । चनिऽ्धवः 1 
` क्तौ नः सअथन्‌ । सा । सऽगं । गोपाः । छमा ॥१५॥ ` ५ 
हे सटानवः शोभनदाना देवा यूयं हि ट । यूयं खलु प्रभवय । समृद्धाः स्य ¦ 
इट्जयेष्ठाः । इदो ज्येष्ठो मुख्यो येषां ते । अभिद्यवो ऽभिगतदीप्रयस्ते यूयमध्वनञ- 
ध्वनि मागें नोऽस्माकममा सहैव मोपा गोपायितारो रक्ितारः संतः सगं 
ससं । साकारः समुचये । सुखं च कपे । कुरुत ॥ 
प्रनास्ादागमनेऽपि पंयामित्येषा यजमानेन जणा । सूचितं च । पि पंथा- 
मगन्महीति प्रेत्य समित्पाणिः । सा० २.५.। इति ॥ 
 ॥ सेषा सूक्ते घोडभी ॥ 
अपि पंथांमगन्महि स्वस्िगाम॑नेहसं । 
येन विश्वाः परि दिषो वृणक्ति विंदते वसतु ॥ १६॥ 
अपिं । पंथां । अगन्महि । स्वस्ति ऽगां । अनेहसं । 
येन॑ । विश्वाः । परं । हिषः । वृणक्ति । विंदते । वसं ॥१६॥ 


पंथां पंथानं मार्ममप्गन्महि । सपिगताः प्राघ्राः स्मः । कीहशं । स्वस्तिगां 

सखेन गंतव्यमनेहसं पापररितं। येन पथा गच्छन्‌ विश्वाः सवो हिषो दष्टः प्रजाः 

परिवृणक्ति परिवजेयति बाधते वसु धनं च विंटते त्भते ताहशं पंणानमित्यथेः ॥ 
॥ इति चतुथस्या्टमे चयोदश्णे वगः ॥ 


न तदिवेति सप्रटशचं तृतीयं सूक्तमृजिश्वन सखषे वेश्वदेवं । सादितः षट्‌ 
जिष्टभः सप्नम्याद्याः षट्‌ गायच्यस्तयोटशी चिष्टुप्‌ चतुदेणी जगती श्टास्तिश्ष- 
स्िष्टुभः। तथा चानुक्रातं । न तत्व्युना सप्नम्याद्याः षङ्गायष्यखतुटेणी जगतीति ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 





॥ तच प्रथमा ॥ | 

न तदिवा न पुंयथिव्यानु मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः । 

उन्जंतु तं सुभ: पवैतासो नि हीं यतामतियाजस्यं यष्टा ॥१॥ 

न। तत्‌। दिवा। न। पृथिव्या । अनु। मन्ये। न । यज्ञेन । न। उत। शमीभिः स्ाभिः। 
उ्जंतु । तं । सुऽभ्वः । पवेतासः। नि । हीयतां । अति ऽयाजस्यं । यष्टा ॥१॥ 









मन्केक्मनपमूर्पर। ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ८१३ 
अतियाजो त रुथिहभिरसाहजिष्वन उतः स्यामहमिति बुद्या देवा- 

 न्यियद्ुरास। ऋषिस्तदीयं यजनं निराचष्टाद्यया ॥ न तद्तियाजस्य ऋषेस्तद्यजनं 

दिवा दयुलोकेन तजत्येन देवगणेन युक्तमित्यहं नानमन्ये ! नानुमतिं करोमि । 

लं च पृथिव्या पाथिवेनापि देवगशेन युक्तमिति नानुमन्ये। न च यज्ञेन मया- 
ृष्ठितेन सहश तरित्यहं नानुमन्ये । उत्तापि चाभिः शमीभिरथयेरपि मया 
कृतिरेभिः कमेभिः सहशमित्यपि नानमन्ये । मया वशीकृता देवास्तदीयं यजनं 
नांगीढुवेति स चानभिज्तवात्सम्यग्यष्टुमपि न शक्रोतीति भावः। अपि च तमृषिं 
सभ्बः सहु भवंतः पवेतासः पवेता इद्रेण प्रहिताः संत उन्जंतु । हिसंतु ॥ उन्जिरहि- 
साकम ॥ तथा तस्यातियाजस्य ऋजिश्वनोऽ यतिश्येनाहं देवान्यजामीति वद्या 
युक्तस्य ऋषेयां यष्टा याजकः स नि हीयतां । नितरां हीनो भवतु ॥ 


॥ सथ हितीया ॥ 
सतिं वा यो म॑रुतो मन्यते नो ब्रह्म॑ वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌ । 
तपूषि तस्मे वृजिनानि संतु ब्रहमहिषंमभि तं शोचतु दीः ॥२॥ 
अति । वा। यः। मरूतः । मन्यते। नः । ब्रह । वा । यः। क्रियमाणं । निनित्सात्‌ । 
तपूंषि । तस्मे । वृजिनानि । संतु । ब्रह्मऽ हिषं । अभि । तं । शोचतु । चः ॥२॥ 
हे मरूतो यः पुरूषो नो ऽस्मानतिमन्यते अतीत्य स्वस्याधिक्यं मन्यते 
अस्मत्लोऽपि स्वयमधिक इति वुध्यते । खस्माभिः क्रियमाणं ब्रह्य स्तोषं वा यो 
निनित्सात्‌ निंदितुमिद्ेत्‌ तस्मे पुरुषाय तपूंषि तेजांसि वृजिनानि बाधकानि 
संतु । भवंतु । ब्रह्महिषं तं शचं द्यो रारित्यश्चाभिणशोचतु । खभितपतु । सभिटहतु ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
किमंग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमंग त्वाहुरमिशस्तिपां न॑ः । 
किमंग न॑ः पश्यसि निद्यमानान्बहमदिषे तपुषिं हेतिम॑स्य ॥३॥ 
ङि खग । ल्वा ब्रह्मणः। सोम। गोपां । कि। संग। त्वा । आहुः। अभिश्स्तिऽपां। नः 
किं। संग । नः। पश्यसि निद्यमा नान्‌। ब्रह्यऽदिषे । तपुषिं । हेतिं । सस्य ॥३॥ 
किमंगेति प्रसिशिद्योतकी निपातो । हे सोम त्वा त्वां खत्तु ब्रह्मणो मंचस्य 
कर्मणो वा ब्रह्मजातेवौ गोपां गोपायितारमाहुः । क्ययंति पुराविदः । तथा 
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४१४ ॥ ऋ्मुग्वेट्‌ः ॥ |ख० ४, ख० ४. व° १४. 
नोऽस्माकमभिशस्तिपामभिशसकेभ्यः पा्यितारं त्वामेव सत्वाहुः । यद्वागे- 
त्यभिमुखीकरणे । अंग हे सोम किंकारणं त्वां ब्रह्मणो गोपामाहुः । किंकारणं 
वा त्वामस्माकमभिश्स्तिपामाहः । निद्यमानान्‌ परेट्माणाबोऽस्ानंग हे 
सोम किंकारणं पश्यसि । त्वामेव सर्वे बरह्मणो रष्क शबुभ्यः पालक च कथयति 
अतोऽस्मासु परर्भिद्यमानेष्रीरासीन्यं तवान्चितं । सतो ब्रह्यदिषे बाह्मणेष्टे 
तस्मे तपुषिं तापकं हेतिमायुधमस्य । किप । प्रेरय ॥ 
॥ खथ चतुर्थी ॥ 
अवैतु मामुषसो जाय॑माना अव॑तु मा सिंधवः पिन्व॑मानाः । 
अवंतु मा पव॑तासो भरुवासोऽ वंतु मा पितरों देवहूतौ ॥४॥ 
अवंतु । मां । उषसः । जाय॑माना । सर्व॑तु । मा । सिंधवः । पिन्वं मानाः । 
अव॑तु । मा । पव॑तासः । धरुवासः । अव॑तु । मा । पितरः । देवऽ हतो ॥६।॥ 
जायमानाः प्रादुभवत्य उषसो मामवतु । रसतु । तथा पिन्वमाना वधेमानाः 
सिंधवः स्यंटनशीला नद्यश्च मामवतु । तथा धरुवासो निश्वत्ठाः पवेतासः पवे- 
ताश्च मामवतु । तथा देवहूतौ । देवानां हूतिराद्धानमस्मिन्निति देवहूतियोगः । 
तच विद्यमानाः पित्तरः पितृदेवताश्च मामवतु ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
विश्वदानी सुमनसः स्याम पश्येम न सूयेमुच्रतं । 
तथां करत्सपतिवेसूनां दर्वा ्नोहानोऽ वसाग॑मिष्ठः ॥५॥ 
विश्व ऽ दानीं । सुऽमन॑सः। स्याम । पश्येम । च । सूर्ये । उत्‌ऽ चरतं 
तथां । करत्‌। वसऽपतिः। वसूनां । देवान्‌। स्रोहानः। अव॑सा । स्चाऽ्गमिष्ठः ॥५॥ 
हे देवा विश्वदानी सवदा वयं समनसः स्याम । शोभनमनस्की भवेम । 
नुशब्दः समुच्चये । उच्चरतमुद्यतं सूये सवटा पश्येम च । वसूनां वसव्रतिरुत्कृ्ट- 
धनाधिपतिरब्रिर्दवानवसास्मदीयेन हविषौहानो वहन्‌ प्रापयन्‌ आगमिष्ट साग 
तृतम एवंगुणविशिष्टः सन्‌ तथा करत्‌। अस्मानणाविधानुक्तप्रकारान्करोतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे चतुदेशे वैः ॥ 


म०६, स०५, ०५२, ॥ चतुर्थो ऽकः ॥ ८१५ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
इटो नेर्दिष्टठमवसाग॑मिष्ठः सर॑स्वती सिरथुभिः पिन्व॑माना । 
पजेन्यो न सओषधीभिमेयोभुरम्रिः सुस: सहव॑ः पितेव ॥६॥ 
इदः । नेदिष्ठं । स्वसा । आ ऽग॑मिष्ठः । सर॑स्वती । सिंधु ऽभिः। पिन्वमाना । 
जन्यः। नः। सोषधीनिः। मयःऽसुः। अमिः। सऽशंसः। सुऽहवः। पिताऽईव ॥६॥ 
अयमिद्रो नेदिष्टमंतिकतमं यथा भवति तथावसा रक्षणेन साङ्धेमागमिष्ठ 
स्रागंतृत्तमोऽस्तु । सिधुभिः स्यंटनेरूटङेः पिन्वमाना वर्धमाना नदीरूपा सरस्वती 
चागंतुतमा भवतु । ओषधीभिः सादे पजेन्यश्च नोऽस्माकं मयोभुः सखस्य भाव- 
यिता भवतु । अग्निश्च पितेव पुचस्य जनक इव सुशंसः ससेन शंसनीयः सहवः 
सखेनाद्धातव्यश्च भवतु ॥ 
स्रामयणे वेश्वदेवस्य चरोर्विश्वे देवास आ गतित्यन्वाक्या । सूचितं च । विश्व 
देवास श्रा गतयेकेच ज्मा महिनो खहिमायाः। सा०२.९.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते सप्रमी ॥ 
विश्वे देवास आ ग॑त प्ृणुता म॑ इमं हव । एद्‌ बर्हिनं षींटत ॥9॥ 
विश्वे। टेवासः। स्ा। मत। भृणत। मे। डमं। वं । खा । इट्‌ । बहिः। नि । सीटत ॥७॥ 


हे विष्ये देवासः सवे टेवा सगत । आगच्छत । स्गत्य च मे मदीयमिमं 
हवमिदमाद्ानं भुणत । श्युत्वा चेदमास्तीशे बहिरानिषीदत । आस्ते बहिषि 


निषा भवतत ॥ 
॥ अथयाष्टमी ॥ 


यो वो देवा घृतल्ुना हय्येनं प्रतिभूष॑ति । तं विश्व उप॑ गच्छथ ॥८६॥ 
यः। वः। देवाः! पृतऽस्तुना । ह्येनं । प्रति ऽभूष॑ति । तं । विश्वे । उप॑ । गद्छय ॥४६॥ 
हे देवा वो युष्मान्यो जनो युतखुना पृतप्रश्षरणेन हव्येन हविषा प्रतिभूषति 
परिचरति तं जनं विश्वे स्वे यूयमुपगद्छय । उपगता भवथ ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शृणंचवमृतस्य ये । सुमृष्छीका भ॑वंतु नः ॥९॥ 


उप॑। नः। सूनव॑ः। गिर॑ः । गृखंतु। अमृतस्य । ये। सुऽमुक्छीकाः। भवंतु। नः ॥९॥ 


४८१६ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०४, ०५. व० १६ 


अमृतस्य मरणरहितस्य प्रजापतेर्ये सूनवः पुजाः ते देवा नोऽस्माकं गिर 
स्तूतीरुपभृणंतु । नोऽ स्माकं समृ्छीकाः सष मृडयितारः खखयिततारख्च भवतु । 


॥ अथय ट्शमी ॥ 
विश्वे देवा च्छंतावृधं ऋतुभिंहेवनण्युतंः । जुषंतां युज्यं पय॑ः ॥१०॥ 
विश्वे । देवाः। छत ऽवृधः। ऋतुऽभिः। हवन ऽतः । जुषत । युज्यं । पय॑ः ॥१०॥ 


ऋतावृध ऋतस्य यज्ञस्य वका ऋतुभिः काल विशेषेहेवनयुतो हवलस्य 
 स्तोषस्य श्रोतारस्तस्मिनास्मिन्यागकाले स्तूयमाना ईहश्ण विश्वे सर्वे देवा गुज्य 
योग्यं पय आमिक्षारूपं जुषतां । सेव॑तां । श्रूयते हि । तपरे पयसि ट्ध्यालयति 
सा वेश्वदेष्यामिषेति ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे पंचदशे वगैः ॥ 


॥ अथेकाट्शी ॥ 
स्तोचमिंदरो मस््रणल्वष्टुमान्मि्रो अथेमा । इमा हव्या जुषंत नः ॥११॥ 
स्तोच। इदरः। मरत्‌ऽग॑णः। चटुऽमान्‌। मिचः। खयेमा। इमा। हव्या । जुषंत। नः ॥११॥ 
मस्त्रणो मरुतो गणभूताः परिजनभूता यस्य ताहण इट्रस्वषटुमान्‌ वषटसहितो 
मिचोऽयेमा च नोऽस्माकं स्तोजमिमा हब्येमानि हवीषि च जुषत । सेवतां ॥ 
॥ अथ द्वाट्शी ॥ 
इमं नो! अग्रे खध्वरं होतं वयुन णो य॑ज । चिकिवान्देवयं जनं ॥ १२॥ 
इमं। नः। ग्र । छध्वरं। होर्तः। वयुन ऽशः । यज। चिङ्वान्‌। देष्यं । जनं ॥ १ ५ 
हे होतर्दवानामाड्ातरपरे टेव्यं टेवसंबंधिनं जनं संघं यजनीयं चिकिवान्‌ 
जानस्वं नोऽ स्दीयमिममध्वरं हिसारहितं यज्ञं वयुनशे ज्ञानक्रमेण यथानु- 
पव्या देवा वुद्धिस्याः तथा यज । यागं कुर ॥ 
वेश्वदेवशस्तरस्य विश्वे देवा इति याज्या । सूभितं च । स्राश्रुे त्वेति शस्वा 
जपेदिश्े देवाः णुणुतेमं हवं म॒ इति याज्या । सआा० ५, १७.) इति ॥ वेश्वदेवे 


पश्ावेषेव याज्या । सूजितं च । विश्वे देवाः ण्वृणतेमं हवं मेये के च ज्मा महिनो 
सहिमायाः । सा ३.9.। इति ॥ । ए 


म०६. अ०५. सू०५२.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ८१७ 


॥ सेषा सूक्ते चयोदभी । 
विश्वै देवाः गृणतेमं हव॑ मे ये अंतरिक्षे य उप दवि ट । 
ये शं॑म्रिजिद्धा उत वा यजा आासद्यास्सिन्वहिषिं मादयध्वं ॥१३॥ 
विश्वै । टेवाः । णृणुत । इमं । हव । मे। ये। अंतरिक्षे । ये। उप॑ । चवि । स्थ। 
ये। अप्रिऽजिह्धाः। उत। वा। यजबाः। आऽस्य । अस्मिन्‌। बहिषि। मादयध्वं ॥१३॥ 


ह. विभ देवा मे मदीयमिमं हवमाह्वानं शृणुत । ये ययमंतरिषषे स्थ 
ंतरिक्षतोके वतमाना भवथ । ये चोप तत्समीपस्ये भूत्मोके भवथ । ये च 
दयवि द्युलोके स्थ । ये चाग्िजिहाः । अग्रिजिंहास्थानीयो येषां । यहा- 
ग्रेजिद्धा । तया पोयमाणवाट्रिजिद्धा इत्युच्यते । उत वापि वा ये यजजा 
यजनीयाः ते सर्वे यूयमास्तीरे ऽ स्मिन्वहिणासद्यो पविश्य मादयध्वं । सोमेना- 
त्मानं तपय ॥ | 

॥ अथ चतुदशी ॥ 
विश्च देवा मम॑ णृखंतु यज्ञियां उभे रोदसी सपा नपाच्च मन्म॑ । 
मा वो वचांसि परिचष्याणि वोचं स॒मनषिदो अंत॑मा मदम ॥१४। 
विशे) देवाः। मम॑ शुखंतु। यक्लियांः। उमे इतिं । रोद॑सी इति। अपां। नपात्‌। च। मन्म 
मा। वः। वचांसि। परिऽचश्यांणि। वोचं । समेषु ।इत्‌। वः। संतं माः। मट्‌म ॥ १४॥ 


यल्िया यज्ञाहौ विश्वे देवा मम मदीयं मन्म मननीय स्तोचं शृख॑तु । चित्तेन 
धारयतु । तथोभे रोदसी द्यावापृथिव्यावपां नपात्‌ मध्यमस्थानोऽग्रिशास्मदीयं 
स्तोचं परंतु । अथ प्रत्य्षकृतः। हे देवा वो युष्मभ्यं परिचष्याणि वजेनीयानि 
वचांसि स्लोजाणि मा वोचं। मा त्रवीमि। खपि तु समीचीनानि। सतो वो 
युष्माकमेतमा संनिकतमाः संतो वयं सम्रेषित्‌ युष्माभिदंतेषु ससेश्रेव वततेमाना 
मदेम । मोदेम ॥ 

छआययणे वैश्वदेवस्य ये के च ज्मेति याज्या । सूचितं च । विश्वे देवास ञ्चा 
गत ये के च ज्मा महिनो अहिमाया: । आ० २.९.। इति ॥ वेश्वदेवपुरोडाशस्येषेव 
याज्या । सूचमुदाहतं ॥ 
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४१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [सअ०४. अ० ४. व० १६. 


॥ सेषा सूक्ते पंचदशी ॥ 

ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दिवो जक्षिरि अपां सधस्थ । 

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः छप उस्रा व॑रिवस्यंतु देवाः ॥१५॥ 

ये। के। च । ज्मा । महिन॑ः। अर्हिऽ मायाः । दिवः । जिरि । अपां । सधस्थं! 

ते । अस्मभ्यं । इषयें । विष्वं । आयुः । छपः। उस्नाः। वरिवस्यंतु । देवाः ॥१५॥ 

महिनो महांतोऽहिमायाः । माया प्रज्ञानाम । आहतुप्रज्ञाः। एवंभूता ये 

के चन देवा ज्मा । पृथिवीनामेतत्‌ । पृथिव्यां जक्ञिरे प्रादुबेभूवुः । ये के चन 
दिवो द्युलोकाज्नङ्तिरे । ये के चनापां सधस्थे सहां तरि जक्षिरे ते स्वे देवा 
अस्मभ्यमिषये। इष्यत इतीषिः पुत्रादिः । तस्म च विश्वं सवेमायुरन्रं जीवनं वा 
क्षपः सवा राजीरुखाः सवाण्यहानि च सवेदा नेरतर्येण वरि वस्य॑तु। प्रयद्छतु ॥ 
॥ अथ षोडश्री ॥ 

अमग्रीपजन्यावव॑तं धियं मेऽसिन्हवे सहवा सष्टेतिं न॑ः । 

इक्छमन्यो जनयद्रभं मन्यः प्रजाव॑तीरिष आ ध्॑चमस्मे ॥१६॥ 

अग्नी पजेन्यो । अवतं । धियं । मे। अस्मिन्‌। हवे । सुऽहवा। सुऽस्तुतिं । नः। 

इक्छां। छन्यः। जनय॑त्‌। गभ। अन्यः, प्रजाऽ व॑तीः। इष॑ः। चा धतं । अस्मे इतिं ॥१६॥ 


हे ग्री पजन्यो मे मदीयं धियं कमे यज्ञलष्एणमवतं । गच्छतं । रक्षतं वा दे 
सहवा सुखेन दातुं शक्यावस्मिन्हवे यज्ञे नोऽस्मदीयां सुष्टुतिं शोभनां स्तु ` च 
रक्षतं । यद्ठानुवृ्तो ऽ वतिः वणाः । अवतं । प्पृण॒तं । युवयोमेध्येऽन्यः ५जैन्य 
इव्छामन्रं जनयत्‌ । जनयति । वृष्ट्या ह्योषधिवनस्पतयो जायते तेभ्यश्चानं 
जायते । अन्यो ऽग्िगभे जनयति । पुरुषेण भुक्तमन्नं जाठरेणाधरिना पक्रं सत्‌ 
रेतोरूपेण परिणमते तदेव योषित्छ गभो भवति । खतो युवां प्रजावतीः प्रजा- 
भियुंक्ता इषो ऽ ननान्यस्मे सस्मास्नाधत्तं । स वस्यापयतं ॥ 


॥ अथ सप्रदशी ॥ 
स्तीणं बहिषि समिधाने अग्रौ सूक्तेन महा नमसा विवासे । 
सअस्मिनो सद्य विदथ यजा विश्वै देवा हविषि मादयध्वं ॥ १७॥ 


म०६. स०५. सू०५३.| ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४१९ 
स्तीर्णे । बहिषि। संऽद्धाने। म्रौ । सुऽउक्तेन॑ । महा । नम॑सा। आ। विवासे 
अस्मिन्‌। नः। अद्य । विदधे । यजचाः। विश्व । देवाः । हविषि । माट्यध्वं ॥ १७॥ 

हे विश्वे देवा बहिषि टभेपुंजे वेद्यां सती सग्यम्रो च समिधाने समिद्धे सत्यनेन 
सूक्तेन स्तोजैण च महा महता नमसा नमस्कारेण चाविवासे । पयचरं । हे 
यजा ग्रजनीया विश्वे देवा खद्यासिन्दिने नोऽ स्टोयेऽस्मिनिटथे यज्ञे हविषि ॥ 
तृती यार्थे सप्रमी ॥ हविषास्माभिरेत्तेन मादमध्वं । तृणधवं ॥ 
॥ इति चतुथेस्याष्टमे षोडशो वर्गः ॥ 
वयमु त्वेति टश्च चतुथे सूतं भरदाजस्या्प पौष्णं । यां पूषन्नित्यनुष्टप्‌ शिष्टा 
गायश्यः। त्था चानुक्रांतं । वयं टश पोष्णं तत्रायं वे यां पूषन्नष्विति ॥ 
अथापिभिः प्रवसद्विरेतज्जपयं । सूचितं च । वयमु त्वा पथस्यत इत्यर्भचयेो 
चरिथन्‌ । गृ° सू° ३.७.। इति । जपेदिति शेषः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
वयमु चा पथस्यते रथं न वाजसातये । धिये पंषन्नयुन्महि ॥१॥ 
वयं। ऊ इति। ता। पयः। पते। रथं । न। वाज॑ऽसातये। धिये। पूषन्‌। खयुन्महि ॥१॥ 


हे पथस्पते मास्य पालयितः पूषन्‌ धिये कमाये वाजसातयेऽन्नस्य लाभाय 
च वयं रथं न युधे रथमिव ला बामयुन्महि । युन्महि । असदभिमुखं कुमेः॥ 
उ इति पूरकः ॥ 
॥ थ हितीया ॥ 
अभि नो नये वसुं वीरं प्रयतदक्षिणं । वामं गृुहप॑तिं नय ॥२॥ 
अभि । नः। नये । वसु । वीरं । प्रयत ऽ दक्षिणं । वामं । गृहऽप॑तिं । नय ॥२॥ 


हे पृषन्‌ नये नृभ्यो हितं वसु धनमभिप्राष्ं वीरं दारिद्रस्य विशेषेणेरयितारं 
गमयितार प्रयतदक्िणं पूर्वमन्येभ्योऽपि ट्तथनं । यद्वा प्रयतं णुडं टधिणं धनं 
यस्य तादशं । वामं वननीयमेवंविधं गृहपतिं गृहस्थं नोऽस्मान्य । प्रापय ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
सरदित्सतं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय । परेश्चिदि म्रदा मन॑ः ॥३॥ 
अदिसंतं। चित्‌। साधृणे। पूषन्‌) दानाय। चोट्य। पणेः। चित्‌।वि। मट्‌। मन॑ः ॥३। 


४, वण १४, । 





४ ग्वेद  [अ९४.अ 
हे आधृण आगतदीप्रे पूषन्‌ अदित्संतं चित्‌ दातुमनिखंतमपि पुरषं दाना 
यास्महानाधे चोटय ! प्रेरय । पणेश्चिदणिजोऽपि वाधुषिक्स्य ल्तुग्धस्यापि मनो 


हृदयं विष्रद्‌ । दानाथे मृदुकुर ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 


वि पथो वाज॑सातये चिनहि वि मृधों जहि । सा्धतामुम नो धिर्यः ॥४॥ 
वि। पथः। वाज॑ऽसातये। चिनहि। वि। मृधः जहि। साध॑तां। उय। नः। धियः ॥४॥ 
हे उयोद्रणैवत्र पूषन्‌ पथो मागोन्‌ वाजसातयेऽन्रत्ाभाय विचिनहि । 
भोधितान्कुर । येः पथिभिर्गता धनं लभेमहि तादशान्पथः पृथङ्कुवित्यथेः । 
मृधो वाधकान्‌ तस्करादीश्च विजहि । बाधस्व । तथा नोऽस्माकं धियः कमैा- 
एयन्नत्दाभाये क्रियमाणानि साधंतां । सिध्यतु । सफत्कानि भवतु ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
परि तुंधि पणीनामारया हदया क्वे । अथेमस्मभ्यं रंधय ॥५॥ 
परि । तृंधि। पणीनां । ्ार॑या । हर्दया । कवे। अथ॑ । ई । अस्मभ्यं । रंधय ॥५॥ 


हे कवे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीनां वशिजां लुब्धानां हट्या हृट्यानि कटिनान्यारया । 
मृष्मत्ोहायो दंडः प्रतोट्‌ इत्यारेति चाख्यायते। तया परितुंधि प्ररि विध्य । ह्रतं 
काटिन्यमपनयेत्यथेः । अथानतरमीमेनान्पणीनम्मभ्यं रधय । वशीकुर्‌ ॥ 
॥ इति चतुथंस्याष्टमे सप्नटशो वः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
वि पषन्नारया तुद्‌ परेरिच्छ हदि प्रियं । अथेमस्मभ्यं रधय ॥६॥ 
वि। प्रषन्‌। ्ारया। तुद्‌। पणेः। इच्छ । हदि। प्रियं । अथं । ३। अस्मभ्यं । रधय ॥६॥ 


हे पषन्‌ आआारया प्रतोदेन पणेवणिजो हदयं वितुद । विविध्य । तस्य पणि 
हदये प्रियमस्रभ्यमनकूत्ठं धनमिच्छ । दातव्यभितती्छां जनय । खथानंतरम- 
स्मभ्यमीमेनानंधय । वशीकुर्‌ ॥ 
॥ थ सप्तमी ॥ 
सा रिख किकिरा कण पणीनां हृदया क्वे । सथेमस्मभ्य रधय ॥७॥ 


सआ। रिख। रिङिरा। कृण्‌। पणीनां । हृद॑या । क्वे। सथं । ३। अस्मभ्यं \ रभम ॥७॥ 


नरक] = कवक ॥ = च्ल 
हे क्वे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीनां वणिजां हट्या हटयान्यारिख । आलिख । आलिख्य 
च किकिरा कीणेनि प्रशिथित्तानि कृणु! कुर। मृदूनि कुवित्यथेः। न्यघ्रतं ॥ 


| ॥ अथाष्टमी ॥ 
यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारां विभ॑ष्याधुणे। 


तयां समस्य हद॑यमा रिख किकिरा कणु ॥६॥ 
या । पूषन्‌ । ब्रह्मऽ चोदनी । सरां । विभ॑षिं । आधृशे । 


तयां । समस्य । हर्दयं । चा । रिख । किकिरा । कुण ॥८॥ 
हे आधृण स्मागतदीपे पूषन्‌ ब्रद्यचोट्नी ब्रह्मणो ऽन्नस्य प्रेरयिची यामां 
बिभि हते धारयसि तया समस्य सर्वस्य त्तुग्यजनस्य हदयमारिख । आलिख । 
किकिरा किकिराणि कीणानि प्रशिथित्तानि च कृणु । कुरू ॥ 
॥ थ नवमी ॥ 
याते अष्टा गोस्ो पण्णे पण्ुसाध॑नी । तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥९॥ 


या।ते। खष्टा। गोऽओोंपश्णा। साधं णे! पणुऽसाध॑नी। तस्याः । ते। सं । ईमहे ॥९॥ 


हे सराधृण सगत्तदीषरे पूषन्‌ ते त्रदीया याष्टार गोञखोपश्णा । उपणेरत इत्यो 
पशः । गाव ओपश्ण यस्यास्तादृशी । अतत एव पण्युसाधनी पशनां साधयिनी 
भवति ते त्रदीयायास्तस्याः संवंधि स॒ख्नं सखमीमहे । याचामहे ॥ 
॥ अथ टप्रमी ॥ 
उत्त नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत । नुवत्कुणहि वीतये ॥१०॥ 


उत। नः। गोऽसनिं। धियं। अण्वऽसां। वाजऽसां। उत । नृऽवत्‌। कृणुहि। वीतय ॥१०॥ 


उत्तापि च हे पूषन्‌ गोषणिं गवां सनिनीमश्वसामण्वानां सनिजी वाजसा 
वाजानामन्नानां सनिच्रीमुतापि च नृवत्‌ नृवती नृणां वनिच्री दाचीमेवभूतां 
भियं बुद्धिं कमे वा नोऽस्माकं वीतये खाटनायोपभोगाथं कृणुहि । कुरू ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमेऽ्टाट्‌शो वगः ॥ 
“ सं पूषन्निति दश्च पंचमं सूक्तं भरडाजस्यां पौष्णं गायनं । सं पूषन्नित्यन्‌- 
ऋतं ॥ नष्टयनमन्विच्छता पुरूषेणेतज्जणं । सूचितं च । सं पूषन्विटुषेति न्टम- 
पिजिगमिषन्मूढ्ट्हो वा । गृ° सू° 3.9.। इति ॥ 


$901.. 


८रशे ॥ छग्वेट्‌ः ॥  [अन्ठे. सन्ठ, कूकर, 


॥ तच प्रथमा ॥ 
सं पंषन्विटुषां नय यो अज॑सानश्शसंति । य एवेदमिति प्रवत्‌ ५१ 


सं। पूषन्‌। विदुषा । नय। यः। अंज॑सा। अनुऽशासंति। यः। ए व। इट्‌। इतिं । बर व॑त्‌ ॥१। | 


हे प्रषन्‌ पोषक देव विदुषा जानता तेन जनेन संनय अस्मान्‌ संगमय यो 
विदह्वानंजसा ऋजुमार्गेणानुशसति अनृशस्ति नश्द्व्यप्राश्युपायसुपदिश्ति । 
यश्चैवेवमिदं नष्टं भवदीयं धनमिति त्रवत्‌ बवीति । नष्टं धनं दशेयतीत्यथेः । 
तेन विटुषेत्यन्व सः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
समु प्ष्णा गमेमहि यो गृहा खंभिशासंति । इम एवेतिं च रवत्‌ ॥२॥ 
सं। ऊ इतिं । पूष्णा । गमेमहि। यः। गृहान्‌। अभि ऽ शसति । इमे। एव । इतिं । 
च । चव॑त्‌ ॥२॥ 
पृष्णानगृहीता वयं संगमेमहि तेन जनेन संगच्छेमहि यो जनो गृहान्‌ येषु 
गृहेष्रस्मदीया नष्टाः पश्वस्तिष्ठति तान्‌ गृहानभिशसति सभिशस्ति साभि- 
मुख्येन बोधयति । यश्चेमे त्रदीया नष्टाः पशव एवेवं तिष्ठतीति च ब्रवत्‌ ब्रूयात्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोणशोऽ वं पद्यते । नो सर॑स्य व्यथते पविः ॥३॥ 
पूष्णः। चक्रं। न। रि्यति। न। कोशः। अव। पद्यते। नो इति। अस्य। व्ययते। पविः ॥३॥ 
पूष्णः पोषकस्य देवस्य चक्रमायुधं न रिति । न विनश्यति । सस्य चक्रस्य 
कोशश्च नावपद्यते। न हीयते । खस्य पविधारा च नो नव व्ययते । कुंदीभवदि । 
तेन चक्रेण चोरान्हत्वास्मदीयं धनं प्रकाशयति भावः ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
यो खं॑स्मे हविषाविधन्न तं पूषापिं मृयते । प्रथमो विंदते वसुं ॥४॥ 
यः। अस्मे। हविषां। अ विंधत्‌। न। तं पूषा। सपि मृष्यते।प्रयमः। विंद्ते। वस ॥४। 
यो यजमानोऽस्मे पूष्णे हविषा चसूपुरोडाशादिनाविधत्‌ परिचरति तं यर्ज- 
मानं पूषा नापि मृष्यते सपिशब्ट्‌ इेषटरथे । ईषटपि न हिनस्ति। स च प्रषमो 
मुख्यः सन्‌ वसु धनं विंदते । त्भते ॥ 


० ६. स०५, स०५४.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४२३ 
| ॥ अथय पंचमी ॥ | 
पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रँ क्षत्ववेतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
पूषा । गाः। न । एतु। नः। पूषा । रछतु । अवेतः। पूषा । वाजँ । सनोतु । नः ॥५। 
पूषा पोषको देवो नो ऽस्मदीया गा छन्वेतु । रषणाथंमनगच्छतु । स च पूषावै- 
तोऽश्वानतु चोरेन्येः। तथा वाजमन्नं च नो ऽस्मभ्यं पूषा सनोतु । प्रयच्छतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टम एकोनविंशो वगैः ॥ 
॥ खथ षष्टी ॥ 
पूषन्न प्र गा ईहि यज॑मानस्य सन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ॥६॥ 
पर्षन्‌। अनु। प्र। गाः। इहि । यजमानस्य । सन्वतः। अस्माकं । स्तुवतां । उतत ॥६॥ 
हे पूषन्‌ सुन्वतः सोमाभिषवं कुवेतो यजमानस्य गाः पभूनन्तपरेहि । रशणाणे- 
मन्गख्छ । उत्तापि च स्तुवतां तिषयं स्तोचं कुवेतामस्माकं गाश्वानगच्छ ॥ 
॥ अथ सप्तमी ॥ 
माकिर्निशन्माकीं रिषन्माकी सं शरि केर्वटे । अथारिं्टाभिय ग॑हि ॥७॥ 
माकिः । नेशत्‌ । माकीं । रिषत्‌ । माकी । सं । रि । केवटे । अथं । सरि्टाभिः। 
सा । गहि ॥७॥ 
हे पूषन्‌ अस्मदीयं गोधनं माकिर्नेशत्‌ । मा नश्यतु । माकिमाकीमित्येतौ 
प्रतिषेधमाचे वर्तेते । माकी रिषत्‌ । मा व्याध्रादिभिर्हिस्यतां । माकी मा च 
केवटे क्पे संशरि । संशीरी भूत्‌ । कूपपातेनापि हिंसितं मा भवतु । खथवं सत्य- 
रि्टाभिरहिसिताभि्गोभिः सहागहि । सायंकाल सागद्छः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
गृणत पूषणं वयमियेमन्॑टवेदसं । ई्णानं राय इमहे ॥४॥ 
गृणत । पूषणं । वयं । इयं । अनष्ट ऽवेटसं । ईष्ण॑नं । रायः । ईमहे ॥४॥ 
स्मत्स्तोबाणि भृणखंतमिये दारिद्रस्य प्रेरकमनष्टवेदटसमविनष्टधनमीशानं 
स्वैस्येश्वरमेवविधं पूषणं टेवं वयं रायो धनानीमहे । याचामहे ॥ 


४२४ ॥ ुग्वेटः ॥ |अ० ९. स ४. व० २१, 
चातुमीस्येषु वैश्वदेवे पवेणि पौष्णस्य हविषः पूषन्तव व्रत इत्येषान्वाक्या । 
सूजितं च । वाममद्य सवितवीममु श्वः पूषन्तव वते वयं । घा २.१६.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते नवमी ॥ । 
पूषन्तव वते वयं न रिष्येम कद्‌ चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 
पूष॑न्‌। तव॑ । वरते। वयं । न । रिष्येम । कदा । चन । स्तोतारः । ते। इह । ससि ॥९॥ 
हे पूषन्‌ पोषक ते त्वदीये वरते कमणि वतमाना वयं कदा चन कदाचिदपि 
न रिथेम । हिंसिता न भवेम । तादृशाश्च वयमिहास्िन्कमेणि ते तव स्तोतारः 


स्मसि । सः । भवामः ॥ 
॥ पथय टमी ॥ 


परि पूषा परस्तास्तं दधातु दिशं । पुन॑नों नष्टमाज॑तु ॥१०। 
परि, पूषा । पर्ता त्‌। हस्तं । ट्धातु। दर्धिंणं। पुन॑ः। नः। नष्टं । ख । अजतु ॥१०॥ 
पषा पोषको देवः परस्तात्परस्मिन्देणे ससंचाराटन्यसिन्‌ चोरब्याघ्रादिभि- 


रुषिते देशे गच्छतो गोधनस्य निवारणाय स्वकीयं दिणं हस्तं परिदधातु । 
परिधानं निवारकं करोतु । नो ऽस्मदीयं नष्टं च गोधनं पुनराजतु । आगच्छतु । 


सागमयतु ॥ नतत 
॥ इति चतुथेस्या्टमे विंशो वगः । 
एहि वामिति षडुचं षष्ठं सूक्तं भरव्ाजस्याषे गायत्रं पोष्णं । सन्रम्यते च । 
एहि वां षडिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तन प्रथमा ॥ 
एहि वां विसुचो नपादा्धृणे सं सचावहे । रथीैतस्य नो भव ॥१। 
सआ। इहि। वां। विऽसुचः। नपात्‌। आरधुणे। सं। सचावहे। रणीः। ऋतस्य । नः। भव ॥१॥ 
हे विमुचो नपात्‌ । विमुंचति सृष्टिकाल्ने स्वसकाश्णात्सवौः प्रजा विसुज्ञतीति 
विमुर्‌ प्रजापतिः । तस्य पुचाघृण स्ागतदीपरे पूषन्‌ वां । वाति गच्छति स्तुतिं 
प्राप्नोतीति वा स्तोता ॥ वा गतिगंधनयोरित्यस्मादातो मनिज्िति विच्‌ ॥ वां 
ग॑तारं स्रोतारं मामेहि। आगच्छ । ्रावां च संसचावहे । समयाव । संगच्छावहे । 


स० ६. अ०५. सू०५५. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ८२५ 
तारशस््व नोऽ स्साकमृतस्य यज्ञस्य रथी रहिता नेता भव । तथा सति तजन्यं 
हवित्वयापि लभ्यत शत्यथेः ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
रथीतमं कपदिनमीष्णनं राधसो महः । रायः सखां यमीमहे ॥२॥ 
रथि ऽत॑मं । कपदिनं । ईेश॑नं । राध॑सः । महः । रायः । सखायं । ईमहे ॥२॥ 
रथीतममतिश्येन रथिनं । यद्वातिश्येन रंहितारं नेतारं कपदिनं । कपदेशचूडा । 


तद्वतं । राप्नोत्यनेनेति राधो धनं । महो महतो राधसो पनस्येशनं स्वामिनं 
सखायमस्माकं मिचमेवंविधं पूषणं रायो धनानीमहे । याचामंे ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
रायो धारास्याघृणे वसो राशिरंजाश्च । धीव॑तोधीवतः सखा ॥३॥ 
रायः।धारां। खसि। साधृणे। वसोः। राशिः। अजऽखश्च। धी व्॑तःऽधीवतः। सखा ॥३॥ 


हे आधृण सआागतदीपे पूषन्‌ रायो धनस्य धारासि । प्रवाहो भवसि । स्तोतृभ्यो 
बहू धनं नेरतर्येण प्रयच्छसीत्यथः । अजाश्व । सजाष्छागा एवाश्वा अश्वकायोा- 
पन्ना यस्य ताहश पूषन्‌ वसोवेसनो धनस्य राशिः संघश्च भवसि । धनसंघश्च 
त्वग्येव निवसतीत्यथेः । धीवतो धीवतः सर्वस्य स्तोचवतः पुरुषस्य सखा मिच्- 
भूतश्च भवसि ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 


पूषणं न्य 4 जा्वमुपं स्तोषाम वाजिनं । स्वसर्यों जार उच्यते ॥४। 
पूषणं । न। अज ऽ संश्च । उप॑। स्तोषाम । वाजिनं । स्वसः । यः। जारः। उच्यते ॥४। 
अजाश्ं छागवाहमं वाजिनमबवंतं बत्छवंतं वा पूषणं पोषकं देवं न खद्यो- 
पस्तोषोम । उपस्तवाम । यः पूषा स्वसुरुषसो जार उपपतिरित्युच्यते तं पूषण- 
मित्यन्वयः ॥ 
| ॥ अथ पचमी ॥ 
मातुदिःधिषुम॑व्रवं स्वसंजारः णणोतु नः । भतेदस्य ससा मम॑ ॥५॥ 
मातुः। दिधिषु। सबरवं। स्वख॑ः। जारः। गृणोतु। नः। बाता । इटस्य । सखा । मम॑ ॥५॥ 


01. हा. 10. 


७२६ ॥ चऋछग्वेट्‌ः ॥ [० ४, छ० ४. व०२२. 
मातुनिमाष्या राजेदिधिषुं पतिं पूषणमव्रवं । स्तोमि । स्वखरुषसो जारश्च 
पषा नोऽस्माकं स्तोजाणि भ्पृणोतु । इंटृस्य भाता सहजातः पूषा मम स्तोतुः 


सखा मिबभूतोऽस्तु ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 


ञ्आाजासः पूषणं रथं निभुभाल्ते ज॑नधिर्यं । देवं व॑हतु वितः ॥६॥ 
ञ्ा। सजासंः। पूषणं रथे। निऽप्ूभाः। ते। जन ऽध्य देवं। वहतु । विभ॑तः ॥६॥ 
अजासो ऽजाष्छागा निभुना निश्रथ्य संबध्य हतोरस्ते पूष्णो वाहनतया 
प्रसिद्धाण्डागा जनध्ियं । जनं स्तोतृसंघं छयति गच्छतीति जनश्रीः । तं पूषणं 
देवं रथे जिभतो धारयत सावहंतु । आनयतु ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टम एकविंशे वगेः ॥ 
य एनमिति षड़चं सप्तमं सूक्तं भरल्ाजस्याधे पौष्णं । खंत्याचुष्टवारौ पंच 
गायध्यः। तथा चानुक्रांतं । य एनमंत्यानुष्टुविति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
य एनमादिदेशति करंभादितिं पूषणं । न तेन॑ टेव सदिशं ॥१॥ 
यः। एनं। चा ऽरिरशति। करभऽखत्‌। इति । पूषणं । न । तेन॑ । देवः। स्राऽदिशे ॥१॥ 
यः स्तोतिनं पूषणं पोषकं करंभात्करभानां घृतमिश्रानां यवसक्तूनामततेत्या- 
दिदेशति सभिष्टौति तेन पुरूषेणान्यो देवो नादिशे। सादेषटष्यः स्तोत्तष्यो न भवति । 
पृष्ण एवं सवेस्याभिमतस्य धनस्य लाभात्‌ देवतां तरं न स्तो तीत्यथेः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
उत्त घा स रथीतमः सख्या सत्मतियुजा । इंद्रो वृ्ाणिं जिघ्रते ॥२॥ 
उत्त। घ। सः। रथिऽत॑मः। सख्यां । सत्‌ऽप॑तिः। युजा । इदः । वृबाणिं । जिघ्नते ॥२॥ 
उतत घापि च स यः शचूणां हंतृत्वेन प्रसिद्धस्वाहश्णो रथीतमो ऽतिश्येन 
रथी महारणः सत्पतिः सतां पाल्यितेवंगुण इटः सख्या मिजमूतेन पृष्णा 
युजा सहायभूतेन युक्तः सन्‌ वृणि शरन्‌ जिघ्रते । हंति । इटस्या्ययमेव 
साहाग्यकारीत्यथेः ॥ 


०६. ०५. सु०५९.। ॥ खतु्थाऽ टकः ॥ (र 


॥ सय तृतीया ॥ 
उतादः प॑रूषे गवि सूरक्रं हिरण्ययं । न्येरयद्थीत॑मः ॥३॥ 
उत । अमदः। परूषे। गवि । सूरः । चक्र । हिरण्ययं । नि । एेरयत्‌। रथिऽ तमः ॥३। 
उतापि च सूरः प्रेरको रथीतमो ऽ तिश्येन रणी नेतृतमो वा पूषा परूषे 
परूष्मति पवैवति भास्वति वा गवि ) गच्छतीति गोरारित्यः। तस्मिन्‌ हिरण्ययं 
हिरण्मयं सवणेनिमितमटस्तदरयस्य चक्रं न्येरयत्‌ । नितरां प्रेरयति स्स ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
यदद्य त्वा पुरुष्टुत ब्रवांम दख मंतुमः । त्ख नो मन्म॑ साधय ॥४॥ 
यत्‌।अद्य। वा। पुरुऽस्तुत। ब्रवाम । ट्ख । मंतुऽमः। तत्‌। ख। नः। मन्म॑। साधय ॥४॥ 
हे पुरुष्टुत बहुभियेजमानैः स्तुत दस्र दशेनीय मंतुमो ज्ञानवन्‌ पूषन्‌ 
अदेटानी यदुद्दिश्य त्वा ब्रवाम स्तवाम नोऽस्माकं मन्म मननीयं तडनं 


साधय । उत्पाट्य ॥ 
॥ खथ पंचमी ॥ 


इमं च॑ नो गवेषणं सातय सीषधो गणं । आारात्पूषननसि श्रुतः ॥५॥ 
इमं। च। नः, गोऽएष॑णं। सातये। सीसधः। गणं । ्रारात्‌। पूषन्‌। ससि। श्ुतः ॥५॥ 
हे पूषन्‌ नोऽस्माकं सातये त्ठाभायेमं च गणं मन्तषसंधं गवेषणं गवा- 
मेषयितारं सीषधः । साधय । हे पूषन्‌ आरात्‌ टूरदेशेऽपि तवं शरुतो विश्रुत 


प्रख्यातोऽसि । भवसि ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 


ञ्चा ते स्वस्तिमींमह ्रेश्चघासमुप वख । 

स्या चं सर्वतातये श्वश्च सवेतातये ॥६॥ 

ञ्जा । ते । स्वस्तिं । ईमहे । श्रे ऽसंधां । उप॑ ऽवसं । 
ऋक्च । च । सर्वं ऽतातिये । श्वः । च । सव ऽतातये ॥६॥ 


हे पूषन्‌ ते त्वदीयां चया देयां स्वस कस्याणी रस्ामारेखधां । आरि दूरेऽधं 
पापं यस्यास्ताहशी । उपावसमुपगतधनां । ईहभी स्वस्विमद्य चास्मिंश्च काले 


८२४ ॥ ऋृग्वेटः ॥ [अ०४. अ० ८. व०२३. 
सवैतातये । सवेकौविभ्भिस्तायत इति स्व॑तातिरयज्ञः । तदं । यद्वा सर्वेषां 
भोगानां विस्ताराय । श्वश्च परस्मिन्नपि दिने सर्वतातये सवदा सर्वतात्यथे- 


मेमहे । अभियाचामहे ॥ 
॥ इति चतुथस्या्टमे दाविंशो वैः ॥ हिः 


इद्र न पूषणेति षडुचमष्टमं सूक्तं भरवाजस्यापै गायचमेद्रापोष्णं । अनक्रांतं 
च । इरा न्द्रं चेति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
| ॥ तज प्रथमा ॥ 
टरा न पूषणा वयं सख्याय॑ स्वस्तये । हवेम वाज॑सातये ॥१। 
इद्र । च । पषण । वयं । सस्याय॑ । स्वस्तये । हुवेम । वाज॑ऽ सातये ॥१। 
इतरेतरयोगा दिद्रपूषन्‌शब्टयोरुभय् िवचनं । इदा पूषणौ देवौ न अद्य च 
वयं स्वस्तये सख्याय श्गोभनाय ससित्वाय वाजसातये वाजस्यान्स्य बलस्य वा 
सातये संभजनाय च हुवेम । आद्याम ¦ स्तवाम ॥ 
॥ खथ हित्तीया ॥ 
सोम॑मन्य उपांसदत्यात॑वे चम्वोः सतं । करंभमन्य इच्छति ॥२॥ 
सोम । खन्यः। उप॑ । असद्‌त्‌। पाते) चम्बोः। सुतं । करभ । अन्यः । इच्छति ॥२॥ 
चम्बोरधिषवणफलनकयोः सतमभिषुत्तं सोममन्योऽ नयोरेकतर इदः पातवे 


पातुमुपासदत्‌ । उपसीदति । उपगच्छति । अन्य एकतरः पूषा करंभं धुतसिक्तं 
सङ्गात्मकं हविभेक्षयितुमिच्छति ॥ 


| ॥ अथ तुतीया ॥ 
अजा अन्यस्य वयो हरीं अन्यस्य संभूता । ताभ्यां वृ्ाणिं जिघ्नते ॥ ३॥ 
भजाः। अन्यस्य । वहू यः। हरी इति। खन्यस्य॑। संऽभुता। तार्या वृजाणिं। जिघ्रते ॥३॥ 
अनयोरिदापूष्णोरनयस्येकस्य पृष्णो ऽजाण्डागा वहयो वाहका श्वाः । अन्य- 


स्यापरस्येद्रस्य संभृता संभृतो सम्यक्‌ पुष्टौ हरी एतत्सज्ञावश्वौ वाहको । स चेद 
स्ताभ्या वृनाणि शचून्‌ जिघ्नते । हंति ॥ | 


म० ६. ०५, सू०५४.| ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४२९ 


| ॥ अथ चतुर्धीं ॥ 
यदिद्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तज॑ पूषाभ॑वत्सचां ॥४॥ 
यत्‌। इद्रः। न॑यत्‌ रित॑ः। महीः) सपः वृरषन्‌ऽतमः। तच पूषा। अभवत्‌। सचां ॥९॥ 


यद्यदा वुषतमो ऽतिशयेन वषितेद्रो रितो ग॑चीमेहीमेहतीरपो वृष्टुदकान्य- 
नयत्‌ इमं त्ठोकं प्रापयति तच तदानी पूषा पोषको देवः सचाभवत्‌। ्स्येद्रस्य 
सहायो भवति ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
तां पूष्णः संमतिं वयं वृकस्य प्र वयामिव । इदर॑स्य चा र॑भामहे ॥५। 
तां पूष्णः। सुऽमतिं । वयं । वृकषस्य। प्र। वयां ऽइव । इदर॑स्य। च। स्रा। रभामहे ॥५। 
पृष्णः पोषकस्य देवस्यद्रस्य च तां प्रसिद्धां समतिं कस्याणी मतिमद़पह बु 
वृक्षस्य महीरुहस्य प्र वयां प्रकृष्टां हढां शखामिव वयमारभामरे। अवल्टंबामहे। 
आश्रयामह इत्यथः ॥ 
। ॥ अथ षष्ठी ॥ 
उत्पूषणं युवामहेऽभीभूरिव सारथिः । मह्या ईदू स्वस्तय ॥६॥ 
उत्‌। पूषणं । युवामहे । अभीषून्‌ ऽ इव । सारथिः । मद्ये । इद । स्वस्तये ॥६॥ 


पूषणं पोषकं दे वमिंदरं च मद्ये मह्य स्वस्तये रक्षाथेमुचुवामरे। उद्योजयामः। 
उद्योजनमाक्षेणं । तच दृष्टातः । सारथिः सूतो ऽभीभम्निव । अभी भूवश्मीन- 
परवधनाथोान्यथा कषेति तदत्‌ ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे चयोविंशे व॑ः ॥ 


भुक्तं त इति चतुकौचं नवमं सूक्तं भरहाजस्याषे पौष्णं । हितीया जगती 
शिष्टास्तिष्टभः । तथा चानुक्रांतं । क्रं चतुष्कं दितीया जगतीति ॥ वेश्वदेवे 
` पवेणि वेश्वदेवस्य हविषः शुक्रं त इति याज्या । सूचितं च । भुक्तं ते अन्यद्यजतं 
ते अन्यटिहेह वः स्वतवसः । ख० २.१६.। इति ॥ एकाट्शिनस्य पोष्एस्य पशेवै- 
पाया एषैव याज्या । सूचितं च । भुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यत्मपथे पथामजनिष्ट 
पूषा । ्चा० 3. 9.1 इति ॥ खअमाभिष्टवेऽ येषा । सूचितं च । णुक्रं ते शन्यद्यजतं 
ते अन्यदपश्यं गोपामनिपद्यमानं । आआा० ४. ६.। इति ॥ 
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८३० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | स०४. अ० ८. वर रथ. 


॥ सेषा प्रथमा ॥ 

पक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यदिषुंरूपे सहनी ्यरिवासि । 

विश्वा हि माया सव॑सि स्वधावो भदा ते पूषनिह रातिरस्तु ॥१॥ 

शुक्रं । ते । अन्यत्‌ । यजतं । ते । अन्यत्‌ । विषुरूपे इति विषं ऽरूपे। सहनी इतिं । 

दयोः ऽ ईव । असि । 
विष्वाः। हि। मायाः। अव॑सि। स्वधाऽवः। भद्रा। ते। पूषन्‌। इह। रातिः। छर; ॥१॥ 
हे पूषन्‌ ते तव शुक्रं णुक्कवणीमन्यदेकमहभवति वासरात्मकं । तथा ते तव 

संयि यजतं । यजिरत्र संगतिकरणे वतेते । यजनीयं प्रकाशेन संगमनीयं स्वतः 
कृष्णव णेमन्यदेकमहभेवति राच्याख्यं । इत्थं विषुरूपे शुक्वकृष्एतया नानारूपे अहनी 
तव महिना निष्पद्येत । यद्वा हे पषन्‌ त्वदी यमन्यदेकं रूपं गुक्रं निमेत्टं दिवस- 
स्योत्पादट्कं । चदीयमन्यदेकं रूपं यजतं केवत्ठं यजनीयं न प्रकाशकं राचेरत्मा- 
टक । अत एव विषुरूपे विषमरूपे अहनी अहश्च राजिश्च भवतः । अहोराज- 
योर्निमोे सूये एव कता कथमस्य प्रसक्तिरिति तज्राह । द्यीरिवासि । यथा 
द्योरादित्यः प्रकाश्यिता तथा तवं प्रकाशको ऽसि । कुत इत्यत आह । हे स्वधा- 
वोऽन्रवन्पूषन्‌ विश्वाः सवा मायाः प्रज्ञा हि यस्मात्तारणादवसि रछषसि अतः 
कारणाच्च सूये इव भवसीत्यथेः। तादृशस्य ते तव भद्रा कस्याणी रातिदानमि- 
हास्मास्वस्तु । भवतु ॥ यास्कस््वाह । भुक्ते अन्यस्लोहितं ते अन्यद्यक्लियं ते 
खन्यदयज्तियं ते खन्यदिति वा विषमरूपे अहनी कमणा द्यीरिव चासि । सवाणि 
च प्रजललानान्यवस्यन्नवन्‌ । नि° १२.१७.। इति ॥ 


॥ अथय हितीया ॥ 
अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे सर्पिः ॥ 
अष्टा पूषा शिथिरामुदरीं वृजन्संच्षाणो भुव॑ना देव इयते ॥२॥ 
अजऽऋश्वः। पभुऽपाः। वाजं ऽ पस्त्यः। धियं ऽजिन्वः। भुव॑ने । विश्वं । सपिंतः। 
अटां । पूषा । शिथिरा । उत्‌ऽ वरीवृजत्‌ । संऽ च्छा: । भुव॑ना । देवः। ईयते ॥२॥ 
. अजाश्वण्डागवाहनः पुषा: पभूनां पालयिता वाजपल्त्यः। वाजा अन्नानि ` 
पतये गृहे यस्य ताहशः। धियंजिन्वः। धियः स्तोतारः कूमाणि वा । तेषां प्रीण- 


म० £. ०५. सू० ५४. | ॥ चतुर्थो ऽ टकः ॥ ४३१ 
यिता विश्वे विश्वस्िन्‌ सवेस्मिन्‌ भुवने लोकेऽ पितः प्रजापतिना पोषकवेन 
स्थापितः । अत रएवेभूतः पूषा पोषको देवोऽ्ामारां स्वहस्तगतां शिथिरा 
शिथित्कां सतीमुद्वरी वृजत्‌ उद्यच्छन्‌ भुवना भुवनानि सवान्‌ लोकान्‌ भूतजा- 
तानि वा सचसछाणः सपश्यन्‌ सूयेात्मना प्रकाशयन्‌ ईयते नभसि गच्छति ॥ 

पोष्णस्य पशो वेपापुरोडायोयेस्ते पूषन्नित्यादिके वे ऋ चावनुवाक्ये। सूचितं च। 
यास्ते पूषन्नावो अतः समुद्‌ इति चे पूषेमा खण सन वेद्‌ सवीः। स्रा० 9.३. इति॥ 

॥ तयोः प्रथमा सूक्ते तृतीया ॥ 

यास्तं पूषन्नावो संतः समुद्रे हिरण्ययीरतरिछे चर॑ति । 

ताभियेासि दूत्यं सूर्यस्य कामन कृत व॑ इच्छमानः ॥३॥ 

याः। ते । पूषन्‌ । नावः । संतरिति । समुद्रे । हिरण्ययीः । संतरि्े । चर॑ति । 

ताभिः । यासि। दृत्यं । सूयेस्य । कामेन । कृत । रव॑ः । इच्छमानः ॥३॥ 

हे पूषन्‌ ते त्वदीया या हिरण्ययीहिरण्मय्यो हितरमणीया नावः समुद्‌ 
उट्धावंतमेध्ये ऽ तरिते नभसि चरंति संचरति ताभिर्नाभिः सूयेस्य टूत्यं यासि । 
गच्छसि । कटाचिहेवेः साड सूर्ये ऽ सुरवधाये प्रस्थिते सति तस्य भाय स्वभतेरि 
संजातोत्सका बभूव तां प्रति सूयेः पूषणं प्राहेषीत्‌ तेन चाच पूषा स्तूयते । 
सपि च त्वं रवो हविलैकणमन्रमिच्छमान इच्छन्‌ कामेन पश्चारिविषयेण 
स्तोतुभिः कृतो वशीकृतोऽसि ॥ 
॥ अथ चतु्चीं ॥ 

पूषा सुवंधुदिव स्रा पुंथिव्या इच्छरयतिं मेधवा दस्मव॑चौः । 

यं देवासो अददुः सूयय कामेन कृतं तवसं स्वंच॑ ॥४॥ 

परषा। सु ऽवंधुः। दिवः। आ । पृथिव्याः। इक्छः। पतिः । मघऽवा । ट्स ऽ वचाः । 

यं । देवासः । अददुः । सूयय । कामेन । कृतं । तवसं । सुऽखंचं ॥४। 

पूषा पोषको देवो टिव स द्युत्टोकस्य च पृथिव्याश्च सवंधुः शोभनो वधुभ- 

वति । तथेक्छस्यतिरिच्छाया अन्नस्य पतिमेधवा । मघमिति धननाम । तद्वान्‌ । 
यश्चा मंहतेरीनकर्मणो भावसाधनो मघश्ब्टः । दानवान्‌ दस्मवचोाः। वचं इति 
रुपनाम । दस्मं दशनीयं वर्चो यस्य ताहशः। य॑ पूषणं देवासः सवे देवाः सूयोये ` 


ध्र ॥ ऋ्वेद्‌ः ॥ = [आरद ख ६, य०२५. 
सू्ेस्य पत्ये यष्ठा साविच्ये सूयोख्याया अश्विनो वैरशावाददुः टह्वंतः । धुजः 
पि्षराववुशीत पूषा । श्छग्वे° १०,४५.१४.। इति हि श्चूयागे । कीहशं पूषणं । 
कामेन पश्वादिषिवयेण कृतं स्लोतृभिवंशीकृतं तवसं बत्रवतं प्रवृद्धं वा स्वे 
स्वंवनं छह गच्छतं । एवंविधं य॑ पूषणं ददुः स पूषा ख्बधुरित्यन्वयः ॥ ` 
॥ इति चतुरथस्या्टमे चतुवि्टो वगेः ॥ 
प्रन वोचेति टश दशमं सूक्तं भरद्ाजस्याषेमिंद्राप्रिदेवताकं । सप्रम्याद्या- 
तसो ऽनुष्टभः शिष्टाः षट्‌ बृहत्यः । तथा चानक्रांतं । प्र न ट्श्द्राम्रं तु बाहेतं 
चतुरनष्टबं्तमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र च वोचा सुतेषु वां वीयं यानि चक्रुः । 
हतासो वां पितो देवशचव इदरांम्री जी र्वो युवं ॥१॥ 
प्र। न॒ । वोच । सुतेषु । वां । वीये । यानि । चक्रथुः । 
हतासः । वां । पित्तरः। टेव ऽ श्वः । इद्र इतिं । जी वथः । युवं ॥१॥ 
हे हदराम्री यानि वीयौणि वीरकमाणि चक्रथुः कृतवंतौ युवां सतेष्ठभिषुतेषु 
सोमेध्रस्मद्यज्ञे वां युवयोस्तानि वीयोाणि च सिप्र प्रवोच । प्रवोचं । प्र्रवीमि। 
तदेव वीये दशयति । हे इदरा्री देवशबवः । देवाः श्वः शतयित्तारो येषां 
त्ाहष्णः। अस्राः पितरो हिंसकाः ॥ पीयति्हिसाकमे । तस्येतटूपं ॥ श्ण सरा 
वां युवाभ्यां हतासो हता आसन्‌ । युवं युवां तु जीवः । जीवनवंतौ भवथः, 


असुरेनं बाधिताविति यावत्‌ ॥ 
॥ अथ डित्तीया ॥ 


बच्छित्या महिमा वासिंद्रास्री पनिष्ट स्रा । 
समानो वां जनिता चाततरा युवं यमाविहेहमातरौ ॥२॥ 
बट्‌ । इत्या । महिमा । वां । इदरस्री इतिं । `पनिंष्टः । स्ना । 
समानः । वां । जनिता । भात॑रा । युवं । यमौ । इहि ऽमात्तरा ॥२॥ 
हे इद्राग्री वां युवयोमेहिमा महल्लभित्येत्यमनेन प्रकारेण अर्‌ सत्यं । युष्प- 
चिषयं यज्जन्ममह्लं प्रति पायते तत्सव यथाथेमित्यथेः । पनिष्ठं चा पिः 


०६. ०५, सू५९.] =  ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४३३ 
स्तुत्यतमश्च प्रजापतिः समान एकं एव वां युवयोजेनिता जनयिता । अतो युवं 
युवां आतरा आतो स्थः। पि च यमी यमलौ सरोत्पन्नाविहेहमातरा । इह 
चेह च सवै माता ययोस्ताहशो स्यः । अटितिदंनयोमाता सैव विस्तीणा 
भूमिरितीहेहमातराविति शूयते ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

ओकिवांसा खते सचां अश्वा सप्री इवादने । 

इंद्रा न्व १ म्री अव॑सेह वजिणां वयं देवा ह॑वामहे ॥३॥ . 

सओकिऽवांसा। सुते । सचां । अश्वां । सपरं इवेति सप्रींऽइव । स्दने । 

इद्र । न । म्री इतिं । सवसा । इह । वजिणां। वयं । टेवा । हवामहे ॥३॥ 


हे इट्राम्री सते ऽभिषुते सोमे युवां सचा सहीकिवांसोकिवांसौ समवेतौ संगतौ 
भवतं ॥ उच समवाय इत्यस्येतटूपं ॥ तच हशांतः । आदने भक्षणीये घासे सप्री 
इवाश्वा सपणणीत्ावश्वाविव । न अद्य वयं तादश विद्रा्री इहास्सिन्यक्तेऽ वसा 
रश्णेन हेतुना हवामहे । सआड्यामहे ॥ इतरेतर योगादिद्रशब्दे ऽ प्रि शब्दे च चिव- 
चनं ॥ कीदशणविंदराग्री । विणा वज्िणावायुधोपेतौ देवा टानादिगुणयुक्कौ ॥ 


॥ 


॥ अथ चतुर्थी ॥ 

य इंद्राग्नी सतेषुं वां स्त वततेषंता वृधा । 

जोषवाकं वर्दतः पजहोषिणा न देवा भसथश्चन ॥४॥ 

यः । इंट्री इतिं । सुत्तेषुं । वां । स्त व॑त्‌ । तेषु । ऋत ऽवृधा । 
जोषऽ वाकं। वदतः। पज ऽ होषिणा । न । देवा । भसः । चन ॥४॥ 


दे ऋतावृधा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा वधेयिताराविंदराम्री सतेप्रभिषुतेषु 
सोमेषु यः स्तोता वां युवां स्तवत्‌ कुत्सितं स्तूयात्‌ तेषु सोमेषु मध्ये जोषवाकं 
वदतो जोषं जोषयिततव्यं प्रीतिहितुत्वेन कतेव्यं स्वयमप्रीतिकर तादशं वाकं वाक्चं 
वदतस्तस्य स्तोतुः सोमं हे पजहोषिणा पजः प्राजितः प्रसिद्धो होषो घोषः 
स्तोषं ययोस्ताहशौ हे देवौ युवां न भसथणः। न भक्षयथः। चनेति पादपूरणः ॥ 
अच निरुक्तं । जोषवाकमित्यविज्लातनामधेयं जोषयितव्यं भवति । य इद्राप्री 
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८३४ . ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [० ४, ० ४, वर रद, 
एतेषु वां सोमेषु स्तौति तेष्ृतस्य वधयितारौ न तस्याश्नीथः । योऽ यं जोषवाकं 
बट्ति विजंजपः प्राथिहोषिशौ देवौ न तस्याघ्नीयः । नि० ५,२२.1 इति ॥ 
४ 3 1  ॥स्चपंवनी॥. 
्ट्र॑मी कोशस्य वांदेवी मौधिकेतति। ` 
विषयो अण्यानयुयुजान दयत एक॑ः समान श्चा रथे ॥५॥ 
इंट्री इतिं । कः । अस्य । वां । देवो । मततः । चिकेतति । | 
विचः । अश्वान्‌ । युयुजानः । शयते । एकः । समाने । श्चा । रथे ॥५॥ 


हे देवौ द्योतमानाविंदराम्री वां युवयोरस्येदं कमे को मतो मनष्यश्िकेतति । 
जानीयात्‌। न कोऽ पीत्यथेः । किं तत्कमे । विषूचो नानाचतो गच्छतोऽश्ान्‌ 
समान उभयाथं एकस्मि्रथे युवयोरेक इद्रः सूयोत्मना उतेमानो युयुजानस्ता- 
हशानश्वान्योजयन्‌ एयते । सवे जगदभिगच्छति । यद्वा विषूचो नानारूपानश्वान्‌ 
व्यापकान्‌ समान एकरूपे रथे संवत्सरात्मके युयुजानो योजयन्‌ युवयोरेक 
सूयोत्मेदर एयते। सागद्डति । एतद्युवयोः कमे को यथा वज्जानीया दित्यः ॥ 
॥ इति चतुथेस्या्टमे पंचविंशे वगः ॥ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
इद्रप्री खपादियं पूवागात्पद्तीभ्यः । 
हित्वी शिरो जिद्धया वा व॑दच्चरसिंशत्पदा न्य॑क्रमीत्‌ ॥६॥ 
इद्र॑स्री इतिं । ऋअपात्‌। इयं । पूवे। । सा । अगात्‌ । पत्‌ ऽ व॑तीभ्यः। 
हित्वी । शिरः । जिद्धया । वा व॑टत्‌ । चर॑त्‌ । भिंशत्‌। पदा । नि । अक्रमीत्‌ ॥ ५॥ 


हे इट्राम्री अपा्माट्रहितेयमुषाः पष्तीभ्यः पादयुक्ताभ्यः सप्राभ्यः प्रजाभ्यः 
पूवो प्रथमभाविनी सत्यागात्‌ । सागद्धति । तथा प्राणिनां शिति हित्वी प्रेर- 
यिनी । यदा शिरो हित्वा त्यक्घा स्वयमशिरस्का सत्ती । निद्या प्राणिष्यया 
तदीयेन वागिद्ियेण वावट्त्‌ भृशं शब्द्‌ कुवेत्ती चरत्‌ । एवं चरत्युषाकिलिंश्त्य- 
दान्यवयवभूतान्बिशन्मुहतोन्यक्रमीत्‌। एकेन दिवसेनातिक्रामति । एतच्च युवयोः 
कमे । तत्को जानीयादिति पूर्वमान्वयः ॥ 


म०६. च०५, सू०५९.] ॥ चतुर्थोऽष्टकः ॥ ४३५ 
८  ॥ सथ सप्तमी ॥ 
 इटराप्री ञ्रा हि तन्वतं नरो धन्वानि बाह्ोः। ` 
मा नो अस्मिन्महाधने परां वक्तं गविष्टिषु ॥७॥ 
५ इदाम्री इतिं । श्चा । हि । तन्वते । नरः । धन्वानि । बाहोः। ` 








मा । नः । ञ्नस्िन्‌। महाऽधने । परा । वक्तं । गोऽईरिषु ॥७॥ 
हे इद्राग्री नरो योद्धारो मथा बाद्ोहेस्तयोधेन्वानि धनृष्ातन्वते हि । 
स्ात्तत्तज्यानि कुवेते हि । युवां चास्मिन्महाधने जेतव्येन महाधनेनोपेते संमामे 
गविष्टिषु गवामन्वेषणेषु नोऽस्मान्‌ मा परावक्ं । मा परित्यजतं ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 
इदरप्री तपंति माधा अर्यो अरातयः । 
छप हेषांस्या दृतं युयुतं सूयादधिं ॥४॥ 
इट सरी इतिं । तप॑ति । मा । अधाः । अयः । सरातयः । 
छं । वेर्षासि । स्ञा । कृतं । युयुतं । सूयेोत्‌ । अधि ॥४॥ 
हे इद्राम्री सघा आआहंश्योऽयों ऽभिगंश्यो ऽरातयः शबरुसेना मा तपंति । मां 
बाधते । ता अपाकृतं । खपाकुरतं । तथा चेषांसि दषटन्‌ शचून्‌ सूयोादधि । अधि 
पंचम्यथोनवादकः । सूयेदशंनाद्युयुतं । पृथक्कुरूतं च । यथा ते सूये न पश्यंति 


तथा कुरुतं । मारयतमित्यथेः ॥ 
॥ अथय नवमी ॥ 


इदट्रप्री युवोरपि वस॑ दिव्यानि पार्थिवा 
स्रा नं इह प्रय॑तं रयिं विश्वायुंपोषसं ॥९॥ 
इट इतिं । युवोः । अपिं । वख । दिव्यानि । पाथिवा । 
सा । नः । इह । प्र । यच्छतं । रयिं । विश्वायुं ऽपोषसं ॥९॥ 
हे इद्राम्री युवोयवयोरिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पृथिव्यां नवानि 


लोक्क्यसंबंधीनि वसु वसून्यपिहितानि युवयोरेव वतेते । अतः कारणादिहा 
स्मिभ्यज्ञे नोऽस्मभ्यं रयिं धनमा सभिप्रयच्छतं । कीणं रयि । विश्वायुपोषसं । 


४३६ , ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०४, सण, व० २७, 
आयव दति मनुष्यनाम । सर्वेषां मनुथाणां पोषणाय पयेप्रं । या सवैस्यायुष 
पोषणे श्तं ॥ हांटसो वणेत्ोपः ॥ ५ 
॥ छथ टशमी ॥ 

इदरपरी उक्यवाहसा स्तोमेभिरैवनशुता । 

विश्वाभिगीभिरा ग॑तमस्य सोम॑स्य पीतये ॥१०॥ 

इदम इतिं । उक्थऽवाहसा । स्तोमेभिः । हवनऽ शरुता । 

विश्वाभिः । गीःऽभिः। स्रा । गतं । अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥ १०॥ 


हे उक्यवाहसोक्थेः स्तुतिभिवेहनीयो हे हवनश्रुता हवनस्याद्ानस्य ो- 
तारौ रव॑भूतौ हे इद्राम्री स्तोमेभिः स्तोजेरविश्ठाभिः सवाभिगीभिः श्सलरूपा- 
भिवीग्मिश्च हेतुभूताभिरागतं । आगच्छतं । किमयं । स्स्यास्मदीयस्य सोमस्य 
पीत्तये पानाथे ॥ 
॥ इति चतुस्याष्टमे षडंशो वगः ॥ 


प्रथृचमिति पंचटशचैमेकाटशं सूक्तं भरदाजस्याषमेदाप्ं। आरो तिसस्िषट- 
भश्चतुथ्याद्या नव गायष्यस्वयोटशी चिष्टुप्‌ चतुदेशी बृहती पंचदश्यनष्टुप्‌ । तथा 
चानुक्रांतं । प्रयत्पंचोना गायनं तु भिजिष्टुवाटि चिष्टबहत्यन्दष्ट बतमिति ॥ गतः 
सृक्छविनियोगः ॥ वरुणप्रघासेषरद्राग्रस्य हविषः प्रथदित्येषा याज्या । सूचितं च । 
इंदराप्री अवसा गतं प्रयद्वुचमुत सनोति वाजं । सा० २.१७.। इति ॥ 
॥ सेषरा प्रथमा ॥ 

अर्थबचमुत स॑नोति वाजमिंद्रा यो म्री सहुरी सपयात्‌ । 

इरज्य॑त। वसष्य॑स्य भूरेः सहस्तमा सह॑सा वाजयंतां ॥१। 

पथ॑त्‌। वृचं। उत। सनोति । वाजं । इंद्रं । यः। अमरी इतिं । सहरी इतिं । मपयोत्‌। 

इरज्यंत। । वस््यस्य । भूरेः । सह॑ः ऽ तमा । सह॑सा । वाजऽयंतां ॥१॥ 


स पुरुषो वृचमावरकं शरं प्रयत्‌ । हिनस्ति । उतापि च वाजमननं बत्टं वा 
सनो । लभते । यः पुरुषः सहुरी शच्रूणामभिभविताराविद्राम्री सपयोत्‌ परि 
चरेत्‌ ॥ इतरतरयोगादुभयच्र पूवेवद्िवचनं ॥ कीशविंद्राम्री । भूरेः प्रभूतस्य 
वसव्यस्य वससमूहस्य ॥ यद्वा स्वार्थिको यत्‌ ॥ धनस्येरज्यतेशशनौ स्वामिनो ॥ 


९४, आप. सु» ६9.] ॥ खतुर्थोऽ टकः ॥ ` ४३७ 


इ्यतिरेष्वयेकमे ॥ सहसा बलेन सहस्तमापिश्येनाभिभवितारौ शरणां वाज- 
यतता बाजं हविलेक्षखमन्नमात्मन इद्छततो । यदा वाजं स्तोतृभ्यो दातष्यमकं 
कामयमानो ॥ 





॥ सथ हितीया ॥ 
ता योधिष्टमभि गा ईट्‌ नूनमपः स्व॑रुषसों अग्र उट्ट्टाः। 
दिशः स्व॑रुषसं ददर चित्रा अपो गा श॑म्े युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 
ता । योधिष्टं। खभि। गाः। इट्‌ । नूनं । सपः । स्व॑ः । उषस॑ः। अमरे । उब्टहाः। 
दिशः। स्व॑ः। उषसंः। इंटू। चिचाः। अपः। गाः। अमर । युदसे। नियुत्‌ ॥२॥ 


हे डद्रहे ग्रे तातो युवां गा अप उदकानि स्वः सूर्यमुषस उषःकाला- 
नृढ्ट्हाः पणिभिरपहता एतान्‌ गवादीनभिलष्य योधिषटं। तैरसरेयुद्ं कृतवंतौ । 
नूनमिति पादपूरणाथः। हे इद्‌ तं दिशः प्राध्याद्याः स्वः सूयेमुषसश्च चिचाश्वा- 
यनीया अप उदकानि च गाश्च पणिभिरपहतानेतान्युवसे । नेन ल्ोकेना- 
योजयः। यदासुरेणवृतान्दिगादीनसुरवधेनावरणमपनीय पुथक्कृत वानसीत्यषेः । 
हे अग्रे नियुत्वान्‌ नियुद्धिरणेयेक्तः सन्‌ त्रमप्येवमकाषींसित्यथेः 

टेदराग्रस्य पशोवंपाया आखा वृचहणेत्यनु वाक्या । सूचितं च ¦ आ वृचहणा 
वृबहभिः भुष्मेरा भरतं शितं वजवाहू । आ० ३.9.। ईति ॥ 


. ॥ सेषा तृतीया ॥ 
स्रा वुंबहणा वृ्रहभिः भुष्मेरिद्र यातं नमोभिरप्र अवाक्‌ । 
युवं राधोभिर््वेभिरिदराम्रे अस्मे भ॑वतमुकल्तमेभिः ॥३॥ 
्चा। वृचऽहना । वृचऽहभिः। शुष्मः । इंदर। यातं । नम॑ःऽनिः। अग्रे । सवार्‌ । 
युवं। राधःऽभिः। अर्॑वेभिः। ईद। अम स्मे इतिं । भवतं । उत्‌ऽतमेनिः ॥३॥ 
हे वृ्रहा वृचस्यासुरस्य हंतारौ हे इट्‌ हे अमरे वृचहभिवृँचस्य हंतृमिवृब- 
हनननिमिैः णुष्मेवेलेनेमोभिरस्मभ्यं दातव्येर म 
यातं । स्ागद्छतं । हे इट्‌ रे अमरे युवं युवामक्वेभिरकुत्सितेमेहद्धिरुलमेभि 
स्कृष्टतमे राधोभिधनैः सहास्मे अस्मास भवतं । सआाविभेवतं ॥ 
चातुविशिङेऽहनि प्रातःसवनेऽ्छावाकशस्ते ता हुवे इति षडहस्तोजिय- 
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पृष्याभि्लवषहहयो सलोमवृ्ली ता इव इथाद्या नवं ावाधाथीः कच १४1 सूरिं 
ता हवे ययोरिदमिति नवेयं वामस्य मन्मन इत्येकादश । ज्ञा० 9.५.1 इति ॥ 
 ॥ तचप्रथमासूक्तेचतुर्णी॥ 
ता हवे ययोरिदं पपे विष्वं पुरा कृतं । इद्राम्री न मर्धतः ॥४॥ 
ता । हुवे । ययोः । इदं । पमन । विर्व । पुरा । कृतं । इद्राम्री इतिं । न । मतः ॥४॥ 


ता तौ तादणाविदराम्री हवे । आधये । ययोरिदराग्न्योः पुर पूर्वस्मिन्काते 
कृतं विष्ं स वमिदं पूवेस्वृष्षु कीतितं वीये पमन पन्यते ऋषिभिः लूयते । ता- 
विंदराप्ी हव इत्यन्वयः । तौ चेंदराग्री न मधेतः । स्वोतृज हस्तः । सतो ऽस्मा- 
नप्याहूतौ रक्षतामिति भावः ॥ मधेतिर्हिंसाकमो ॥ 
॥ थ पंचमी ॥ 
उया विघनिना मृध॑ इद्राम्री हवामहे । ता नो मृच्छात हदशं ॥५॥ 
उगा। विऽघनिनां। मूधः इटराप्री इति । हवामहे। ता। नः। मृक्छातः। ईहे ॥५। 


उपोयावुद्रूणेवल्ावतत एव मृधः शबून्विघनिना विधनिनो विशेषेण हतवं- 
ताविंद्रा्री हवामहे। सङ्ूयामहे । तो चेद्राग्री इहशेऽस्मिन्‌ संमामे नोऽस्मान्मू- 
व्छातः। खखयतां । यदा मृक्छतिरूपदयाकमौ। नोऽस्माकं मुक्छातः। उपदयां कुरुतां ॥ 
॥ इति चतुणेस्या्टमे सप्रविंशणे वगैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ 

हतो वृषाण्याये। हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप हिष॑ः ॥६॥ 

हतः । वृाणिं । खायो । हतः। दासानि । सत्पती इति सत्‌ऽप॑ती । हतः । विश्वाः । 
सपं । हिषंः ॥६॥ 

ताविंद्राम्री स्ायेरयेः कमेद्ष्टातुभिः कृतानि वृ्राण्युपदवजातानि हतः । 
हस्तः । तथा सत्पती सत्पु, पात्कयिताराविदराम्री दासानि । दासाः कमेहीना 
अआ्वः । तेः कृतानि चोपद्वजातानि हतः । पि च विष्ठाः सवा शिषो 


चेष्टीः शबुभूताः प्रजा सपहतः । विनाशयतः । अतो ऽ स्माकमप्येवमेव कुरूता- 
सिति भावः ॥ 





मन्दैःकानवःसुनदैकः|  ॥ चतुर्ोऽषकः ॥ ` ए 
 --ातुरबिंभिकेऽहनि पातःसवनेऽच्छानाङशस इदामी युवामिति षडहस्तो- ध 

= विय्नृ्ः \ सूचितं च । एदरासी युवाभिमे यजस्य ऋतिजेत्यद्छावाकस्य 
 । सीर ३.२. ईति ॥ 1 
1 ॥ तुचे प्रथमा सूक्ते सप्रमी ॥ 

इटरा्री युवामिमेऽभि स्तोमां अनूषत । पिबतं श्मुवा सृतं ॥७॥ 

इदा म्री इति । युवां । इमे। अभि । स्तोर्माः। अनूषत । पिब॑तं । शं ऽभुवा। सुतं ॥9॥ 

हे शद्राम्री युवामिमे स्तोमाः स्तोतारोऽभ्यनूषत । अभिष्टुवंति । हे शंभुवा 
सखस्य भाकयिताराविंद्राम्री सतममिषुत्तमस्मदीयं सोमं पिबतं ॥ 

॥ अधाष्टमी ॥ 

या वां सति पुरस्पृहो नियुतो दाणुषे नरा । इद्राम्ी ताभिरा ग॑तं ॥५॥ 
या। वां। संति पुरऽस्यृहः। निऽयुतः। दाभुषे। नरा। इद्र ्री इतिं । ताभिः। सा। गतं ॥॥ 










हे नरा नेताराविंदराम्री वां युवयोः स्वभूताः पुरुस्पृहः पुरूभिवेहुभिः स्पृह- 
रीया दाभुषे हवीषि दस्लवते यजमानाथेमुत्पन्ना या नियुतोऽश्चाः संति हि 
इटाम्री ताभिनियुद्धिरागतं । स्ागच्छतं ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
ताभिरा ग॑च्छतं नरोपेद्‌ सव॑नं सुतं । इंट्री सोम॑पीतये ॥९॥ 
ताभिः स्ना गच्छतं। नरा। उप॑ । इदं। सव॑नं । सुतं । इंट मरी इति। सोमऽपीतये ॥९॥ 
हे नरा नेतराविंद्रामी । सूयलते ऽभिषूयत इति सवनः सोमः। इदं सवनमिम 
सोमं खतमभिषुतमुप प्रति । यदं प्रातःसवनमुपास्मिन्‌ सवने खतमनिषुतं सोमं 
प्रति ताभिनियुद्धिरागद्छतं । किमथ । सोमपीतये तस्य सोमस्य पानाथे ॥ 


॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
तमींच्छिष्र यो अचिषा वना विश्वां परिप्रज॑त्‌ । कृष्णा कृणोति जिद्धयां ॥१०॥ 
तं । शिश । यः । अर्चिषां । वना । विश्वा । परिऽस्वजंत्‌। कृष्णा । कृणोति । 
जिया ॥१०॥ 
हे स्तोततस्तमम्मिमीक्छिष्च स्तुहि योऽ प्रिरचिषा ज्बात्कारूपेण तेजसा विश्वा 





जनानि जिह्षा ज्ालया दग्ध्वा ॥ कृष्णा कुष्णवानि कृणोति करोषि ४ .  : “` 
॥ इति चतुथेस्याष्टमेऽष्टाविंशो वगैः ॥ | 
॥ अथेकाटभी ॥ 
य इद्ध श्ाविवासति संज्रमिदृस्य मर्यः । दयुश्नायं सतरां अपः ॥११॥ 


:। इदे। स्चाऽचिवांसति। सुखं इदस्य । मलयैः । दुश्नायं। सु ऽतर: । छपः ॥११॥ 


यो म्यों मनु इदे दीप्रेऽम्रौ स्रं सखकरं हविरिदरस्यद्रायाविवासति परि- 
चरति प्रयच्छति ॥ चतु्यर्धे षष्ठी ॥ त्स्य म्यस्य द्युख्राय द्योतमानायान्ाय तटथे 
सुत्तराः ससेन तरणीया अप उदकानि वृ्यात्मकानीद्रः करोतीति शेषः ॥ 
॥ अथ द्ाट्‌शी ॥ 
ता नो वाजवतीरिष आभून्पिपृतमवेतः। इदरममग्रिं च वोष्टहवे ॥१२॥ 


ता। नः। वाज॑ऽवतीः। इषः। आमन्‌ पिपृतं। स्वतः। इटर। सम्रिं। च। वो्टरहवे ॥१२॥ 


हे इद्राम्री ता ती युवां वाजवतीरन्रवतीरिष इष्यमाणा वृष्टीः । यद्वा वाजो 
बलं । तद्वतीरिषो ऽन्नान्याण्‌न्‌ शीघ्गानवतो ऽश्वा नोऽस्मभ्यं पिपृतं । पूरयत । 
प्रयच्छतं । किमर्थं । इंटूमम्मिं च युवां वोञ्ट्हवे वोदुं हविभिः प्रापयितुं ॥ 
शेद्राग्रस्य पशोहैविषोऽ चवाक्योभा वामिन्येषा । सूचितं च । उभा वामि 
दरा्री आहवध्ये शुचिं न स्तोमं नवजातमद्य । सा ३.७.। इति ॥ 
॥ सेषा सूक्ते चयोदशी ॥ 
उभा वांमिंद्राम्री आहूवध्यां उभा राध॑सः सहै माट्यथ्य । 


उभा दाताराविषां र॑यीणासुभा वाजस्य सातये हवे वां ॥ १३॥ 

उभा । वां । इंद्री इतिं । आ ऽहूवध्य । उभा । राध॑सः । सह । मादयध्ये । 

उभा । दातारो । इषां । रयीणां । उभा । वाज॑स्य । सातये । हुवे । वां ॥१३॥ 
हे इदराग्री उभोभो संहत्य वतेमानौ वां युवां हुवे । स्राह्यामि । किमथे । 

आहुवध्या आभिमुख्येन होतुं । तथोभोनो युवामादइये राधसो राधसा राधकेन 

हविषा सह युगपदेव माट्यध्ये माट्यितुं तपेयितुं । सर्वेषु देवेषु सत्स्वावयो- 

राद्धाने किं कारणमिति चेदुच्यते । उभोभो तो युवामिषाभन्नानां रयीणां 





` नकन.) १ चोर्र + । 
भनानां चं दातारो स्थः । अतः कारशादुभोभो वां युवां वाजस्याजस्य सातये 
संनजलाय हवे 1 स्माद्ये ध 
` ॥ अय चतुदेशी ॥ 
ज्ञा नो गव्येभिरण्धवेसब्ये$ रुपं गद्छतं । 
सखायो देवो सख्याय शंभुवेटरामी ता ह॑वामहे ॥१४॥ 
शा । नः । गव्यभिः । अण्डः । वस्थं: । उप॑ । गद्धतं । 


सखायो । देवो । सख्याय॑। शं ऽभुव। । इदराप्री इतिं । ता। हवामहे ॥१४॥ 


त हे इद्राम्री गव्येभि्गोसमूहिग्श्यरश्वसमूहे वसब्येवेससमूहिष्च साड नोऽस्माना- 
ं । शेषः परोक्षकृतः। सलायौ समानख्यानौ देवौ दानादिगु- 
युक्तो शमुवा शभुवो सुखस्य भावयितारो ता तादशविंद्राग्री सख्याय ससि- 
त्वाये वयं हवामहे । साद्यामहे ॥ 

॥ अथ पंचट्शी ॥ 
इद्राम्री णृणुतं हवं यज॑मानस्य सन्यतः । 


वीतं हव्यान्या ग॑तं पिब॑तं सोम्यं मधुं ॥ १५॥ 
इट प्री इतिं । भ्पृणुतं । हवं । यज॑मानस्य । सुन्वतः । 
वीतं । हव्यानि । आ । गतं । पिबतं । सोम्यं । मधुं ॥१५॥ 








हे इदाम्री सन्वतः सोमाभिषवं कुवे्तो यजमानस्य हवमाट्हानं स्तोजं प्वृणतं । 
श्ुत्वा च तदीयानि हष्यानि हवीषि वीतं । कामयेधां । कामयित्वा चागतं । 
आगच्छतं । आगत्य च सोम्यं सोमात्मकं मधु पिबतं ॥ 
॥ इति चतुथैस्या्टम एकोनभिंशो वैः ॥ 


इयमटदादिति चतुरेशचे वाट शं सूक्तं भरद्वाजस्याषे सर स्वतीदेवताकं। आदि- 
तस्तिस्रो जगत्यस्लयोदश्यपि जगती चतटेशी चिष्टेप्‌ शटा गायव्यः । तथा 
चानुांतं । इयं षटूना सारस्वतं जिजगत्यादि जगतीजिष्टु वंतमिति ॥ अच 
पौ नकः । इयमिन्येतदाद्यं तु सूक्तं सारस्वतं जपेत्‌ । विजः प्रातः भुचिभूत्वा 
वाग्मी भवति बुद्धिमान्‌ । ऋग्वि २.२३.। इति ॥ पाष्टिके षष्ठेऽहनि प्रउग 
इयमददादिति सारस्वतस्तृचः । सूभितं च । इयमददाद्रभसमृणच्युतमिति प्रग 
। ञ्जा० ४.१.। इति ॥ 
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च्रे 









इयं ! ददात्‌ । रभसं । ऋष्यऽध्ुतं । दिव॑ःऽ दासं । वधि ऽचखण्वायं । दगु । 
या। श्तं, ज्नाऽजलादं। सअवसं। पणिं । ता।ति। दाजािं। तविषा । सरस्वति ॥१ 


इयं सरस्वती रभसं वेगवंतमृणथ्युतं वेदिकस्य देवच्छषिपितृसंबधिनो ल 
किकस्य च चछणस्य थ्यावयितारं दिबोदासमेतत्सं्ञं पुज दाणुषे हवीषि ट्षवते 
वध्यश्वयितत्सं्ञाय छऋषयेऽ ददात्‌ । टञज्लवती । या सरस्वती शश्वतं बहुत पणिं 
पणनशीत्टं वणिजमदातृजनमवसं केवत्टं स्वात्मन एवं तपेकमाचसाद्‌ श्चाज- 
धान सेयमददादित्यन्वयः। अथ प्रत्यक्षीकत्य स्तौति । हे सरस्वति देवि ता तानि 
पुचदानादीनि ते त्वदीयानि दाजाणि दानानि तविषा तविषाणि महांति भवंति 

॥ खथ हितीया ॥ 
इयं भुष्पेभिविंसखा ईवारुजत्सानं गिरीणां तंविषेभिरूभिभिः। 
पारावतघ्रीमव॑से सवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२॥ 
इयं। ष्पेभिः। विसलाःऽईव। अरुजत्‌। सानं । गिरीणां । तविषेभिंः। ऊमिऽरनिः। 


कि क 


पारावतऽप्नी। अव॑से । सुवृक्तिऽभिः। सरस्वती । सा। विवासेम । धीतिऽभिः ॥२॥ 


सरस्वती देवतारूपेण नदीरूपेण च वतेते । देवतारूपा स्तुता । सधुनानया 
नदीरूपां सरस्वती स्तोति। इयं नटीरूपा सरस्वती णुष्मेः शोषकेरात्मीयेबेते स्त- 
विषेभिमैहद्धिरूमिभि्तरगेर्भिरीणां पवतानां तीरसंवद्धानां सान सानुन्यरूजत 
भनक्ति । बिसला इव । विसं खनतीति बिसखाः । स यथया विसा पकं सुजाते 
तत्‌ । तां सरस्वती पारावती परावति दूरदेशे विद्यमानस्यापि वृष्षदेहेची 
सवृक्तिभिः स्तृतिभि्धीतिभिः कमेनिश्वावसे रकषणाथेमाविवासेम । परिचरेम । 
य्वा पारावती पारावारे पारावाची तीरे। तयोधोातिनी। उक्तं च । पारावतध्नी 
पारावारघातिनी । नि० २.,२४.। इति ॥ | 

॥ अथ तृतीया ॥ 
सर॑स्वति देवनिदो नि हेय प्रजां विश्वस्य बृस॑यस्य मायिनः । , 


उत सितिभ्यो ऽ वनींरविंटो विषमेभ्यो अखवो वाजिनीवति ॥३॥ 


मर &. अप, सू* ६१.) ॥ अतूर्थोऽश्कः ॥ ` ८४३ 





जकः [ती ॥ 1 | ॥ 


हे सरस्वति देवनिदो देवानां निंदकानखरानिबहेय । न्यवहैयः । अवधीः । ` 

तथा विश्वस्य व्यापस्य मायिनो मायाविनो बृसयस्य । बृसय इति व्रहुनौमपेयं ।. 
तटः प्रजां पुषं वासरं च न्यवधीः4 त्वसाहास्यादेवेदरो हततवानित्यथेः। उत्तापि ` 

हे वाजिनीवति अन्वि सरस्वति लं धितिभ्यो मनुषेभ्योऽ बनीरसरेरपदता 
भरूमीरविंट्‌ः । अत्भयः। एभ्यो मनष्ेभ्यो विषमुट्कं चाक्ञवः। सछछारयः। य्वा 
शतयो ऽ खरजनाः। तेभ्यः सकाशदवनीभूमीरविंद्‌ः । त्ग्धवानसि । तान्‌ हव 
भ्यश्चोखरेभ्यो विषं मृतिहेतुभूतं गरलमस्नवः ॥ 

॥ अथ चतुर्थी ॥ 
प्र शो देवी सर॑स्वती वाजेभिवेोजिनींवती । धीनाम॑विश्य॑वतु ॥४॥ 


्र। नः। देवी । सर॑स्वती । वाजेनिः। वाजिनीं ऽवती। धीनां । सविजी । अवतु ॥४॥ 


देवी दानादिगुणयुक्ता वाजिनीवती । वाजोऽन्े यस्यां क्रियायां सा वा- 
जिनी । तद्युक्ता । धीनां ध्यातृणां स्तोतृणामविच्री रक्ि्री । एवंभूता सरस्वती 
वाजेभिरनेनोंऽस्मान्प्रावतु । प्रकर्षण तपेयतु ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 
यस्वा देवि सरस्वत्युपन्रूते धने हिति । इंटर न वुंचतूरयं ॥५॥ 
यः। त्वा । टेवि । सरस्वति । उपऽब्रूते । धने । हिते । इंद्र । न । वृ ऽतूय॑ ॥५॥ 


हे देवि सरस्वति यः स्तोता वृचतूर्ये संमामे धने हिते निहिते निमित्तभूते 
स्तीदं न इटरभिव त्वासुपन्रूते स्तोति तं रति शेषः ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमे चिश्णे वगः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिं ॥६॥ 


लवं । देवि । सरस्वति । सव॑ । वाजेषु । वाजिनि। रद॑। पूषा ऽइव । नः। सनिं ॥६॥ 


1 ॥ ॥ [ ग [1 [1 


हे देवि दानादिगुणएयुक्ते हे वाजिनि । वाजो बलमन्नं वा । तद्युक्ते । हे 
सरस्वति त्व, वाजे संयामेध्रव । सस्मार । अपि च नोऽस्मभ्यं पूषेव पोषको 
देव इव सनिं संभजनीयं धनं रट्‌ । वित्िख । प्रयच्छेति यावत्‌ ॥ 








बुघ वृबाणां चणा हंबी। एवंभरतासा सरस्वती नो ऽस्यां 


स्तुतिं वटि । कामयतां ॥ 
॥ अथाष्टम्री ॥ 


यस्यां सनतो अहुतस्वेषश्वरिष्णुरणोवः । अमश्वरंति रोऽवत्‌ ॥८॥ 
यस्याः। सनंतः। अहतः । त्वेषः। चरिष्णुः। अणैवः। सम॑ । चरति । रोरूबत्‌ ॥४॥ 


यस्याः सरस्वत्या अमो बलमनंतोऽ पयेतो ऽ परिमितो ऽ हूतो ऽ हिंसितो ऽकु- 
रितो वा तवेषो दीघ्रश्चरिष्णुश्चरणणशीत्ः । सवेचाप्रतिहतगतिरित्यथेः । अणेव 
उट्कवान्‌ । उटकप्रद्‌ इत्यथः । एवंभूतः सन्‌ रोरुवत्‌ भृशं शब्दं कुर्वन्‌ चरति 
वतेते सा नो विश्वा इत्युल्लरज संबंधः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
सा नो विश्वा सति हिषः स्वसुरन्या ऋतावरी । सत्रे व सूर्यः ॥९॥ 
सा। नः। वि्ाः। सतिं। चिष॑ः। स्वसु:। सन्याः। तऽ व॑री। खतं न्‌। सहांऽइ व । सूरयः ॥९॥ 


सा सरस्वती नो ऽ स्मान्विश्वाः सवो हिषो वेष्टः प्रजा अतिनयतु । अनिता- 
र्यतु । तथा स्वसूः स्वयं सारिणीः सहोत्यना वा ऋता वरीः । ऋतभित्युः 
नाम । तद्युक्ता सन्या नदीरस्मानतिनयतु ॥ यद्वा जस्येव वा छंटसीति पूवंस- 
वणैदीषेः ॥ उटकवत्यः स्वसारो भगिन्योऽन्या गगाद्या नचश्यास्मान्‌ शचूनति- 
लय॑तु। तच हृष्टाः, सूयः सवस्य प्रेरक स्ाटित्योऽतन्‌ सततं गच्छन्‌ अहे वाहानीव। 
यथाहानि शीध्रमतिनयति तद्वत्‌ ॥ 

ट्शराजे तृतीये ऽहनि प्रउग उतत नः प्रियेति सारस्वतस्तृचः । सूचितं च । 
उत्त नः प्रिय प्रियास्वित्यौष्णिहं प्रउगं । स्रा० 9.१०.। इति ॥ पयिजेश्यामुत नः 
प्रियेति सारस्वतस्य हविषोऽचवाक्या । सूचितं च । उतत नः प्रिया भरियास्विमा 
जुद्धाना युष्मदा नमोभिः । ० २. १२.। इति ॥ 











कापि च न्देऽस्माङं भ्िवाख पियाखां मध्ये परिया भियतमा सप्रसलसा । 
गायश्याटीनि सप्र छंदांसि स्वसारो यस्यास्ताहशपी । नदीरूपायास्त गंगाद्याः सप्र 
नद्यः स्वसारः । खजुष्टा सषु पुरापनेच्छषिभिः सेविता । एवंभूता सरस्वती देवी 
स्लोम्या भूत्‌ । स्वोतच्या भवतु ॥ 
॥ इति चतुधेस्या्टम एकजिंशो वगैः ॥ 
॥ छथिकाट्शी ॥ 
श्मापभ्ुषी पार्थिवान्युरु रजो अंतरं । सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 
श्ना ऽपप्रुषीं । पापि वानि। उरू! रज॑ः। संतरिं्ं । सरस्वती । निदः। पातु ॥११॥ 
पार्थिवानि पृथिव्याः संवधीन्युरूरूणि विस्तीणानि रजो रजांसि लोकानंत- 
रिक्षमंतरा संतं नभश्चापप्ुषी स्वतेजसा पूरितवती सरस्वती देवी निदो निंद- 
का्छनोः पातु । सस्मानक्षतु ॥ 
॥ सथ दाट्शी ॥ 
जिषधस्थां सप्रधातुः पंच॑ जाता वधे्यत्ती । वाजं वाजे हव्यां भूत्‌ ॥१२॥ 
जिऽसधस्थां। सप्रऽधातुः। पंच॑ । जाता । वधयंती । वाजेंऽ वाजे। हष्या। भूत्‌ ॥१२॥ 
जिषधस्या निषु तोकेषु सहावतिष्टमाना चिलोकव्यापिनी सप्रधातुः । सप्र 
धातवोऽवयवा गायश्याद्या गंगाद्या वा यस्याः सा तयोक्ता । पच जाता जातानि 
। निषादपंचमांश्चतुरो वणेन्‌ गंधवीदीन्वा वधेयत्यभिवृधान्कुवेती । देहणी सरस्वती 
वाजे वाजे युद्धे युद्धे सर्वेषु युद्धेषु हव्या भूत्‌ । हातव्या भवति ॥ 
॥ खथ जयोट्शी ॥ 

प्रया म॑रिश्ा महिनास चेरिति शयु्ञेभिरन्या अपसामपस्तमा । 

रथ॑ इव वृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥१३॥ 

प्र) या। महिन्रा। महिना। सास। चेकिति। द्युमेभिः। अन्याः! अपसा । अपःऽतमा। 

रण॑;ऽ इव । बृहती । वि ऽभ्वनें । कृता। उपऽ स्तुत्या । चिकितुर्षा । सर॑स्वती ॥१३। 
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या चान्या अन्यासां म्‌ ॥: सपां खलुगिति षष्ठी बहुवष्नस्य जस्‌ ॥ अपसां वेगव- 
तीनां नदीनां मथ्येऽपस्तमा वेगवक्षमा । या च रण इ विभ्वने विभुव्ाय 

बृहती परिवृढा गुणैरधिका कृता प्रजापतिना निमिता सा सरस्वती चिकितुषा कितुष 
जानता स्तोभोपन्नुत्या । उपस्तोतव्या भवति ॥ १ ५. 

॥ सथ चतुदेशी ॥ ` 

सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप॑ स्फरीः परयसा मान न्ना ध॑ङ्‌। 

जुषस्व नः सख्या वेश्यां च मा वत्सेचाण्यरणानि गन्म ॥ १४॥ 

सर॑स्वति। सभि। नः। नेषि। वस्य॑ः। मा। प॑ स्फरीः। पय॑सा । मा। नः। ्आा। धर्‌। 

जुषस्व । नः। सख्या । वेश्यां । च। मा। त्त्‌। छोचांणि। अरणानि । गन्म ॥१४६॥ 


हे सरस्वति नोऽस्मन्स्यो वसीयः प्रशस्तं वसु घनमभिनेषि। अभिप्रापय । 
मापस्परीः। अप्रवृष्ान्मा कार्षीः ॥ स्फारो वृद्धिः । उपसगेवशल्हिपरीते वतेते ॥ 
तथा पयसोदकेनाधिकेन नोऽस्मान्मा धक्‌। नाभिदह । न बाधस्व । अपि च 
नोऽस्माकं सख्या सख्यानि ससिकमोणि वेश्या प्रवेशनानि च जुषस्व । सेवस्व । 
वयं च व्वत्सकाशट्रणान्यरमणानि निकृष्टानि सेचाणि मा गन्म। मा प्राप्रवाम। 


अपि तु रमणीयान्येव ॥ 
॥ इति चतुथस्याष्टमे इाजिंशो वगेः ॥ 


॥ इति षष्टे मत्ते पंचमीऽनुवाकः ॥ 





वेदास्य प्रकाशेन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथेाश्चतुरो देयादिद्याती णमेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागप्रवतेकश्ीवीरवुङ्गभूपालसाषाज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाधप्रकाशे ऋक्संहिताभाषये 
चतुथा्टकेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





। कै 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशाद्याः समनसः सवेथानामुपक्रमे । 

यं नता कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्या ऽखिलं जगत्‌ । + 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीथेमहेश्वरं ॥ 


छथ पंचमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । षष्टमंडलस्य षषठेऽनुवाके चतुदेश 
सूक्तानि । तच स्तुषे नरेत्येकाट्‌शचे प्रथमं सूक्तं । अभेयमनुक्रमणिका । स्तुष 
एकादष्णश्िनं विति । मंडलद्ष्टा बाहेस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । अनुक्ततवातिष्टुप्‌। 
अश्विनो रेवता ॥ प्रातरनुवाक आश्विने ऋताविटमाटिके बे सूक्ते । आश्विनशस्ते 
चेते एव । सूचितं च । स्तुषे नरेति सूक्ते । सा ४,१५.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

सतुषे नर॑ दिवो अस्य प्रसंताश्विनां हवे जरमाणो अकः । 

या सद्य उसा व्युषि ज्मो खंतान्युयूषतः पयर्‌ वरांसि ॥१। 

सतुषे । नरा । दिवः। सस्य । प्रऽसंतां। अश्विना । हवे । जर॑माणः । सर्कः। 

या। सद्यः। उस्ना । विऽउषि। ज्मः। संतान । युयूषतः । परि । उर । वर्रासि ॥१। 


दिवो द्युलोकस्य नरा नेतारावस्य मुवनस्य प्रसता प्रसत प्रनवतावीश्वरा- 
वश्विनाभ्विनावश्ैरन्वितौ स्तुषे । प्रगीतमचसाध्येः स्तोतैः स्तोतुमङ्रचेनीयमब- 
साध्यैः शलेजैरमाणः स्तुतिं कुवेन्हूवे । आयामि । कीदशापित्यपे्षायां । या 
यौ सद्च एवोञ्ना शबणां निवारक व्युषि व्युष्टौ निष्णयाः समाप्रो ज्मः पृथिष्या 


प४८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५, ० १, व० १, 


तान्‌ पथतानरुरूणि वरांसि रूपस्यावरकाणि तमांसि च परि परितो युूषतः 
युथङ्करुतः। अथवा वरांसि तेजांसि तमोनिवारणात्परियुयूषतः। विल्लारयतः ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
ता यज्ञमा शुचिंभिशक्रमाणा रथ॑स्य भावं ररुचर रजोभिः । 
पुरु वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यतिं याथो जान्‌ ॥२॥ 
ता । यज्ञं । श्चा । शुचिंऽभिः। चक्रमाणा । रथ॑स्य । भां । रुरुचुः । रज॑ःऽभिः । 


पुरु। वरंसि। छमिंता। मिमाना । अपः। धर्न्वानि। सतिं । यायः। सर्जान ॥२॥ 


किंच ता तौ प्रसिदावभ्विनो यज्ञमस्मदीयं यागमाचक्रमाणाभिचक्रमाणौ 

भ्ुचिभिनिमेले रजोभिः स्वीयित्तेजोभिः । रजो रजतेरज्योती रज उच्यते । नि 
४.१९ । इति यास्केनोक्षत्वात्‌ । रणस्य स्वकीयस्य रथस्य भानं दीप्निं रुरुचुः । 
रोचयेते । पि च पुरु बहूनि वरांसि तमोनिवारकाणि तेजांस्यमितापरिभि- 
तानि मिमाना निभिमाणावप उहिश्य धन्वानि मरुप्रदेणनजान्‌ स्वकीयान- 
शानतियायः । सतिक्रामयथयः ॥ 
| ॥ सय तुत्तीया ॥ 

ता ह त्य्तियेदरधमुमेत्था धियं ऊहथुः शश्वद: । 

मनोजवेभिरिषिरेः शयध्ये परि व्यर्थिदागुषो म्यस्य ॥३॥ 

ता। ह। त्यत्‌। वर्तिः। यत्‌। अरं । उया । इत्था । धिर्यः। ऊहथुः । शण्व॑त्‌। सवः 

मन॑ः ऽजवेभिः। इषिरः । शयध्यं । परि । व्यधिंः। दाणुष॑ः । म्यस्य ॥३॥ 


ताह तौ खटूमोयावश्विनो युवां यद्रधमसमदधं त्य्तियेजमानस्य नक्रं 
समधेयितुं गच्छयः । किचेत्येत्यं धियः स्तोतृनिषिररेषणीयिः कान्थेमेनोजवे- 
भिमेनोवेगेरणवेः स्वीयिरण्येः श्वतसर्वदोहथुः ¦ स्व प्रापयथः । म्यस्य मनुष्यस्य 
दाणुषो यजमानस्य व्यपिर्हिसकः परिश्यध्ये परिश्यनाय दीघेनिटरयि युवाभ्यां 
क्रियतां ॥ | 
॥ अथं चतुर्थीं ॥ 
ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजानसंप्री । 
भुन पृष्मिषमूजे वर्हता होतां यक्षाप्रत्नो शछपुग्युर्वाना ॥४॥ 


मनैः कार. सू* 8२. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` ७४९ 
त्रा। नव्यसः। जरमाखस्य। मन्मं। उप॑ । भूषतः। युयुजानसंप्ी इतिं युयुजान ऽसंपरी! 
भुम । पृष्ठ । इषं । ऊज । बर्हता । होतां । यत्‌ प्रतः । अधुर्‌। युवाना ॥४॥ 
ता तावश्विनो युयुजानसप्री रथे युज्यमानाण्वौ भुभं शोभनं पृक्षमननं । पयः 
पृक्ष इत्यन्ननामस पाठात्‌ । इषं पुष्टिमूजे रसं च वहता वहतो नव्यसो नवतरस्य 
जरमाणस्य स्तृतिं कुवेतो मन्म मननीयं स्तोबसमुपभूषतः । उपगच्छतः । यद्या 
स्लोबसमीपे भवतः । किंच युवाना नित्यतरूणौ तो होता देवानामाह्ाताधुग- 
द्रोग्धा भ्रियः प्रत्नः पुराणो ऽम्रियेश्षत्‌ । यजतु ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
ता वस्गू दूसरा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्य॑सा वचसा विवासे । 
या शंसते स्तुवते शंभ॑विष्ठा बभूवतुंमृणते चिच्र।ती ॥५॥ 
ता। वर्ग्‌ इतिं । टघ्ना । पुरुशार्कऽ तमा । प्रत्ना । नव्य॑सा । वच॑सा । स्रा । विवासे । 
या। शंसंते। स्तुवते । शंऽभ॑विष्ठा। बभूवतुंः। गृणते । चिषरातती इतिं चिजऽरती ॥५॥ 
या यो शंसते शस्तः स्तुतिं कुवते स्तुवते स्ताजेः स्तुतिं कुवते जनाय शंभवि- 
हातिश्येन सखस्य भावयितारावतिश्येन सुसस्वरूपो वा गृणते स्तोचशस्वव्य- 
तिरिक्ल्मौ किकस्तूतिभिः स्तुवते च चित्रराती विचिचदानौ बभूवतुः ता तौ 
वर्ग्‌ वलनणीत्टो रुचिरी वा पुरूणाक्तमातिश्येन बहुकमाणे बहुसहायो 
वा प्रत्ना प्रत्नौ पुराणौ । प्रत्न प्रदिव इति पुणणनामस पाठात्‌ । दस्रा दशेनी- 
यावश्विनो नव्यसा नवत्तरेण वचसा स्ट्त्याविवासे । परिचरामि ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे प्रथमो वगः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
ता भुज्युं विभिरद्यः स॑मुदरातुप॑स्य सू्दमूह्‌ रजोभि । 
खरेणभि्योज॑नेभिभुजंता पतजरिभिरणेसो निरुपस्य।त्‌ ॥६॥ 
ज्ञा। भुज्युं । विऽभिः। अत्‌ऽभ्यः। समुद्रात्‌ तुम॑स्य । सूनं । ऊहथुः । रजः ऽ भिः) 
शरेण ऽभिः। योज॑नेभिः। मुजंतां । पत्तजिऽभिः। सअशसः। निः। उपऽस्यांत्‌ ५६॥ 
तता तावश्विनौ युवां तुयस्य सूनं भुज्यु भुज्युनामकं समुद्रमध्ये भग्रनावं भुजता 


$#01.. ना 





 समुद्रादह्य इति प्रमोगो मातुगहात्रच्छतीतिवत्‌ ॥ 
 ॥ अथ सप्रमी ॥ 1 

वि जयुषां रथ्या यातमद्रं श्ुत्तं हव॑ वृषणा वभिमत्याः। द 

दशस्यंत। शयवे पिणथुगामितिं च्यवाना खमतिं भुरण्यू ॥७॥ 

वि । जयुषा । रण्या । यातं । सरद । श्रुतं । हवं । वृषणा । वभि ऽ मत्याः । 

दशस्यतं । शयवे । पिषयथुः। गां । इतिं । च्यवाना । स ऽमतिं । भुरण्यू इतिं ॥७॥ 

रथ्या हे रथारूढावश्विनौ जयुषा जयभीत्ेन गथेनाद्विं मार्गे स्थितं पतं 
वियाततं । व्यनाधेथां । यातिरच वधकमोा । तथा च निगमांतरं । विभिहुना 
नासत्या रथेन वि पर्वता अजरय्‌ खयातं । ऋग्वे १,११६. २०.। इति । वृषणा 
कामानां वषितारौ वधिमत्याः पुनाथिन्या हवमाद्धानं चुतं । भृतं । दशस्या 
स्तोतृभ्यः कामान्प्रयच्छतौ शयवे युवां स्तुवते गां निवृत्तप्रसवां पिषथुः । रे 
णापाययतं । तथा च निगमांतरं । शयवे चिन्नासत्या शचीभिजेसरये स्तय 
पिष्ुभी । ऋग्वे° १,११६.२२. इति । इतीत्थं समतिं सष्टुतिं च्यवाना गच्छतो 
भुरण्यू सवेच गंतारो यज्ञस्य भतारो वा भवतं ॥ 
॥ अयाष्टमी ॥ 

यदरोट्सी प्रदिवो अस्ति भूमा हेव्छो टेवानांसुत म॑त्य॑बा । 

तदादित्या वसवो रुद्रियासो रसोयुजे तपुरघं द॑धात ॥४॥ 
यत्‌ । रोद॒सी इति । प्र ऽदिव॑ः। अस्ति । भूमं । हेक्छः । देवानां । उत । मत्येऽरा । 

तत्‌ । आआदित्याः। वसवः । सद्ियासः। रक्षःऽ युजं । तपुः । अघं । टधात ॥४॥ 


रोदसी हे द्यावापृथिव्यौ हे आदित्या हे वसवो रुद्वियासो हे स्द्रपुचा मरुतो 
मत्यैषा मर््यष्रश्चिनोः परिचारकेष देवानां यदेक्छः कोधो भूम महानस्ति तदेव्छ- 
स्तपुस्तापकं रष्टोयुजे रसोभियुक्घाय र्सां स्वामिने प्रेरकाय वाघमाहंतु दधात्‌ । 
कुरुत । सयवा रक्लोयुजे रस्लोभियुक्ाय यजञ्बनेऽघमाहतु कुरुत ॥ 





 मण्धै.खन््सृन्र]  ॥ पंचनोऽषटकः॥ क्षवे 
1 ज य्व ल्वी" 1 =. 
थ 2 राजानावृतुथा विदधद्रजसो मिभो वरूणश्विकेतत्‌ । 

गभीराय रसे हेतिमस्य द्रोपाय बिद्चंस श्चान॑वाम ॥९॥ ` ४, 
यः। ६। राजानो । छतुऽथा। विऽदर्धत्‌। रज॑सः । मिभः । वरूणः। विदत्‌ । 


 गंभीराय॑ । रसे । हेतिं । अस्य । दोर्धाय । चित्‌। वर्च॑से। आन॑वाय ॥९॥ 


यो नरो रजसः समस्तस्य लोकस्य । लोका रजास्युध्यंत इति यास्फेनोक्तवात्‌ । 
राज्ञानावीमेतावभ्रिनावृतुथा काले काते विट्धत्‌ परिचरति तं मिनो वरूणष्ड 
चिकेतत्‌ । जानीयात्‌ । मिचवरुशप्रभृतयो देवा एनं विदुरखित्यणेः। किंचायं परि 
चारको गभीराय महाबलाय रक्षसे राक्षसाय हेतिं घातकमायुधमस्य । स्यति । 
किति ॥ प्रथमपुरुषस्य मध्यममपुरूषेण व्यत्ययः ॥ दौधायाभिदरोहात्मकायान- 
वाय मन्तष्यसंबंधिने वचसे चित्‌ वचनायेव हेतिमस्यति । मनयाणामभिद्रो- 
हायेनमास्कंटतीति ॥ 








॥ अथ ट्‌शमी ॥ 
संतरिथक्रेस्तनयाय वर्गिद्युमता यातं नृवता रथेन । 
सन॑त्येन त्यज॑सा मव्येस्य वनुष्यतामपि शीषो वंवृक्तं ॥१०॥ 
खंतरेः । चक्रेः । तन॑याय । वतिः । द्युऽमतां । चा । यातं । नृऽवतां । रथन । 
सनत्येन । त्यज॑सा । मयस्य । वन्ष्यतां । अपिं । शीषा । ववृक्तं ॥१०॥ 
हे अश्विनावंतररनिकृषे्करेयुक्तेन चुमता दीप्निमता नृवता नेरा सारथिना 
युक्तेन यद्वाश्चयुक्तेन । पतंगा नर इत्यश्चनामस पाठात्‌ । रथेन वत्तिरस्माकं गृहं 
तनयाय तनयं टातुमायातं ¦ खपि च सनुत्येन तिरोहितेन त्यजसा क्रोधन । 
इरिस्त्यज इति कऋरोधनामस्‌ पाठात्‌! म्यस्य मनुष्यस्य वनुष्यतां बाधमानानां । 
वनुष्यतिरहेतिकर्मेति यास्केनोक्तत्वात्‌ । शीषा शिरस्यपिव वक्तं । प्रवृक्तं ॥ 
॥ ऋथेकाटशी ॥ 
श्ना परमाभिरुत मध्यमाभिनिंयुद्धियोतमवमाभिरवोर्‌। 


इट्टहस्यं चिद्रोम॑तो वि जस्य दुरो वतं गृणते चिंचराती ॥११॥ 
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ञ्चा। परमाभिः। उतत । मध्यमाभिः+ लियुत्‌ऽभिः। यातं । अ वमामि \ अवोर्‌। 
हन्टहस्यं । चित्‌। गो ऽमलः । वि । घ्रजस्य॑ । दुर॑ः । वेत । गदति । चिरात ईति 
चि ऽराती ॥ ११॥ 


हे अश्विनो परमाभिस्तकृ्टाभिरूतापि च मध्यमाभिरनत्कृ्टानिरवमाभिनिं 
कृष्टाभिश्च नियुर्िवैरिरवौगस्मदभिमुखमायातं । दट्ट्हस्य चिदब्टहापिधानस्थाप 
गोमतो गोयुक्कस्य बजस्य गोष्ठस्य दुरो ह्याराणि विवतै । विवृणुतं । किंच गृणते 
स्तुवत मद्यं चिभराती विचिचदानो भवतं ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे हितीयो वगः ॥ 


छ व्येेकाटशच चितीयं मूकं भरदाजस्याै । अभेयमनुक्रमणिका । क त्येक- 
पदात बेष्टभमिति। आ वां सुख इत्येकादश्येकपदा बिष्टुप्‌ शशाख्िष्टभः। साश्विनं 
विनयुत्कत्वाटस्यापि सूक्घस्याश्चिनो देवता ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्तरथोलेष्टुभे छुंदसि 
विनियोगः ॥ 





॥ तज प्रथमा ॥ 
कषत्या वरुगू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमो ऽविदनम॑स्वान्‌ । 
सा यो अवोङ्गसत्या ववते प्रेष्ठा सथो अस्य मन्म॑न्‌ ॥१॥ 
क । त्या । वर्ग्‌ इतिं । पुरऽहता। अद्य । ट्‌तः। न । स्तोम॑ः, अविदत्‌) नम॑स्वाम्‌। 
छा । यः। अवाक्‌ । नास॑त्या । ववने । प्रेष्ठां । हि । असयः । अस्य । मन्म॑न्‌ ॥१॥ 
क कुच स्थितो वर्ग्‌ रुचिरो पुरुहता बहुभिराहतौ त्या तावश्विनौ भम- 
स्वान्हविषा युक्तः । नम सआयुरित्यन्ननामस पाठात्‌ । स्तोमः पंषदणशदिः-श्वौः 
मोऽद्य टतो न प्रेरितो दूतत इवाविदत्‌ । वदेत्‌ । यः स्तोमोऽ वौगस्मट्भिसमुखं 
नासत्यावश्चिनावाववते स्ावतेयत्‌ । हे अश्विनो युवामस्य स्तोतुमेन्मम्‌ सोणे 
प्रेष्ठा हि प्रियतमो छसणः । भवथः ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
अरं मे ग॑तं हव॑नायास्मे गृणाना यथा पिवाधो संधः । 
परिं ह न्यहर्तियेथो रितो न यत्यते नांतरस्तुतुयोत्‌ ४ ९॥ 





म० ६. अ०६. ९०६२. ] ॥ प्रंचमोऽषटकः ॥ ६३ 
अर। मे। ग॑तं । हव॑नाय सस्मे। गुणाना । यथां । पिबाथः छंधः। = 
परि । हं । त्यत्‌। विः! याणः। रिषः। न । यत्‌। परः। न । सतरः । तुतुयीत्‌ ॥२॥ 
हे अश्विनो युवां मे मदीयायास्मे हवनाया्धानायारं पयैप्रं गतं । गच्छतं । 
गृणाना स्तूयमाना वधः सोमं यथा पिबाथः पिवतं । रिषो हिसरूस्य शबोस्त्य- 
इतिस्तत्रृहं परि याथः परितो याथः यद्विः परो विप्रकृष्टो न तुतुयीत्‌ न 
हिस्यात्‌ । सतरः संनिकृष्टोऽपि न तुतुयोात्‌ । यद्वा त्यद्तिस्तदस्मरीयं गृहं रिषो 
हिसकात्मरियायः। त्यद्तिः परो विप्रकृष्टो ऽ तरः संनिकृष्टोऽपि न तुतुयात्‌। अयं 
भावः। यथास्दीयं गृहं दूरस्थः संनिक्टोऽपि न हिस्यात्तथा रक्षां कुरुथ इति ॥ 
॥ सथ तृतीया ॥ 
अकारि वामधसो वरी मन्रस्तारि बर्हिः स॑प्रायणतंमं । 
उल्लानह॑स्तो युवयुवे वंदा वां न्तो खद॑य आंजन्‌ ॥३॥ 
अकारि । वां । अंधसः । वरींमन्‌ । अस्तार । बर्हिः । सुप्र ऽखयनतंमं । 
उन्लानऽहस्तः। युवयुः। ववंट्‌ । आ । वां । न्तः । खद्रयः। आंजन्‌ ॥३॥ 
वां युवयोर्थ ऽधसः सोमृस्य वरीमन्‌ विस्तृतेऽभिषवाटी यत्कृत्यमस्ति तद- 
कारि। कृतं । सुप्रायणतमं मृटुतमं बहिरस्तारि । स्तीणे । उत्तानहस्तः कृतांज- 
त्वियवयुयुवां कामयमानो रोता ववद्‌ । स्तोति। वां युवां नक्तो व्या्ुवं्ः ॥ 
तृष पृक्ष नष गताविति धातुः ॥ खद्यो ग्रावाण साजन्‌ । सोमरसमा सम- 


ताद्यक्तकृत वतः ॥ 
॥ पथ चतर्थी॥ 


ऊ्खों वामम्निररष्वरष॑स्यात्मर रातिरेति जूणिनीं धृताची । 

प्र होता गूतैमना उराणोऽयुक्त यो नासत्या हवीं मन्‌ ॥४॥ 

ऊद्खः। वां । अम्मिः। खष्वरषु। सस्थात्‌। प्र। रातिः। एति । जूणिनीं । घृताची । 
प्र। होता । गतै ऽम॑नाः। उराणः । अयुक्त । यः। नासत्या । हवीं मन्‌ ॥४॥ 


अभ्रिवी युवयोयेक्लापंमूङ्ख ऽस्थात्‌। उदतिष्ठत्‌ । अध्वरेषु यज्ेषु प्रेति । समि 
स्राहवनीयं गच्छति च । रातिधनं हविजणिनी प्रगामिनी ॥ जूणिजेवते्वेति 
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यास्केनोक्तात्‌ ॥ घृताची पृतेनाक्ता । उपस्तीणाभिपापतित्यथः । किव होतो- 
रण उर कुवौणः प्रगूतेमनाः प्रकर्षेणोद्युक्तमना भवति यो होता नासत्वाव- 
श्विनो हवीमननाद्धाने स्तोजे वायुक्त योजयति ॥ 
॥ सथ पंचमी ॥ 

छि श्चिये दुंहिता सूर्यस्य रथ॑ तस्यो पुर्मुजा शतोतिं । 

प्र मायाभिमायिना भूतम नरां नृतू जनिमन्यज्ञियानां ॥५॥ 

छि । धिये । दुहिता । सूरस्य । रणं । तस्थो । पुरुऽभुजा । शत ऽ ऊतिं 

प्र। मायानिः। मायिना । भूतं । सच । नरा । नृतू इतिं । जनिमन्‌ । य्तिर्यानां ॥५॥ 

पर्भजा हे पूणैनजौ बहनां रक्षकावश्विनो युवयोः शतोतिं बहुरस्षकं बहु- 
गमनं वा रथं सूर्यस्य टुहिता सूयो ध्रिये चरयितुमधितस्थो । खध्यतिष्ठत्‌ । पि 
च यक्लियानां देवानाम जनिमन्रस्मिन्‌ जन्मनि प्रादुभे!वे मायाभिः प्रज्ञानेः॥ 
शची मायेति प्रज्ञाननामसु पाठात्‌ ॥ मायिनो प्रज्ञावतो नरा नेतारौ नृतू 
नृत्यतो भूतं । भवतं । यद्वा हे मायिनो प्राज्ञो नरो नेतारो नुतू नृत्यंतावश्विनो 
यक्ियानां टेवानामच जनिमन्‌ जन्मनि प्रादुभावे प्रभूतं प्राज्ञतममग्न्यादिकं देवं 
मायाभिः प्रज्ञानेः कोशत्ेवो जित्तवंतो स्थ इत्यथः +सयमधेः प्रजापतिर्वे सोमाय 
राज्ञे दुहितर प्रायच्छत्सूया सावित्री । एे° ्रा° ४.७.। इत्यादिना स्पष्टीकृतः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे तृतीयो वगः ॥ 
| ॥ छथ षष्ठी ॥ 

युवं ्रीभिटशेताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहथुः सूयय; । ~ 

प्र वां वयो वपुषेऽन्ठुं पप्नन्न्द्वाणी सुष्टुता धिष्ण्या वां ॥६॥ 

युवं । चरीभिः। दशेताभिः। आभिः । मुभे । पुष्टि । ऊहथुः । सूयायाः। 

प्र। वां। वर्यः। वपुंषे। खनं । पप्नन्‌। नसंत्‌। वाणीं । स ऽस्तुता । धिष्ण्या । वां ॥६॥ 

हे अश्विनो युवं युवां दशेताभिदेशनीयाभिराभिः श्रीमतां परिहश्यमानामि 


श्रीभिलेमीभिः कांतिभिवा सूयोया गुवयोः पल्याः मुभे शोभना पुष्टि 
पूतिमूहथुः । प्रापयथणः । किंच वां युवां वयोऽश्वा वपुषे शोभाये प्रादपप्न्‌ । 


नद.कन्दै-सृण्दैर.] + पंचमोऽष्टकः॥ ६५५ 





परक्वेशान्वपतन्‌। खपि च हे हे धिष्यय! ष्णया स्ृत्यहावश्विनो वां युवां सष्टता वाणु 
षीणां स्तुतिनेषषत्‌ । व्याप्रोति ॥ 
॥ अथय सप्रमी ॥ 

श्रा वां वयोऽश्वासो वहिष्ठा अमि प्रयों नासत्या वहंतु । 

प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पृष इषिधो खन पूर्वीः ॥७। 

सा । वां । व्॑ः। अण्वासः। वरिष्ठाः । सभि । प्रय॑ः । नासत्या । वहतु ! 

प्र। वां । रथः । मनःऽजवाः। असिं । इषः । पृ्छः। इषिधः। अन॑ । पूर्वीः ॥ऽ॥ 

हे नासत्यो वां युवां वयो गंत्तारो वहिष्ठा वोदृतमा अश्वासोऽश्वाः प्रयः 
सोमरूपमन्रमभ्यावहंतु । प्रापयतु । वां युवयोमेनोजवा मनोवेगो रणः पृक्षः 
संपचेनीय इषिध एषणीयाः पूवीबेद्ीरिषोऽन्ानि सोमाननूपासजिं। विसृष्टः ॥ 
| ॥ था्टमी ॥ 

पुर हि वाँ पुरूमुजा देष्णं धेन न इषं पिन्वतमसंक्रां । 

स्तुतश्च वां माध्वी सषूतिश्च रसाश्च ये वामनं रातिमग्म॑न्‌ ॥४॥ 

पुर। हि। वां । पुरूऽभुजा । देष्णं । न्दु । नः । इषं । पिन्वतं । असंकर । 

स्तुत। च। वा। माध्वी इति। सुऽस्ततिः। च। रसाः। च ये। वां। अनं । राति। अग्मन्‌ ॥४॥ 

पुभुजा हि पृणेभुजो बहुपात्कौ वां युवयोर्दष्णं दातव्यं धनं पुर बहू हि 

भवति । सतः कारणान्नोऽस्मभ्यं धनु प्रीणयिच्रीमसक्रां मच्रोऽन्यचासंक्रमणी । 
असक्रामसंक्रमणी । नि ६. २९. । इति यास्केनोक्तचात्‌ । इषमन्नं पिन्वतं । 
प्रयच्छतं । यद्वेषमेषणीयां धेन्तुमित्यन्वयः । किच वां स्तुतः । स्तु वतीति स्तुतः 
स्तोतारः । संति । माध्वी मट्यितारावश्विनो सषटूतिः शोभना स्तुतिश्च स्तोतृषु 


भवति । रसाः सोमरसाश्च संति । ये रसा वां युवयो रातिं दानमनूदिश्याग्मन्‌ 


देवयजनं प्राघ्राः। अयं भावः, सष्टतिं श्रुता देवयजनं प्राघ्नान्‌ सोमरसान्‌ पीत्वा 
स्तोतृभ्यः कामान्प्रय्छतमिति शेषः ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
उत्त म॑ जे पुर॑यस्य रघु संमीष्टहे शतं पेरुके चं पक्वा । 
शांडो दािरणिनः स्मिष्टीन्दशं वश्णसों अभिषाच ऋषरान्‌ ॥९॥ 
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४५६ ` ५५ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०५, ०१, वं०५, 


उत। मे। ऋज इति । पुर॑यस्य । री इतिं । सऽ मीठ्टहे। शतं । पेरके। च । पक्षा 
शांडः। दात्‌। हिरणिनः। स्मत्‌ऽरदि्टीन्‌। दभं। वशास॑ः। अभिऽसाच॑ः। ऋशवान्‌॥९॥ 
उतापि च पुरयस्य पुरयनामकस्य स्वभूते जे ऋरुगमने रधी छिप्रगा- 
भिन्यौ वडवे मेऽभ्विनोः स्ततिं कुवैतौ ममाभूतां । समीन्ट्दे राजि विद्यमाना 
संततः शतं गावो ममाभूवन्‌ । पेरुके राज्ञि विद्यमानानि पक्षा पक्ान्यन्नानि 
ममासन्‌ । शंडश्च राजा हिरणिनो हिरण्यवतः स्मदिषटीन्‌ प्रश्स्तदशेनान- 
यानश्वान्वा दण दश्संख्याकान्व्सोऽनुगुणानभिषाचः शएबूणामभिभावुकानु- 
ध्रान्दशेनीयान्पुरुषानश्िनोः स्तोतभ्यो दात्‌ । टदातु ॥ 
॥ सथ टश्मी ॥ 

सं वां शता नासत्या सहस्राश्वानां पुरूपंया गिरे दात्‌ । 

भरद्वाजाय वीरं नू गिरे दाडता र्षासि पुरुदंससा स्युः ॥१०॥ 

सं । वां । एता । नासत्या । सहसा । अश्वानां । पुरुऽपंथाः । गिरे। दात्‌। 

भरत्‌ऽवाजाय। वीर। न्‌। गिरे। दात्‌। हता । र्णा सि। पुरूऽर्टससा। स्युरिति स्युः ॥१०॥ 

नासत्या हे खश्िनो वां युवयोभिरे । गृणातीति गीः स्तोता । तस्मा अश्वानां 
ता शतानि सहसा सहस्राणि पुरुपंथाः पुरुपंणा नाम राजा संटात्‌ । संटदाति। 
वीर हे वीरावश्चिनो ॥ हिवचनस्य तुर्‌ ॥ गिरे युवयोः स्तो भर्ाजाय 
मह्यमपि न॒ सिप्र दात्‌। ददातु । किच हे पुरुदंससा बहूकमाणावश्विनो युवयो- 
रकयहाद्रक्षांसि हता हतानि स्युः ॥ 
॥ खथेकाटभी ॥ 
आवां सन्ने वरिमन्सूरिभिः यां ॥११॥ 
ख । वां । सुम्ने । वरिमन्‌ । सूरिऽभिः । स्यां ॥११॥ 


हे अश्विनो वरिमन्विस्तृते सुम्ने वां युवाभ्यां टे सखावहे धने । जलां 
सुश्नमिति सुखनाम पाठात्‌ । सूरिभिववि्धिः सहा समंतात्छयां । भवेयं ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चतुर्थो वगः ॥ 
उदु श्रिय इति षडुचं तृतीयं सूक्तं भरद्वाजस्य चेषभमुषोदेवताकं । अनु- 


 ॥ पंचमोऽषङः ॥ ४५७ ` 


स्वाश्विनशते वेदादि षक्ुषस्यं विति ॥ प्रातरनवाक उषस्ये ऋतौ बेष्टुमे छंद- । 
1 छ चेतदादिके ै सूक्ते । सूष्यते हि । उटु धिय इति सूक्ते । ऋआ 
8. १४.। इति ॥ 





= ॥ तच प्रथमा ॥ 
उदु शिम उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोमेयो रुश॑तः । 
कृणोति विष्वं सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दष्ठिंणा मघोनीं ॥१। 
उत्‌। ऊँ इतिं । धिये । उषसः। रोच॑मानाः। अस्थुः। पां । न। ऊर्मय॑ः। रुशंतः। 
कृणोति। विश्वां । सुऽपथां। खुऽगानिं। अभत्‌। ऊ इतिं। वस्वी दधिंणा। मघोनी! ॥१॥ 
रोचमाना दीप्यमाना रुशतः शुङ्गवणोः ॥ रुशदिति व शेनामेति यास्कः ॥ 
उषसः ध्रिये जगतः शोभाये जगद्याघ्ं वापामूमेयो न उट्कसंबंधिनस्तरंगा इवो- 
स्थुः । उचिष्ठ॑ति । अनंतरमेक्वन्निगमः । उषा विश्वा विश्वानि स्थानानि 
सपणा खमागाणि खगानि सखेन गम्यानि कृणोति । करोति । सपि च मघोनी 
धनवत्युषा वस्वी प्रशस्ता टक्षिणा समधेयिची चाभूत्‌ ॥ 
॥ खय हित्तीया ॥ 
भद्रा दहस उविया वि भास्युत्ते णोचिभानवो द्याम॑पप्तन्‌ । 
स्चाविवे्ः कृणुषे भुभमानोषो देवि रोच॑माना महोभिः ॥२॥ 
भद्रा । दहसे । उविया। वि। भासि। उत्‌। ते। शोचिः। भानव॑ः। दयां । अपघन्‌। 
स्ाविः। वः । कृरषे । भुभमना । उष॑ः । देवि । रोच॑माना । महःऽभिः ॥२॥ 
हे उघो देवि भद्रा कस्याणी टदे । हश्यसे। उविया विस्तीणा च विभासि। 
ते ततव शोचिः शोचिषः ॥ जसो त्दुर्‌ ॥ दीप्यमाना भानवो र्मयो द्यामंतरि- 
छमुटपघ्रन्‌ । उत्पतति । किंच हे उषो देवि महोभिस्तेजोभिः भुभमाना शेभ- 
माना रोचमाना दीप्यमाना वक्षस्वदीयं रूपमाविष्कृणुषे । प्रकटीकरोषि ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
वहति सीमरुणासो रू॑तो गाव॑ः सुभगामुविया प्रथानां । 
अपेजते शूरो अस्तेव शभून्यारधते तमो अजिरो न वोढ्ट्हां ॥३॥ 
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वहंति । सी । अस्णासंः। सपंतः। गावः । खऽभगां । उविया। ¢ क प्रयानां। 
पं । जते । पुरः । ्स्त1 ऽइव शून्‌। वाध॑ते। तम॑ः । सजिरः। न। वोटल्हां ॥३॥ 
अरुणासो लोहितवणे रुशतो दीप्यमाना गावो रश्मयः॥ किरणा गाव इति 
 रशिमिनामस पाठात्‌ ॥ खभगामु्वियोवीं विस्तीणो प्रथानां प्रथमानं सीमेना- 
सुषोदेवतां वहंति । सेयमुषोदेवता शूरो ऽस्तेव वीरः छेप्रव शषून्‌ तमोऽपेजक्ते। ` 
अपगमयति । वोद्हा सेनाया अजिरो न सिप्रगामी शचन्यथौ बाधते तथा 
तमांसि बाधते च ॥ 





॥ अथ चतुर्थी ॥ 
सुगोत तै सुपथा पवेतेष्रवाते अपस्तरसि स्वभानो । 
सान आ व॑ह पृथुयामनृ्षे रयिं दिवो दुहितरिषयय्ये ॥४॥ 
सऽगा।उत। ते। सुऽपथा। पवेतेषु। अ वाते। सपः। तरसि। स्वभानो इति स्वऽभानो। 
सा। नः। सा। वह। पृथुऽयामन्‌। ऋश्। रयिं । दिवः दुहितः। दषयध्ये ॥४॥ 
हे उषो देवि पवेतेषूत टुर्गेष्प्यवाते गमनसाधनरहिते देणे सुपथा सपथणानि 
मागोणि सगा सगानि सखेन गम्यानि ते तव भवंति । स्वभानो हे स्वप्रका- 
शेऽपोऽतरिषमाकाशं ॥ सप इत्यतरिक्षनामस पाठात्‌ ॥ सामुदरिकीरपो वा 
तरसि । पुणुयामन्‌ पृथुरण श्रे टशेनीये दिगे टुहितरंतरिषरुसुते हे उपो देवि 
सा चमिषयध्या एषणीय धनं नोऽ स्मभ्यमा वह ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ | 
सा व॑ह योशरूभिरवातोषो वरं वहसि जोषमनु । . 
तं दिवो दुहितया हं देवी पूरवहतो मंहना टशेता भूः ॥५॥ 
सा। स्रा । वह । या । उक्ष॒ऽभिः। छवाता। उषः । वर॑ । वह॑सि । जोषं । खन । 
लवं । दिवः । दुहितः। या । ह । देवी । पूवेऽहूतौ । मंहना । शेता । भूः ॥५॥ 
हे उषः सा तवं वर धनं मह्यमावह । या त्मवाताप्रतिगता जोषं प्रीतिम- 


नृषरभिरनडुद्धिरश्वेवा स्तोतृभ्यो वरं वहसि । किंच हे टिवो दुहितरतरिष्खते या 
त्वं देवी छोतमाना पवेहूतौ प्रथमाद्धाने प्रात्तरन्तवाके मंहना पूजनीया भवसि 


 म०&. ०६. सुन्दैष.]  ॥ पंचमोऽषटकः ॥ ४५९ 
लं द्शेता दशेलीयामूरिति योजना । या देता भूरि्यवये यब्ेन सामा- ` 
नाधिकएयात्‌ भूरित्यस्य निघातो स स्यात्‌ ॥ 

2  ॥ सथ ष्ठी ॥ 

उलि जय॑शि्ठसतिरपप्लरंशच ये पितुभाजो भ तुभाजो व्यो । 

अमा सते व॑हसि भूरिं मुषा देवि दाभुषे मत्यै।य ॥६॥ 

उत्‌। ते । वय॑ः । चित्‌। वसतेः । अपप्रन्‌। नरः । च । मे। पितऽभाजः। वि ऽञहौ । 

अमा । सते । वहसि । भूरिं । वामं । उषः । देवि । दाभुषे । म्यौय ॥ ६॥ 

हे उषो देवि ते तव व्युष्टौ सत्यां वयश्ित्पमध्िणोऽपि वसतेनिवासस्याना- 
दुदपप्रन्‌। उत्पतति । ये पितुभाजो हविषां संभक्तारोऽन्स्योपाजंका वा ॥ पितु- 
सित्यन्ननामस् पाठात्‌ ॥ नर तेऽपि चोत्पतंति । किंच हे उषो देवि त्वममा 
समीपे सते वतेमानाय दाभुषे हविषा प्रदाचे मत्योय भूरि प्रभूतं वामं धनं वहसि॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे पचमो वर्मः ॥ 











एषा स्येति षडुचं चतुथं सूक्तं भरक्वाजस्याधे चेषटभं । अनुक्रम्यते च । एषा 
स्येति । उषस्यं लिति पूवसूक्त उक्तवाटिदमणुषोदेवताङं ॥ प्रातरनवाकाश्िन- 
शस्त्रयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच्च प्रथमा ॥ 

एषा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्ितीरुख्धती मानुषीरजीगः । 

या भाचना रुश॑ता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तम॑सश्िटक्तून्‌ ॥१॥ 

एषा। स्या। नः। दुहिता । दिवःऽजाः। सतीः) उच्छती । माचषीः। अजीगरिति। 

या। भानुना । रता । राम्याखं । ज्ञायि । तिरः । तम॑सः । चित्‌। अक्तून्‌ ॥१॥ 


एषा स्या सा दिवोजा दिवो जात्ता खत एव दुहिता दिवः पुच्युषा नोऽस्म- 
दथेमुद्छंती तमांसि वजेयंती सतीः प्रजा मानुषीरजीगः । उन्निरति ॥ जी- 
ग्तिमिरतिकमा वेति यास्कः ॥ प्रकाशयतीति यावत्‌ । या रुशता दीयमानेन 
भानना युक्ता राम्यासु याम्यासु राजिषु ॥ रेफयकारयोव्यत्ययः ॥ सक्तूनक्षजा- 
दितेजांसि तमसश्ित्‌ तमांसि च तिरस्तिरस्कुवेत्यज्ञायि दश्यते ॥ 





०९० ऋण्येदट्‌ 
ध  ॥ अथय हितीया॥ 
वि तद्य॑युररुणयुग्भिरण्येश्चिजं भात्युषसश्वदरर याः । 


अयं यज्ञस्य बृहतो नय॑तीविं ता धते तम ऊर्म्योयाः ॥२॥ 

वि। तत्‌। ययुः । अरुणयुक्‌ऽभिः। चश्वः। चिं । भांति। उधसंः। चंदरऽरयाः। 

अं । यज्स्य॑ । बृहतः । नर्यतीः । वि । ताः । बाधते । तम॑ः । ऊर्म्योयाः ॥२॥ 

चंटूरथाः कांतिरथाः ॥ चंद्रश्चटतेः कांतिकमेणः । नि० ११,५.। इति यास्कः ॥ 

ता उषसस्तल्लदानी प्रातःकाले बृहतो वृंहणशीतस्य यज्ञस्यायं मुखं नयंतीः 
संपादय॑त्यो ऽरूणयुग्भिररुणवणेयुक्तरश्वेविं ययुः । विस्तीणे यांति । चिचं यथा 
भवति तथा भांति च । ऊम्याया राचः ॥ खक्लुरू्म्येति राजिनामख पाठात्‌ ॥ 
तमो वि बाधते । सम्यगपनयंति च ॥ 


॥ सय तृतीया ॥ 

श्रवो वाजमिषमूजे वह॑तीनिं दाभुषं उषसो मल्य।य । 

मधोनीं वीरिवातप्रत्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य ॥३॥ 

श्रव॑ः । वाजं । इष॑ । ऊं । वह॑तीः । नि । दामुषे । उषसः । मत्यौय । 

मधोनीः । वीरऽ वत्‌ । पत्य॑मानाः । सवः । धात । विधते। र्नं । सद्य ॥३॥ 

हे उषसो दाणुषे हविषां दाने मन्याय श्रवः कीर्तिं वाजं बठमिषमनमूजे 

रसं च वहती वेह॑त्यो यूयं मघोनीधनवत्यः पन्यमाना गच्छत्योऽद्य विधते परि- 
चरते मद्यं वीर वत्यु्पोचादिसहितमवोऽन्नं ॥ सिनमव इत्यज्ननामख पादात्‌ ॥ 
रत्नं धनं च ॥ श्वाजं रत्नमिति धननामख पाठात्‌ ॥ निधात । नित्तरां धल ५ ` 


॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
इदा हि वो विधते र्नमस्तीदा वीराय दाणुष॑ं उषासः । 
इदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्मा माव॑ते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 
इटा । हि । वः । विधते । रान । अस्तिं । इदा । वीराय । दाभुषं । उषसः । 
इदा । विप्राय । जरते । यत्‌। उक्या। नि। स्म । माऽ व॑ते। वहथ । पुरा । चित्‌ ॥४॥ 
हे उषस इदा हीदानीमेव वो युष्माकं विधते परिचरते दातुं र्नं धनमस्ि। 


कै 


म०६. स०६. सु० ६६. | ॥ पंचमो ऽषटकः ॥ ८६१ 
इटा हीदानीमेव वीराय प्रेरयिभे हविषां दाभुषे यजमानाय रातं वो रमस्ति । 
इदा हीदानीमेव विप्राय प्राज्ञाय जरते स्तुवते दातुं वो रानमस्ति । यदयेस्मिन्वप्र 
उक्थोक्यनामकानि स्तोजाणि विद्यते मावते मासहष्णय यजमानाय तदरानं 
वंहथ । पुरा चित्‌ पुरापि र्नं मद्यं टत ॥ 
| ॥ अथ पंचमी ॥ 
इदा हि तं उषो अद्सानो गोचा गवामंगिंरसो गृणंतिं। 
वय रणं विभिदुतर्यणा च सत्या नृणाम॑भवहेवहूंतिः ॥५॥ 
इदा। हि। ते। उषः। सद्वरिसानो इत्यद्िऽसानो। गोना । गवां । ञंगिंरसः। गृणंतिं 
वि। सर्केणं । बिभिदुः । ब्रह्म॑णा । च । सत्या । नृणां । अभवत्‌। देव ऽ हतिः ॥५॥ 
हे उषो ऽद्रिानो आहतसानो ते तव प्रसादादिदा हि सदय एव गवां गोजा 
संघानगिरसो गृणति । उक्सुजंति । तथा च निगमांतरं । गवां गोबमुदसुजो 
यदंगिरः । ऋण्वे° २.२३.१४.। इति । अकेणाचेनीयेन बरह्मणा स्तोजेण विविभिटुः। 
तमांसि विदारयंति च । नृणां नेतृणां तेषामगिरसां देवहूतिर्देवविषया स्तुतिः 
सत्या सत्यफल्टाभवत्‌ ॥ 
॥ सय षष्टी ॥ 
उच्छा दिवो दुहितः प्रवन्ना भरद्वाजवदिधते म॑घोनि । 
खवीरं रयिं गृणते रिरीद्युरुणायमधिं धहि वो नः ॥६॥ 
उच्छ । दिवः। दुहितरितिं । रल ऽवत्‌। नः । भरडाजऽवत्‌। विधते । मघोनि । 
सुऽवीरं। रयिं । गृणते । रिरीहि । उरूऽगायं । अधि । धेहि । च्रव॑ः। नः ॥६॥ 
हे दिवो दुहितरूषः प्रल्नवत्पुरातनेभ्य इव नोऽस्मदर्थमुद्छ । तमांसि वजेय । 
हे मघोनि भरद्वाजवद्विधते परिचरत । भरद्वाजवदिति वचनादन्योऽ प्यल्ति भर 
 श्राजः। तथा च ब्राह्मं । प्राणो वे भरदवाजवदिति । गृणते स्तुतिं कुवते मह्यं 
सवीरं कस्याणएपुजपोभादियुक्छं रयिं धनं रिरीहि । देहि । शिच नोऽ स्मभ्यमुरु- 
गायं बहुभिर्गतव्यं रवो ऽजमधि धेहि । सधिकं प्रयच्छ ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे षष्टो वगः ॥ 
वपु तदित्येकादश्चै पंचमं सूक्तं भरदाजस्याभे चेष्टभं मारतं । तथा चान- 
10 ष | 


9४017... 


४६२ #॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ख०५, छ १. व° 9 
ऋम्यते । वपुर्न्वेकाटथ मारुतमिति ॥ स्यूढ्हे टएराये ष्ेऽहन्याभ्रिमासूत इटं 
सुक मारूलनिविद्धानं । सूचितं च । हविष्पांतं वपने तत्‌ । ज्ञा० ४.४,। इति ॥ 
वैश्वदेवे पवि मारूतसघ्रकपालस्य प्र चिभमकंमिति याज्या । प्र चिषमङ् गृणते 
नवाद़याज्याः । स्रा २.१६.। इति ॥ एकादश्िने मारूते पश्णो प्र चिषमकेमिव्येभेव 
याज्या। सूचितं च। प्र चिबमकं गृणते तुरायारा इवेदचरमा अहेव । स्ा० ३.७. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 

वपुत्तै तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम॑ धेन पत्य॑मानं । 

मतै घ्न्यदोहसें पीपाय सकृच्छुक्रं दुदुहे पृश्चिररधः ॥१॥ | 

वपुः । न । तत्‌। चिकितुषे । चित्‌। सस्तु । समानं । नाम॑ । धेन । पत्य॑मान । 

मर्तेषु । सन्यत्‌ । दोहसे । पीपाय । सकृत्‌ । शुकतं । दुदुहे । पृः । ऊर्ध॑ः ॥१। 

तत्परसिडं समानमेकरूपं । मरूतः सवेदा समानरूपाः। तथा च निगमांतरं । 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते । ऋग्वे ५,६०.६.। इति । नाम स्थिराणामपि 
नामकं घेन प्रीणयितु पत्यमानं सवेदा गच्छदपुमेरुतां रूपं चिकितुषे विदुषे 
स्तोजे न किप्रमस्तु । प्रादुभेवतु । चिदिति पूरकं । किंच तटूपं मर्व्येषु मल्यैतलो- 
केऽन्यटोषधिवनस्पत्यादिक दोहसे कामान्दोग्धुं पीपाय । स्माप्ाययति । किच 
मरुतामेव निर्देष्णत्पृभ्रिरतरि घं सकृत्संवत्सरस्य वषास शुक्रं ुक्कवणेमूध उट्कं 
टुटुहे । प्रति ॥ । 
॥ छथ दितीया ॥ 
ये छम्रयो न शो्ुचन्निधाना दियेचिमैरुतो वावृध । 
अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नुम्णेः पोस्यभिख भूवन्‌ ॥२॥ 
ये। सप्रय॑ः। न । शोभ्रुचन्‌ । इधानाः । द्विः । यत्‌ । बिः । मरूतः । ववृत । 
अरेणएवः । हिरण्ययांसः । एषां । साकं । नुम्णेः । पोस्येभिः । च । भूवन्‌ ॥२॥ 


ये मरूत इधाना अग्रयो न समिध्यमाना अग्नय इव शोणुचन्‌ दीप्यते । यद्य 
मर्तो िद्धिगुणं चिस्विगुणं च ववृधत उच्छानुरूपं वधते ॥ संहिताया दीषेष्लां- 
दसः ॥ एषां मरतां रथा रेणवो रेणुरहिता हिरण्ययासो हिरण्मयालंकाराश्च 
भवति । ते मरुतो नृम्शेधेनेः पोस्येभिवेलेश्च साकं साध भूवन्‌ । प्रादुभवंति । 
तथा च निगमांतरं । ये पृषतीभिच्छैष्टिभिः । ऋग्वे १.३७. २.। इति ॥ 


म० £. अ ६. सु° ६६. | ॥ पंचमोऽ कः ॥ ०६३ 


= अ  ॥ छथ तुत्तीया॥ 
रूट्रस्य ये मीलहुषः संति पुषा यांशयो च दापुविभेरघ्ये । 
विदे हि माता महो मही षा सेतपृश्िः खवर गभेमाात्‌ ॥३॥ 
 टूस्यं । ये। मीठट्डुषः । संति । पुचाः। मान्‌। चो इतिं । नु । दा्धुविः। भ्य 
 .विदे!हि। माता । महः। मही।सा। सा। इत्‌। पुश्चिः। स॒ऽभ्वे। गमे । सा। अधात्‌ ॥३। 
मीट्ट्ुषः सेक स्दरस्य पुचा ये मरूतः संति दाधूविधैरिची पृश्निरतरिष्ं यां्ो 
नु यांच मरतो न भरष्ये भत छमा भवति । विदे हि स्ज्ञाता हि महो मह- 
तामेषां माता सां पृध्रिमेही महती । किंच सा पृः सभ्बे नृणां सम्यक्‌ 
भवनाय गभेमुदकमाधात्‌ । आदधाति ॥ 
| ॥ सथ चतुरी ॥ 
न य ईवते जनषोऽया न्वतः संतो ऽवद्यानिं पुनानाः । 
नियेहुहे शुचयोऽन॒ जोषमनं धिया तन्व॑मुष्छमाणाः ॥४। 
न। ये। ईष॑ते । जनुषः । अया । नु । संतरितिं । संतः । अवद्यानि । पुनानाः। 
निः। यत्‌। दहे । पुच॑यः। न जोष॑। अनु । धिया । तन्वं । उक्षमाणः ॥४॥ 


ये प्रसिद्वा मरुतो जनुघो जनान्‌ स्तोतन्प्रत्ययायेन गमनसाधनेन नेषते न 
गदति । किं तेषां रस्षणीयलानावादरमनाभावो नेत्याह । अंतः संतः सर्वेषां हटि 
वतमाना रवावद्यानि पापानि पुनानाः शोधयंतः। तथा च निगमांतर। प्राणा वे 
मरूतः स्वापय इति। सतः सर्वप्राणिनां हदि वतमानानां तेषां गमनं नास्तीति । 
ञ््यात्मं प्राणरूपेणावस्थानं शितं भवति शीघ्रगामितं तु तेषामधिदेवतरूपे- 
रेति दृष्टव्यं । यद्यदा शुचयो दीयमाना मरुतो जोषमन स्तोतृणां काममन 
निरुहे नितरां दुहत्युदकं । तथा धिया दीघ्यान्वन्रगतासतन्वमात्मी यं शरीरं प्रका- 
शयत उस्षमाणा भूमिं सिंचंतो भवंति । यद्वा तन्व विस्तीरी यथा भवति तथोष्ष- 
माणा भूमिं सिंचंतो भवंतीत्यथेः ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 
, मक्षू न येषु दोहसे चिद्या आ नामं धृष्णु मारतं दधानाः । 


न ये स्तौना अयासो महा नू चित्सटानुरवं यासदुपान्‌ ॥५॥ 


४६४  ॥ ऋग्वे ॥  [ऋ०५, ०१. वण, 
मकु । न । येषु । दोहसे। चित्‌। अयाः। ञ्चा। नाम॑ । धृष्णु । मारतं । दधानाः, 
न। ये। स्वोनाः। अयासः। महा । द। चित्‌। सऽदाचुः। चवं । यासत्‌। उयान्‌ ॥५॥ 
येषु प्रसिेषु मस्त्छ धृष्ण धकं मास्तं नाम मरुसंज्षकं शलरमादधाना उच्चा 
रयंतोऽया उपगद्छतः स्तोतारो मकु सिप्रं रोहसे कामान्दोग्धुं छमा भवंति । 
नेति संप्रत्य्थे । ये स्लीनाः स्तेनास्िरोहिता वा स्तोतृधनानामपहतारोऽ यासो 
गंत्तारो भवंति । महा महच्ेन युक्ताश्च भवंति उयान्तान्कुदान्‌ सदावः शोभ- 
नहविधानो यजमानो ऽवयासत्‌ । अवयजते । अपगतक्रोधान्‌ करोति । नेति ` 
संप्रत्य ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमे सप्रमो वगैः ॥ 
॥ अथय षष्ठी ॥ 
त इदुपाः शव॑सा धुष्णषेणा उमे युंजंत रोद॑सी समे । 
अधं स्मेषु रोदसी स्वशो चिराम॑वत्स तस्यो न रोकः ॥६। 
ते । इत्‌ । उयाः । शव॑सा । धुष्णुऽसंनाः । उभे इतिं । युजत । रोद॑सी इतिं । 
समेके इति स॒ ऽमेऊ। 
सध । स । एषु । रोदसी । स्व ऽशोचिः। सा । अम॑वत्‌ऽख। तस्थ । न। रोकः ॥६॥ 
ते मरुत उपा शवसा बलेन वेगेन युक्ता धुष्णुषेणा धषेकसेनाः सुमेके सरूपे 
उभे रोदसी द्यावापृथिव्यो युजंत । योजयंति । वृष्या पृथिवी तपैयंतीत्यभिप्रायः । 
अथ सापि चेषु येषु मरन रोदसी रुद्रस्य पत्नी माध्यमिकी वाक्‌ स्वशेचि 


स्वदीषरिवेततेऽमवत्सछ बलवत्स तेषु रोको टीपिवोधको वा नाततस्यो । न 
तिष्ठति । न निःसरत्येवेत्यथः ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
अनेनो वो मरुतो यामो सस्वनश्वश्िद्यमजनग्यरधथीः । 


अनवसो सनभीभ् रजस्तूविं रोदसी पथ्यां याति सार्॑न्‌ ॥७॥ 

अनेनः। वः। मरूतः। याम॑ः। सस्तु । अनश्चः। चित्‌। यं । अजति । अरंीः। 

अन वसः। अनभीभरुः। रजःऽतूः। वि । रोद॑सी इति । पथ्याः। याति । सार्धन्‌ ॥७॥ 
हे मरुतो वो युष्माकं संबंधी यामो रथोऽनेनः पापरहितं यथा भवति 


म०६. अण्दै. सृण]  ॥ पंचमो ऽकः ॥ ८६५ 

तथास्तु । प्रादु्मवतु । किंच यं याममरथीः । रथिः सारथिः । न रथिररथीः । 

असारथिरपि स्तोताजति प्रेरयति स रथोऽनण्ठश्िटश्यरहितो ऽ प्यनवसः पथ्य- 

दनरहितो ऽनभीभुः पाशरहितोऽपि रजल्तूरुद्कस्य प्रेरकः साधन्‌ स्तोतृणां का- 

मान्‌ साधयन्‌ रोदसी द्यावापृथिव्यौ पथ्याः पणोऽतरि्षमागोान्‌ वि याति। 

विविधं गच्छति ॥ 
५" ॥ अथाष्टमी ॥ 

नास्य॑ वता न त॑रता न्वस्ति मर्तो यमव॑थ वाज॑सातौ ' 

तोके वा गोषु तनये यमप्सु स व्रजं दता पर्ये सध द्योः ॥४॥ 

न । स्य । वते । न। तरुता । च । अस्ति । मरूतः । यं । सव॑ण । वाजं ऽसातौ । 

तोके। वा। गोषु । तन॑ये। यं । अप्‌ऽख। सः। चजं । दते । पयं । ्र्थ॑। द्योः ॥४६॥ 


हे मरुतो वाजसातौ संयामे यमवथ र्ण सस्य जनस्य वतो प्रेरको नास्ति । 
अस्य तरुता न॒ हिंसिता च नास्ति । खधापि च तोके पुत्रे तनये पौचे धने वा 
गोषु वाप्सु वा निमित्तभूतेषु यमवथ स पार्ये संयामे द्योदीपिस्यापि विजिगी- 
घोवा शचोव्रेजं गवां संघं टता दारयिता भवति ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 

प्र चिचमके गंणते तुराय मारूताय स्वत॑वसे भरध्वं । 

ये सहांसि सहसा सर्हते रेजते सम्रे पृथिवी मखेभ्यः ॥९॥ 

प्र । चिरं । अकं । गृणते । तुराय । मारताय । स्वऽत॑वसे । भर्व । 

ये । सहांसि । सहसा । सहते । रेज॑ति । अग्रे । पृथिवी । मसेभ्य॑ः ॥९॥ 


हे प्रे गृणते शब्दं कुर्वते स्तूयमानाय वा तुराय चरिताय स्वतवसे स्वभू- 
तवत्छाय मारुताय मस्तां गणाय चिरं टशनीयमकंमन्नं हविः ॥ स्वधाकं इत्यन्न- 
नामस पाठात्‌ ॥ प्रभरध्वं । चत्सहायभूता ऋत्विजस्वं च सर्वे यूयं प्रभरत् ॥ यया 
त्टोके बहश्ैककायेकरेषु सुख्यमेकं संबोध्य यूयमेवं कुरुतेति प्राथेना तद्ठदबापि 
सुख्यमम्रिमेकमेव संबोध्य प्रभरध्वमिति बहुवचनप्रयोगः ॥ ये मरूतः सहांसि 
शचूणां बत्रानि सहसा बलेन सहते अभिभवति मसेभ्यो मंहनीयेभ्यो मरुद्मो 
भयात्पृथिवी रेजते। कंपते ॥ मारुतयेति तदितवृज्लावंतभूलानामपि मरुतां बुद्धा 
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शब्दानामिति । यथा वा तोके ! राजपुरुष इत्युक्ते कस्य 
^ ॥ ण टमी ॥ 
 विषींमंतो अध्वरस्येव दिथुचुषुध्यव॑सो जुदो९ नाग्रे । 
 अयेभ॑यो धुन॑यो न वीरा भाजं॑ज्नन्मानो मर्तो सधु्टाः ॥१९१ 
लिषिंऽ मेतः। सष्वरस्य॑ऽइव । दिद्युत्‌ । तृषुऽ च्यव॑सः। जुः । न । अमरः ५ 
अचेच॑यः। धुन॑यः। न । वीराः । भाजंत्‌ऽ जन्मानः । मरुत॑ः । अर्धाः ॥१०॥ 
 मरूतोऽध्वरस्येव यजञस्येव दिद्युत्‌ द्योतमानालृषुध्यवसः धिप्रनमना अप्रजो ` 
न रष्मय इव विषीमंतो दीप्रिमंतो ऽचैचयो ऽ चैनीया धुनयो न सपत्नान्कंपयंत 
इव वीराः भ्या भाजज्जनन्मानो दीप्रशरीरा अधृष्टाः परेरनभिभूताश्च भवंति ॥ 
॥ अंथेकाटभी ॥ 
तं वृध॑तं मारतं भाजंह्टं स्दरस्यं सूनं हवसा विवासे । 
दिवः शाय भुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उया खस्पृप्रन्‌ ॥११॥ 
तं । वुधंत॑ । मारतं । भाज॑त्‌ ऽषट । रदस्य । सूनुं । हवसा । सा । विवासे । 
दिवः। प्रधांय। भुच॑यः। मनीषाः । गिर्यः। न। आ्राप॑ः। उयराः। सस्पुधन्‌ ॥११॥ 





तं प्रसिडं वृधंतं वधंमानं भराजहषटि भाजमानं सदस्य सूनं पुत्रं मारः 
मस्ब्रणं हवसा स्तोजेणाविवासे। परिचरामि । किंच दिवः स्तोतुः भुचयो निमे. 
मनीषाः स्तृतय उमा उद्रृणाः णधाय मास्ताय वत्कराय॥ तरः शथे इति र ल- 
नामस पाठात्‌ ॥ खाप खाप्रुवतो गिरयो न मेघा इत ॥ गिरित्रेन इति मेघनामसु 
पाठात्‌ ॥ खस्पृथन्‌ । अस्पधत ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमेऽष्टमो वगः ॥ 


विश्वेषां व इत्येकाटश्चं षष्ठं सूक्तं भरदाजस्याभे चेषभं मेचावरूणं । तथा 
चानक्रम्यते । विभ्येषां मेचावरुणमिति ॥ सृक्विनियोगो लंगिकः। मेजावरुणे 
पशावा यातं भिचावरूणेति पुपुरोडाशस्यान्वाक्या । सूचित्तं च । स्ना यातं 
सिभावरुणा सश्सत्या नो मिजावरूुणा हव्यजुष्टिं । स्रा० ३.४.। इति ॥ श्यूठटह 





मठे अदैः सू ह. ॥ पंचमोऽषटकः॥ प 
दरा सपरमेऽ हनि प्रडगशब्ते प्र यदामिति मेचावरुणस्तृतीयसतृचः । सूजित्तं ` 
ख ।.प्र यहां मिचावरणा स्पूथेन्ना. गोमता नासत्या रथेन । आ ४.९. । इति ॥ 





 ॥ तज प्रथमा ॥ 
= विन्ैषां वः सतां ययेधततमा गोभिमिजा वरुणा वावुधध्ये 

सं या रश्मेव यसतुयेमिंष्ठा हा जनाँ अस॑मा बाहभिः स्वैः ॥१। 

विश्वेषां । वः। सतां । ज्येष्ठंऽतमा । गीः ऽभिः। भिचावरूणा । ववृध्यं। 

सं। या। खमाऽइईव । यमतुः। यसिंष्टा। इया। जनान्‌। अस॑मा । बाह ऽभिः, स्वैः ॥१। 





विश्वेषां सता मध्ये ज्येष्ठतमा ज्येष्ठतमो भिजावरूणो वो वां गीभिः स्तुति 
भिवेवृधध्ये वधयितुं प्रवृ्लोऽस्मि। यायोद्ा न्व सहितावसमा विषमो। जिरच्ि 
हंति चतुरश्चिरूपः । ऋग्वे १,१५२.२.। इति निगमांतरेणासाम्यं ट्शितं । यमिष्टा 
 यंतृत्तमो स्वेरात्मी येबाहुभी रश्मेव रश्मिनेवाश्वान्‌ जनान्‌ संयमतुः संयच्छतः । 
बाहूभिरिति बहुवचनं पूजये ॥ 
॥ सथ हितीया ॥ 
इयं महां प्र स्तृ णीते मनीषोपं प्रिया नम॑सा बहिर्छ । 
यंतं नो मिज्रावरुणावधृ्टं रुदियेद्वा वरूथ्यं सुदानू ॥२॥ 
इयं। मत्‌। वां । प्र। स्तृणीते। मनीषा । उप॑ । प्रिया । नम॑सा । बहिः । खच्छः । 
यंतं। नः। सिचा वरूणो । अधु । ददिः। यत्‌। वां। वरूथ्यं । सुदानू इति सऽदानू॥२॥ 
हे भित्रावरुणी वां युवां मत्‌ ममेयं मनीषा स्तुतिः प्रस्तृणीते । प्रच्छादयति । 
प्रिया हे प्रियो युवां नमसाननेन हविषा सहोपगच्छति च । युवयोवंहियेजञ्‌- 


खटिगंहं यतं 


प्रयच्छतं । हे सदान्‌ शोभनदानौ वां युवयोः संर्वधि युवाभ्यां देयं यत्रृहं वरूथ्यं 
 प्ीतवाताततपानां वारयितु भवति ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
स्मा मातं मिचावरूणा खशस्त्युपं प्रिया नम॑सा हूयमाना । 
सं याव॑भ्रःस्थो सपव जनाञ्छुधीयत्धिद्यतयो महित्वा ॥३॥ 
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श्ा। यातं । मिभावरुणा । दऽशस्वि 48 नम॑सा । हूयमाना । = ` 
सं। यौ, सप्रःऽस्थः। अपरसाऽदव । जनान्‌। शुपिऽयतः। चित्‌। यतथः। महिऽन्ा ॥३॥ 


सिं ` तिष्व 


हे मिभावरूणो खशस्ति शोभनशंसनं नमसानेन हविषा स्तोभेण वा हूय- ` 
माना स्तूयमानौ प्रिया विश्वस्य प्रियावुपायातं । उपागच्छतं । यो महिता 
महच्चेन युक्ती युवां श्वुधीयतः शरुधिमनं यशे वात्मन इच्छतो जनान्‌ सप्नःस्थः 
कमेण्यधिकृतः पुरुषः ॥ अप अप्र इति कमेनामख पाठात्‌ ॥ श्रपसेव क्मणेव 


संयत्तथः संयच्छयः ॥ 
॥ अथय चतुरी ॥ 


अश्वा न या वाजिनां पूतरव॑ध छता यद्रभमदिंतिभरध्य । 

प्र यामहं महाता जाय॑माना घोरा मतय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 

खष्वा। न। या। वाजिन पूतवधू इतिं पूतऽ॑भू। चता। यत्‌। गभे। सदितिः। भरच्य। 
प्रया मरहि। महांता। जायमाना। घोरा। मताय। रिपवे। नि। दीधरिति दीधः ॥४॥ 


या यावश्वा नाश्चाविव वाजिना वाजिनौ बलिनौ पूतवंधू प्रतस्तोजावृता 
सत्यौ च। यत्‌ यो गभे गभेभूतावदितिर्देवी भरध्ये बभार । किंच या यो जायमाना 
जायमानावेव महि महतो महाता महत्तरौ प्रभूतो भिजावरूणौ मताय मन्याय 
रिपवे हिसकाय घोरा घोरो घातकी निदीधः निटधारादितिः स्वोट्‌रे ॥ 

॥ अथ पंचमी ॥ 

विश्वे यां मंहना मंद॑मानाः शचं देवासो सदधुः सजोषाः। = 
परि यद्यो रोद॑सी चिदुर्वी संति स्पणो अरद॑व्धासो अमूराः ॥५॥ ˆ 
विश्व । यत्‌। वां । मंहना । मर्दमानाः। छचं । देवासः । सर्दधुः। सऽजोषांः। 
परि। यत्‌।भूथः। रोद॑सी इति। चित्‌। उवीं इति संति। स्पशः। अदन्धासः। समूराः ॥५॥ 


विश्चे सवे देवासो देवाः सजोषाः परस्परं प्रीतियुक्ता यद्यो वां युवां मंहना 
महेन मंदमानाः स्तूवंतः सनं बल्मटधुः ध्तवंतः । किंच यद्यो युवामूर्वी 
विस्तीर्णे रोदसी द्यावापृथिव्यो परिभूः परिभवथः तयोयुवयोरदग्धासोऽहि- 
सिता अमूरा समूढाः स्पे रश्मयश्चरा वा सति ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे नवमो वैः ॥ 








मद अदैःसू^ह9ः] = ॥ पंवमोऽरकः ॥ | पैट ` 
का हि चं णार अच भरले सान॑सुपमादिव चोः 
 हइल्ट्हो # नच उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥६। 
ता । हि। छं । धा्ययेये इतिं । अन। द्ून्‌। हंहेधे इतिं । सान । उपमात्‌ऽइव। दयोः। 
हत्ट्हः। नभः। उत । विश्वदेवः । भूमि ्चा। सअतान्‌। द्यां । धासिनां। आयोः ॥६॥ 


ता तौ मिभावरूणौ युवामन्‌ द्यून्‌ दिवसे दिवसे श्चं बल्मं धारयेथे हि । 
चयरंतरि्षस्य सानं समुच्टितपदेशं मेषं सूं वा हहे । हदीकुरुतं । उपमारिव । 
उपमीयते प्रक्षिप्यत इत्युपमात्स्यणा । सा यथा वत्सं धारयति तह्रित्यपेः । 
हठ्ट्हो युवाभ्यां हदीकृतश्च मेधो नस्चोऽ तरिं व्याभरुवान उक्तापि च विश्वदेवः 
सूरयो भूमिं द्यां दिवं चायोमेनुषस्य ॥ दूद्यव आयव इति मनुनामस्‌ पाठात्‌ ॥ 
धासिनान्नेन हविषा ॥ सुत्‌ धासिरित्यन्ननामस पाठात्‌ ॥ आप्यायितः सन्‌ 
आतान्‌ । सतनोति युवाभ्यां हढीकृत एव ॥ 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
ता विं धये जठरं पृणध्या आ यत्सद्म समतयः पृणति । 
न मुथते युवत्तयोऽ वांता वि यत्मयों विश्वजिन्वा भरते ॥9॥ 
ता । विमं । धेथे इतिं । जठरं । पृणथ्यं । आ । यत्‌। सद॑ । सऽभुंतयः। पृणंतिं 
न । मूर्ते । युवतयः । अवाताः । वि । यत्‌ । पय॑ः । विग्वऽजिन्वा । भर॑ते ॥७॥ 





ता तो मिच्ावरुणौ युवां वियं प्राज्ञं यजमानं ॥ विप्रो विप इति मेधावि- 
नामख पाठात्‌॥ धेथे धारयथो जठरमुदरं पृणध्ये सोमेन पूरयितुं । यद्यदा सभृतयः 
सह भियमाणा ऋविजः सद्र यज्ञसदनमापृणंति आपूरयति । विश्वजिन्वा हे वि- 
जिन्वानो यद्यदा पयो जलं भवह्यां प्रहितं तदा युवतयो नद्यो रिशो वान 
मृष्यते । रजसा नाभिमूर्यते । अवाता खणुष्काश्च वि भरते । विभूतिं धारयंति ॥ 


॥ अथा्टमी ॥ 
ता जिद्धया सदमेदं ख॑मेधा सा य्वा सत्यो अंरतिकीते भूत्‌ । 
तथां महित्वं धुतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमंह॑ः ॥४॥ 
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ता तौ भिषावरुणे युवां समेधाः प्राज्ञो जिया वाचा सदं सर्वदेदं जलमा 
याचति । श्चा इ्युपस्गटशेनाथोग्यक्रियाध्याहारद्याचत श्याध्याहियते । पूवेस्या- 
मृचि जलस्य प्रकृततवात्‌ बुधौ चिपरिव्तेमानं जलमिदशष्देन वरमृश्छते । 
यद्यदा वां युवयोररतिरभिगंता चते यज्ञे सत्यो मायारहित आभूत्‌ भ्नाभवति 
हे भृता तन्महित्वमपेध्ितप्रदातृत्रल णं वां युवयोरस्तु । किंच युवं युवां 
दाशुषे दाशुषो यजमानस्य ॥ षष्ठयर्थे चतुर्थी ॥ अंहः पापं विचयिष्ट । विना- 
 शयतमित्यथे __ 


| ॥ अण नवमी ॥ 

प्र यहां भिचावरूणा स्पूधेन्प्रिया धाम॑ युवधिता मिनंहिं । 

न ये देवास स्रोह॑सा न मते अर्यज्ञलाचो अप्यो न पुराः ॥९॥ 

प्र। यत्‌ । वां । मिजावरुणा । स्पूधन्‌। प्रिया । धाम॑ । युव ऽधिता। मिनंति । 
न। ये। देवासः । ज्ोह॑सा। न । मतोः । स्य ऽसाचः। अर्णः। न । पुषा; ॥९॥ 


हे मिजावरुणी वां युवयोः पिया प्रियाणि धाम धामानि कमणि युवधिता 
युवाभ्यां विहितानि यद्येऽयजंतो जनाः स्पूथेन्‌ स्यधमानाः -प्रमिनंति हिंसति । 
ये च देवासो देवा ओहसा वहनसाधनेन स्तोनेण न युज्यते! मता मनष्या- 
प्षीहसा न युज्यते । ये चापयः। सपः कमे । तदतो ऽयज्ञसाचो न बज्ञयुक्ताः ¦ 
वृथाकमाणि कुवे इत्यथेः। ये च न पुनाः । पुणंतीति पुषाः। न पुजा पुः 
इयथः । तान्‌ सवानि चयिष्टमित्यनुषज्यते ॥ 
॥ अथ ट्‌शमी ॥ | 

वि यद्वाचं कीस्ठासो भरते शंसंति के चिन्निविदो मनानाः । 

छां त्वाम सत्यान्युक्था नकि्दवेभियेतयो महित्वा ॥१०॥ 

वि। यत्‌। वाच॑ । कीस्तासः। भरंते। शंसंति । के। चित्‌। निऽबिदः। मनानाः। 


सात्‌। वां । वाम । सत्यानि । उक््या । निः । टवेभिः। यतथः। महिऽत्रा ५१९॥ 





दीन्‌ स्तुवतो भिविदः शंसंति । श्राणा सति वां युवाभ्यां सत्यान्युक्थानि स्तो 
भाशि वयं ्वाम। महित्वा महञ्वेन देवेभिर्र्दवैः सह नङ्यितथः। न गच्छणः॥ 
 . ॥ खथेकाटशी ॥ 
अवोरित्था वाँ छदिषों अभो युवोमिंचावरूणावस्छ॑धोयु । 
सनु यद्राव॑ः स्पुरानृजिषयं धृष्णुं मद्रणे वृष॑णं युनजन्‌ ॥११॥ 
ऋः । द्या । वां । हदिषिः। सभि । युवोः । मिचावरुणो । अस्कुधोयु । 
ऋतु । यत्‌। गावः स्फुरान्‌। कजिषयं । धृष्णु । यत्‌। रणे । बुष । कुतम्‌ ५११॥ 


हे मिचावरूशाववोरवतोवी युवयोरभिष्टावभिगमने रिषो गृहाय खणाय 
वा ॥ चतु्येे षष्ठी ॥ युवामभिगतेषु स्तोतृषु युवोयुवयोः संबंध ध्युवाभ्यां देय 
तत्रहादिकमस्कृधोयुविच्छिन्ं भवति । तथा च यास्कः । अस्कुोयुरकृष्वायुः । 
कुष्विति हस्वनाम निकरं भवति । नि० ६,३,। इति । इत्या सत्यमेव । कदा 
मिचावरणमोरभिगमनमित्त सह । यद्यदा गावः स्तृतयो ऽ नुस्फुान्‌ अन्‌- 
स्ुरेयुः। यदा च ऋछजिप्यमुजुगामिनं धुष्णुं शचरूणां धषेकं वृषणं कामानां वषि- 
तारं सोमं रणे रमणे यज्ञे युनजन्‌ यजमाना युज्युः ॥ 

॥ इति पंचमस्य प्रथमे ट्श्मो वभैः ॥ 








श्रुष्टी वामित्येकाट्श्चै सप्तमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे बचेष्टुभमेद्रावरुणं । तथा 
चानुक्रस्यत्े । शरुष्टी वमिटरावरुणमुपात्ये जगत्याविति । प्र समाज इद्रावरुणा 
सतपावित्येते जगत्यौ शि्टास्िष्टभः । इद्रावरुणो देवता ॥ स्भिक्चविकेषूक्थ्येषु 
तृतीयसवने होचकशल्ेषु स्तोमवृङ्ो मे्ावरुणस्येदमावापा्े सूक्तं । सूचितं च । 
श्ु्टी वां यज्ञो युवां नरा । स्रा० 9.९.। इति ॥ तृतीयसवन इदरावरुणा खतपा- 
विमं सुतमिति प्रशस्तः प्रस्यितयाज्या । सूचितं च । हंदरावरुणा सतपाविम 
सतमिंद्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पते । स्मा ५.५.। इति ॥ उक्थ्ये तृतीयसवन इटा- 
वरुणा मधुमत्तमस्येति मेचावरुणस्य शस्तरयाज्या । सूचितं च । इटरावरुणा मधु- 
मल्मस्येति याज्या । स्रा० ६.१.। इति ॥ 


४७२ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [ऋअ०५, ०१. व० १९. 
॥ तच प्रथमा ॥ ¢ +£ * 

शरुष्टी वां यज्ञ उर्धतः सजोषा मनुष्रुक्तबंहिषो यज॑ध्यै । 

स्रा य इटरावरुणाविषे द्य महे खन्ना मह स्ववतत्‌ ॥१॥ 

श्रुष्टी । वां । यज्ञः । उत्‌ऽय॑तः। स ऽजोषाः । मन्त्‌ । वुक्त ऽ न॑हिषः। यज॑ध्ये । 

सा । यः । इट्रावरणौ । रषे। सद्य । महे । स॒म्नायं । महे । स्रा ऽ ववत्‌ ॥१॥ 

महे मंहनीयो हे इद्रावरूणौ वां युवयोर्थे श्रुष्टी छिषप्रः । तथा च यास्कः । 
श्रुष्टीति सिप्रनाम चरु खष्टीति । यज्ञः सोमः सजोषा ऋविग्िः सहितोऽद्या 
समताटुद्यतः प्रवृ्ः । यः सोमो मनु्रत्‌ मनोरिव वृक्कबरहिषः स्तीणैवरहिषो 
यजमानस्येषेऽ न्नाथे महे महते स्नाय सखाय च यजध्ये यष्टुं वामाववतैत्‌ 
सवतेयति ॥ 
॥ छथ इहितीया ॥ 


ताहि ध देवत्ताता तुजा भूरणां शविष्ठा ता हि भूतं । 
मधोनां मर्हिष्ठा तुविणुष्पं ऋतेन वृबतुरा सवेसेना ॥२॥ 
ता) हि चेष्ठा । देव ऽ ताता । तुजा । भूर्राणां । शविष्ठा । ता । हि । भूतं। 
मघोनां । मंहिष्ठा । तुवि ऽमुष्मा । ऋतेन । वृज्‌ ऽ तुरा । सवेऽसेना ॥२॥ 
हे इद्रावरुणो ता तो. प्रसिद्धो युवां चेष्ठा धरेष्ठौ देवताता देवतातौ यज्ञे ॥ 
इश्टि्ेवत्तातेति यज्ञनामस पाठात्‌ ॥ तुना धनानां प्रेरको हि भूतं । भवतं । किंच 
ता त्तो हि युवां शूराणां मध्ये शविष्ठातिशए्येन बलवतो भूतं । किंच. मघोनां 


दानवतां मंहिष्ठा दातृतमो तुविशुष्मा बहुबल्दरावृतेन सत्येन वृबतुर शचूणां 
हिंसको सवसेना कृलसेनो च भूतमिति ॥ 


॥ अथ तुतीया ॥ 
ता गृणीहि नमस्येभिः भूषेः सन्नेभिरिदरावरणएण चकाना । 
वञेणान्यः शव॑सा हंतिं वृं सिष॑क्छन्यो वृजनेषु विप्र॑; ॥३॥ 
ता गृणीहि। नमस्येभिः । भूषेः। सन्नभि: । इटरावरूणा । चकाना। 
वजेण । अन्यः । एवंसा । हंति । वृषं । सिसंक्ति । छन्यः। वृजनेषु । विप्रः ॥३॥ 


०९. ०६. स्‌० ६४. ॥ पंचमो ऽकः ॥ ६७३ 

हे भराज नमस्येभिः स्तुयेः शरूषिबेलेः ॥ भूषमिति बतनामख पाठात्‌ ॥ 
सनेभिः | ससेश्च सर्वेश्वकाना स्तुतो ॥ कायतिः शब्टकमेो । तस्य लिटः कानखि 
पमिद्‌॥ ता ताविद्रावरुणी गृणीहि । स्तुहि । अन्यस्तयोरन्य इटो वुं वृषना- 
मकमसखरं वजेण हति । अन्यो वरुणो विप्रः प्राज्ञो वृजनेषु स्तोतृणासुपद्वेषु 
रष्ितुं शवसा बलेन सिषक्ति । संगते ॥ 


| ॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

ग्राश्च यन्नरश्च वावृधत विश्वै टेवासों नरां स्वगृतोः । 

भ्रेभ्यं इद्रावरुणा महित्वा द्यौ पृथिवि भूतमुवीं ॥४। 

पराः। च। यत्‌। नरः । च । ववतं । वि । देवासः । नरां । स्व ऽगूतोः। 

प्र। एभ्यः । इंदरावरुणा । महिऽत्वा । दयोः । च । पृथिवि । भूतं । उर्वी इतिं ॥४। 

नरां नृणां मनुषाणां मध्ये प्राञ्च स्ियश्च ॥ मेना प्रा इति स्ीणामिति 
यास्कवचनात्‌ ॥ नर्च पुरुषाश्च विश्वे सवे देवासो देवाः ॥ देवास इत्यब पुमान्‌ 
स्लियेत्ये कणेषात्‌ देव्यश्च देवाश्च ट्वास इति निर्दणः पुं वननिर्देशः ॥ स्वगूतोः 
स्वयमुद्ाता यद्यदा ववृधंत स्तुतिभिवेधेयते तदा हे इदरावरूणो महित्वा महच्च- 
युक्तावेभ्यः स्तोतृभ्यः प्रभूतं । प्रभवतं । हे दयोः पृथिवि चोभे उर्वीं विस्तीर्णे 
युवामेभ्यः प्रमूतमित्यनुषगः ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

स इत्सदानुः स्ववं तावद्रा यो वां वरुण दाशति त्मन्‌ । 

इषा स हिषस्लरेदास्वान्वंसंटूयिं रयि वत॑श्च जनान्‌ ॥५॥ 

सः। इत्‌। स॒ऽदार्नः। स्वऽवान्‌। ऋतऽवा । इंद्र । यः। वां । वरूणा। दाशति। त्मन्‌ । 

इषा । सः! हिषः। तरेत्‌। दास्वान्‌ । वंस॑त्‌ । रयिं । रयि ऽ वत॑ः। च । जनान्‌ ॥५॥ 

हे द्ददौ वरूण हे वरुणौ ॥ इतरेतरयोगादुभयच दिवचनप्रयोगः। वरुणेत्यज 

संहितायां हस्वण्छांदसः ॥ वां युवाभ्यां यो यजमानस्तमन्‌ स्रात्मनेव टाश्ति । 
हवीषि ट्दाति । स इत्‌ स एव खटान्तः शेभनदानो भवति । स्ववान्‌ धन वांश्च 
ऋतावान्‌ यज्ञां भवति । किंच स दास्वान्‌ दानवान्‌ बिषो देष्टुरिषानेन ` 
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ऋण्येद्‌ः ॥  [ऋ०५, अर १, क०१२ 








अयत्कग्धेन साह ` तरेत्‌ । ग्राघेत्‌ । अपि चं रथिं घनं रथिवतो धनवतो जनान 
पुषं श्च वसन्‌ । संभजेत्‌ ॥ ४ = 
 ॥ इति पंचमस्य प्रथम एकाटणशणे वगः ॥ 
॥ ऋय षष्ठी ॥ 


यं युवं दाश्वध्वराय ठेवा रयिं धल्यो वखंमतं पुरुष । 

छस्मे स इदावरुणावपिं ष्यात्म यो भनक्ति वकषामशंस्तीः ॥६॥ 

यं । युवं । दाणु ऽ्॑ध्वराय । देवा । रयिं । धत्थः । वखंऽ मतं । पुरुऽसुं । 

स्मे इतिं । सः। इदरावरूणो। अपिं । स्यात्‌। प्र।यः। भनक्ति। वनुषा । सशंस्तीः ॥६॥ 

देवा देवौ स्तूयमानो हे इट्रावरुणो युवं युवां दाश्वध्वराय टस्हविष्काय 
वस्तं धनानुबंधिनं पुरुक्षु बदन पूणेयशस्कं वा यं यादशं रयिं धनं धत्थः 
प्रयच्छयः। योऽपि च वनुषां हिंसकानामश्स्तीरकी्तीः । शचुकृतान्ययशांसीत्यथेः 
प्रमनक्ति प्ररुजति स ताहशो रयिरस्मे अस्मास स्यात्‌ । भूयात्‌ ॥ 
॥ अथय सप्रमी ॥ 

उत न॑ः सबाच्रो देवगोपाः सूरिभ्य इंटरावरूणा रयिः यात्‌ । 

येषां शुष्मः पृर्तनास साड्ानप्र सद्यो दुख्ना तिरते ततुरिः ॥9॥ 

उत । नः । खुऽचाचः। टेवऽगोपाः। सूरि ऽभ्य॑ः। इद्रावरुणा । रयिः । स्यात्‌ । 

येषां । गुष्प॑ः। पृत॑नास । सान्‌ । पर। सद्यः । दुस्ना । तिरते । ततुरिः ॥७॥ 

उतापि चेंटावरुणा हे इदरावरुणो सूरिभ्यः स्तोतृभ्यो नोऽ स्मभ्य सकन 
सरको देवगोपाः । देवा गोपा गोप्रारो यस्य स तथाविधः । रयिधेनं स्यात्‌ 
भूयात्‌ । किंच येषामस्माकं शुष्मो दत्वे पृतनास युद्धेषु साद्धान्‌ श्बरूणामनिन 
विता ततुरिहिंसकश्च सन्‌ दयुख्ना यश्णंसि सद्य एव प्रतिरते सम्यक्िरस्कुयोत्‌ ॥ 
॥ सथाष्टमी ॥ 
नूनं इदरावरूणा गृणाना पृक्तं रयिं सोश्रवसाय देवा । 
इत्था गुणतो महिनस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥४॥ 


०६, ०६. सूर ९४. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ४७५ 
कनः) दंदावरूणा ॥ गृशाना ॥ पुं । रयिं । सौश्रवसाय । देवा । ` 
इत्था । गुणतः । महिनस्य । शथे: । अपः । न । नावा । दुःऽइता । तरेम ॥४॥ 
हे इद्रावरुूशेद्रावरुणो गृणाना स्तूयमानो युवां नोऽस्मभ्यं सो्रवसाय , 
खश्चवसो भावः सोश्रवसं। तस्मे खथ्वस्वाय रयिं धनं न किप पृक्तं । प्रयच्छत । 
किंच हे देवा देवो महिनस्य महतोयुवयोः शो बत्मभित्येत्यं गुणंतः स्तुवंतो 
वयं दुरिता दुरितानि नावापो न उदट्कानीव तरेम ॥ 
| ॥ अथ नवमी ॥ 
प्र सम्राजं बृहते मन्न नु प्रियमचे देवाय वरूणाय सप्रथः । 
अयं य उर्वीं महिना मर्हिवतः कत्वां विभात्यजरो न शोचिषां ॥९॥ 
प्र। संऽराजे । बृहते । मन्म॑ । नु । परियं । अचं । टेवाय॑ । वरूणाय । सऽप्रणैः । 
ऋछयं। यः। उर्वीं ईति । महिना । महिं व्रतः । कत्वां । विऽभातिं । सजरईः। न । 
शोचिष ॥ ९॥ 
हे स्तोतः समाज आज्ञया राज्ञां शसकाय बृहते परिवृढाय देवाय द्योत- 
मानाय वरूणाय प्रियं मनोहरं सप्रथः सवतः पृथु । तथा च यास्कः । सप्रथाः 
सवेतः पुथुरिति। मन्म स्तोचं नु अद्य प्राचे, प्रोच्चारय।अयंयो योऽयं वरूणो 
महिना महिम्ना युक्तो महिव्रतो महाकमा ऋषा प्रज्ञया च युक्तः शोचिषा तेजसा 
युक्तोऽजरो न जरारहितश्चोवीं विस्तीणं द्यावापृथिव्यौ विभाति विभासयति ॥ 
॥ थ ट्‌शमी ॥ 
दट्रौवरूणा सृतपाविमं सतं सोमं पिबतं मद्यं धृतव्रता । 
युवो रथो ऋध्वरं देववीतये प्रति स्वसरमुप याति पीतये ॥१०॥ 
इंद॑वरूणा । सृत ऽ पौ । इमं । सुतं । सोमं । पिवतं । मदं । भुतऽ बता । 
युवोः । रथ॑ः । छष्वरं । देवऽ वीतये । प्रतिं । स्वस॑रं। उप॑ । याति । पीतये ॥१०॥ 
इटावरुणा हे इद्रावरूणौ सतपो सतस्य सोमस्य पातारो युवां मद्यं मदकरं 
खत्तमभिषुतमिमं सोमं पिवतं। किंच हे धृतव्रता धृतकमोाणौ युवोयुवयो रणोऽध्व- 
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इटरावरूणा मधुंमश्मस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषशा वुषेधां । 

इटं वामंधः परिंषिक्लमस्मे आसद्यास्मिन्वहिषिं मादयेथां ॥११॥ 
 इद्राबरूणा। मधुंमत्‌ऽतमस्य । वृष्ण॑ः । सोम॑स्य । वृषणा । सा । वुषेथां । 
 इट्‌।वां। छंध॑ः। परिऽसिकत। सस्मे इति। ऽस्य । अस्मिन्‌। बरिषि। मादयेथां ॥११॥ 


इदरावरुणा हे इद्रावरुणो वृषणा कामानां वषितारौ युवां मधुमहषमस्याति- 
शयेन मधुमंतं रसवत वृष्णो वषितार सोमस्य सोममावृषेयां । घ्नतं । तया 
च शतपथब्राह्मण । यथाभागमावृषायध्वमिति यथानागमघ्रीतेत्येवेतदाह । २,४. 
२,२०.। इति । वां युवयोरथं इदमधः सोमरूपमननमस्मे अस्माभिः परिषिक्त 
पाजेषु। त्त ्रासद्योपविश्यास्मिन्नहिषि यज्ञे मादयेथां सोमपान इति रषः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे शाट्शो वेः ॥ 


सं वां कमेशेत्य्टचेमष्टमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे चेष्टभमेद्राविष्णवं । अनुक्रम्यते 
च । सं वामष्टाविंद्राविष्णवमिति ॥ उक्थे तुतीयसवने ऽ्छावाकशस््र एतासू्तं। 
सूच्यते हि । सं वां कमेेदटराविष्णए्‌ मट्पती मदानामिति याज्या । स्ना ६.१.। 
इति ॥ सोमातिरेके प्रातःसवने नेमित्तिके शस्ते परिहिते सति गाणगारिमते 
सं वामिति तस्य शस्वयाज्या । सूनितं च । रेदरावेष्णव्येति गाणएगारििवतप्रधान- 
त्वात्सं वां कमेणा समिषा हिनोमि । सा० £.3.। इति ॥ सोमारिरिके माध्यंदि 
नसवने या विश्वासामित्येषा शस्लयाज्या । सूचितं च । या विश्वासां जनितारः 
मतीनामिति याज्या । ्रा० £.9.। इति ॥ उक्थ्ये तृतीयसवनेऽच्छावाङ्स्येदर- 
विष्णू मटपती इति शस्त्रयाज्या । सूज तूदाहतं ॥ तुतीयसवने ऽ छावाक्स्येद्राविष्ष्‌ 
पिबतमिति प्रस्यितयाज्या । सूचितं च। इद्राविष्ण्‌ पिवतं मध्वो अस्येमं स्तोममहेते 
जातवेदसे । स्रा ५,५.। इति ॥ 

॥ तच प्रथमा ॥ 
सं वां कमणा समिषा हिंनोमीदरविष्णु सप॑सस्यारे सस्य । 


जुषेथां यज्ञं द्रविणं च ध्तमरिंेने पथिभिः पार्य॑ता ॥१। 


४. क छर £, सुर ६९. ॥पंचमोऽषटकः॥ ८७७ 


कमन सं। इषा हि हिनोभि। इद विष्ण इति । अप॑सः। पारे। सस्य । ` 
अबे । मजं । दरविणं । च । धकं । अरिः । नः । पयिऽभिः । पारर्यता ॥१॥ 


हे इद्राविष्णूु वां युवां क्मैशा स्तोभेणेषा हविषा च सं हिनोमि । सम्यक्‌ 
म्रेरयामि ५ मि न अपसः कमणोऽ स्योकष्यस्य पारे समाप्नो यज्ञं जुषेधां । सेवेधां । 

किंचारिषटेरकपदरवेः पथिभिमेरगेर्नोऽ स्मान्प्रारयता पारं नयतो युवां द्रविणं 
धनं धल । अस्मभ्यं टलं ॥ 















॥ सथ चितीया ॥ १ 
या विश्वासां जनितारा मतीनामिंद्राविष्णं कलशं सोमधान । 
प्र वां गिरः शस्यमाना खवंतु प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्कैः ॥२॥ 
या। विश्वासां । जनितारा । मतीनां । इदा विष्णा इतिं । कत्र । सोम ऽधानां। 
प्र। वां । गिरः । शस्यमानाः। अवंतु । प्र! स्तोमासः । गीयमा। नासः । संक: ॥२॥ 


या यो प्रसिद्धाविंद्राविष्ण्‌ विश्वासां सवासां मतीनां स्तूतीनां जनितारा 
जनितारो ॥ जन जनन इत्यस्माद्धातोस्तृचीदं रूपं । यद्वा जनी प्रादुभाव इत्य- 
स्माद्धातोरेव तृचि जनिता मंच इति निपातनाखित्टोपः ॥ कलश कल््णो 
सोमधाना सोमस्य निधानभूतो च स्यातां । खथ प्रत्यसछ॒स्तुततिः। हे इद्राविष्ण्‌ वां 
युवां शस्यमाना उच्चायेमाणाः शस्वरूपा गिरो वाचः प्रावंतु । प्रापु वंतु । सकः 
स्तोतृभिगयिमानासो गीयमानाः स्तोमासः स्तोमाः स्तोत्राणि च प्रावततु । 
प्राक्रुवतु ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

इद्राविष्ण मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना । 
सं वांमंजंवक्ुभिमैतीनां सं स्तोमासः शस्यम।नास उक्थे; ॥३॥ 

इंटर विष्ण इतिं । मदपती इतिं मद्‌ऽपती । मदानां । सा । सोमं । यातं । द्रविणो 

इतिं । टाना । 
सं। वां । अंजंतु। अक्तु ऽभिंः। मतीनां । से। स्तोमासः । शस्यमानासः। उक्थे: ॥३॥ 


हे इट्राविष्णा मदानां सोमानां मदपती स्वामिनो । मदपती इत्यच मद- 
शब्टोऽन वाटः । द्रविणो द्रविणानि धनान्यपि ॥ टूविणा उ इति पट्चयमेकीभ्रूय 
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८७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१. ०१, व° १३. 
दूविणो इति पदं निष्पन्नं ॥ दधाना ददानो युवां सोममनभ्यायातं । मतीनां 
स्तोतृणां स्तोमासः स्तोचार्युक्येः शसः साद शस्यमानास उञ्चायेमाण्ण वां 
युवामक्ुभिस्तेजोभिः समजंतु । समधेय॑तु । सं समिति चिरक्तिराट्राथो ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 

सा वामश्वासो अभिमातिषाह इद्राविष्ण्‌ सधमादो वहतु । 

जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीनामुप ब्रह्माणि भृणुतं गिरो मे ॥४॥ 

आ। वां । अश्वांसः। सभिमातिऽसरहः। इद्राविष्ण इति । सथऽ मादः । वहतु । 

जुषेथां । विश्वां । हव॑ना । मतीनां । उप॑ । बरह्माणि । भृणुतं । गिर॑ः । मे ॥४॥ 

हे इद्राविष्ण्‌ वां युवामभिमातिषाहो ऽभिमातीनां हिसकानामभिभवितारः 
सधमादः सह माद्यतो ऽश्वासो ऽश्वा सावहंतु । मतीनां स्तोतृणां विश्वा विश्वानि 
हवना हवनानि स्तोजाणि जुषेथां । सेवेधां । तदये मे मदीयानि बरह्माणि स्तो- 
चाणि गिरः शस्वरूपा वाचध्ोपभ्ुण॒तं ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 

इद्राविष्णा तत्पनयाय्यं वां सोम॑स्य मदं उरु च॑क्रमाथे । 

अकुणुतमंतरि छं वरीयो ऽ प्र॑णतं जीवसि नो रजांसि ॥५॥ 

इटा विष्ण्‌ इतिं । तत्‌ । पनयायं । वां । सोम॑स्य । मद्‌। उरू । चक्रमाथे इति । 

अकृणतं । संतरिस्षं । वरीयः । प्रयतं । जीवसे । नः । रजांसि ॥५॥ 

हे इंद्राविष्ण वां युवयोस्वत्कमे पनयाय्यं स्तुत्यं । किं तत्कर्मेत्यत साह । सोमः 
मदे सति यदुर विस्तीणे चक्रमाथे विचक्रमापे । यद्यपि विष्णोरेव विक्रमस्त- 
धापेकायेत्वादुभयोरि्युच्यते । यच्चा तरिं वरीय उरूतरमकृणतं अकुरुतं । यदपि 
च रजांसि ल्लोकान्‌ सवोन्‌। ल्लोका रजांस्युच्यं्त इति यास्कः नो ऽस्माकं जीवसे 
जीवनायाप्रयतं खअप्रथयतं ॥ 
॥ थय षष्ठी ॥ 
इद्राविष्ण्‌ हविषां वावृधाना्ांब्नाना नम॑सा रातहव्या । 


धृतासती दरविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थ॑ः कलः सोमधान॑ः ॥६। 


म०६. ०४. सू० ६९. ॥ पचमोऽ्टकः ॥ ७७९ 
= इटराविष्ण्‌ इतिं । हविषां । ववृधाना । अय॑ऽखहाना। नम॑सा । रातऽहव्या । 
धृ्ताखती इति धृतं ऽसासती । दरविणं । धतं । अस्मे इतिं । समुदः । स्थः । कलभः । 
सोमऽधान॑ः ॥६॥ 
धृताखती चृत्तान्राविंदराविष्णु युवां हविषा सोमेन वावृधाना वधमानाव- 
याद्वाना सोमायस्य गुक्रस्या्ारौ नमसा नमस्कारेण रातहव्या द्चहविष्को 


यजमानिरस्मे अस्मभ्यं द्विणं धनं धनं । प्रयद्छतं । किंच युवां समुद्‌ उदधिरिव 
स्थः । भवयः । यतः सोमधानः सोमनिधानः कलशो भवथः ॥ 


॥ अथ सप्नमी ॥ 
इटविष्ण्‌ पिबतं मध्वो अस्य सोम॑स्य टसा जठरं पृणेथां । 
आ वामंधांसि मदिराण्यंग्मन्ुप बरह्माणि गृणुततं हवं मे ॥७॥ 
इदाविष्ण्‌ इति । पिब॑तं । मध्वः सस्य । सोम॑स्य । दखा । जठरं । पृणेयां। 
स्रा । वां । संधांसि। मद्गिणि । अग्मन्‌। उप॑ । बह्याणि। शृणुतं । हव । मे ॥७॥ 
टसा हे टश्नीयाविंद्राविष्ण्‌ युवां मध्वोऽस्य मट्करं सोमस्य सोमं पिबतं । 
किंच जदरमुद्रं पृणेणां । सोमेन पूरयेणां । हे इटराविष्ण्‌ वां युवां मदिराणि 
मट्कराण्यंधांसि सोमात्मकान्यन्नान्यागमन्‌ । अभिगच्छतु । मे मदीयानि ब्रह्माणि 
स्तोचाणि हवं मदीयमाद्ानं चोपम्पृणुतं ॥ 
॥ सअथाष्टमी ॥ 
उभा जिंग्यधुने परां जयेथे न परां जिग्ये कतर्चनेनोः । 
इंट विष्णो यदप॑स्पृधेथां जेधा सहसरं वि तेदेरयेथां ॥४॥ 
उभा । जिग्यथुः । न । परां । जयेथे इतिं । न । परा । जिग्ये । कतरः । चन । एनोः। 
इद्रः । च। विष्णो इतिं । यत्‌। अप॑स्पृधेथां । बेधा । सहस । वि। तत्‌ । ेरयेथां ॥४॥ 
हे इद्राविष्ण्‌ उभोभो युवां जिग्यथुः। शचूनजेष्टं । न पराजयेये । न पुनः 
क्टाचन पराजयेथे । एनोरेनमोयु वयोमध्ये कतरश्चनेकतरोऽपि न पराजिग्ये। न 
पराजैष्ट । हे विष्णो इटश्च त्वं च युवां यद्यस्तु प्रत्यपस्पृधेयां सुरः सहास्पुधेथां 
जधा त्ोकवेटवागात्मना चिधा स्थितं सहखमसितं च वि तदेगयेथां । व्यक्रमे- 
चामित्यभेः ॥ तथा च ब्राह्मणं । उभा जिग्यथुरित्यच्छावाकस्योभो हि तो जिग्यपुनं 


४४० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [स०५, ०१, वर के. 


पराजयेथे न पराजिग्य इति न हि तयोः कतरश्चन पराजिग्य इद्र विष्णो 
यदपस्पृधेथां बेधा सहखं वि तदेग्येथामितीद्र ह वे विष्णश्चास्रेयुयुधाते तान्‌ 
ह स्म जिव्वोचतुः कल्यामहा इति ते ह तथेत्यखरा ऊचुः सो ऽब्रवीर्टिद्रो याव- 
देवायं विष्णुस्तिविक्रमते तावदस्माकमथ युष्माकमितरदिति स इमांल्लोकान्वि- 
चक्रमेऽथो वेटानथो वाचं तदाहुः कि तत्सहख्रमितीमे लोका इमे वेदा अथो 
वागिति ब्रूयदिरयेणामेरमेथां । एे° बा० ६, १५.। इति ॥ यद्वा तासहसं गवां 
सहस नधा व्येरयेधामित्यथः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चयोट्शो वगः ॥ 


घृतवती भुवनानामिति षडचं नवमं सूक्तं भरद्वाजस्याधे जागतं द्यावापृथि- 
वीदेवताकं । तथा चानुक्रम्यते । घृतवती षट्‌ द्यावापृथिवीयं जागतमिति ॥ 
्ाभिश्लविके पंचमेऽहनि वेश्वदेवश्स्र आद्यस्ते चो द्यावापृथिव्यनिविद्धानाथेः । 
सूचितं च । घृतवती भुवनानामभिधियेंद्‌ ऋभुभिर्वाजवद्निरिति तुच । खा० ७.६. 
इति ॥ बृहस्यतिसवेऽपि वेश्वदेवशस् एष तृचः । सूचितं च । खा० ९.५.॥ स्ाभि- 
विके तृतीयेऽहनि वेश्वदेवश्स्ते घृतेन द्यावापृथिवी इति तिस्रो द्यावापुथि- 
व्यनिविद्धानाथाः सूजितं च । धृतेन द्यावापृथिवी इति तिस्रोऽनश्यो जातः 
। छखा० 9, 9.। इति ॥ 
॥ तत्र प्रथमा ॥ .. 
धृत व॑ती भुवेनानाममिश्ियोवीं पृथी म॑धुटुधे सुपेशसा । 
द्यावापृथिवी वरूणस्य धमेणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ ` 
भृतव॑ती इतिं घृतऽ व॑ती । गुवनानां । अभिऽधियां । उर्वीं इति । पृषी इतिं ! 
मधुटुधे इतिं मधुऽदुधं । सऽपेशसा । 
द्यावां पृथिवी इतिं । वरूणस्य धमना! विस्वभित्ते इति विऽस्कभिते। अजरे इतिं ! 
भूरिं ऽरेतसा ॥१॥ 


द्यावापृथिवी हे द्यावापृपिव्यो घृतवती दीभ्रिमत्यावुदकवत्यो वा ॥ वनं पृत- 
मिन्युटकनामसु पाठात्‌ ॥ भवत इति शेषः । भुवनानां भूतानामभिच्ियाभिच- 
यणीये भवत इति सर्वचानुसंबंधनीयं । उर्वीं विस्तीर्णे पृथी बहुकायेरूपेण 
प्रथिते च मधुटुधे मधुन उदकस्य टोग्ध्यो सपेश्सा खरूपे वरूणस्य सवस्य 


म०६, ख०६. सू०9०.| ॥ पंचमो ऽकः ॥ ७८१ 
नियामकस्य धमेरा धारणेन विष्कभिते पृणग्धारिते अजरे नित्ये भूरिरेतसा 
बहुरेतस्के बहुकाय वा भवतः । सच साक्षात्‌ द्यावापृथिव्योः स्तुतिप्रसंगा्चर- 
णस्येति दषटष्यं ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
असंश्चती भूरिधारे पय॑स्वती धृतं दुहाते सुकृते शुवचिघते । 
राजती सस्य भुव॑नस्य रोदती अस्मे रेत॑ः सिंचतं यन्मनुहितं ॥२॥ 
असश्वती इति । भूरिधारे इति भूरि ऽधारे । पय॑स्वती इतिं । धृतं । दुहाते इतिं । 
सुऽकृते । भयुचिंव्ते इति शुचिं ऽतते । ` 
राज॑ती इतिं । अस्य । भुव॑नस्य । रोदसी इतिं । अस्मे इतिं । रेत॑ः । सिचत । यत्‌। 
सनः ऽहितं ॥ २ 
असश्च॑ती असज्यमाने ब्युटस्य॑त्यो वा भूरिधारे बहधारे । दिवो वृषटिधारा 
पुथिव्याश्चाहृत्युदूतरसधाराः । एवमुभयोरपि बहूधारलवं । पयस्वती उदकवत्यौ । 
तथा च यास्कः । उसज्यमाने इति वा ब्युटस्य्॑याविति वा बहूधारे उदकवत्यौ 
। नि० ५.२.। इति । शुचिव्रते भुचिक्रिये द्यावापृथिव्यो सुकृते शोभनकारिणे 
यजमानाय पृतं सस्यारिसमृदिहेतूदकं दुहाते । खथ प्रत्यक्षस्तुतिः । रोदसी हे 
द्यावापुथिव्यावस्य भुवनस्य भूतजातस्य राजंती ईणाने युवामस्मे अस्मास रतः 
प्रजञननसमथे वीयं सिंचतं । यद्रेतो मनुहितं मनुष्येभ्यो हितं ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
यो वामुजवे क्रमणाय रोदसी मततं ट्दाण धिषणे स सधति । 
प्र परजाभिंजायते धमेणस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सव्रता ॥३॥ 
यः। वां । ऋजवे । ऋर्म॑णाय। रोदसी उति। मतेः। ददा । धिषणे इति। सः। साधति। 
 प्राप्रऽजाभिः। जायते। धमैणः। परिं।युवोः। सिक्ता विषुंऽरूपाणि। स्वता ॥३॥ 


धिषणे धृष्टे सर्वस्य भुवनस्य निवासभूते वा हे रोदसी वां युवाभ्यां यो मर्तो 
मत्यै ऋजवे ऋमणाय युवयोः सखगमनाय ददाश हवीषि ददाति स म्यः 
साधति । कामान्‌ साधयति । किंच प्रजाभिः पुचपोजादिभिः प्रजायते । प्रवृषो 
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७४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अं० ५. ०१, व° १६. 
भवति । धमेणः कमेशः पयुपरि युवोयुवयोः सिक्ता सिक्तानि रेतांसि विषु 
पाणि नानावणोनि सतता समानकमाणि भूतानि जायंते ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 
धृतेन द्यावापृथिवी अभिरुते धृतथ्िय। पृतपृचां घृतावृधा । 
उवी पृथी होतृ पुरोहिते ते इ्िप्रां ईक्छते सुखमिष्टये ॥४॥ 
घृतेन॑ । द्यावापृथिवी इतिं । सभिवृंते इत्यभि ऽ वृते । पृतऽधियां । घुतऽपृचा । 
 धृतऽवृधा । 
उर्वीं इति । पृथी इतिं । होतृऽवरयं। पुरोहिते इतिं पुरःऽ हिते । ते इतिं । इत्‌ । 
विप्राः । ईकते । सुरं । इष्टये ॥४॥ 
द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो धृतेनोटकेनाभिवृते चावुत्ते भवतः। धृतशियोदकं 
श्रयत्यो च घृतपृचा धृतसंपृक्ते च धृतावृधा धृतं वधय॑त्यो चोर्वी विस्तीर्णे पृथी 
प्रथिते च भवतः होतृवर्ये यज्ञे पुरोहिते यजमानः पुरस्कृते च भवतः। विप्राः 
प्राज्ञाः स्तोतारस्ते इत्‌ द्यावापृथिष्यावेवेष्टये यज्ञाय ॥ होभेशटिरिति यज्ञनामस 
पाठात्‌ ॥ समनं सखमीक्छते । याचते । ससे सति हि यागाः प्रवते ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिसतां मधुश्ुतां मधुटुधे मधुत्ते । 
दधाने यज्ञं दरविणं च देवता महि प्रवो वाजमस्मे सुवीयैँ ॥५॥ - 
मधुं । नः। द्यावापृथिवी इतिं । मिमिक्षतां । मधुऽशतां । मधुदुधे इतिं मधुरद्र 
मधुवते इति मधुंऽचते । 
दधानि इति। यञ टूविंणं। च। देवता! मर्हि। चव॑ः। वाजं । अस्मे इतिं । सुऽवीरथ॑ ॥५॥ 
मधु्ुतोटकस्य क्षारयिच्यो मधुटुधे उट्कटोग्ध्यौ मधुवते उट्काथेकमाणो 
देवता देवताभूते खस्मे अस्मास यजं टूविणं धनं च महि महत्‌ वो यशो वा- 


जमन सुवीये सुवी रत्वं च टधाने टद्त्यौ द्यावापुथिवी द्यावापुथिष्यौ नोऽस्मान्मधु 
मधुना ॥ तृतीयेकवचनस्य त्टुर्‌ ॥ मिमिक्षतां । सिंचतां ॥ 


म०६. ० ६. सू० ७१. ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ७४३ 


॥ अथ षष्ठी ॥ 
ऊज नो द्यं पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदं सुदंससा । 
संरराणे रोद॑सी विश्वशंभवा सनिं वाजं रयिमस्मे समिन्वतां ॥६॥ 
अज। नः। खोः। च पृथिवी । च। पिन्वतां। पिता। माता। विश्वऽविद्‌।। सुऽटंससा। 
संरराणे इतिं संऽरणणे । रोद॑सी इतिं । विश्वऽ भुवा । सनिं । याजं । रयिं । 
छस्मे इतिं । सं । इन्वतां ॥६॥ 


पित्ता वषेस्य सेक्तृत्ेन पितृभूता द्यौश्च माता धारकतवेन मातुभूता पृथिवी 
चोभे नो ऽस्मभ्यामूजेमन्न पिन्वतां । यच्छतां । किंच विश्ठविदा विश्वं जानंत्यौ 
विश्वस्य वेदयि्यो वा खदंससा सुक्माणौ संरराणे परस्परोपकार्योपकारकभावेन 
सह रममाणे विश्वशमुवा सवस्य भावयिव्यो रोदसी द्यावापृथिष्यावस्मे अस्मास 
सनिं सभजनीयं पुनादिकं वाजं बलं रयिं धनं च समिन्वतां । संप्रेरयतां ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चतुटेशो वग; ॥ 


उदु च्य देव इति षड्चं दशमं सूक्तं भरद्वाजस्याषे सवितृदेवताकं। सद्यास्तिसो 
जगत्यश्चतुथ्योद्यास्तिस्रस्विष्टुभः। तथा चानक्रांतं। उदु य सावि चिजिष्वंतमिति॥ 
सूक्कविनियोगो लिंगिकः ॥ चातुव शिकेऽहनि वेश्वदेवशस्त सआद्यस्तृचः सावि- 
चसूक्तस्यान सखावपनीयः। सूचितं च । उदु घ टेव: सवित्ता हिरण्ययेति तिखस्ते 
हि द्यावापथिवी । सा० 9.४.। इति ॥ बृहस्यतिसवेऽपि वेश्वटेवश्स्ते साविन- 
सूक्तस्थान एषस्तृचः । सूचितं च । उदु य देवः सविता हिरण्ययेत्यनूतिष्ठेत्‌ 
। सा० ९.५.। इति ॥ व्यूठ्ठहे पचमेऽहनि वेश्वट्‌वश्स् उदु घ टेवः सविता 
दमूना इति तृचः साविच्रनिविङ्धानाथंः । सूचितं च । उदु थ देवः सवित्ता 
टमूना इति तिखः । आ ४.४.। इति ॥ वेश्वद्‌वपवेणि साविचद्वाट्शकपात्टस्य 
 वाममद्येति याज्या । सूचितं च । वाममद्य सवितवाममु श्वः पूषन्तव चते वयं 
। स्मा० २,१६.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उदु ् देवः संवित रदिरण्ययां बाहू अयंस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
धुतेनं पाणी अमि प्रंष्णुते मलो युवा खटक्षो रज॑सो विध॑मेणि ॥१। 


| . च ४ ८ [० ध. ऋ०१, व०११ 
 उत्‌।ऊँ ही स्यः।देवः। सविता, हिरणयय। बाहू इति। अयंस सव॑नाय, स॒ऽक्रतुः। 

 भूतेन॑। पाणी इति। अमि। पृष्णते। मलः। युवा। सुऽदश्चः। रज॑सः। विऽ्धमेणि॥१॥ = 
देवो द्योतमानः सक्तुः सकमेो स्य स प्रसिद्धः सविता हिर्णयया हिरण्म- 

 यावात्मीयो बाहू सवनाय खवनाय दानाय वोटयंस्त । उद्यद्छति । किंच मखो 
मंहनीयो युवु नित्यतरुणः षटक्षः सप्रज्ञो रजसो लोर्स्योदकस्य वा विधमेशि 
विधारणे स्थितो धृतेनोदकेन पूर्णो स्वौ पाणी अभिुष्णुते । अभिपमेरयति ॥ 
॥ छथ हितीया ॥ 

देवस्य॑ वयं संवितुः सवीमनि शरेष्ठे स्याम वखनख दावने । 

यो विष्व॑स्य हिपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑नः ॥२॥ 

देवस्य । वयं । सवितुः । सवीमनि । चेष । स्याम । वखंनः। च । दावनें। 

यः। विश्व॑स्य हिऽपदः। यः। चतुःऽपदः। निऽवेशने। प्रऽसवे। च। ससि भूम॑नः ॥२॥ 
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तस्य टेवस्य सवितुः प्रररक्स्य सवीमनि प्रसवे ऽ नज्ञाने । तथा च यास्कः । 
सवीमनि प्रसवे । नि० ६.७. इति । चरष्ठेऽ तिश्येन प्रशस्ते वसनो धनस्य दावने 
दाने च स्याम । समथा भूयास्म । यस्त्वं विश्वस्य सवस्य हिपटो निवेशने स्थितौ 
प्रसवे च स्वतंचोऽसि। यस्त्वं भूमनो भूरेश्वतुष्पटो निवेशने प्रसवे च स्वतंनोऽसि ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
अदन्येभि; सवितः पायुभिष् शिवेभिरद्य परि पाहि नो गं । 
हिरण्यजिद्धः सविताय नव्य॑से रछा माकिनो अधर्भ॑स ईशत ॥३॥ 
अदग्धेभिः। सवितरिति । पायुऽभिः। तं । शिवेभिः। खद्य। परि। पाहि। नः। गय॑। 
हिरण्य ऽजिह्ः। सुविताय॑। नव्॑से। रषं । मारिः। नः। अथ ऽस: । ईशत ॥३॥ 
हे सवितरदव्येभिरहिंसितिः पायुभिस्तेजोभी रछषणसाधनेवी शिवेभिः सखका- 
रिभिर्नोऽस्माकं गयं गृहं धनं वा॥ गयः कृट्र इति गृहनामख मी्टहं गय इति 


धननामसु पाठात्‌ ॥ सद्य परिपाहि । रक्ष । हिरण्यजिद्धो हितरमणीयवाक्‌ त्वं । 
तथा च यास्कः । हिरण्यं कस्मादित्युपक्रम्य हितरमणं भवत्तीति वेति । सविताय 


 मन६, ०६, सुर ७१.) ‡.  ॥ पंचमोऽदकः ॥ "3 8 
न नव्यसे नवतराय भव । रकष । असान्यालय च । नोऽसारूमधशं- 
सौऽन्‌ मम त शस | नः शचुमाकिरी शत । मेशत ॥ 
^ ॥ अथय चतुथी ॥ 
उदु चय देवः सविता दमूना हिरण्यपाणिः प्रतिदोषम॑स्यात्‌ । 
 अरयोहनयजतो मदरजिड आ दभु खवति भूरि वामं ॥४॥ 
उत्‌। ऊ इतिं । स्यः। देवः। सविता। दमूनाः। हिर॑ख्यऽपाणिः प्रतिऽदोष॑। अस्यात्‌। 
सर्यःऽहन्दः। यजतः । मंद ऽ जिः । सा । दागुषे । सुवति । भूरि । वामं ॥४॥ 
देवो द्योतमानो दमूना दममना दानमना वा । तथा च यास्कः । दमूना 
दममना वा दानमना वा दांतमना वेति । हिरण्यपाशिहिरण्मयपाशणिरमोह- 
नहिरण्मयहन्ः ॥ रुक्ममय इति हिरण्यनामस पाठात्‌ ॥ यजतो यष्टव्यो मंदट्‌- 
जिद्धो मोदमानवार्‌ स्य स सविता प्रतिदोषं प्रतिराचं राचेरवसान उदस्थात्‌ । 


उर्चिष्ठतु । यो दाभुषे यजमानाय मद्यं भूरि प्रभूतं वामं वननीयं संभजनीयमन । 
वामं वननीयमिति यास्कः । आसुवति प्रेरयति ॥ 








"॥ अपथ पचमी ॥ 
उदू अर्यो उपवक्तेव बाहू हिरण्ययं सवित्ता सुप्रतीका । 


दिवो रोहस्यरूहत्पृथिष्या खरीरमत्पतयत्कचिटभ्वं ॥५॥ 
उत्‌। ऊं इतिं। यान्‌। उपवक्ता ऽइव । बाहू इतिं । हिरण्ययां। सविता । स॒ऽप्रतींका। 
दि्विः। रोहासि। खरुहत्‌। पृथिव्याः। अरीरमत्‌। पतय॑त्‌। कत्‌। चित्‌। न्वं ॥५॥ 
सवित्तोपवक्तेवास्माकमधिवक्तेव हिरण्यया हिरण्मयो सप्रतीका शोभनाव- 
यवो बाहू उदयान्‌ । उद्यच्छतु । योऽयं पृथिव्याः पृथिवी पयेत्तादिवो ऽ तरिसषस्य 


 रोहास्युच्छ्ितप्रदे्णानरूहत्‌ रोहति । पतयत्‌ गच्छत्‌ कचित्‌ यत्किचिटभ्वं महत्सर्थं 
वस्तुजातं तिरोहितमरीरमत्‌ रमयति च ॥ 


॥ पथय षष्ठी ॥ 
वाममद्य सवितवाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
वामस्य हि र्यस्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥ 
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„ -जामं। अ, सवितः। वामं । ऊं इतिं । ्ः। दिवेऽ ह गमं । अद्य सावीः। = 
` वामस्य । हि। शृय॑स्य। देव । भूरः । अया । धिया । वामऽभार्जः । स्याम ॥६॥ 

हे सवितरस्मभ्यं चामं धनमद्य सावीः । खव । श्च वामं धनं प्रसव । मिं 
बहूहया । दिवे दिवे प्रतिदिनं वामं धनं प्रसव । हे देव हि यस्मात्‌ श्यस्य चिवा- 


सूतस्य भूरेः प्रभूतस्य वामस्य दातासि अतो वयमयानया धिया स्तुत्या बाम- 
भाजो धनवंतः स्याम । भूयास्म ॥ 


॥ इति पंचमस्य प्रथमे पंचदशे वगेः ॥ 
इद्रासोमा महीति पचचेमेकादशं सूक्तं भरद्लाजस्याप चेष्भमिंद्रासोमदेवताकं 
इटरासोमा पंचेद्रासोममित्यनक्रांतं ॥ सूक्तविनियोगो किगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
इटा सोमा महि तदलां महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । ` 
युवं सूये विविटरथुयुवं स्व ¶रविंश्वा तमांस्यहतं निटश्च॑ ॥१। 
इद्रसोमा । म्हि । तत्‌ । वां । महिऽत्ं । युवं । महानि । प्रथमानि । चक्रथुः । 
युवं । सूये । विविदुः । युवं । स्व॑ः । विश्छां । त्मांसि। सहतं । निटः। च ॥१॥ 
इद्रासोमा हे इद्रासोमो वां युवयोस्तन्महित्वं महच्वं महि महत्‌। किं तदित्यत 
आह । युव युवां महानि महांति प्रथमानि प्रतमानि सुख्यानि वा भूतानि । 
प्रथम इति सुख्यनाम प्रतमो भवतीति यास्कः । चक्रथुः । सकारे । किंच 
युवं युवां सूय विविदधुः । अल्ेभयतं च जनान्‌ । युवं युवां स्वरुटकं च 


विविदुः ॥ हेम स्वस्त्युदक्नामस पाठात्‌ ॥ खपि च विश्वा विश्वानि तमांसि 
निदश्च निदितृनखरांश्वाहतं । सरितं ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
बद्र॑सोमा वास्य उषासमुत्सूयं नयथो ज्योतिषा सह । 
उप द्यां स्कमथुः स्कभ॑नेनाप्रयतं पृथिवी मातरं वि ॥२॥ ` 
इद्रसोमा । वासय॑थः। उषसं । उत्‌ । सूय । नयथः । ज्योतिषा । सह । 
उप॑ । दयां । स्कंभर्ुः । स्कभ॑नेन । खपर॑यतं । पृथिवी । मात्रं । पि ॥२॥ 








 इटसोमा हे इदरासोमावुषसं 1जुषसे दासय । विवासयथः। उषसं ष्युधंती कारयण 
इत्यथः । किंच सूये ज्योतिषा तेजसा सरोलयथः । अपि च श्यां दिवं स्कभमेन 
स्तभनहेतुनांतरिकेण मध्ये स्थापितेनोपस्कभथुः । सस्तंभयतं । मातरं विश्वस्य 
मातृभूतां पृथिवी व्यप्रयतं । व्यप्रययतं ॥ 
॥ अथय तृतीया ॥ 

इद्रासोमावर्हिमपः प॑रिष्ां हथो वृचमन्ुं वां द्यरमन्यत । 

प्राणैस्थेरयतं नदीनामा स॑मुदराणिं पप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 

इद्र सोमो । अहिं । खपः। परिऽस्थां । हथः । वृतं । अनं । वां । द्यः । अमन्यत । 

प्र। अशेोसि। रेरयतं । नदीन । आ । समुद्राणि । पप्रथुः । पुरूणि ॥३॥ 





हे इद्रासोमावहिं जगत आहंतारमपो मेधस्थान्युटकानि परिषां परिवृत्य 
स्थितं वृजमसुरं हथः । हतं । तदानी द्योवौ युवामन्वमन्यत । किंच नदीनामशेा- 
स्युदकानि प्रेरयतं । पुरूणि बहूनि ॥ तुवि पुविति बहुनामसख पाठात्‌॥ समुद्राण्यु- 
द्क्स्थानान्यापप्रथुः । उट्‌केरापूरयतं च । अथवा समुट्तीत्युटकान्येव समुद्राणि । 
तानि रसेनापूरयत्तमित्यथः । तथा च यास्कः । समुदः कस्मात्समुह व॑त्यस्मादाप 
समभिद्रव्येनमापः संमोदते ऽस्मिन्भूतानि समुटको भवति ससमुन्तीति वेति ॥ 


॥ अय चतुर्थीं ॥ 
इद्रसोमा पक्रमामास्वंतनिं गवामिर्हधथुवंषणांस । 
जगृनथुरनपिनश्चमासु रूणंचिवास्‌ जग॑तीघ्र॑तः ॥४॥ 
इंदंसोमा । पक्र । आमास । संतः । नि । गर्वा । इत्‌ । टधथुः । वक्षर्णास्‌। 
जगृभथुः । अनपि ऽ नडं । आस्‌ । सूत्‌ । चिचाखं । जग॑तीषु । संतरिति ॥४॥ 
इद्रासोमा हे इंटासोमावामास्वपक्रासु गवां वछणासूधःस्वंतमेध्ये पक्त पयो 
निदधुः । किच चिच्राख नानावणीास्वासु जगतीषु गोषु ॥ इठ्छा जगत्तीति 


गोनामस पाठात्‌ ॥ अंतमेध्ये ऽन पिनद्धं केना्यवद्धं रुशत्‌ णुक्गवणे पयो जगु- 
भुः । यथा पृथिव्यां स्वयं न सरति तथा धारितैवंतावित्यथः। इटिति पूरकः ॥ 





प्ण [आअ०५. ०१. वे० १३. 
॥ 4 ` ॥ न्न पचमी ॥ | 
 इदटरासोमा युवमंग तह्वमपत्यसाचं शरुत्यं ररथे। ` 

युवं शुष्मं नय चधेशिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषाहमुया ॥५॥ 





इद्र॑सोमा । युवं । शग । तरूषं । अपत्य ऽसाचं । ्ुत्यं । रराथे इति । 
` युवं । शुष्मं । नय । चषेणिऽभ्य॑ः। सं । विव्यथुः । पृतना ऽसह । उपा ५५॥ 


इद्रासोमा हे इद्रासोमो गुवं युवां तरं तारकमपत्यसाचं संतानयुक्तं श्रुत्य 
श्रवनीयं रयिं धनमंग शिप्रं रराथे । सस्मभ्यं घल्थः। किचोया हे उद्रुणोविदरा- 
सोमी युवं युवां नयं नृभ्यो हितं पृतनासहं शचुसेन्याभिभावुकं शुष्मं बल्यं चष" 
रिभ्यो मनषयेभ्यः ॥ कृष्टयश्चषेणय इति मनुयनामसु पाठात्‌ ॥ सविव्यथुः । 
समतनतं । परिवे्टयथो वा ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमे षोडशो वः ॥ 


यो अद्विभिदिति तृचं इाटशं सूक्तं बाहेस्पत्यं भरद्वाजस्यापं चेषटभं । तथा 
चादक्रांतं। यो अद्विभितुचं बाहस्यत्यमिति ॥ सभिल्लाविकेषूक्थ्येषु तृतीयसवने 
ब्राह्मणा सिश्स्वे स्तोमातिशंसनाथेमिट्‌ं सूक्तं । मूष्यते हि । यो सदविभिद्यज्े 
दिव इति सूक्ते । ्चा० 9.९.॥ वाजपेये बाहैस्यत्ये चरो वृहस्यतिः समजयद्सू- 
नीति ` ` ` त्वामीक्छते जिर दूत्याय । स्रा० ९.९.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ ` 

यो संद्विभित्प॑यमजा ऋतावा बृहस्यतिंरांगिरसो हविष्मान्‌ । 

चिबहज्मा प्राघमेसत्मिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥१॥ 

यः। अदरऽभित्‌। प्रथम ऽजाः। ऋतऽवा । बृहस्पतिः । आंगिरसः । हविरप्मान्‌। 

विवह ऽज्मा। प्राधमेऽसत्‌। पिता। नः। आ। रोदसी इति । वृषभः। रोरवीति ॥१॥ 


यो वृहस्पतिरद्विभित्पणिभिर्विरचितानां श्लिश्चयानां मेला मेधानां वि- 
दारको वा ॥ सदियोवेति मेघनामस पाठात्‌ ॥ प्रथमजाः प्रजापतेवीयोत्‌ प्रथमं 
जात ऋतावा सत्यवान्‌ उट्कवान्वांगिरसः पश्चाज्जातः । तथा च निगमः । 
येऽगारा आसंस्तेऽगिरसो ऽभवन्यदंगाराः पुनरवश्णंता उददीपंत तबहस्यतिर- 
भवत्‌ । एे° व्रा° ३. ३४.। इति । हविष्पान्‌ यज्ञभागवान्‌ हिवहेज्मा बयोललोंक- 


म. ऋ० £. सू*३.]  ॥ पंचमो ऽकः ॥ ४८४९ 
योर्धुहितगमनः प्राचमसत्‌ प्रकर्षेण रीप्रस्थाने वतेमानो नोऽस्ाक पित्ता पा- 












त्कयितौ तवि ` भवति स वृहस्यतिर्वृषभो वेकः सन्‌ रोदसी चावापृथिष्यावारोर- 

ति । शभिगजेति ॥ | 

न ` `  ॥आअधषहितीया॥ (0 
य चिद्य देवत उ ल्टोकं बृहस्पतिर्देबहतौ चकारं । 


बन्वृषाखि वि मुरो ्देरीति जयञ्छतरूरभि्न्पृत्सु साह॑न्‌ ॥२॥ 
जनाय । चित्‌। यः। ईव॑ते । ऊ इतिं । त्लोकं। बृहस्यतिः। देव ऽहुतौ । चकारं । 
घ्न्‌। वृचाणि। वि। पुरः द्देरीति। जय॑न्‌ श्चून्‌। समि्ान्‌। पृत्‌ऽस। सहन्‌ ॥२॥ 
अपि च यो बृहस्पतिर्देवहूतौ यज्ञे वतेमानायेवत उपग्छते स्तोचे जनाय 
लोकं स्थानं चकार करोति । चिदिति पूरणः। स वृबाण्यावरकाणि तमांसि 
्रनिवारयन्‌ पुत्स॒ युद्धेषु शचून्‌ जयन्‌ अभिचान्‌ सहन्‌ अभिभवन्‌ पुर आसरी 
परीर्विददरीति । भृशं विदारयति ॥ 
॥ अथ तुतीया ॥ 
बृहस्यतिः सम॑जयच्सूनि महो चजान्‌ गोम॑तो टेव एषः । 
अपः सिषांसन्तस्व १रप्रतीतो बृहस्यतिरेत्यमिच॑मकः ॥३॥ 
बृहस्पतिः) सं। अजयत्‌ । वसूनि । महः । व्रजान्‌। गोऽ म॑तः। देवः । एषः। 
अपः । सिसासन्‌। स्व॑ः। अप्रतिऽ दतः । बृहस्यतिः। हंति । अभि । अरेः ॥३॥ 
देवो द्योतमान एष प्रसिद्धो बृहस्यतिवेमूनि पणीनामसराणां वलस्य वा 
धनानि महो महतो गोमत्तो गोसहितान्‌ बरजांश्च समजयत्‌। तणा च निगमो । 
बृहस्यति्गोवंपुषो वलस्य निमेज्जानं न पवणो जभार । ऋग्वे° १०.६४.९. । 
इति । टूरमित्त पणयो वरीय उद्रावो यंतु मिननतीच्ेतेन । बृहस्यतियेा अविं- 
दननिगढव्हाः सोमो यावाण ऋषयश्च विप्राः । ऋग्वे° १०.१०४.११.। इति । 
किंच बृहस्पतिरप्रती तः केनाणप्रतिगतः सिषासन्‌ संनक्तुकामः स्वः स्वगेस्या- 


श $€ अ 


मिषमसुरमक्रचनसाधनेमेचरेति। सको मंनो भवति यटेनेनाचेति । नि०५.४.। 


इति यास्कः ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे सप्रटशे वगः ॥ 


$४01.. ए्ा, 10८ 


४९० ॥ ऋृग्वेट्‌ः ॥ | ०५. सअ०१. व०१४, 
सोमारुद्रेति चतुक्ौचं भयोदशं सूक्तं भरवाजस्याषे चेष्टभं सोमार्ट्रदेवताकं । 
अनुक्रम्यते च । सोमार्दरा चतुष्कं सोमारोद्रमिति ॥ विनियोगो लिंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
सोमारुद्रा धारयंथामसयेष प्र वामिष्टयोऽरमश्ुवंतु । 
दमेदमे सप्र रल्ना दर्धाना शं नो भूतं चिपद शं चतुष्यदे॥१॥ 
 सोमांर्टरा । धारयेथां । सुय । प्र। वां । इष्टयः । अरं । अच्रुवंतु। ` 
` दमेऽदमे। सप्। रानां । दधाना । शं । नः भूतं । ऽप । शं । चतुःऽपद्‌ ॥१॥ ` 
सोमारुद्रा हे सोमास्द्रावखयेमखरसंवंधि बलमस्माख धारयेथां । किच दमे 
टमे सरवेघ्रस्मद्ृहेषिष्टयो यज्ञा वां युवामरमलं पयेप्रं प्राभ्रुवंतु। प्रर्षण व्याघ्र 
वंतु । सपि च युवां सप्न रत्ना रत्नानि टधाना धारयतो नोऽस्मभ्यं शं सख- 
करौ सखरूपो वा भूतं । भवतं । िपदेऽस्मदीयाय पुजाटये चतुष्पदे पश्वाटये 
च शं भूतं । भवतं ॥ 
॥ सथ वितीया ॥ 
सोमारुद्रा वि वृहतं विषुंचीममीवा या नो गयमाविवेश । 
सरे बधिथां निच्छतिं पराचेरस्मे भद्रा सींखनसानिं संतु ॥२॥ 
सोमारुद्रा । वि । वृहतं । विषूची । अमीवा । या । नः। गयं । ऽ विवेश । 
सआरे। बाधेथां । निःऽऋति। पराचेः। समस्मे इति । भद्रा । सो वसानि संतु ॥२॥ 
सोमारुद्रा हे सोमार्दौ नोऽस्माकं गयं गृहं गृहगतं प्राणिजातं वा यामीवः 
यो रोग स्विवेश तां विषूची विष्रर्‌ सवतो गख तीममी वां विवृहतं । वियो- 
जयतं । अपि च निकौतिमलद्मी पराचः पराग्यया भवति तथारे ट्रे बाधेथां । 
निवारयतं । सस्मे अस्माकं भद्रा भद्राणि सोश्रवस्तान्यन्नानि यशांसि च संतु । 
भवतु । सश्रवसो भावः सोश्रवसं । वोऽ न््ं यशश्च ॥ 
॥ खथ तृतीया ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वां तनूषु भेषजानि धतं 
अवं स्यतं मुंचतं मनो अस्ति तसूषुं वं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 


म०६. स०६, सू० ५. | ॥ पंचमो ऽ ्टङः ॥ ८९१ 
सोमारुद्रा । युवं । एतानि । अस्मे इतिं । विश्वां । तनूषु । भेषजानि । घतं 
अवं । स्यतं । मुंचतं । यत्‌ । नः। असति । तनूषु । वदं । कृतं । एन॑ः। अस्मत्‌ ॥३। 
हे सोमारुद्रौ युवं युवामस्मे अस्माकं तनूष्गेष्ेतानि प्रसिद्धानि विश्वा 
सवीाणि भेषजानि धतं । धारयतं । किंच नोऽस्माकं तनूषगेष्स्माभि कृतं बं 
च यदेनः पापमस्ति विद्यते तत्मापमवस्यतं । सपयतं । छणयतं । शियिलवंधं 
कुरतमित्यभैः । ्रस्मटस्मत्तो मुंचतं च ॥ 1 
0 ॥ अयवचतुर्थी॥ 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सशेवो सोमारुद्राविह स म॑कछतं नः। 
प्र नो सुचतं वरूणस्य पाशप्रोपायतं नः समनस्यमांना ॥४। 
तिग्मऽञ्चायुधो । तिग्महेती इतिं तिग्म ऽहेती । स ऽशेवो। सोमांस्द्री । इह । स । 
मृक्छतं । नः । 
प्र। नः। सुंचतं । वरुणस्य । पार्णत्‌ । गोपायतं । नः । सुऽ मनस्यमाना ॥४॥ 
हे सोमारुद्रौ तिग्मायुधो दीप्रधनष्को तिग्महेती तीष्णशरो सशेवो शोभन- 
सखप्रदो समनस्यमाना शोभनं मनः स्तोचमिछंतो समनस्यमानो लूयमान 
समनसो वा संतो युवामिह त्टोके नोऽस्मान्‌ स अत्यतं मुक्तं । स॒खयतं । 
नोऽ स्मान्वरुणस्य पाशत्ममुचतं । नोऽस्मान्‌ गोपायतं । सापद्यो रक्षतं च ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमेऽष्टाट्शो वगैः ॥ 





जीमूतस्येत्येकोन विंणण्यु चं चतुदेश सूक्तं भारक्वाजस्य पायोराधे। अनुक्रम्यते च। 
जीमूतस्येवेकोना पायुभारदाजः संयामागान्युक्षणो ऽनितुष्टाव वमे धनुज्यामात्नीं 
इषुधि जगत्यद्धे सारथिमद्धं रश्मीनश्वान्‌ रधं रथगोपान्‌ जगत्यादि लिगोक्त- 
देवता द्ाभ्यामिष्‌ः प्रतोदं हस्तप्रं ाभ्यामिषूः परः पंक्यादयो लिंगोक्तदेवताः 
 संमामाशििषोऽत्या ऽचष्टुबृ जीत आात्कक्तेति च हे डे इति । रथे तिष्न्‌ ब्राह्मणास 
इति षष्ठीट्शम्यो जगत्यावंत्या यो नः स्व इत्येषानष्टुबजीत आ जंघत्यालाक्ता- 
वसृष्टा यो न स्व इति पंचानृष्टभो यच्र वाणा इति पंक्तिः श्ष्टास्ति्टुभः। स्ाद्यया 
वमे सलयते हितीयया धन्ुस्तृतीयया ज्या चतुथ्योत्नीं प चम्येषुधिः। अतः पंचानां 
वमेद्या देवताः । षष्ठयाः पूवीर्डेन सारथिः स्तूयते । अतः सो ऽस्तदेवता कः । 


४९२ ` ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०५. ०१. व० १९. 


उन्लरार्हेन रश्मयः स्तूयते । सापम्याश्चा अष्टम्या रणो नवम्या रथगोपाः। सत- 
स्ताल्लदेवताकाः । ब्राह्मणास्‌ इत्यस्यां ब्राह्यणपितृसोम्यद्यावापृथिवीपृषाणो लि- 
गोक्देवताः। एकादशीद्वादश्याविषुस्तुतिरूपत्वादिषुदेवताके। चयोदश्या प्रतोदः । 
चतुदेष्या हस्तप्नः । पंचटशीषोडश्याविषुदेवताके । सप्रटश्या युधभूमिवद्मणस्प- 
त्यटितिरूपा किगोक्देवताः । अष्टाट्श्याः कवचसोमवरणा देवताः । अत्याया 
देवा ब्रह्म च देवताः ॥ युद्धे ऽनेन सूक्तेन राजानं संनाहयेत्‌। तथा चाश्वलायनः। 
संमामे समुपो्टे राजानं संनाहयेदा त्वाहाषेभंतरधीति पशाद्रथस्यावस्याय जी- 
= मूतस्येव भवति प्रतीकमिति कवचं प्रयच्छेत्‌ उच्चरया धनुरुरां वाचयेत्स्वयं 
चतुर्थीं जपेत्पं चम्येषुधिं प्रयद्छेदभिप्रवतेमाने ष्टी सप्रम्याश्वानश्टमीमिषूनवे- 
छमा वाचयत्यहिरिव भोगेः पर्येति नाहमिति ततं नद्यमानं । गृ° सू ३.११.। 
इति । तथा चावसृष्टा परा पतेतीषून्विसजयेद्यब्र बाणाः संपतंति युध्यमानेषु 
जपेत्संशिष्याह्वा । गृ° सू° ३.११.। इति ॥ अध्यायोपाकरणोत्सजंनयोमेदत्तरा्य- 
होमे यो नः स्व इत्येषा । गृ° सू० ३.५.॥ 


॥ तज प्रथमा ॥ 

जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वमीं याति समदामुपस्थे । 

अनाविद्धया तन्वां जय ववं स त्वा वमेणो महिमा पिपत ॥१।॥ 

जीमूतस्य ऽ इव । भवति । प्रतीकं। यत्‌ । वर्मी । याति । सऽमदां । उपऽस्थे ! 

अनाविद्धया । तन्वा । जय । त्वं । सः । त्वा । वमेंणः। महिमा । पिपतुं ॥१॥ 

समदां संयामाणामुपस्य उपस्थाने सति यद्यटायं राजा वर्मी कवची यारि 

तदा त्लोहमयेन वमणा संनङ्कस्य राज्ञः प्रतीकं रूपं जीमूतस्येव मेधस्यव 
भवति । मेधस्य याहशं रूपं ताहश्मस्य भवतीत्यथेः । हे राजन्‌ त्वमनाविङया 
शनुभिरवाधितया तन्वा शरीरेणए शन्‌ जय । वमेणएः स ताहशो महिमा त्वा 


त्वां पिपततु । पातयतु ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 


धन्व॑ना गा धन्व॑नाजिं ज॑येम धन्व॑ना तीवाः समदो जयेम । ` 
धनुः श्ोए्पकामं कणोति धन्व॑ना सवे; प्रदिशो जयेम ॥२। 


म० £. ०६. सू०७५.। ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ४९३ 
. ध्वना । गाः। धन्वना । श्ाजिं । जयेम । धन्व॑ना । तीत्राः। सऽमदैः। जयेम । 


धद: । शोः । अपऽङामं। कृणोतु । धन्व॑ना । सवै; । प्रऽ दिशः । जयेम ॥२॥ 


` धन्वना चापेन गाः शचूणां जयेम । वयं वणीकरवाम । धन्वनाजिं संपामं च 
मेम । धन्वना तीव्रा उद्ताः समदोऽत्यतं मद्वतीः शचुसेनाश्च जयेम । तथा 
च ग्राहः । समदः समदो वाहैः संमदो वा मदतेः । नि° ९.१३.। इति । धनु 
शषोरपकाम कोमस्यापायं कृणोति । करोतु । किंच धन्वना वयं सवाः प्रदिश्‌ 
सगरो दिक्षु वतेमानान्‌ श्रन्‌ जयेम । प्रदिर्शष्टो लक्षणया ततसयेषु पुरुषेषु 
वतेते मंचाः ऋोशतीतिवत्‌ । धन्वन्‌शब्टस्य जयतेखावृधधिरादराा ॥ 
१ | ॥ श्य तृतीया ॥ 
बच्यंतीवेदा ग॑नीगंति कणं प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शक्ते वितततापि धन्वन्‌ ज्या इयं सर्मने पारय॑ती ॥३॥ 
व्यती ऽइव । इत्‌। आ । गनीगंति। कणं । प्रियं । सलायं । परिऽसस्वजाना। 
योषा ऽइव । शिक्ते। वि ऽ त॑ता । छि । धर्न्वन्‌। ज्या । इयं । सम॑ने । पार्ती ॥३। 
पूवेच ऋग्धयेन कवचधनुषी स्तुते । अच ज्यास्तुतिः । इयं ज्या समने संमामे 
धन्वन्‌ धन्वनि । सधीति सप्रम्यथान्वाटः। वित्तता विसलता पारयंती पारं नयत 
प्रियं प्रियकरं वाष्यं वष्यतीव कशे धन्विनो राज्ञः कणैप्रदेशमागनीगंति । 
स्आगद्छति । इटिति पूरणः । योषा नारी सखायं पत्तिमिव परिप्रस्वजानेषु 
परिष्जमाना शक्ते । शब्दायते च । तथा च यास्कः । वश्यंतीवागच्छति करं 


प्रियमिव सखायभिषुं परिप्रजमाना योषेव रिक्ते शब्द्‌ करोति वित्तताधि घनषि 
ज्येयं समने संमामे पारयती पारं नयंती । नि० ९. १४.। इति ॥ 


॥ सथ चतुर्थी ॥ 
ते आाचरती सम॑नेव योषां मातेवं पुतं जिभृतामुपस्थं । 


अप शबभून्विध्यतां संविदाने आर्त्ी इमे विष्फुरंतीं अमिचान्‌ ॥४॥ 
ते इति। ्ाचर॑ती इत्याऽचर॑ती। सम॑नाऽइव। योषा। माताऽईव) पुषं।विभृतां। उपस्थ । 









इतिं विऽस्फुरतीं । सअमि्नान्‌ ॥४॥ 
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ध्यु ` + अतिः [अ०५, ऋ* १, ० २४ 


` अन धनुःरोरतोः लुतिः । ते धष्ठःरोटस्तो समनेव समलखेव . गोका. पति- 
समीपं न त्यजति त्वदाचरंती अभितथरत्यावुपस्य उपस्थाने ब्रतेव पुषं ` 
यथा माता पुं धारयति तददधिमृतां । राजानं धारयेतां । किंकेमे धनुः कोद्रौ 
संविदाने संजानाने चिसंवाट्रहिति श्रातं गच्छत्यौ ॥ ऋ गताचिति धातोय 

गिभ्यां निरिति बाहत्छकात्‌ निप्रत्ययो धातोरातेभावश्च । ततः कृटिकाराटक्तिन 
इति ङीष्‌ । वचनस्य पूवंसवणेः ॥ शस्य राज्ञोऽमिभान्‌ विष्फुरंती विहिंसन्यो 
शचं श्ापविध्यतां । तथा च यास्कः । ते चरती समनसाविव योषे मातेव पुं 
बिभूतासुपस्य उपस्यानेऽ पविध्यतां शनरून्‌ संविदाने आल्याविमे विच्ठत्यावमि 

जान्‌ । नि० ९. ३९.। इति ॥ 





॥ अथय पंचमी ॥ 
ब्धीनां पिता बहुरस्य पुचरधिश्चा कणोति सम॑नावगत्यं । 
इषुधिः संकाः पृत॑ना स्वै पृष्टे निन॑द्धो जयति प्रसूतः ॥५॥ 
बह्वीनां । पिता । बहुः। खस्य । पुचः। चिश्चा । कुणोति । सम॑ना । ञव ऽगत्य॑ । 
इषुऽधिः। संका: । पूर्तनाः। च । सवी: । पृष्ठे । नि ऽन॑डः। जयति । प्रऽसूंतः ॥५॥ 


इषुधिरज स्तूयते । इवुधिबेहीनामिषूणां पितता भवति । रक्षणहेतुत्वात्षिते- 
शुध्यते । इषुशष्ट्स्योभयत्किगत्वादह्ीनामिति प्रयोगः । सस्येषुधेः पुज इषुवेहभे 
वति । बहव इषवो हीषुधौ निधीयते । इषूणां निधानत्वादिषुधिः। तणा च यास्कः । 
इषुधिरिषूणां निधानं । नि० ९.१३. इति । चिठा कृणोति । चिश्चेपि शष्टानुकृतिः 
दषुषूद्धियमाशेष्रिषुधिश्िश्चाणब्टं करोति। किचेषुधिः पृष्टे निनो धन्विनो राच 
पृष्ठभागे बदहः समना युद्धान्यवगत्य प्राय प्रसूतः प्रसवन्‌॥ कतेरि निष्ठा ॥ इषन्पर 
रयन्‌ संकाः। सह कायति शब्दायत इति संकाः पृतनाः। सवीः सेना जयति ॥ 

॥ इति पंचमस्य प्रथम एकोनविंशो वैः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ ॑ 

रथे तिष्ठ्ञयति वाजिन॑ः पुरो यच्॑यच काम्यते सषारपिः । 


अभीभूनां महिमानं पनायत मन॑ः पथ्चाटनु यच्छंति रश्मयः ॥६॥ 
रथे । तिष्ठन्‌ । नयति । वाजिन॑ः। पुरः । यभ॑ऽयच । कामय॑ते । सऽसारणथिः। 
छभीभूनां। महिमानं । पनायत । मन॑ः। पथ्ात्‌। अनुं । यच्छंति । रश्मय॑ः ॥६॥ 






 भन्धअन्भ. सु] । पंचमोऽशटकः॥ ४९५ 

अच पूवो सारपिस्तुतिरुसरा्यैऽभीभूलां सुतिः । खवारणिः शोभनसारणी 
रथे तिष्ठन्‌ पुरः पुरस्ताहतेमानान्वाजिनो ऽश्वान्यब यच नेतुं कामयते तच तथ 
नयति । ये स्थे रश्मयोऽच्चयीवाभ्यां ष्या वतेमानाः पाशाः पथात्‌ रथस्य 
पुष्ठभागे विद्यमाना अश्वान्‌ मनः सारथेमेनो ऽनुक्त्रमरयद्छंति । नियच्छति । 
तेषामभीभुनां रश्मीनां महिमानं मह्न पनायत । हे जनाः स्तुते । तथा च 
यास्कः । रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरस्ता्सतो यच यथ कामयते सषारथिः 
कस्याणसारथिरभीभूनां महिमानं प्ूजयत मनः पश्चात्ततो ऽ चयद्छंति रश्मयः 
। नि २. १६.। इति ॥ 





॥ अथ सप्रमी ॥ 
तीवान्धोषान्कृखते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजर्य॑तः । 
अवक्रा्म॑तः प्र्परेरमिर्बान्‌ सिनंति श्चूरन॑पष्ययंतः ॥9॥ 
तीवान्‌। घोषान्‌। कृणखते । वृषं ऽ पाणयः। स्वाः । र्थेभिः। सह । वाजर्य॑तः। 
अवऽक्रार्मतः। प्रऽर्पटेः। समि्ान्‌। सिणंतिं । शरन्‌ । सन॑पऽव्ययंतः ॥७॥ 


अजाश्वस्तुतिः । अश्वा वृषपाणएयः पांसूनां वषकषुरा रथेभी स्थेः सह 
वाजयतो वेममाचरंतस्तीव्रानच्चतरान्योषान्‌ शब्दान्‌ कृणखते । कुवेते  किचान- 
पव्ययंतोऽ पलायमाना सअमिषान्‌ हिंसकान्‌ शभन्‌ प्रपदैः पादायेरवक्रामतः 
सिणंति । हिंसति ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 

रथवाहनं हविरस्य नाम यजचायुंधं निहितमस्य वमे । 

तजा रथसुप॑ शग्मं स॑देम विश्वाहां वयं खंमनस्यमानाः ॥४॥ 

रणऽवाहनं । हविः । अस्य । नाम॑ । यन॑ । आयुधं । नि ऽहितं । अस्य । वमे । 


तचरं । रथं । उप॑ । शग्मं । सदेम । विश्वाहा । वयं । सुऽमनस्यमानाः ॥४॥ 


पस्य राज्ञो रणवाहनं शचून्‌ जित्वा रथेनोद्यमानं धनं हविभैवति । समरे 
विरिव वर्धकं भवतीत्यथेः । नामेति संमतिः । यज रथेऽस्य राज्ञ सायुधं धनुःश- 
रादिकं वम कवचं च निहितं भवति तच तं ॥ तचेत्यव्ययस्य सवेविभक्तिकत्वात्‌ ॥ 
ग्म सुखकरं विष्ाहा सवैटा समनस्यमानाः सखमनसो भवत्तो वयं पायवो 
भरव्राजा उपसंटेम । उपगद्धेम ॥ 
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ऋग्वेदः [अ०५.अ०१.व०२०. 
।  ॥ ऋध जवनी ॥ >. 

स्वादुषंसदः पितरे वयोधाः कृष्डेधितः शक्तीवो गभीराः। ` 
चिरेन दषुवला खअमृभाः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥९॥ = 
स्वादुऽसंसद्‌ः। पितरः । बयःऽधाः। कृच्डेऽधित॑ः। शक्तिऽवंतः। गभीराः । ` 
चिब ऽसेनाः। इषु ऽबल्दाः। समुंधराः। सतःऽवींाः। उरव॑ः। ब्रातऽसहाः ॥९॥ 


छर रथगोपस्तुतिः । पितरो रयस्य पालयित्तारः स्वादुषंसदः शचूणां स्वा- 
दुन्यनने संसीदेतः शचूणामन्नमवसादयंतो वा वयोधा सन्नस्य दातारः दृष्टठेशित 
आपरि श्वयंतः शक्ती वंतः । शक्तिरायुधविशेषः । तद्ंतः । शक्ती वंतः शक्तीहस्ता 
इति यावत्‌ । यद्वा श्षिबैतं । तद्खंतः। गभीरा अनाधुष्याश्चिचसेना दशेनीयसेना 
इषुबला बाणबत्ा खमृधरा हिंसितुमशक्याः सतोवीराः प्राप्रवीयेाः । तथा च 
यास्कः । तिरः सत इति प्राप्ठस्य तिरस्तीशं भवति सतः संसृतं भवतीति । उरवो 
महातो व्रतसाहाः समूहानामभिभवितारो भवतीति ॥ 


| ॥ सथ ट्शमी ॥ 

ब्राह्मणासः पित॑रः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी श॑नेहसां । 

पूषा न॑ः पातु दुरिताह॑ता वृधो रक्षा मानों अधस ईशत ॥ १०॥ 

बराह्॑णासः। पित॑रः। सोम्यांसः। श्वे इतिं । नः। द्यावापृथिवी इतिं । सनेहसां। 

पूषा। नः। पातु दुःऽइतात्‌। ऋतऽवृधः। रं । मारविः। नः। अघशंस: । देशत ॥१०॥ 

ब्राह्मणासो हे बराह्मणाः पित्तर ऋतावृध ऋतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा वधंयि- 
तार सोम्याः सोमाः सोमसंपाटिनो वा । तथा च यास्कः । सोम्याः सोमसं 
पादिनः । नि० ११.१४.। इति । नोऽ स्मान्रष्त । रसेत्युपरितनमेकवचनांतं सत्यपि 
व्यवधाने बहवचनांततया विपरिणतं सद संबध्यते ऽध्याहारस्यातिजघन्यत्वात्‌ । 
किंचानेहसापापे द्यावापृथिवी .द्यावापृथिष्यो नोऽस्माकं श्वि खलकुतो भवतां । 
पूषा पोषको देवोऽपि नो ऽस्मान्दुरिताहुष्कृतात्पातु । रछतु । नोऽ स्माकमधशंस 
पापशंसः शभुरपि माकिरीशत । मे्ट ॥ 
॥ इति पंचमस्थ प्रथमे विंशो वमः ॥ 


1 ५ # । 


म०६.अ०६.सू*9प.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ५९७ 
॥ अथेकाटशी ॥ 
खपणे व॑स्ते मृगो सस्या दतो गोभिः संन॑डा पतति प्सता । 
यत्ना नरः संच वि च द्रवति तचास्मभ्यमिर्षवः शमे यंसन्‌ ॥११॥ 
खऽपरे। वस्ते। मृगः। अस्याः । दंतः गोभिंः। सं ऽन॑द्वा । पतति । प्रऽसूता। 
यच । नरः। सं। च। वि । च्‌ टूवंति । तज॑ । खस्मभ्यं । इष॑वः । शमे \ यंसन्‌ ॥११॥ 


अस्यामृचीषवः स्तूयते । सपणे शोभनं वाजं वस्ते । इयमिषुधारयति । सस्या 
इषोमेगो मृगावयवः भंगं दंतो भवति । इषवः काशथिहंतमुखा भवंति हि । 
अथवास्या टतो मृगः शचरन्मृगयमाणो भवति । किंच गोभिगोविकरः लायुभिः 
सना सम्यग्बह्धा । अथवा गोरिति ज्यानाम । तया संबद्धा । सज वचन- 
व्यत्ययः। तथा च निगमः । वृके वृते नियता मीमयद्रौः । ऋग्वे १०.२७. २२.। 
इति । अस्यायमथयः । वृस वृष्तो धनषि धनुषि गोज्या नियता मीमयत्‌ शब्टं 
करोत्तीति । तथा च यास्कः । वृ वु धनुषि धनुषि । वृषो वश्चनाचुच्ला सां 
तिष्ठतीति वा । छा छियतेनिवासकमणः । नियता मीमयद्रीः शष्टं करोति । 
मीमयतिः शब्टकमो । नि° २.६.। इति । प्रसूता प्रेरिता सती पत्तति । यत्र युद्धे 
नरः सं च सह च वि च पृथक्च द्‌वंति चरंति तजास्मभ्यमिषवः शराः शमे खसं 
यंसन्‌ प्रयच्छंतु । तथा च यास्कः। सुपण वस्त इति वाजानभिप्ेत्य मुगमयोऽ स्या 
टतो मृगयतेवा गोभिः संनद्धा पतति प्रसूतेति व्याख्यातं । यत्र नराः संद्रवंति 
च विदरवंति च तचास्मभ्यमिषवः शमे शरणं प्रयद्छतु । नि० ९.१९.। इति ॥ 


॥ सथ ्राट्शी ॥ 
ऋजीते परि वृंधि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधिं ब्रवीतु नोऽरदितिः शमे यच्छतु ॥१२॥ 
ऋजीते । परि । वुंधि । नः । अश्मा । भवतु । नः । तनूः । 
सोम॑ः । अधि । ब्रवीतु । नः । सर्दितिः । शमे । यद्छतु ॥१२॥ 
ऋजीते। ऋजु गद्छतीत्यृजीतिरिषुः। हे दषो नोऽस्मान्परिवंधि। परितो वधेय। 


नोऽस्माकं तनूः शरीरमश्मा भवतु । अष्मवटभेद्या ढा भवतु । किच नोऽस्मभ्यं 
 सोमोऽधित्रवीतु । पश्चपातेन बरवीतु । अदितिरपि शमे खलं यद्छतु ॥ 


9१०. पा 


थः 





॥ न्थ बमोदधी॥ 
श्चा जंघंति सान्वेषां जघना उप॑ जिन्नते। ` 
अश्वाजनि प्रचेतसो ऽश्वानसमत्खं चोदय ॥ १३॥ 
श्रा । जंघंतति । सान॑ । एषां । जघनान्‌ । उप॑ । जिघ्रते । 
अण्च ऽजनि । प्रऽचेतसः । अर्वान्‌ । समत्‌ऽखं । चोदय ॥ १३। 


सश्वाजन्यश्वानां रप्ति कशे यया त्वया प्रचेतसः प्रकृष्टज्ञानाः सादिनः सार- 
थयो वेषामश्वानां सानु सानूनि सक्थीन्याजंधंति सप्रति । जघनान्‌ जधनान्यु- 
पजिघ्रते उपजिघ्रति सा तवं समत्स संपामेश्चश्वान्‌ चोटय। प्रेरय । तथा च यास्कः । 
ञ्चाप्रति सानून्येषां सरणानि सक्थीनि । सकय सचतेरासक्तो ऽस्मिन्‌ कायः । 
जघनानि चोपघ्ति । जधनं जंधन्यतेः। अश्वाजनि प्रचेतसः प्रवृ खेततसोऽश्वान्‌ 
समत्सु समरणेषु संपामेषु चोट्य । नि० ९.२०.। इति ॥ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
अहिरिव भोगेः पय॑ति बाहं ज्यायां हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तो विष्ठां वयुनानि विहान्पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥१४। 
अर्हिःऽइव । भोगेः। परिं । एति । बाहुं । ज्यायां: । हेतिं । परिऽवाध॑मानः। 
हस्तऽधः। विष्वा । वयुन नि। विद्वान्‌। पुमान्‌। पुमांसं । परि। पातु । विश्वतः ॥ १४॥ 


अच धन्विनः प्रकोष्टे बधनीयस्य हस्तप्रस्य स्तृतिः । हस्तघ्रः। हस्ते हस्तसमीपे 
वतिनि प्रकोष्टे स्थितः सन्‌ ज्यया हन्यत इति हस्तघ्नः ॥ घञर्थे कविधानमिति 
कः ॥ ज्याया हेतिं ज्याहेतुकां हिंसां परिबाधमानो निवारयन्‌ भोगः शरीरे । 
वचनव्यत्ययः । अहिरिव सपे इव. बाहुं प्रकोष्ठं । लक्षणया बाहृशष्ट्‌ः प्रको 
वतेते । पर्येति ¦ परिवेष्टयति । किंच विश्वा विश्वानि वयुनानि स्तानानि ज्ञात- 
व्यानि ॥ माया वयुनमिति तन्नामस पाठात्‌ ॥ विदान्‌ जानन्‌ पुमान्पौरुषोपेतः 
स्वयं पुमांसं धन्विनं विश्वतः सवतः परिपातु । रति । तथा च यास्कः । 
अहिरिव भोगेः परिवेष्टयति बाहुं ज्याया वधात्परिजायमाणो हस्तप्रः सवोणि 
प्रज्ञानानि प्रजानन्‌ पुमाम्पुरुमना भवति पुंसतेवा +नि° ९. १५.। इति ॥ 


| ॥ ऋध पचटभी ॥ 
स्राल्ाक्ता या ररूशीष्णयेणो यस्या अयो सुखं । 
इट्‌ पजेन्थरेतस इच रेष्ये बृहजम॑ः ॥ १५॥ 
स्रा ऽअक्ता । या । रऽ भीष्ण । णो इति । यस्याः ! अय॑ः । मुखं । 
इटं । पजन्य ऽरेतसे । इते । दे बृहत्‌ । नम॑ः ॥ १५॥ 
येषुरात्काक्ताल्ेन विषेणाक्ता रुरुणीष्णीं हंतृशिरस्का ॥ अर्तेर्हिसाकमेणो रूर- 
शब्टोत्पत्तिः ॥ स्पुंगशीष्णी वा । अथो किंच यस्या इषोमुखमयो ऽयोमयं भवति 
पजेन्यरतसे । पजेन्यो रतो यस्याः सा पजेन्यरेताः । तस्थे पजैन्यकायेभूताये । शर- 
कांडस्य पजेन्यजन्यत्वात्‌ । बरंहत्‌ बृहत्ये तस्ये टेष्या इधघ्रा रट्‌ नमः क्रियत डति ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथम एकविंशो वगः ॥ 
॥ खथ षोडशी ॥ 
अव॑सृष्टा परां पत शरव्ये ब्रहं॑संशिते । 
गच्छामिभान्प्र प॑द्यस्व मामीषां कं चनोष्टिषः ॥१६॥ 
अवंऽसृष्टा । परां । पत । शर॑ष्ये । जयं ऽसंशिते । 
गख । समिर््रान्‌ । प्र। पद्यस्व । मा । अमीषां । कं । चल । उत्‌ । शिषः ॥ १६॥ 
जखसंशित्ते मंजेण त्ीदणीकृते शरष्ये हिसाकुश्ठ उषो त्वमवसृष्टा सिप्रा 
परापत्त । परागद्छ । इतो देशा्रच्छ च । समिनान्हिसिकान्प्रपद्यस्व । प्राधरुहि च । 
अमीघाममिच्ाणां मध्ये कं चन क्चिटपि मोदच्छिषः । अवशिष्टं मा कुर ॥ 
॥ सथ सप्रटशी ॥ 
यच बाणाः संपतति कुमारा विशिखा ईव । 
तजा नो ब्रणस्यतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा शमे यच्छतु ॥१७॥ 
 यच्॑। वाणाः । संऽपतंति । कुमाराः । विशिखाःऽईव | 
तच । नः। संणः। पतिः। अदितिः! शमे। यच्छतु । विश्वाह । शमे। यच्छतु ॥१७॥ 
यज युद्धे कुमारा विशिखा इव मुडिता इव बाणाः संपतंति तच नोऽस्मभ्यं 
ब्रह्मणशस्यतिः शम सखं विश्वाहा सवेदा यच्छतु । अदितिश्च शमे यच्छतु । 
चिरूक्िराद्राथा ॥ 





` ेेद॥ [अन्द छप. व०२२. स 
५ ॥ अधाशादभी ॥ ` ` 2 ¢ 
ममेंणि ते वर्मेणा हाटयामि सोम॑स्वा राजामृतेनानं वस्तां । 
उरोर्वरीयो वर्णस्ते कृणोतु जयतं लानं देवा म॑द॑तु ॥१४॥ 
ममोणि। ते। वमेणा। ाटयामि। सोम॑ः। ला। राजा । अमृतं । छुं । वलां । 
उरेः। बरींयः। वरुणः। ते । कृणोतु । जर्यतं । त्वा । सन्‌ । टेवाः। मंतु ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ते त्वदीयानि ममाणि । येषु स्थानेषु विद्धः सद्यो भियते तानि 
ममाणि। वमैणा कवचेन छादयामि। सोमो जा त्वा वामनु ममेच्छाट्नानंतर- 
ममृतेन वस्तां । आद्छाटयतु । किंच वरुणोऽपि ते तुभ्यमुरोवैरीय उरूतर खं 
कृणोतु । करोतु । जयतं त्वा त्वां देवाः स्वे ऽयनुमदंतु । अनुहष्यतु ॥ 
॥ उथिकोनविंशी ॥ 
यो नः स्वो अरणो यश्च निष्यो जिधांसति । 
देवास्तं संव धूवैतु बहम वमे ममांत॑रं ॥ १९॥ 
यः। नः । स्वः । अरणः। यः । च । नियः । जिघांसति । 
देवाः । तं । संव । धूवेतु । बरहम । वमे । मम॑ । संतर ॥१९॥ 
यः स्वो ज्ञातिररणोऽरममाणो यश्च निघ्यस्तिरोभूतो ट्रे स्थितो नोऽस्रान्‌ 
जिघांसति हंतुमिद्छति तं देवाः स्वे देवा भूवेतु । हिसंतु \ बरह्म मचो समांतर 
शराणां निवारक वमे विद्यते ॥ 
॥ `इति पंचमस्य प्रथमे ाविंशो वेः ॥ 


॥ इति सायणाचायंविरचिते दाश्तम्याः षष्ठे मंडले षष्टोऽनवाकः समाप 
मडत्े च ॥ 








॥ अथ सप्रमं मंडलं ॥ 


अण सप्रमं मडत्डमारभ्यते । तस्मिन्मंडले षडचवाकाः । प्रथमे ऽनुवाके 
सघ्रदश सूक्तानि । तचाप्रिं नर इति पंचविशव्युचं प्रथमं सूक्तं । सनेयमनक्र- 
मणिका । खप्िं पचाधिका विराजोऽष्टाटशद्या इति । सप्नमं मंडलं वसिष्ठो ऽप- 
श्यदित्युक्कवान्मंइत्वद्रष्टा वसिष्ठ षिः । आदितो ऽष्टादश विराजस्ष्येकाटशकाः 
शटा अनादेशपरिभाषया चिष्टभः। मंडल्ादिपरिभाषयाभ्िर्देवता ॥ विश्वजितीदं 
सूक्तमाज्यशसतरं । सूचितं च । विश्वजितो ऽग्रं नर इत्याज्यं । आ ४.9.। इति ॥ 
छचेश्वतुवीराख्ये चतूराजे चतुर्थं ऽहनीदमेव सूक्तमाज्यशस्तं । सूच्यते हि । स्रि 
नर इति चतुर्थं । आ० १०.२.। इति ॥ व्यूट्टहे दशराजे चतुर्थेऽहनी टं सूक 
जातवेदस्यनिविद्ानं । सूचितं च.। अममिं नर इत्याप्रिमारतं । सा ४.४.। 
डति ॥ महावतते ऽ पीद माज्यशस्तं । तथेव पंचमारण्यके सूष्यते । सज्यप्रउगे 
विश्जितः । एे° ख० ५.१.। इति ॥ प्रातरनुवाके त्वमग्रे वसूनित्यादीनाम- 
नुष्टभां स्थान सादयस्तृचः प्ररेपणीयः । सूष्यते हि । दशमेऽ हन्यनुष्टभां स्था- 
नेऽम्निं नरो दीपितिभिररण्योरति तृचमाप्रेये कतौ । सा० ४. १२.। इति ॥ 
आद्याः षडुचस्तस्मिन्ेवाहन्याभ्रिमारूते शस्त्रे स्तोजियानरूपाथाः । सूचितं च । 
अप्रं नरो दीधितिभिररण्योरिति स्तोचियांनुरूपो । आ० ४.१२.। इति ॥ मंड- 
त्ादिहोमेऽपेषा ॥ आधाने तृतीयायामिष्टो परेड उति स्विष्टकृतो ऽन्वाक्या ॥ 
सूचितं च । प्रेद्धो सप्र इमो अग्र, इति संयाज्ये । सा २.१.) इति ॥ एवमन्यत्रापि 
दीक्षणीयादिषु स्विष्टकृतो ऽनु वाक्या प्रायणीये सेटम्निर प्री नित्यादिके इ स्वि्ट- 
कृतो य ज्यान्वाक्ये। सूचितं च । सेटप्रिरम्रीरत्यस्वन्यानिति इ संयाज्ये । सा०४.३.। 
इति ॥ आधाने तुतीयायामिष्टाविमो अम्र इति स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । 
इमो अग्र इति संयाज्ये । स्रा० २.१.। इति ॥ एवमन्यचापि दीकणीयारिष्रेषा 
सोविष्टकृती याज्या ॥ प्रातरनुवाक आग्नेये ऋतौ चेष्टमे उंदस्याश्चिनशस्तरे च 
त्वमग्रे सहव इत्याद्याः पंचचेः । सूचितं च । त्वमग्रे सुहवो रणसंहक्‌ । सआ० 
४. १३.। इति ॥ 


१07, पा, ध 10 ए 





` नोदः [ऋंग५. छग१, वरर. ॥. 
८ ॥ तथं प्रचमो च 4. 
ऋं नरो दीर्धितिभिररण्योहैस्त॑च्युती जनयत प्रशस्तं । 

 द्रेहशं गृहप॑तिमथयु ॥१। 
भिं । नर्दः । दीरधितिऽभिः। अरण्योः । हस्तं ऽ युती । जनयत । प्रऽ शस्तं । 
 दूर्‌ऽद्श । गृहऽप॑तिं । अथय ॥१॥ 

नरो नेतार ऋतिजः प्रशस्तं प्रकर्षेण स्तत टूरेहणं टूरे दश्यमानं दूरे पश्यतं 
वा गृहपतिं गृहाणां पाल्कमथयुंमागम्यमतनवंतं वाप्रिमरण्योविंद्यमानं हस्त- 
द्युती हस्तप्रच्युत्या हस्तगत्या दीधितिभिरंगुलिभिजेनयंत । दीधितयो ऽगुलयो 


भवंति धीयते कमसु । सरणी प्रत्यृत एने सम्रिः समरणाज्जायत इति वा । हस्त- 
च्युती हस्तप्रध्युत्याजनयंत प्रशस्तं टूरेदनं गृहपतिमतन वत्तं । नि०५.१०.। इति ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
तमग्निमस्ते वस॑वो न्युणन्त्छप्रतिचकछ्षम वसे कुत॑श्चित्‌ । 
दशषाग्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
तं । अम्र । स्ते । वसवः, नि । णन्‌ स ऽप्रतिचष््‌। स व॑से । कुत॑ः। चित्‌। 
दक्षाय्यः । यः । दमे । सासं । नित्य॑ः ॥२॥ 
योऽभ्निदेमे गृहे दक्षाय्यः पूजनीयो हविभिः समधनीयो वा नित्यो ऽजस्र 


सास बभूव तं सुप्रतिचष सुप्रतिदशेनमम्मि कुतश्चित्‌ सर्वस्मादपि भयहेतोरवमे 
रक्षणाय वसवो वासका ये वसिष्ठा अन्ते गृहे न्युखन्‌ । न्यदधुः ॥ 


॥ सथ तृतीया ॥ 
प्रेडो अग्रे दीदिहि पुरो नोऽज॑ख्लया सूम्यो यविष्ठ । 
त्वां शश्च॑त उप॑ यंति वाजाः ॥३॥ 


प्रऽइडः ग्रे ! दीदिहि । पुरः । नः । सजया । सूम्यो । यविष्ठ । 
त्वा । शश्वतः । उप॑ । यंति । वाजाः ॥ ३॥ 


यविष्ठ युवतम हे खमग्रे परेः प्रकर्षण समिडस्वमजसखया सगएणशीत्या मूम्या 


आ+अ. छन ¶.सूश्पेः] । 2  पपंचनोऽरकः॥ ` शह 
नोऽस्मे पुरः पुरस्तपदाहवनीयायतने दीदिषटि । रीष्यस्व । तां शश्धंतो 
इवीष्युप्रयंति । उपगच्छति ॥ 
॥ सथ चतु्खीं । 

प्रते सग्रयोऽग्रिभ्यो वरं निः खवीरासः शोचत द्युमतः । 

यजा नरः समासते सजाताः ॥४॥ 

प्र। ते। अम्रय॑ः। अग्िऽभ्य॑ः। वरं। निः। सऽ वीरांसः। शोभुचंत। द्यु ऽ मतः 
यच्रं । नरः । संऽ्संते । सऽजाताः ॥४॥ 
छ्निभ्यो लीकिकिभ्यो ऽम्रिभ्यो वरमत्यंतं दयुमतो दीत्िमंतः खवीरासः कस्या- 


णपुजपीप्रदास्तेऽ प्रयो प्र निः शोणुचंत । प्रकर्षण नितरां दीप्यते । यच येश्वभ्रिषु 
सुजाताः सुजञन्मानो नरः कमणां नेतारो यजमाना ऋत्विजो वा समासते सहासते॥ 


` ॥ अथ पंचमी ॥ 
दानो समरे धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तं \ 
न यं यावा तरति यातुमावान्‌ ॥५। 
टाः नः। अग्रे धिया । रयिं । सु ऽवीरं । सुऽअपत्यं । सहस्य । प्र ऽ शस्तं । 
न। यं । यावां। तरति । यातु ऽमावान्‌ ॥५॥ 






सहस्याभिभवकुशल हे अग्रे खवीरं शोभनपुचपोचोपेतं स्वपत्यं शोभनपौ- 
जोपेतं प्रशस्तं शरेष्ठं रयिं धनं धिया स्तोचेण नोऽस्मभ्यं दाः । देहि । यं रयि 
यावाभिगंता श्चुयातुमावान्‌ हिंसाया निगतः ॥ नल्लोपाभावण्डादसः ॥ यद्वा 
हि्ायुक्कः ॥ परो वतिमैत्वणीयः पूरकः ॥ न तरति न बाधते ॥ 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे जयोविंशो वग॑ः ॥ 
| ॥ खथ षष्ठी ॥ 
उप यमेति युवतिः सदष्टं टोधा वस्तोहेविष्म॑ती घृताची । 
उप स्वैन॑मरम॑तिवसूयुः ॥६॥ 
उप॑ । यं । एति । युवतिः । सुऽ दद्य । दोषा । वस्तोः । हविष्मती । धृताची । 
उप॑ । स्वा । एन । छरमतिः । वसुऽयुः । ६॥ 





सटक्षं सबलं यमम्निं हविष्मती हविषा युक्ता धृताची । धृतमचतीति धृताची 
जुहूः । युवतिरभ्रिना नित्ययुक्ता दोषा वस्तो राभावहनि चोपेति उपगच्छति 
तमेनं स्वा स्वकीयारमतिदीपनिवेसूयुः स्तोतरृणां धनमिद्डत्युपेति ॥ 
 ॥ खथ सप्रमी ॥ 
विश्वां ्ग्रेऽप॑ टहारातीर्यभिस्तपोभिरद॑हो जशूषं । 
प्र निस्वरं चात्तयस्वामीं वां ॥७॥ 
विश्वः । अग्रे) अप॑ । टह । अरातीः । येभिः। तप॑ः ऽभिः। सरदहः। जयं । 
प्र। निऽस्वर। चातयस्व । अमी वां ॥७॥ 
हे अग्रे विश्वा विश्वानरातीः शचून्‌ तपोभिस्तेजोभिरपद्ह । येभिर्येश्लपो 
भिजेरूपं परुषशब्टकारिणं राक्षसं ॥ गुणतिरूचन्प्रत्यये सति जरूपशब्टनिष्पश्निः॥ 
अदहः दहसि । किंचामीवां रोगं निस्वरं न्यक्कुतोपतापं यथा भवति तथा ॥ 
स्वृ शष्टोपतापयोरिति धातुः ॥ प्र चातयस्व । प्रकर्षेण नाश्य ॥ चततिगेत्यथों 
वेति भहभास्करमिश्ः ॥ 
॥ अथाष्टमी ॥ 
आ यस्तं ग्र दधते अनीकं वसिष्ट भुक्तं दीदिवः पाव॑क । 
उतो नं एभिः स्तवथेरिह स्याः ॥५॥ 
ञ्जा । यः। ते। खमगने। इधते । अनीकं । वसिं्ठ । शुक्रं । दीदिंऽवः। पाव॑ङ। 
उतो इतिं । नः । एभिः । स्तवथ: । इह । स्याः ॥४॥ 
वसिष्ठ चेष्ट शुक्र शुभ दीटिवो दीप्र पावक शोधक हे ग्रे ते तवानीक 
तेजो य एधते समेधयति तस्येव नोऽस्माकमुतो अपि चेभिः स्तवधेः स्तोचै- 
रिहास्मिन्यज्ञे स्याः । भव ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 
वियेत्ते ग्रे भेजिरे अनीकं मता नरः पिथ्य॑सः पुरा । 
उतो नं एभिः समर्नां इह स्याः ॥९॥ श" | 
वि।ये। ते। अग्रे । भेजिरे । अनीकं । मतीः । नरः । पिध्यांसः । पुरुऽचा । 
उतो इति । नः । एभिः । सऽमनाः । इह । स्याः ॥९॥ 
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हे चमे ते तंवानीकं तेजः पि्यासः पितृहिता भार्या का. मतो नृषा 
मरः कमेणां नेतारो ये यजमानाः पुरुषा बहुषु देशेषु विभेजिरे विभजते । 
आदधुरिति यावत्‌ । तेषामिव नोऽस्माकमुतो शथेभिः ल्ूतैः सह स्नोचैवो 
छमना समयाहकमनीः सन्‌ इहं यज्ञे स्याः । भवं ॥ 

॥ सथ दशमी ॥ 

इमे नरो वृबहत्य॑षु भूरा विश्वा अदेवीरभि संतु मायाः । 

ये मे धियं पनर्थ॑त प्रशस्तां ॥ १०॥ 
इमे। नरः । वचऽ ह्येषु । शूराः । विश्वाः । अदेवीः । अभि । संतु । मायाः। 


ये । मे । धिय॑ । पन्य॑त । प्रऽश्स्तां ॥१०॥ 





ये मनुष्या मे मदीयां प्रशस्तां प्रकृष्टां धियं कमे स्तूतिं वा पनयंत स्तुवंति 
ब्रुवति वा त इमे मयि ल्िग्धा नरो मनुष्या वृजरहग्येषु संपामेषु शूरा अदेवी- 
राषरीविश्वाः सवो माया खभिसंतु । सभिभवंतु । 
॥ इति पंचमस्य प्रथमे चतुर्विंशो वगः ॥ 
॥ अंथेराट्शी ॥ 

मा भने ग्रे नि षदाम नृणां माशेष॑सोऽ वीरता परि त्वा । 

प्रजा व॑तीषु दुयोस दुये ॥११। 

मा। शूने । अमे । नि । सदाम । नृणां । मा। सशेष॑सः। अवीता । परि । त्वा । 

प्रजाऽ वतीषु । दुय । दुये ॥११। 


हे अग्रे शूने भन्ये पुजारिरहिते गृहे मा निषदाम । न निवसाम । नृशा- 
मन्येषां च गृहे मा निषदाम । दये गृहेभ्यो हित हे अग्रे अशेषसोऽपुबाः । 
तोक्म शेष इति पुभनामस पाठात्‌ । अवीरतावीरतया युक्षा्च संतस्वा ल्वा 
परिचरतः प्रजावतीष्ैव दुय गृहेषु निवसाम ॥ | 
॥ अय ब्वाट्शी ॥ 
यमश्वी नि््यमुपयातिं यज्ञ प्रजाव॑तं स्वपत्यं सय॑ नः । 
स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानं ॥१२॥ 
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यं यज्ञं यञ्ा्चयमन्धश्ववानप्मिनित्यमुपयाति तं प्रजातं भृत्यादिसदितं 
स्वपत्यं शोभनसंतानोपेतं स्वजन्मनोरसेन शेषसा पुजेण ववुधानं वमानं 
सयं गृहं नोऽस्मभ्यं हे ग्रे देहीति शेषः ॥ 

॥ अथय चयोट्शी ॥ ` 

पाहि नो प्रे रसो अजुष्टात्पाहि धूतिरररूषो सधायोः । 
व्वा युजा पंतनायूरमि थां ॥१३॥ 
पाहि । नः। समरे । रससंः। अजुं्टात्‌ । पाहि । पूर्तः । अर॑रुषः अघऽयोः । 
त्वा । युजा । पृतना ऽयून्‌ । अमि । स्यां ॥१६३॥ 


हे प्रे नोऽस्मानजुष्टाटप्रीतिविषयादकछषसो राक्षसात्पाहि । र । किंचार- 
रुषोऽदातुरघायोः पापमिद्छतो धूतेहिसकात्पाहि। सपि च त्वा वया युजा सहा- 
यभूतेन पृतनायून्‌ पृतनाकामानभिष्यां । अहमभिभवेयं ॥ 


॥ अथ चतुदेशी ॥ 
सेदभ्िरपरीर्य॑स्वन्यान्य वाजी तन॑यो वीकुपाणिः । 
सहसंपाा सक्षरां समेति ॥१४॥ 
सः।इत्‌। सप्रिः। अम्रीन्‌। सतिं । समस्तु खन्यान्‌। यच्॑। वाजी। तन॑यः। वीकुःऽपाणिः, 
सहसरंऽपाथाः सक्षरां। संऽरति ॥१६॥ 


स इत्‌ स रएवाप्रिराहवनीयादिरप्सदीयो ऽन्यानितरानन्यदीयानम्रीनत्य्ु । 
खतिभवतु । यज यस्मिन्नम्रो वाज्यशनवान्‌ बत्वान्वा वीक्पाणिषटेढहस्तः , 
वीक च्योत्नमिति बल्नामसख पाठात्‌ । सहस्रपाथा बह्धन्रो बहस्यानो वा 
बहूदको वा तनयो ऽस्मत्पु्ोऽछरा्षरेण सयरहितेन स्लोभेण समेति सम्यक्‌ 
परिचरब्ेति । समथेपुचवत एवाप्रिरन्यदीयानमरीनभिभवतीति भावः ॥ 


मन9.का, सु+त ॥ षंचमोऽटकः ॥ = ९ 





खजातासः परि चरंति वीराः ॥१५॥ 
 सः। दत्‌ । अभिः। यः। वनृथतः। निऽपातिं । संऽ एर । संहंसः। उरू्यात्‌। 

खऽजातासंः । परि । चरति । वीराः ॥१५॥ 

यः समेडार प्रबोधक वचष्यतो हिसङात्‌। वदथतिहैतिकर्मेति यास्कः । उर- 
ष्यात्‌ अधिकाद्हसः पापाच्च निपाति अत्यतं रक्षति । यं च सजातासः खजन्मान 
एव वीराः स्तोतारः खता वा परिचरति स इत्‌ स एवाग्निः ॥ 

॥ इति पचमस्य प्रथमे पंचविंशे वर्मः ॥ 
॥ अथ षोडशी ॥ ` 

अयं सो अप्रिराहुतः पुरुबा यमीशण॑नः समिरदिधे हविष्मान्‌ । 

परि यमेत्यध्वरेषु होत ॥१६॥ 

अयं। सः। समनः । साऽहंतः। पुरूऽजा। यं । इष्णनः। सं । इत्‌। इधे। हविष्मान्‌ । 

परि । यं । एति । सथ्वरेषुं । टता ॥१६॥ 

यमग्रिमीशनः समृद्ध रेष्छयेमि्छन्‌ वा हविष्मान्‌ यजमानः समिधे सम्यक्‌ 


दीपयति । यं चाष्वरेषु हिंसारहितेषु यज्ञेषु होता देवानामाद्वाता पर्येति परि 
गच्छति सो ऽयमम्मिः पुरुबा बहुषु देशेषु बहुषु यज्ञेषु वाहत साहुतिभिरभिहूतः ॥ 


॥ छथ सप्रटशी ॥ 
त्वे संग्र ्राहवंनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्य । 


उभा कृतो वहत्‌ मियेध ॥ १७॥ 
त्वे इतिं । अग्रे । स्राऽ हवनानि । भूरि । ईशानासः । आ । जुहुयाम । नित्यां । 
उभा । कृशः । वहतू इतिं । भियेध। ॥१७॥ 

हे अग्रे त्वे त्वयीशनासो धनानामीश्वराः सतो नित्या नित्यान्यप्रिहोजादीन्यु- 


भोभो वहतू वहनहेत्रू स्तोभं शस्तं च कृखंतः कुवैतो भियेधे यज्ञे भूरि बहुन्याह- 
वनानि हवीष्याजुहुयाम । साजुहवाम ॥ 





प्रतिं न ₹वरमीषिष्यतु ॥१॥ = ~. ` `~“ ` ^ | 
 म्रतिं। नः। ६। खरभीणिं । ष्यतु ष॥ ` "` 
` हे शमे मजसोऽनवरतः सन्‌ इमो इमानि वीतत्तमान्यतिशयेन 
हष्यां हव्यानि टेवतातिं देवानां समूहभभि वसि । वहं । अख गख च। नोऽसख- 
दीयानि खरभीणि शोभनानीमेतानि हव्यानि देवाः प्रति व्य॑तु। प्रयेकं कमयत ॥ 
 ॥ सथेकविंशी ॥ 
मानों स्म्रेऽवीरते परा दा टुवीससेऽम॑तये मा नो अस्ये । 
मानः सुध मा रसं ऋतावो मानोटमेमा वन ञ्चा जुंहूणोः ॥१९॥ 
मा। नः । मरे । अवीरते। परा। दाः। टुःऽ वासंसे। अम॑तये। मा। नः। अस्थे। 
मा। नः। सुधे। मा। रसे! कतऽवः। मा। नः। टमे। मा। वने । स्ना। जुहूथोः ॥१९॥ 








हे ग्रे नोऽस्मानवीरतेऽपुतये मा परादाः । मा देहि । दुवौससे दुष्टव- 
ख्लायच नो मा परादाः अस्या समतयेऽभिहान्ये नोऽस्मान्मा परादाः । 
छुधेऽशनायाये नोऽस्मान्मा च परादाः । रक्षसे बलिने चास्मान्मा परादाः । हे 
ऋतावः सत्यवन्नग्रे नोऽस्मान्‌ दमे गृहे मा जुहूथाः। मा हिसीः ॥ हृ्ध कोटिन 
इति धातुः ॥ वने चास्मान्मा जुहूः ॥ 
॥ अथ विंशी ॥ 

नू मे ब्रह्माण्यग्न उ्छशाधि त्वं देव मयव॑द्यः सषूदः । 

रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥२०॥ 

नु। मे । ब्रह्माणि । अग्रे । उत्‌। शष्णाधि। त्वं । टेव । मघवत्‌ऽभ्यः । खुसूट्‌ः। 

रातो । स्याम । उभरयांसः। श्चा। ते। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥२०५ 


हे रे मे मम मदथे ब्रहमाण्यन्रानि नु धिपरमुख शाधि! उत्कर्थेण शोधितानि 
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कुर । किक हे देव च्ोतेभालामे भधथश्यो इविषपश्यो ऽसपभ्यं सूदः \ अन्नानि 
प्रेर्य । ति वदीयायां रातौ दान उभयासः स्तोभिणः शस्िण अथवा स्तुवतो 
यजमानाश्च वयमा स्याम । ख॑त्यथ- भवेम । नोऽस्मान्यूयं त्वं चत्परिवाराश्च सवं 
स्वस्विभिरविनाशिभिमेगतेः। तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविनाशनामास्तिरमि 
पूजितः स्वस्तीति । सदा पात । रक्षत ॥ | 
| . ॥ इति पंचमस्य प्रथमे षदो वैः ॥ 
॥ अथिकविंशी ॥ 

वरम॑म्रे खहवो रणवसंहक्सदीती सूनो सहसो दिदीहि! 

मा तवे सचा तनये नित्य ्चा ध्या वीरो सस्मनर्यो वि टसीत्‌ ॥२१॥ 

तवं । ग्रे । सुऽहव॑ः। रणषऽसंहर्‌। स॒ऽदीती । सूनो इतिं । सहसः । दिदीहि । 

मा । त्वे इतिं । सचा । तन॑ये । नित्ये । चा । धक्‌ । मा । वीरः । अस्मत्‌ । नयैः । 

वि । दासीत्‌ ॥२१॥ 





सहसः सूनो सहसः सत हे अम्र सुहवः स्वाह्ानो रणवसंहक्‌ रमणी यसंटशेनस्ं 
सटीती शोभनया दीघा दिदीहि । दीप्यस्व । किंच तनये नित्य खमोरसे पुज तवे त्व 
सचा सहायभूतो माधक्‌ । माभिधाक्षीः । पि चास्मत्‌ पृथग्भूतोऽस्माकं वा ॥ 
षष्ठयर्थे पंचमी ॥ वीरः पु्ो नर्यो नरहितो मा विटासीत्‌ । मोपस्षीयत ॥ 
% ॥ अथ इाविंशी ॥ 
मा नो ग्रे दुभृतये सचेषु देवेद्ध्रप्रिषु प्र वोचः। 
मा ते अस्मान्दुमेतयो भूमािंहेवस्यं सूनो सहसो नशत ॥२२॥ 
मा। नः। सप्रे । दुःऽभृतये । सचा । एषु । देव ऽषु । अप्मिषु । प्र। वोचः 
मा।ते। अस्मान्‌। टुःऽमतय॑ः। भृमात्‌। चित्‌। देवस्य । सूनो इति। सहसः। न शंत ॥२२॥ 
हे अमरे सचा सहायभूतस््वं ेवेष्ृविग्भिः समिदेशेष्रप्रिषु टुभतये कुच्छूभ 
रणाय नोऽस्मान्मा प्रवोचः। न ब्रूहि । चत्सहायभूता खम्रयो यथा मामङृष्डेश 
चिभृयुस्तथा ब्रूहीत्यथेः । किंच सहसः सूनो हे बलस्य पुचाप्रे देवस्य द्योत- 
मानस्य ते तव टुमेतयो नियहबृदयो भृमाचित्‌ भमाट्पि ॥ चर संप्रसारणं 
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छाटसं ॥ प्रतादादपीत्यथेः + अखान्ना जरशत । मा व्याघुवतु ॥ गशटिति ष्या्नि. 
कमे पाठात्‌ ॥ 
॥ सण चयोविंशी ॥ 
स मर्त सम्रे स्वनीक रेवानमर्त्ये य जुहोति हव्यं । 
स देवतां वद्वनिं दधाति यं सूरिरर्थी पृदमान एतिं ॥२३॥ 
सः। मतैः । अग्रे । सुऽश्चनीक। रेवान्‌ । स्मर्य । यः। स्रा ऽ जुहोति । ह्यं । 
। देवतां । वखऽ वनिं । द्धाति। य॑ । सूरिः । र्थी । पृद्छमांनः। एतिं ॥२३। 
स्वनीक सतेजस्क हे सम्रे अमर्त्येऽ मनष्ये देवतात्मनि त्वयि हष्यं हविय 
आजुहोति स मतो मनयो रेवान्‌ धनवान्भवति । यं मव्य सूरिः प्राज्ञोऽर्णीं 
धनादिकामः पृच्छमानो ऽसावुदारः कस्त इति पु्छननेति अभिगच्छति स रव 
मनुष्यो टेवता देवताभ्यो वसवनिं धनपोषं ददाति । धारयति । यद्वा स टेव- 
ताप्रिवेखवनिं यजमानं ट्धाति धारयति यमम्रिं सूरिः स्तोतार्थी प्रयोजनवान्‌ 
पृमानः कोऽसावम्रिरिति पृच्छमान एति ॥ 
॥ अथ चतुविंश ॥ 
महो नो अग्रे सवितस्यं विद्वान्रयिं सूरिभ्य आ व॑हा बृहत । 
येन॑ वयं सहसरावन्मदेमाविंितास आयुषा सवीराः ॥२४॥ 
महः। नः। अमरे । खवितस्यं । विद्वान्‌ । रयिं । सूरि ऽभ्यः। ञ्चा । वह । बृहते । 
येन । वयं । सहस्षाऽवन्‌। मदम । स्विंऽसितासः। सायुंषा । सुऽवीराः ॥ २४॥ 


हे अग्रे नोऽस्मदीयस्य महो महतः सवितस्य कस्याणस्य कमणो विद्वान्‌ । 
अस्मदीयं कस्यां कमे जाननित्यधेः। त्वं सूरिभ्यः स्तोतृन्योऽस्मभ्यं बृहंतं मातं 
रयि धनमावह । रयिमेव विशिनष्टि । हे सहसावन्‌ बत्डवन्नम्रे येन धनेन वयं 
स्तोतारोऽविितासोऽविक्षीणा स्चायुषा पृणायुषः खवीराः कस्याणपुषपोचाश्च 
सेतो मदेम हष्येम ॥ 

॥ अथ पंच विंशी ॥ 
नूम बरमाण्यग्र उर्छशापि त्वं देव मघव॑द्यः खषूदः । 
रातो स्यामोभयास श्चा ते यूयं पात स्वस्तिभिः सट्‌। नः ॥२५। 


म०3. ऋ०१. सू०९.] ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९११ 
गृ । मे! ्रह्याणि । श्र । उत्‌ ।.शशापि । तवं । देव । मघव॑त्‌ऽभ्यः। ससूट्‌ः। 
रातौ । स्याम । उभयांसः। ्ञा। ते। युयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥२५। 


इयमृङ्‌ प्रागेव व्याख्याता ॥ 
॥ इति पचमस्य प्रथमे सप्रविंशो वगः ॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हार निवारयन्‌ । 
पुमथेाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहेष्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेकश्री वीरबुङ्भूपालसामाज्यधुरं- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशे ऋक्संहिताभाये 
पचमाश्टङे प्रथमो ऽध्यायः समापघ्रः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्या ऽ खिल्नं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वंदे विद्यातीपेमरेश्वरं ॥ 
जुषस्व न इत्येकाद्‌शचे वतीयं सूक्तं वसिष्टस्याषे बेष्टभं । स्ाप्रशब्टोक्षत्वादिटं 
तचूनपाद्रहितं । समिद्धाद्या ऋप्रिविशेषाः प्रत्युचं देवता उक्ताः । तया चान- 
ऋम्यते ।, जुषस्वेकाटशप्रमिति ॥ पशविष्टाविदमाप्रीसूक्तं । सूचितं च । जुषस्व 
नः समिधमिति वसिष्ठानां । ्चा० ३.२.। इति ॥ पत्नीसयाजे ल्वाषटयागस्य याज्या 
व्ाष्टे पश्णवपि पुरोडाश्स्यादवाक्येयमिति पूवेसुक्तं ॥ 
॥ तच प्रथमामृचमाह ॥ 
जुषस्वं नः समिर्धमम्रे सदय शोचा बृहद्यजतं धूममृखन्‌ । 
उप॑ स्पृश दिष्यं सान स्तूपः सं रश्मिभिस्ततनः सस्य ॥१॥ 
जुषस्वं । नः । सं ऽध॑ । समग्रे । अद्य । शोच । बृहत्‌ । यजतं । धूमं । अ णन्‌ । 
उप॑ । स्पृश । दिष्यं । साच । स्तूपः । सं । रश्मि ऽभि: । ततनः । सूयेस्य ॥१॥ 


हे अग्रे नोऽस्माकं समिधमद्य जुषस्व । सेवस्व । यजतं यजनीयं प्रशस्तं 





९१९ [अप, अनर. ०१ 


धूममृखम्‌ प्रेरयन्‌ बृहदत्यतं शचं ! दीषयस्व च ! किंच दिव्यमतरिश्िमवं साद 
समुच््ितं लुपिशपि ` रधिमभिरुपस्पृश । अपि अ सू्स्य रश्मिभिस्त ओमि 


सखततनः । समद स्व ॥ 
॥ छथ वितीया ॥ . 


नराशंसस्य महिमान॑मेषामुपं स्तोषामं यजतस्यं यक्षः । ` 

ये सकरत॑वः शुच॑यो धियधाः स्वदति देर्वौ उभर्यानि हव्या ॥२॥ 
लराकंस॑स्य । महिमानं । एषां । उप॑ । स्तोषाम । यजतस्य । यज्ञैः । 

ये। सऽ ऋतवः । शुच॑यः । धियंऽधाः । स्वरति । देवाः। उभयानि । हग्थौ ॥२॥ 


ये टेवाः सक्रतवः सप्रजाः खकमाणो वा शुचयो दीपरिमंतो धियंधाः कमणां 
धारथितार उभयानि सोमिकानि च हविःसंस्थादीनि च हव्या हव्यानि स्वदंति 
स्वदयति भक्षयति तेषामेषां मध्ये यसेहेविभिः स्तोभेवौ यजतस्य यजनीयस्य 
नराशंसस्य नरः प्रशसनीयस्याग्रिविशेषस्य महिमानं महच्लमुपस्लोषाम । वयमु- 
पल्तुमः । तथा च यास्कः । नरा आसीनाः शंसंति । भ्रिरिति णकपूणिनेरेः 
प्रशस्यो भवति । तस्येषा भवति । नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य 
यसेय सुक्माणः शुचयो धियं धारयितारः स्वटय॑तु देवा उभयानि हवीषि सोमं 
चेतराणि च । नि०७.६.। इति ॥ | 
॥ सथ तृतीया ॥ 

ईकन्य॑ वो सख॑रं सुदक्षमंतटूतं रोद॑सी सत्यवाचं । 

मनुष्दम्निं मनना समिदं समध्वराय सदमिनन्महेम ॥३॥ 

शछन्य॑ । वः । ससरं । सऽदष्ं । संतः । दूतं । रोद॑सी इतिं । सत्यऽवाचं 


मन्त्‌ । सम्निं। मन्ना । संऽइडं । सं । अध्वराय । सद्‌ । इत्‌ । महेम ॥३॥ 





हे अध्वयेवो वो यूयमीक्छन्यं स्तुत्यमसरं बल वतं सटषषं सप्रज्ञं रोदसी रोद्‌- 
स्योरतमेध्ये दूतं देवानां हविवेहनाथे चरतं सत्यवाचं मनुश॒न्मनष्यवन्मनना 
समिदं यथेदानीं मन्थाः समिधते तथा पूवे मनना प्रजापतिना समिदमम्रि 
मध्वराय यज्ञाय सटमिसंरेव संमहेम । संपूजयतत ॥ मध्यमधुरूष्यस्य व्यत्यये 
नोत्तमपुरुषल्वं ॥ 


अन 6 स 1, ८ 1 कू ,. , | | स 
जन $, सनः9, शनि. ॥ पंवमोऽषटकः ॥ ९१३ 
क ~र 1 । प दुर्ध । 





 आजुाना पृतपृटं पृष॑धदण्व॑मैवो हविषां मजेयधवं ॥४॥ =` 
सपयेवः । भरमाणः । सभिऽ ज । प्र । वुंजते । नम॑सा । बहिः । अमरौ । 
ञ्चाऽजुद्धानाः । धृत ऽपु्ं । पृष॑त्‌ऽ वत्‌ । सभ्वयेवः । हविषां । मजेयध्वं ॥४॥ 
सपयेवः परिचरणमिद्धतोऽभिञ् अभिगतजानकं भरमाणाः पदिभैरतो 
बहिनेमसा हविषा साम्नो प्रवुंजते । प्रभरंति । तदेव विशदयति । हे सध्वयेवो 


धृतपृष्ठं धृतसंसिक्तपृष्टं पुषदत्‌ स्थूत्द विंदुभियक्तं बरिहेविषा सहाजुद्धाना मजे- 
यध्वं । स्ग्रिं परिचरत ॥ 











| ॥ अथ पंचमी ॥ 
स्वाध्यो वि दुरो देवयंतो ऽशि्यू रययुर्दव्ताता । 
पूवीं शिभुं न मातरं रिहाणे समयुवो न सम॑नेष्जन्‌ ॥५॥ 
स॒ऽञ्चाध्यैः। वि । दुरः । देवऽयंतः । अशिश्वयुः। रथ ऽयुः । देवऽताता । ` 
पूवीं इतिं । शि। न। मातरा । रिहाणे इतिं । सं। खमु व॑ः। न। समनेषु । संजन्‌ ॥५॥ 
स्वाध्यः स॒कमाणो टेवयंतो टेवकामा यजमाना रणय्‌ रणकामा्च ॥ जसि 
पूवैसवणो हस्वश्च ॥ देवताता देवतातौ यज्ञे दुरो यज्लगृहदहाराणि व्यशिश्वयुः । 
सआधितवंतः। किंच समनेषु यज्ञेषु पूर्वी प्राचीने प्रागये जुहूपभूतो शमं न 
वत्समिव मातरौ गावो रिहाणे खम्रिं लिविहाने खयुवो न यथा नद्यः सेचाणयु- 
ट्केन तद्वतसमंजन्‌ । अध्वयेव साज्येन समजंति ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये प्रथमो वगेः ॥ 
॥ सथ षष्ठी ॥ 
उत्त योषणे टिष्ये मही न उषासानक्ता सटुपेव धेनुः । 
बरिषद। पुरुहूते मघोनी स्मा यक्ञियं खवितायं येतां ॥६॥ 
उत्त। योष॑णे इतिं । रिष्ये इतिं । मही इतिं । नः। उषसानक्ता। सटुघाऽइव । धेनुः 
बरिऽसद्‌।। पुरुहूते इतिं पुरुऽहते। मधोनी इतिं । सा । यज्ञिये इतिं । सुविताय । 
येतां ॥ ६॥ | 
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९१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, सगरे, व०२, 
उतापि च योषणे युवा्यी खीरूधे वा दिष्ये दिवि भवे मही महायो बहिषदा 
बिषि सीद््यौ पुर्हूते बहुभिः स्तुते मघोनी धनवत्यौ यक्चिये यज्ञा उषा- 
सानक्षाहोराचे खटुधेव धेनुः कामधुग्धेवरिव नी ऽ स्मान्‌ खविताय कस्याणा- 
याच्रयेतां ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


विप्रां येषु मानुषेषु कार मन्यै वां जातवेदसा यज॑ध्ये । 

उर नो प्रं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो वायोणि ॥७। 

विप्रां । यज्ञेषुं । मा्॑षेषु। कार इतिं । मन्ये । वां । जात ऽवेदसा । यज॑थ्े। 

ऊ । नः । अष्वरं । कृतं । हवेषु । ता । दवेषु । वनथः । वारयोणि ॥3॥ 

हे देष्यी होतारौ विप्रा मेधाविनौ जातवेदसा जातधनो मादषेषु मनथेः 

क्रियमाणेषु यज्ञेषु कारू कमणां कारौ वां युवां यज्ये यष्ट मन्ये । स्तौमि । 
किंच हवेषु हवनेषु स्तोजेषु सत्स नो ऽ स्माकमध्वरमकुटिलं यज्ञम देवाभिमुखं 
कतं । कुरत च । पि च ता तो युवां देवेषु विद्यमानानि वायोणि धनानि 
वनथः । संभजयः । तान्यसभभ्यं संप्रयच्छ य इत्यथः ॥ 


॥ अयाष्टमी ॥ 

ञ्ञ भारती भारतीभिः सजोषा इल्छां देवेमेनधेभिरमिः । 

सर॑स्वत्ती सारस्वतेभिरवेर्‌ तिखो देवीबेहिरेदं संदतु ॥८६॥ 

ज्ञा । भार॑ती । भार॑तीभिः। सऽजोषांः। इक्छां । देवेः। मनृथेभिः! चब्निः। 

सर॑स्वती । सारस्वतेभिः। अवीर्‌। तिखः। देवीः । बहिः। सा । इटं । सदतु ॥४॥ 

एतदाद्युक्वतुष्टयं हितीयाष्टक्स्याष्टमाध्याये । म० ३.४.४.। यद्यपि व्याख्यातं 

तथापि ष्यवधानासक्षेपतो ऽ जापि व्याख्यायते । भारती भरतस्यादित्यस्य पत्नी 
भारतीभिः सजोषाः सहितेक्छा मनथेभिमेनष्यत्ोकमवेदवेः साधेमप्रिरागख्धतु । 
सरस्वती सारस्वतेनिः सारस्वते्मध्यमस्यानेदवेः साधमवैगस्टमिमुखमागख्छतु। 
आगत्य तिस्रो देवीर्दष्यः ॥ प्रथमार्थे हितीया ॥ बरिरिदमासटंतु ॥ 


म०9, अ०१,. सुर. ॥ पंचमो ऽकः ॥ ९१५ 


॥ अथ नवमी ॥ 
तजस्तुरौपमं पोषयित्नु देवं वशटविं रराणः स्य॑स्व । 
यत वीरः कमेण्यंः सुदो युकूर्यावा जार्यते देवकामः ॥९॥ 
तत्‌। नः। तुरी । अधं । पोषयिल्नु। देव॑ । वष्टः। वि। रणणः। स्यस्तेतिं स्यस्व । 
यततः । वीरः । कर्मण्यः । सुऽ दक्षः । युक्त ऽयांवा । जार्यते । देव ऽंमः ॥९॥ 
देव द्योतमान हे ब्टा रराणो रममाणस्वं नोऽस्माकं तुरीपं लरितिमाप्रुवत्‌ 
पोषयित्नु पोषकरं तद्रेतो वि स्यस्व । विश्षेणावसानं प्रापय । विमोचयेत्यधेः । 
यतो रेतसः कमेणयः कमेस साधुः सदक्षः सवल्ठो युक्कमावा सोमखत्‌ देवकामो 
वीरः पुचो जायते ॥ 
॥ अथ ट्शमी ॥ 


वनस्पतेऽव सुजोपं देवानग्िहेविः शमिता सूंट्याति । 

सेदु होतां सत्यतरो यजाति यणां देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥ 

वन॑स्यते। अवं । सुज । उप॑ । देवान्‌। सम्रिः। हविः । शमिता । सूदयाति । 
।इत्‌। ऊ इति । होता। सत्यऽत॑रः। यज्ाति। यथा । देवानां । जनिंमानि। वेद ॥१०॥ 
हे वनस्पते देवानुपावसृज । अथ परोक्षस्तुतिः । अम्मिवेनस्यतिः शमिता 

-शामिभरूपः सन्‌ हविः सूटयाति । परेरयतु । सेस एव वनस्पतिहोता देवा- 

नामाह्ाता सत्यतरोऽपि सन्‌ यजाति । यजतु । देवानां जनिमानि जननानि 


यथा स्वयं वेट्‌ तया ।॥ 
॥ सथेकाटशी ॥ 


श्चा यांद्यमरे समिधानो अवोडिद्रेण दवेः सर्धं तुरभिः। 

बरन ज्ञास्तामर्दितिः सपुषा स्वाहां देवा अमृतां मादयंतां ॥११॥ 

आ । याहि। नमने । संऽइधानः। र्वी । द्रेण । देवेः। सऽरथं । तुरेभिः, 
बहिः। नः। नास्ता । दिंतिः। सऽपुजा। स्वाहा । देवाः। अमृताः। माटयतां ॥११॥ 


हे प्रे समिधान अवागस्मदभिमुखस्वमिद्रेए तुरेभिस्बरितर्देवेश्च सरथं 





९१६ ऋग्वेदः [अ१५. हा, ब०३. ` 
समानर्ं यथा भवति तथायाहि + ञ्ागच्छ । नो ऽ साकं बदहिरध्यास्वामटितिश्च 
खपुषा कस्याणपुना । स्वाहा देवाश्च सर्वे ऽ मृताः संतो माद्यतामिति ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये बिततीयो वगैः ॥ 
अभ्रिं वो देवमिति द्शचै तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या नेष्टभमामरयं । सअभेयम- 
नुकमणिका । म्नि वो दशेति ॥ प्रि वो देवमित्येतदादीनि दश सूक्तानि 
तृती यचतुणेवजितानि प्रातरदवाक आग्नेये ऋतो चेष्टुमे छंटस्याश्विनशस्े च ` 
विनियुक्तानि । सूचितं च । सम्रिं वो देवमित्ति दशानां तृतीयचतुथे उद्धरेत्‌ 
। ञ्जा० ४. १३.। इति ॥ ब्यूठटहे टशराचेऽ टमे ऽहनीद्‌ सूक्तमाज्यशस्तरं । सुष्यते हि । 
चित्तीयस्याप्रिं वो देवमित्याज्यं । ख० ४,१०.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अग्निं वों देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं टूतम॑ध्वरे कणुध्वं । 
यो मत्यषु नि्धुविच्छेतावा तपुंमड्धा घुतानैः पावकः ॥१॥ 
अगरि। वः। देवं। अग्रि ऽभिः। सऽजो्षाः। यजिष्ठं । दूतं । खध्वरे । कृणुध्वं! 
यः । मर्य॑षु । निऽधरुविः । ऋतऽवा । तपुः ऽ मृदा । घृत ऽस: । पावकः ॥१॥ 
हे देवा वो यूयं देवं द्योतमानमप्रिभिरण्येरम्रिभिः सजोषाः सजोषसं सहितं ॥ 
दित्तीयार्थे प्रमा ॥ यजिष्ठं यषटृतममप्रिमध्वरे कोरिस्यरहिते यज्ञे दूतं कृणुष्व । 


कुरुत । योऽग्रिर्देवोऽ पि सन्‌ मर््यषु निधुविनितरां धरुवस्िष्टति ऋतावा यवान्‌ 
सत्यवान्वा तपुमृद्धा तापकतेजा घृतान्नः पावकः शोधकश्च भवति ॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
प्रोयद्यो न यव॑सेऽवि्न्यदा महः संवरणाद्यस्यात्‌ । 
सद॑स्य वातो खन वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णम॑स्ति ॥२॥ ` 
म्ोथ॑त्‌। अश्वः नः। यव॑से। सविष्यन्‌। यदा। महः। संऽ वर॑ णात्‌। वि। अस्थात्‌ 
आत्‌। ्स्य। वात॑ः अन । वाति। भोचिः। अधं । स्म। ते। वज॑नं। कृष्णं अस्ति ॥२॥ 
यवसे घासेऽविष्यन्‌ भक्षयन्‌ प्रोयत्‌ शब्दं कुर्वन्‌ संचरन्वाश्वो न अश्व इव महो 
महतः संवरणान्निरोधात्‌ दावरूपोऽम्मियेदा व्यश्थात्‌ सत्ततेषु चरेषु वितिष्ठते 





अ० 9. ख, शुजठे.| `: ॥ पंचमोऽशटकः ॥ ९१७ 
आषटास्यामेः शोचिरचिरक वाको वाति । अथ प्रत्ष््स्तूतिः। अधानंतरं हे छम 
ते लव चजनं वलम कृष्णमस्ति । भवति । स्मेति पूरणः ॥ 
 ॥ सथ तृतीया ॥ 

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णो ऽग्रे चर्यजरां इधानाः । 

अच्छा द्या्मरूष धूम एति सं टूतो संग्र ईयसे हि देवान्‌ ॥३॥ 

उत्‌ । यस्यं । ते। नवं ऽ जातस्य । वृष्णः । खयर । चरंति । सजय: । उधानाः। 

सच्छः। द्यां । सरूषः। धूमः । एति । सं । टूतः। प्रे । ईय॑से । हि । देवान्‌ ॥३॥ 

हे अग्रे नवजातस्य नवप्रादुभावस्य वृष्णो वधितुयेस्य ते तवाजरा जरारहिता 
ज्वात्टरा इधाना उच्चरति उद्रच्छति अस्यारुष स्ारोचमानो धूमो द्यामच्छ दिव- 
मभ्येति । गछति । हे अग्रे लं दूतः सन्‌ देवान्‌ समीयसे हि । संप्राप्रोषि च ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

वि यस्य॑ ते पुथिष्यां पाजो सअथेचुषु यदन्ना समवुंक्त जंभे: । 

सेनेव सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति यवं न दस्म जुद्धां विवेकि ॥४॥ 

वि। यस्यं । ते । पृथिव्यां । पाज॑ः । खथ्त्‌। तुषु । यत्‌। सरना । सं ऽ खवुंक्त । जभेः। 

सेना ऽइव । सृष्टा । प्रऽसिंतिः। ते। एति। यवै । न । दस्म । जुदा । विवेधि ॥४॥ 

हे अग्रे यस्य दावरूपस्य ते तव पाजस्तेजः पृथिव्यां भूम्यां तृषु सिप्र व्यघेत्‌ 

विश्यति यद्यदाज्ानि काष्टादीनि जंभंटतेः । ज्वाल्ाभिरित्यथेः । समवृक्त वुंकते 
खादति । तथा सेनेव सुरोदयुक्ता ते तव प्रसितिज्वाक्ेति । गच्छति । टसम हे 
टश्ेनीयाग्रे तं यवं न यवमिव जुद्धा जाठया विवेछि । काष्टादीनि भक्षयसि 
व्याप्रोषि वा ॥ 


॥ अण पंचमी ॥ 
तमिहोषा तसुषसि यर्विं्ठमग्रिमत्यं न मजेयंत नरः । 


निशिशाना शतिंथिमस्य योनो दीदाय शोचिराहुतस्य वृष्णः ५॥५॥ 
तं । इत्‌ । दोषा । तं । उघसिं । यविष्ठं । अग्निं । ख्यं । न । मजेय॑त्‌ । नरः । 
निऽश्ष्णिनाः। सतिंपिं । स्य । योनो । दीदाय॑। णोचिः। आऽहंतस्य। वृष्ण॑ः ॥५॥ 
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~ शै 4. अम्बरः (+ [ आ. छम२. वर, 
यविष्ठं युवतममतिथिमनिषिकापूजं तमि्तमेवामिं दोषा दोषायां राभादुषसि' 
वासरेऽपि तमेवास्यार्मर्योनो स्थान आहवनीयायतने भिष्यये वा निशिश्लना 








 दीपयतो नरो मन्था अत्यं न सत्ततगमनयुक्त बोढारमश्वमिव मञयत । परिच- 


रति। आहतस्य च वृष्णः कामानां वषितुरमरस्तस्य शोचिञ्चातरा दीदाय । दीप्यते ॥ 
 ॥ इति पंचमस्य हित्तीये तृतीयो वगेः ॥ ` 


॥ सथ षष्ठी ॥ 

ससंहकषे स्वनीक प्रतीकं वि यदुक्मो न रोच॑स उपाके । 

दिवो न ते तन्यतुरेति भुष्म॑शचिबो न सूरः प्रतिं चक्षि भानुं ॥६॥ 

सुऽसंदक्‌। ते। सुऽ अनीक । प्रतीरं । वि । यत्‌ । रुक्मः । म । रोच॑से । उघाे। 

दिवः। न। ते। तन्यतुः। एति। शुष्मः। चि्ः। न। सूरः । प्रतिं । चि। भाच ॥६॥ 

स्वनीक हे सतेजस्काग्रे यद्यदा रुक्मो न सूयं इव । सुवणेमिव वा । उपा- 

केऽ तिके वि रोचसे विशेषेण दीप्यसे तटा ते तव प्रतीकं रूपमंगं वा ससंहक्‌ 
ससंटशेनं भवति । किंच ते तव शुष्मो दिवोऽ तरिस्षा्तन्यतुनाश्निरिवेति । 
निगैच्छति । चिजो दशेनीयः सूरो न सूये इव भावं स्वां दीं प्रतिचक्ि । 


प्रटश्यसि ॥ 
॥ थय सप्रमी ॥ 


यथां वः स्वाहाम्रये दाशेम परीक्छाभिधृत वद्धिश्च हव्येः । 

तेभिर्नो सप्रे अमितिमेटोनभिः शतं पू्भिराय॑सीभिनिं पाहि ॥७॥ 

यथां । वः। स्वाहां । अम्रये । दाशेम । परि । उव्छाभिः। घृत व॑त्‌ऽभिः। च। ह्यः, 
तेभिः। नः। सप्रे। समिंतिः। महःऽभिः। णतं पुःऽभिः। छयसीधिः। नि। पादि ॥७॥ 


हे अग्रे अम्रयेऽयस्य नेत्रै वस्तुभ्यं स्वाहा स्वाहूतं हविः । किच यथा 
वयमिक्छाभिर्गोभिर्गोविकारेः सीरादिभिधैतवन्िषौतसहितरेः पुरोडाशदिभिश्च 
दाशेम परिचरेम तथा त्रमपि तेभिः प्रसिदरमितेरपरिमितमेरोभिस्तेजोभिः 
शत॒मपरिमिताभिरायसरीभिरिगण्सयीधिः । रक्ममय इति हिरण्यनामख पा- 
ठात्‌ । पूभिनैगरीभिरेव नोऽस्मान्‌ नि पाहि । नितरां रस्‌ ॥ 


 मन$. सनव सुण ॥  ॥पंचमोऽदकः॥ ` ९९९ 
र ॥ षा्टमी॥ = ` 
या पः वां ते संति दाशुषे अरुषा गिरो वा याभिनैवतीररुष्याः । 
 ताभिनैः सूनो सहसो नि पांहि स्मतसूरीज्जरितृल्ञातवेदः ॥४॥ ` 
याः। वा। ते। संति । दाशुषे । अधुष्टाः। गिरः। वा। याभिः। नृऽवतीः । उराः । 
ताभिः। नः। सूनो इति।सहसः। नि। पाहि। स्मत्‌। सूरीन्‌) जरितून्‌। जातऽवेदः ॥४॥ 
सहसः सूनो हे बलस्य पु जातवेदोऽग्रे दाणुषे दाभुषस्ते तव या वा याच 
ज्वात्काः संति। सृष्टा रखोभिरप्रधृषित्ता गिरो वा गिरश्च संति । याभिर्गीभिने 
वतीः पुजवतीः प्रजा उरूष्या रसेः ताभिरुभयीभिर्नोऽस्मान्‌। सदिति प्रश्स्तव- 
चनः। प्रशस्तान्‌ सूरीन्‌ हविषां प्रेरकान्‌ जरितृन्‌ स्तोतुं नि पाहि । नितरां रक्ष ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
नियेत्पूतेव स्वधितिः शुचिगोत्स्वयां कृपा तन्वाडरोच॑मानः । 
स यो माचोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥९॥ 
निः। यत्‌। पूताऽडव । स्वऽधितिः। भुचिः। गात्‌। स्वयां । कृपा। तन्वा। रोच॑मानः, 
सा । यः। माजोः । उशेन्यः। जनिष्ट । देवयज्याय । सु ऽकतुः । पावकः ॥९॥ 
यद्यद्‌ णुचिरप्रिः स्वया स्वकीयया तन्वा ततया कृपा कृपया दीघ्या रोचमान 
पूतेव स्वधितिस्तीषटणीकृता स्वधितिरिव निगात्‌ काष्टान्निगख्छति तदानी देवय- 


ज्याय भवति ! तदेव विशटयति। यो ऽग्रिरुशेन्यः कमनीयः सुक्रतुः स॒कमो पावक 
शेधकश्च माचोररण्योयजनिष्ट साजायत स देवयज्याय भवतीति ॥ 


॥ खथ टक्मी ॥ 
एता नो अग्रे सोभगा दिदीद्यपि रतुं सचेत॑सं वतेम । 
विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च सतु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥१०॥ 
एता । नः। अग्रे । सोनगा। दिदीहि । अपि । ऋतु । सुऽ चेतसं । वतेम । 
` विष्वा । स्तोतृऽभ्यः । गृणएते। च। संतु । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌।। नः ॥१०॥ 
हे अग्रे रतेतानि परिहश्यमानानि सौभगा सोभगानि शोभनानि धनानि 
नोऽस्मभ्यं दिदीहि । दीपय । देहि वा । अष्यपि च क्रतुं रमे यज्ञानां कतारं 


2२० ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५, अ०२. व०५, 
वा सचेतसं शोभनप्रज्लानयुक्तं सुप्रज्लानं पुं वा वतेम । सभजेमहि ॥ वनते: 
संभजना्थेस्य वखोतरागमे सति रूपं ॥ चिश्चा विश्वानि धनानि स्लोतैभ्य 
उद्रातुभ्यो गृणते शंसते च संतु । यूयं त्वत्परिवाराश्च सरवे यूयं नोऽस्मान्‌ 
स्वस्तिभिः सेमेः सदा सर्वदा पात । रघ्षत ॥ 
| ॥ इति पंचमस्य हितीये चतुर्थो वैः ॥ 
प्र वः ्युक्रायेति टश्च चतुथे सूक्तं वसिष्ठस्याषे चेष्भमाग्रेयं । प्र व इत्यनु- 
ऋतं ॥ प्रातरक्वाकाश्विनशस््रयोदेशसूक्तमध्ये हितीयत्वेनोक्तः सूक्कविनियोगः । 
। स्रा० ४.१३.॥ एकादरिनि आग्नेये पशो प्र वः णुक्रायेत्येषा वपाया याज्या । सूजितं 
च। प्र वः शुक्राय भानवे भरध्वं यथा विप्रस्य मनुषो हविभिः । सा० ३.७. इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र व॑ः शुक्रायं भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाग्रये सपूतं। 
यो देष्यानि माषा जनृष्यंतविश्वानि विद्यना जिगाति ॥१॥ 
प्र। वः । शुक्राय । भानवे । भरध्वं । हव्यं । मतिं । च । सम्रये । सऽपूतं। 
यः । टेव्यानि । मानुषा । जनूंषि । अंतः । विर्ानि । विद्यां । जिगाति ॥१॥ 
हे हविषां वोढारो वो यूयं सुक्राय शुभाय भानवे दीघ्रायाग्रये सपूतं स्नु 
हव्यं मतिं स्तुतिं च प्रभरध्वं । योऽ्रिर्व्यानि मानुषा माचषाणि च विश्वा 
विश्वानि जनूंषि जातान्यंतरतरा विद्यना प्रज्ञानेन मार्गेण वा जिगाति गच्छति । 
देवान्मन्धांश्चांतरा ह वीषि नेतु वतेत इत्यथः ॥ 


॥ खथ हितीया ॥ 
स गृत्सो सभ्रिस्तरूणश्िटस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातुः । 
सं यो वनां युवते णुचिटन्भूरि चिदन्ना समिद॑लि सद्यः ॥२॥ 
सः। गृत्स॑ः। अप्निः। तरूणः। चित्‌। अस्तु । यत॑ः। यविष्ठः । अजनिष्ट । मातुः । 
सं। यः। वनां । युवते । शुचचिंऽदन्‌। भूरिं । चित्‌। सबा । सं । इत्‌। खञि । सद्यः ॥२॥ 
स चित्स एव गृत्सो मेधावी । तथा च यास्कः । गृत्स इति मेधाविनाम । 
सप्रिस्सरूणस्तारको भवति । तदा यतो यदा मातुररण्या यविष्ठो युक्छषमः सन्‌ 


म०9. ०१. सू०४.]  ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९२१, 


अजनिष्ट । योऽभ्रिः भुचिटन्‌ दीप्रदतो वना वनानि संयुवते आत्मना संयोज- 
यति । किंच भूरि चित्‌ भूरीण्यप्यन्ना स्वीयान्यन्नानि सद्य उत्सद्च एव समति 
सम्यग्भष्यति ॥ 

॥ सय तुतीया ॥ 


सस्य देवस्य संसद्यनीके यं मतसः श्येतं जंगुभे । 

नि यो गुनं पोस्षेयीमुवोचं दुरोकमम्रिरायवे शुशोच ॥३॥ 

अस्य । टेवस्यं । संऽसरदिं । अनीके । यं । मरतेसः । श्येतं । जगृभे । 

नि। यः। गृभ। पौरुषेयी । उवोच । दुःऽञ्ओकं। अम्रः । आयवे । गुष्योच ॥३॥ 

अस्य देवस्याम्रेरनीके मुख्ये संसरि स्थाने श्येतं श्येतं णुं यमप्रिं मतसो 

मनुष्या जगुभरे परिगृह्धति । यश्चाप्निः पोरूषरेथी पुरूषः क्रियमाणां गृभं गृभीतं 
न्युवोच ॥ अचर वचिः सेवार्थं वतेते ॥ निषेवत इत्यथः, सो ऽग्रिरायवे मनुष्या ॥ 
दृद्यव सआ्आयव इति मनुयनामस पाठात्‌ ॥ दुरोकं सपत्नेदुःसेवं यणा भवति 


तथा शुशोच । दीप्यते ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 


अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तश्रप्निरमृतो नि धायि । 

समानो छत्रं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे खुमनसः स्याम ॥४॥ 

अयं । कविः । अकविषु । प्र ऽचताः। मतु । सभ्रिः। समृतः । नि। धायि। 

सः। मा। नः। अच । जुहुरः । सहस्वः। सद। । ते इति । सुऽमन॑सः। स्याम ॥४॥ 

कविः ऋरांतहक्‌ प्रचेताः प्रकाशको ऽमृतो मरणएधमेरहितो ऽ यमम्रिरकविष्रक्रा- 
तहक्षु मर्तेषु मरणधमेकेषु निधायि । निहितः । सथ प्र्य्स्तुतिः । सहस्वो 
बत्छवन्बमे ते यस्मिन्‌ त्वयि सदा वयं सुमनसः खमतयः स्याम स त्वमचा- 
स्मिल्लोके नोऽस्मान्मा जुहुरः । मा हिसीः । 
॥ सय पचमी ॥ 

चा यो योनिं देवतं ससाद ऋरवा ह्य ैम्रिरमूर्ता अता॑रीत्‌ । 

तमोष॑धीश्च वनिन॑श्च गम भूमिश्च विश्वधायसं विभति ॥५॥ 
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€ ` ५अन्ेद [अर५.अ१२. ०६, = 
ज्ञा । यः। योनिं । देव ऽकं । ससाद । ऋता । हि! अभिः। असृततान्‌। अतारीत्‌ 
श्नोष॑भीः। च। वनिनः । च! गभ । भूमिः। च । विष्व ऽधायसं । विभर्ति ॥५॥ 

यो ऽप्मर्दवकृततं देवैः कस्यितं योनिं स्थानमाससाद्‌ अध्यास्ते । किमथे देवा 

स्यानं कस्ययत्यग्रेरित्यत आह । हि यस्मात्कारणाटग्रिः ऋत्वा प्रज्ञयामृतान्देवान- 

तारीत्‌ । विश्वधायसं विश्वस्य धारकमोषधीरोषधयो वनिन वृक्षा गभे गभ 

संतं तं विभ्रति। भूमि विभति।॥ श्रुतमेव विभतींति पदं बहुवचनांनतया विप- 


रिणतं सटदोषधीभिवेनिभिश्च संबध्यते ॥ 
॥ इति पचमस्य हितीये पंचमो वैः ॥ 


॥ सथ षष्ठी ॥ 
ईशे ह्य १प्रिरमृतस्य भूररीश रायः सुवीयस्य दातोः । 
मा त्वां वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम मार्दुवः ॥६॥ 
ईशं । हि । अभिः । अमृतस्य । भूरेः । ईशे । रायः। खऽवीयेस्य । दातोः । 
मा। त्वा। वयं । सहसाऽवन्‌। अवीराः। मा। सष्संवः। परि। सदाम। मा। सर्वः ॥ ६॥ 





अमृतस्यान्रमुटङं या ॥ हितीयार्थे षष्ठी ॥ भूरेरधिकं टात्तोदातुमप्मिरीशे । ईष्ट 
हि । सवीयेस्य शोभन वी येयुकतं रायो धनं दातुमीशे । इष्टे । खय प्रत्य्स्तुतिः । 
सहसावन्‌ हे बत्वनग्रे वयं वसिष्ठा अवीराः पुचाटिरिहिताः संतो मा परिष- 
दाम । मा पयुपविशाम । अष्सवो रूपरहिताश्च सतो मा परिषदाम । तथा च 
यास्कः । प्स इति रूपनामेति । सटुवः परिचरणहीना मा परिषदाम ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 
परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम । 
न शेषो छग्रे अन्यजातमस्त्यचे तानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 
परिऽसद्यं । हि । अरणस्य । रेक्णः । नित्य॑स्य । रायः । पतयः । स्याम । 
न) शेषः। सग्र। खन्यऽजतं । अस्ति । अचेतानस्य । मा। पथः। वि। दुक्षः ॥७॥ 
अरणस्यानृशस्य रेक्णो धनं परिषद्यं पयेप्रं भवति हि । खतो नित्यस्यापु- 
नर्देयस्य रायो धनस्य पतयः स्याम । यद्वारणएस्य रेक्णो धनं परिषद्यं परिहतेष्य 





भवति । छकतो नित्यस्योरसस्य रायः. पुषाख्यस्य धनस्य पत्तयः स्याम । हे गरे ` 
अन्यजातमनोरसं रेषो ऽ पाथं लाल्ि । न भवति । अनेतानस्याविटुषः पथो 
मागन्‌ पुबोत्पादनप्रमुखान्मागान्‌ मा विदुक्ः। मा विदुदुषः॥ दुष वैकृत्य इति 
धातुः ॥ तथा च यास्कः । परिहतेव्यं हि नोपसतेव्यमरणस्य रक्णोऽरणोऽपाणों 
भवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य रायः पतयः स्याम । न 
शेषो अप्र अन्यजातमस्ति । शेष इत्यपायनाम शयते प्रयतो ऽचेतयमानस्य 


तापम्रमच्तस्य भवति मा नः पथो विदूदुषः । नि० ३.२.। इति ॥ 








॥ छथाष्टमी ॥ 

नहि यभायारंणएः सशेवोऽन्योदयों मन॑सा मतवा उ । 

अधां चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषाक्छतु नव्य॑ः ॥४॥ 

नहि । मभाय। अर्णः। सु ऽशेव॑ः। छन्यऽउदयेः। मन॑सा । मंततवे। ऊं इतिं । 

अध॑। चित्‌। सो ्ः। पुनः। इत्‌।स।एति। ख नः। वाजी । सभीषाट्‌। एतु। नव्यः ॥४॥ 

पूवैस्यामृच्युक्त एवार्थो ऽच प्रपच्यते । अरणो ऽरममाणो ऽन्योटयेः सशेवः 

सखतमो सन्‌ मभाय पुच्रवेन हणाय मनसा मतवा उ मनसापि मंतव्यो न 
भवति हि । सथ चिट्पि च सोऽन्योदयें स्रोक इत्‌ संस्यानमेव पुनरेति । 
प्राप्रोति । रतो वाज्यज्रवानभीषाट्‌ शचरूणामभिभविता नवयो नवजातः पुजो 


नोऽ स्मानेतु । आगच्छतु ॥ 
॥ सथ नवमी ॥ 9 


तवम॑म्रे वनतो नि पाहि लसमु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्रां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पहयाय्यः सहस्री ॥९॥ 

लं । अपे । वयतः । नि। पाह । लं । ॐ इति ।नः। सहसा ऽवन्‌। सवचयात्‌। 

सं। चा । ध्वस्मन्‌ऽवत्‌। अमि । एतु। पारथः। सं। रयिः । स्पृहयाम्य॑ः। सहस्री ॥९॥ 

हे अग्र त्वं वनुष्यतो हिंसकाब्नोऽस्मान्निपाहि । वमु चमेवावद्यात्मापात्‌ 

नोऽसान्निपाहि । त्वा लां ध्वस्मन्वत्‌ ध्वस्तदोषं पाथोऽन्रं हविः समभ्येतु । 
सम्यङ्‌ प्राप्रोतु । अपि चास्मान्‌ स्पृहया्यः स्पृहणीयः सस्नी सहसरसंख्याको 
रयिरभ्येतु ॥ । 


श्र्छै  ॥ चग्बेदः ॥  [अ०५. अ०२. व. 
। ॥ अथ ट्शमी ॥ ` 
रता नो अमरे सौभ॑गा दिदीद्यपि क्रतुं सचेत॑सं बत्तेम 1 
विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते चं संतु यूयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 
एता । नः। अमरे । सौभ॑गा । दिदीहि । सपि । ऋतुं । सृऽचेतसं+ वतेम्‌। 
विश्व । सलोतृऽभ्य॑ः। गृणते। च । संतु। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥१०॥ 


एषा ्ग्व्याख्याता ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये षष्ठो वैः ॥ 


प्राग्नये तवस इति नवय पंचमं सूक्तं वसिष्टस्याधै चे्टुभं वेश्वानराप्मिदेव ताङ्‌ । 
तथा चानक्रांतं । प्राग्रये नव वेश्वानरीयं विति ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्रग्र तवस भरध्वं गिरं ट्वो संरतये पृथिव्याः । 
यो विवैषाममृततानामुपस्ये वेश्वानरो वावृधे जागुवङ्िः ॥१॥ 
प्र । खम्रये । तवसं । भरध्वं । गिरं । दिवः । अरतये । पृथिव्याः । 
यः। विश्वेषां । अमृतानां । उपऽस्थे । वैश्वानरः । ववृधे । जागुवत्‌ऽ भिः ॥१॥ 


हे स्तोतारस्तवसे प्रवृद्धाय दिवेऽतरिक्षस्य पुथिव्याश्चारतये ग॑बेऽप्रये वेश्वा- 
नरसंक्कायाग्रये गिरं स्तुतिं प्रनरध्वं । यो वेश्वानरो विश्वनरहितो ऽसनि विश्वेषां 
सर्वेषाममृतानां देवानौमुपस्य उपस्थाने यज्ञे जागुवद्धिः प्रवुदध्दविः सहितः सन्‌ 
ववृधे स्तुत्तिभिहवि्भिंश्च वधते ॥ 
॥ अथ हित्तीया ॥ 

पृष्टो दिवि धाय्यन्निः पंथिव्यां नेता सधूनां वृषभः स्तियानां । 

स मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥ 

पृष्टः । दिवि । धायि । अभ्धिः। पृथिव्यां । नेता । सिंधूनां । वृषभः । स्तियांनां । 


। मान॑षीः। अभि । विश्वः । वि। भाति । वेश्वानरः। ववृधानः । वरेण ॥२॥ 


सिधूनां नदीनां नेता स्तियानामपां । स्तिया सापो भवंति स्त्यायनादिति 
, यास्कवचनात्‌ । नि° ६. १७.। वृषभो वर्षिता पृष्टो ऽचितस्तेजसा संपृक्षो वा 


म० 3, ०१. सुर. | ॥ पंचमो ऽकः ॥ ९२५ 


योऽग्रिदिष्यतरिक्े पृथिष्यां च धायि न्यधायि स वेश्वानरो वि्वनरहि 
तोऽभ्निवैरेण शे्ेन हविषा तेजसा वा वावृधानो वधमान: सन्‌ मादी 
शोऽभि मानुषीः प्रजाः प्रति विभाति ॥ 
| ४ ` ॥ सय तृतीया ॥ 
त्वञ्निया विशं स्चायन्रसिंङ्गीसमना जहतीभोजनानि । 
वेर्वानर पूरवे श्ोणुंचानः पुरो यप्र दरयन्नदीदेः ॥३॥ 
तत्‌ । भिया । विश॑ः, सायन्‌। अरसिक्गीः । चसमनाः। जह॑तीः । भोजनानि । 
वैश्वानर । पूरवे । शोणुचानः। पुरः । यत्‌ । छम्रे । ट्रय॑न्‌ । अदींेः ॥३। 
हे वेश्वानर विश्वनरहिताग्रे वच्चो भिया भीत्यासिक्रीरसितवणौ राजस्यः॥ 
प्रथमार्थे दितीया ॥ विशः प्रजा असमनाः परस्यरमसमेता भोजनानि धनानि 
जहतीस्त्यजंत्य स्रायन्‌। आगच्छन्‌ । कदेत्यत राह । यद्या पूरवे राज्ञे शेणुचानो 
दीयमानः पुरस्तस्य शब्रणां पुरो ट्रयन्‌ दारयनदीदेः अञ्त्ः। तथा च निगमः, 
अंहो राजन्वरिवः पूरवे कः । ऋग्वे° १,६३.५.। इति ॥ 
॥ अथ चतुर्थीं ॥ 
तव॑ निधातुं पृथिवी उत द्योवश्वा नर तमग्ने सच॑त । 
तवं भासा रोदसी आ त॑तंयाजंसेण शोचिषा शोणुंचानः ॥४॥ 
तव॑ ¦ चिऽधातुं । पृथिवी । उत । चः । वेानर । व्रतं । ग्रे । सचंत । 
त्वं । भासा । रोर्दसी इतिं । स । ततय । खज॑सेण। शोचिषां । शोण्ुचानः ॥४॥ 


हे वेश्वानर विश्वेषां नराणां नेतरग्रे । तथा च यास्कः । वेश्वानरः कसा- 
दिश्वान्नराज्नयति विश्च एनं नरा नयतीति वेति । तव तरतं त्त्परीतिकरं कमे 
जिधात्वतरिक्षं पृथिवी च उतापि च द्योरिति चयो लोकाः सचंत । सेवंते । 
जेलोक्यवर्गिन्यः प्रजास्वटथे कमे कुवेतीत्यथः । सपि च त्वमजसेण शोचिषा 
प्रकाशेन शोप्वुचानो दीयमानो भासा दीघा रोदसी द्यावापृथिव्यौ चाततंण । 
विष्लारयसि ॥ 
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दर्द ` ॥ ऋग्वेदः [अू५, ऋ० २, कण ध. 
1 + अथ मन्रमी॥ „< ` ५ क 
म॑मे इरितो बाव्याका गिरः सचंते धुन॑यो-षहाकीः । 
पतिं कृष्टीनां र्यं रयीणां चैशानरमुषसां केतुमह ॥१॥ 


त्वां । अमरे । हरितः । वावशानाः । गिर॑ः । सचते । धुन॑यः । पृताचीः। 
पतिं । कृष्टीनां । र्यं । रयीणां । वश्वानर । उषां । केतुं । सहा ॥५॥ 
हे मरे कृष्टीनां प्रजानां । कित्तयः कृष्टय इति मन॒थनामस पाठात्‌ । पतिं 
स्वामिनं रयीणां धनानां रथ्यं नेतारमुषसामहां महांतं केतु प्रज्लापकं वेश्वानरं 
विश्वनरहितं लां हरितोऽश्वा वावशानाः कामयमानाः सचते । सेवंते । तथा 


गिरो नृणां स्तुतिरूपा वाचो धनयः पापं धुन्वाना घुताचीधेतमंचंत्यः। हविषा 
सहिता इत्यथः । सचंते ॥ 


॥ इति पंचमस्य हितीये सप्रमो वगः ॥ 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
त्वि सये वसवो न्युंखन्करतुं हि ते मिनमो जुषत । 
त्वं दरस्यूरोकतो समग्र साज उर ज्यो्िंजेनयन्ना्योय ॥६। 
तवे इतिं । सुय । वसंवः। नि । ऋणखन्‌। करतुं । हि । ते। भिचऽमहः। जुषंतं 
त्वं । दस्यन्‌ । ओकसः । अग्रे । आजः । उरू । ज्योतिः । जनय॑न्‌। सा्योय ॥६। 
हे मिचमहो मिचाणां प्रजयितरप्रे त्वे वयि वसवो वासका देवा असय 
बलं न्युखन्‌ । न्यगमयन्‌ । ते ऋतु त्वाप्रीतिकर कमे जुषंत । सेवत हि । किंच 
त्वमायोय कमेवते जनायोरू ज्योतिरधिकं तेजो जनयन्‌ टस्यून्‌ कमैहीनानोकम्ः 
स्थानादाजः । निरगमयः ॥ 
॥ सथ सप्रमी ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योमन्वायुने पाथः परि पासि सद्यः । 
तवं भुव॑ना जनय॑न्मि क्र्रप॑त्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥9॥ 
सः। जाय॑मानः। परमे। विऽञ्चोमन्‌। वायुः। न । पा्थः। परि । पासि। सद्यः । 
त्वं । भुव॑ना । जनयन्‌ । अभि । ऋन्‌ । ्षप॑त्याय । जातऽवेदः ! दशस्यन्‌ ॥७॥ 


# 





॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९२ 


हे जेश्वानर स प्रसिद्धल्यं धरम दृर््ये ष्योमनंतरिखे जाममानः सुयैरूपेश्‌ १ ॥ि 
प्रादुभेवन्‌ वायुने चथा वा ुचिदेकबयहेषु प्रथमं सोमं धिवहि हणा पायः सोमं 
सः परिपासि । परिप्रिबह्षि-। यहा वायुरिव पाथो जलदं परिपासि । परि- ` 
पिबसि । शोषयसीत्यथेः । किंच हे जातवेदो जातधनाम्रे त्वं भुवना भुवनान्यु 
दकानि ॥ भूतं भुंवनमित्युदकनामसख पाठात्‌ ॥ जनयन्रपत्यायापत्यवत्पालनी- 
याय यजमानाय दशस्यन्‌ कामान्‌ च यच्छन्‌ सभिक्रन्‌ । वेद्युतात्मनाभिक्रंदसि 
अभिगजेसि वा ॥ 








॥ अथाष्टमी ॥ 
तामग्रे अस्मे इषमेरयस्व वेश्वानर दयुमतीं जातवेदः । 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्रवो दाणुषे मत्योौय ॥४॥ 
तां। अम्र। अस्मे इतिं । उषं । स्रा । ईैरयस्व । वेश्वानर। दयुऽमतीं । जातऽ वेदः। 
यरा । राधः । पिन्व॑सि । विश्वऽवार । पृथु । श्रव॑ः । दाशुषे । म््योय ॥४॥ 
हे जातवेदो जातप्रज्ञ वेश्वानर विश्वनरहिताम्रे तामिषमेषणीयां वृष्टिं द्युमती 
दीप्रिमतीमस्मे अस्मभ्यमेरयस्व । प्रेरयस्व । वृष्या चेत्रोक्यं द्योतते हि । यदा 
दयुमतती तामिषमन्नमेरयस्व । तथा च शूयते । तस्मादस्येवेह भूयिष्ठमन्ं भवति 
स एव भूयिष्ठं लोके विराजतीति । खथवेषमेषणीयां तां द्युमती भास्वती दीभि- 
मेरयस्व । ययेषा राधो धनं पिन्वसि पालयसि । अपि च हे विश्ववार विश्वेवे- 
 रणीयाम्रे पृथु विस्तीणे वो यशे दाणुषे मन्याय यजमानाय पिन्वसि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
ततं नो अग्रे मघव॑द्यः पुरुषं रयि नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
वेश्वांनर महिं नः शम यद्ध स्दभिरप्रे वसंभिः सजोषाः ॥९॥ 
तं। नः। स्ने । मघ व॑त्‌ऽभ्यः। पुरूऽ्ं । रयिं । नि ।-वाजं । शरुत्यं । युवस्व । 
वे्वानर। महिं । नः। शमे । यच्छ । रुद्रभिः। सप्रे । वसं ऽभिः। सऽ जोषाः ॥९॥ 


हे प्रे मधवद्यो धनवद्यः । हविष्मद्य इत्यथः । नोऽस्मभ्यं पुरुछुं बदन 
बहयशस्कं वा तं प्रसि रयिं शरुत्यं अवणीयं वाजं बल्टं च नि युवस्व । नितरां 





॥ ऋग्बेरः + [ऋन्ड, छ०२. ब०९. 
¢ मिश्वयस्व । किंच हे चैश्वानर विश्ववरहितापने त्व रदरेभी स्ेवेखभिशच देवः सजोषाः 
सहितश्च सन्‌ नोऽ सभ्यं महि महत्‌ शमे खसं ग्ड । प्रसद्छ १ 

॥ इति पंचमस्य धितीयेऽष्टमो वैः ॥ 
प्र सम्राज इति सप्रचै षष्ठं सूक्तं वसिष्टस्याधे । अनुक्रम्यते च ! प्र सब्राजः सप्र, 
वेश्वानरीयं तरित्युक्कत्वाटस्यापि वेश्वानरो ऽम्िर्देवता ॥ विनियोगो कगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र समाजो असरस्य प्रशंसति पुंसः कवृष्टीनाम॑नुमाद्स्य । 
इदरस्येव प्र तवसस्कृतानि वद्‌ दार वदमानो विवक्मि ॥१। 
प्र । संऽराजः । अस॑रस्य । प्रऽ शंसति । पुंसः । कृष्टीनां । सन्‌ ऽमा्स्य । 
इंदरस्य ऽइव । प्र । तवसंः । कृतानि । वंदे । दार । वं्दमानः। विवक्ति ॥१॥ 
दार पुरं भेल्लारं॒वंदे । वंदमानः सन्‌ सम्राजः सवेस्य भुवनस्येश्वरस्या- 
सरस्य बत्वतः पुंसो वीरस्य । पोस्यमिति वीयेसुच्यते । तथा च यास्कः । 
पुमान्‌ पुरुमना भवति पुंसतेवेंति । कृष्टीनां जनानामनुमाद्यस्य स्तुत्यस्य तवसो 


बत्वत इंदस्येव तस्य वेश्वानरस्य प्रशस्तिं स्तुतिं कृतानि कमाणि च प्रवि- 
वकि । प्रब्रवीमि ॥ 








॥ अय हितीया ॥ 

कविं केतुं धासिं भान्तमद्रेहिवंति श राज्यं रोद॑स्योः । 

पुरंदरस्य गीर्भिरा विंवासेऽग्रेवेतानिं पव्या महानिं ॥२॥ 

कविं । केतुं । धासिं । भानु । शद्रः । हिन्व॑ति । शं । राज्यं । रोद॑स्योः । 

पुरंऽद्रस्य॑ । गीःऽनिः। सा । विवासे । अम्रः । व्रतानि । पूष्यो । महानि ॥२॥ 

कवि प्राज्ञं केतु विश्वस्य 'प्रज्ञापकं धासिमद्रेधतारमादतुः स्तोतुवे भानुं भासकं 

श सुखकरं रोट्स्योद्यावापुथिष्यो राज्यं राजानं वेश्वानरमम्मिं हिन्वंति । मदीयाः 
प्रीणयंति प्रेरयति वा देवाः। अहं च पुरंट्रस्य पुरां दारयितुरपरेः पष्य पृष्याणि 
पुरातनानि महानि महांति चतानि कमाणि गीभिराविवासे। परिचरामि ॥ 


भ०ॐ, ऋअ*प. शू», | ॥ पंचमो ऽकः ॥ ९९. 


॥ अथ तृतीयो । 
म्यज्रतुन्पयिनो मृप्रवांः पीर स॑वुर्था सयल्ान्‌ । 
प्रप्र तान्दस्युरम्रिविंवाय पूवै्काराप॑रां अर्यज्युन्‌ ॥३॥ 
नि। छक्रतून्‌। यथिनः। मृधरऽ व॑चः। पशीन्‌। खश्रहान्‌। सवृधान्‌। अयज्ञान्‌ । 
प्रऽप्र। तान्‌। दरस्यून्‌। अभ्रिः । विवाय। पू्ेः। जकार। खप॑रान्‌। अय॑ज्यून्‌ ॥३॥ 
अक्रतूनयज्ञान्‌ सथिनो जस्यकान्मृधवाचो हिंसितवचस्कान्‌ पणीन्‌ परिना- 
मकान्वाधुधिकानघद्यान्यज्लादिषु खश्ारहितानृभान्‌ स्तुतिभिरम्रिमवयतोऽय- 
ज्ान्यज्ञहीनान्‌ तान्दस्यून्‌ वृणा कालस्य नेतृनमभिः प्रप्र सत्य॑तं नि विवाय। नि 
तरां गमयेत्‌ । तदेवाह । ` खम्रिः पूवो मुख्यः सन्‌ सअयज्यूनयजमानानपरान्‌ 
जघन्यरान्‌ अकतार ॥ 
॥ खथ चतुर्थीं ॥ 
यो शंपाचीने तम॑सि मदतीः प्राचीश्चकार नृत॑मः शचीभिः । 
तमीश्ण॑नं वस्वो अभ्रिं गणीषेऽ नानतं ट्मरय॑तं पृतन्यून्‌ ॥४॥ 
यः। अपाचीने । तम॑सि । मदत्तीः । प्राचीः । चकारं । नृऽ ततमः । शचींभिः। 
तं । ईशानं । वस्व॑ः । अप्रं । गृणीषे । नानतं । दमर्य॑तं । पृतन्यून्‌ ॥४॥ 
नृतमो नेतृतमो यो ऽप्रिरपाचीने ऽप्रकाशमाने तमसि निमम्राः प्रजा मद॑तीः 
स्तुवंतीः श्चीभिस्ताभ्यो टत्ताभिः प्रजाभिः प्राचीक्रौजुगामिनीश्चकार । यद्वा नेतृ- 
तमो सो ऽग्िरपाचीने तमसि निशायां मटतीमेाद्यंतीरुषसः शचीभिः प्रसाभिः 
प्राचीश्चकारेत्यथेः । तं वस्वो धनस्येशानमनानतमप्रं पृतन्यून्‌ युदकामांश्च 
दमयंत्तमम्रिं गृणीषे । स्तोमि ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
यो देद्योऽ अनंमयदधसेयों अयेप॑त्नीरुषसंश्चकारं । 
स निरुध्या नहुषो यद्लो सध्रिविशंश्चक्र बल्टिहतः सहोभिः ॥५॥ 
। देद्य: । अनमयत्‌ । वध ऽचञेः । यः । खयं ऽ पत्नीः । उषसः । चकारं । 
। निऽरुष्यं । नहुषः। यद्ः। अग्निः। विः चक्रे! बलिः ऽहत॑ः। सहःऽभिः ॥५॥ 
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९३० ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०५, अ०२, व०९. 
 योऽभ्िर्द्यो ददीरूपचिता आखरीविद्या वधलेवेधेरायुधेवौनमयत्‌ हीना 
अकरोत्‌ । यश्वायेयत्नीः । यैः सूयेः पतियासां ता स्येपत्यः । ता उषमश्च- 
कार अकरोत्‌ स यलो महानम्रिर्विंशः प्रजाः सहोभिवेलेनिरुष्य नहुषो रा्लो 


बलिहतः करप्रदाश्चक्रे ॥ 
॥ थ षष्ठी ॥ 


यस्य शर्मनुप विश्वे जनास एवस्तस्युः, संमतिं भिक्षमाणाः । 

वैश्वानरो वरमा रोद॑स्योरममिः स॑साद पिचोरुपस्थं ॥६॥ 

यस्यं । णमेन्‌। उप॑। विश्वे । जनासः । एवः । तस्थुः । सुऽमतिं । भिमाणाः। ` 

वेश्वानरः। वर॑। श्चा रोदस्योः! आ। अम्िः। ससाद्‌ ! पिचोः। उपस्थं ॥६॥ 

विश्वे सर्वे जनासो जनाः शर्म॑न्‌ शमेणि सुखनिमिल्तं यस्य वेश्वानरस्य समि 
निषछमाणाः प्रा्थमाना एवे: कमभिहविभिवो पतस्थुः यमेवोपतिष्ठते स वेश्वा- 
नरो विश्वनरहितोऽग्निः सयः सन्‌ पिचोमातापिनो रोदस्योद्यावापृथिव्योवेर- 
मुत्कृ्टमुपस्यं मध्यमतरिछमाससाद्‌ । गच्छत्‌ ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

स्रा ेवो ददे बुध्या३ वसूनि वेश्वानर उदिता सूयैस्य । 

आ संमुदरादव॑रादा परस्मादा्रिदेदे द्वि आ पुिव्याः ॥७॥ 

आ । देवः । ददे । बुध्या । वसूनि । वे ानरः । उत्‌ऽइता । सूर्यस्य । 

आ समुदरात्‌। अव॑रात्‌। आ परस्मात्‌। खा। सभ्िः। दद्‌। दिवः। स्चा। पृथिव्याः ॥७॥ 

वेश्वानरो विश्वनरहितोऽग्रिदवो चोतमानो बुध्या बुध्यान्यातरिक्षाणि \ 
वुध्रमंतरिक्षं । तथा च यास्कः । वुध्रमतरिष्ं वद्धा अस्िन्धृता आप इति वा 
। नि° १०.४४.। इति । वसून्याच्छाटकानि तमांसि ॥ वस आच्छादन इति धातुः ॥ 
मू्स्योदित्तोदितावुदये सत्याद) समुदरादतरिसछात्‌॥ सगरं समुद्र इत्यतरि नामस 
पाठात्‌ ॥ सवरात्पृथिष्यास्तमास्याट्दे । समुद्रात्परस्मादिवोऽपि तमास्याटदे । 
तदेव टशेयति ' अग्रिदिवस्तमांस्याटद्‌ पृथिव्याश्च तमास्याददे ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये नवमो वनैः ॥ ` 


म०७. ०१, सूर ऽ१| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९३१ ` 
प्र वो देवमिति सप्रचै सप्रमं सूक्तं वसिषटस्यापै चैषटभमामरयं । प्र वो देवमि- 
त्यनक्रात । प्रातरत्तवाकाश्विनशस्रयो टशमूक्त उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्र वो देवं चितसहसानमम्रिमश्चं न वाजिनं हिषे नमोभिः 
भवां नो दूतो अं्वरस्यं विानमनां देवेषु विविदे मितदुः ॥१। 
प्र। वः। देवं । चित्‌। सहसानं। अग्निं । अश्वं । न। वाजिनं । हिषे। नम॑ःऽभिः। 
भव॑ । नः। दूतः । अध्वरस्य । विदान्‌ । त्नां । देवेषु । विविद। मितऽ दुः ॥१। 
हे अग्रे वस्वां देवं दोतमानादिगुणयुक्तं सहसानं राक्षसानभिभवंतं बलमा- 
चरतं वाग्रिममस्य नेतारमश्वं न अश्छमिव वाजिनं वेगवंतं बलवंत वा नमोभिः 
स्तृतिभिहेविभिवे प्रहिषे। हे ग्रे चां चित्रहिणोम्येव । किंच हे अग्रे चं विद्वान्‌ 
जानन्‌ नोऽस्माक्मध्वरस्य यज्ञस्य टूतो भव । खथ परोकषस्तुततिः । त्नात्मना 
स्वयमेव देवेषु मितदूद्ग्धदूमो ऽग्रिरिव विवि । प्रज्ञायते ॥ 
॥ खथ हितीया ॥ 
ख याद्यग्रे पथ्या ३ खनु स्वा मंदरो ट्‌वानां सख्यं जुषाणः । 
आ सानु गुष्मनदय॑न्पृथिव्या जभेभिविश्वमुणधग्वनानि ॥२॥ 
सा । याहि । अप्र । पथ्याः । अनु । स्वाः । मंदः । देवानां । सख्यं । जुषाणः । 
आआ। सान । गुष्मः। नदय॑न्‌। पृथिव्याः । जभभिः। विश्वं । उशध॑र्‌। वनानि ॥२॥ 
हे अग्रे वं मंदरो मटयिता स्तुत्यो वा देवानां सख्यं । टेवेः सह सख्यमित्यघेः । 
जुषाणः सेवमानः पृथिव्याः सान समुचितं तृणगुत्मारिकं णुष्पैः शोषकेदा- 
हकेस्तेजोगिनदयन्‌ णब्टायमानः। टद्यमानं हि शब्दायते । जभेभिरेष्टाभिः । ज्वा- 
त्ठाभिस्त्यथेः । विश्वं विश्वानि वनान्युश्धक्‌ कामयमानो दहन्‌ स्वाः पथ्या 
अनु । स्वैमीर्गरित्यथेः। सख आयाहि । आकारस्य पुनवंचनमाद्राथं ॥ 
| |  ॥ खथ तृतीया ॥ 
प्राचीनो यज्ञः सधितं हि बर्हिः प्रीणीते सप्रिरीच्छितो न होता । 
न्या मातरा विश्ववरि हुवानो यतो यविष्ठ जलिषे सुशेवः ॥३॥ 


[ऋ ५. ०२. व०१०. 
प्राचीनः बहि :। इक्छित्तः । ज । होता । 
जरा । मातरा । विंश्ववरि इतिं 'विश्चऽ वरे । हवामः । यत॑: । यवि । जिषे । 

सऽशेवः ॥३॥ 








अयं यज्ञः प्राचीनः। सम्यगनुष्टीयत इत्यथः। यद्वा यज्ञो यष्टा होता प्राचीनः । 
यवा यज्ञो हविः प्राचीनः प्राचीनं प्राड्युखमासन्नं । बहिंहि बहिश्च सुधितं 
सनिहितं । शच्छितः स्तुतोऽम्मिः प्रीणीते । तृप्र भवति । होता न होता च । 
नेति चार्थे । विश्ववरे विश्वेवेरणीये मातरा द्यावापृथिव्याविडायामाहूवानो 
भवति । कटेत्यत आह । यतो यदा यविष्ठ हे युवत्तमाग्रे तवं सुशेवः ससलो 
जकिषे जायसे ॥ 
॥ सथ चतुर्थीं ॥ 


सद्यो संष्वरे रथिरं ज॑नंत मान॑ंषासो विचेतसो य एषां । 
विष्णम॑धायि विग्पतिदुरोणेऽग्रिमद्रो मधुवचा तावां ॥४॥ 
सद्यः । खथ्वरे । रथिरं । जनंत । मानुषासः । विऽ चतसः । यः । एषां । 
विश्णं। खधायि । विण्यतिः। दुरोणे। अग्निः । मदः मधु ऽवचाः। ऋतऽवा ॥४॥ 
विचेतसो विविक्तप्रजलला मानुषासो मनया ऋध्वरे यज्ञे रथिरं रथिनं नेतार- 
मग्रं सद्यो जनत । जनयति । य एषां हविवंहति सो ऽयमप्रिविश्पतिविश्णं 
पततिविश्स्य पतिवोा मंदरो मटयिता मधुवचा माट्यितृवचस्क ऋतावा यज्ञवान्‌ 
विश्षं मनुष्याणां दुरोणे गृहे ऽधायि । स्राहितः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
सर्सादि वृतो वहिराजगन्वानभ्नित्रेहया नृषदने विधतो । 
दयश्च य पुंथिवी वावृधाते आ यं होता यज॑ति विश्ववारं ॥५॥ 
असादि । वृत्तः। वहिः। साऽ जगन्वाम्‌। सम्निः । ब्रह्मा । नृऽसदने। वि ऽध । 
द्योः। च। य॑। पुथिवी। ववृधाते इति । आ। यं । होत । यजति । विष्व ऽर्वारं ॥५॥ 
वृतो रोतृत्वेन वहिरैविषां वोढा ब्रह्मा परिवृढो विधत्तो विश्वस्य धार- 
कोऽप्रिरजगन्वान्‌ दयुतोकादागत स्रागमनशीततो वा नृषदने होतुः स्यानेऽसादि । 


म०ञ; ख०१. सुश्ए,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९३३. 
उपविष्टः । यमग्निं चश्च पृथिवी चोभे ववृधाते व्धेयतः । यं च विश्ववारं 
वि्र्वेरणीयं होता मांदुष.आयजति ॥ 
 ॥ शण षष्ठी। 

एते दयुखेभिविष्वमातिंरत मंबं ये वारं नयौ अत॑ स॒न्‌ । 

प्रमे विशस्तिरत ोष॑माणा आये मे सस्य दीधयनृतस्यं ॥६। 

एते । चय्नेभिः। विश्व॑ । सा । अतिरंत। मंच । ये। वा। सरं । नरयोः । अत॑षन्‌। 

प्र। ये। विशः। तियत । श्रोषमाणाः। आ । ये। मे। सस्य । दीधयन्‌। ऋतस्य ॥६॥ ` 

एते मरीयाः पुरूषा द्ुख्नेभिरमेविश्वं पोष्यवर्ममातिरंत । वधेयंति । अथवा 
दयुज्भियेश्णोभि विश्वं जगटातिरत । सभ्यगच्छननित्यथेः । क इत्यत सह । ये नये 
मन्ष्या मच स्तोचं स्तुत्यं वारं पयोप्रमत्षन्‌ समस्कुवेन्‌ । वेति समुच्चये । ये च 
विशे जनाः च्रोषमाणाः ॥ णुणोतेः सन्यङोरिति हलं इको मल्िति सनः 
किच्च च सवं विधयम्छंदसि विकस्पंत इति न भवतः। ज्ाशुस्मृहश्णं सन इत्यात्म- 
नेपद्‌ च ॥ खत्तिरंत वधेयंति । मे मदीया ये वा ऋृतस्यास्य सत्यमिममम्रिं ॥ 
कमेणि षष्ठी । मानषघाणाम्रीयारितिवत्‌ ॥ आआदीधयन्‌ आदीपयन्‌ ॥ 
॥ सथ सघ्रमी ॥ 

नू त्वाम॑ग्न इमहे वसिष्ठा इेणानं सनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यों मघवंद्य आनड्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 

नु । त्वां । खम्रे । ईमहे । वसिष्ठाः । दष्णनं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष॑ । स्तोतुऽभ्य॑ः। मधव॑त्‌ऽभ्यः। आनट्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥७॥ 





सहसः सूनो बलस्य पुराग्ने वसिष्ठा वयं वसूनामीश्नं त्वामस्मदीयेभ्यः 
स्तोतृभ्यो मघवद्यो हविष्मद्मश्चेषमन्नं च सिप्रमद्य वानट्‌ ) प्रापयेः ॥ नशेव्याधि- 
कमणोऽ तणीतण्यथास्ुडिः छंदस्यपि हश्यते इत्यडागमः ॥ यूयं व्वाप्मरिवाणश्च 
सर्वे यूयं नोऽस्मान्‌ सदा स्वस्तिभिः पातेत्येवमीमहे । याचामहे ॥ 
॥ इति पंचमस्य बितीये ट्श्मो वगः ॥ 


इधे राजेति सप्रचैमष्टमं सूलं वसिष्टस्याे नेष्भमाग्रेयं । इधे राजेत्यन्तुकरां तं ॥ 
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याज्या । सूजितं च प्रपायममिमेरतस्य शृण उतिशंकषमे; सण. पः। इकति # 
|  ॥ तच प्रयमा॥ 
इधे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं षृतेतं। ` ` 
नरो हव्येभिरीक्रते सबाध साप्मिरयं उषसामशोचि ॥१४ 
देधे । राजां । सं । सयः । नम॑ःऽ भिः । यस्य॑ । प्रतीकं । साऽ हतं । पतेत । 
नरः । हव्येभिः । ईक्छते। सऽबाध॑ः। सा । समिः। अपम । उषसा । सशोचि ॥१॥ 
राजा दीष्रोऽयेः स्वामी हविषां प्रेरको वाग्रिनेमोभिः स्तुतिभिः सह समिंधे। 
समिध्यते । यस्याग्रेः प्रतीकं रूपं धुतेनाहृतं भवति । यं च नरोऽस्खदीमाः 
सबाधः संधिष्टाः संजातवाधा वा हव्येभिहेेः सादेमीक्छरे स्तुवंति सोऽग्रिह- 
षसामय आशोचि । दीप्यते ॥ 
॥ अथ हितीया ॥ 
अयमु घ्य सम॑हां अवेदि टता मंदो मनुषो गर्वो सगरः । 
वि भा शकः ससृजानः पुंथिव्यां कृष्णपं विरोषधीभिवेवक्षे ॥२॥ 
अयं। ऊं इतिं । स्यः सुऽर्महान्‌। अवेदि। होता । मंदः । मषः यद्ः। खप्निः। 
वि।भाः। सकरित्य॑कः। ससृजानः। पृथिव्या। कृष्णऽप॑विः) छोषधीभिः। ववष्टे ५२॥ 
स्य सोऽयं होता देवानामाह्वाता मंदरो मदयिता यदो महानम्रिमेनुषो 
मनुष्यस्य स॒महानवेदि । समहच्ेन प्रज्ञायते! अपि च सोऽयं भा दीप्रीष्येङ 
विकरोत्यंतरिष्षे । किंच सोऽयं कृष्णपविः कृष्छमागों ऽप्रिः पृथिव्यां ससुजानं 
सृज्यमानः सन्नोषधीभिवेवक्े । वधेते ॥ 


॥ अय तृतीया ॥ 
कया नो अग्रे वि व॑सः सवृक्तिं कासु स्वधामुणवः शस्यमानः । 
कटा भवेम पत॑यः खट रायो व॑त्ारों दुष्टरस्य साधोः ॥३॥ 
क्या। नः। मे । वि। वसः। सुऽवृक्ति। कां। ऊ इतिं। स्वधां । णवः । शस्यमानः। 
कटा । भवेम । पत्तयः । खऽदटब+ रायः । वंतारः । टुस्लरस्य \ साधोः ॥३॥ 


 जन9 छन्न),  ॥ पंचम्तेऽशटकः ॥ ९७५ 

हे मरे ववं कया स्वया इविषा नोऽस्माकं सयुक्ति स्तुतिं विवसः । व्यभ 
 छा्छाद्यसि वा। कामु का ऋ कणां स्यमानः सूय्रलानस्वणुनः । परासुणा 
हे खट शेभनदानामपरे । तथा च. यास्कः । खटः कस्याणदान इति । वयं 
कदा दुष्टरस्य शबुभिरर्हिसक्स्य साधोः समीचीनस्य रायो धनस्य पतयः स्वा- 
मिनो भवेम । वंतारः संभक्षारश्च कदा भवेम ॥ 

॥ सथ चतुर्थीं ॥ 

प्रपायमपिभेरतस्यं भृखे वि यत्सूर्यो न तंते "बृहश्नाः । ` 

अभि यः पूर पृतनाख तस्थौ चंतानो देव्यो तिथिः शुशोच ॥४। 

परऽ । छर्म । खम्मिः । भरतस्य । पणे । वि। यत्‌। सूः । न । रोच॑ते । बृहत्‌ । भाः । 

अभि यः । पूर । पृत॑नास । तस्यो । दयुतानः । देव्यः । सतिभिः \ गुणोः॥४॥ 


अयं प्रसिद्धो ऽप्रिभैरतस्य यजमानस्य मम प्रप्रात्य॑तं शृखे । प्रथितो भवति । 
कदेत्यजाह । यद्यदा सूर्यो न सूये इव वबृहञ्चा वृहद्वासमानो विरोचते प्रकाशते । 
क्च योऽप्रिः पृत्तनाख संयामेषु पूरु पृरुनामकमसरमभितस्यौ अभिवभूव 
सोऽयं द्युतानो दीप्यमानो देव्यो ऽतिषिर्दवानमिथिकत्पूज्यः सन्‌ भ्युष्टोच । 
जज्बात्ट ॥ 








॥ अथ पचमी ॥ 

असन्नित आह वनानि भूरि भुवो विश्वेभिः समना अनीकैः । 

स्तुतश्चिदप्र भ्यृणिषे गृणानः स्वयं व॑धेस्व तन्वं सुजात ॥५॥ 

असंन्‌। इत्‌। त्वे इति। साऽह वनानि। भूरि । भुव॑ः। विश्वेभिः। सुऽमनाः। अनीकैः । 

स्तुतः । चित्‌। छने! णृखिषे । गृणानः । स्वयं । वधेस । तन्वं । सुऽजात ॥५॥ 

हे खग्रे त्वे त्वय्याह वनानि हवीष्याहूतयो वा भूरि बहून्यसन्नित्‌ । भवत्येव । 

लं च विश्वेभिरविशवेरनीरकेस्तेजोभिख्वदिभूतिभिर प्रिभिवा सह समना भुवः । भव । 
हे अग्रे स्तुतः स्तोतुः । स्तीतीति स्तुत्‌ । स्तोजं ण्ृखिषे । णृणु ¦ हे सजात 
कस्याणप्राटुभावाग्रे गृणानः स्तूयमानस््वं स्वयं स्वयमेव्‌ तन्वं स्वां तनं मम 
तनं वा वधेस्व । वधेयस्व ॥ 


ण्ध ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ्५.छार२, व०१२. = 
॥ छथ प्रही ॥ 4 
इदं व॑ः शतसाः संसहक्षमुटद्य अनिषीश शिवेः । 
शं यत्स्तोतुरभ्यं सापये भवाति चुमद॑मीवचात॑नं रक्ोदा ॥६॥ 
इटं । वच॑ः । शत ऽसाः। संऽसंहसरं । उत्‌। अग्रये । जनिषीष्ट । वि ऽबहेः। 
शं । यत्‌। स्तोतृऽभ्य॑ः। आपये । भवांति। चुऽमत्‌। अमीव ऽचातंनं। रःऽहा ॥६॥ 





शतसा गवां शतस्य संभक्ता संस्षह्रं गवां सहस्रेण च संयुतो हिना दाभ्या 
विद्याकर्मभ्यां बृहन्‌ वसिष्ठो इयोः स्थानयोचयुलोकयोमेहान्वा । तथा च यास्कः । 
चिवहा दयोः स्थानयोः परिवृढ इति । इटं वच इदं स्तोचमग्रय उज्जनिषीष्ट । 
उदजीजनत्‌ । किं तदित्यत साह । यचो द्युमत्‌ दीप्रिमत । यशस्करमित्यथेः । 
अमीवचातनं रोगाणां निवारक ररा रसां हतु च स्तोतृभ्य आपये तदंधवे 
पुचादिकायापि शं खखदं भवाति भवेत्‌ । 


॥ अथ सप्रमी ॥ 
नू त्वाम॑ग्र ईमहे वसिष्ठा इंणानं सूनो सहसो वसूनां । 
इषं स्तोतृभ्यो मघव॑द्य आनद्ूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥9॥ 
नु । तां । अमरे । ईमहे । वसिष्ठाः । ईशानं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 
इषं। स्तोतृऽभ्य॑ः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। सखान्‌ । यूयं । पात। स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥9॥ 
इयमृर्‌ प्रागेव व्याख्याता ॥ 
॥ इति पचमस्य हितीय एकादशे वर्मः ॥ 
अबोधि जार इति षडुचं नवमं सूक्तं वसिष्टस्याषै चेष्टभमाग्रेयं । सवोधि 
षटित्यनुक्रांतं ॥ प्राततरनवाकाश्विनशस्वयोदेशसूक्रमध्य उक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
अबोधि जार उषसामुपस्थाद्ोतां मंदरः कवितमः पावकः । 
दधाति केतुमुभर्यस्य जंतोहैष्या देवेषु दरविणं सकृन्सं ॥१॥ 
अबोधि । जारः। उषसां । उपऽस्थांत्‌। होता । मंदरः । कविऽत॑मः। पावकः 
दधाति । केतु । उभय॑स्य । जंतोः। हष्या । देवेष । दरविणं । सुकृतत्‌ऽ सख॑ ॥१॥ 


०७. छा० १, स०९.३ ॥ पंचमो ऽदः ॥ १३७. 
आरः सर्वेषां प्राणिनां जरयिता होता देवानामाद्धाता च मंदो मदयित्ता सनुत्यो 

वा कवित्तमः प्राज्ञतमः वाकः शोधको ऽपरिरवसानुपस्थात््‌ मध्येऽ बोधि 

अनुध्यत । किचोभयस्य इहिपदर्च चतुष्पद्‌ रेष्यस्य मादषस्य वा जतो 


प्राणिनः केतु प्रसलानं दधाति । विदधाति । देवेषु च हष्या हव्यानि ट्धाति । 
खकृष्छ यजमानेषु च दविणं धनं दधाति ॥ ` 


॥ छथ ितीया ॥ 

स सुज्रतुयों वि दुरः पणीनां पुनानो अर पुंस्भोर्जसं नः । 

होता मंदरो विष्णं दमूनास्विरस्तमो दहे राम्याणाँ ॥२॥ 

सः। सुऽ ऋतुः । यः। वि। दुरः । पणीनां । पुनानः। खर । पुरुऽभोज॑सं। नः। 

होतां । मंदः । विशां । दमूनाः । तिरः । तम॑ः । दहे । रम्याणां ॥२॥ 

सोऽग्निः स॒क्रतुः सकमो सप्रज्ञ वा भवति । योऽग्रिः पणीनामदख्राणां 

दुरे हाराणि गवां पिधानानि विवृतवान्‌ । पुरुभोजसं बहूक्षीरमकेमच॑नीयं 
गवां संघं नोऽस्मे पुनानः शोधयन्‌ । हरन्नित्यथंः । होता देवानामादाता 
मंदो मट्यिता स्तृत्यो वा टमूना दांतमना दममना दानमना वा रम्याणां 
राचीणां रमयिनीणां वा विशं जनानां यजमानानां दा तमोऽधकारं तिर 
स्कुवेन्‌ टहशे हश्यते च । यद्वा तमस्तिरो दहे । नाश्यतीत्यथेः ॥ 





॥ सथ तुतीया ॥ 
अमरः कविररितिर्विंवस्वान्ससंसन्मिनो अतिथिः शिवो न॑ः । 
चिचभांनुरुषसां भात्ययेऽ पां गभः प्रस्व१ स्रा विवेश ॥३॥ 
समूरः। कविः। सदिंतिः। विवस्वान्‌। सऽसंसत्‌। मिचः। सतिंपिः। शिवः। नः, 
चिबऽभानुः। उषस। भाति। अये । अपां । गभः । प्रऽ स्व॑ः । सा । विवेश ॥३॥ 
यो ऽग्निरमूरो ऽ मूढः कविः प्राज्ञो ऽ दितिरदीनो विवस्वान्दीभिमान्‌ सखसत्‌ 
शोभनसदनः शोभनसंबेदनो वा मिभः प्रमीतेस्वाता सवेषामतिथिरतिथिकानूज्यः 


शिवः शिवकयो जगत्तश्चिचभाकुश्िचदीष्रिरुषसाममे मुखे भाति सोऽयमपां गभः 
सन्‌ प्रस्वो जायमाना स्लोषधीराविवेश ॥ 
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वैः. १ अनवेदः॥  [अन्य-का०२,व०१२. 
ईकन्यो। वो मन॑वो युगेषु समनगा शआंशुचज्जातवेदाः । छ 
ससंहशां भावना यो विभाति प्रति गाव॑ः समिधानं वुं ॥४॥ 
ईैकछन्यः । वः । मर्षः । युगेषु । समनऽगाः । अणुचत्‌ । जातऽवेदाः । 
सुऽसंहशा । भानां । यः। विऽभातिं । परततं । गाव॑ः । संऽडधानं। बुध्‌ ॥४॥ 
हे ग्रे वस्वं ॥ ऋच विभक्तेवेचनव्यत्ययः ॥ मनुषो मन्यस्य युगेषु याग- 
कालेषु सर्वेष्रपि दिवसेषु वेक्छन्यः स्तुत्यः । खतः परं परोक्षस्तुतिः। योऽग्रिजा- 
तवेदा जातधनः समनगा युद्धेषु संगता सन्‌ अणुचत्‌ दीप्यते । ससंहश्ण ससं- 
टशेनेन भानना तेजसा विभाति च । तमग्निं समिधानं समिध्यमानं गावः 
स्तूतयः प्रतिबुधंत । प्रतिबोधयंति ॥ 
वेश्वदेवे पशवम्रे याहीति हविषो याज्या । सूनितं च । अग्रे याहि दूत्यं मा 
रिषण्य इटं नरो नेमधिता हवंत इति तिखः । सरा० ३.७.। ईति ॥ 
॥ सेषाच पंचमी ॥ 
अग्र याहि टूल्यं 4 मा रिषण्यो देवो अच्छा ब्रहमकृतां गणेन । 
सरस्वती मरुतो सश्विनापो यचि देवाल॑त्धेयांय विश्वान्‌ ॥५॥ 
अग्रे । याहि । दूयं । मा । रिषण्यः । देवान्‌ । खच्छै । ब्रह्मऽ कृतां । गणेन । 
सरस्वती । मरूत॑ः। अश्विना । अपः । यि । देवान्‌। रत्न ऽधेयांय । विश्वान्‌ ॥५५ 
हे अग्रे दूत्यं टूतस्य कर्म हविर्वंहनादि यारि । देवानच्छाभिगच्छ । गणेन 
सधेन सह बद्यकृता बह्यकृतो ऽस्मानस्मदीयां्च तव स्तोतृन्मा रिषण्यः । भा 
हिसीः । सरस्वती मरुतोऽश्विनाश्चिनावपश्च एतान्‌ देवान्‌ रल्नधेयायास्मभ्य 
रत्नदानाय यसि च॥ | 
॥ खथ षष्ठी ॥ 
तवाम॑ग्रे समिधानो वसिं्टो जरूथं हन्यधिं राये पुरंधिं । 
पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 
वा । मने । संऽडइधानः । वसिं्टः । जरूथं । हन्‌ । यधि । राये। पुर॑ऽधिं 
पुरुऽनीणा । जातऽवेदः । जरस्व । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥६॥ 


मॐ; अप, सुर १०, ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ९३९ ` 
हे छम्रे त्वां बसि षिः समिधानो भवति । त्वं च जरूथं परुषभाषिशं 
जरणीयं वा रष्छोगणं हन्‌ 1 जहि । राये घनवते यजमानाय पुरंधिं बहधियं 
देवगण । तथा च यास्कः । पुरंधिबेहृधीरिति । यकि । यज । किंच हे जात- 
वेदोऽमरे पुरुणीथा युरूनीथेन बहना स्तोचेण अरस्व । देवान्‌ स्तुहि । यडा 
पुरुणीथानेकमागाणि र्षांसि जरयेत्यथैः ॥ 
॥ इति पंचमस्य हडितीये श्ाट्शो वगः ॥ 
उषो न जार इति पंचयै दशमं सूक्तं वसिष्टस्याषै चेष्टभमापरेयं । तथा चान- 
ऋतं । उषो न पंचेति ॥ प्रात्तरनवाकाश्विनण्स्रयोरक्तो विनियोगः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
उषो न जारः पृथु पाजो समरेहविद्युतदीद्यद्छो्मुचानः। 
वृषा हरिः शुचिरा भांति भासा धियो हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 
उषः। न । जारः । पृथु । पाज॑ः । सथेत्‌। दविद्युतत्‌ । दीद्य॑त्‌ । शोभुंचानः। 
वृषा। हरि: भुचिः। ्चा। भाति। भासा। धियः, हिन्वानः। उणतीः। खजीगरितिं ॥१॥ 
अच्रिरूषो न जार उषसो जारः सूयेस्तद्त्‌ पृथु विस्तीणे पाजस्तेजो ऽ चेत्‌ । 
यति । किंच दविद्युतत्‌ दीद्यत्‌ शोण्ुचान इति चयोऽपि ष्टा यद्यपि दीभि- 
कमाणस्तथापि दीपरेभू यस््वज्ञापनाय प्रयुक्ता इति न पुनरुक्तिः । अत्यंतं दीप्यमान 
इत्यथः । वृषा कामानां वषिता हरिहेविषां प्रेरकः गुचिः भुद्िकृट्ग्रिधियः 
कमाणि हिन्वानः प्रेरयन्‌ भासा दीध्याभाति। प्रकाशते । अपि चोशतीः कामय- 
माना अजीगः । जागरयति । तमसा तिरोहिताः प्रजा उद्विरति वा ॥ 
॥ खथ हडितीया ॥ | 
स्व4 णौ वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म॑ । 
अभ्रिजन्मांनि देव आ वि वि्वान्दरवहूलो देवयावा वनिष्ठः ॥२॥ 
स्व॑ः । न । वस्तोः । उषसां । अरोचि । यज्ञं । तन्वानाः । उशिजः! न । मन्म॑, 
अम्मिः। जन्मानि। देवः। आआ। वि। वि्वान्‌। दूवत्‌। टूतः। देव ऽयावां। वनिं हः ॥२॥ 
अगरिर्वेस्तोरहनि । वस्लोद्युरित्यहनामख पाठात्‌ । उषसामये स्वणे आदित्य 


` चै ॥ -आम्बेटः ॥ [ भ०१, ०२, व०१६. 
इव । तथा च यास्कः । स्वरादित्यो भवति स्रणः खररण इति 1 रोचि । ` 
हीप्पते । उशिजो न चचैतििजध्च यं तेन्याना विस्वार्यंतो मन्म मन्मानि मन- 
लीयानि स्सोजाणि पठतीति शेषः । नेति संप्रत्ययः । खपि च विद्वान्‌ नानन्‌ 
टतो देवानां देवयावा देवान्‌ प्रति गन्‌ वनिष्टो दात्ृतमोऽन्निष्योद्रवत्‌ । 
विविधमादूवति ॥ 
॥ सथ तुत्तीया ॥ 

अच्छा गिरो मतयो! देवय॑तीरम्रिं यंति दरविणं भिकमाणाः । 

ससंहणं सुप्रतीकं स्वं च॑ हव्यवाहमरतिं माषाणां ॥३॥ 

अद्छ । गिरः । मत्तय॑ः। टेवऽ यतीः । खम्रिं । यंति । दरविणं । भिरमाणाः । 

सऽसंहशं । सुऽप्रतींक । स॒ऽञखंच॑ । हब्यऽ वाहं । अरतिं । मानुषाणां ॥ ३५ 

मतयः स्तुतिरूपा देवयंततीरदेवानिच्छन्यो द्रविणं धनं भिसमाणा याचमाना 
गिरो वाचः खसंहशं कल्याणसंटणेनं सुप्रतीकं खरूपं शोभनांगं वा स्व॑चं 
खष् गच्छतं हव्यवाहं हव्यानां वोढारं मान्षाणामरतिं स्वामिनमग्रिमच्छाभि 
यंति । सभिगच्छंति ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 

इद्र नो समग्रे वभिः सजोषां रदं रूदेभिरा व॑हा वृहतं । 

सादित्येभिरर्दितिं विश्ठज॑न्यां वृहस्पतिम्‌क्रभिर्विंश्च्वारं ॥४॥ 

इंद्रं । नः। अमरे । बस ऽभिः। सऽजोषाः । रुदर । रुद्रभिः। आ । वह । बृहत्‌ । 

स्दित्येभिः। सर्रितिं। विष्व ऽज॑न्यां । बृहस्यत्तिं । ऋक्व ऽभिः। विश्च ऽ वारं ॥४५ 


हे सगरे वसुभिरदवेः सजोषाः संगतस््वं नो ऽस्मटथमिंद्रमावह । रूदरेभी रुदेरवेः 
संगतो वृहतं महांतं सदं चावह । आदित्येभिरादिव्दवेः संगतो विश्वजन्यां 
विश्वजनहितामदितिं चावह। खक्षभिः स्तुेरगिरोभिरदवेः संगतो विश्ववारं विश्वैः 
सभजनीयं वृहस्यतिं चावह ॥ 
॥ खथ "पंचमी ॥ 
मद्र होतारमुशिजो यविममिं विशं ई्छते खष्वरेषुं । 


स हि सछपावां सभ॑वटूमीणामतं टरो टूतो यजथाय देवान्‌ ॥५१५ 


भर 3, ऋ, सुर ११. | ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ९४१ - 
मंद्र। होतारं । उशिजः । यवि) मिं । विशः । ईक्छते। ध्वरष॑। 
सः। हि। छ्षपांऽवान्‌। छभ॑वत्‌। रयीणां । अतद्‌: । दूतः । यजथाय । देवान्‌ ॥१५। 
उशिजः कामयमाना विणे मनया मंदरं सत्यं होतारमा्ातारं यविष्ठं युव- 
तममभ्रिमध्वरेषु यागेध्रीक्छते । स्तुवंति । हि यस्माक्वारणात्सोऽम्मिः क्षपावान्‌ 
राचिमान्‌। राच सत्वम्रयेऽम्निहोचं हूयते । रयीणां सूयेस्य रथिमतां हविष्मतां 


यजमानानां देवान्यजथाय यष्टुमतंदसतदरारहितो ऽभवत्‌ । तथा च श्रूयते । 
यस्मादूतो ऽभवत्तस्मादिशस्त मध्वर ईत्छतत इति ॥ 


॥ इति पंचमस्य हितीये चयोदशे वेः ॥ 


महां असीति पंचचेमेकाटशं सूक्तं वसिष्टस्य चेष्टभमाप्रेयं । महानित्यनु- 
ऋतं ॥ प्रातरन वाकाभ्चिनश्स्रयोरक्तो विनियोगः ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 
महा ऋंस्यध्वरस्यं प्रकेतो न ऋते चटमृतां मादयेते । 
ख विश्वेभिः सरथं याहि देवन्यग्रे हतां प्रथमः संदेह ॥१॥ 
महान्‌। असि । अध्वरस्य । प्रऽकेतः । न । ऋते । त्त्‌ । अमृताः । माट्‌य॑ते । 
आ । विश्विभिः। सऽरथ॑। याहि ट्वैः। नि। छपे । होता! ्रथमः। सद्‌ । इह ॥१॥ 
हे अग्रे त्मध्वरस्य प्रकेतः प्रज्ञापनः सन्‌ महानसि । त्वहते त्या विनामृता 
टेवा न मादयते । न माद्यति । विश्वेभिर्विश्वेदेवेः सरथं यथा भवन्यायाहि च । 
इह स्तरे बरहिंषि प्रथमो मुख्यो होताद्ाता सन्‌ निषद्‌ । निषीद च ॥ 
वाजपेये बाहैस्पत्यचरोः स्विष्टकृतो ऽ नुवाक्या । सूचितं च । त्वामीक्छते सजिर 
दूत्यायाग्रिं सदीतिं सुदृशं गृणंतः । आ० ९.९.। इति ॥ 
॥ सेषाच हितीया ॥ 
ल्ामींकते अजिरं टूत्याय हविष्मतः सद्मिन्माचषासः 
यस्य॑ देवैरासदो बरहिरपरे ऽ हान्यस्मे खदिनां भवंति ॥२॥ 
त्वं । ईकते । अजिरं । दूत्याय । हविष्मतः । सद । इत्‌। मानंषासः। 
यस्य॑ । टेवेः ञ्चा। असंदः! बरिः। ्प्रे। अहानि । अस्मे । सुऽदिनां। भवंति ॥२॥ 
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९४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ऋं० २. व° १४. 
हे ग्रे अजिरं प्रगामिनं लां मानषासो मागधा हविष्पंणो यजमानाः 
सदमिसंटेव टत्याय टूलकमेणे हविवैहनायेक्छते । याचते । किमथेमित्यत आह । 
यस्य हविष्मतो बरिदैवेः साधमासदः त्मधितिष्ठसि अस्मे हविष्मते ऽहानि 
सदना सदिनानि शोभनदिनानि भवंति ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 
चिधिदक्लोः प्र चिकितुर्वसूनि वे अंतदाभुषे मर्योय । 
मन्रद॑मर इह य॑च्ि देवान्भवा नो दूतो अभिशस्तिपावा ५३॥ 
जिः। चित्‌। अक्तोः। प्र। चिकितुः। वसूनि । त्वे इति । संतः । दाभुष। मत्योय । 
मन्त्‌ । अग्रे । इह । यकि । टेवान्‌। भवं । नः । टूतः। अभिशस्तिऽपावां ॥३॥ 
हे अग्रे त्वे त्य॑तमेध्येऽ क्तोरहः । यद्यणक्कुरिति राबेनाम तथाप्यजाज्यते 
व्यज्यते रूपादीन्यस्मिन्ि्यहो नाम । चिस्विवारं निषु सवनेषु वसूनि हवीषि 
दाणुषे हविषां प्रदात मत्योय मनुष्याय । तटथेमित्यथेः । प्रचिकितुः । प्रवेदय॑यु- 
विजः । यद्वाक्तोरहि चिस्तीनग्निमश्वमजं च त्वय्यततनिंहितानि प्रचिकितुः। खवि- 
टज्रित्यथेः। अपि च मनुष्रत्‌ मनोरिवेह ममास्मिन्यज्ञे टतस्त्वं टेवान्यछठि । यज । 
नोऽस्माकमभिशस्तिपावाभिशस्तेरभिशसकात्‌ शचवात्यावा रिता भव ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
अभ्रिरीशे बृहतो अष्वरस्याम्िविंश्वस्य हविषः कृतस्य । 
ऋतु ह्य॑स्य वस॑वो जुषंताथां देवा द॑धिरे हव्यवाहं ॥४॥ 
अभ्रिः । ईशे । वृहतः । खध्वरस्यं । सम्रिः। विश्वस्य । हविषः । कृतस्य । 
ऋतुं । हि । अस्य । वसवः । जुष॑त॑ । अथं । देवाः । दधिरे । हव्य ऽवाहं ॥४। 
बृहतो महतो ऽध्वरस्य कौदटिस्यरहितस्य यज्ञस्याम्मिरीभे । ई । विश्वस्य सर्वस्य 
कृतस्य संस्कृतस्य हविषश्वाग्रिरेवेष्टे। हि यस्मादस्याग्रः ऋतुं कमे वसवो देवा जुषत 
सेवंते । अथापि च टेवा सप्र हव्यवाहं हष्यानां वोढारं दधिरे चक्रिर इत्यथैः ॥ 
॥ खथ पचमी ॥ 
आम्रे वह हविरद्याय देवानिदरज्येष्ठास इह मादयतां । 
इमं यज्ञं दिवि देवेषुं धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 


म०9. ०१. सू० १२. ॥ पचमो ऽ टकः ॥ ९४३ 
जा । अभ्रे । बह । हविःऽ श्या य । रेवान्‌ । इट ऽज्येष्ठासः। इह । माद्यां । 
इमं । यलं । टिषि । देवेषु । धेहि । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥५॥ 
हे सप्रे हविरद्याय हविषां भक्षणाय देवानावह । किमथेमव्यित सराह 
इहास्मिन्यज्ञ इटृज्येष्ठास इट्प्रमुखा देवा माटयतां । इमं यसमिट्‌ं यष्टव्यं विटिवि 
स्थितेषु देवेषु धरहि । निधहि । देवा्येह नयेदं हविवा देवेषु नयेति भावः । 
अंतिमः पाटो व्याख्यातचरः ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये चतुदेशे वगः \ 
गन्म महेति तुचात्मकं डाटशं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेष्टभमाम्रेयं । तथा चानु- 
ऋतं । अगन्म तृचमिति ॥ प्रातरनुवाकाश्विनशस्वयोरक्तो विनियोगः ॥ ब्यूठटे 
टशराचे नवमेऽ हनीट्‌ सूक्तमाज्यशस्तं । सूजितं च । तुतीयस्यागन्म महेत्याज्यं 
। छार ९.११.। इति ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 


अग॑न्म महा नम॑सा यविष्ठं यो दीदाय समिंः स्वे दुरोणे । 

चिचभानुं रोदसी अरंतरर्वी स्वाहुतं विश्वत॑ः प्रत्य चं ॥१॥ 

अगन्म । महा । नम॑सा । यवि । यः। दीदाय । संऽइङ्धः। स्वे । दुरोणे 

चिबरऽभां। रोदसी इतिं । अंतः। उर्वीं इति । सऽआहुत। विश्वत प्रत्यंचं ॥१॥ 

योऽभरिः स्ते टुरोशे स्ते स्थान आहवनीये समिद्धः केः समिद्धः सन्‌ दीदाय 
दीप्यते तमिमं यविष्ठं युवतममुवीं विस्तीणेयो रोदसी रोदस्योद्यावापृथिव्योरं- 
तममथ्येऽ तरिके चिज्रभानं चिचज्वात्टं स्वाहुतं सष्राहुतिभिहतं संतं विश्वतः स वेतः 
प्रत्यंचं प्रतिगद्छतमगिं महा महता नमसा नमस्कारेणागन्म । वयमुपग्छाम ॥ 
॥ खथ दहित्तीया ॥ 

स महा विश्वां दुरितानि साट्ानम्रिः टवे दम सा जातवेदाः । 

स नो ररिषहुरितार्दवद्यादस्मान्गुणत उत नो मघोन॑ः ॥२॥ 

सः। महा । विश्वां । दुःऽइतानि । सद्ान्‌। अन्नः । स्तवे। दमे। सा। जातऽवेंदाः। 

सः। नः। रक्िषत्‌। दुःऽइतात्‌। ख वद्यात्‌। अस्मान्‌ । गृणएतः। उत। नः। मघोनः ॥२॥ 
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यो ऽन्निमैहा महद्चेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सद्वानभिभवन्‌ जातवेदा 
जातधनो जातप्रज्ञो वा दमे यञ्लगृहे स्तवे अस्माभिः स्टूयते सोऽग्रिरस्मान्दुरि 
तात्पापाटवद्यात्‌ निंदिताच्च कमेणो रिषत्‌ । रछतु । सस्सान्‌ गृणतः स्तुव- 
तोऽपि रसिषत्‌ । उतापि च सोऽग्रिनों मघोनो हविष्मतो रसिषत्‌ ॥ ` 
॥ अथ तुत्तीया ॥ ` 
त्वं वरूण उक भिजो अपरे त्वां व॑धति सतिभिवेसिं्टाः । 
त्वे वख॑ं खंषणनानिं संतु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 
त्वं । वरुणः । उत । मिचः। ग्र । त्वां । वधेति। मति ऽभिः। वसिष्ठाः । 
` त्वे इतिं । वखं । ख॒ऽसननानि। संतु । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥३॥ 
हे अग्रे त्वं वरुणोऽसि । उतापि च त्वं मिजोऽसि जगतः प्रमीतेस्लातासि । 
त्वां वसिष्ठा मतिभिः स्तुतिभिवैधति । वधेयंति । ले त्यि विद्यमानानि वस 
वसूनि ससननानि ससभजनानि संपति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीये पंचटश्णो वगः ॥ 
प्राप्य इति तृचं जयोदशं सूक्तं वसिष्टस्याषे चेषटभं वेश्ानराम्मिदेवताङं । 
तथा चानक्रांतं । प्राग्रये वेश्वानरीयमिति ॥ विनियोगो लिंगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
प्राग्रये विश्वण्ुचे धियधंऽसुरभ्रे मन्म॑ धीतिं भरध्वं । 
भर हविने बहि प्रीणानो वेश्वानराय यत॑ये मतीनां ॥१॥ 
प्र। सम्रये। विश्व ऽ मुचं । धियंऽधे। असुरऽये । मन्मं । धीतिं । भरध्वं । 
भरे । हविः । न । बहिषिं । प्रीणनः । वेश्वानराय॑ । यतये । मतीनां ॥१॥ 
हे सखायो विश्वण्युचे विश्वं यो दीपयति तस्म धियधे धियां कमेणां यो धाता 
तस्मा असरपरेऽसराणां यो हंता तस्मा अम्रये मन्म मननीयं स्तोचं धीतिं कम 
च प्रभरध्वं । मतीनामभिमतानां कामानां यत्तये दाते वेश्वानराय विश्वनरहि 
तायाप्रिविशेषाय बहिषि यज्ञे हविनं हविरिव स्तुतिं प्रीणानः प्रीयमाणोऽहं 


भरे । भरामि । यद्वा हविः प्रीणानः प्रीणयन्रहं बहिषि हविभेरे । संभरामि । 
नेति संप्रत्यये ॥ 





जक] = पचमो 
स्म॑ग्रे शोचिषा यो्ुशानं शा रोद॑सी पृस जाय॑मानः । ` 
न्वं देरव अभिथ॑ल्ञेरमुचो वेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२॥ 
त्वं, छम्र। शोचिषा । शोभुखानः। आ । रोद॑सी इतिं । अपृणा: । जायमानः । 
लवं । देवान्‌! अभि ऽश॑सतेः । अगुः । वैश्वानर । जात ऽवेदट्‌ः। महिऽत्वा ॥२॥ 
हे अग्रे त्वं शोचिषा दीघ्या शोशुचानो दीप्यमानो जायमानो जायमान 
एव रोदसी द्यावापृथिष्यावापृणाः । आपूरयः । अपि च जातवेदो जातप्रज् 


जातधन वा वैश्वानर विश्ठनरहित हे गरे तवं देवान्महितरा महल्ेनाभिश्तेर- 
भिश्सकाख्धनोरमुचः । अमोचयः ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
जातो यद्रे भुवना व्यख्य॑ः पशून गोपा इयैः परिज्मा । 
वेश्ानर ब्रह॑णे विद गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ 
ज्ञातः। यत्‌। खगन । भुर्वना। वि। ख्य॑ः । पणून्‌। न। गोपाः । इयः । परिंऽज्मा । 
वेष्वानर । बरह्मणे । विंट्‌। गातुं । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद । नः ॥३। 





हे अग्रे जातः सूयात्मना जातस्वमियेः स्वामी प्रेरयन्वा परिज्मा परितो 
गंता सन्‌ पशून गोपाः । यथा गवां पालकः पभून्पश्यति तद्त्‌ । यद्यदा 
भुवना भूतानि व्यख्यः रक्षाथे पश्यसि तदा बहणे । ब्रह्म स्तोजं । तदथं गातु 
गतिं फल्प्रा्भिं विट्‌ । यद्वा ब्रह्मणे ब्राद्यणाथे गातुं विद्‌ । येन ब्रह्मणोपदर- 
वान्निगेद्छंति तं गातुं विंदेत्यथेः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
॥ इति पंचमस्य हडितीये षोडशे वगः ॥ 
समिधा जातवेदस इति तृचं चतुदेशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमाप्रेयं । आद्या 
बृहती हितीयातुतीये चिष्टभो । तथा चानुक्रम्यते । समिधा वबृहत्यादीति ॥ 
विनियोगो लेगिकः ॥ 
॥ तच प्रथमा ॥ 
समिधां जातवेदसे देवाय देवहूतिभिः । 
हविभिंः शुक्रशोचिषे नमस्विनो। वयं ट्‌'शेमाम्रये ॥१॥ 
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संऽइधा । जात ऽवेटसे । देवाय । टेवहुंति ऽभिः । १ 
हविःऽभिः । शुक्रऽश्योचिषे। नभस्विन॑ः । वयं । दाशेम । अम्रये ॥१॥ 
जातवेदसे जातवेदसं जातप्रलमग्रयेऽम्रिं समिधा वयं वसिष्ठा दाशेम । परि 
चरेम । देवाय देवं स्तृत्यमम्निं देवहूतिभिर्दवस्तुतिभिदशेम । शुक्रशोचिषे भुकरशो 
चिषं गुधदीभिं नमस्विनो हविष्मतो वयं हविभिदाशेम ॥ सच दाश्तियो- 
गात्कमेणि चतुर्थी । प्रायेण सवच दाशतियोगे कमणि चतुर्थी हश्यते ॥ 


॥ अथ चितीया ॥ 
वयं ते अमरे समिधां विधेम वयं द।शेम सद्टुती य॑जच । 
वयं धुतेरनाध्वरस्य होतवैयं देव हविषा भटूशोचे ॥२॥ 
वयं। ते । अग्रे । संऽइधां । विधेम । वयं । दाशेम । सुऽस्तुती । यज । . . 
वयं । घृतेन । अध्वरस्य । होतः । वयं । देव । हविषां । भटूऽ शोचे ॥र ॥ 


[कऋ्थनकान्रःचन्ः = 


हे खम्रे ते त्वां वयं वत्तिषठाः समिधा विधेम । परिचरेम । हे यज यष्टव्याम्ने 
वयं सृष्टुती शोभनया स्तुत्या दाणेम । त्वां परिचरेम । अध्वरस्य यज्ञस्य होतरपर 
वयं धृतेनाज्येन त्वां दाशेम । हे भद्रशोचे कस्याणज्वाठ टेव द्योतमानाम्रे लां 
वयं हविषा दाशेम ॥ 
॥ अथ तृतीया ॥ 

आ नो देवेभिरूप॑ं देवहंतिमम्रे याहि वष॑दतिं जुषाणः । 

तुभ्यं देवाय दातः स्याम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३॥ | 

आ । नः । देवेभिः । उप॑ । देव ऽहतिं । अम्र । याहि । वष॑ट्‌ ऽकृतिं । जुषाणः, 

तुभ्यं । देवाय॑ । दाश॑तः । स्याम्‌ । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः । सदां । नः ॥३॥ 


हे अग्रे नोऽस्माकं देवहूतिं स्तोचं यज्ञं वा देवेनिर्दवेः साधं वषटुतिं हविजु- 
षाणः सेवमानल्वमुपायाहि । देवाय द्योतमानाय तुभ्यं वयं दाशतः परिचरत 
स्याम ¦ भवेम । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
॥ इत्ति पंचमस्य डितीये सप्रदशो वगैः ॥ 


उपसद्यायेति पंचदशं पंचदशं सूतं वसिषटस्याषै गायचमाम्रेमं । तथा चान्‌- 


मअ अनकक 


ऋते । उपसद्याय पंचोना गावबसिति + 9 
खदस्याश्विनशस्ते चेदं सूक्तं । सूचितं च । उपसद्याय तममे गडानामि शा "^ 
उल्षमा उद्धरेत्‌ स्रा०४.१३.। इति ॥ उपसदि पीवद्धिःक्यामुपसंद्यायेत्या्ासिवि ` 
ऋ चः सामिधेन्यः । सृष्यते च । उपसद्याय मीव्ठ्हुष इति तिख एक्का भिरनवानं 

। ्रा० ४.४.। इति ॥ पविनेष्टपाममे रक्षांसीत्येषा प्रथमाज्यभागानवाक्या । 
सूभितं च । पावक्वंतावाज्यभागावम्री रक्षांसि सेधति । सआा० २,१२.। इति ॥ 
सन्वारभणीयायामम्रेभेगिनो याज्या । सूजितं च । आ सवं सवितुयेणा स नो 
गराधास्या भर । सा० २.४.। इति ॥ स्वस्त्ययन्यामिष्टावम्रे रसा ण इति प्रथमा- 
ज्यभागादवाक्या । सूचितं च । स्वस्त्ययन्यां रकितिवतावम्रे रछा णो संहसः 

। शआ २, १०.। इति ॥ 











॥ तच प्रथमा ॥ 

उपसद्याय मीढ्ट्ुषं आस्ये जुहुता हविः । यो नो नेरदिहमाप्यं ॥१॥ 

उपऽस्याय । मीण्टहुषे । आस्यं । जुहुत । हविः। यः। नः । नेदिष्टं । राणं ॥१॥ 
हे खथ्वयैव उपसद्यायोपसदनीयाय मीठ्ठ्हुषे कामानां वभिचेऽप्रये तत्परी- 


त्यथेमास्ये तस्येव मुखे हविशहूत । योऽग्निर्नेदिष्टमासन्नतममापं भवति। सासनन- 
तमो बंधुभेवतीत्यथेः ॥ सायमिति स्वाथिकस्तडितः ॥ 


॥ अथ हितीया ॥ 
यः पंच॑ चधेणीरभि निषसाट्‌ दमेदमे । कविगृहप॑तियवां ॥२॥ 
यः। पंच॑ । चषणीः। सभि । निऽससाद। दमेऽदमे। कविः। गृहऽप॑तिः। युवां ॥२॥ 
योऽग्रिः कविः प्राज्ञो गृहपतिगहाणां पालयिता युवा नित्यतरणः सन्‌ 
पंच चषेणीः पंच जनान्‌ मनष्यानभि अभिमुखं दमे दमे गृहे गृहे निषसाद्‌ 
निषीदति । उत्तरया वाक्यपरिसमाभ्िः ॥ .. 
॥ सथ तृतीया ॥ 
स नो वेदों अमात्य॑मम्री रछतु विश्वतः । उतास्मान्पात्वंहसः ॥३॥ 
:। नः। वेद्‌ः। अमाव्यं। अभिः रषतु। विश्ठत॑ः। उत । अस्मान्‌। पातु । चंहंसः ॥२॥ 
सो ऽभरिर्नोऽस्माकं वेरो धनममात्यमंतिके भवं सहभूतं वा विश्तः सवतो 
बाधकाद्रसतु । उत्तापिचास्मान्वसिष्ठानंहसः पापात्मातु । रतु ॥ 


. ९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५, ० २, व० १९. 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
नवं न स्तोम॑मग्रयं दिवः श्येनाय जीजनं । वस्व॑ः कुविद्ठनातिं नः ॥४॥ 
नवं। च्‌। स्तोम । ग्रये। दिवः। श्येनायं। जीजनं। वस्व॑ः कुवित्‌। वनार्ति। नः॥४॥ 
दिवो चुलोक्स्य श्येनाय श्येनसहशाय न धिप्रं गजेऽग्रये यस्मे नवं नूतनं 
स्तोम जीजनं जनयामि सोऽग्रिनोंऽ सभ्यं कुविद्वह वस्वो वस॒ धनं ॥ क्मेणि 


षष्ठी ॥ वनाति । टटदावित्यथेः ॥ 
॥ अथय पंचमी ॥ 


स्याह यस्य ध्रियो हे रयिवीरिव॑तो यथा । अमे यज्ञस्य शोच॑तः ॥५॥ 
स्पाहाः। यस्यं । धियः। हशे। रयिः। वीरऽव॑तः। यथा। यें । यज्स्य॑। शोच॑तः ॥५॥ 
यज्ञस्यामे पुरस्ताद्नागे शोचतो दीयमानस्य यस्याम्रेः श्रियो दीप्यो वीरवतः 
पुचवतो रयिधेनं यथा तद्वत्‌ हे दृष्ट चक्षुषे वा स्पाहोः स्पृहणीया भवंति 
तस्मे नवं स्तोमं जीजनमित्यन्तषंगः । उच्तर संबंधो वा ॥ 
॥ इति पंचमस्य दितीयेऽशटाटश्णे वगः ॥ 
॥ अथ षष्ठी ॥ " | 
सेमां वेतु वष॑टृततिमम्रिजुबतत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ॥६॥ 
। इमां। वेतु। वषट्‌ऽकृतिं। सम्मिः। जुषत । नः। गिः। यजिं्टः। हब्यऽवाह॑नः ५॥६॥ 
यजिष्ठो यजनीयतमो यष्टतमो वा हष्यवाहनो हष्यानां हविषां वोढा सोऽप्रि 
रिमां भव भरदीयिमानामाहूति वेतु। कामयतां । भक्षयतु वा। नोऽ सार 


गिरः जुषत । सेवतां ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 


नि त्वा न्य विश्यते दयुमत देव धीमहि । सुवीरमग्न आहुत ॥७॥ 
नि। चा। नश्य । विष्यते। चुऽम॑तं। टेव । धीमहि । सुऽवीरं । खमे । साऽहुत ॥७॥ 
न्योपगंतव्य । नक्षतिवयाप्निकमे । विश्पते विशां पते देव होतमानाहूत 
सर्वेयेजमनेरभिहत हे अम्र दयुमत दीप्निमंतं सवीरं कस्याणस्लोजिकं ता वां 
वयं निधीमहि । निहितवंतः ॥ ' 


म० 9. ०१. सू० १५. | ॥ पंचमो ऽ टकः ॥ ९४९ 


॥ सथयाष्टमी ॥ 
छप उस्रश्च दीदिहि स्वम्रयस्वयां वयं । सुवीरस्वम॑स्मयुः ॥४॥ 
छप॑ः। उसखरः। च। दीदिहि। सुऽअम्रय॑ः। त्रयां । वयं । सुऽवीरः । त्वं । अस्म ऽयुः ॥४॥ 
हे खम्रे त्वं पो रानीरुस्ोऽहानि च । सर्वैदेति यावत्‌ दीदिहि । दीणस्व, 
दीप्यमानेन त्वया वयं वसिष्ठाः स्वग्रयः शोभमानाग्रयो भवाम । अस्मयुरस्मान्‌ 


कामयमानः ॥ सप सात्मनः क्यजिति क्यचि कृते क्याच्छटसीव्युप्रत्ययः । टका- 


रत्ोपग्छांदसः ॥ तथा च यास्कः । अस्मयुरस्मान्‌ कामयमान इति ॥ त्वं सुवीरः 
संस्लोजिको भव ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 


उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यंति धीतिभिः उपाक्षरा सहसिणीं ॥९॥ 
उप॑।त्वा।सातये। नरः विप्रांसः। यंति। धीतिऽभिः। उप॑ । अक्षरा । सहसि णीं ॥ ९। 
हे खग्रे त्वात्वांनरो नेतारो यजमाना विप्रासो विप्रा मेधाविनो धीतिभिः 
कमेभिः सातये धनाय कामानां लाभाय वोपयंति । उपगच्छति । सह्िणी 
सहससख्याकाषछरा सयरहिता स्तुतिरूपास्मदीया वाक्‌ चामुपयाति च ॥ 
॥ ण्य ट्ष्एमी ॥ 
अस्री र्णासि सेधति भुक्रणो चिरम॑त्यैः । शुचिः पावकं ईड्यः ॥१०॥ 
अभ्रिः । रक्षांसि । सेधति । णुक्रऽ शोचिः। सम॑त्यैः। शुचिः पावकः । इडः ॥१०॥ 
'ुक्रषणोचिः भुभरज्वात्टो ऽ म्यो मरणरहितो देवतात्मा शुचिः स्वयं शुद्धः पा- 
वको ऽन्येषामपि शेधक ईयः स्तुत्यो ऽ प्री रछांसि रारसान्‌ सेधति । बाधत्तां ॥ ` 
॥ इति पचमस्य हितीय एकोनविंशो वगः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 
स नो राधांस्या मरेष्णनः सहसो यहो । भग॑श्च दातु वायं ॥११॥ 
सः। नः। राधांसि। ्ा।भर। ईणांनः। सहसः। यहो इति । भग॑ः। च। दातु। वाये ॥११॥ 
हे सहसो यहो वत्स्य पुचाग्रे स प्रसिद्धस्वमीशानः सर्वस्य जगत ईश्ठरः 
सन्‌ नोऽस्मभ्यं राधांसि धनानि ॥ रायो राध इति धननामस पादात्‌ ॥ सभर । 
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। \ । 


„ ९५५ ॥ ऋण्डेद्‌ः ॥ [अ ५, ० २, व° २०. 
समाहर । भग भगो देवोऽपि वाये धनं दातु । अस्मभ्यं ददातु ॥ अभ्यासलो- 
पण्डांदसः ॥ भगो ऽ च सूक्ते निपातनागिनी देवत्रा ॥ 
॥ अथ दादश ॥ 
त्वमंप्रे वीरवद्यशो देवश्च सविता भगः । दितिश्च दाति वाये ॥१२॥ 
लं। प्रे! वीरऽव॑त्‌। यशः। टेवः। च। सविता। भगः दितिः) च । दाति। वाये ॥१२॥ 
हे अमरे त्वं वीरवत्पुजपोनोपेत्ं यण्णे ऽन्नं देहीति शषः । देवश्च सविता सवित्ता 
देवोऽपि वायै वरणीयं धनं दाति । ददातु । भगश्च देवोऽपि ददातु । दिति 
दितिरपि देवी ददातु । सविचादिः सूक्ते निपात्तभागिनी देवता ॥ 
॥ सय चयोट्शी ॥ 
खम्रे रसां णो सहसः प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । तपिं्ेरजगो दह ॥१३॥ 
खमन । रस । नः। अंह॑सः । प्रतिं । स्म । देव । रिष॑तः। तर्पिष्टेः। अजरः । टह ॥१३। 
हे सम्रे त्वं नोऽस्मानंहसः पापाद्रक्ष । पारि ॥ संहितायां दीधेग्डांदसः ॥ 
अपि च हे देव द्योत्तमानाम्रे अजरो जरारहितस््वं रिषतो हिंसतः शचून्‌ तपिषठे- 
रतिश्येन तापकेस्तेजोभिटेह । भस्मीकुर्‌ ॥ 
॥ अथ चतुटेणी ॥ 
अधां मही न सआयस्यनाधृष्टो नृपीतये । पूभ॑वा शतभुजिः ॥१४॥ 
अध॑। मही । नः। स्ायंसी । सनाधृषटः। नृऽपीतये। पूः । भव । एत ऽ भुजिः ॥१४॥ 
अधाधुना हे अग्रे सनाधृष्टो ऽप्रतिधषेणी यस्त्वं नोऽस्माकं नृपीतये नुषः 
रक्षणाय मही महत्यायस्ययसा निमिता शतुभुजिरल्यंतं विल्ृता शतगुणा पुः 
पुरी । तद्रसासाधनभूतप्रकारादिवा पूरूच्यते । भव । 'यथाग्रसा निमिता पुरी 
। तद्रक्षासाधनभूतप्रकारादिवा शचुभ्यो भीतानरक्षति तदद्राकषसेभ्यो भनीतानस्मान्‌ 


पारीत्यथेः ॥ 
॥ सथ पचटभी ॥ 


तवं नः पाद्यंहंसो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥ 
तव । नः। पाहि । अंह॑सः । दोषां ऽवस्तः। अघ ऽयतः। दिवा । नक्तं । अदाभ्य ॥१५। 


म० 3. ख० १, सू° १६.] ॥ पंचमो ऽकः ॥ ९५१ - 


हे अदाभ्यार्हिस्य टोषावस्ता राचेरा्छाटयितः । तमसो वारयितरित्यथः । 
खगन त्वं नोऽस्मानंहसः पापादधायतः पापमिद्छतः शबोश्च दिवा नक्षमहनि 
राचो च सवेदा चारि ! रघ ॥ 
॥ इति पंचमस्य लितीये विश्षे वमः ॥ 


एना व इति वादश्च षोडशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमप्रिदेवताङं। खयुजञो बृहत्यो 
युजः सतोवृहत्यः । तथा चानुक्रांतं । एना वो द्वादश प्रागाथमिति ॥ प्रा्तर- 
वाक आग्नेये रतौ वाहते रंदस्याश्विनशस्ते चेद्‌ सूक्तं । सूनितं च , एना वो 
अग्निं प्र वो यड । आ० ४.१३. इति ॥ आभ्रिमारूतश्स्ते देवो वो टविणेदा 
इति प्रगाथो ऽ नुरूपः । सूचितं च । देवो वो द्रविणोदा इति प्रगाघो स्तोचि- 
यानरूपो । सखआ० ५.२०.। इति ॥ 


॥ तच प्रथमा ॥ 

एना वों म्नि नम॑सोजो नपातमा हुवे । 

भ्रियं चेतिष्ठमरतिं स्व॑ष्वर विश्व॑स्य टूतममृततं ॥१॥ 

एना । वः । प्रि । नमसा । ऊजे: । नपातं । खा । हवे । 

प्रियं । चेतिष्ठ । अरतिं । सुऽछध्वरं । विश्व॑स्य । दूतं । समृत ॥१॥ 

ऊर्जो बलस्य नपातं पुं ॥ सृनुनपारित्यपत्यनामस्‌ पाठात्‌ ॥ प्रियं प्रियमस्माकं 

चेतिष्ठमतिश्येन ज्ञातारं प्रज्ञापकं वारतिं गंतारं स्वामिनं वा स्वध्वर सयज्ञं 
विश्वस्य सर्वस्य यजमानस्य टूतममृतं नित्यमभ्रिमेननेन नमसा स्तोजेण ॥ यद्य- 
पचान्वादेणो नास्ति तथापि सांटस्त्वादिटशब्टस्येनादेशः । यदेननमित्यग्रेविं- 
शेषं । समानाषेत्वत्ूर्वेषु सूक्तष्रादिष्टवाहसिष्ठेनान्वादिभ्यते ॥ वो युष्मदथ- 


माहुवे । आआद्यामि ॥ 
॥ सथ डित्तीया ॥ 


स योजते खरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 
सब्रह्म यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जर्नानां ॥२॥ 

 सः। योजते । अरुषा । विश्वऽभो जसा । सः । दुद्रवत्‌ । स ऽस्राहतः । 
स ऽब्रह्म । यज्ञः। सुऽ शमी । वसनां । देवं । धः । जनानां ॥२॥ 


९५२ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [स०५, ०२. व्‌० २१, 
सोऽ प्रिररूषारोचमानो विश्वभोजसा विश्वस्य पाठयितारावश्वी योजते । 
रथे युनक्ु । यद्या सो ऽरषारोचमानेन तेजसा विश्वभोजसा विश्वस्य रकषकेण 
योजते । अयुज्यत । किंच सोऽ प्रिटुद्रबत्‌ । सरानेतुं देवान्‌ प्रति भृशं दूवतु टूवति 
वा । स्वाहुतः सातः सुब्रह्मा सस्तुतिः शोभनान्नो वा यज्ञो यष्टव्यः सुशमी 
सकमा च भवति । तमिमं देवं द्योतमानं वसूनां वासकानां जनानां वसिष्ठानां 
राधो हविरभिगच्छलििति शेषः । यं्ैवंगुणविशि्टोऽ म्रिरवसूनां धनानां मध्ये 
देवमत्यंतप्रकामानं राधो धनं जनानां यजमानानां धनवत्‌ प्रियतम इत्यः । 


॥ खथ तृतीया ॥ 
उदस्य शोचिरस्थादाजुद्धांनस्य मीव्ट्ुष॑ः । 
उद्चूमासो सरूषासो दिविस्पृशः सममप्निमिंधते नरः ॥३॥ 
उत्‌ । अस्य । णोचिः । सस्यात्‌ । आ ऽजुढ्हानस्य । मीण्ट्टुष॑ः। 
उत्‌ । धूमासः । अरूषासंः । दिविऽस्युशः । सं । अम्र । इंधते । नरः ॥३॥ 
मीण्ट्हुषः कामानां वषितुराजुद्धानस्याभिहूयमानस्याम्रेः शोचिस्तेन उदस्थात्‌ । 
उचिष्ठति । अरषास आरोचमाना दिविस्पृशे ऽ तरिस्पृशे धूमासो धूमाश्रो- 
दस्थुः । सअस्थादित्येकवचनांतं बहुवचनांततया विपरिणतं सदचान्वेति। तमिम- 
मभि नरः कमेणां नेतार ऋविजः समिंधते । सम्यक्‌ दीपयंति ॥ 
| ॥ अथय चतुर्थी ॥ 
तं त्वां टूतं कुणमहे यशस्तंमं टेव सा वीतये वह । 
विश्वां सूनो सहसो मतेभोज॑ना रास्व तद्यचेमहे ॥४॥ 
तं । चा । दूतं । कृण्महे । यशःऽ त॑ मं । टवान्‌ । ञ्चा । वीतय । वह । 
विश्वां । सूनो इति! सहसः। मतेऽभो्जना। रास्व॑ । तत्‌। यत्‌। ल्वा । रम॑हे ॥४॥ 
हे सहसः सूनो बत्ठस्य पुचाग्रे यशस्तममतिश्येन यशस्विनं तं प्रसिद्धं यं त्वा 
त्वां टूतं कृण्महे कुमेः स त्वं टेवान्वीतये हविषां भक्षणायावह । किंच यद्यदा त्वा 


त्वामीमहे याचामहे तदेव विश्वा विश्वानि मतेभोजनानि मनथयाणां भोग्यानि 
कस्याणानि धनानि रास्व । खस्मभ्यं टेहि ॥ 


मऽ. सअ०१, सूर १६.] ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ ९५३ ` 
| ॥ अथ पचमी ॥ | 
त्वम॑म्र गुहप॑तिस्वं होता नो अध्वरे । 
त्वं पोत्तां विश्ववार प्रचेता यकि वेषि च वाये ॥५॥ 
त्व । अमरे । गृह ऽ पतिः । त्वं । होता । नः । सष्वरे । 
चं । पोता । विश्व ऽ वार । प्रऽचेताः। यसि । वेषि । च । वाये ॥५॥ 
हे विश्ववार विश्चेवरणीयाम्रे ववं नोऽ स्ाकमध्वरे यागे गृहपतिरसि। यजमा. 


नोऽसि । तवं होता देवानामाद्धाता । त्वं वमेव पोतासि । खतः प्रचेताः प्रकृष्ट 
मतिस्ं वाये वरणीयं हवियेश्ठि। यज । वेषि च । कामयस्व । भक्षय वा ॥ 


॥ खथ षष्ठी ॥ 
कृधि रत्नं यजमानाय सक्रतो त्वं हि रत्नधा खसिं । 


छा नं ऋते शिशीहि विश्॑मृषिजजं सश्र॑सो यश्च ट्ते ॥६॥ 
कृधि । रत्नं । यज॑मानाय । सक्रतो इतिं सुऽक्रतो । लं । हि । रत्न ऽधाः। असिं । 


सा । नः । ऋते । शिशीहि । विष्वं । ऋतिजं । सु ऽ शंसंः। यः । च । टते ॥६॥ 
हे सक्रतो . शोभनकमेननग्रे यजमानाय मह्यं रत्नं धनं ॥ च्चाचं रत्नमिति 
धननामस्‌ पाठात्‌ ॥ कृधि! कुर । देहीत्यथेः। हि यस्माच एत्नधा र्नस्य दातासि । 
नो ऽस्माकमृते यज्ञे विश्वं सवंमृविजमाशिणीहि । तीष्टणीकुर । किंच यः सशसः 
सस्तुतिरस्मत्पुचो दषते वधते तं वधेय । यद्वा यः सरसो होता वधते तं वध॑- 
येत्यथेः । होतुः पुथगुपादानमादराये ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीय एकविंशो वगः ॥ 
॥ खथ सघ्रमी ॥ 
तवे प्रे स्वाहुत प्रियासः संतु सूरयः । 
यंतारो ये मघवानो जनानाम्‌ वेन्दर्यत्त गोनां ॥७॥ 
` ले इतिं । अग्रे । सुऽआ्आहत । प्रियासः । संतु । सूर्यः । 
यताः । ये। मध ऽवांनः। जनानां । ऊवान्‌। द्यत । गोनां ॥७॥ 
हे खम्रे स्वाइत यजमानः खषाहुत त्वे तव सूरयः प्रका स्तोतारो वा प्रियासः 


901... 


॥ [ | र. इ 4 जः न्दः + ऋण्देद्‌ः ५ {रथ दण. यर २९ 
कदीयानामूवान्‌ समूहान्‌ गोनां गकां वोवी्द्त प्रयति 
संत्विति पूर्वेणान्वयः ॥ 








॥ छअथा्टमी ॥ 
येषामिक्छां पृतर्हस्ता दुरोण सं अपिं प्राता निषीदति । 
तांस्नायस्व सहस्य दहो निदो यद्छां नः शमे दीधेग्युत्‌ ॥४॥ 
येषां । इ। । धत ऽ हस्ता । दुरोणे । सा । अपिं । प्राता । नि ऽसीद॑ति । 
तान्‌ । चायस्व । सहस्य । टृहः। निदः। यद्छ । न्‌ः। शम । दी ऽशयत्‌ ॥५॥ 
येषां द्रोणे गृहे घृतहस्ता । धृतयुक्तो हस्तो यस्या ससो घृतहस्ता । धृतेना- 
भिधारितेत्यथैः । इव्छान्नरूपा हविलेष्षणा देवी ॥ इरेक्छेत्यन्नामस पाठात्‌ ॥ 
प्राता पणानिषीदति आसीदति । अपीति प्ररणः । तान्हविष्मतो यजमानान्‌ 
हे सहस्य सहसे बलाय हिताम्रे दहो द्रोग्धुनिदो निंदकाञ्च शचोस्तायस्व । 
नोऽस्मभ्यं दीषेश्वुत्‌ दीका ्रोत्तव्यं शमे ससं गृहं वा यच्छ च । देहि ॥ 
॥ अथ नवमी ॥ 
स मदय च जिद्भया वहिणसा विदुष्टरः । 
छम रयि मधव॑श्यो न श्रा व॑ह हव्यदातिं च सूदय ॥९॥ 
सः। मंद्रयां । च । जिहयां । वहिः । सासा । विदुःऽ तरः । 
छम । रयिं । मधव॑त्‌ऽभ्यः। नः । सा । वह । हव्य ऽद्‌।तिं । च । सद्य ॥९॥ 
हे अग्रे मद्या च मोटयिश्चा देवानामासास्यस्थानीयया जिया ज्वालगरा 
वहिहैविषां वोढा विदुष्टरो विद्वच्तरः स प्रसि्सत्वं मधव्यो हविष्प्रह्यो नोऽस्मभ्य 
रयिं धनमावह च । हव्यदातिं । हव्यानि ददातीति हव्यदातियेजमानः । तं । 
तथा च वाजसनेयिन आमनंति । यजमानो वे हष्यदातिरिति । सूदय च । 


कमसु प्रेरय च ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 


ये रधासि रदत्यश्यां मधा कामेन व॑सो महः । 
तां अंह॑सः पिपृहि पतेभिष्ं शएतं पूनियविष्ठय ॥१०॥ 


कन७.अ००,यू०१७.]  । पचेः ॥ = ९५ 
| ये 1 रा्धासि । टति । अर्या । मधा ¦ आमेन । अव॑सः । मह | 
तान्‌ । अंह॑स 








अंहसः । पिपृहि 1 पत ऽभिः । त्वं । शतं । पृःऽभिः। यथिष्ठय ॥१०॥ 
हे यविष्ठ्य युवतमाम्रे त्रं ये यजमाना महो महतः ववसो यशसः कामे- 


ने्छया । यशस्कामाः संत इत्यथैः 1 राधांसि साधकान्यण्ध्याश्वात्मकानि मधा 


मघानि पु हसः पापात्‌ शचोवा पतृभी र्षासाधनभूतिः शतमप- 
रिभिताभिः पूभिनंगरीभिष्च पिपृहि । पालय ॥ 


॥ सभेकाटशी ॥ 
देवो वो द्विणोदाः पूणा विंव्यासिचं । 
उद्वां सिंचध्वमुपं वा पृणथ्वमादि्धो देव शचोंहते ॥११॥ 
देवः। वः। टूविणःऽदाः । पूणा । विवष्टि । साऽसिचं । 
उत्‌। वा । सिंचध्व॑ । उप॑ । वा । पणध्वं । त्‌ । इत्‌ । वः । देवः । ओहते ॥११॥ 
दूविणोदा धनानां दाता देवोऽग्मिवों युष्मरीयां पणा हविधासिचमासिक्तां 
सुचं विबष्टि। कामयते । अत उत्सिध्वं वा सोमेन पां । उपपृशध्वं वा 


सोमं ॥ वाश्ब्टो समुच्चयार्थ ॥ धरुवयहेण होतृचमसं पूरयत चाप्रये सोमं यद्छत 
चेत्यथः । आदिटनंतरमेव देवो ऽग्रिवो युष्मानोहते । वहति ॥ 


॥ अथ हाटशी ॥ 

तं होतारमप्वरस्य प्रचे्सं वहं देवा संकुरत । 

दधाति रत्नं विधते खवीयेमम्रिजनाय दाशुष ॥१२॥ 

तं । होतारं । अध्वरस्य । प्रऽ चेतसं । वहि । देवाः । अकृत । 

दधाति । एन॑ । विधते । सुऽ वीयं । सम्रिः । जनाय । दाभुषें ॥१२॥ 

देवाः प्रचेतसं प्रकृष्टमतिमभ्रिमध्वरस्य यज्ञस्य वहं वोढारं होत्तारं चाकृणवन्‌ । 
खक्ुणेन्‌। किमपणमित्यत आह । स चाभि विधत्ते परिचरते दाप्मुषे हविषां प्रदाभे 
जनाय सवीय शोभनवीयेपितं एनं रमणीयं धनं टधाति । ददात्वित्यथः ॥ 
॥ इति पंचमस्य डितीये चाविंशो वगैः ॥ 


छप्रे भव सुषमिधेति सघ्रचे सप्रदशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमग्रिदेवताकं । सप्रापि 


९५६ ॥ चृग्वेट्‌ः ॥ [अ०५, छ०२, व० २३. 


हिषदासिष्टुभः । तथेवानकम्यते । म्नो भव सप्र हेपद्‌ं चेष्टभमिति ॥ सिराज 
षष्ठेऽहनि तृतीयसवने मेचावरुणशस्त्रे ऽग्रे भवेति तृचो ऽन्दरूपः । सूच्यते हि । 
अग्रे त्वं नोऽतमोऽम्रे भव समिधा समिद इति स्तोजियानुरूपो । खा०७.२.। इति।॥ 


| ॥ त्र प्रथमा ॥ 
अग्रे भव॑ सषमिधा समिंड उत बहिरविंया वि स्तं णीता ॥१। 
खमन । भव॑ । स॒ ऽसभिधां । संऽ ईहः। उत । बहिः । उविया । वि । स्तृणीतां ॥१॥ 
हे सप्रे सुषमिधा शोभनया समिधा समिद्धो भव । सम्यक्‌ दीप्रो भव । 
उतापि च बहिरुविया विस्तीणेसुपस्तृणीतामध्वयुः ॥ 
॥ छथ हितीया ॥ 
उत वारं उशतीविं ्चयंतासुत देवाँ उशत आ वहेह ॥२॥ 
उत । हारः । उशतीः । वि । यंतां । उत । देवान्‌ । उशतः । सा । वह । इह ॥२॥ 
उतापि चोशतीर्देवान्‌ कामयमाना हारो यज्ञगृहस्य देव्यो वा ॥ तथा च 


यास्कः । चारो जवतेवा ट्वतेवा वारयतेवा ! निर ४.९. इति ॥ विश्चयतां । 
उतापि चोश्तो यज्ञं कामयमानान्देवानिह यज्ञ सावह ॥ 


॥ अथ तृतीया ॥ 
समरं वीहि हविषा यचि देवान्स्वध्वरा कुणुहि जातवेदः ॥३॥ 
अम्र । वीहि । हविषां । यधि । टवान्‌ । सुऽखध्वरा । कृणुहि । जातऽवेदः ॥३॥ 
हे जातवेदो जातधनाग्रे वीहि । देवानभिगच्छ । हविषा देवान्यछि । यञ 
च । स्वध्वरा स्वध्वरान्‌ शोभनयजञांश्च कृणुहि । कुर ॥ 
॥ अथय चतुर्थीं ॥ 
स्वध्वरा करति जातवेदा यष्षहिरवां समृतान्पिप्रय॑चच ॥४॥ 
सऽ ऋछ्वरा । करति। जात ऽवेदाः । य्॑त्‌। टेवान्‌। समृतान्‌। पिप्र्यत्‌। च ॥४॥ 
जातवेदा जातधनो ऽ प्रिरमृतान्मरणरहितान्देवान्‌ स्वध्वगा स्वध्वरान्‌ शोभ- 


नयज्ञान्‌ करति । करोतु । यक्षत्‌ । हविषा यजतु च । पिप्रयत्‌ । स्तोजैः 
प्रीणयतु च ॥ 


म०9. ऋ०२, सू० १७. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ९५७ ` 


॥ सथ पंचमी ॥ 
वंस्व विश्वा वायोणि परचेतः सत्या भ॑वत्वाशिषो नो अद्य ॥५॥ 
वंस्व । विश्वा । वार्यणि । प्रचेत इतिं प्रऽ चेतः। सत्याः । भवंतु । स्राऽशिषः। 
नः। सद्य ॥५॥ नि 


| हे प्रचेतः प्रकृष्टमतिमनमे विश्वा विश्वानि वायौणि वरणीयानि धनानि 
वंस्व । अस्मभ्यं द्हि । नोऽस्माकमाश्िषोऽद्य सत्या यथाभौ भवंतु ॥ 


॥ अथय षष्ठी ॥ 
तवामु ते द॑धिरे हव्यवाहं देवासो अम्र ऊजे आ नपातं ॥६॥ 
त्वां । ऊं इतिं । ते। द्धिरे। हव्य ऽ वाहं । देवासः । अग्रे । ऊजैः। आ्आ। नपा॑तं ॥६॥ 
हे अम्र ऊजो बलस्य नपातं पुरं ॥ सूननपादित्यपत्यनामस् पाठात्‌ ॥ त्वासु 
त्वामेव ते प्रसिद्धा देवासो देवा हव्यवाहं हविषो बोढारमादधिरे । अकुरवैननित्यथेः ॥ 


॥ सथ सप्रमी ॥ 
ते ते देवाय दातः स्याम महो नो रत्ना वि द॑ध इयानः ॥७॥ 
ते । ते । देवाय । दाश॑तः । स्याम । महः। नः । र्ना । वि । द्धः । इयानः ॥७॥ 


हे खम्रे टेवाय द्योतमानाय ते तुभ्यं ते प्रसिद्धा वसिष्ठा वयं दाश्तो हवीषि 
ददतः स्याम । भवेम । खतो महो महांस्वमियान उपगम्यमानो याच्यमानो वा 
नोऽस्मभ्यं रत्ना रत्नानि रमणीयानि धनानि विद्धः । विधास्व ॥ 
॥ इति पंचमस्य डित्तीये जयोविंशे वगैः ॥ 
॥ इति सप्रमे मडल्े प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


तीये ऽन्तवाके षोडश सूक्तानि । तच त्वे ह यत्पितर इति पंचविंश्युचं प्रथमं 
सूक्तं वसिष्ठस्या चेष्टभमिदरदेवताकं। हाविंशादिभिश्चतसृभिः खदासनाम्नो राज्ञो 
दानं स्तूयते । सतस्तास्तदेवताकाः। सनुक्रम्यते हि । त्वे ह यत्पंचाधिकंटरं खदासः 
पेजवनस्य चततस्ोऽत्या दानस्तुतिरिति ॥ महानत श्नाटितः पंचटशचेः शंस- 
नीयाः । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । त्वे ह॒ यत्पितरश्चिन्न इद्रेति पंचदश 
। ° स्चा० ५,४.। इति ॥ 


४01... 111. 
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[आ० पः अ २.वण्, 


॥ तबब्रयमा॥ 

तवि ह यत्पितरश्विल इद्र विश्वां वारा जरिताते सन्वन्‌ । 

ति गाव॑ः खटुषास्वे दाश्वां वसं देवयते वर्चः ॥१४ 

तवे इतिं । ह । यत्‌। पितरः । चित्‌। नः। इंट । विश्वां । वामा । जरितारः! सस॑न्वन्‌। 
लवे इतिं । गाव॑ः! शऽदुघाः। ते इति । हि। अश्वाः! तवं । वसं देवऽयते । विं ॥१॥ 
हे इट्‌ तवे ह वग्येव नोऽस्माकं पितरश्चित्‌ पितरोऽपि अरितारः स्तोतारः 
सत्तो यद्स्मात्कारणादिश्चा विश्वानि वामा वामानि वननीयानि धनानि । 
तथा च यास्कः । वामं वननीयं भवतीति । असन्वन्‌ अलत्टभंत तस्मादयमपि 
धनकामास्वां स्तुमः । तद्युक्तं । हि यस्मात्कारणाद्चे त्वयि गावः खटुघा दोग्धु 
सश्काः संति वे चय्यश्वाः संति त्वं वसु धनं देवयते टेवं त्वामिदछते यजमानाय 


वनिष्टो दातृतमो भवसि ॥ 
॥ अथ डितीया ॥ 


राजव हि जनिभिः छेयेवाव द्युभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 
पिष्ण गिरो मधवन्गोभिरश्व॑स्वायतः शिंणीहि राये अस्मान्‌ ॥२॥ 
राजाऽदव। हि। जनिंऽभिः। छेष । एव । अव । दयुऽभिः। खभि। विदुः। कविः। सन्‌। 
पिशा गिरः। मघऽवन्‌। गोभिः। अश्वैः। त्वाऽयतः। शिणीहि। राये। अस्मान्‌ ॥२॥ 
हे ईद्‌ त्वं जनिभिजायाभी राजेव द्युभिरीभ्निभिः सह शेष्येव । निवसस्येव । 
हीति पूरणः । किच हे मधवन्‌ धनवन्निदट्‌ विटुविहान्‌ कविः ऋ्रांतकमेा ऋं 
प्रज्ञो वा सन्‌ गिरः स्तोतरनस्मान्‌ पिशा रूपेण हिरण्यादिना वा गो. 


धाश्चेश्चानमि खअभितो र । तायतस्वत्कामानस्मान राये शिणीरि । धनाय 


च सस्कुरू ॥ 
+ ॥ अथ तृतीया ॥ 


इमा उ त्वा पस्पृधानासो सच मंदा गिरो देवयंतीरूपं स्थुः । 

छवाचीं त्ते पथ्यां राय एतु स्याम॑ ते सुमताविंट्‌ शमैन्‌ ॥३॥ 

इमाः। ऊ इतिं । चा । पस्युधानासः। च॑ । मंद्राः। गिरः । देव ऽ यतीः 1 उपं । स्थुः । 
अवाची । ते। पथ्यां । रायः। एतु । स्याम॑ । ते । सु ऽमतौ । इंट । श्मेन्‌ ॥३॥ 


मे० 9. ० २. सुर १६.] ॥ पचो इकः ॥ ९५९ ` 


, हे इद्र त्वा लामच यज्ञे स्तो्नरि वा प्रवतेमानाः पस्यृधानासः स्यथमाना 
मद्रा मोदमाना इमा गिरः स्तुहय. उपस्धुः । उपतिष्ठंति । अतस्ते तव रायो 
धनस्य पथ्या सृतिरवोध्यस्मद्भिमुख्यैतु । गच्छतु । हे इट्‌ बयं च ते दमती 
खष्टुती वतमानाः शमेन्‌ शमेणि खले स्याम । भूयास ॥ ` 

॥ |  ॥शचकच्तु्धी॥ ` 

दं न ल॑ सूयवसे दुदुशृनुप बरह्माणि ससृजे वसिः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विग्वं आहा न इद्रः सुमतिं गच्छं ॥४। 

धनं । न । त्वा । सुऽयरव॑से। दुधश्न्‌। उपं । बरह्माणि । ससृजे। वसिं्ठः। 

त्वा। इत्‌। मे। गोऽप॑तिं। विश्वः। साह। स्ञा। नः। इंदरः। खऽमतिं। गंतु । अच्छं ॥४॥ 

हे इद्र खयवसे सतृणे गोष्टे वतमाना येनं न भेनमिव सहविष्के यज्ञगृहेः। 
दष्टातसामथ्यादाशातिकलाभः । वतेमानं लां दुधुक्षन्‌ ॥ संहितायां व्यत्ययेन 
टकारः ॥ कामान्‌ दोग्धुमिद्छन्वसिष्ठो ब्रह्माणि वत्सस्थानीयानि स्तोबाणयुप- 
ससृजे । उपसुजते । मे मम विश्वः सर्वो जनस्वामिन्लामेव गोपतिं गवां 
स्वामिनमाह्‌ । वीति । अथ परोष्टस्तुतिः। नो ऽस्माकं समति सषटतिमख्छामि 
इद्र आतु । सागच्छतु ॥ 
॥ अथ पचमी ॥ 

अणोसि चित्यप्रथाना सदास इंद्रो गाधान्यकृणोत्सुपारा । 

श्थ॑तं शिम्युमुचथस्य नव्यः शपं सिंधूनामङ्णोदरस्तीः ॥५॥ 

अरी॑सि। चित्‌। प्रथाना। सुऽदासे । इदः । गाधानिं । अकृणोत्‌ । सुऽ पारा । 

पेतं । शिम्यु । उचथ॑स्य । नव्यः । शापं । सिंधूनां । अकृणोत्‌ । सशस्तीः ॥५॥ 


नव्यः स्तुत्य इटो ऽ शासि शचुभिविंदारितायाः परुष्ण्या उदकानि पप्रथाना 
चित्‌ प्रथमानान्यमि खदासे राज्ञे गाधानि सपाय सपाराणि पारयितुं तत 
योग्यानि चाकृणोत्‌ । अकरोत्‌ । अपि च शथतमुत्साहमानं भम्युं बोधमानं 
शापं विश्वरूपोद्गवमात्मनो ऽ भिशपमशस्तीरभिशस्तीश्योचयस्य स्तोतुः सिधूना 
नदीनामकृणोत्‌ । अकरोत्‌ ॥ 
॥ इति पंचमस्य दितीये चतुर्विंशे वैः ॥ 


९६० ॥ ऋग्येट्‌ः ॥ [अ०५, अ० २, ०२५. 


॥ सय षष्टी ॥ 
पुरोच्छा इचुवशे यक्षुरासीद्राये मर्स्यासो निरता सपीव । 
शुषं च॑क्रुभृगवो टूद्यव॑च्च सला सखायमतरदिषूयोः ॥६॥ 
पुरोराः। इत्‌। तुवेशः। युः सासीत्‌। राये। मतस्यासः। निऽशिताः। अपिंऽडइव। 
शष्ट । चक्रुः । भृग॑वः । दूद्यव॑ः। च । सखां । सखायं । अतरत्‌ । विषूचोः ॥६॥ 


यक्षुयेज्ञकुश्तः ॥ यजेः सन्प्रत्ययो न तु सनंतः। अतो न हभावः ॥ पुरोक्छाः 
पुरोगामी पुरोदाता वा । इदिति पूरणः । तुवेशो नाम राजासीत्‌ । स तुवेशे 
रये धनप्राप्रय इटरस्य सखायं सासं जगाम । मत्स्यास इव जते निहिता मत्या 
इव निशिता नियंचिता पि भृगवो टृद्यवश्च योधाश्च सदासस्तु वेशस्य च श्रुष्टि 
माण्ुप्रानिं चक्रुः । विषूचोविध्रगंचतोस्भयोमेध्ये सखा सदासशवदरः सखायं सदा- 
समतरत्‌ । सतारयत्‌ । तुवेश चावधीरित्यथंः । यद्या यष्ुयेलशीत्ठः पुरोक्छा 
पुरोदातता तुवो नाम राजासीत्‌। तेन मत्यासो मत्यजनपदा निरता बाधिता 
सआसन्‌। अपि च भृगवो दूद्यवश्च श्युष्टिं सखं तु वेशस्य चक्रुः । विषूचो विश्रगंच- 
तोस्भयोमेध्ये सखा तुवेश्स्य ससेद्रः सखायं राजानमतरत्‌ । अततारयत्‌ ॥ 


॥ य सप्तमी ॥ 

सा पक्थासो भत्ानसो भनंतालिनासो विषाणिनः शिवासः । 

आ योऽन॑यत्सधमा स्ायेस्य गव्या तृत्छ॑न्यो सजगन्युधा नुन्‌ ॥७॥ 

स्रा । पक्यासः। भलानसः। भनंत। चा । सत्विनासः। विषाणिनः । शिवासंः। 

आ। यः। सन॑यत्‌। सधऽमाः। आयेस्य। गव्या । तृत्खंऽभ्यः। सजगन्‌। युधा। नृन्‌ +9॥ 

पक्यासः पक्षया हविषां पाचका भलानसो भदरमुखाः । भलेति भद्वाची । 

अल्ििनासोऽक्ठिनाः । तपोभिरप्रवृद्धा इत्यथः । त्रिषाणिनः कंडूयनाथे कृष्णवि- 
षाणहस्ताः । दीसित्ता इत्यथे: । श्वासः श्वा यागादिना सवेस्य त्लोकस्य 
शिवक्राः। यगेन हि शिवं भवति त्टोकस्य । आभनंत । अभिष्टु वति तमिदं ॥ 
भनति: शब्टकमे नोति भनतीति शब्टकमेस पाठात्‌ ॥ य इटः सधमाः। सोम- 
पानेन सह माद्यतीति सधमाटः । सधमाद एव सधमाः । आयस्य कमेशीत्रस्य 


म०9. ०२, सू०१४.] ॥ पंचमोऽ टकः ॥ ९६१ .. 
गव्या गोसंघान्‌ तृत्सभ्यो हिंसकेभ्य ्ानयत्‌ । अजगन्‌ अजगत्‌ स्वयं च गोसं- 
घान्‌ लेभे । युधा युदेन तानृन्‌ शचून्‌ जघान चेति शेषः ॥ 
॥ अथा्टमी ॥ 

दुराध्यो$ अर्दितिं स्ेवयंतोऽ चेतसो वि जंगृ पर्णी । 

महाविव्यक्पुथिवी पत्यमानः पणुष्कविरंश्यच्चा्यमानः ॥८॥ 

दुःऽध्यः । सर्दितिं । सेव्येतः। अचेतसः । वि । जगृभे । पर्णी । 

महा । सविष्यर्‌। पृथिवी । पत्य॑मानः। पणुः। कविः। अशयत्‌। चाय॑मानः ॥४॥ 

र दुर्यो दुष्टाभिसतधयोऽ चेतसो मंटमतयः सखदासः श वोऽदितिमदीनां परुष्णी 
 सखेवयतो विजगृभे । विहः कूतभेदः । तमकुवैन्‌। परूष्णयाः कृं विभि- 
दुरित्यथेः । स सखदासो महैटरपरसादत्ढव्येन महिद्धा पृथिवीमविव्यर्‌ । तदेव 
व्याप्नोत्‌ । न पुनरूदकेनावाध्यत । ततः सुदासः शचुश्चायमानश्वयमानस्य पुशः 
कविः कविनामा पत्यमानः पास्यमानः पभुयोगे संज्ञघ्रः पभ्पुरिवायत्‌ । 
अशेत । स॒टासा निहत इत्यथः ॥ 

॥ अथं नवमी ॥ 

ईेयुरथं न न्यथे परष्णीमाणुश्नेर्दभिपिलं जंगाम । 

सदास इद्रः स॒तुक। अमिज्रानरंधयन्माचषे वभिंवाचः ॥९॥ 

ईयुः। अथे । न। नि ऽसे । परूष्णी । खण्ुः। चन। इत्‌। खभिऽ पित्वं । जगाम्‌। 

सुऽदासे । इद्रः । सृऽतुकान्‌। अमिचान्‌। अरंधयत्‌। मानुषे । वभि ऽ वाचः ॥९॥ 

खेदः परुष्ण्या विच्छिन्नानि पवि संदधे । ततः परूष्णया आपो यथा- 

पूवैमथे गंतव्यमेव प्रवणदेशं प्रति परूष्णीमीयुः । साययां चक्रुः ॥ इण गता- 
विति धातोरंतभावितख्यथोत्‌ लिदी युरिति । अतो हिकमेकमाख्यातं ॥ न्ययेम- 
गंतव्यं परूष्णयाः पाश्वैयोः स्थितं निम्नं टेश प्रति परुष्णी नेयुः । साप्पुश्चन राज्ञः 
सदासोऽश्चो ऽप्यभिपित्मभिप्राप्रव्यमेव जगाम । इटश्च सुदासे राज्ञे मानषे त्ठोके 
वभरिवाचो जस्यकानमिचान्‌ शचून्‌ सतुरान्‌ खतोकान्‌ ॥ तुर्‌ तो कमित्यपत्य- 
नामस पाठात्‌ ॥ सरधयत्‌ । वशमानयत्‌ ॥ 


%01,. 1717. 11 भ 


९४२ , + चऋन्बेद; # [अ०५, ०२, व०२६. 


| ॥ सथ ट्शमी ॥ 
$युगौवो न यव॑सादगोपा यथाकृतमभि मिं चितासः । 
पृभ्रिंगावः पृ्िनिपरेषितासः शरुष्टिं च्॑रुनियुतो रंतंयश्च ॥१०॥ 
श्युः। गाव॑ः । नः। यव॑सात्‌। अगोपाः । यथाऽ कृतं । अमि । मिषं । चितासः! 
पृश्निं ऽगावः। पृं ऽनिपरेषिततासः। शुषं । चक्रुः। नि ऽयुततः। रंत॑यः। च ॥१०॥ 


यदेदः सटदासो रक्षणा्थमागच्छति तदा पृक्चिनिप्रेषितासः पृञ्चिनिपरेषिताः 
पन्या माचा नितरां प्रहिताधितासः संहता जानतो वा पृच्िगावः। पृश्चिवणा 
गावोऽश्वा येषां ते पृत्रिगावो मरतो यथाकृतमिंट्स्य साहाय्यं करवामेति यथा 
पूव समयः कृतस्तं समयमनतिक्रम्य भिचमिद्र यवसात्‌ ॥ निमिच्चा्थे पचमी ॥ 
यवसं निमिहीकृत्यागोपा गोपालेनारष्िता गावो न गाव इवानीयुः । खभि- 
जग्मुः । रंतयो रममाणा नियुतो मरूतामण्वाश्च श्रु शीघ्रां चक्रुः । तस्सिनयु 
मरुत इटं साहाय्याथेमभ्यगच्छन्नित्यथः ॥ 
॥ इति पंचमस्य चितीये पंचविंश्टो वगेः ॥ 
॥ थेकाटशी ॥ 

एकं च यो विंशतिं च॑ वस्या वेकणेयोजेनानाजा न्यस्त॑ । 

दस्मो न सद्मनि भिंशाति बर्हिः शूरः सगंमकुणोटिद्र एषां ॥११॥ 

एकं। च। यः। विंशतिं । च। वस्या । वेकणेयोः। जनांन्‌। राजा । नि । अस्तसित्स्तः। 

दस्मः। न। सद्॑न्‌। नि। शिशाति। वहिः। शूरः । सग । अकृणोत्‌ इद्रः । एषां ॥११॥ 

यो खटदासो राजा श्रवस्या यशस इच्छयाने्छया वा परूष्णयाः पाशैर 
योवेंकणयोजेनपदयोर्विंद्यमानानेकं च विंशतिं च जनान्‌ न्यस्तः स्रात्मनाहन्‌ स 
राजा दस्मो न दभैनीयो युवाध्वयरिव सब्रन्यक्षगृहे बहियेस्मिन्युदधे सपत्नान्नि 
शिशाति नितरां लुनाति तस्मिन्युद्धे शूर इट्‌ एषां मरूतां सग प्रसवमकृणोत्‌ 
सटासः साहाग्यापेमकरोत्‌ ॥ | 
॥ सथ शाटी ॥ 
अथं श्तं कवं वृद्धमप्स्वनु दुह्य नि वुंणग्वजं बाहुः । 
वृणाना अन॑ सख्याय सख्यं चायंतो ये अमदन्ननु तवा ॥१२॥ 


म०9, स०२. सु०१५. ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ ९६३ . 
अध । युतं । कवषं । वृं । अप्‌ऽख । अन्‌ । षयं । नि । वृणक्‌। वज॑ऽ बाहुः । 
वृणानाः। अचं । सख्याय । सख्यं । तवा ऽयं: । ये । अम॑दन्‌। अत । त्वा ॥१२॥ 

अथापि च वजबाहुरिदरः श्युतं कवषं च वृं च चीन्‌ तथा द्युमन्‌ सान्‌- 
ू्वयणाप्सूटकेषु निवृणक्‌ । न्यमन्जयदित्यथैः। अस्मिन्नवसरे ये त्वायंतस्वत्का - 


मालवा त्वामन्वमदन्‌ अस्तुवन्‌ ते ससलायः सख्याय सख्याथे रां वृणाना; सख्यं 
त्ेभिर इति शेषः ॥ 


॥ खथ अयोदशी ॥ 

वि सद्यो विश्वा दंहितान्येषामिंदूः पुरः सह॑सा सप्र द॑देः। 

व्यानवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्म पूर विदं मृधवां चं ॥१३॥ 

वि। सद्यः। विश्छा। हंहितानिं। एषां । इद्रः । पुरः । सह॑सा । सप्र! दटदेरितिं ददैः। 

वि। सान॑वस्य । तृत्सवे । ग्य॑ । भार्‌ । जेष्म । पूरः । विदथं । मृधरऽ वाचं ॥१३। 

एषा कवषादीनां विश्वा विश्वानि दंहितानि दृढानि दुगाणि पुरो नगरीश्च 
तद्ासाधनभूतान्‌ सप्र प्रकाराश्वद्रः सहसा बलेन सद्य एव विदद: । चिदार- 
यामास । अपि चानवस्यानोः संबंधिनो बद्ठस्यानोः पुचस्य वा गयं गृहं धनं 
वा तृत्सवे तृत्सछनामकाय राज्ञे तुत्सूनां गणाय वा विभार्‌ । व्यभजत्‌ । अदा- 
दित्यथेः । इत्थमिंद्रं स्तुवतो वयं विदथे युद्धे मृधरवाचं बाधवाचं पूरु मनुष्य 
जेष्म । जयेम ॥ 
॥ खथ चतुदेी ॥ 

नि गब्यवोऽन॑वो दूत्यव॑श्च ष्टिः शता संपुपुः षट्‌ सहस । 

षटिवीरासो अधि षट्‌ दुवोयु विश्वेदिदर॑स्य वीयं कृतानिं ॥ १४॥ 

नि। गव्य व॑ः। अन॑वः। दुल्यव॑ः। च । ष्टिः । शता । सुसुपुः । षट्‌ । सहस्रा । 

षष्टिः। वीरास॑ः। अधि । षट्‌ । टुवःऽयु । विश्वा । इत्‌। इट्रस्य । वीये। । कृतानि ॥ १४॥ 

गव्यवो गोकामा अनवो ऽ नोः संबंधिनो दूद्यवो दद्योः संबधिनश् वीरासो 

वीराः षिः शता शतानि । सहसाणीत्यपेः । षट्‌ सहखा सहस्राणि च षटि 
शाधि षडधिकाः षटु दुवोयु टुवोयुवे ॥ चतुथी त्टुर्‌॥ परिचरणएकामाय सदासे ॥ 
नमस्यति दुवस्यतीति परिचरणएकमस पाठात्‌ ॥ नि ससुपुः । नितरां शेरते । 


: ९८४ ॥ ऋग्बेट्‌ः ॥ [आ०५. ० २, व० २७. 

निहता इत्यथः । तान्येतानि विश्वा विश्वानि कतानिं कायोशणीदरस्येत्‌ इंहस्येव 

वीया वीयाखीति॥ 
। ॥ अथ पचट्‌शी ॥ 

ईददरणेते तृत्स॑वो वेविषाणा सापो न सृष्टा संधवंत नीचीः । 

टुमिचासंः प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सखटास ॥१५॥ 

ईरण । एते । तृत्सवः । वेविंषाणाः। खाप॑ः। न । सृष्टाः । सथवंत । नीचीः । 

टुःऽमिचास॑ः। प्रकत्ऽवित्‌। मिमानाः। जहः। विश्वानि। भोजना । खऽटासे ॥१५॥ 


कटाचिदिदरेण रिता अ्यन्यदा तेनेव वार्यते । एते तुृत्सवो दुर्भिभासो 

दुष्टमिचाः प्रकत्विटजानंत इद्रेण वेविषाणा युद्धाथे संगताः सृष्टाः पल्ायनाये- 

मुद्युक्षा नीची नीचीना सापो न आप इवाधरवेत । खधावंत । ततो मिमानाः 

सदासा बाध्यमाना विश्वा विश्वानि भोजना भोग्यानि धनानि खदासे राज्ञे जहुः ॥ 
 ॥ इति पंचमस्य हितीये षडि्णो वर्मः ॥ 


॥ सथ षोडश्ची ॥ 
छदे वीरस्य ्यृतपामनिंदरं परा शधेतं नदे सभि छां । 
इटो मन्युं म॑न्युम्यों भिमाय मेजे पथो व॑त्ैनिं पत्यमानः ॥ १६॥ 
छदे । वीरस्य । भ्ृतऽपां । अनिद्रं । परां । रधं । ननद । अभि । सां । 


इद्रः । मन्यु । मन्युऽम्य॑ः । मिमाय । भेजे । पथः । वतेनिं । पत्यमानः ॥१६॥ 


इ्टोऽनि छां भ्रूमिमभनि । भूम्यामिन्यथेः । वीरस्य वीयेयुक्तस्य सटदासो ऽ डं 
हिंसकं ॥ स्चैहिसाकमेणोऽदणब्टस्य निष्पत्तिः ॥ सनिदट्र्‌। यस्य बुद्धाविद्रो नारूर 
सावनिंदरः । तं । इंद्रमगणयंत्तमित्यथेः । भृतपां शृतस्य सीरादेहेविषः पातार 
शधतमुत्सहमानं परान । किच मन्युम्यो मन्युकतुमेन्युना मिनतो हसतो वा 
शजोमेन्युं क्रोधं भिमाय । बवाधे । खण सदासः श्चुः पथो मागन्‌ पत्यमानो 
गच्छन्‌ वतेनिं पत्छायनमागं मेजे । प्राप ॥ 

॥ खथ सप्रटश्धी ॥ 
आभेण चिहदेकं चकार सिद्धं चिवत्पेवे ना जघान । 

अवं खक्तीर्वश्या वृश्वदिटूः प्राय॑द्छविश्वा भोजना खटदासे ॥१७॥ 


म० 9, अ० २, सु» १४. ॥ पंचमो ऽ्टङः ॥ ९६५ ` 
आभेण । चित्‌ । तत्‌। ऊँ इतिं । ए । चकार । सिं । चित्‌। पेन । जघान, 
अव। सतीः । वेश्या । सवृश्त्‌। इरः । प्। अयच्छत्‌। विष्वा । भोजना । सुऽदासे ॥१७। 


इद्रस्तस्दाधेण चित्‌ दद्द्रिणापि खदासेकं सुख्यं दानकमे चकार । कारया- 
मास । सिंह्यं चित्‌ । प्रवयाः सिंहः सिंद्यः । तमपि पयेत्वेन छागेन जघान । 
घातयामास । वेश्या । वेशी सूची । तया सखक्षीयूपादेर्रीन वा वृश्चत्‌ । सअववृक्त- 
वान्‌ । वेश्यादेः कृत्यं सूच्येवाकरोदित्यथेः । तान्येतानि चीणि कमाण्यसंभावि- 
तानीति नाशंकनीयानीदस्य महिख्ोऽ धिक्त्वात्‌ । विश्वा विश्वानि भोजना 
भोजनानि भोग्यानि धनानि सदासे राज्ञे प्रायच्छत्‌ । सटाच्च ॥ 


॥ अथाश्टाटशी ॥ 
शश्वतो हि चंवो रारधुष भेदस्य॑ चिच्छधंतो विट्‌ रंधिं। 
मती णन॑ः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि वज॑मिंदर्‌ ॥१४॥ 
श्वेतः । हि । शच॑वः। ररधुः । ते । भेदस्य । चित्‌ । णधंतः । विद्‌ । रंधिं । 
मततन्‌। एनः, स्तुवतः। यः। कृणोति । तिग्मं । तस्मिन्‌! नि। जहि। वज । इट्‌ ॥१४॥ 
हे इद ते त्तव शवो ऽरयः शण्चंतो बहवो ररधुः । वश्मीयुः । चिदपि च 
शधेत उत्सहमानस्य मेटस्य । भिनति मयादा इति भेदो नास्तिकः । तस्य । य्वा 
भेटो नाम सटदासः शचुः कश्चित्‌ । तस्येव्यथेः । रधि वशीकरं विट्‌ । तभ । यो 
भेदः स्तुवततस्त्वां स्तुवतो मतेान्मन्यान्‌ प्रत्येनः पापं कृणोति करोति तस्मिन्‌ भटे 
निगमं निशितं योद्धारमुत्साहयंतं । तथा च यास्कः । निगमं तेजतेरूत्साहकमेणः 
। नि० १०.६.। इति । वजं । वजति गच्छत्येव शत्रुं न प्रतिहन्यत इति. वजः । 
तं ॥ वजणब्दो वजेच्छैजंदोमवजविप्रेत्यादिना रन्प्रत्ययांतो निपातितः ॥ तं 
जटि । वजेण भेटं प्रहरेत्यथेः ॥ 
॥ अथेकोनविंभी ॥ 
आविद यमुना तृत्सवश्च म्रा भेटं स वेताता मुषायत्‌ । 
अजासश्च शिप॑वो य्॑व्च बलिं शीषाणिं जनुर्यानि ॥१९॥ 
ख व॑त्‌। इद । यमुनां । तुत्संवः। च । प्र । अच । भद्‌ । सर्वेऽ ताता । सुषायत्‌ । 
अजासंः। च । शिस॑वः। यक्ष॑वः। च । बलति । णीषाणिं । जगुः । खष््यानि ॥१९॥ 
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अथास्मिन्‌ सवेताता सवेलातो चदे य द्रो भेदं नास्तिकं मेद्मशभकं वा 
खदासः णषु प्रसुषायत्‌ प्रामुष्णात्‌ + अवधीटित्यथेः । तमिदं यसुनाकत्‌ । अतो 
यत्‌ । तह्ठीरवासी जमः सवो ऽ णतोषयरित्यथः । तृत्सवस्तृत्सोः पुरुषाश्चावन्‌ । 
आवरित्येकवचनं बहुवचनांततया विपरिणतं सदन संबध्यते । किंवाजासोऽजा 
जनपटाः शिमवो जनपदा यक्षवथ जनपदा अण्ड्यान्यश्वसंबंधीनि शीषाणि 
शिरांसि । युद्धे हतानामश्वानां श्िरंसीत्यथेः । बलिसुपहारं तस्मा इद्रायो- 
पजभुः । उपजहुः । यहा्यानि शीषाणि युद्धे गृहीतान्मुख्यानश्वानिद्रायोप- 
हारं जहुलित्यथः ॥ 





॥ सथ विंशी ॥ 
न त॑ इट्‌ समतयो न रायः संचक्े पूवे उषसो न नूत्नाः । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं ज॑धथाव तनां बृहतः शंबरं भेत्‌ ॥२०॥ 
न। ते) इंट । सुऽमतय॑ः। न । रा्यः। संऽ चक्षे । पूर्वीः । उषसः । न । नूत्नाः । 
देव॑कं। चित्‌। मान्यमानं । जघंण । सव॑ । त्मनां । वहतः । शबरं । भेत्‌ ॥२०॥ 
हे इट्‌ ते तव पूवाः पुरातनाः समतयः शोभनमतयो रायो धनानि चो- 
षसो न उषस इव न संचसे संख्यातुं न शक्याः । न नूत्ना नूततनाश्च सुमतयो 
रायश्च न संचरे । किच त्वं मान्यमानं मन्यमानस्य पुत्रं टेवकं देवकनामानं 
शचं जघ । अवधीः । त्मना स्वयमेव बृहतो महतः शेत्टात्‌ शंबरं चावभेतत्‌ । 


सवभिपसीरिति ॥ 
॥ इति पंचमस्य ह्ितीये सप्रविंशणे वगः ॥ 
॥ संथेकविंशी ॥ 

प्र ये गृहाट्म॑मटुसत्वाया पराशरः रएतयातु वसिष्ठः । 

न ते भोजस्य सख्यं मुषंताधां सूरिभ्यः सटिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ 

प्र। ये। गृहात्‌ । अम॑मदुः । त्वाऽया । पराऽ शरः । शत ऽ यातुः । वसिष्टः । 

न । ते। भोजस्य । सख्यं । मृषंत। सध । सूरिऽभ्य॑ः। सखऽदिना। वि। उच्छान्‌ ॥२१॥ 

हे इद्‌ पराशरः शतयातुबेहुरस्षाः । बहूनि रछ्षांसि बाधितुं यं कामयते स 

प्रतयातुबेहनां रसां शतयिता वा । शक्तिवेसिषटश्चेवमादटयो ये ऋषयस्वाया 


म० 9, ऋ० २. सर पध, | हरक; ॥ ९४ॐ ` 


तदिच्छया गृहात प्रा ॥ स्यम दितीया्भ पंचमी । पा० २,३.२४.१.॥ यशा 
गृहात्‌ गृहे ॥ सम्य पंचमी ॥ प्राममहुः तवं म्रतषुवुः परक्वे तपिततवंतो वा 
त पराशरमभृतयो भोजस्य भोजकस्य पात्दस्य ते तव सख्यं सख्युः कमे स्तोषं 
यजन वा न मृषंति। न विस्मरंति । मृष मरे । मों मर्षणं । तच कुवैतीत्यथः । 
यतो न विस्मरत्यधातो हेतोः सूरिभ्यः सूरीणां स्तोतृणामेषां ॥ अथ विभक्तिष्य- 
त्ययः ॥ सदिना खदिनानि ष्यु्छान्‌। ब्युद्छंति । निवसंति । उपगच्छ तीत्यधः ॥ 
 ॥ अथ विंशी ॥ 

हे नधूर्देवव॑तः शते गोका रथां वधूम॑ता खछदासः । 

सहे च्रे पेजवनस्य दानं होतेव सद्र पथैमि रेभ॑न्‌ ॥२२॥ | 

डे इतिं । नघः । देवऽव॑तः। एते इतिं । गोः। इा रथां । वधूऽम॑ता । सुऽदासंः। 

अहेन्‌। अमे । पेजऽवनस्यं । दानं । होता ऽव । सद्र । परि । एमि । रेभ॑न्‌ ॥२२॥ 

देववत्तो राज्ञो नश्रुः पोचस्य पेजवनस्य पिजवनपुचस्य सुदासो राज्ञो गोर्गवां 
चे णते वधूमता वधूसंयुक्तो हा हलो रथा रणा च देयं दानं दानभूतान्‌ रेभन्‌ इद्‌ 
स्तुवन्‌ अत॒ र वाहेन्योग्योऽहं वसिष्ठो हे अग्रे सद्य यज्ञगृहं टोतेव वषदटूर्तेव 
पर्येमि । अचाग्रेः संबोधनं सवेदेवमुख्यवप्रतिपादनापे न तु देवतावज्ञापनाथे- 
मतदेवतात्वाटस्य सूक्तस्य ॥ 

॥ अथ जयोविंशी ॥ 

चत्वारो मा पेजवनस्य दानाः स्मर्दि्टयः कृशनिनो निरेके । 

ऋज्रासो मा पृथिविष्ठाः सदासंस्लोकं तोकाय शव॑से वहंति ॥२३॥ 

चत्वारः । मा । पेज ऽ वनस्यं । दानाः । स्मत्‌ऽर्दिष्टयः । कृशनिन॑ः। नि ऽरेके। 

ऋजासः। मा। पृथिविऽस्थाः। सुऽदासः। तोकं। तोकाय । श्र व॑से । वहंति ॥२३॥ 






पेजवनस्य पिजवनपुचस्य सटासो राज्ञः स्मदिष्टयः प्रश्स्तातिसजनश्रङा- 
दिदानांगयुक्छाः कृशनिनो हिरण्यालटंकारवंतो निरेके दुगेतो सत्यामृजास ऋजु- 
गामिनः पृथिविष्ठाः पृथिव्यां सुप्रतिष्ठिता दाना देमभूलाश्चत्वारो ऽ श्ास्तोकं पुच- 
वत्मालनीयं मां वसिष्ठं रथे स्थितं तोकाय तोकस्य पुचस्य ॥ षष्ठ्यथ चतुर्थी 
वसेऽन्नाय यशसे वा वहंति । पुनर्मति पूरणः ॥ 


` ९६४ ˆ शदधन्वेदः। [० ५, ०२. व०२९. 
॥ खथ चतुविंश ॥ 
यस्य श्रवो रोदसी शंतरू्वी शीर्षणी विवभाजां विभक्ता । 
सिंर न सरवतो गृणंति नि युंध्यामधिम॑शिशादभीके ॥२४॥ 
यस्यं रव॑ः रोद॑सी इतिं। संतः। उर्वीं इति। शीर््णेऽशीर्ष्े। विऽवभाजं। विऽभक्ता। 
सपर। इत्‌। इंटर। न) सरवतः गुणंति। नि। युध्यामधिं । सशिशात्‌। अभीके ॥२४॥ 
यस्य खटासः रवो यश उर्वी विस्तीणं रोदसी द्यावापृथिष्यावंतः। विस्तीणे- 
योद्यावापृथिव्योमेध्ये वतेत इत्यथः । यश्च सुदा विभक्ता धनस्य प्रदाता भीष्णे- 
शीष्टे श्ेष्टाय श्रेष्ठाय विवभाज धनं प्रददौ तं सदासं सपर्‌ स्पेव लोका इट न 
इटूमिव गुणंति । स्तुवंति ! किच खवतो नद्यो ऽभीके युद्धे युध्यामधि युध्याम- 
धिनामकं सपत्नं न्यशिश्णात्‌ । न्यहन्‌ ॥ 
॥ अथ पंचविंभी ॥ 
इमं न॑रो मरूतः स्वतान्ह दिवोदासं न पितरं सुदासः । 
अविष्टना पेजवनस्य केतं टृणाशं छषचमजरं दुवोयु ॥२५॥ 
इमं । नरः । मरूतः । सश्चत । छन्दं । दिव॑ःऽदासं। न । पितरं । सुऽदासंः। 
अविष्टन॑ । पेज ऽवनस्यं । केतं । दुःऽ नशं । छं । अजरं । दुवःऽयु ॥२५। 
हे नरो नेतारो मरुत इमं सदासं राजानं खदासो राज्ञः पितर दिवोदासं न 
रिवोदासमिव। दिवोदास इति पिजवनस्येव नामांतरं। खनुसश्चत । अनुसेवध्व। 
किंच दुवोयु परिचरणकामस्य ॥ षषया त्टुर्‌ ॥ पेजवनस्य पिजवनपुचस्य सदाम 
केतं मंच गृहं वाविष्टन । रक्षतत । खपि चास्य सटासः चं बत्ठं टृणाशं दुनेश- 
मविनाश्यजरमशिथित्ठ चास्तु ॥ 
॥ इति पंचमस्य हितीयेऽष्टाविंशो वगः ॥ 
यस्तिग्म्मुंग इत्येकाटशच डितीयं सूतं वसिष्टस्याषे चेष्टभमेदटरं । तथा चानु- 
रतं । यस्तिग्मणृंग एकादशेति ॥ स्ाभिख्विके पं चमेऽ हन्येतन्िविङ्धानं । सूचितं 
च । कया भुभा यस्तिग्मणुंग इति माध्यंदिनः । ० 9. 3.। इति ॥ विषुवति 
निष्केवस्यश्स्ते ऽपेतत्सूज्ञं । सुजित्ं च । यस्तिग्मम्मुंगोऽभि त्यं मेषं । सा०७.६.। 





मण्५.अण्रःसृण्पेर]  ॥ येचनोऽद्, ९६९ ` 
इति ॥ महाव्रते निष्केवस्ये ऽयेत्सुक्तं । सूचितं च । यस्तिग्मभृंगो वृषभो न 
भीम उयो जज्ञे वीयाय स्वधावान्‌ ¦ ° आआ०५.६.। इति ॥ ञ्चायुष्कामे्ठमां 
मा ते ्स्यामितीदस्य जातुयोज्या । सूजितं च । मा ते अस्यां सहसावन्परिषटौ 
पाहि नो ग्रे पायुभिः । ० २,१०.। इति ॥ 
॥ तज प्रथमा ॥ 
यस्तिग्मन्ुमो वृषभो न भीम एक॑ः कृषटीख्यावय॑ति प्र विश्वाः । 
- यः श्चतो खद्‌ भुषो गय॑स्य प्रयंतासि स्विंतराय वेदः ॥१॥ 
यः। तिग्म ऽनुंगः । वृषभः । न । भीमः। एक॑ः । कृष्टः । च्यवरयति। पर। विश्वाः! 
यः । शष्वनः ! खद्‌ शुषः। गय॑स्य । प्रऽ यंता । असि । सस्ति ऽतराय । वेद॑ः ॥१॥ 
य इदटूस्तिग्मणृगस्तीएमगो वृषभो न वृषन इव भीमो भयंकरः सन्‌ एकोऽस- 
हाय रव विश्वाः सवान्‌ कृष्टीः शचुजनान्‌ स्थानात्‌ प्रच्यावयति । यशचद्रोऽदा- 
गुषो ऽ यजमानस्य शश्वतो वहोगयस्य गृहस्य भनस्य वापहतो भवतीति शेषः । 
हे इट्‌ स त्वं सुश्रितरायातिश्येन सोमाभिषवं कुर्वेते जनाय वेदो धनं प्रयता 
प्रदात्तासि ॥ तृनं्तत्वाटच षष्ठया अभावः । असीत्यस्याख्यातस्यानदा्त्वादयदु्त- 
योगाच्चानटाच्तत्वासंभवात्‌ यद्ुत्तयुक्तमाख्यातांतरमध्याहत्य योजना कृता ॥ 
॥ थय हितीया ॥ 
त्वं ह त्यदिट्‌ कुत्समावः गुूषमाणस्तन्व समये । 
दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्यस्मा अरंधय आजुनेयाय शिन्‌ ॥२॥ 
त्वं । ह । त्यत्‌ । इट्‌ । कुत्सं । आवः । गुष्ूषमानः । तन्वां । सऽमरय । 
दास । यत्‌। भुष्णं । कुय॑वं । नि । अस्मे । अरंधयः । आाजुनेयायं। शरन्‌ ॥२॥ 
हे डट्‌ त्वं ह त्वं खल्दु त्यक्षदा तन्वा शरीरेण शुश्रूषमाण उपचरन्‌ समये 
म्ेभिर्यर्योदभिः सहिते युद्धे कुत्समावः । अर्षः । कटेत्यजाह । यद्यटाजुनेया- 
याजन्याः पु्ायास्मे कुत्साय शिष्छन्‌ धनं प्रयच्छन्‌ दासं दासनामकमखरं शुष्णं 
च कुयवं च न्येधयः नितरां वशमानयः ॥ 
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९७ [१ ५.१ २, च०२९. 
 ॥ अब तृतीया ॥ ५ 
त्वं धृष्णो धृषता वीर्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः खदासं । 
प्र पौरूकुप्िं असर॑स्युमावः सेष॑साता वृचहत्येषु पूरः ॥२॥ 
त्वं । धृष्णो इतिं । धुषता। वीतऽ हव्य प्र। सावः। विष्वांभिः। ऊतिऽभिः। खऽदासं। 
प्र। पौईऽ कुत्सं । बसर्द॑स्यं । सावः । छेच ऽ साता । वृचऽ ह्येषु । पूर ॥३॥ 
हे धृष्णो शचरुणां धकेर धृषता धषेकेण वजेण नलेन ना वीतहव्यं दच्हविष्कं 
प्रजनितहविष्कं वा खटासं राजानं विश्वाभिः सवोाभिरूतिभी रसानि प्रावः । 
प्रकर्षरणारक्षः । किंच वृचहत्येषु युद्धेषु छेबसाता सेचसातो रोचस्य भूमेभेजने 
निभि पौरुकुत्सिं पुरूकृत्सस्यापत्यं सटस्युं प्रर च प्रावः ॥ 
॥ अथ चतुर्थी ॥ 
त्वं नृनिनृमणो देववींतो भूरीणि वृचा हयेश्च हंसि । 
त्वं नि टस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सतुं ॥४॥ 
तवं । नृऽभिः। नुऽमनः। देव ऽ वीतो । भूरीणि । वृचा ! हरिऽसखश्च । हंसि । 
त्वं । नि । टस्युं । चुमुरिं । धुनिं । च । सस्वापयः। दभीतये । स॒ ऽहंतुं ॥४॥ 
हे नृमणो नृभियेज्ञानां नेतृभिः स्तोतृभिमेननीय स्तोत्येदर । नृषु मनो 
यस्येति बहुत्रीहिवो । देववीतौ यज्ञे क्रियमाणे सति संयामे वा । देवा चिजि- 
गीषवो यस्मिन्‌ वियंति गच्छतीति संमामो देववीतिः । नृभिमेरुभिः सह 
भूरीणि बहूनि वृचा वृ्ाणि शचून्‌ हसि । मारितवानसि । किच हे हयेश्च? 
त्वं टभीतेय टभीतिनामकाय राजषेये । तदथेमित्यथेः । दस्युं चुमुरिं च धुनिं च ,. 
संतु खहंतुना वजेण नि नितरामस्वापयः । मारितवानसीत्यथेः ॥ 
॥ अथ पंचमी ॥ 
तव॑ च्योल्ानिं वजहस्त तानि नव यत्पुरो नवतिं च॑ सद्यः, 
निवेशने शततमाविवेषीरहन्‌ च वृबं नमुचिमुताहन्‌ ॥५। 
तव॑ । च्योत्लानिं। वज ऽ हस्त । तानि । नव॑ । यत्‌। पुरः । नवतिं । च । सद्यः । 


॥ [१ 1 [ 


निऽ वेशने । शत ऽतमा। अविवेषीः। सह॑न्‌। च । वृचं । नसुंचिं । उत । अहन्‌ ॥५॥ 


म 3. ऋ० २. सूर १९.] ॥ कचतोऽ व, ॥ ९७१ ` 
हे वजहस्त तव ्योनानि बलानि तानि ताहशानि । यद्यदा लं शबरस्य 
नव नवतिं च पुरः स्यो युगपदेव विदारितिवानसीति शेषः । तदा निवेशने 
निवेशनाधे श्ततमा शततमी पुरमविवेषीः । व्यापोः । वृषं चाहन्‌। उतापि 
च नमुचिमहन्‌ ॥ 
| ॥ इति पंचमस्य हितीय एकोनर्षिंशो वगैः ॥ 


| ॥ अथ षष्ठी ॥ 

सना ता तं इद्‌ भोज॑नानि रातहव्याय दाशुषे सदासि । 

वृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि ष्य॑तु ब्रह्माणि पुरूणकं वाजं ॥६। 

सना । ता । ते । इट्‌ । भोज॑नानि । रात ऽहष्याय । दाशुषे । सुऽदासे । 

वृष्णे । ते । हरी इतिं । वृष॑णा । युनज्मि । ष्य॑तु । बरह्माणि । पुरुऽष्णक। वाजँ ॥६॥ 

हे इद्र ते तव रातहव्याय टह्नहव्याय दाभुषे यजमानाय खटासे ता तानि 
त्वया टल्लानि भोजनानि भोग्यानि धनानि सना सनानि सनातनानि बभूवु- 
रिति शेषः। हे पुरुशाक बहुकमननिद्‌ वृष्णे कामानां वषि ते तुभ्यं । लामानेतु- 
मित्यथेः । वृषणा वृषणो हरी अभ्वी युनज्मि । रथे योजयामि । ब्रस्माणयस्म- 
टीयानि स्तोजाणि वाजं बलिनं लां व्यतु । गद्छतु ॥ 
॥ अथ सप्रमी ॥ 

मा ते अस्यां सहसावन्परिशटावधायं भूम हरिवः परदे । 

ाय॑स्व नोऽवृकेभिवेशूथेसलवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥ 

मा। ते। अस्यां । सहसाऽ वन्‌। परिष्टो । अथायं । भूम । हरिऽवः। पराऽदे। 

जायस्व । नः । खवृकेभिः । वशथेः । तवं । प्रियासः । सूरिषु । स्याम ॥७॥ 

हे सहसावन्‌ बत्वन्‌ हरिवो हरिवन्निद्र ते तवास्यां स्तोचेणास्माभिः क्रिय- 

माणायां परिष्टावन्वेषणायां परदि परादानायाघायाहंे वयं मा भूम । किच 
नोऽ स्मानवृकेभिरबयिवेरूथेः । वारयत्युपद्रवेभ्य इति वरूथानि रणानि । 
तिस्वायस्व । पाहि । तव सूरिषु स्तोतृषु मध्ये वयं प्रियासः प्रियाः स्याम ! 
भूयास्म ॥ 


[० ५, छ०२, य० ३०. 





९9२ | 
भ्रियास इतं मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः । 4 
नि तुवेशं नि याद्वं शिशीष्यतिथिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥४५ = 
प्रियास॑ः। इत्‌। ते । मध ऽवन्‌। अभिर । नरः । मदेम । शरणे । सखायः । 
नि । तुवं । नि । यां । शिशीहि । सतिं ऽग्वाय॑ । शंस्यं । करिष्यन्‌ ॥४॥ 
हे मघवन्‌ धनवन्निटू्‌ ते तवाभिष्टावनभ्येषणे नरः स्तोजाणां नेतारो वयं 
सखायः समानख्यातयः प्रियासः प्रियाश्च सतः शरण इत्‌ गृह एव मदेम । 
मोदेम । किंचातिचिग्वाय । पूजयातिथीन्‌ गच्छतीत्यतिषिग्वः । तस्मे सासे 
दिवोदासाय वास्मदीयाय राज्ञे शस्यं शंसनीयं खसं करिष्यन्‌ कुवेन्‌ तुवेशं राजानं 
निशिश्ीहि । वशं कुर्‌ । याद्वं च राजानं निशिशीहीत्यथेः ॥ 
॥ खथ नवमी ॥ 
सद्यधिन्तु ते मघवन्नभिष्टौ नरः शसंत्युक्यष्णसं उक्था । 
ये ते हवेभिर्वि परीरदाश्नस्मान्वुंणीष्र युज्याय तस्मे ॥९॥ 
सद्यः चित्‌। न । ते। मघऽवन्‌। अभि । नरः। शंसंति । उक्थ ऽशणसंः। उक्था । 
ये। ते। हवेंभिः। वि । पणीन्‌। सट्‌।शन्‌। अस्मान्‌ । वृणी । युज्याय । तस्मे ॥९॥ 
हे मघवन्‌ धनवनिदर ते तव च सद्याभिष्टावभ्येषणे ये नर उक्यशस 
उक्थानां शसितार उक्थोक्यानि शस््राणि सदयधित्‌ सद्य एव शंसंति । स्च 
ते तव हवेभिः स्तोजैः पणीनप्रदानशीत्टरान्‌ वणिजोऽपि व्यदाशन्‌ । धनानि 
विशषेणादापयन्नित्यथेः । तानस्मान्‌ तस्मे युज्याय सख्याय तत्तख्यमनवतेयितु 


वृणीष्व । परिगृहाण ॥ 
॥ अथ टशमी ॥ 


रते स्तोम्रा नां नंतम तुभ्यमस्मद्॑ चो ददतो मघानि । 

तेषामिंद्‌ वृजहत्ये शिवो श्रुः सखां च शूरोऽविता च॑ नृणां ॥१०॥ 

एते । स्तोर्माः। नरां । नृऽतम। तुभ्यं । सस्मद्धंचः। ददतः । मघानि । 

तेषा । इट्‌ । वृत्र ऽहत्य । शिवः। भूः । सखा । च । शूरः । अविता । च । नृणां ॥१०॥ 


०७. ०२. सू०१९.] 





 ॥ पंचमो ९७३ 
५ हे नृतम नेतृतमेद्र तुभ्य ४०८४५ २५ ं य एते स्तोमाः संघा मघानि मंहनी- 
यानि हवीषि ` ददतो ददनोऽस्मश्ंचोऽ स्सदभिमुखा अभूवन्धिति शेषः । तेषां 
नृणां वृचरहत्ये संयामे शिवः उस्याणएकृत्‌ भूः । भव । सखा च भूः । अविता 
रिता च भुः ॥ 
| | ॥ सथेकाटशी ॥ 
नू इद्र भूर्‌ स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व । 
उप॑ नो वाजान्मिमीह्युप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सटां नः ॥११॥ 
न । इट । भूर्‌ । स्त व॑मानः। ऊती । ब्रह ऽजूतः । तन्वां । ववृधस्व । 
उप॑। नः। वा्जान्‌। भिमीहि। उप॑। स्तीन्‌ यूयं। पात। स्वस्तिऽभिंः । सटां । नः॥११॥ 
हे भूरेद्र न खच्च स्तवमानः स्तूयमानो ब्रह्मजूतो बह्यणा स्तोजेण प्रेरितस्तन्वा 


शरीरेण ववृधस्व । अपि च नोऽस्मभ्यं वाजानननान्युपमिमीहि । प्रयच्छत्यथ । 
स्तीन्‌ गृहाश्चोपमिमीहि । स्यष्टमन्यत्‌ ॥ 


॥ इति पंचमस्य हितीये जिश्णो वर्मः ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हारे निवारयन्‌ । 
पुमथाश्चतुे देयादिद्यातीणेमरेश्ठरः ॥ 


इति ीमदराजाधिराजपरमेश्वरवेरिकमारगप्रवतेकघ्रीवीर बुङ्कभूपालसाषाज्यधुरः- 
धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे ऋक्संहिताभाषे 
पंचमाष्टके हितीयो ऽध्यायः समाघ्नः ॥ | 
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